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यह ग्रन्थ गत साढेसातसौ वर्षो . 
की काशी की पाण्डित्य परम्परा का 
परिचायक विवरण प्रस्तुत करता है । मध्य 
युग (१२०० ई०-१७४० ई०) तथा अर्वा- 
चीन युग (१७५०.६०-१९५० ई०) में काशी 
में अध्ययन-अध्यापन "करने वाले संस्कृत 
विद्वानों के व्यक्तित्व. एवं aga का 
अनुसन्धानमूलक परिचय तथा उनके ग्रन्थो 
का समालोचन पहली बार यहाँ दिया जा 
रहा है। इसमें शताधिक विशुद्ध पण्डितों 
का, विद्वान्‌ संन्यासियों का तथा भंग्रेजी- 
ज्ञाता संस्कृतज्ञों का एकत्र समवेत विवरण 
तथा विमशंण इतः पुवं कहीं भी उपलब्ध 
नहीं है । इन पण्डितों के शास्त्रीय वैदुष्य' 
तथा व्यावहारिक चमत्कार-विषयक दिव्य 
संस्मरण नितान्त रोचक एवं विशद रूपेण 
ज्ञानवद्ध क हैँ। व्याकरण, अलंकारशास्त्र, ` 
न्याय, वेद-वेदान्त, पुराण, आयुर्वेद एवं तन्त्र . 
आदि नाना शास्त्रीय परम्पराओं को . . 
अग्रसर करने वाले, अलौकिक प्रतिभा तथा . 
पाण्डित्य से विभूषित विद्वानों के वृत्त 
आधुनिक कहानियों से भी अधिक आकर्षक 
बन पड़े है । शैली विभर्शात्मक तथा भाषा 
रोचक है। काशी की पाण्डित्य-परस्परा के ` 
लगभग आठ सौ वर्षो का यह प्रामाणिक 
इतिहास संस्कृत प्रेमियों, जिज्ञासुओ तथा 
शोधकर्ताओं के लिए एक अमूल्यं निधि 
सिद्ध होगा । इन विद्वानों के एवं सम्बद्ध 
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( काशीस्थ संस्कृत विद्वानों के जीवनचरित एवं साहित्यिक | 
अवदानो का प्रामाणिक विवरण | COMPILED | | 
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with their biography and works, literary attainments and reminiscences 
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समपंण 


अपनी परिभाषेन्दुशेखर-व्याख्य्रा “हैमवती” के द्वारा 
व्याकरणशास्त्र को नवीन दिशा प्रदानकर्ता 
व्याकरणवाचस्पति Ee 
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आमुख 


योऽनुग्रहाथं मजतां पादमूलमनामरूपो भगवाननन्तः | 
नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिभेजे स मह्यं परमः प्रसीदतु ॥ 
भगवानु अनन्त के आत्यन्तिक अनुग्रह से संस्कृत-साहित्य के अनुरागी पाठकों के 
सामने 'काशी की पाण्डित्य परम्परा” नामक यह नूतन रचना प्रस्तुत करते हुए मुझे 
अपार हषं हो रहा है । इसमें विद्यानगरी काशी के मध्ययुगीन (१२०० ई०-१७५० Fo) 
तथा अर्वाचीन (१७५० ई०-१६५० ई०) सस्कृत विद्वानों की प्रामाणिक जीवनी, 
तत्प्रणीत ग्रन्थों की आलोचना एवं पावन संस्मरणों की परिचिति अतिशय निष्ठा, 
तैसगिक भक्ति तथा प्रभूत परिश्रम के द्वारा दो गई है। 


इतः पूवं कतिपय विद्वानों का ही परिचय उपलब्ध तथा प्रकाशित था । मध्ययुगीन 
संस्कृत विद्वानों का परिचय, संक्षिप्त ही सही, अवश्यमेव उपलब्ध होता है । महामहो- 
qena पण्डित गोपीनाथ कविराज का एतद्विषयक प्रयास नितान्त स्तुत्य है जिन्होंने 
अपनी 'काशी की सारस्वत साधना? के द्वारा उस युग के महनीय लेखकों का संक्षिप्त 
परिचय प्रदान किया है । परन्तु गत दो शताब्दियों का इतिहास तो अज्ञान के अन्धकार 
में ही छिपा है । इस युग के पण्डितों के नाम की जितनी प्रसिद्धि है, परिचय की उत्तनी 
ही अल्पता 21 आज से सौ वर्ष पूवं ही से पण्डितों का ध्यान इधर गया, परन्तु 
ग्रन्थों का नितान्त अभाव है । पण्डित गङ्गाधर शास्त्री तेलंग ने अपने दोनों गुरुओं-- 
पण्डित राजाराम शास्त्री एवं पण्डित बालशास्त्री - का परिचय तत्कालीन प्रख्यात पत्र 
“काशी विद्या सुधानिधि' में (जो 'दी पण्डित अंग्रेजी नाम से अधिक विख्यात था) 
क्रमशः १८७६ ई० में तथा १८८३-८४ ई० में चम्पूशेली में ललित संस्कृत पद्यो में 
निबद्ध किया । यही प्रथम प्रयास था अर्वांचीत काशीस्थ विद्वाचु के चरित लिखने 
का । तदनन्तर पण्डित शिवकुमारश्ास्त्री ने 'यतीन्द्रजीवन-चरितम्‌' में मास्करानन्द 
स्वामी का तथा पण्डित प्रमथनाथ तकंभूषण ने 'विजयप्रकाशः' (१८६१ ई०) में स्वामी 
विशद्धानन्द सरस्वती का चरित संस्कृत पद्यों में निबद्ध कर सम्मान्य datadi के 
परिचय देने की परम्परा चलाई । पण्डित सुधाकर द्विवेदी ने “गणक तरक्धिणी' में, 
पण्डित नारायण शास्त्री खिस्ते ने “विद्वच्चरित-पञ्चकम्‌' में (१९२८ ई०) तथा Sto 
'मंगळदेव शास्त्री ने “सारस्वती सुषमा’ के आरम्मिक अंक में (१९४२ ई०) इसी 
परम्परा को अग्रसर किया । हिन्दी में इन संस्कृतज्ञों की जीवनी लिखने का आरम्म 
किया पं० माधवप्रसाद मिश्र ने विश्युद्धानन्दचरितावली' की रचना से (१८८५ ई के 
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2 काशी की पाण्डित्य परम्परा 
आसपास) जिसका अनुकरण qo नारायण शास्त्री पटवधन ने किया बालशास्त्री तथा 
बापुदेव शास्त्री-विषयक sara हिन्दी ग्रन्थों के निर्माण द्वारा (१८६८ go, राज- 
राजेश्वरी प्रेस, वाराणसी) । इन्हीं प्रामाणिक जीवनियों के आधार पर हिन्दी में छोटे- 
छोटे छिटफुट ग्रन्थों की रचना होती रही । परन्तु गत दो सौ वर्षों के भीतर उत्पन्न 
प्रख्यात संस्कृत पण्डितों का सामुहिक रूप से समवेत वर्णन अभी तक उपलब्ध नहीं 
होता । इसी त्रुटि के निवारणाथे इस “काशी की पाण्डित्यपरम्परा” का प्रणयन किया 
गया है । 

१२०० ई० से आरम्म कर १६५० Fo तक साढ़े सात सौ वर्षों का काशीस्थ 
विद्वानों के साहित्यिक अवदान का यह प्रामाणिक विवरण एकान्त निष्ठा तथा सातिशय 
परिश्रम से प्रस्तुत किया गया है । यहाँ पण्डितों की केवल जीवनी ही नहीं दी गई है, 
प्रत्युत तद्विरचित ग्रन्थों का विश्लेषण एवं समालोचन प्रथम बार उपन्यस्त किया गया 
है । पण्डितों के रुचिकर एवं ज्ञानवधंक संस्मरण अपने आप में एक महनीय उपलब्धि 
हैं । इनमें से कतिपय मैंने गुरुजनो से सुनकर संग्रह किया गया है, परन्तु अधिकांश 
संस्मरण मेरे निजी अनुभव की सम्पत्ति है । मे इस विद्यानगरी में द्वादशवर्षी पञ्चयगी 
से निरन्तर निवास कर रहा हूँ और समसामयिक सम्मान्य पण्डितों से सम्पर्क रक्षने का 
सतत प्रयत्न करता रहा हें । विद्वानों की जीवन गाथा की जिज्ञासा मेरे हृदय में 
पचासों वर्षों से जागरित है और इसी की पूर्ति का यह एक कमनीय प्रयास है । 


C ERI में चुने गये विद्वानों को हम तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं । प्रथम 
श्रेणी में उन विद्वानों की गणना है जिनके लिए वाराणसी अध्ययन-स्थली एवं अध्यापन- 
स्थली दोनों रही हे । यहीं इन विद्वानों ने परम्परा से ज्ञान अजंन किया और इसी 
परम्परा का अनुसरण करते हुए यहीं उस उपाजित ज्ञान का वितरण मी किया । 
द्वितीय श्रेणी के विद्वान वे हैं जिन्होंने संस्कृत के शास्त्रीय विषय का समुपाजंन तो यहाँ 
किया, परन्तु भारत के अन्य प्रान्तो में जाकर उस ज्ञान के समुचित वितरण में अपना 
जीवन बिताया । तृतीय श्रेणी के उन पण्डितों का समावेश किया गया है जिन्होंने 
संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन तो काशी के बाहर किया, परन्तु काशी के छात्रों को 
भपने पाण्डित्य का प्रसाद वितरित किया । काशी के तीन महनीय संस्थानों से ये 
पण्डित किसी न किसी रूप में सम्बन्ध रखते थे । इनमें से सबंप्रधान है काशी राजकीय 
पाठशाला, जो संस्कृत कालेज या गवनमेंट संस्कृत कालेज के नाम से विख्यात है 
जिसकी स्थापना १७९१ ई में काशीनरेश महाराजा महीपनारायण सिंह के शासनकाल 
में हुई ओर जो १९५८ ई० में संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिणत कु 

आज वाराणसेय (सम्पूर्णानन्द) संस्कृत विश्वविद्यालय के अभिधान से विख्य Ha 
दुसरा हे महाराजा काशीनरेश का दरबार, जो अपने आरम्म काल aa ne | 
आश्रय स्थल रहा हे । ये दोनों समक्षामयिक संस्थान हैं लगमग दो सो E ची re 
इधर पचास-साठ़ वर्षों से तीसरा संस्थान मी महामना मदनमोहन भालवीयजी द्वार 
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संस्थापित हिन्दू विश्वविद्यालय के aada संस्कृत महाविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित 
हुआ है । काशी में इस कालखण्ड के भीतर राजा-महाराजा, तथा सेठ-साहुकारों के 
द्वारां भी संस्कृत विद्या के प्रचारार्थ संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की गई है जिनसे 
भी अनेक विद्वान्‌ सम्बद्ध रहे हैं, परन्तु मुख्यता उपरिर्वाणत तीन संस्थानों ही की है। 
फलतः विद्वानों के कार्यंकलापों को पूरी जानकारो के लिए इन तोनों का वर्णन ग्रन्थ में 
तत्तत्‌ स्थानों में किया गया है । 


इस ग्रन्थ के तीन खण्ड हूँ जो क्रमशः पुर्वंपीठिका, अवतरणिका तथा | 
के नाम से यहाँ अभिहित किये गये हें । पुवंपीठिका मध्यय॒गीन (१२०० ई०-१७५० | 
ई०) विद्वानों का, अद्वेती Tet से आरम्म कर महावेयाकरण नागेच्चमट्ट तक, संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत करती है । अवतरणिका मध्यस्थ खण्ड है जो पूर्व तथा उत्तर पीठिकाओं ॥ 
को संयुक्त करने का कार्य करता है । इसमें संस्कृत कालेज की स्थापना, काशीनरेश | 
के इतिहास तथा संस्कृत प्रचार कायं तथा काशीस्थ पण्डितों का वैशिष्टध क्रमश | 
वणित है । उत्तरपीठिका गत दो शताब्दियों के विद्वज्जनों का विस्तृत विवरण पूर्ण | 
वैमव के साथ उपन्यस्त करती है। इस पीठिका के दो खण्ड हैं--प्रथम खण्ड में. 
संस्कृत के विशुद्ध विद्वानों का ही परिचय है । इसमें ४० विद्वानों का मुख्यरूपेण | 


| 


वर्णन है, परन्तु इनके प्रतिस्पर्धी, सतीथ्यं तथा शिष्य, शताधिक पण्डित मी .यथास्थान 
उपन्यस्त हैं। द्वितीय खण्ड में छह विद्वानु संन्यासियों के तथा छह Eg 
सेस्क्ेतज्ञों के जीवतचरित तथा क्रायं-क्रलाप का क्रमश: प्रतिपादन किया गया.है। 
इसके अनन्तर लेखक का आत्मचरित तथा कतिपय परिशिष्ट ग्रन्थ के अन्त में सन्निविष्ट 
किये गये हैं । यही 'काशी की पाण्डित्य परम्परा' के वण्यं विषयों को संक्षिप्त रूप-रेखा है । 


परिशिष्ट खण्ड के पाँच परिशिष्टों के द्वारा मूल ग्रन्थ के कतिपय अंश की पूर्ति की 
गई है । प्रथम परिशिष्ट पुराणों में काशी का विवरण प्रस्तुत करता है जिकषमें कतिपय 
पुराणों में निदिष्ट काशी-विषयक ललित पद्यो का उद्धरण देकर काशी के पुराणकालीन 
नगर विन्यास तथा वैभव का दिग्दर्शन कराया गया है । द्वितीय परिशिष्ट पाणिनि के 
प्रसिद्ध सुत्र 'अर्थंबदधातुरश्रत्ययः प्रतिपादिकम्‌” (अशाध्यायी १।२।७५) के अथवत्व 
पदार्थं का स्वरूप परिष्कार शैली से निरूपण करने में चरिताथ होता है । संस्कृतज्ञ 
व्याकरण-वेत्ताओं को लक्ष्य कर यह संस्कृत में दिया गया है । माषा सुबोध हे जिससे 
समझने में विशेष कष्ट नहीं होगा तृतीय परिशिष्ट काशी के प्रख्यात साधक तैळंगं 
स्वामी का परिंचय देतां है । स्वामीजी काशी की एक महनीय आध्यात्मिक विभूति 
थे। उनके अध्ययन-अध्यापन, लेख तथा ग्रन्थ का परिचय न होने से मुल ग्रन्थ में 
इनका' स्थान नहीं दिया जा सका था । इसी की पुर्ति यह परिशिष्ट करता हे । चतुर्थ 
परिशिष्ट डा० गंगानाथ झा के द्वारा विरचित विशाल साहित्य का एकत्र परिचय 
देता है और अन्तिम पञ्चम परिशिष्ट एक ऐसे विदेशी संस्कृतज्ञ का परिचय प्रस्तुत 
करता हे. जिसने अपने जीवन के चालीस वर्षे के सुदीर्घं काल को काशी में हो रहकर 
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बिताया, संस्कृत का गम्भीर अध्ययन करता रहा तथा अनेक अनूदित ग्रन्थो में 
दुर्गाससशती” का अपनी मातृ माषा यूनानी में पद्यानुवाद प्रस्तुत किया । इस अल्पज्ञात 
यूनानी संस्कृतज्ञ 'डेमेट्रियस गेलोनोस' का यह परिचय प्रथम बार हिन्दी के माध्यम 
सै यहाँ दिया जा रहा है। आशा है, इन परिशिष्टों के द्वारा मूल ग्रन्थ के ज्ञातव्य 
विषयों की यथेष्ट पुर्ति होगी । 

भगवती की कृपा ही समझिये कि ग्रन्थ में वर्णित प्राचीन पण्डितों के चित्र भी 
खोज करने पर उपलब्ध हो सके जिन्हें यथास्थान उपन्यस्त किया गया है । सौमाग्य 
का विषय है कि काशी के वरिष्ठ विद्यासंस्थान साङ्गवेद विद्यालय रामघाट के अधि- 
कारियों ने अपने विद्यालय में इन चित्रों को सुसज्जित कर रखा है । अधिकांश चित्र 


वहीं से लिये गये हैं ओर इसके लिए मैं विद्यालय के व्यवस्थापक पण्डित उदयकृष्ण 
नागर का विशेष आभार मानता हूँ । 


ग्रन्थ की सामग्री का सङ्कलन एक विषम समस्या थी, परन्तु अनेक विद्वानों तथा 
सहयोगियों के उद्योग तथा सत्परामशं से इस कायं में मुझे विशेष सफलता प्राप्त हो 
सकी हैं। काशीनरेश sto विभूतिनारायण सिंह का मैं प्रभूत उपकार मानता हूँ 
जिन्होंने अपने पुस्तकालय से meig स्वामी की अलभ्य रचनाओं को मेरे 
अध्ययन के लिए सुलम बनाया तथा अपने पूव॑जों के महनीय वृत्तों का परिचय देकर 
मुझे एलाघनीय सहायता दी । मेरे अनुज Sto कृष्णदेव उपाध्याय इस ग्रन्थ के लिखने 
में मेरे सन्तत सहायक रहे हैं। इस ग्रन्थ के निर्माण के वे ही प्रेरणास्नोत रहे हैं तथा 


र के लिपिबद्ध करने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। इसके लिए मैं उन्हें आशी- 
ता हैं। अनेक शुमचिन्तका ने पुस्तक, लेख, चित्र आदि आवश्यक सामग्री को 


प्रस्तुत करने में मुझे सहयोग पहुँचाया है मै £ | 
21 इनमें से कतिपय a ake है जिसके लिए मैं उनका विशेष आभार मानता | 
पाण्डेय ( सेवा तिर्म TARI सज्जनों का नाम यहाँ निदिष्ट करता हैं- पं० गोपालदत्त | 
वा तिमुक्त उपशिक्षा-निदेशक, वाराणसी ), प ब्रह्मदत्त दि | 

उरारका संस्कृत महाविद्यालय, पटना ); पं० लालबिहारी हत ca | 
नन्द सं १ र र पाण्डेय ( प्रवक्ता, सम्पूर्णा- | 
301 वाच्य Tans ङ्गासागर Cones | 
SOT स्यान, काशीराजन्यास, दुग रामनगर राय (सहसम्पादक “पुराणम्‌, | 
श्यामा संस्कृत महाविद्यालय १ वाराणसी ); पं० नरेश झा ( प्राचायं, | 
, वाराणसी ); १० वासुदेव द्विवेदी : 

do दात Fa द्विवेदी ( अध्यक्ष, सावंमोम | 
Barer, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी J} mg चतुवदी (रीडर, संस्कृत महा- | 
'उपकारब्रती उद्योगपति, वाराणसी ) । पण्डित ला भुरारीलाल केडिया ( साहित्यप्रेमी 
छेधर त्रिपाठी, 'प्रवासी' जी तथा मेरै 


संशोधन में 
है । इसके faq मेरा nee ee area के निर्माण 


पुरुषोत्तमदास मो | 
` दीने तथा 
का प्रकाशन किया है । इसे ees 
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समन्वित करने में उन्होंने अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रखा है । इसके लिए मैं उनका 
गुण मानता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार सत्‌-साहित्य के प्रकाशन में ये 
दत्तचित्त रहेंगे । 


महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने ही सवंप्रथम काशी के पण्डितों का 
सुव्यवस्थित विवरण देने का श्लाघनीय प्रयत्न अपने लघुकाय ग्रन्थ 'काशी की सारस्वत- 
साधना' में किया । यह ग्रन्य मध्ययुगीन काशिकेय विद्वानों का संक्षेप में परिचय प्रदान 
करता है । इस ग्रन्थ की 'पृवंपीठिका' लिखने में मैंने इसका पर्याप्तरूपेण उपयोग किया 
है । अतः मैं कविराज जी का विशेष आमार मानता 21 जहाँ यह ग्रन्थ समाप्त होता 
है, वहीं से इस "ग्रन्थ की 'उत्तरपीठिका' आरम्म होती है और यहीं मेरे विपुल योध, 
अध्ययन तथा मनन का पयंवसित प्रयास है । इस कालखण्ड के विद्वानों की ही सुखद 
संस्मृति तथा कमनीय कीति आज भी यथाकर्थाञ्चत्‌ जागरूक है जिसे यहाँ 
शब्दमय विग्रह देने का मैंने यथाशक्ति प्रयत्न किया है। 
लेखक के लिए आत्माभिब्यक्ति ही परमाह्वादजननी होती है । इस दृष्टि से मैंने 
अपने हादिक भावों की पूर्ण अभिव्यञ्जना का प्रयास इस ग्रन्थ में किया है । फलतः 
आनन्दातिरेक की अभिव्यक्ति होने के कारण मैं प्रस्तुत ग्रन्थ को अपने जीवन की 
सौमाग्यशाली रचनाओं में विशेष महनीय मानता हूँ । अजेना (कमीशन) की सम्माव्य 
त्रुटियों की मार्जना करने का मैंने सन्तत प्रयत्न किया है । asar (ओमीशन) को 
त्रुटियों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। विज्ञ पाठक़ों से मेरी प्राथना है कि 
जिन विद्वानों के नाम तथा काम परिचय के अमाव में यहाँ उपन्यस्त नहीं किये गये हैं, 
उनका परिचय देने की वे कृपा करें जिससे इस त्रुटि को दूर किया जा सके | 
काशिकेय पण्डितों की विमल यशोगाथा का संरक्षण, उनके आदश जीवन के 
परिचय से विद्वानों को संस्कृत विद्या की उपलब्धि तथा समृद्धि के लिए सन्तत जागरण 
एवं प्रभूत ऋषिऋण से आत्मा का उन्मोचन--'काशी की पाण्डित्य परम्परा के 
| प्रणयन का यही महनीय उद्देश्य है। बाबा काशीपाति विश्वनाथ से यह विनम्र निवेदन 
। हेकिकाशीमेंही एक काशिकेय विद्यासेबी द्वारा निबद्ध काशिकेय पण्डितों की यह 
i कीतिकथा अपने कमनीय लक्ष्य की पूर्ति adar सफल रहे और संस्कृत विद्या के 
। समुन्नयन का दिव्य संदेश देकर इस मारतमूमि को भव्य बनावे । 
| विश्वाराध्य विश्वेश्वर से करबद्ध प्रार्थना है कि उनका हरिहरात्मक स्वरूप लेखक 
| का परम मङ्गल सम्पादन क रे 
| अधं यढुत्पलदलेरुमयेन्दुगौरम्‌ 
| अघं भियार्ञचतमलिद्यति सालतीभिः | 
विच्छित्तिमेत्य तिमिषेक्ष णशुक्तिपेयां 


तन्मङ्गलं दिशतु हारिहर aga: ॥ ४3316 
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अपने ही gaat से अधोगति को प्राप्त होने वाला यह जीव आपके तिरस्कार का 
पात्र कैसे हो सकता है? अपनी तरुणाई से मतवाला पशु यदि अन्धकूप में स्वयं गिर 
जाता है, तो दयाळु लोग क्या उसकी उपेक्षा करते हैं ? इसी प्रकार इस हृघ्तजन का 
आप अपनी करुणा द्वारा उद्धार कर दें -यही लेखक की अन्तिम प्रार्थना है-- 
Aa यद्यपि गतोऽहमथः कुकृत्ये- 
स्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवलेपपात्रम्‌ | 
qa: पशुः पतति यः स्वयमन्धकूपे 
नोपेक्षते तमपि कारुणिको हि लोकः ॥। 


पुरुषोत्तमी एकादशी 

सं० २०३९, 

१० मार्च, १६८३ बलदेव उपाध्याय 
वाराणसी 
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विषयाचुक्रम 
प्रथम भाग 
पुवंपीठिका 
अध्याय पृष्ठ 
. काशी का प्राचीन इतिहास एवं महत्त्व १-१८ 


वेद में काशी १-५; रामायण में काशी ५; महामारत में काशी ६; बोद्धग्रन्थों 
में काशी ७-८; जेन ग्रन्थों में काशी ८-६; काशी और नवद्वोप विद्यापीठ की 
स्थापना १०-११ । 


काशी का महत्त्व _ ११-१८ 


पुराणों में काशी को महिमा १२; वाराणसी को स्थापना १३; काशिराज 
दिवोदास १४; काशी के विभिन्न नामों की निरुक्ति १५; काशी के तीथं १५; 
काशी के उपतीर्थ १७; पञ्चक्रोशीयात्रा १८। 


. काशो: विद्वानों का आकर्षण केन्द्र १६-२४ 


काशी की तोीर्थस्थली १९; काशी - विद्या की केन्द्रस्थलळी २१; काशी में 
धर्माचायों का आगमन ३२-२४; काशी--जीविका को साधिका २४ । 


. काशो के विद्वानों का साहित्यिक अबदान (मध्ययुग) २५-८८ 


वेद तथा तन्त्र २६; महीधर, भास्कर राय २६। 

पुराणेतिहास २७; sat स्वामी, नीलकण्ठ २७-२८ | 

न्यायवेशेषिक्क २८-३१; 

शंकरमिश्र २८; mea ( शुभङ्कर ) २६; नरहरि विशारद २९। 
वासुदेव maam २६; विद्यानिवास मट्टाचायं ३०; विश्वनाथ सिद्धान्तः 
पञ्चानन ३०; रुद्र न्थायवाचस्पति ३०; भवानन्द सिद्धान्तवागीश ३०; महादेव 
पुणताम्बेकर ३०-३१ I 


सांख्ययोग दर्शन ३१-३२ 


विज्ञानभिक्षु ३१; प्रसादमाधव योगी; माबागणेश दीक्षित; दिव्य सिंह 
मिश्र ३२। | 
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८ काशी की पाण्डित्य परम्परा 


मोमांसा ३२-३५ 
खण्डदेव मिश्र ३२; उनके ग्रन्थ ३२; रामकृष्ण AF २३; शंकरमट्ट के 
TA ३३; कमलाकर HE ३४; दिनकर ( या दिवाकर ) भट्ट २४; विश्वेश्वर az 
( यागा ag ) ३४; TAY AT ३४-२५ । 
वेदान्त ३५-४० 
शंकराचार्य ३६, MET ३६; ज्ञानानन्द, प्रकाशानन्द ३७; नृसिहाश्रम 
सरस्वती ३७; मधुसुदन सरस्वती -जीवनचरित ३७-३८; ग्रन्थ ३६-४०; शिष्य 
पुरुषोत्तम सरस्वती, शेष गोविन्द ४०; नारायण तीथं ४० | 
घमंशास्त्र ४०-४६ 
लक्ष्मीधर AE ४१; कुल्लूक भट्ट ४१; कविकान्त सरस्वती ४२; नन्द 
पण्डित ४२; नारायण AE ४२; कमलाकर HE ४३; इनके ग्रन्थ ४४; नीलकण्ठ 
मट्ट ४५; मगवन्तमास्कर ४५; व्यवहार मयूख ४५; नागोजि भट्ट ४६; । 
ज्योतिषशास्त्र ४६-५१ 
मकरन्द ४६, अनन्त cat ४७, नीलकण्ठ देवज्ञ ४७, राम दैवज्ञ ४७, 
कृष्ण दवज्ञ ४८, रंगनाथ देवज्ञ ४६, मुनीरवर ४६, नृसिह दैवज्ञ ५०, दिवाकर 
HE ५०, कमलाकर Az ५१, faga दोक्षित ११ i 
व्याकरण शास्त्र ५१-६५ 


पतञ्जलि-जीवन चरित ५२, काल ५३, देश ५३, महाभाष्य का वेशिषट्य 
Av रामचन्द्राचायं ५५, शेष श्रीकृष्ण ५६, मट्टोजि दीक्षित ५६, दीक्षितजी 
का देशकाल ५७; दीक्षितजी के ग्रन्थ ५८, दीक्षितजी का परिवार--रङ्गोजि ag 
६०, भानुजिदीक्षित ६१, कोण्डमट्ट ६१, हरिदीक्षित ६१। नागेशमट्ट ६२, 
SATE ६२, नागेश का वेशिष्टय ६३, रामराम मट्टाचाये ६४, वैद्यनाथ 
पाययुण्डे ६४ | 
काव्य तथा अलंकार शास्त्र ६५-८८ 


पण्डितराज जगन्नाथ ६५; ग्रन्थ, रसगंगाधर ६६; विश्वेश्वर पाण्डेय ६६; 
अनन्त पण्डित ६७; श्रीहृषं ६७; ग्रन्थ की समीक्षा ६८; लोष्टदेव ६९, पण्डितराज 
के काव्य-ग्रन्य ६९-७०; चन्द्रशेखर कवि ७०; रामानन्दपति त्रिपाठी ७०; 
ग्रन्थ ७०-७१, काव्य सोन्दय ७३ । विश्वेश्वर पाण्डेय ७४ | 

: कवीन्द्राचायं सरस्वती-व्यक्तित्व ७५, जीवनचरित ७६; शाहजहां के दरबार 
में ७५; कवीन्द्रचन्द्रोदय ७९; प्रकाशित ग्रन्थ ०१; अप्रकाशित ग्रन्थ ८१; हिन्दी 
रचनाए ८२; कवोन्द्राचाये का पुस्तकालय ८३; सरस्वतीजी की बियर से मित्रता 


८४; अन्तिम जीवन ८४-८५; सरस्वतीजी के समसामयिक लेखक ८५-८६ । | 


मुगळकालीन संस्कृत लेखक ८६.८७ | 
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aK विषयानुक्रम & 
अवतरणिका 
कै अध्याय ४. काशिराजकीय संस्कृत पाठशाला ९१-१०४ 
मट संक्षिप्त इतिहास ६१; कालेज का जन्म तथा उद्देश्य ९१-६२ । अंग्रेज 
प्रिन्सिपल--(१) So म्योर ६३; प्रकाशित ग्रन्थ ९३-९४। (२) डा० 
बैलेन्टाइन--ग्रन्थ विवरण ६४; (३) sto ग्रिफिथ ९५; (४) Sto थीबो-- 
श्रम परिचय तथा ग्रन्थ ९६; (4) sto आथंर वेनिस-परिचय ६६; गुणग्राहकता ६५; 
ष्य संस्कृत सेवा ९८-१००; 

मारतीय प्रिन्सिपल ६) डा० गङ्गानाथ झा १००; (७) गोपीनाथ 
कविराज १०१; (८) Sto मंगलदेव शास्त्री १०१ । संस्कृत विश्वविद्यालय 

a डा० आदित्यनाथ झा १०२; Fo सुरतिनारायणमणि त्रिपाठी १०३ | 
न अध्याय ५. काशिराज का इतिहास तथा संस्कृत-सेवा १०५-१२३ 
काशिराजं का उदय १०५; राजा मनसाराम १०५; महाराजा बलवन्त 
fag १०५; रघुनाथ हिन्दी कवि १०७। महाराजा Aafaa १०८ 'चेतसिह्‌- 
विलास” महाकाव्य का परिचय १०८-१०६ । महाराजा महीपनारायणसिह १०९; 
Y, महाराजा उदित नारायण fag ११०; बबुआ ज्योतिषी ११०; बालकृष्ण ज्योतिषी 


कर १११; सेवाराम शर्मा ज्योतिषी १११ । हिन्दी कवि-गोकुलनाथ भट्ट १११; 
महामारतदपंण ११२; गोपीनाथ ११३; मणिदेव ११३; ब्रह्मदत्त कवि ११५ । 
महाराजा ईइ्वरीनारायर्णातह ११५-११६; दरबारी संस्कृत कवि--ताराचरण 
तकरत्न ११६; प्रियनाथ तत्त्वरत्न ११७; जयनारायण तकंरत्न ११८; कृष्णपन्त 


T 
धर्माधिकारी 225 | 
जी महाराजा प्रभुतारायण सिंह ११६ पार्थपाथेय' उल्लाप्यक १२०; 
E आश्रित कवि--गणेशदत्त त्रिपाठी १२१; जीवन झा मैथिल १२१ । 
२, महाराजा आदित्य नारायण सिह १२२ | 
a महाराजा eto विभूतिनारायण fag १२२-१२३ | 
अध्याय ६. काशोस्थ पण्डितों की सामान्य विशेषताएँ १२४-१३५ 
(क) पण्डितों की दिनचर्या--धाभिक जीवन १२४; पण्डित समा १२६; 
ट; (ख) निःशुल्क विद्यादान १२७; (ग) शास्त्राथं पटुता १२८; (घ) वाणी की 
ता उदारता, परन्तु लेखन में बद्धमुष्टिता १२६; (ङ) संस्कृत साहित्य से प्रगाढ 
20 प्रेम १२९; (च) सादा जीवन उच्च विचार १३०; (छ) काशीस्थ विद्वानों की 
उच्चारण शुद्धि १२१-१३५ । 
र्‌ं अध्याय ७. आक्षेपों का निरसन १३६-१४३ 
+ (क) राष्ट्रमाषा की उपेक्षा १३६; (ख) समाज सेवा से विमुखता १३८; 


'मानसोपायन' के संस्कृत कवि १४०; शारदा tae का पण्डितो द्वारा विरोध 
१४१ । अंग्रेजी सरकार द्वारा पण्डितों का सत्कार १४२ । 'महामहोपाध्याय” पदवी 
का आरम्स १४३ । 
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१० काशी की पाण्डित्य परम्परा 
उत्तर पोठिका १४५-६४० 
( प्रथम भाग ) 

(क) goat शती का उत्तराधं : साहित्य एवं प्रवृत्ति १४७-१५३ 


बालम्मट्ट १४७; देव, भैरव मिश्र, नीलकण्ठ शास्त्री, अहोबल शास्त्री, राघवेन्रा- 
चायं गजेन्द्रगडकर १४७, बालंभट्टी १४८, मनुदेव १४६, हरिदीक्षित १४६, 
परमानन्द पाठक १४६, THAT कवि १५०, शिवलाल पाठक १५०, रामानन्द 
पाठक १५०, पण्डित लक्ष्मीपति १५१ । 
पाणिनीय व्याकरण की विकाश दिशा १५१-१५३ 
(ख) काशिकेय पण्डितों का साहित्यिक अवदान 
\ अर्वाचोन युग १७५०ई०- १९५०० ) 
१. पण्डित काशीनाथ शास्त्री १५४-१५७ 
_ शास्त्रीजी की आरम्मिक शिक्षा १५४, व्याकरण में परिष्कारपद्धति का 
उदय १५४, गंगाराम त्रिपाठो १५५, सिष्य-रङ्गनाथ, जगन्नाथ शास्त्री गाडगिल 
तथा रघुनाथ शास्त्री १५५; काशीनाथ शास्त्री काशी में १५५ ; शास्त्रीजी की 
प्रशस्ति १५६, शास्त्रीजी के शिष्य १५७ | 
0.२. पण्डित राजारास शास्त्री १५८-१६६ 
yy . जन्म एवं अध्ययन १५८, पेशवा द्वारा सम्मान १५९, न्यायाधीश एवं 
| संस्कृत कालेज में अध्यापक १५९, बलिष्ठ देहयष्टि १६१, स्वप्न में अध्यापनकायं 
१६१, सरल स्वमाव, १६२, 'विधवोद्वाह समाधिः! स्वरचित ग्रन्थ का परिचय 


१६३, ग्रन्थ में निर्दिष्ट काशीस्थ विद्वान्‌ १६४--१ ६५, 'दोषामासनिरास:” नामक 
बालथास्त्री की टीका १६५; बालशास्त्री के रमणीय पद्य १६६ । 

३. पण्डित बापुदेव शास्त्री १६७--१८० 

प्राचीन ज्योतिषाध्यापक--पं० लक्ष्मीपति, To कृष्णदेव, Go लज्जाशंकर 

शर्मा १६७, To दुर्गाशंकर पाठक, Go नन्दलाल शर्मा, To देवकृष्ण शर्मा १६८। 

` To बापूदेवशास्त्री की जीवनी १६८-१६९; अध्ययन १७०; अध्यापन १७१ 

'प्रन्थ रचना--(क) संस्कृत ग्रन्थ १७२, (ख) हिन्दी ग्रन्थ १७३; सन्मान की 

DB Ave नवीन पञ्चाङ्ग का सृत्रपात्र १७४-१७६ ) शिष्यमण्डली-चन्द्रदेव 

T १७५ ल 22 ल ५ 


.. ४. पण्डित बालशास्त्री १८१-१६४ 


) ) जन्म १०१, बाजीराव पेशवा द्वारा सम्मान १८२; अध्ययन १८३-१८४ 
/ अध्यापन १८४, मण्डी की यात्रा १८५, सम्मान १८६, ग्रन्यरचना १८७, 


रचना शेली १८९; शास्त्रीजी की पद्यरचना १९०, गद्यरचना --वेदा्थविचार; 


१९०-१९२, विक्टोरियाकालीन मारतदशा १९२ 
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विषयानुक्रम ११ 


५. पण्डित यागेश्वर ओझा १६५-२०७ 


अध्ययन १९५; सम्मान १९७; तपस्वी जीवन १९७; दिनचर्या १६८; To 
ठाकुरप्रसाद ओझा १६६; अध्यापन चातुरी २००; वीरेश्वरशास्त्री द्राविड २०१; गुरु 
की अलौकिक कृपा २०१; ग्रन्थ रचना २०२; हैमवती-स्वरूप तथा प्रभाव २०३; 
रामायण पर gg निष्ठा २०४; अव्यात्म-चिन्तन २०५-२०७ | 


६. पण्डित शिवकुमार शास्त्री २०८-२३५ 


प्रथम परिचय २०८-२०९; जीवन चरित २१०; अध्ययन २११; अध्यापन 
२१३; दरमङ्गा पाठशाला की स्थापना २१४; दिनचर्या २१५; शास्त्रा्थपटुता २१६; 
सम्मान २१६; व्यवस्था का आदर २१६; ग्रन्थ-यतीन्द्र जीवन चरितम्‌ २१७; 
लक्ष्मीश्वरप्रतापः २१९; लहक्ष्मीश्वरोपायनम्‌ २२०; लिङ्गघारण चन्द्रिका-व्याख्या 
२२१; शिष्यमण्डली २२३; काशीस्थ स्मारक २२३; संस्मरण-कतंव्यनिष्ठा २२५; 
उदाराशयता २२६; समाज-सेवा २२७; साधना का चमत्कार २२८; दरमङ्गाराज- 
दरबार पें प्रवेश २२९; स्वाभिमान २३१; अखिल भारतीय कीति २३२ । 
स्वामी मनीष्यानन्द २३३-२३५ | 


७. पण्डित गङ्गाधर शास्त्री २३६-२६४ 


गटूटूलाल से शास्त्राथं २३६; JATEN २२७; जन्म तथा भध्ययन २३८; 
स्वप्न में अध्ययन २३ ९; अध्यापन २४१; ग्रन्थ रचना २४२; यज्ञ का अनुष्ठान २४२; 
सम्मान २४३; परिवार २४३; शिष्य मण्डली; रामावतार शर्मा, नित्यानन्द पर्वतीय, 
दामोदर लाल गोस्वामी, हेमराज शर्मा, बालबोध मिश्र, दिवाकर Ag, नागेश्वर 
धर्माधिकारी, पञ्चनदीय go सुदशंनाचायं २४४; प्रभुतारायण सिंह, रामचन्द्र 
शास्त्री काले २४५; श्र द्ाञ्जलि २४५-२४६ | 
_ अलिबिलासिसंलाप--रचनाहेतु २४६; उद्देश्य २४७; विषयविवेचन २४८; 
स्वरूप विमर्श २४६; शारदास्तुति, काशी वर्णन, पार्वती का मव्य रूप २५०; 
कावेरी का क्लिष्ट वर्णन २५०; मीनाक्षी वर्णन, पृरुषोत्तम स्तुति २५१-२५२; 


हंसाष्टक २५३-२५४ | 
संस्मरण रचनाचातुरो २५४; लोकचातुरी २५५; अध्यापनचातुरी 


२५६; रसिकता २५७; अध्ययन कुशलता २५८; लाडं HAA से शास्त्री जी का 


चमत्कारी वार्तालाप २५६-२६३; शास्त्री जी तथा Sto वेनिस २६३; 
मूल्यांकन २६४। 


८. पण्डित दामोदर शास्त्री २६५-२७८ 


शास्त्री जी का Go बच्चा झा से शास्त्राथं २९५-२६६; शास्त्राथं की ऐति- 
-हासिकता २६७-२६८; पूवं पुरुष २६८; जन्म तथा शिक्षा २६९; अध्यापन २७०; 
शास्त्राथं निपृणता २७०; स्वभाव की ऋजुता २७१; सक्ति की मावना २७१; 
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शिष्यमण्डली -राममवन उपाध्याय २७२-२७३; चन्द्रधर शर्मा, ठाकुरप्रसाद 
द्विवेदी, देवनारायण त्रिपाठी २७३; गणपति शास्त्री मोकाटे, पुण चन्द्राचायं, 
चन्द्रभूषणजी, गयादत्त पाण्डेय, चिद्घनानन्द स्वामी २७४; प्रशांसा २७४ 1 

पण्डित बच्चा झा--जन्म २७५; अध्ययन २७५; नोकरी २७६; ग्रन्थः 
रचना २७६-२७७; शिष्य मण्डली-बालकृष्ण मिश्र, शशिनाथ झा, लक्ष्मीनाथ झा 
स्वामी पूर्णानन्द, स्वामी परमानन्द २७७; अगाध विद्वत्ता २७७-२७८। 


९, पण्डित तात्या शास्त्री ( रामकृष्ण शास्त्री ) २७९-२८८ 
JATEN २७९; जन्म तथा शिक्षा २८०; अध्यापन २८०; लोकशास्त्रीय चातरी 
२८१, ग्रन्थ-भूति २८१; परिवार २८२; शिष्यमण्डली २८३; ग्रन्थ का सम्पादन 
२८४; संस्मरण-पण्डित रामउदित उपाध्याय पर प्रभाव २८४; लेखप्रौढ़ि २८५ | 
पण्डित केशव शास्त्री, मराठे जीवनी २८६, अध्यापन कायं २८७, 
ग्रन्थरचना, आत्मसोपान, स्नेहपुति परीक्षा, बकंले दर्शनशास्त्रम्‌ २८७, शनि- 
माहात्म्य २८८, योगवातिक का सम्पादन २८८ | 

१०. पण्डित सुधाकर द्विवेदी २८९-३०७ 
जीवनी २८९, शिक्षा २६०, एक अविस्मरणीय घटना २६०, अध्यापन 
२९१, ग्रन्थरचना-मौलिक ग्रन्थ २६२, सम्पादित ग्रन्थ २६२, हिन्दी ग्रन्थ 
२९४, परिवार २६५, शिष्यमण्डली--पं० रामयत्न ओझा २९६, To बलदेव- 

दत्त पाठक २९७, द्विवेदीजी की काव्य रचना २६७२३९, उपसंहार २६६ । 
संस्करण--कमंठता ३००, युक्तिमत्ता ३००, गणित का सफल अध्यापन 
३०१, पाश्चात्य गणित का विशिष्ठवेत्ता ३०२, समाज की सेवा ३०२, हिन्दी की 
अमूल्य सेवा ३०४, हिन्दी के प्रचारक ३०५, लाडे कजेन से मैत्री ३०६ 
व्यवहारनिपुणता ३०७ | ह i 
११. पण्डित कैलासचन्द्र शिरोमणि ३०८-३२० 


पुवपुरुष २०८, शिक्षा ३०८, नवद्वीप विद्यापीठ रघुनाथ शिरोमणि 

३०९-३१०, अध्ययन २११, अध्यापन कार्य ३१३, परिवार ३१४, सिष्यमण्डली 
२१४, ग्रन्यरचना ३१४, विद्वत्ता ३१५, नैष्ठिक सदाचारी ३१५। i 

E ch राखालदास न्यायरत्न ३१६, अध्ययन ६१६, अध्यापन ३१७ 

न ३१७, ग्रन चै 

me Fe भे थस्चना २१८, शास्त्रीय वेदुषी ३१८, एक विमल 

१२. पण्डित रामसिश्र शास्त्री ३२१-२३२७ 


Ee तथा अध्ययन ३२१, अध्यापन ३२१, अलौकिक वैदुष्य ३२२, शास्त्रीजी ` 
a se Hen २२, प्रचारकायं ३२३, ग्रन्यरचना ३२४, प्रौढ लेखनकला | 
ह जल, PA भगवानदास ३२५, हरिहर कृपालु, भागवताचायं | 

 शास्त्रीजी को गर्वोक्ति ३२६, अलौकिक व्यक्तित्व ३२७। | 
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१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


पण्डित अम्बिकादत्त व्यास ३२८-३४० 

जीवनी ३२८, काव्यकला ३२६, विलक्षण समस्यापूतियाँ ३३०, आशुकवित्व 
३३१, अध्ययन ३३१, अध्यापन ३३२, संस्क्रत में ग्रन्यरचना ३३२, हिन्दी 
काव्यरचना ३३२-३३३, संस्कृत के प्रचारक ३३३, सनातन धर्म के प्रचारक 
३३३, शिवराजविजय-आलोचना ३३४, सामवत नाटक ३३५, रचनाचातुरी 
३३६, हिन्दी काव्य ३३७, श्छृंगार विलासिनी २३९, | 

पण्डित रमानाथ व्यास--३४०, PIRI ३४१, विशिष्ट संस्मरण 
३४२-३४३ । 

पण्डत विद्यानाथ व्यास -जीवनी तथा वेशिश्य ३४३-३४४ । 
पण्डित रामशास्त्री तैलङ्ग ३४५-३५६ 

अध्ययन, अध्यापन ३४५, ग्रन्थरचना ३४६, चरित्र ३४६, काव्यरचना 
३४७, शिवाइवघाटी ३४१, आलोचना ३५०-३५१ । 

पण्डित नारायणशास्त्री खिस्ते ३५१, अध्ययन ३५१, डा० वेनिस का 
साहचयं ३५२, अध्यापन ३५२। सरस्वती भवन का संक्षिप्त परिचय' ३५३, 
पं ० विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदी--जीवन परिचय ३५३-३५४, खिस्तेजी की रचना 
३५४, काव्यचमत्कार ३५५, परिवार-मुकुन्दशास्त्री खिस्ते, बट्कनाथ शास्त्री 
खिस्ते ३५६ 1 
पण्डित उमापति द्विवेदी (नकछेदराम दूबे) ३५७-३७३ 

पुर्वेपुरुष ३५७, जन्म ३५७, हरिदत्त द्विवेदी ३५८, जीर्वनचर्या ३५९, 
काशी में आगमन ३६०, व्यवहार-पट्ता ३६१, ग्रन्थरचना ३६१, 'सतातन- 
धर्मोद्धार' की महामना द्वारा प्रशंसा ३६२, विषय-परिचय (पूर्वा) ३६३, 
उत्तराधं का परिचय ३६४-३६५, द्विवेदीजी की लेखन शेली ३६५ । 

पण्डित काशीनाथ द्विवेदी--जन्म ३६६, अध्ययन ३६७, हिन्दी कविता 
३६८, काव्यचमत्कार ३६९, रचना-'रुक्मिणीहरण' महाकाव्य-परिचय तथा 
समीक्षा ३७०-३७२; Go रामबालक शास्त्री ३७२; To उमापति शर्मा द्विवेद 
३७२-३७२३ | 
पण्डित रामशास्त्री भागवताचायं ३७४-३८५ 

पूवंपुरुष ३७४, शिक्षा ३७४, जीवनी ३७५, काशी में आगमन ३७५, 
अध्यापन ३७६, ग्रन्थरचना ३७७, दिनचर्या ३७७, व्यक्तित्व ३७८, प्रन्थों का 
नाम ३७८, काव्यप्रतिमा ३७९-३८१, विद्वत्ता ३८१ पुत्र-पं० देवाचायं ३८२। 

पण्डित मोहनलाल वेदान्ताचायं ३८२, ग्रन्थों का विवरण ३८३, 'महामोह- 
विद्रावण' की समीक्षा ३८४, लेखनशेली ३८४-३८५ | 


पण्डित नित्यानन्द पन्त पर्वतीय ३८६-३६६ 
कुल परिचय ३८६, जन्म ३८६, अध्ययन ३८७, अव्यापन ३८७, विरक्ति 


३८८, सात्विक ama ३८८; ग्रन्थरचना--जेमिनिसूत्रवृत्ति, ३८६, मीमांसा 
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परिभाषा, कात्यायन श्रौतसूत्र टिप्पणी ३६०, संस्कारदीपक, परिशिष्टदीपक 
३६०, अंत्यकमंदीपक, वर्षकृत्य दीपक, कातीय-इष्टि दीपक, सापिण्ड्य दीपक 
२६१, लघुझाब्देन्दुशेलर दीपक ३६२, परमलघुमञ्जूषा ३६२, शिष्य - qo म 
सीतारामशास्त्री TS ३९२, म० Ho माधवशास्त्री भण्डारी ३६३, गोपालशास्त्री 
नेने ३६५, अनन्तशास्त्री फडके ३६६, गोपालदत्त पाण्डेय ३६६ । 


पण्डित मुरलोधर झा २९७ 
जन्म तथा शिक्षा ३६७, विद्वत्ता ३६८, शिष्यमण्डली ३९८, ग्रन्थरचना 
RRE I 
पण्डित बलदेव fasy— जन्म तथा शिक्षा ४००, अध्यापन ४० ०, ग्रन्थ-आय- 
मटीय की संस्कृत व्याख्या तथा हिन्दी अनुवाद ४०१, सम्मान ४०१ | 
पण्डित बामाचरण भट्टाचायं ape? 
व्यक्तित्व ४०२, स्वभाव ४०३, जन्म तथा शिक्षा ४०३, अध्यापन ४०४, 
शास्त्राथ नपुण्य ४०४, परिवार ४०५, शिष्यमण्डली ४०५, ग्रस्थरचना ४०५- 


४०६ । 


५ पण्डित ताराचरण भट्टाचायं--जन्म तथा शिक्षा ४०६, अध्यापन ४०७, 
परिवार ४०७, ग्रन्यरचना ४०८, मित्रगोष्ठी पत्रिका के व्यवस्थापक ४०८, 
अभिनय-कुशलता ४०८ | 


पण्डित चण्डीप्रसाद शुक्ल ४०९-४१५ 
परिचय ४०६, गोयनका विद्यालय की स्थापना ४०६, अच्युत मुनिजी ४०६, 


क्ल z ; ग्रन 
-शुक्लजी का जन्म तथा अध्ययन ४१०-४१ १; ग्रन्थरचना -'खण्डनखण्डखाद्य' का 


हिन्दी अनुवाद ४११, खण्डखण्डखाद्य का परिचय तथा वैशिष्ट्य ४१२-४१३ । 
क रामेश्वरदत्त शुक्ल ४१४, सूयंनारायण शुक्ल-अध्यापन ४१४, ग्रन्थरचना 
४१५॥ 


पण्डित लक्ष्मणशाश्त्री तेलंग ४१६-४३ 
क ~ ० 


अध्ययन ४१६, अध्यापन ४१६, अट्ठकथा का सम्पादन २१७, स्वभाव 


> it 0.1 ८ 
2 १ 


` की तन्त्रनिपुणता ४२२-४२३, 


२२. पण्डित दामोदरलाल गोस्वामी 


: 'गुरु-राखाळदास .. न्यायरत्न तथा 


afes j 
त बटुकनाय शर्मा--पुवंपुरुष, जन्म ४२२, पिता ईश्वरीप्रसाद मिश्र 
शर्माजी की अध्यापनपद्रुता ४२३,. ग्रन्थ रचना 


४२४, 
२४, कवि स्वमाव ४२५, हास्यरचना ४२५, सफल समीक्षक ४२७; रसिकता 


को मुति ४२८-४३० | 


काशी में अध्ययन ४२२, नवद्वीप के नैयायिक 
यडुनाथ न्याय-सावंमौम ४३२, अध्यापन ४३२, 


` “जन्म तथा अध्ययन ४३१, 
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ग्रन्थरचना--मगवन्नाम कोमुदी ४३३, मक्तिरसायन टीका, हरिमक्तिरसामृतसिन्धु, 
वाक्यपदीय, षड्दशंन-समुच्चय ४३३, संस्मरण--४३४-४३५, काव्यरचना 
४२३५-४२३६ I 
पण्डित देवीप्रसाद कविचक्रवर्ती ४३६, वंश ४३ ७, पिता दुःख मंजन 
कवीन्द्र का परिचय ४३७, ५ चन्द्रशेखर-चरितम्‌” महाकाव्य ४३८ वाग्वल्लभ 
४३८; देवीप्रसादजी का जन्म ४३८, अध्ययन ४३ ६, अध्यापन ४३६, काव्यकला 
४४०-४४१ । 
पण्डित केदारनाथ सारस्वत -परिचय, ग्रन्थ ४४२ । 
२३. पण्डित लक्ष्मण शास्त्री द्राविड ४४३-४५६ 
कमंठ जीवन ४४३, जन्म ४४३, शिक्षा, अध्यापन ४४४, महत्त्वपूर्ण कायं 
४४५, ब्राह्मण महासम्मेलन ४४५, वर्णाश्रम स्वराज संघ ४४६, ब्राह्मणसम्मेलन 
का विवरण ४४६-४४८ | 
पण्डितराज राजेश्वरशास्त्री द्राविड ४४८-४५६ 
जीवनी ४४८, अध्यापन ४४६, महनीय विचार, वेद का महत्त्व ४४९-४४० 
ग्रन्थ ४५०, शान्ति का अग्रदूत ३५०, वेदों का अपौरुषेयत्व ४५१, अर्थशास्त्र की 
वैदिक सिद्धान्तरक्षिणी' टीका ४५२, वैदुष्य ४५३, शिष्यमण्डली ४५३ । 
वल्लमराम शालिग्राम साङद्भवेदविद्यालय-परिचय तथा उपलब्धि 


४५४-४५६ I 
२४. पण्डित पञ्चानन तर्क रत्न ४५७-४६६ 
जन्म की घटना ४५७, शिक्षा ४५८, धामिक जीवन ४५६, आचार-विचार 
४६०, परम्परावादी स्वरूप ४६०, HHS जीवन ४६१, ग्रन्थरचना-संस्कृत काव्य 
तथा धामिक ग्रन्थ ४६२, बंगला ग्रन्थ ४६३, ब्रह्मसुत्र का शक्तिमाष्य-विवरण 
४६३-४६४ | 
श्रीजीव भट्टाचार्य-परिचय ४६५-४६६ | 
२५. पण्डित देवनारायण तिवारी ३६७-४७२ 
जन्म एवं अध्ययन ३६७, श्रीचन्द्र पाठशाला को स्थापना ४६८, अध्यापन 
४६८, सात्त्विक व्यक्तित्व ४६६ | 
शिष्य मण्डली पं रामाज्ञा पाण्डेय ४६९, “व्याकरण दशन” के तीन खण्ड 
भूमिका, पीठिका तथा प्रतिमा ४७०-४७१ । 
पण्डित नृसिह त्रिपाठी - परिचय तथा ग्रन्थ ४७१ । 
y पण्डित रामप्रसाद त्रिपाठी--परिचय तथा ग्रन्थ ४७२ | 
२६. पण्डित काशीनाथ शास्त्री ४७३-४७६ 
जन्म तथा अध्ययन ७७३, अध्यापन ४७४, वेशिश्य ४७५, शिष्यमण्डली 
४७४-४७५, ग्रन्थ ४७५ | 
पण्डित रघुनाथ शर्मा ४७५-४७६ । 
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२७, पण्डित सभापति उपाध्याय ४७७-४८२ 
जन्म ४७७, अध्ययन ४७७, अध्यापन ४७८, बिरला संस्कृत महाविद्यालय 
का परिचय ४७८, ग्रन्थ रचना ४७६, स्वमाव ४७९, शिष्यमण्डली ४८०-४८१, 
सम्मान ४८१-४८२ | 
पण्डित अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय ४८२ | 
पण्डित रासयश त्रिपाठी (महाशयजी) ४८२-४९१ 
पूवंज तथा जन्म ४८३, अध्ययन ४८३, अध्यापन ४८४, संन्यास ग्रहण 
४८५, अध्यापन वैशिष्टय ४८५, आचरण, अद्वितीय त्याग ४८६, मनस्विता, सरलता 
४८७, एक विशिष्ट घटना ४८७, सत्यनिष्ठा ४८८, शिष्यमण्डली ४८९, निरञ्जन- 
देव तीथं ४८९, देवनायकाचार्य, रामानन्द सरस्वती, मुरलीधर उपाध्याय, 
श्रीक्ष्णमणि त्रिपाठी, चण्डीप्रसाद पाठक ४८६, लालबिहारी मिश्र, शुकदेव झा, 
सत्यव्रत शास्त्री, वागीश शास्त्री ४६०, नैयायिक पण्डित ढुँढिराज शास्त्री टोपले 


४६०-४६१ | 
२८. पण्डित प्रमथनाथ तक रत्न ४६ २-४६ ६ 


वंशपरिचय ४६२, जन्म तथा शिक्षा ४६३, अध्यापन ४६४, सम्मान ४६४ 

wea रचना ४६५, विशिष्ट ग्रन्थों का परिचय--विजयप्रकाशः ४६५, कोकिल- 

दृतम्‌ ४६६, वेष्णवधमं ४६६, कालविवेक एवं मनुस्मृति की बंगला अनुवाद 
४६७, मायावाद (Fo) कतिपय संस्मरण ४६७-४६६ | 

२९. पण्डित हरिहरकृपाल्‌ द्विवेदी ५००-५१४ 


जीवन परिचय ५००, अध्ययन ५०१, अध्यापन ५०२, मुरारका संस्कृत 
विद्यालय (पटना) का परिचय ५०२-५०३, शास्त्राथं पाटव ५०३, काशी आगमन 
५०२, दरभंगा में शास्त्राथं ५०३, उदारता ५०४, सम्मान ५०७, संस्कृत ग्रन्थ 
कल्पकलिका ५०७, रमेशवरकीति-कौ मुदी । 

हिन्दी अनुवाद बृहदारण्यक वातिकसार ( २ खण्ड) ५०८, गीतामाष्य 
E काव्यरचना ५०६-५१०, 

शिष्यमण्डली -- स्वामी कृष्णबोधाश्रम, शंकरानन्द सरस्वती ५१०, 


रामानुज ओझा, खुनन्दन त्रिपाठी, पुत्र ब्रह्मदत्त द्विवेदी 
दिव्य संस्मरण ५१२ । पत? की 2. 


पण्डित कमलाकान्त मिश्र ५१४-५११ 
३०. पण्डित जयदेव मिश्र SEG 


aa तथा अध्ययन ५१५, अध्यापन ५१६, सदाचारी जीवन ५१६, ग्रन्थ | 
११७, शिष्यपरम्परा--पण्डित गंगानाथ झा, पण्डित राजनारायण शास्त्री, पण्डित 
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पण्डित हाराणचन्द्र भट्टाचार्य ५१८-५२३ 
जन्म तथा आरम्मिक जीवन ५१६, काशी में अध्ययन ५२०, अध्यापन 
५२१, शास्त्रार्थप्रवीणता ५२१, रचना-कालसिद्धान्त-दशिनी ५२२, गुरुमक्ति 
का विलक्षण उदाहरण ५२२-५२३ । 
३१. पण्डित यादवेश्वर तकरत्न ५२४-५२६ 
जन्म, काशी में अध्ययन ५२४, अध्यापन ५२५, सम्मान ५२५, संस्कृत 
ग्रन्थ ५२६. बँगला ग्रन्थ ५२६, पुत्र Go वृन्दावन AGIATA ५२६ | 
पण्डित वि घुशेखर शास्त्री ५२७-५३० 
जन्म, अध्ययन ५२७, 'मित्रगोष्ठी' पत्रिका के सम्पादक ५२८, अध्यापन, 
रवीन्द्रनाथ का सम्पकं, शान्तिनिकेतन के प्राचायं ५२६, बंगला ग्रन्थ ५३०, 
अंग्रेजी ग्रन्थ ५३० | 
श्रो क्षितिमोहन सेन ५३१०५३२ 
काशी में अध्ययन, शान्तिनिकेतन में अध्यापन ५३१, हिन्दी सन्तों पर 
बंगला ग्रन्थ ५३२ । 
३२. पण्डित बालकृष्ण मिश्र ५३३-५४७ 
जन्म तथा अध्ययन ५३३, अध्यापन ५३४, भाषण शैली ५३४, शिष्य- 
मण्डली-पण्डित बदरीनाथ शुक्ल ५३६, पण्डित केदारनाथ ओझा ५३६, अन्य 
शिष्य ५३७, ग्रस्थरचना ५३७, संस्मरण ५३७, विनोदी स्वमाव ५३८, सम्मान 
के प्रति उपेक्षा ५४०, कार्यकुशलता ५४१, गम्मीर आलोचक ५४२, संस्कृत 
पद्य ५४३ | आदशं रानी चन्द्रावती श्यामा विद्यालय ५४३-५४५ | 
पण्डित बालबोध मिध्र अध्ययन ५४५, अध्यापन ५४६, शिष्यमण्डली 
५४६, पद्यरचना ५४७ | 
३३. पण्डित मधुसूदन ओझा 
जन्म तथा अध्ययन ५४८, अध्यापन, विदेशयात्रा ५४६, सम्मान ५५०, 
शिष्यमण्डली ५५०, कृतियाँ ५५१, qaaa परिचय ५५१, छन्दोनिरुक्ति ५५१, 
ओझाजी का वेदिक विज्ञान ५५३, सिद्धान्त विवेचन ५५४ ५५५ । 
पण्डित परमेश्वर AI— AA तथा अध्ययन ५५६; अध्यापन ५५७; यक्षसमा- 
गम काव्य ५५७; ग्रन्थ ५५८; शिष्य ५५८ | 
ay. पण्डित गिरिधर शर्मा agaat ५५९-५७४ 
जन्म तथा अध्ययन ५५६, अध्यापन ५६०; ग्रन्य-संस्कृत ५६२; हिन्दी ग्रन्थ ५६२ 
अप्रकाशित ग्रन्य ५६४; व्यक्तित्व ५६५; धर्मोपदेशक रूप ५६६; सम्मान ५६७; 
संस्मरण ५५८; शिष्यमण्डली ५७०-५७१ । 
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पण्डित देवनायकाचा यं--अध्यापन ५७२; कमंठता ५७२; संस्मरण ५७३. 
५७४ | 
३५. पण्डित अयोध्यानाथ शर्मा- शास्त्रीय वैदुष्य ५७५; पण्डित जी की काय. 
रसिकता ५७६ | 
पण्डित रामनाथ ज्योतिषी-परिचय ५७७; ग्रन्थ तथा छात्र ५७८ | 
पण्डित हूषीकेश उपाध्याय -पिता रामेश्त्ररदत्त उपाध्याय का परिचय ५७६ 
हृषोकेश जी का अध्ययन ५७६; अध्यापन तथा स्वभाव ५८०; हुषोकेश पञ्चाङ्ग 
५७६ | 
पण्डित सीताराम झा--परिचय ५८० ; सम्मान ५८१, संस्कृत ग्रन्थ ५८१; 
मैथिली ग्रन्थ ५८२; स्वमाव ५८२। 
संन्यासी संस्कृत कालेज का परिचय ५८२ ; स्वामी गोविन्दानन्द जी ५८३; 
स्वामी जयन्तपुरो जो ५८३; स्वामी कृष्णानन्द जी ५८४; स्वामी अतुलानन्द परी 
जो ५८४; कालेज के अध्यक्ष ५८४; वेदाष्यापक पं० दौलतराम के ग्रन्थ ५८५४; 
न्यायाध्यापक Fo ज्वालाप्रसाद गौड़ की रचनाएँ ५८५; 
शंकर चेतन्य भारती ५८५; खण्डनखण्डखाद्य की शारदा व्याख्या ५८५ | 
३६. पण्डित फणिभूषण तर्कवागोश ५८६-५६३ 
जन्म और शिक्षा ५८६; अध्यापन ५८६; शिष्यमण्डलो ५८७; To दुर्गाधर 
ji झा ५८८; परिवार ५८५; ग्रन्थ-रचना ~ न्यायमाष्य का वंगीय अनुवाद ५८६; न्यायः 
|| परिचय ५८९; वेशिष्टय ५९०; संस्मरण ५९१ । 
पण्डित अन्नवाचरण तकंचूडामणि--जन्म तथा अध्ययन ५६२; अध्यापन 
५६२; उुराणरहस्यम्‌ ५६३; धमंशास्त्र-कोष ५६२३; ग्रन्थ रचना--संस्कृत तथा 
बंगला ५६३ | 
३७. पण्डित चित्रधर मिश्र ५६४-५६६ 
| अध्ययन ५९४; अध्यापन ५६५; ग्रन्थ रचना ५९५; स्वभाव तथा वेदुष्य ५९६ । 
| पण्डित fanear शास्त्री ५६६-६०५ 
| ' जन्म तथा शिक्षा ५६७; अध्यापन ५६८; विविधकाय ५६८; सम्मान ५६६; ग्रन्थः 
|| , रचना ५९६-६००; शिष्यमण्डलो ६००; व्यक्तित्व Rog । 
| A Se थिष्य-पण्डित पट्टामिराम शास्त्री, जीवनी तथा ग्रन्थ ६०१-६० २; 
| | युधिष्ठिर मोमांसक ६०२; शिक्षा RoR; अध्यापन ६०३; ग्रन्थ रचना ६०४ | 


सम्मान तथा उपाधि ६०५; पण्डित सुब्रहण 
aq शास्त्री तथा पणि थ 
गो ह्मण्यम्‌ पण्डित रामना 
` ३८. पण्डित सत्यनारायण शास्त्रो 
मध्ययुग मे आायुवेदिक परम्परा ६०६; 


अर्वाचीन आयुवेद परम्परा -प० 5 i 
l न °° व्यम्बक शास्त्रो ६०६-६०८; Go अर्जन | 
| मिश्र ६०६; पं० उमाचरण aie Al ६०६-६०८; Go अर्ज 


| जि ६०६; Go धमंदास कविराज ६०६-६१० | 


६०६-६१६ | 
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१६ 
सत्यनारायण शास्त्री की जीवनी ६११; पाण्डित्य ६१२; निर्मीकता ६१२; 
दवा का चमत्कार ६१३; काव्य-रचना ६१३-६१४; शिष्यमण्डली: Go यदुनन्दन 
उपाध्याय ६१४; Go विश्वनाथ द्विवेदी ६१५; do रमानाथ द्विवेदी ६१५; 
To गंगासहाय पाण्डेय ६१६; आचायं प्रियव्रत शर्मा ६१६ | 
पण्डित syaa अग्निहोत्री ६१७-६२८ 
जन्म तथा शिक्षा ६१७; अध्यापन ६१७; सम्मान ६१८; ग्रन्थरचना ६१८; 
याज्ञिक वेदुष्य ६१६ । | 
पण्डित युगलकिशोर पाठक ६२०-६२१ 
परिचय ६२०; ग्रन्थ-शुक्लयजुःप्रतिशाल्य ६२०; सिक्षासंग्रह ६२१; ARN- 
TIET ६२१; AST ६२१ । 
पण्डित विद्याधर गोड़ ६२१-६२८ 
जन्म तथा शिक्षा ६२२; अध्यापन कायं ६२३; शिष्यगण ६२४; परिवार ६२४; 
प्रशस्ति ६२५; सम्मान ६२५; ग्रन्थ रचना ६२६; कात्यायन श्रौतसूत्र की “सरलाः 
व्याख्या ६२६; शास्त्रीय वेदुष्य ६२७-६२५ | 


- पण्डित रामचन्द्र शास्त्री रटाटे ६२६-६४० 


काशी को महाराष्ट्रीय वैदिक परम्परा ६२६; ऋग्वेदी पाठशाला ६३०; दिनकर 

बालकृष्ण जोशी ६३०; बालदीक्षित काले ६३०; विनायक शास्त्री दीक्षित, राम- 
कृष्ण दीक्षित फडके ६३०; विनायक भट्ट डोंगरे ६३१; भिक ae पटवधंन ६३१ । 

कृष्ण यजुर्वेद की वेदिक पाठशाला ६३१; राजाराम शास्त्री कार्लेकर, 
मिक दीक्षित लेले ६३१; सोमनाथ मट बापट ६३२ । 

शुक्ल यजुवद की पाठशाला ६३२ 
पण्डित कृपाकृषण जानी ६३२; नरहरि मठ सक्षषि ९३२, महादेव मट पेठकर 
६३३ । ] 

सामवंदीय परम्परा a ६३२ 
Go गणेशराम सामवेदी ६३३; To रणवीरदत्त त्रिपाठी ६३३; १० दुर्गादत्त 
त्रिपाठी ६३३; आदित्यराम त्रिपाठी ६६४ | 

अथवंवेदीय परम्परा ६२४ 
Go जयदेव पञ्चोली ६३४; Fo भगवान लाल अग्तिहोत्री ६३४; जीवन परिचय 
तथा वैशिष्ट्य ६३५ । 

रटाटेजी the 
वंश परिचय ६३५; जीवनी ६३६; अध्यापन ६३६; ऋग्वेद सम्पादन में साहाय्य 


- ६३७; संस्मरग ६३७-६३८॥ ` 
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उत्तर पीठिका 

द्वितीय भाग 

विद्वान्‌ संन्यासी १-२५० 
१. धो काष्टजह स्वामी ( थरी देवतोथं स्वामी ) १-१६ 


जीवन चरित ३-५, विद्यारण्य तीथे का परिचय ४-५ ग्रन्थ रचना ५, 
संस्कृत ग्रन्थ ६-८, हिन्दी ग्रन्थ ८-११, (१) देवरत्त-६, (२) रामसुधा १० | 
(३) रामायण परिचर्या ११-१७ 
रामायण परिचर्या की रचना कथा १२, रामायण परिचर्या का उद्देश्य 
१३, व्याख्या का वैशिष्ट्य १४-१७, काशिराज-सागर १७, स्वामीजी की 
काव्य कला १८-१६ । 
२. भी रामनिरजन स्वामो (स्वामी महादेवाश्रम) २०-२७ 
अध्ययन-अध्यापन २०-२१, स्वामीजी काशी मे २१, स्वामीजी की 
ख्याति २१-२३; विलक्षण मविष्परवाणी २३, आरंभिक जीवनवृत्त २४-२६; 
T का ग्रन्थ २६, स्वाभीजी के सेवक २६-२७। 


८ 

Lr CA. धी स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती. २८-४८ 
$ वंश तथा जन्म २८-२९, सैनिक वृत्ति २९, स्वामीजी की उत्तराखण्ड यात्रा 
३०, स्वामीजी काशी में ३०; स्वामीजी का सावंभौम प्रभाव ३१, स्वामीजी 

| की विरक्ति ३२, शिष्यमण्डली ३२-३५, ग्रन्थ-रचना ३५, स्वामी दयानन्दजी 
के साथ शास्त्राथं ३६, शास्त्रार्थं का संक्षिप्त विवरण ३६-४२, स्वामीजी का 
| महाप्रयाण ४२-४६, स्वामीजी की प्रशस्ति ४६-४८ | 


| pr - धो स्वामी भास्करानन्द सरस्वती ४९-६६ 


| We जीवनी ४६; amaai ४०; तीर्थाटन ५०-५२, त्याग की साधना ५२; 
हट आकर्षण के केन्द्र ५३; चमत्कार ५३; स्वामोजी के ग्रन्थ ५४-५६; स्वदेशी मक्त 
| | तथा दशंक वृन्द ५६-५६; विदेशी भक्त और दशक वृन्द ५९-६१, स्वामीजी और 
| माक ट्वेन ६१-६२, स्वामी जी और जंगी लाट ६३; मास्करानन्द-प्रद्यस्ति 
६४-६६ । : i 
Y री स्वामी करपात्री जो (स्वामी सड) ६७-५२ 
; जन्म ओर शिक्षा ६७; विवाह तथा वेराग्य ६८, नरवन में अध्ययन २८; Í 
ee घोर तपस्या ६६; धमंसंघ की स्थापना ७०; संघ का राजनैतिक विभाग ७०; न 
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विषयानुक्रम २१ 


हिन्दू कोड बिल का विरोध ७०; 'सन्मागं' तथा सिद्धान्त” का प्रकाशन ७१; 
गोहत्या-प्रतिरोध, यज्ञों का अनुष्ठान ७१; दैनिक चर्या ७२ । 


संस्कृत रचनाएँ ७२-७४ 
(१) वेदाथं पारिजातः ७२; (२) वेदस्वरूपविमशंः ७३; (३) वेदप्रामाण्य- 
मीमांसा ७३; (४) श्रीविद्यारत्नाकरः ७४; (५) मक्तिरसाणंव: ७४ । 
हिन्दी रचनाएँ ७४-७७; 


(१) विचार पीयूष ७५; (२) रामायण मीमांसा ७५; (३) मक्तिसुधा ७६; 
४, मगवत्‌तत्त्व ७७; इतर ग्रन्थ ७७ | करपात्रीजी का व्यक्तित्व ७६ । 

काशी में भागवत व्थासों की परम्परा ८०; पण्डित भागवतीजी--जीवनी 
८१-८२ | 


Dar ७ _— 
& धो स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती ८३-८६ 
विशिष्टता ८३, जन्म ८३, शिक्षागुरु ८४, संन्यासी ८४; साधु-महात्माओं 
से सत्संग ८४, तीर्थाटन ८५; feel को स्थापना ८५; ग्रन्थ रचना ८६; मागवत 
के उत्कृष्ट प्रवचनकर्ता ८६; लीला तथा चरित का अन्तर ८७; कृष्णलीला का 
वेशिष्टय ८७; स्वामीजी की पद्यरचना ८८-८६ | 


अंग्रेजीवेत्ता संस्कृत विद्वान्‌ 
७. महामना पं० मदनमोहन मालवीय ९०-११८ 
व्यक्तित्व ९०; वंश तथा जन्म ६०; पितृमक्ति ६१; गुरुमक्ति ९२; अद्धुत 
वक्तृत्वशक्ति ६४; अध्यापन ६५; नैष्ठिक उपासक ६६; शिवमक्ति का परिचय 
९६; दिनचर्या ६७ । महामना के साहित्यिक संस्मरण ६८-१०१ | 
जीवन को सिद्धान्तचतुष्टयो १०१-१०५ 


(क) मृदुता की तोक्ष्णता १०१; (ख) धमं को कसौटी १०२, (ग) उद्योग 
की निरन्तर gada १०२; (घ) सात्त्विक कर्ता की इष्टि १०२ । आस्तिक्य 
१०३, कतंव्यनिष्ठा १०३, उत्साह १०४, आत्मविश्‍वास १०५, देशी भाषा १०६, 
महामना की संस्कृत-सेवा १०७ | 

संस्कृत महाविद्यालय को स्थापना १०६-११८ साङ्गवेदाघ्ययन को 
व्यवस्था १०६ प्राच्य विद्या तथा धमंविज्ञान संकाय ११०; आयुवद महा- 
विद्यालय ११०, संस्कृत महाविद्यालय १११ | 


पण्डित कालीप्रसाद सिश्र ११२-११३ 


पव झा ११४-११६ । इतर विभागों के प्राध्यापक; उनको 
_ रचनाएँ श्री बदरीनाथ शुक्ल द्वारा रचित ग्रन्थ १९१६-११८ 
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८. पण्डित आदित्यराम agai ११९-१३३ 
महत्त्व ११६; गुरु गौरव गान--महामना की लेखनी से ११६-१२७; 
जन्म तथा अध्ययन १२०-१२२, अध्यापन १२२, छात्रप्रेम १२३; हिन्दू विशव. 
विद्यालय की सेवा १२४; पारिवारिक शोक १२४; पण्डित जी की आत्मानुभव- 
सम्बन्धी बातें १२५-१२७; संस्कृत का प्रचार कारय १९७; धामिकता १२८; 
साधुओं का जीवन पर प्रभाव १२६; राष्ट्रीयता तथा सुधारप्रियता १२९; परिवार 
१३०; स्वमाव १३१ । . 
बाबू प्रमददास मित्र 


जीवन तथा ग्रन्य-रचना १३१-१३३ 


222. पण्डित रामावतार शर्मा १३४--१४६ 
जन्म १४४, अद्भुत स्मरणशक्ति १३५, शब्दनिर्माण शक्ति १३७-३८, 

अलोकिकता १३८-१४०, राष्ट्रप्रेम १४०, सामाजिक विचार १४१; 
शर्माजी का साहित्य १४१---१४४ 
(क) संस्कृत ग्रन्य १४१,-- १४३ 
/ (१) वाङ्मयाणंव १४१, (२) मारुतिशतक (३) मुद्गर दुत, (४) घोर- 
नैषध, (५) प्रियदशि प्रशस्तय:--१४२, (६) सदुत्तिकर्णामृतम्‌, (७) कल्पद्रुकोश, 

(८) परमाथंदशंनमु (8) प्रकीणंप्रबन्धाः - १४३ 


(ख) हिन्दी प्रन्य १४३-१४४ 
(१) पाश्चात्य दर्शन १४३, (२) निबन्धावलो १४४ 
(ग) अंग्रेजों ग्रन्थ १४४ 


शर्माजी का तत्वज्ञान १४४, शास्त्राथं प्रवीणता १४५-१४६; तकंकुथलता 
| १४६-१४७; शर्माजी का स्वभाव १४७ । 
। अद्भुत कवित्व शक्ति १४८--१५५; हिन्दी तथा भोजपुरी प्रेम १४९, 
। शर्माजी की काव्य प्रतिमा १५०; मारुतिशतक की आलोचना १५१, मुद्गरदुत की 
| मीमांसा १५२; भारतगीतिका १५४ । 
ˆ पण्डित गोपाल शास्त्री दशनकेशरी १५५-१५६ जीवनचरित १५५; ग्रन्थ 


| J 


१५५; स्वमाव १५६ । 
१०. fe गङ्गानाथ झा १५७-१७६ 
\/ महत्व १५७; पुवंपुरुष १५८; जन्म १५८; शिक्षा १५९, क्वीन्स कालेज 


में अध्ययन १६०, नौकरी १६१; अध्यापन १६१, प्राचायं : संस्कृत कालेज में | 


i 

| १६२; कुलपति: प्रयाग विश्वविद्यालय में १६२; सम्मान तथा उपाधियाँ १६३; 
TAA १६४, गंगानाथ झा शोष संस्थान १६५; सरलता १६६: आस्तिकता | 
१६६; सस्कृत के प्रचारक १६७; सिद्धान्त की egar १६७; संस्मरण १६८-१७१ । | 
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अध्याय १ 
काशी का प्राचीन इतिहास एवं महत्त्व 


भारतीय संस्कृति, साधना एवं साहित्य की केन्द्रस्थली के रूप में परम पावनी 
काशी नगरी का स्थान मूर्धन्य रहा हे । विभिन्न युगों में हमें इसकी गौरव-गरिमा के 
दर्शेन भारतीय वाङ्मय के माध्यम से होते हैं बल्कि, कहा तो यहाँ तक जा सकता 
है कि इस नगरी से प्रस्फुटित ज्ञानररिमयों ने समय-समय पर ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न 
क्षेत्रों में समग्र भारतीय नमोमण्डल को प्रोद्भासित किया है । परा-अपरा विद्याओं के 
मर्मज्ञ मनीषियों की आश्रमस्थली के रूप में काशी की प्रसिद्धि की परम्परा अति प्राचीन 
काल से चली आ रही है। यही कारण है कि संस्कृत-माषा, भारतीय संस्कृति एवं 
साधना के अनेकानेक उन्नायकों ने अपना सम्पूर्ण अथवा आंशिक जीवन-काल यहीं 
व्यतीत किया । अतएव यह निविवाद है कि संस्कृत-साहित्य के विकास में काशी का 
योगदान अन्यतम और महत्त्वपूर्ण रहा है । 

काशी भारतवर्ष की प्राचीनतम एवं पवित्रतम नगरी है । विद्यानगरी होने के साथ 
ही धमंनगरी होने का मी महनीय गौरव काशी को प्राप्त है । काशी की प्राचीनता का 
इतिहास वेदिक साहित्य में भो उपलब्ध होता है । वैदिक साहित्य के तीनों स्तरों में- 
संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ में--काशी का विवरण पाया जाता है । पंप्पलाद शाखा- 
नुसारी अथवंवेद के एक मन्त्र (५।२२।१४)' में “काशि' के बहुवचनान्त रूप (काशयः) 
का प्रयोग मिळता है । 'काशयः' का अभिप्राय काशिजनपद के निवासियों से है । इस 
मन्त्र में तक्‌मा' (ज्वर) को संबोधित करते हुए कहा गया है कि वह कोशल, काशि 
और विदेह जनपदों में चला जाय । इससे स्पष्ट है कि ये तीनों हो उस काल में पाइवं- 
वर्ती जनपद थे । 

ब्राह्माण साहित्य में गोपथ ब्राह्मण एवं शतपथ ब्राह्मण में तथा बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में काशिराज का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । शतपथ ब्राह्मण ने एक गाथा 
उद्धत की है जिसमें यह वर्णन मिलता है कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत्‌ लोगों के 
साथ व्यवहार क्रिया था उसी प्रकार सत्राजित्‌ के पुत्र शतानीक ने काशि लोगों के 
पवित्र यज्ञीय अश्व को पकड़कर रख लिया था । शतपथ ब्राह्मण में ही घृतराष्ट्र 
विचित्रवीयं को काश्य ( काशी का रहने वाला ) कहा गया है । गोपथ ब्राह्मण? 
में 'काशिकोशलाः' का समस्त रूप में प्रयोग किया गया है । बृहदारण्य- 
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कोपनिषत्‌" तथा कौषीतकी उपनिषद्‌" में वर्णन मिलता हे कि बालाकि गाय 
बडा ही अहंकारी पुरुष था । वह काशी के राजा अजातशत्रु — (सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक 
राजा अजातशत्रु नहीं, जो मगध का राजा था)--के पास उन्हे ब्रह्मज्ञान को शिक्षा देने 
के लिए गया था । 

सात्राजित शतानीक ने जो अश्वमेधीय अश्‍व बलात्‌ पकड़ लिया था उसी के द्वार 
उसने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा किया ।? इस प्रकार चूंकि काशी के राजा का अश्वमेध 
यज्ञ पूर्णतया समाप्त नहीं हो सका, अतः इस हार के कारण काशी वासियों ने अगि 
कर्म अग्निहोत्र-करना ही छोड़ दिया।* इस उद्धरण में यह कहा गया है कि-- 
“काशीवासो कहते हैं कि हमसे सोमपान छीन लिया गया है । इसलिए हम श्रौतामि 
धारण नहीं कर रहे हैं ।” इस कथन से काशीवासियों की वेदिक धर्म के प्रति agg 
निष्ठा और धार्मिक कट्टरपन का परिचय मिलता है। इस उद्धरण में प्रयुक्त 'काह्य' 
शब्द काशी के राजा का सूचक है तथा 'काशयः' का प्रयोग काशी की जनता के लिए 
किया गया है । 

उपनिषदों में, मिथिला के ही समान, काशी को भी अध्यात्मविद्या का केद 
स्वीकार किया गया है । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२।१।१); (३।८।२) में एवं कोषीतकी 
उपनिषद्‌ (४।१) में यह उल्लेख मिलता है कि “काशी के राजा अजातशत्रु के पास 
ang बालाकि नामक विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी - जो अभिमानी भी थे--आये और उनसे कहा 
कि आपको ब्रह्मज्ञान का उपदेश करूगा । इस पर राजा ने उत्तर दिया कि काशी 
में आकर हमारे सामने ब्रह्मविद्या का उपदेश करने की जो बात आपने हमसे कही, 
उसी के पुरस्कार स्वरूप हम आपको एक सहस्न गाये देंगे क्योंकि आज कल लोग 
जनक, जनक कहते हुए मिथिला की ओर ही दौड़ते हैं 17° 

राजा का मुल कथन इस प्रकार है : 


“सः होवाचाजातशत्रुः सहन्नमेतस्यां बाचि दद्मो जनको जनक इति वे जताः 
धावन्ति 1” 


१. go To Fo २।१।१ 
२. Flo Jo ४।१ । 
३. तदेतद्‌ गाथयामिगीतम्‌ । 
शतानीकः समन्तासु, मेध्यं सात्राजितो हयम्‌ | 
आदत्त यज्ञं काशीनां, भरतः gana ॥ 
शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।२.१ 


सात्राजित ईजे कास्यस्याइवमादाय ततो हैतदर्वाक्‌ काशयोऽनीन्नादधत । आर्तः 
सोमपीथाः स्म इति वदन्तः । शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।१३ 


५. बृहदारण्यक उपनिषद्‌, अध्याय २, ब्राह्मण १, वगः १ (२।१।१) 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ३ 


इस कथन से पता चलता है कि उस युग में मिथिला का स्थान काशी से ऊँचा 
था । फिर भी अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने ज्ञान की पिपासा की तृप्ति के 
लिए लोग काशी आया करते थे । 

महषि पाणिनि ने काशी शब्द को गण के आदि में दिखलाया है 1° अष्टाच्यायी 
में 'कोशीयः' रूप की भी सिद्धि बताई गई है। यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी में ऋषि प्रतर्दन को काशिराज कहा गया है । हिरण्य- 
केशि गृह्यसूत्र ने तर्पण में काशीशखर को विष्णु एवं रुद्रस्कन्द के साथ उल्लिखित 
किया है। ऋग्वेद में राजा दिवोदास का वर्णन अनेक स्थानों में हुआ है। ऋग्वेद" 
में यह विवरण उपलब्ध होता है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० (नब्बे) नगरियों को 
जीत लिया था । इस वेद से यह भी पता चलता है कि इन्द्र ने दिवोदास को १०० 
नगर भी प्रदान किया था ।* पतञ्जलि के महाभाष्य” में 'काशि-कोसलीया:' उदाहरण 
के रूप में दिया गया है। इस ग्रन्थ में मथुरा और काशी के समान लम्बाई-चौड़ाई 
वाले वस्त्र के मूल्य में अन्तर बतलाया गया है । इससे प्रकट होता है कि आधुनिक 
काल के समान ही Fo Jo दूसरी शताब्दी में मी काशी अपने बारीक वस्त्रों के लिए 
प्रसिद्ध थी । उपर्युक्त उल्लेखों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शतपथ ब्राह्मण के निर्माण 
काल के बहुत पहिले से ही काशी एक देश या जनपद का नाम था और वही नाम 
इसी अर्थ में पतञ्जलि के समय (ई० Jo द्वितीय शताब्दी) तक चलता आया था | 
सुप्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान (३९९ ई०--४१३ ई०) काशी राज्य के वाराणसी 
नगर में आया था | इसमे प्रकट होता है कि लगभग चौथी शताब्दी में भी काशी 
एक जनपद था और वाराणसी उसकी राजधानी थी । किन्तु महामाष्य के निर्देशों से 
पता चलता है कि काशी नगर एवं देश (जनपद) दोनों का नाम था । 
वाराणसी को स्थापना 


महाभारत के अनुशासन पवे में राजा दिवोदास के पितामह हय रव 'काशि' लोगों 
के राजा कहे गये हैं । sara का पुत्र सुदेव था जो 'काशि' का राजा बना और वह 
अन्त में अपने पिता की ही भाँति मारा गया था । इसके उपरान्त उसके पुत्र--अर्थात्‌ 
हर्यश्व के पोत्र--दिवोदास ने काशी के राज्य के Rama को सुशोभित किया । इसी 


काव्यादिभ्यष्ठनिठों अष्टात्र्यायी ४।२।११६ 

वही ४।२।११३ 

ऋग्वेद १०।१७९।२ 

हि० Fo Jo Fo २।८।१९।६ 

FRAT १।१३०।७ 

ऋग्वेद ४॥२०॥२० 

अष्टाध्यायी ४।१।५४ के वातिक ४ पर महामाष्य देखिए । 
महाभाष्य, जिल्द २, Jo ४१३ (कीलहान का संस्करण) 
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राजा ने गोमती के उत्तरी तट पर सभी वर्णो से युक्त वाराणसी नगर की स्थापना 
की । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन काळ में काशी एक राज्य का नामधा 
और प्राचीन विश्वास के अनुसार राजा दिवोदास ही वाराणसी नगरी का संस्थापक 
या प्रतिष्ठापक था । 

राजा दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन हुआ । इसने दुदंम से काशी के अपहृत तथा 
नष्टभ्रष्ट राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। दिवोदास के पौत्र तथा प्रतद॑न के पु 
अलर्क ने काशी के राज्य को संगठित कर वाराणसी को पुनः बसाया । हरिवंशपुराग 
(१ अध्याय २९ से ज्ञात होता है कि वाराणसी का कई बार नाश हुआ और इम 
पर अनेक कुलों का राज्य स्थापित हुआ । वायु पुराण (अध्याय ९८) से भी इसका 
समथन होता है ।) 


काशिराज दिवोदास 

काशिराज की वंशपरम्परा में आयुर्वेद के रक्षण और प्रचार-प्रसार का कायं 
+ आरम्म से ही होता आता था । दिवोदास ने उसे एक सुव्यवस्थित एव विशिष्ट रूप 
दिया । सम्भवतः ये एक आयूर्वेदीय विद्यापीठ का संचालन करते थे और स्वयं 
ही शल्यप्रधान आयुर्वेद की शिक्षा देते थे। उसी विद्यापीठ के आश्रम में बैठ कर 
दिवोदास ने आयुवेद के विशिष्ट विद्वानु बारह शिष्यों को शल्य चिकित्सा का शिक्षण 
दिया जिनमें “सुश्रुत संहिता” के निर्माता सुश्रुत सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। इसका उल्लेख 
उन्होंने स्वयं किया है--आश्रमस्थं काशिराजं दिवोदासं धन्वन्तरि ( सुश्रुत संहिता 
१।९ ) । इस उल्लेख में दिवोदास 'धन्वन्तरि' कहे गये हैं । "धन्वन्तरि समुद्रमन्थन के 
समय समुद्र से उत्पन्न चौदह रत्नों में से अन्यतम थे जो अपने हाथ में अमृतकलश लेकर 
आविर्भूत हुए थे तथा जो भगवानु विष्णु के अंशावतार माने जाते थे । वे आयुवद के 
आद्य प्रवतेक आचाये थे । आयुर्वेद की वैदुषी से मण्डित होने के कारण ही सम्मवतः 
“दिवोदास' को 'धन्वन्तरि' नाम उपाधि के रूप में प्रदान किया गया था । फलतः 
आद्य प्रवतंक से भिन्नता दिखलाने के लिए दिवोदास को धन्वन्तरि द्वितीय कहता 
अधिक उचित तथा स्पष्ट होगा । 


काशिराज दिवोदास वेदिक संहिता,' ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ में उल्लिखित किये 
गये हें ॥ काठक संहिता में महषि आरुणि के समकालीन भीमसेन के पुत्र दिवोदास की 
उल्लेख किया गया हे । कौषीतकि ब्राह्मण तथा कौषीतकि उपनिषद्‌ में देवोदाति 
sada का उल्लेख नामतः मिलता हे । इससे स्पष्ट है कि दिवोदास भीमसेन के प 
तथा प्रतर्दन के पिता थे । यह बैदिक निर्देश इनके व्यक्तित्व की ऐतिहासिकता सिर 
करने में उपादेय माना जायेगा । इस वंश परम्परा का उल्लेख हरिवंशपुराग ( पवे t 
अध्याय २९), वायूपुराण ( उत्तरकाण्ड, अध्याय ३०.) एवं ब्रह्माण्ड पुराण | 


<टपशाशिशएशिशिशशिशशिनशिशिशिशिणिन------------.. 


१. काणे : धर्मशास्त्र का इतिहास, माग ३, Jo १३३९-४० | 
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(उपोद्घात पाद, अध्याय ६७) में मिळता है जिससे वैदिक एवं पौराणिक परम्परा की 
एकता स्वयं सिद्ध होती है। दिवोदास ने ही इन्द्र की आज्ञा से “वाराणसी' नगरी को 
बसाया था अर्थात्‌ ये ही इस नगरी के संस्थापक थे : 


दिवोदासस्तु विज्ञाय वीर्य तेषां यतात्मनाम्‌ । 
बाराणसीं महातेजा निमंम्रे शक्रशासनात्‌ ॥ 
—Ho Alo, अनुशासन ३०।१९ 


दिवोदास के आविर्भावकाल का निर्णय अनुमानतः किया जा सकता है। पाणिनि 
की अष्टाध्यायी ( सूत्र ५।१।६२ तथा ४।४। १२४ ) में तथा यास्क के निरुक्त ( १-९ ) 
में निदि होने के कारण कौषीतकी ब्राह्मण का काल अष्टमशती विक्रमी पूवं है 1 शंकर 
बालकृष्ण दीक्षित ने इस व्राह्मण का समथ ३०००-१५०० वि० Go माना है 1 
कौषीतकि ब्राह्मण में निर्दिष्ट दिवोदास का समय इससे प्राचीनतर होता ही चाहिए । 
दिवोदास धन्वन्तरि के द्वारा प्रचारित होने के कारण दाल्यप्रधान आयुर्वेद “धान्वन्तरीय 
सम्प्रदाय” के नाम से तथा उसके उपासक वेद्य 'ान्वन्तरीय' ( सर्जन ) के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । चरकसंहिता के अनेक स्थलों पर धन्वन्तरि का मत उद्धृत किया गया 
है तथा धान्वन्तरीयों के विशिष्ट अधिकार को मान्यता दी गई हे । इसके विपरीत 
सुश्रत संहिता में आत्रेय अग्निवे का नाम कहीं नहीं मिलता । फलतः दिवोदास 
आत्रेय अग्निवेश से, जिनका समय STAT १००० वष ई० पूव माना जाता है 
कुछ पूर्ववर्ती निश्चयेन सिद्ध होते हैं। अतएव काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि faata 
का समय १२०० वर्ष ईस्वी पुर्व मानना सर्वथा उचित 


शल्यचिकित्सा के संस्थापक होने के कारण काशी का नाम आयुर्वेद के इतिहास में 
सुवर्णाक्षरों में अंकित किया जाता है । तथ्य यह है कि इतने सुदुर प्राचीनकाल में 
काशी ने अध्यात्म विद्या की पीठस्थली एवं शल्यचिकित्सा की उद्गम-स्थली होने के 
नाते अखिल भारतीय ख्याति का अजन किया था, यह अपने आप में एक नितान्त 
महनीय तथा समादरणीय घटना हे । 


रामायण सें काशी का उल्लेख 


वाल्मीकीय रामायण में काशी के सम्बन्ध में कतिपय उल्लेख उपलब्ध होते हैं । 
दशरथ ने अपने अशवमेध यज्ञ में काशिराज को मी आमन्त्रित किया था ।२ अयोध्या- 
काण्ड में यह वर्णन मिलता है कि केकेयी के क्रोध शान्त करने के लिए राजा 
दशरथ ने इस देश ( काशी राज्य ) में उत्पन्न होनेवाली वस्तुएँ मी प्रस्तुत करने के 


१, द्रष्टव्य-आचार्य प्रियव्रत शर्मा : आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास, Jo ५०-५२ 
( प्रकाशक : चौखम्भा ओरियन्टालिया, वाराणसी १९७५ Fo | 


२. वाल्मीकीय रामायण, १।१३।२३ । 
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लिए कहा था ।* किष्किन्धा काण्ड से पता चलता है कि सुग्रीव ने इस देश में सोत 
को खोजने के लिए बिनत को भेजा था । वाल्मीकि ने अन्य घटना का उल्लेख q 
प्रकार किया हे : 

“ag भवानद्य काशेय | पुरीं वाराणसों बज । 

रमणीयां त्वया Tat, सुप्रकारां सुतोरणाम्‌ ॥ 

राघवेण कृतानुज्ञः, काशेयो ह्यकुतोभयः । 

ब्राराणसीं ययो तूर्ण राघवेण faatia: u” 


महाभारत में काशी का धर्णन 
व्यास की शतसाहस्री संहिता में काशी का उल्लेख दो प्रसंगों में हुआ है - 
(१) तीथं के रूप में, (२) काशिराज का महाभारत के युद्ध में पाण्डवों की ard 
लड़ने के प्रसंग में । 
यह विशद रूप से उल्लेखनीय हे कि काशी का तीर्थरूप में वर्णन सबसे पहिरे 
` महाभारत में ही हुआ हे । वनपवे में पाण्डवों के अज्ञातवास के अवसर पर उनके 
काशी आने का उल्लेख पाया जाता है । वनपवे में लिखा है? : 


“अविमुक्तं समासाद्य, तीर्थसेवी कुरूहृह । 
दर्शनात्‌ देवदेवस्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ 
xX xX x 

ततो वाराणसीं गत्वा देवमच्यं वृषध्वजम्‌ । 
कपिला--ह्वदमुपस्पुर्य, राजसुयफलं लभेत्‌ ॥ ४ 


इस निर्देश से पता चलता है कि उस समय काशी में 'कपिला Be’ नामक तीथ 
बड़ा प्रसिद्ध था । आजकल ag तीथं 'कपिलधारा' के नाम से विख्यात है और काशी 
नगरी के भीतर न होकर पंचक्रोशी की प्रदक्षिणा के मागं में अवस्थित है । 

ह के युद्ध में काशी के राजा का उल्लेख 'काशिराज' अथवा “काशय 
शब्दों से किया गया है । परन्तु काशी का कौन-सा राजा महाभारत-युद्ध में लड़ी 
गया था इसका नाम से उल्लेख नहीं पाया जाता । महाभारत में जिस काञ्चिराज हैं 
नाम का पता है उसके काम का पता नहीं चलता और जिसके काम का पक्षा है उसके 
नाम का ही पता नहीं चलता । उदाहरण के लिए युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में काशी 


१. Alo Wo, ( ।१०।३७- ३८ ) । 
२. वही, ७३८1१७, १६ | 
i ३. महाभारत, वनपवे ८४।७८। 

४. वही, ८४।७९। 
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के किसी राजा ने भाग लिया था परन्तु उसका नाम ज्ञात नहीं हे । इसी प्रकार जिस 
काशिराज की तीन कन्याओ --अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका का भीष्म ने अपहरण 
किया था उसके नाम का उल्लेख महाभारत में नहीं पाया जाता 17 
बौद्ध ग्रन्थों में काशी ; 

काशी का उल्लेख बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है । प्राचीन बौद्ध 
ग्रन्थों से पता चलता है कि वाराणसी वुद्ध-काळ ( कम से कम पाँचवीं Zo qo 
शताब्दी ) में चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत एवं कौशाम्बी जैसे महानु एवं प्रसिद्ध 
नगरों में परिगणित होती थी ।* गौतम बुद्ध ने गया में सम्बोधि प्राप्त करने के 
उपरान्त वाराणसी के पास मृगदाव अर्थात्‌ सारनाथ में आकर “घमचक्र-प्रवतंन? 
किया था । इससे प्रकट होता है कि उस समय तक यह नगर ( वाराणसी ) आर्यो 
की संस्कृति के क्रियाकलापों का प्रमुख केन्द्र बन चुका था । कतिपय जातक कथाओं 
में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख पाया जाता है । कुछ जातक कथाओं का 
तो प्रारम्भ ही “अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते राजं कारेन्ते” इस पंक्ति से होता है। 
जातक की कथाओं का समय ई० पू० तृतीय शताब्दी है । इस प्रकार ईसा के जन्म 
के कई शताब्दियों पूवं ही वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी बन चुकी थी। 
मत्स्य पुराण ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख किया 
है और १०० ( एक सौ ) ब्रह्मदत्त और १०० काशि और १०० कुश राजाओं का 
वर्णन किया है :* 

बुद्धकाल में काशी की महिमा को जानने के लिए त्रिपिटक तथा जातकों का बड़ा 
महत्त्व है । इनके अध्ययन से काशो के राजनैतिक महत्व का अनुमान सहज में ही 
लगाया जा सकता है । बुद्ध के समय में यह देश षोडश महाजनपदों में विभक्त था । 
इन महाजनपदों में कोशल और मगध के समान काशी भी प्रसिद्ध था । सच तो यह 
है कि काशी जनपद इन सभी जनपदों से श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण तथा विख्यात था । काशी 
के राजा ने कोशल तथा विदेह जनपदों को अपने साम्राज्य के अन्तगंत कर लिया 
था । इस प्रकार काशी का एकच्छत्र साम्राज्य था । काशिराज सावभोम राजा माना 
जाता था । 

काशी के राजा मनोज ने कोशल, मगध तथा अंग के राजाओं को पराजित किया 


१. Ho मा०, आदिपव १०२५६, ६४-६५ । 
मह।परिनिब्बानसुत्त तथा महासुदस्सनसुत्त का अंग्रेजी माषा में अनुवाद । सेक्रेड 
बुक आफ दि ईस्ट सीरीज, जिल्द ११, १० १८ तथा २४७ ( आक्सफोडं ) | 
३. मत्स्य पुराण २७३।७२-७३ । 
शतमेकं धार्तराष्ट्रा, ह्मशीति जनमेजयाः । 
शतं वै ब्रह्मदत्ताता, वीराणां कुरवः शतम्‌ ॥ 
ततः शतं च पाञ्चालाः शतं काशिकुशादय: | 
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था । काशी के राजाओं में ब्रह्मदत्त का प्रभुत्व तथा महत्त्व बहुत अधिक था। उसने 
महती, विशाल सेना को लेकर कोशल पर आक्रमण किया था और उसे अपने राज्य 
में सम्मिलित कर लिया था । पाली में प्रायः सब जातकों का आरम्भ इन शब्दो से 
होता है-- 

“अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते’ जिससे सूचित होता है कि वाराणसी 
के शासकों की ‘aged उपाधि थी । इस तथ्य की पुष्टि पुराणों ( मत्स्य तथा वायु ) 
एवं महाभारत से भी होती है। महामारत के aaqa ( अध्याय ८।२३ ) में ag 
उल्लेख मिलता है : 

धृतराष्ट्राइचेकशतमशीतिर्जनमेजयाः । 
शतं च ब्रह्मदत्तानां बीरिणामीरिणां शतम्‌ ॥ 

इस इलोक की टीका में नीलकण्ठ ने स्पष्ट शब्दों में सेनापत्य आदि के समान 
ही धृतराष्ट्रादि नामों को अधिकारीवाचक माना है व्यक्तिवाचक नहीं । 

भोजाजानीय ( नं० २३ ) जातक में यह उल्लेख मिळता है कि काशी का राजा 
बड़ा ही समृद्धशाली था | सभी राजा उससे द्वेष करते थे । अतः उसे परास्त करने के 
लिये सात राजाओं ने एक संघ ( कानफेडेरेसी ) का निर्माण किया और सातौं ने एक 
साथ मिल कर काशी के राजा पर चढ़ाई कर दी । परन्तु फिर भी वे लोग इसे परास्त 
नहीं कर सके । वे राजा सभ्यता तथा संस्कृति में काशी की तुलना नहीं कर सकते थे। 
अतः काशी पर इनकी गिद्ध दृष्टि सदा लगी रहती थो । परन्तु युद्ध में विजयश्री ने 
सदा काशी के राजा को ही वरण किया । 

इस घटना का उल्लेख डा० रायचौधरी ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में किया है? :-- 
जेत ग्रंथों में काशी 

जैन तीर्थकर पाइवनाथ--जो अन्तिम तीर्थकर महावीर से २५० वर्ष पहिले 
लगभग ७७७ $o Jo Ñ पैदा हुए थे--उन्होंने काशी में ही चैत्र कृष्ण चतुर्थो को जन्म 
ग्रहण किया था । इनके पिता काशी के राजा थे और उनका नाम अइवसेन था । काशी 


के ही समीप इसिपत्तन ( वर्तमान सारनाथ ) मी जैनधमियों के लिए एक बहुत बड़ा 
तीथे स्थान है । 


l. We learn from Bhoja janiya Jatak that “all the kings round 
coveted the kingdom of Benares, We are told that on one 
Occassion seven kings encompassed Benares., Benares in this 

, respect resembled ancient Babylon and mediaeval Rome, being 


the coveted prize of its more warlike but less civilized neigh- | 
bours.” : 


Dr. Roy Chaudhury : Political History of Ancient India | 
(University of Calcutta. 1953 ) sixth edition, ७. 98. | 
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सारनाथ जैन आगम ग्रन्थों में सिहपुर के नाम से प्रख्यात है । यहीं पर जैन घमं 
के ११ वें तीर्थकर श्रेयांसनाथ ते जन्म ग्रहण किया था और अपने अहिसा धमं का 
प्रचुर प्रचार मारतवर्ष में किया था । 

पाइवंनाथ की जन्मभूमि के स्थान पर निमित मंदिर आज भी भेंलूपुरा Bers में 
महाराज विजयानगरम्‌ के महल के पास स्थित हे । जब तीर्थङ्कुर महावीर की मृत्यु 
हुई तब काशी और कोशल के अठारह संयुक्त राजाओं ने लिच्छवियो और मल्लको के 
अन्य राजाओं के साथ अमामासी के दिन प्रकाश किया था । 

महाकवि अश्वघोष ने अपने 'वुद्धचरित? में वाराणसी और काशी को एक ही 
माना है ।२ बुद्धचरित में एक अन्य स्थान पर लिखा है कि? बुद्ध वणारा के पास एक 
वृक्ष की छाया में पहुँचे । संभवतः अश्वघोष के द्वारा वर्णित यह वणारा आधुनिक 
वरणा नदी है । इससे प्रकट होता है कि कम से कम पहिली शताब्दी में वाराणसी और 
काशी समानाथेक थीं । 

बुद्ध के द्वारा काशी के समीप ही इसिपत्तन' में ‘qian प्रवर्तन” से सिद्ध होता 
है कि बुद्ध के जन्म (५६३ ई० Jo) से पहिले ही काशी धमं की नगरी एवं अध्यात्म का 
केन्द्र बन चुकी थी । 

बौद्ध काल के पश्चात्‌ भारत में मौर्य वंश का साम्राज स्थापित हुआ । मौयंवंश 
के सबसे महान्‌ सम्राट्‌ अशोक ने काझी के पास सारनाथ में धमेक स्तूप की स्थापना 
की तथा एक शिलालेख को उत्कीर्ण कराया । उस काल में इसिपत्तन में बौद्धों का 
बहुत बड़ा विहार भी था जिसके खण्डहर आज भी उपलब्ध होते हैं । < 

गुप्त युग में भी काशी का महत्त्व कुछ कम नहीं था । इन राजाओं ने संस्कृत 
भाषा! को राजभाषा घोषित कर अपने समस्त शिलालेखों तथा ताम्रलेखों को संस्कृत 
में ही उत्कीणं कराया है । सम्राट्‌ स्कन्दयुपत ने हुणों को परास्त करने के लिए काशी 
की यात्रा की थी । गाजीपुर जिले में मितरी नामक स्थान पर उसका एक शिलालेख 
प्राप्त हुआ है जिससे पता चलता है कि हूणों के साथ उसका जो भयंकर युद्ध हुआ था 
उससे पृथ्वी काँपने लगी थी । उसने तीन दिनों तक जमीन पर सोकर अपनी रात काटी 
थी और इस प्रकार हुणों को प्रचण्ड रूप से परास्त किया था ।* 


eee 
१, सैक्रेड बुक आफ दि ईस्ट, जिल्द २२, Jo २६६ और २७१ I 


२. बुद्ध चरित १५।१०१ | 
वाराणसीं प्रविश्याथ भासा सम्मासयञ्जिनः | 


चकार काशिदेशीयानु कौतुकाक्रान्तचेतसः ॥ 
३. to go fao, जिल्द ४९, माग १, १० १६९। 
४. Sto वासुदेव उपाध्याय- गु अभिलेख ( हिन्दी अकादेमी, पटना, बिहार ) 


aq १९७५ ६० | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० काशी का प्राचीन इतिहास एवं महल 


guided समागतस्य समरे दोर्भ्यां धरा कम्पिता | 
x x 200 
क्षितितलशयनीये येन नीता त्रियामा। 
मध्ययुग की १२ वीं शताब्दी में गाहड़वाल राजाओं ने कान्यकुब्ज के अतिरिक्त 
काशी को भी अपनी राजधानी बनाया था । आज भी काशी में राजघाट के पास इन 
राजाओं के दुगं के खण्डहर उपस्थित हैं । इन राजाओं में जयचन्द्र तथा उसके पिता 
विजयचन्द्र प्रसिद्ध थे जिन्होंने काशी को धामिक महत्त्व के साथ ही राजनैतिक महत्त 
भी प्रदान किया । 
मुसलमानी काल में विभिन्न मुस्लिम शासकों ने काशी पर पाँच बार आक्रमण 
किया और इसके प्रधान मंदिरों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । फिर भी कालान्तर में इन 
मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया और काशी की जनता पर इन आक्रमणों का कोई स्थायी 
प्रभाव नहीं पड़ सका । काशीवासियों का धामिक जीवन अक्षुण्ण गतिमान रहा और 
काशी धमं और शिक्षा की केन्द्र स्थली पूर्ववत्‌ बनी रही । 
बंगाल के नवद्वीप में १५ वीं शती में जिस न्याय विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 
उसमें भी काशी का महत्त्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है । यह ऐतिहासिक घटना 
इस प्रकार घटी थी।) नवद्वीप के सुप्रसिद्ध न्याय के विद्वानु वासुदेव सार्वभौम 
( लगभग १४५०-१५२५ fo) नव्य न्याय में प्रौढ़ि प्राप्त करने के निमित्त 
मिथिला में पक्षधर मिश्र के विद्यापीठ में अध्ययन के लिए उपस्थित हुए थे । वहाँ 
रहकर उन्होंने न्यायशास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन किथा और नव्य न्याय में प्रकृष्ट व्युत्पत्ति 
प्राप्त की। उस युग के मैथिल नैयायिक व्यायशास्त्र के ग्रन्थों को मूल्यवान धरोहर 
के रूप में रखते थे और वे इन हस्तलिखित ग्रन्थों को अपने देश ( मिथिला ) के 
बाहेर किसी भी मूल्य पर किसी को ले जाने नहीं देते थे। सार्वभौम के सामने मी 
यही समस्या उत्पन्न हुई । परन्तु उन्होने अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान 
अनायास ही कर लिया । उन्होंने उदयनाचायं की न्याय-कुसुमाज्जलि तथा गंगेश 
“ उपाध्याय के तत्त्वचिन्तामणि--इन दोनों ग्रन्थों को. पूर्णतया कंठाग्र कर लिया 
इतनी सावधानी से, कि कोई भी अंश छूटने नहीं पाया । इस प्रकार न्याय” 
रूपी इस निधि को अपने कण्ठ में स्थापित करके वे नवद्वीप लौटे परन्तु 
अपने ऊपर चोरी के सम्भावित सन्देह के निवारण के लिए वे सीधे बंगाल 
न जाकर काशी चले आये। यहां आकर उन्होंने दो महत्त्वपूर्ण कायं किये । पहिला 
कामतो यह था कि उन्होंने अपनी विलक्षण मेधा शक्ति के द्वारा इन अधीत दोनों 


ग्रन्थों को अक्षरश: लिपिबद्ध कर लिया । दूसरा काम था वेदान्त का अध्ययन । यहाँ 
Re EN 


१. व्रष्टव्य--डा० सतीराचन्द्र वियाभूषण : हिस्ट्री आफ इण्डियन लाजिक, ( है| 
fao विद्या० १६२१ ) Fo ४६१-६२ । 
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के . संन्यासियों से इन्होंने वेदान्त की शिक्षा प्राप्त की । वंग देश में लौटकर, काशी में 
लिपिबद्ध किये गये हस्तलेखों के आधार पर ही इन्होंने अपने शिष्यों का अध्यापन 
करना प्रारम्म किया । इस प्रकार काशी में लिखे गये ये हस्तलिखित ग्रन्थ ही नवद्वीप 

में नव्य न्याय के अध्ययन और अध्यापन की आधारशिला बने । 
राजपूत काल में राजपूत राजाओं तथा मराठे राजाओं ने इस नगरी को बड़ा 
॥ महत्त्व प्रदान किया । सुप्रसिद्ध महाराती अहिल्याबाई ने विश्वनाथ जी के मग्न मंदिर 
व का पुननिर्माण किया । ग्वालियर के सिथिया और नागपुर के भोसला राजाओं ने 
काशी में गंगा के तट पर अनेक मंदिरों तथा घाटों का निर्माण किया जो आज भी 

उनकी कीति को उच्च स्वर से घोषित कर रहे हैं। 

अंग्रेजी राज्य में भी काशी का कुछ कम महत्त्व नहीं था । लाडं कानंवालिस के 


i समय में इस नगर में गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज की स्थापना हुई जो आधुनिक काल 
र्‌ में संस्कृत की सबसे पुरानी शिक्षा संस्था है । आज काशी ध्म का ही केन्द्र नहीं है 
बल्कि विद्या की भी स्थली है । आज यहाँ पर तीन-तीन विश्वविद्यालय, अनेक डिग्री 
i कालेज, सैकड़ों संस्कृत विद्यालय विद्यमान हैं जो संस्कृत विद्या का प्रचार-प्रसार 
गा अबाध गति से कर रहे हैं । 
म काशी का महत्तव 
q वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, पुराणों तथा विभिन्न धामिक स्तोत्र-ग्रन्यो में काशी 
| की महिमा का जितना वर्णन किया गया है, संभवतः संसार के किसी मी नगर को 
त इतनी महिमा नहीं गायी गयी होगी \ म० Ho sto काणे ने तो ठीक ही लिखा है कि 
र्‌ काशी का महत्त्व ईसाइयों के रोम, मूसाइयों के यार्सलेम और मुसलमानों के मक्का 
के से भी कहीं अधिक है । ' भगिनी निवेदिता ( मिस मारग्रेट नोबेल ) ने काशी को 
गी महिमा का प्रतिपादन करते हुए यहाँ तक लिखा है*- यह हिन्दुओं के लिए कंण्टरबरी 


ही नहीं, बल्कि आक्सफोर्ड भी है। रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिए 
पोप-पुरी ( वेटिकन ) का जो महत्त्व है, काशी की गरिमा उससे भी कहीं सहस्रगुनी 
अधिक है । इस प्रकार काशी संसार की नगरियों में अत्यन्त पवित्र, प्रसिद्ध तथा 
मुक्तिदायिनी मानी जाती है । 

पुराणों मै तो वाराणसी की महिमा प्रचुर परिमाण में पायी ही जाती है । प्रायः 
प्रत्येक पुराण मे काशी को प्रशंसा में अनेक इलोक उपलब्ध होते हैं । मत्स्य पुराण में 
लिखा है किः “वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीथंस्थल है । सभी प्राणियों के लिए यह 
मोक्ष का कारण है। यह तीथेराज प्रयाग से मी महानु है। ज्योंही कोई व्यक्ति इस 


१. काणे : हिस्ट्री आफ धमंशास्त्र, माग ४1 
| ` २. सिस्टर निवेदिता : फुटफाल्स आफ इण्डियन हिस्ट्री | 


| ३. मत्स्यपुराण, १८०।४७ | 

| 
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अविमुक्त क्षेत्र- काशी-में प्रवेश करता है, त्योंही उसके सहस्रो. अतीत जीवनों में | 


किये गये पाप नष्ट हो जाते हें । सहस्रों जन्मों की योगसाधना के उपरान्त मोक्ष-प्राप्त 
होती है, परन्तु काशी में मृत्यु होने से इसी जीवन में मनुष्य को परम मोक्ष प्राप्त हो 
जाता है ।' पद्मपुराण के अनुसार यहाँ पापी, as एवं अधार्मिक व्यक्ति भी पापमुक्त 
हो जाता है ।* भोगी एवं कामचारिणी स्त्रियां भी यहाँ पर मोक्ष प्राप्त कर लेती 
हैं 5 इस विश्‍व में बिना योग के मानव मोक्ष नहीं पा सकता किन्तु अविमुक्त क्षेत्र 
में निवास करने से योग और मोक्ष दोनों ही की प्राप्ति होती है ।४ दुष्ट प्रकृति के 
पुरुषों के द्वारा जान या अनजान में जो भी दुष्ट कमे किये जाते हैं वे सब यहाँ आते 
ही भस्म हो जाते हैं।* काशी में निवास करने वाला म्लेच्छ भी भाग्यशाली है, परन्तु 
काशी से बाहर रहने वाला, चाहे वह यज्ञ करने वाला दीक्षित ब्राह्मण ही क्यों न हो, 
मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । इन विवरणों से काशी की महती महिमा का कुछ 
अनुमान किया जा सकता है । 

पुराणों में काशी की महिमा 


अनेक पुराणों में काशी अथवा वाराणसी की विशद प्रस्तुति गायी गयी है । 

स्कन्द पुराण के केवल काशी खण्ड में काशी के तीर्थो और उपतीर्थो का वर्णन 
१४,००० ( लगभग पन्द्रह हजार ) श्लोको में किया गया हे । यदि विभिन्न पुराणों 
में काशी के सम्बन्ध में दिये गये इलोकों का केवल संग्रहमात्र कर दिया जाय तो एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ का निर्माण हो सकता है । परन्तु यहाँ स्थानाभाव से विभिन्न पुराणों के 
नाम, काशी से सम्बन्ध रखने वाले सन्दर्भ.स्थल और प्रत्येक पुराण में काशी सम्बन्धी 
इलोकों की समस्त संख्या पाठकों की सुविधा के लिए प्रस्तुत की जाती हि 8--- 


पुराण का नाम सन्दर्भ स्थल इलोक संख्या 
(१) मत्स्य पुराण (अध्याय १८० से १८५ तक) ४११ 
(२) कूमं पुराण (पुर्वाधे ३१ अ० से ३५ qo) २२६ 
(३ लिंग पुराण (gate, अध्याय ९२) १६० 
(४) पद्यपुराण (आदि खण्ड, अ० ३३ से ३७ तक) १७० 
(५) अग्नि पुराण ( ) 

(६) स्कन्द पुराण (काशी खण्ड) १५ oe 
(७, नारदीय पुराण (उत्तर अध्याय ४८ से ५१ तक) i 


है ह 


ना 2204 


१. वही १६,१०६ 
१. पमपुराण १।३३।३८ 
_ ३. मत्स्यपुराण १८४।३६ 

४. वही १८५।१५-१६ ० 

५. स्कन्दपुराण ( का० ख० ) ८५।१५ 

६. काणे: ध० शा० इ०, मा० ३, पृष्ठ १३४२ । 


ap 
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यदि नारदीय पुराण के इलोको की भी संख्या इसमें जोड़ दी जाय तो पुराणों 
में काशी का वर्णन कम से कम लगभग १६,५०० इलोकों में उपलब्ध होता है । 
स्कन्द पुराण का तो एक पृथक्‌ खण्ड ही काशी-खण्ड के नाम से प्रसिद्ध है । 
इस खण्ड में काशी के समस्त तीर्थों, मन्दिरों तथा देवी और देवताओं के आयतनों 
का भौगोलिक परिचय दिया गया है। इस पुराण में काशी को विष्णु-पीठ, 
शिव-पीठ, देवी-पीठ, आदित्य-पीठ, विनायक-पीठ, षडानन-पीठ, मैरव-पीठ आदि में 
विभक्त कर उन पीठों से सम्बन्धित तीर्थो, देवताओं तथा देवायतनों का साङ्गोपाङ्ग 
विवरण प्रस्तुत किया गया है । काशी के धामिक स्वरूप को जानने के लिए यह 
काशीखण्ड दपण के समान है | 
काशी के महत्त्व के विषय में पुराणों ने यह डिण्डिम नाद करते हुए घोषणा की 
है--“काश्यां मरणानु मुक्ति:” अर्थात्‌ काशी में मरने से मुक्ति की प्राप्ति होती है और 
इसकी सिद्धि के लिए उन्होंने अनेक प्रमाणों तथा युक्तियों को प्रस्तुत किया है । 
पुराणों में यह श्‍लोक अनेक स्थलों पर पाया जाता ह्लं 
“अयोध्या, मधुरा, मोया, काशी, कारी, अवन्तिका । 
पुरी, द्वारावती चैव, सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥” 
अर्थात्‌ ऊपर लिखित सातों नगरियों में निवास तथा दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि नगरियाँ स्वत: मोक्ष 
प्रदान करने वालो नहीं हैं। बल्कि इन नगरियों में निवास करने के पुण्य के फलस्वरूप 
मनुष्य काशी में आता है और यहाँ मृत्यु होने पर उसे मुक्ति की सदः प्राप्ति होती 
है । अतः इन सातौं नगरियों में काशी सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है | “त्रिस्थली 
सेतु' में यह पुराणवचन उद्धृत है — 
“अन्यानि मुबितिक्षेत्राणि, काशीप्राप्तिकराणि हि | 
काशी प्राप्य विमुच्येत man तीर्थकोटिमिः ॥ ` 
इस उद्धरण से उपयुक्त कथन को THAT प्राप्त होता है | 
काशो के बिभिन्न नाम 
प्राचीन काल में काशी के विमिन्त ताम प्रचलित थे जिनमें से पाँच नाम अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं :--(१) काशी, (२) वाराणसी, (३) अविमुक्त (४) श T ळी 
(५) श्मशान या महारमशान । इन विभिन्‍न नामों के तात्पये के विषय में पुराणों एवं 
अन्य ग्रन्थों में संकेत प्राप्त होते हैं । 
इन नामों की निरुक्ति काशी शब्द काश पाठ ( चमकना ) से बना है। 
कोशकार आप्टे के अनुसार काशी शब्द काश दीप्तौ धातु से अच्‌ तथा ङोष्‌ प्रत्यय 
करने से निष्पन्न होता है ।'3 स्कन्द पुराण में लिखा है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुई 


१. काशीखण्ड २३।७, गरुडपुराण, प्रेतखण्ड २४।५ | 
२. काणे : धमंशास्त्र का इतिहास, मा० ३, १० १३४३। 
३, आप्टे ; संस्कृत हिन्दी कोश, Jo ROYI 
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कि यह निर्वाण अर्थात्‌ मोक्ष के मार्ग में प्रकाश डालती है । अथवा यहाँ भनिवंचनीय 
ज्योति अर्थात्‌ साक्षात्‌ शिव भासमान रहते हैं। ' वाराणसी नाम को व्युत्पत्ति के सम्बन्ध 
में पुराणों में दो मत प्रचलित हैं । (१) प्रथम मत के अनुसार वरणा और असि नामक 
दो धाराओं के बीच में अवस्थित होने के कारण इस नगरी का यह नाम पड़ा है। 
वरणा नदी वाराणसी की उत्तरी तथा असि दक्षिणी सीमा बनाती है । (२) दूसरे मत 
के अनुसार वाराणसी शब्द 'वरणा' और “नासो” शब्दों के योग से बना हुआ है 1 (न कि 
वरणा और असि से )। वरणा का नाम इसलिए पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों का 
निवारण करती है और 'नासी” इन्द्रियजन्य पापों का नाश करने वाली हे । अतः 
वाराणसी का व्युत्पत्ति-लभ्य अथं हुआ--वह नगरी जो विभिन्न इन्द्रियों से उत्पन्न होने 
बाले दोषों तथा पापों को नष्ट करती हे ।' वामन पुराण में 'असी' शब्द का प्रयोग 
पाया जाता है । पद्मपुराण में भी यह उल्लेख उपलब्ध होता है । काशी का तीसरा नाम 
अविमुक्त (क्षेत्र) भी है । यहाँ निषेधात्मक 'न' के अर्थ में अ का प्रयोग किया गया है । 
अनेक पुराणों के अनुसार इस पवित्र स्थान का नाम 'भविमुकतं' इसलिए पड़ा कि शिव 
(बाबा विश्वनाथ) और शिवा ( माता अन्नपूर्णा ) ने इस नगर को कमी नहीं छोड़ा, 
न परित्याग किया ( अ + विमुक्त ) 1 लिंग पुराण में इस शब्द की एक अन्य 
व्युत्पत्ति दी गई है । इसके अनुसार “अवि' का अर्थ पाप हे । अतः यह नगरी पाप 
(अवि) से मुक्त अर्थात्‌ रहित है ( अबि-+ gaa ) ।* 
भगवानु शिव को वाराणसी नगरी अत्यन्त प्रिय हे । यह उन्हें आनन्द देती है। 
अतः यह आनन्दकानन या आनन्द वन है। कुछ कारणों से काशी श्मशान अथवा 
१. स्कः Jo (का० To) २६।६७ 
२. सर्वानिन्द्रियकृतदोषानु वारयति तेन वरणा मवति । सर्वानिद्धियक्रतान्‌ पापाम्‌ 
नाशयति तेन नाशी भवति । अविमुक्त: वरणायां नाश्यां च मध्ये प्रतिष्ठितः। 
जाबाल उप०, खण्ड 2 | 
३. (क) मुने प्रलयकालेऽपि न तत्क्षेत्रं कदाचन । 
fagad हि शिवाभ्यां यदविमुक्तं ततो विदुः ॥ 
स्क० Jo ( का० Wo ), २६।२७; fao से०, Jo ८६ । 
(ख) विमुक्तं न मया यस्मान्मोक्ष्यते वा कदाचन | 
मम क्षेत्रमिदं तस्मात्‌ अविमुक्तमिति स्मृतम्‌ ॥ 
fao go ( पूर्वाधं ९२।४५-४६ ) 
४. अवि शब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते द्विजैः । 
तेन मुक्तं मया जुष्टं अविमुक्तमतोच्यते ।। 
; fao go ( पुर्वाधे ६२।१४३) 
५. यथा प्रियतमा देवि! मम त्वं aiga । 
तथा प्रियतरं चैततु मे सदानन्दकाननम्‌ ॥ 
(Fo Jo, काशी खण्ड अ० ३२।१११ who । 
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हाइमशान भी कही जाती है । लोगों का ऐसा विश्वास है कि काशी लोगों को संसार 
से मुक्ति प्रदान करती है । ' काशी में मृत्यु प्रा करने के लिए मारत के सुदूर 
प्रान्तों से भक्त लोग आते हैं । उनका ag अटल विश्वास है कि काशी में मरने से मुक्ति 
मिळती है- “काश्याँ मरणात मुक्ति: ।' काशी में गंगा के तट पर मणिर्काणका घाट 
पर सवदा शव जळते रहते हैं। साधारणतया इमशान को अपवित्र माना जाता है। 
परन्तु आज हजारों वर्षो से यह स्थल श्मशान घाट होने पर मी परम पवित्र समझा 
जाता है । स्कन्द पुराण के अनुसार 'इम का अथं शव है और 'शान' का अर्थ सोना, 
शयन करना अथवा पृथ्वी पर सदा के लिए सो जाना हे । जब विश्व का प्रलय या अन्त 
होता है तब aziq तत्त्व, शवों के समान, यहाँ पड़ जाते हैं । अतएव यह स्थान (काशी) 
महाइम्चान कहलाता हे । पद्मपुराणर में लिखा है कि शिव जी कहते हैं कि “ अविमुक्त 
एक विख्यात इमशान है। मैं काल देवता बनकर यहाँ रहता हूँ तथा विश्‍व 
का नाश करता हूँ ।” मत्स्य पुराण में बहुधा वाराणसी को इमशान कहा गया है । इन 
उल्लेखों से ज्ञात होता है कि प्राचीन काळ में काशी उपर्युक्त पाँच नामों से प्रसिद्ध 
थी और उसके विभिन्न नामकरण के कारण मी भिन्त-मिन्त थे । 


काशी के तीर्थ 

पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि काशी क्षेत्र में पद-पद पर तीथं हैं । थहाँ एक 
तिळ भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ शिव का लिंग न हो ।3 स्कन्दपुराण के काशी खण्ड 
के केवल दसवें अध्याय में ही ६४ लिङ्गो का उल्लेख किया गया है । gig न 
लिखा है कि उसके समय में बनारस में एक सौ (१००) मंदिर थे। उसने एक ऐसे 
मंदिर का उल्लेख किया है जिसमें शिव (देव महेश्वर) की ताम्र प्रतिमा एक सो फुट 
(१००) से कम ऊंची नहीं थो । सन्‌ १९९४ ४० में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी के एक 
हजार (१०००) मंदिरों को तोड़-फोड़कर नष्ट कर दिया था ।” अलाउद्दीन खिलजी 
ने गर्व के साथ कहा था कि उसने केवल बनारस में ही एक aga (१०००) मंदिरों को 


१. नमामि गंगे तव पादपंकज , 
सुरासुरेवेन्दितदिव्यरूपम्‌ | 
yaaa giaa ददासि नित्यं 
भावानुसारेण सदा नराणाम्‌ l 
उपर्युक्त वर्णन काशी में ही विराजमान गंगा का है । 
२. To Fo, १।३३।१४ 
३. (क) तीर्थानि सन्ति भूयांसि, काइयामत्र पदे पदे । 
न पंचनदतीर्थस्य कोट्यंशेन समान्यपि ॥ 
का० ख०--५६ | १। 5 


(ख) तिलान्तरापि नो काश्यां भूमिलिङ्खं विता क्वचित्‌ | 
वही-१०।१०३ 
४. इलिएट एण्ड डाउसन : हिस्ट्री आफ इण्डिया, जिल्द २, Jo २२२ । 
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नष्ट कर भूमिसात्‌ कर दिया था ।* इस तोड़-फोड़ में विश्वनाथ जी का मंदिर भी था। 
सनु १५८५ ई० में अकबर के राजस्व मन्त्री राजा टोडरमल की सहायता से, नारायण 
भट्ट ने विश्‍वनाथ जी के मंदिर को ga: बनवाया । किन्तु यह मंदिर भी कुछ काल के 
बाद नष्ट कर दिया गया । 2 

काशी में प्राचीन विश्वेश्वर के मन्दिर को तोड़कर औरंगजेब ने एक मसजिद 
बनवायी जो आज मी स्थित हे । उसने हजारों मन्दिरों को नष्ट करने के साथ ही 
पंचगंगा घाट पर स्थित बिन्दु-माधव का भी मन्दिर तोड़कर नष्ट कर दिया था । इसका 
परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब के काल ( सन्‌ १६५९ ई० से १७०७ Fo तक) 
में काशी में बीस मन्दिरों को भी पाना कठिन था ।* परन्तु इस काल के पश्चात्‌ 
मराठा राजाओं तथा सरदारों ने अनेक मन्दिर बनवाये. और अंग्रेजों के शासन काल 
में मी बहुत से मन्दिरों का निर्माण हुआ । सनु १८२८ ई० में जेम्स प्रिन्सेप ने गणना 
कराई थी जिससे पता चलता है कि काशी में उस समय एक हजार ( १०००) मन्दिर 
विद्यमान थे । शेरिग ने लिखा है कि उसके समय में १४५४ मन्दिर स्थित थे ।3 
हैवेल का कथन है कि उसकी गणना के अनुसार उस समय १५०० मन्दिर काशी में 
मौजूद थे और दीवारों में लगी हुए प्रतिमाएँ अथवा मुतियां असंख्य थीं । ४ 

ata - वाराणसी के रक्षक देवता विश्वनाथ माने जाते हैं और उनका मन्दिर 
सर्वोच्च एवं परम पवित्र है। औरंगजेब के द्वारा विश्वनाथ का मन्दिर नष्ट कर दिया 
गया था । तब से लगभग एक सौ वर्षों से अधिक समय तक काशी में विश्वनाथ का कोई 
भी मन्दिर नहीं था. । विश्वनाथ जी का आधुनिक मन्दिर सुप्रसिद्ध महारानी अहल्याबाई 
होल्कर के द्वारा १८ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया था । 'त्रिस्थली 
सेतु के अनुसार पापी तथा अस्पृशय मी विश्वनाथ के लिंग को स्पर्श कर पूजा कर 
सकता हे.।* 

मत्स्यपुराण के अनुसार विश्वेश्वर (विश्वनाथ) के आनन्द कानन (वाराणसी) में 
पाँच प्रमुख तीर्थ हैं--(१) दशाशखमेध, (2) लोलाकं, (३) केशव (आदि केशव), 
(४) विन्दुमाधव और (५) मणिर्काणका । आधुनिक काल में प्रमुख पंचतीर्थ हैं :-- 
असि और गंगा का संगम, दशाइवमेध घाट, मणिकणिका, पंचगंगा घाट और वरणा 
तथा गंगा का संगम । लोलाक de असि ( वाराणसी की दक्षिणो सीमा ) एवं गंगा 
के संगम पर अवस्थित माना जाता हे । दशाशवमेध घाट शताब्दियों से विख्यात रहा 
हैं । डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने लिखा है कि यहाँ पर मारशिव राजाओं ने.दस | 


| 
| ee 
| १. शेरिंग : दि सेक्रेड सिटी आफ दि हिन्दूज, go ३१ । 
|| २. शेरिग : वही, go ३२ । x 
| ३. वही, Jo ४१-४२ | 
४, RAS, Jo ७६ | 
५, त्रिस्थली सेतु, Jo Rea | 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १७ 


AAMT यज्ञों का अनुष्ठान कर यहाँ अभिषेक किया था, यह मत उचित ही है ।' इस 
घाट की महिमा का विशेष वर्णन काशी खण्ड" और त्रिस्थली>-सेतु में उपलब्ध होता 
है । मणिर्काणका - जिसे मुक्ति क्षेत्र मी कहा जाता है-वाराणसी के धामिक जीवन 
का केन्द्र है और यहाँ के समी तीर्थो में सर्वोच्च माना जाता है । पंचगंगा घाट का 
नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि यहाँ पाँच नदियों या धाराओं के मिलने की कल्पना की 
गई है ।४ नारदीय पुराण तथा काशी खण्ड में कहा गया है कि जो मनुष्य पंचगंगा में 
स्तान करता है वह पंच तत्वों से रचित इस शरीर को पुनः धारण नहीं करता 
अर्थात्‌ उसकी मुक्ति हो जाती हे । वरणा और गंगा का संगम तीर्थ अर्थात्‌ आदि 
केशव घाट बहुत ही प्राचीन है। कन्नौज के गाहड़वाल राजाओं ने, जो विष्णु-भक्त 
थे, जब काशी को अपनी राजधानी बनाया तब इस घाट को अत्यधिक महत्त्व प्रदान 
किया । उनके ताम्रपत्रों तथा शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि यह घाट लगभग 
एक हजार वषे प्राचीन है । इन राजाओं ने सत्‌ १०९९ ई० ( सं० ११५६ fao ) में 
इस घाट पर ५०० ब्राह्मणों को ३० गाँव दान में दिया था ।* 

उपतीर्थ-वाराणसी में बहुत से उपतीथं भी हैं। काशीखण्ड में ज्ञानवापी का 
उल्लेख मिळता है । यह स्थान आजकल विश्वनाथ जी के मन्दिर के पास हो उत्तर 
दिशा में स्थित है । विश्वेश्वर के मन्दिर से दो मील की दुरी पर भैरवनाथ का मन्दिर 
स्थित है । वे काशी के कोतवाल माने जाते हैं । थे बड़ी मोटी पत्थर की लाठी (दण्ड) 
धारण करते हैं । इसलिए इन्हें दण्डपाणि' मी कहा जाता है । इनका वाहन कुत्ता है । 
काशी में गणेश जी के भी अनेक मन्दिर हैं। काशीखण्ड में ५६ गणेशों के नाम दिये 
गये हैं । इन में ढुण्डिराज गणेश और बड़ा गणेश-- जिनका मन्दिर मुहुल्ला लोहटिया में 
है- प्रसिद्ध हैं । बारहवीं शताब्दी में काशी में गंगा तट पर कपालमोचन घाट At था । 
सन्‌ ११२० ई० में सम्राट्‌ गोविन्दचन्द्र ने इस घाट पर स्नान कर व्यास नामक ब्राह्मण 
को एक गाँव दान में दिया था ।$ सम्भवत: आजकल काशी में इस नाम से कोई घाट 
तो प्रसिद्ध नहीं है परन्तु तीर्थं अवश्य विद्यमान है । 

पुराणों में काझी के लिङ्गो और तीर्थो का बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन उपलब्ध 
होता है ।° केवल काशीखण्ड में १४ नामों का उल्लेख हुआ है जो महालिंग के नाम 


१. डा० जायसवाल: हिस्ट्री आफ इण्डिया ( १५० ई० से ३५० Fo तक ), Jo ५। 


२. स्क० Jo | Alo Ao ), ५२।८३ 

३. fao Ho, Jo १५९ 

४. किरणा, धूतपापा च, पुण्यतोया सरस्वती । 

गंगा च यमुना चैव; पंच नद्यः पुनन्तु माम्‌ ॥ 

Sto काणे : धमंशास्त्र का इतिहास, माग ३, Jo १३४८। 
डा० काणे : वही, Jo १३५० | 


Die 


® ७. इस वर्णन के लिए देखिए-- 
\\ fao go ( gata ९२।६७-१०० ); पद्मपुराण ( आ० Go, अध्याय ३४-३७ ); 
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१८ काशी का प्राचीन इतिहास एवं महूत 
से प्रसिद्ध हैं ॥* काशीखण्ड में पुनः १४ faut के वर्णन हैं जो इनसे भिन्न हैं। इसके 
साथ ही १४ आयतनों का विवरण भी दिया गया है । काशी खण्ड में काशी के १२५ 
तीर्थो का वर्णन किया गया हे । इस प्रकार काशी के तीर्थो और उपतीर्थों का 
वर्णन पुराणों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध “होता है । 

पंचक्रोशी यात्रा काशी की पंचक्रोशी की यात्रा के वर्णन के विना denga: 
यह विवरण अधूरा ही रहेगा । काशी की क विस्तार nl io (पचास) 
मील में है और इस मागं पर सैकड़ों तीथे स्थित काशी खण्ड में पंचक्रोशी का 
नाम आया है ।3 इसमें प्रथम दिन की यात्रा मणिकणिका घाट TAT दिन की 
यात्रा धपचण्डी नामक गाँव से, तीसरे दिन की रामेश्वर ग्राम से, चौथे दिन की यात्रा 
शिवपुर गाँव से प्रारम्भ होती है । पाँचवें दिन यात्री कपिलधारा पहुँचता है । छठे दिन 
कपिलधारा से वरणा संगम पहुँचकर यह यात्रा समा होती है। काशी की पंचक्रोशी 
की यात्रा अत्यन्त प्रसिद्ध है । 


| 


Ho Fo ( १।३२।१-१२ तथा १।३५।१-१५ ); स्क० Go ( का० खं० १९ | 
८६-६७; अध्याय ३३, ५३।२७ एवं अध्याय ५५--५८ तथा ६१ ) | 
१. डा० काणे : ध० शा० इ०, मा० ३, Fo १३५० | E 
२. स्क० Jo ( का० Go ), अध्याय ८३ और ८४ | 
(३. Fo Yo ( का० Go ), २६।२८ एवं ११४ तथा ५५४४ | 
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प्ये 

के 

१५ 

का अध्याय २ 

rs ~ (९ 
काशी ¦ विद्वानों का आकर्षण केन्द्र 

र काशी उपनिषत्‌ काल से ही विद्या की विश्रुत स्थली है । यहाँ विद्याध्ययन के लिए 
a 


भारत के अनेक प्रान्तों से विद्वान्‌ आते थे और यहाँ के प्रकृष्ट विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों 
का का गम्भीर अध्ययन कर अपनी विद्वत्ता को परिपुष्ट करते थे । बहुत से लोग अपने 
की जीवन की गोधूलि में काशोवास के लिए मो आया करते थे। इस प्रकार काशी 
त्रा आगमन के प्रति विद्वानों में वड़ा आकर्षण था । इस आकर्षण के प्रधानतया तीन 
a कारण माने जा सकते हैं-- 
शी १. काशी का तीथंस्थली होना । 
२ काशी का विद्याकेन्द्र होना । 
३: जीविका का सुगम साधन होना | 
काशी अत्यन्त प्राचीन काल से तीर्थ स्थान रहा है । वेद तथा उपनिषत्‌ के काल 
भें काशी एक महती तीथंस्थली रही होगी, यद्यपि इसका स्पष्टत: उल्लेख नहीं मिलता । 
` तीर्थं स्थानों के भ्रमण करने से और वहाँ स्नान, दानादि के सम्पादन करने से पुण्य 
की प्राप्ति होती है--यह कल्पना महाभारत काल में प्रचलित हो गई थी । यद्यपि यह 
परम्परा इसके पहिले भी वतंमान रही होगी परन्तु महामारत में ही इसका सवंप्रथम 
उल्लेख स्पष्टतः पाया जाता है । महाभारत के वन पर्व में ये श्‍लोक उपलब्ध होले हैं :* 
अविमुक्तं समासाद्य, तीर्थसेवी peza ! 
दशनात्‌ देवदेवस्य, मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ 
ततो वाराणसीं गत्वा, देवमच्यं वृषध्वजम्‌ । 
कपिला ह्वदमुपस्पृश्यं, राजपूयफल लभेत्‌ ॥ 
इस उल्लेख से पता चलता है क्रि महाभारत के काल में अर्थात्‌ आज से कम से 
कम २३०० वषं पूर्वं काशी एक तौथेस्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गयी थी और यहाँ 
शिव की पुजा का प्रचार था । तब से लेकर काशी मारत को एक विख्यात तीथंस्थठी 
रही है और आज मी इसकी तीथेख्पेण ख्याति कुछ कम नहीं है । महामहोपाध्याय 
डा० काणे ने काशी के एक प्रसिद्ध तथा महत्वपुर्ण तीथं होने के सम्बन्ध मे 
लिखा है — 
“बिश्व में ऐसा कोई नगर नहीं है जो बनारस (वाराणसी) से बढ़ कर प्राचीनता, 
निरन्तरता एबं मोहक आदर का पात्र हो । लगमग तीन agaian से यह पुनीतता 


| =~ 
४ १. महाभारत, वनपव, अ० ८४।७८-७९ | 
२. Ho Ho डा० काणे : धमंशास्त्र का इतिहास, माग ३, Jo १३३६ : अर्जून चोबे 
काश्यप के द्वारा हिन्दी अनुवाद ( हिन्दी समिति, लखनऊ ) तृतीय संस्करण 
१९८० ई० | 
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ग्रहण करता आ रहा है । इस नगर के कई नाम प्रचलित हैं जेते arene, बस 
और काशी । काशी से बढ़कर fergara की धार्मिक भावनाओं को जगाने वाह 
कोई अन्य नगर नहीं है । हिन्दुओं के लिए यहं नगर अहूट धामिक पवित्रता, पुण्य ए 
विद्या का प्रतीक रहा है । अपनी महान्‌ जटिलताओं एवं विरोधों के कारण यह नार 
समी यगों में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है । न केवल हि 
धमं अपने कतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फू छता-फळता आया है, प्रत्युत संसार के 
एक बहुत बड़े धमे-बौद्ध धर्म-के सिद्धान्त i हुए A वाराणसी या काशी 
के विषय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहस्रो श्‍लोक कट गये हें । गत सैकड़ों वर्षों के' 
भीतर इसके विषय में अनेक ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है और यह परम्परा आज भी 
जागरूक है । 

एक अन्य स्थान पर sto काणे लिखते हँ) 

“काशी के नाम के साथ विद्या को महानु परम्पराएँ लगी हुई हैं। x % % 
कि यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कश्मीर अलबेरूनी के काल में हिर 
विद्वानों की उत्तम पाठशालाओं के लिए प्रसिद्ध थे । | आईने अकबरी में लिखा है कि 
बनारस पुरातन काल से भारत में विद्या का प्रथम पीठ रहा है।” काशी खण्ड मे 
उल्लिखित है कि यह विद्या का सदन है--“विद्यानां सदनं काशी ।” इस प्रकार काशी 
की महिमा वेद से लेकर पुराणों तक में गाई गई है और यह अत्यन्त प्राचीन काल सै 
विद्या की स्थली रही Sv” 

अतः प्राचीन काल से काशी के एक प्रख्यात तीर्थस्थान होने के कारण विद्वान्‌ तथा 
साधारण जन पुण्य की प्राप्ति के लिए यहाँ आया करते थे । कान्यकुब्ज के 
गाहड़वाल राजाओं ने काशी को अपनी राजधानी बनाकर १२ वीं शती में इसे राज- 
नैतिक महत्त्व भी प्रदान किया । उस काल से साधारण जन-समुदाय के अतिरिक्त यह 
विद्वानों के लिए भी आकर्षण केन्द्र बन गई । इसी समय राजतरंगिणी के सुप्रसिद्ध 
लेखक कल्हण के समकालीन लोष्टक या Teta नामक कवि अपने जीवन को सख्या 
में संन्यासी बनकर ११०० ई० के आसपास काशी आये थे । यहाँ निवास करते हुए 
इन्होंने काशी विश्वनाथ की स्तुति में 'दीनाक्रन्दन स्तोत्र' की रचना भी की थी ।* 

पुराणों में काशी की महिमा के सम्बन्ध में लिखा है 'काइयां मरणान्मुक्तिः अर्थात 
काशी में मरने से साक्षात्‌ मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस विचार से प्रभावित हीरक | 
अनेक विद्वानु अपने जीवन के अन्तिम दिनों को व्यतीत करने के लिए काशी आया 
करते थे । Meta का उदाहरण ऊपर दिया गया है । भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार 
श्रीधरस्वामी जो उत्कल-निवासी थे--ने काशी में १६०० ई० के आसपास आर्क 


१. काणे: 'घमंशास्त्र का. इतिहास ( हिन्दी ), माग ३, Jo १३५० । 


Ss 


s 


| ` २. वहीं, जिल्द १, प्र. १७६... i 
| ह? ; ३ वही, जिल्द 3 To य : l 
`£ . , ४. प्रो० बलदेवं छपाध्याय Fao Ao ३०, Jo ३६५ ( १९७८ ई० ) | 
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श्रीमद्भागवत पर अपनी विख्यात श्रीधरी टीका लिली । ये यहाँ ही पंचगंगा घाट पर 
‘face माधव” के मन्दिर के पास रहते थे और यहाँ ही उनका काशीवास हो गया । 
|) (२) काशी विद्या की केन्द्र-स्थली 
अत्यन्त प्राचीन काल से काशी विद्या की केन्द्र स्थली रही है । ब्राह्मण काल में ही 
राजा दिवोदास ने यहाँ पर एक आयुर्वेदीय विद्यापीठ की स्थापना की थी, इसका 
उल्लेख अन्यत्र किया गया है । उपनिषद्‌ काल में भी काशी के तत्कालीन राजा अजात- 
शत्रु, जो स्वयं बहुत बडे ब्रह्मवेत्ता थे, के पास विद्वानों का जमघट लगा रहता था। 
स्कन्द पुराण के काशी खण्ड में जैगीषव्य नामक प्रसिद्ध ऋषि का उल्लेख पाया 
जाता है जो इस युग के महान्‌ योगी थे O काशी में ही ये ऋषि एक गुफा में रहा 
करते थे जो आज भी जागेश्‍वर महादेव के मठ ( मुहलला औसानगंज के पास ) विद्यमान 
है । इसे आज भी जिगीषव्य गुफा” कहते हैं । यहीं पर भगवानु का दर्शन इन्हें उप- 
लब्ध हुआ था और भगवानु ने इनसे कहा था कि तुम योग-विद्या मे अत्यन्त निपुण हो । 
अतः तुम यहीं रह कर इसकी शिक्षा अन्य व्यक्तियों को प्रदान क) ।२ 
“त्रिरात्रं तत्र कृत्वा वे, यो नर: पूजयिष्यति । 
qa प्रविश्यते चैव ज्ञानयुक्तो भवेन्नर: ॥* 
पुराणों तथा महामारत के रचयिता महषि वेदव्यास भी काशी में ही निवास करते 
थे । आज भी इनका मंदिर व्यासपुरी में विद्यमान हे जो काशी से लगभग पाँच मील 
की दूरी पर अवस्थित है । माघ के महीने में व्यास जी का दशन करना काशी निवा- 
सियों के लिए आवश्यक बतलाया गया है । आज भी उस मंदिर के पास, माघ मास में 
मेला लगता है जो 'वेदव्यास का मेला? के नाम से प्रसिद्ध है। महाराज काशीनरेश 
के रामनगर के दुर्ग में भी पश्चिम भाग की ओर व्यासेइबर की मूर्ति विराजमान है 
जिसे साधारण जनता छोटा वेदव्यास? के नाम से पुकारती हे । वास्तव में वेदव्यास 
की यही मृति wah प्राचीन है । यही उनका आदिम स्थान हैं। सन्‌ ११६४ ई० में 
मुसलमानों के आक्रमण के फलस्वरूप तोड़-फोड़ के बाद इसको पुनः स्थापना समीप 
के ही एक गाँव में की गई जहाँ यह शिवलिंग वाद के कई बार के तोड़-फोड़ से किसी 
प्रकार से बच गया था । व्यास जी के द्वारा काशी को शाप देने के कारण विश्वेश्वर 
(विश्वनाथ जी ) के द्वारा व्यास जी काशी से निष्कासित कर दिये गये । तब व्यास जी 
लोलाक॑ मंदिर के आग्नेय कोण में गंगा जी के पूर्वी तट पर स्थित हुए ।3 इस घटना 
का उल्लेख काशी खण्ड में इस प्रकार दिया गया हैं aor 
dent seo ee 
y स्थितो हा क स्कन्दपुराण, काशी खण्ड, ६६।२०१ 
१% eds gaara सुकुल: कुबेरनाथ FHS : वाराणसी-वैमव 7 रामु SNe 
Jo १२०, तया १५८ प्रथम संस्करण | 
२. कृत्यकल्पतरु में लिङ्कपुराण का उद्धत वचन 
३. कुवेरनाथ सुकुल : वाराणसी वैभव, १० १७ 
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व्यास जी ने पुराणों तथा महाभारत की रचना करने के पश्चात्‌ ब्रह्मसूत्रों की रचना म 
यहाँ ही को थी । 
नवीं शताब्दी के पूर्वाद्धे में भगवानु शंकराचार्य ने भारत के सुदूर दक्षिणी प्रान्त 
केरल में जन्म ग्रहण करने पर मी वहाँ से पैदल चलकर उस अतीत काल में - जब रे 
का आविष्कार नहीं हुआ था और न पक्की सड़कों का ही निर्माण हुआ था - काशी 
आये भौर यहीं रहकर उन्होंने ब्रहासूत्रों के ऊपर अपने शारीरक भाष्य का निर्माण 
किया । शंकराचार्य का काशी में पधारने का उद्देश्य यह था कि जहाँ रहकर स्वयं 
व्यास ने इन बहासूत्रो की रचना की वहाँ निवास करने पर मुझे स्फूति तथा प्रेरणा 
प्राप्त होगी । अतएव काशी में ही अपने माष्य की रचना कर अपनी कृति पर काशी 
की मुहर लगा कर ही उन्होंने समस्त भारत के प्रधान तीर्थो की परिक्रमा की थी । 
शंकराचाय के बाद श्री वैण्णवधमं.के आचार्यं भी जब उत्तर भारत की तीथ 
यात्रा करते थे तब काशी अवश्य ही आते थे । इन लोगों ने भी विद्या की केनद्रस्थली 
होने के कारण काशी को महत्त्व प्रदान किया था । ऐसे आचार्यो में यामुनाचायं का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है जो दशम शताब्दी के उत्तराधं में काशी पधारे थे ।! इसी 
प्रकार द्वैत मत के संस्थापक मध्वाचार्य (जीवन काल १२३८ Fo से १३१७ ई०) ने 
उत्तर भारत की यात्रा दो बार को थी । इन्होंने उडपी ,कर्नाटक) से बदरीनाथ तक 
की पैदल यात्रा की थी । वहाँ से लोटते समय कुरुक्षेत्र, दिल्ली, काशी होते हुए ये 
अपने देश को गये थे । इनका भी निवास काशी में कुछ दिनों तक अवश्य रहा ।* 
स्वामी वल्लमाचायं के पिता तो काशी में ही निवास करते थे । परन्तु मुसलमानों 
के उत्पात के कारण जब वे काशी से अपने देश को लौट रहे थे तब रास्ते में मध्य- 
प्रदेश के रायपुर जिले के चम्पारन नामक गाँव में वल्लभ का जम्म fao १५३५ विर 
(१४७८ So) में हुआ था । परन्तु रायपुर में जन्म होने पर भी बल्लमाचार्य का 
| यज्ञोपवीत तथा शिक्षा-दीक्षा सब काशी में ही हुई थी । इस प्रकार ये काशी की ही 
| देन थे । आज भी काशी में गोपाल मन्दिर--जो चौखम्भा मुहल्ले में स्थित है--वल्लम 
| सम्प्रदाय का बड़ा भारी केन्द्र माना जाता है। | 
| गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय के संस्थापक महाप्रभु चैतन्य ने (सन्‌ १४८५ ई०-- 
| १५३३ ६०) भी जगन्नाथपुरी से वृन्दावन की यात्रा के लिए आते-जाते काशी में कई 
महीनों तक निवास किया था । सं० १५७२ वि० (सत्र १५१५ $o) में विजया दशमी * 
के दिन चेतन्य ने जगन्नाथपुरी से वृन्दावन के लिए प्रस्थान किया और झारखण्ड | 
(उड़ीसा तथा छोटा नागपुर के वन्य प्रदेश) के मागं से चलकर कातिक मास में | 
काशी पहुंचे । यहाँ तपन मिश्र नामक अपने पृबं-बंगीय शिष्य के घर पर दस दिंतों 
तक निवास किया । इसके अनन्तर वे प्रयाग होते हुए कातिक मास के अन्त में वृन्दावत ' 
१. आचायं बलदेव उपाध्यायः वैष्णव सम्प्रदायो का 2 साहित्य और _ सिद्धात | 
(चौखम्मा अमर मारती प्रकाशन, वाराणसी, वि० २०३५), Jo RUKI l | 
२. वही, Jo १७०-७१ | = 
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पहुँचे । वहाँ दो मास-अगहन तथा पौष तक निवास कर वे पुन: इसी मार्ग से जगन्नाथ- 
पुरी लौटे । मार्ग में उन्होने माघ की अमावस्या-मकर संक्रान्ति के दिन त्रिवेणी 
में स्वान किया । इसके बाद वे काशी आये और दो मास तक यहाँ मी निवास 
किया । ये काशी के जतनबड़ मुहल्ले--जो विश्वेश्वरगंज के पास है- में निवास करते 
थे । उस समय इनके सम्बन्ध की दो घटनाएं प्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं । 
काशी में उस समय प्रकाशानन्द सरस्वती नामक संन्यासी रहते थे जो अद्वैत 
वेदान्त के पोषक थे । महाप्रभु ने शास्त्रार्थं में परास्त कर उन्हें अपना शिष्य बना 
लिया । प्रकाञ्चानन्द ने अब प्रबोधानन्द नाम धारण कर लिया । दूसरी घटना यह हे 
कि महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी - जो पहिले बंगाल के नवाब हुसेनशाह के प्रधान मंत्री 
श्रे- को भक्तिशास्त्र का उपदेश यहीं दिया और इन्हें अपना पट्टशिष्य स्वोकार कर 
छिया । आचार्य ने अपने श्रीमुख से भक्ति के तत्वों का प्रतिपादन इसी काशी में 
किया था । इस प्रकार काशीपुरी चैतन्य सम्प्रदाय में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखती है | 
रामावत सम्प्रदाय कें संस्थापक रामानन्द जी की साधना स्थली यही काशी ही 
तो थी । वे काशी में पंचगङ्का घाट पर रहते थे । आज भी इस घाट पर वह मढी 
( कक्ष ) बनी हुई है जहाँ पर इन्होंने कबीर को 'राम-नाम” का उपदेश दिया था । 
रामानन्द ने अपने वैष्णव मताब्ज भास्कर की तथा वेदान्त के aag पर आनन्द 
भाष्य की रचना इसी काशी में ही की । सन्त कबीर की जन्मस्थली तथा साधना 
स्थली --दोनों ही काशी थी । आज मी काशी का -एक मुहल्ला कबीरचौरा के नाम 
से प्रसिद्ध है जहाँ उनकी भव्य मुति स्थापित है । 

रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली तो 
राजापुर थी परन्तु उनकी कमंस्थली तथा साधनास्थली काशी ही थी। वे यहाँ 
अस्सी घाट पर रहा करते थे जहाँ उन्होंने अपने निवास स्थल पर हनुमान की विभिन्न 
दिशाभिमुखी चार मूर्तियों की स्थापना की थी । आज भी काशी में वह मन्दिर स्थित 
है । अस्सी घाट में जिस स्थान पर गोस्वामी जी रहा करते थे, FE आजकल “तुळसी 
घाट! के नाम से प्रसिद्ध है । तुलसीदास ने रामायण का प्रारण्स “अवधपुरी Ñ अवश्य 
क्रिया था परन्तु उसके अन्तिम चार काण्डों की रचना उन्होंने यहाँ ही की थी । अस्सी 
घाट पर दक्षिणाभिमुख हनुमान जी की मुर्ति के पास हो उन्होंने रामयंत्र की स्थापना 
की थी जो आज भी दशनीय है | 

तुलसीदास जी के ही काल में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त एकनाथ जी Fo १६२८ 
fao ( सत्त १५७१ So ) में काशी आये थे और उन्होंने अपने दो प्रसिद्ध ग्रन्थों की 
रचना यहीं की थी जिनके नाम “नाथ-सागवत' तथा “रुक्मिणी gen हैं । इनमें 
नाथभागवत श्रीमद्धागवत के एकाद स्कन्ध की मराठी माषा में छन्दोबद्ध विस्तृत 
अनुशी लनात्मक टीका है; जिसमें ज्ञान एवं मक्ति के सिद्धान्तो का विशद विवेचन है । 


छत्रपति शिवाजी के गुरु तथा महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध कमंयोगी सन्त रामदास ने 
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भी काशी में पधारने की कृपा की थी । सन्त रामदास ने समु १६३१ ई० में भारतवर्ष 
की यात्रा प्रारम्भ की थी जब उनकी अवस्था केवल २३ वर्ष की थी। वे लगातार १२ 
वर्षों तक भ्रमण करते रहे । इसो भ्रमण के बीच वे काशी भी आये थे । उस समय 
उनकी अवस्था संभवतः तीस वर्ष की रही होगी । 

fara धर्म के प्रवतेक गुरु नानक ( १४६९ ई०-१५३८ ई० ) का जन्म पंजाब 
के तलबण्डी नामक गाँव में १४६९ ई० में हुआ था। 'नानकाना' के नाम से प्रसिद्ध 
सिखों का यह प्रधान तीर्थस्थल पाकिस्तान में चला गया है, जहाँ यात्रा क लिए 
भारतवर्ष से सैकड़ों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष जाया करते हैं । गुरुजी ने भारतवषं की दो 
यात्राएं की थीं। प्रथम यात्रा उत्तर मारत की दस वर्षों ( १४९९ ई०-१५०९ Fo) 
में समाप्त हुई थी । इसी यात्रा में वे काशी पधारे थे सम्भवतः १५०५ ई० में और 
जिस बगीचा में उन्होंने निवास किया था वह आज “गुरु का वाग” नाम से प्रख्यात है। 

इस प्रकार गौतम बुद्ध से लेकर गुरु नानक तक भारत के महान्‌ सम्प्रदाय-प्रवतंकों 
तथा आचार्यों के आकर्षण का केन्द्र काशी सवंदा रही.। काशी में निवास कर इन 
आघार्यों ने अपने सिद्धान्तों को अपनी साधना के द्वारा परिपुष्ट तथा वाणी के द्वारा 
उनका प्रचार किया । ये आचायं काशी के विद्वानों के द्वारा अपने सम्प्रदाय की प्रामा- 
णिकता की छाप लगवाने के लिए ही यहाँ आये थे। यही उनके आकर्षण का 
प्रधान कारण था । 

( ३ ) काशी विद्वानों तथा संस्कृत के अध्येताओं के लिए जीविका की साधिका 
भी थी । यहाँ राजा-महाराजाओं तथा श्रेष्टीजनों ने अनेक अन्नसत्रों की स्थापना की 
थी जहाँ विद्वानों तथा साधु महात्माओं को निःशुल्क भोजन दिया जाता था । ये सत्र 
आज भी काशी में विद्यमान हैं यद्यपि इनकी संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। 
मारत के विभिन्न प्रान्तों के विद्वानु इस कारण भी काशी में आना अधिक पसन्द करते 
थे कि यहाँ जीविका की कोई समस्या नहीं थी । भोजन की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास 
नहीं करना पड़ता था । क्षेत्रे भोजनं मठे निद्रा” की सूक्ति इसी तथ्य की द्योतिका है 
जिसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है । सच तो यह है कि काशी मै आकर कोई 
भूखा नहीं रह सकता । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने काशी के विषय में ठीक ही तो 
लिखा है- “आधा पेट कोई ना सुतता, ऐसी है यह काशी 1” 
aoe — ( प्रेम योगिनी ) | 

इन्हीं कारणों से मारत के प्रत्येक प्रान्त के विद्वानों का काशी के प्रति सावंभौम | 
आकण था । इस देश के नाता प्रान्तों से ब्राह्मणों के विशिष्ट कुल या वंश काशी आते 
थे । वे विद्याघ्ययन तथा भोजन की सुविधा पाकर यही बस जाते थे तथा अध्ययन | 

4 


एवं अध्यापन द्वारा अपना जीवन बिताते थे । इसीलिए शास्त्र की यह सूक्ति यथार्थ 
ही है-- "सरणं मंगलं यत्र, विभूतिश्च विभूषणम्‌ । í 
कौपीनं यत्र कोशेयं, सा काशी कि्न सेव्यते ॥ | p 

° 
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| केन्द्र 
रतवषे 
र १२ अध्याय ३ 
समय 
काशी के विद्वानों का साहित्यिक अवदान 
पंजाब ( मध्ययुग ) 
रसिद काशी भारत की नितान्त प्रख्यात नगरी है । यहाँ के मनीषियों हारा विरचित 
लिए संस्कृत साहित्य अपनी मौलिकता तथा प्रामाणिकता के कारण अखिल मारतवर्षीय 
गि दो alfa से मण्डित है, पुण्यक्षेत्र होने के साथ ही साथ यह विद्या क्षेत्र भी है जिसने 
३०) भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों से पण्डितों को अपना जीवन पुण्यमय तथा पवित्र बनाने 
और के लिए आक्ृष्ट किया । भारत के विभिन्न प्रान्तीय विद्वानों ने काशी में निवास कर 
[ है । इसे अपनाया तथा संस्कृत के विभिन्न शास्त्रों में अपनी रचनाएँ निर्मित कर संस्कृत 
तको के साहित्य को अधिक विकसित किया । दक्षिण भारत के area, द्रविड़, कर्नाटक 
र्‌ इन तथा महाराष्ट्र से, पश्चिम के गुजरात तथा राजस्थान से, पूरब के बंगाल तथा 
द्वारा मिथिला से, उत्तर के काश्मीर तथा कूर्माचल से आकर विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने काशी को 
TAT- अपना कार्यक्षेत्र बनाया । धनी मानी राजा-महाराजा तथा धनाढ्य सरदारों ने इन 
T का पण्डितों की जीविका का प्रबन्ध कर dena को उन्नति में स्मरणीय सहायता प्रदान 
की । इन पण्डितो ने इन आश्रयदाताओं की सहायता का स्मरण तथा अभिनन्दन 
धिका अपनी रचनाओं में बड़ी उदारता से किया है 1 महाकवि श्रीहर्षं को काशी के प्रशासक 
[को गोविन्दचन्द्र तथा उनके पुत्र जयचन्द्र से ( ताम्बूलद्वयमासनं च लमते यः PMA- 
सत्र कुब्जेशवरात्‌ ), शेष श्रीकृष्ण को अकबर के राजस्वमन्त्री टोडरमल्ल तथा राजा बीरबल 
है । से (जिनके कुल का वर्णन उन्होंने अपने प्रक्रिया प्रकाश” के आरम्भ में ager: क्रिया), 
करते नीलकण्ठ भट्ट को मध्यप्रदेश के सरदार भगवन्त सिह से (जिनके नाम पर उन्होंने 
यास अपना महत्त्वपूर्ण धमंशास्त्रीय ग्रन्थ मगवन्तमास्कर' का प्रणयन १२ मयुखों अथवा 
Te प्रकरणों में किया), नागोजि भट्ट को श्वृंगवेरपुर के बिसेनवंशी राजा राम से (श्वृंगवेर- 
कोई पुराधीशाद्‌ रामतो लब्धजीविक:) तथा बालशास्त्री को मंडी के महाराजा विजयसेन 
तो सिह से प्रभूत आथिक सहायता मिलती थी जिससे अपनी जीविका से निश्चिन्त होकर 
इत पण्डितों ने प्रचुर ग्रन्थों का प्रणयन किया । साहित्य के संवर्धन में काशीमण्डल के 
i) भी निवासी पण्डितो का क्रियाकल्प मी कम महत्त्वशाली नहीं है । 
भौम काशी में निमित साहित्य संस्कृत का सारभूत प्राणवानु साहित्य है। काशी के . 
आते पण्डितो ने प्रत्येक शास्त्र के विकास में एक नवीन दिशा दिखलायी, एक नया मोड़ 
[यन दिया, जिसके सूत्र को पकड़ कर ये शास्त्र उन्नति के मागे में अग्रसर होते गये । अनेक 
र्थ शास्त्रों के इतिहास में “नव्य सम्प्रदाय” के प्रतिष्ठापन-प्रचारण का श्रेय इन पण्डितों 


को है जिन्होंने अपनी घोर तपस्या तथा साहित्य-साधना से देववाणी के भण्डार को 
अपने जीवन-रस से पूणं किया । काशी के इन्हीं मध्ययुगीय सारस्वत साधकों की साधना 
का संक्षिप्त ८णंन अगले पृष्ठों में किया जा रहा है । 
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३६ काशी के विद्वानों का साहित्यिक saei 


वेद तथा तन्त्र 
काशी के मनीषियों ने वेद तथा तन्त्र का प्रगाढ अनुशीलन, अनुसन्धान तथा ग्रन्य- 
निर्माण किया था । इन उभयविध शास्त्रों में ग्रन्थ प्रणयन का श्रेय पण्डितवयं महीधर 
को दिया जाता है। ये वत्सगोत्रीय अहिच्छत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम 
विभिन्न रूपों में मिलता है -पूर्णमट्ट, पूर्णभद्र आदि । पितामह का नाम रत्नाकर 
था । ये मुलत: अहिच्छत्र ( उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मण्डल का रामनगर ) के 
निवासी थे, परन्तु संसार की असारता को भावना से प्रेरित होकर वृद्धावस्था में 
सम्भवतः अपने पुत्र 'कल्याण' के साथ काशी में चले आये । ये काशी में कालभैरव 
के निकट ही रहते थे और इन्होंने रामेश्‍वर शिव के निकट देहत्याग किया था । इनका 
समय षोडश शती का उत्तराधं मानना सर्वथा समुचित है । K, 
वैदिक ग्रन्थों में इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है - (१) वेददीप जो माध्यन्दिन संहिता 
की विशद विस्तृत व्याख्या है । ग्रन्थ के आरम्भ में इन्होंने उवट तथा माधव ( सायणा- 
j; चायं ) के एतद्विषयक भाष्यों से अपनी अधमणंता स्वीकार की है (२) चरणव्यूह 
टीका; :३) कात्यायन शुल्वसूत्र की टीका ( रचनाकाल १६४६ वि०--१५९० ई० ) 
(४) मन्त्र निघण्टु, (५) पुरुष सुक्त टीका आदि इनके वेदसम्बन्धी इतर ग्रन्थ हैं। 
तन्त्रशास्त्र में मी इनकी वैदुषी नितान्त उच्चकोटि की थी । इस विषय में इनका 
सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ भन्त्रमहोदधि है जिसपर इन्होंने स्वयं नौका नामक टीका लिखी 
( रचनाकाल १६४५ वि०--१५८८ ई० ) । मातृकाणंव निघण्टु नामक लघुकाय 
तन्त्र ग्रन्थ का भी निर्माण इसी वषं किया गया । इन विषयों के अतिरिक्त इन्होंने 
वेष्णव साहित्य, वेदान्त तथा ज्योतिष में भी ग्रन्थों का निर्माण किया । 


अभिज्ञानशकुन्तल के प्रख्यात व्याख्याकार राघवभट्ट नें प्रसिद्ध तन्त्र ग्रन्थ 
“शारदा तिलक' के ऊपर 'पदार्थादशं' नामक व्याख्यान का प्रणयन काशी में ही किया 
( रचनाकाल १५५० वि०- १४६३ ई० है )। शारदा तिलक” के ही ऊपर एक 
नवीन टीका के रचयिता प्रेमनिधि पन्त काशी के ही निवासी थे । इस टीका का नाम 
है-शब्दार्थ-चिन्तामणि । ये भरद्वाज गोत्री कूर्माचलीय पण्डित उमापति पन्त के पुत्र 
| थे । इनके तन्त्रशास्त्रीय इतर ग्रन्थ हैं--कातंवीयंसपर्या, नित्याप्रयोग-रत्नाकर । इनकी 
तृतीया विदूषी पत्नी प्राणमञ्जरी द्वारा विरचित तन्त्रराज की सुदशना टीका में भी 
इनका सहयोग अनुमानगम्य है । मीमांसा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ शम्भु ag संन्यासी होते 
पर शंकरानन्द' नाम से प्रसिद्ध हुए और इसी नाम से तन्त्रशास्त्र में सुन्दरो-महोदय 
नामक एक aad ग्रन्थ का निर्माण किया (समय १८ शती का आरम्मिक काल) । 

तन्त्रशास्त्र के इतिहास में काशी का नाम उजागर करने वाले भास्कराय इसी युग 
í को एक जाज्वल्यमान विभूति थे । मास्करराज दीक्षित, मासुरानन्द, भास्करानन्द नाथ 
इनके अपर नाम हे । इनके पिता का नाम था गम्मीरराय दीक्षित तथा माता का 
कोनास्बिका । पिता ने ही शेशवावस्था में इन्हें सारस्वत मन्त्र का उपदेश दिया था 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ३७ 


जिसकी आराधना से समस्त विद्याएँ एवं कलाएं इनके स्वायत्त हो गयीं । इनके 
ग्रन्थ तन्त्र साहित्य के उज्ज्वल हीरक हैं जिनमें मुख्य हैं- गुप्तवती (दुर्गा सप्तशती की 
व्याख्या), बरिवस्यारहस्य (तान्त्रिकपूजा का . रहस्य प्रकाशक ग्रन्थ), सेतुबन्ध (वाम- 
Heat तन्त्र के अन्तगंत 'नित्या षोडशी' की व्याख्या), सौभाग्य भास्कर (‘fear 
agaaa का गम्भीरार्थ-प्रतिपादक भाष्य, रचना काल १७२८ ई. `, भावनोप- 
निषद्‌ भाष्य तथा कौलोपनिषद्‌-भाष्य । त्रिपुरा के महनीय साधक, उद्भूट तान्त्रिक 
तथा चतुरस्र पाण्डित्य से मण्डित भास्करराय एक दिव्य विभूति थे । इतका मूलस्थान 
गजरात था, परन्तु समस्त भारत का भ्रमण कर अन्त में काशी में ही स्थायी रूप से 
निवास करते थे । काशी में इनके द्वारा प्रचारित तन्त्रपरम्परा पर्याक्षख्पेण जागरूक 
रही तथा आज भी उसके अन्तर्भुक्त साधक विद्यमान बताये जाते हैं। इनके शिष्य 
उमानन्द नाथ ( पूर्ठाश्रम का नाम जगन्नाथ ) ने १७४२ ई० में gaama तथा १७४५ 
ई० में नित्योत्सबनिबन्ध नामक तन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन किया । इन ग्रन्थों के रचना- 
काल से इनका समय १८वीं शती का मध्यकाल निश्चित होता है । इसी परम्परा . 
में रामेश्वर ने परशुरामकल्पसूत्र की वृत्ति की रचना १७५३ शकाब्द ( १८३१ 
ई०) में की । द 


पुराणितिहास 

पुराणेतिहास के महनीय ग्रन्थों के अर्थोद्घाटन का श्रेय काशी के दो विख्यात 
विद्वानों को प्राप्त है-- 

(१) श्रीधर स्वामी ( १३५० ई०-१४५० ई० के आसपास ) agaa शती में 
काशी में मणिकणिका घाट पर एक मठ में रहते थे जो उन्हीं के नाम से आज भी 
विख्यात है । ये किसी भिन्न प्रान्त के मूल निवासी थे। इन्होंने “मावाथंदीपिका' 


` व्याख्या द्वारा श्रीमःद्भागवत के गम्भीर अर्थ का प्रकाशन किया जो इन्हीं के नाम पर 


श्रीधरी कहलाती है । विष्णुपुराण के ममं का "काशन इनकी दूसरी 'आत्मप्रकाश' 
टीका करती है । भगवद्गीता पर श्रीधरी सुबोध तथा सरल व्याख्या है और उसका 
'सुबोधिनी' ताम यथार्थ है । 'भक्तिररत्तावली के रचयिता विष्णुपुरीजी स्वामीजी के 
विशिष्ट भक्त थे । चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को मागवत के अथद्योतन के निमित्त 
प्रमाण मानते थे। 

(२) महाभारत के अथे प्रकाशन का श्रेय नीलकण्ठ को देना सवंथा समुचित है 
( समय १६५० ई०-१७०० $o ) जितकी “मारतमावदीप' नामक व्याख्या नितान्त 
लोकप्रिय है । इसके पहले महाभारत पर अनेक टीकाएँ विद्यमान) थीं परन्तु इस 
व्याख्या के प्रभाव के कारण वे प्रायः विस्मृत हो गयी हैं। इनका मुलस्थान महाराष्ट्र 


१. द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, Jo ६६-७९ \ दशम 


Ho १६७८ ई०, काशी )। 
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में था जहाँ से आकर ये काशी में बस गये थे। मावदीप का निर्माण za में ही हुआ। 
इन्होंने 'मन्त्र रामायण” तथा 'मन्त्रभागवत' नामक अपूव ग्रन्थो में ऋग्वेद के मन्त्रों 
के द्वारा क्रमशः रामकथा तथा क्ृष्णकथा. का वणित होना सिद्ध किया है । इनके पुनरः 
पौत्रों ने भी नाना विषय के ग्रन्थों का निर्माण किया है । 


न्याय-वेशेषिक 
शंकर मिश्र- न्याय-वैशेषिक दर्शन के विकास में मी काशी के विद्वानों का क्रिया- 
कलाप नितान्त महत्तूणं तथा आदरणीय है । मिथिला के सर्वश्रेष्ठ नैयायिक शंकर मिश्र 
ने काशी में निवास करते समय ही अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति की रचना की जिनके नाम 
हैं (१) उपस्कार तथा (२) भेदरत्न प्रकाश । उपस्कार महषि कणाद के वैशेषिक सूत्रं 
की सर्वश्रेष्ठ वृत्ति है जिसमें मूलग्रन्थ के गम्भीर सिद्धान्तों के रहस्य का उद्घाटन हे | 
Qaa प्रकाश” न्यायशास्त्र के भेंदवादी दृष्टिकोण को प्रकाशित करने वाला मौलिक 
ग्रन्थ हे । इस 'भेदरत्त प्रकाश” ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति का लेखन काळ 
: १५१९ वि० ( १४६८ ई० ) है जो जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में सुर- 
क्षित है । यह प्रति उनके जीवन काल में ही लिखी गई थो । अतः इनका समय 
१५ वी शताब्दी का उत्तराध है । ये मिथिला के 'सरखव' गाँव के निवासी थे । इनके 
पूज्य पिता पण्डित भवनाथ मिश्र भी उस समय के प्रकाण्ड विद्वानु समझे जाते थे । 
शंकर मिश्र ने अपने विद्वानु पिता से सकल शास्त्रों का अध्ययन किया था। 
परन्तु पिता जी ने इनकी विद्या को अधिक प्रखर करने के लिए इन्हें अध्ययनाथं 
काशी भेजा | यहाँ शंकर मिश्र ने अत्यन्त ख्याति प्राप्त की । इनके बढ़ते हुए यश को 
देखकर काशी के पण्डितो में ईर्ष्या की भावना जाग्रत हुई और उन्होंने इनके चरित्र 
पर कल्पित तथा असत्य आरोप लगाकर इनके पिता के पास पत्र प्रेषित किया । पिता 
मवनाथ मिश्र ने अपने पुत्र को जो पत्र भेजा वह इस प्रकार इलोकरूप में है: 
“शत्यं नाम गुणस्तवैव तदनु स्वाभाविकी स्वच्छता, 
- कि ब्रूमः शुचितां भवन्ति शुचयः स्पर्शन यस्यापरे ॥ 
कि वाःत: परमुच्यते स्तुतिपदं त्वं जीवनं जीविनां, 
| त्वं चेज्ीचपथेन गच्छसि पुनः कस्त्वां निरोद्ध क्षमः ॥ 
: इस इलोकबद्ध पत्रको पाकर अपनी सफाई देते हुए इनके पुत्र शंकर मिश्र ने 
जो उत्तर भेजा वह निम्नांकित है : दु 


| “तापो नापगतस्तृषा न च कृशा, धौता न धूलिस्तनो:, 
l न स्वच्छन्दमकारि कन्दकवलः, का नाम केले: कथा | 
i दुरोत्थिक्तकरेण gat! करिणा स्पृष्टा न वा.पद्मिनी, 

AS मधुपैरकारणमहो ाङ्कारकोलाहलः ॥ - 
i इस अभिराम पद्य में अन्योक्ति के द्वारा-शंकर मिश्र ने अपनी निर्दोषता तथा 3 
i शब्द के प्रयोग से काशी के पण्डितो की लम्पटता की ओर संकेत बहुत ही सरस शब्दों J 
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में किया हे । इस उत्तर को पाकर इनको सावधान करते पिता जी ने यह पत्र पुनः 
प्रेषित किया । 
“परीवादस्तथ्यो भवतु वितथो वाऽपि महतां, 
तथाऽप्यूच्चेर्धाम्नां हरति महिमानं जनरवः । 
तुलोत्तीणंस्यापि प्रकटितहताशेष-तमसो, 
रवेस्ताहक्‌ तेजो नहि भवति कन्यां गतवतः ॥ 
यहाँ “कन्या? शब्द fave है । भाव यह है कि जिस प्रकार कन्या राशि में संक्रान्त 
होने पर सूये का भी तेज कम हो जाता है उसी प्रकार किसी कन्या से सम्पकं करना 
कीति को नष्ट करने वाला सिद्ध हो सकता है। इस पत्र को पाकर सदाचारी तथा 
हृढ्प्रतिज्ञ शंकर मिश्र ने परीवाद से नहीं डरना चाहिए इस आशय का उत्तर पिता के 
पास भेजा l 
“सुधांशोजतियं कथमपि कलङ्कस्य कणिका, 
विधातुर्दोपोऽयं न च गुणनिधेस्तश्य किमपि । 
a कि नात्रे; पुत्रो हरशिरसि चूडाचंनमणिः, 
न वा हन्ति ध्वान्तं, जगदुपरि कि वा न वसति ॥ 
इसमें शंकर मिश्र ने चन्द्रमा के साथ भपनी तुलना करते हुए अपने चरित्र के 
कल्पित कलंक को निन्दकों की काली करतूत सिद्ध किया | 
पिता-पुत्र के इस साहित्यिक पत्र-व्यवहार से पता चलता हैं कि शंकर मिश्र ps 
नैयायिक नहीं थे, प्रत्यृत एक स्निग्धहूदय सरस कवि थे। इनका समय १५वीं शती 
का उत्तराधं है | 
इसी काल के एक नितान्त प्रौढ़ गौडीय तैयायिक का भौ कार्यक्षेत्र काशी हो था | 
नाम इनका था प्रगल्भ अथवा शुभङ्कर । काशी में ही इन्होंने (तत्त्व चिन्तामणि का 
अध्यापन आरम्भ किया था जिसके चारों quel पर इनकी प्रमेयबहुला टीका थी तथा 
उसके विद्वानु रचयिता की कीति पर्याक्षरूपेण सर्वत्र व्याप्त रही । 'खण्डन-दर्पेण नामक 
वेदान्त ग्रन्थ में प्रगह्माचार्य ने अभिनव वाचस्पति के खण्डनोद्धार का खण्डन कर 
श्रीहषं के खण्डन खण्ड खाद्य? का मण्डन किया है । थ्याये प्रगल्म, वाक्य इतकी, ag 
नैयायिक वैदुषी का स्पष्ट परिचायक है | 3 जिनमें 
१६ वीं शताब्दी में अनेक ताकिकों ने काशी को अपनी कमंस्थली बनाया जिनमें 
नरहरि विशारद, रुद्र न्यायवाचस्पति, विश्‍वनाथ सिद्धान्तपञचानन, महेश ठ 
मवानन्द सिंद्धान्तवागीश के ताम उल्लेखनीय हैं | नरहरि विशारद प्रख्यात नैयायिक 
तथा कृष्णभक्त वासुदेव सावंमौम के पिता थे जो १६वीं शती के बगली | पण्डितो स 
प्रधान थे । 
नवद्वीप में नव्यन 
शिरोमणि के गुरु वासुदेव साबंमौम को दिया जाता 


प्रेय प्रख्यात नैयायिक रघुनाथ 
न्याय विद्यापीठ की स्थापना का AT प्र n i 
E है । इन्होंने भी काशी में वेदान्त के 
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अध्ययनार्थं कतिपय वर्षों तक निवास किया था और काशी में ही उन्होंने मिथिला मै 
कंठस्थ किये गये तत्त्वचिन्तामणि एवं न्यायकुसुमाञ्जलि को अपनी अलौकिक मेधा के 
सहारे अक्षरशः लिपिबद्ध किया था । इसका परिचय अन्यत्र लिखा गया È | 

विशारद जी के ही कनिष्ठ आत्मज विद्या वाचस्पति के पुत्र विद्यानिवास nea 
भी काशो में ही रहकर अपनी कीति का विस्तार करते थे । ये भी प्रौढ़ नैयायिक थे, 
परन्तु दुर्भाग्यवश उनके न्यायशास्त्रीय ग्रन्थों का पता नहीं चलता । इस विषय में इनके 
दोनों प्रख्यात पुत्र अपने पिता से भी अधिक भाग्यशाली थे । विद्यानिवास के कनिष्ठ 
पुत्र विश्वनाथ सिद्धान्तपज्ञानन की अनेक नैयायिक रचनाओं में न्यायसुत्र वृत्ति 
( रचनाकाल १५५६ शकाब्द = १६३४ ई० ) नितान्त प्रख्यात है । “भाषा परिच्छेद! 
तथा न्यायमुक्तावली' इनके ही ग्रन्थ माने जाते हैं, परन्तु नई खोज से ये कृष्णदास 
सावं मौम की रचनाएँ प्रतीत होती हें । ' इनके ज्येष्ठ भ्राता रुद्र न्यायवाचस्पति एक ही 
साथ कवि तथा नैयायिक थे । इन्होंने जयपुर नरेश राजा मानसिंह के पुत्र भार्वापह के 
प्रसादनाथं जहाँ भावबिलास अन्योक्तिपरक काव्य का प्रणयन किया, वहीं तत्त्वचिन्ता- 
मणि, कुसुम।ञजलि कारिका, रघुनाथ शिरोमणि रचित “चिन्तामणि दीधिति’ आदि 
अनेक प्रौढ़ न्यायशास्त्रीय ग्रन्थों पर प्रमेयबहुल टीकाओं को भो रचना की । महेश ठक्कुर 
मिथिला के वर्तमान राजवंश के संस्थापक के लूप में पर्याप्तरूपेण प्रख्यात हैं, परन्तु 
उनका दार्शनिक वेदुष्य भी प्रथम कोटि का था और उसी के बल पर उन्होंने मिथिला 
का राज्य प्राप्त किया | वे काशी में ही रहते थे और उन्होंने गङ्गेश उपाध्याय के 
'तत्त्वचिन्तामणि को पक्षधर मिश्र रचित 'आलोक' नाम्नी टीका की व्याख्या ‘ada’ 
नाम से लिखी । नैयायिक होने पर मी वे वेदान्त पर श्रद्धालु थे और न्याय की अपेक्षा 
उसे ही 'श्रुति-स्मृति-पुरा ण-सिष्टानुशि्ट' मानते थे । इसी शती के अन्त में हम बंगाल 
के एक लब्धप्रतिष्ठ नैयायिक को काशी में निवास करते पाते हैं। इनका नाम था-- 
भवानन्द सिद्धान्तवागीश । इन्होंने 'चिन्तामणि दीधिति’ पर प्रौढ़ व्याख्या लिखी थी 
जो इन्हीं के नाम पर भबानन्दी नाम्ना प्रख्यात हुई, परन्तु नवद्वीप के बंगीय विद्वानों ने 
5 असुयावश इसकी विपरीत आलोचना की । फलतः मवानन्दी बंगाली नैयायिको की 
| दृष्टि में सवंदा उपेक्षित ही रही । इसका आदर काशी में विशेष हुआ महाराष्ट्र पण्डितों 
| के द्वारा, क्योंकि काशी के ही एक महाराष्ट्र विद्वान्‌ ने बंगीय विद्वानों के द्वारा प्रचारित 
॥ दोषामासों से इसका उद्धार कर भवानन्द के ताफ़िक वेदुष्य का प्रमाणपुर:सर समथंन 

किया । इनका नाम था- महादेव पुणताम्बेकर । 

इनका वंश सम्मवतः १६वीं शती के अन्त अथवा १७वीं के प्रारम्भ में ही अपने 
मुल स्थान गोदावरी-तीरस्थ पुण्यस्तम्म नामक स्थान से काशी में आया था | महादेव 
पुणताम्बेकर अपने वंश के सबसे बड़ विश्वत विद्वान्‌ तथा प्रौढ़ नैयायिक थे । मवानन्द | 
सिद्धान्तवागीश पर इनकी बड़ी आस्था थी । महादेव ने इनकी भवानन्दी टीका पर | 
विशाल व्याख्या लिखी जिसका नाम है—भवानम्दी-प्रकाश । यह बड़ी ही विस्तृत 


meets se प्र ; 
'१.. दिनेशचन्द्र भट्टाचायं : वंगे नव्यन्यायचर्चा, To ११७-२०। 
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टीका है जो भवानन्दी के सिद्धान्तों पर गौडीय नैयायिको द्वारा आरोपित. विपरीत 
आलोचना का खण्डन कर मुल लेखक के भावों का मण्डन करती है । इसका एक ल्घु 
संस्करण भी इन्होंने तैयार किया था सर्वोपकारिणी' नाम से । काशी में इनका परि- 
वार आज भी विद्यमान है। परिवार के पुस्तकालय में इनके स्वहस्तलिखित अनेक 
ग्रन्थ हैं जितमें सबसे प्राचीन काल का निर्देश सम्वत्‌ १७२७ विक्रमी ( १६७० fo ) 
है । इससे १७वीं शती के उत्तराधे में इनका आविर्भाव काल सिद्ध होता है। तब से 
लेकर आज तक काशी में न्याय के दोनों सम्प्रदायों के ग्रन्थों के पठन-पाठन की 
परम्परा जागरूक है । इस युग के विद्वानों ने अनेक टीका-प्रन्थों का प्रणयन भी 
किया है। - 


सांख्ययोगदर्शन 


सांख्य तथा योगदर्शन के इतिहास में काशी के एक विश्रुत सांख्य-योगाचाय का 
नाम अपनी प्रौढता तथा मौलिकता के लिए सवंदा उल्लेखनीय रहेगा । इतका नाम 
है. विज्ञान भिक्षु और इनके आविर्भाव का काल है १६वीं शती । इनके अमिधान में 
‘Pret’ शब्द को देखकर यह सम्भावना प्रतीत होती है कि ये सन्यासी थे, परन्तु तथ्य 
यह नहीं है । ये संन्यासी नहीं थे, प्रत्युत इन्होंने अद्वँतियों का प्रबल खण्डन अपने 
ग्रन्थों में किया हे और इस विषय में इनका एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही विद्यमान है--पाषण्ड- 
सत-खण्डन जिसमें शंकर मतानुयायियों को 'पाषण्ड' कह कर तिरस्कृत किया गया Z| 
अन्यत्र 'वेदान्तित्रुव' शब्द द्वारा उनका उपहास किया गया है । इन्होंने ‘FATA पर 
“विज्ञानामृत भाष्य” का निर्माण कर अपने वेदान्त-विषयक मतवाद का प्रतिपादन किया 
जो 'अविभागाद्वैत' नाम्ना संकेतित किया जाता है । इस मत के अनुसार जगत्‌ के 
समस्त पदार्थों से अविभक्त ब्रह्म ही एक अद्वैत तत्त्व है । 


सांख्य दर्शन को इन्होंने एक नवीन दिशा की ओर विकसित किया । औपनिषद 
सांख्य ईइवरवादी है और वह वेदान्त के समकक्ष है । कपिल ने सांख्यसूत्र में ईश्वर 
का खण्डन नहीं किया, परन्तु ईश्वर कृषण द्वारा विरचित “सांख्यकारिका' में व्याख्यात 
सांख्य निरीश्वरवादी है और इसी का प्रमुख मण्ड 'प्रधानमल्ल निवहंण' न्याय से 
आचार्यं शंकर ने अपने ब्रह्मसूत्र शारीरक भाष्य में बड़ी प्रीढता तथा eg आस्था 
से किया ।१ सांख्यदर्शन के इस अनीच्वरवादी रूप का विज्ञान भिक्षु ने बडी विशदता 
से सांख्यसूत्र के स्वनिमितमाष्य सांख्यप्रबचनभाष्य' में खण्डन किया और उसे विशुद्ध 
औपनिषदस्वरूप प्रदान करने का श्रेय इसीलिए उन्हें दिया जाता है । व्यासक्त 
पातञ्जलयोगभाष्य पर विज्ञानभिक्षु ते योगवातिक नामक एक प्रमेयबहुल व्याख्यान 


१. अतः प्रधानमल्लनिवहुच्यायेनातिदिशति । एतन agan iii 
न्यायकलापेन सर्वेडण्वादिकारणवादा अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता वेदितव्याः । - ; 
--शारीरकमाष्य १।४।२८ 
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का निर्माण किया जिसमें वाचस्पति मिश्र कृत 'तत्त्ववेशारदी' की विभिन्न स्थलों पर 
समालोचना की गई है । योगदर्शन के अध्ययन के लिए यह वृहद्‌ ग्रन्थ अत्यन्त 
उपयोगी है । सांख्यसार तथा यागसार संग्रह दोनों दर्शनों के सिद्धान्त संक्षेप में प्रस्तुत 
करते हैं । 
विज्ञानभिक्षु के तीन प्रधान शिष्य माने जाते हैं--( १) प्रसादमाधव योगी, जिन्होंने 
कारिकाभाष्य या 'कारिकार्थविनिश्चय' नामक ग्रन्थ में 'एकया द्वे विनिश्चित्य' इस 
प्रसिद्ध कारिका' पर भाष्य लिखा । (२ ) भावागणेश दीक्षित--ये तत्त्वयाथाथ्यंदीपन 
नामक तत्त्वसमास की व्याख्या के प्रणेता हैं। ( ३ ) दिव्यसिह मिश्र, जिन्होंने प्रसाद- 
माधव रचित 'शारीरककारिका भाष्य' पर वातिक की रचना की थी । इनके मत में 
प्रसादमाधव ही विज्ञान भिक्षु के मुख्य छात्र थे, परन्तु ख्याति भावागणेश की हो 
अधिक हुई थी । 
मोमांसा 
मीमांसा दशन के इतिहास में भी काशीस्थ विद्वानों का योगदान कम महत्त्व का 
नहीं है । यहीं के प्रख्यात मीमांसक खण्डदेव मिश्र ने मीमांसा शास्त्र को एक नवीन 
दिशा विकास के लिए प्रदान को । इन्होने ही सर्वप्रथम तस्वचिन्तामणि द्वारा उद्‌- 
भासित नव्यन्याय की शैली का प्रयोग मीमांसा के व्याख्यान में किया जिससे मीमांसा 
के मौलिक सिद्धान्तों का आविष्कार और परिष्कार अभिनव प्रकार से किया गया | 
इसीलिए खण्डदेव भट्टसम्प्रदाय के इतिहास में 'नवीन मत' के संस्थापक के रूप में 
सवदा ही समाइृत तथा विश्रुत रहेंगे । इनके पिता का नाम 'रुद्रदेव” था । ये काशी 
के ही ब्रह्मनाल मुहल्ले में रहते थे । खण्डदेव मिश्र का व्यक्तित्व पूर्णतया अज्ञात है । 
फलतः यह कहना दुष्कर है कि ये काशी-मण्डल के ही ब्राह्मण थे अथवा मिथिला या 
बंगाल के मुल निवासी थे । इनके प्रधान शिष्य शम्भुभद्ठ के कथनानुसार इनकी मृत्यु 
| १७७२ वि० सं ( = १६६५ ई० ) में हुई | अतः इनका आविर्भावकाल १६०० 
hi ई०--१६६५ ई० सामान्यतः मानना सवंथा उचित है | 
| इनके तीन प्रसिद्ध ग्रन्थ हैँ- भाष्टकोस्तुभ, भाद्ददीपिका तथा भाद्टरहस्य । Ag 
| कोस्तुम मीमांसासूच के बलाबलाधिकरण तक ( ३।३।७ ) का बडा ही विस्तृत, विशद 
तथा नव्य नेयायिक शैली में निबद्ध तकंबहुल व्याख्यान है । भाट्टकौस्तुम एवं ag 
परिन a ह जिसका अध्ययन गोम सा | 
पुण सिद्धि के लिए नितरां अपेक्षित हे । यह निबन्ध ग्रन्थ है-स्वतन्त्र 


विवेचना से मण्डित तथा नवीन रहस्यों का प्रकाशक । | 


हक : माट्टरहस्य इन दोनों ग्रंथों सें | 
विषय विवेचन में पाथक्य रखता है । इसमें मीमांसा शास्त्रानुसार शाब्दबोध का प्रौई | 


१. एकया द्वे विनिदिचित्य त्रीश्चतुभिवंशी कुरु । 
पञ्च जित्वा विदित्वा षट्‌ ag हित्वा सुखी मव ॥ 
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विवेचन तथा प्रतिपादन हे । काशी के इस मीमांसकमुधेन्य के ये तीनों ग्रन्थ मीमांसा 
में पाण्डित्य के निकषग्रावा हैं । 


खण्डदेव अप्पय दीक्षित का बड़ा आदर करते थे। जब दीक्षित जी काशीवास 
करते थे, तब उनसे इनका परिचय होना प्रतीत होता है। काशीवास के समय में 
दीक्षित जी ने क्या लिखा ? इसका पता नहीं चलता । खण्डदेव ने अपने ग्रन्थों में 
इनका 'मीमांसक मूर्धन्य” नाम से सातिशय आदर के साथ उल्लेख किया है। खण्डदेव 
से लगभग एक शताव्दी पूर्व रामकृष्णभट्ट ने युक्तिस्नेह-प्रपुरणी नामक ग्रन्थ का 
प्रणयन किया था ( रचनाकाल १६०० वि० Fo = १५४३ Fo ) जिसमें शास्त्र 
दीपिका के तर्कपादान्त भाग की टीका प्रस्तुत की गई है । मुख्यतः यह टीका ही है, 
परन्तु प्रसंगतः नाना शास्त्रों के विषय विवेचित किये गये हैं । इनके पिता पाराशर- 
गोत्री माधव भट्ट अपने देश माळवा से काशी में आये । रामकृष्ण का जन्म काशी में 
ही हुआ | समय १६ शाती का मध्य भाग । 


भट्टकुल के प्रख्यात धर्मशास्त्री नारायणभट्ट के पुत्रों तथा पौत्रों ने मीमांसा शास्त्र 
के विषय में प्रमेयबहुल ग्रन्थों का निर्माण कर इस शास्त्र के इतिहास में अपना नाम 
अमर कर दिया । नारायणमट्ट के दो पुत्र थे- रामकृष्णभट्ट तथा शंकरभट्ट | 
इनमें antag की मीमांसाविषयक रचनाएँ संख्या में अधिक तथा महत्त्व में विश्रत 
हैं। रामक्ृष्णभट की एक ही रचना मिळती है और ag है- कुमारिल के तन्त्रवातिक 
की टीका, परन्तु शंकरमट्ट की चार रचनाएँ प्रख्यात हैं-- 


(१) शास्त्रदीपिका प्रकाश — पार्थसारथि मिश्र (लगमग १०५० ई०--११२० ई०) 
को विश्रुत रचना शास्त्रदीपिका की यह अभिराम व्याख्या हैँ । 


(२) मीमांसा बालप्रकाह--यह एक प्रकरणग्रन्थ है जिसमें जैमिनि मीमाँसा-पुत्र 
के समग्र १२ अध्यायो के विषयो का सारांश प्रस्तुत किया गया है । ( चौखम्मा, 
काशी १६०२ ) । 


(३) मौमांसासार-संग्रह -जो पद्यो में मीमांसा के मुलसिद्धान्तों का विवरण 
प्रस्तुत करता है ( काशी, १६०४ में प्रकाशित ) । 


(४) विधिरसायन-दूषण-प्रसिद्ध शैवदाशंनिक अप्पयदीक्षित के 'विधिरसायन' 
में प्रतिपादित सिद्धान्तों का खण्डन खण्डदेव के साक्षात्‌ शिष्य झम्भुभट्ट ने अपने गुरु 
के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भाट्टदीपिका” की अपनी व्याख्या “प्रमावती” में स्पष्ट शब्दों में संकेत 
किया है कि खण्डदेव मिश्र ने अनेक स्थलों पर :प्रकाशकार' को निर्दिष्ट किया है 
तथा यह प्रकाशकार "विधि रसायन दूंषण' के प्रणेता हें । इससे स्पष्ट है कि झंकरभट्ट 
अप्पयदीक्षित तथा खण्डदेत्र के मध्यकाल में उत्पन्न हुए थे। फलतः इनका आविर्माव 
काल १५५० Fo से १६२५ So तक मानना समुचित प्रतीत होता हे । नारायणमट्ट 
( १५१३ ई०--१५७३ ई० ) के पुत्र होने से इस तथ्य की पर्याप्त पुष्टि होती है । 
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कमलाकर भट्ट शंकर भट्ट के ही अग्रज रामकृष्ण भट्ट के आत्मज थे । घमेशास्त्र के 
क्षेत्र मै इनकी अलौकिक प्रतिमा का दर्शन होता ही है । मीमांसा में भी इनके दो ग्र 
मिलते हुँ -(१) तन्त्रवातिक 'तात्पयं” नामक व्याख्यान तथा (२) शास्त्रदीपिका कै 
'आलोक' नामक व्याख्या | इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ निर्णयसिन्धु को रचना की समाप्ति माप 
कृष्ण चतुदंशी विक्रम संवत्‌ १६६८ में हुई थी जो अंग्रेजी गणना से १६१२ ईस्वी की 
२० फरवरी को पड़ती है । फलत: इनका आविर्भाव १६०० Fo से १६५० $o तक 
मानना समुचित है । 

दिनकर भट्ट या दिवाकर भट्ट--कमलाकर भट्ट के ही भ्राता थे । ये मीमांसाशास्र 
के बड़े ही प्रकृष्ट विद्वान्‌ के रूप में प्रसिद्ध हैं । इन्होंने जैमिनीय मीमांसा दशन के समग्र 
द्वादश अध्यायों पर संक्षिप्त वृत्ति का प्रणयन किया है जो शास्त्रदीपिका के आदश पर 
लिखी गई है। कमलाकर के अनुज होने से इनका समय उनसे कुछ हट कर होना 
चाहिए १६२० ई०-१६७० ई० | 

इन दोनों भ्राताओं के पुत्रों ने भी मीमांसा के ग्रन्थों का निर्माण किया है, जिनमें 
कमलाकर भट्ट के पुत्र अनस्त*ट्ट की रचना शास्त्रमालावृत्ति, जो शास्त्रदीपिका के ढंग 
पर मीमांसा सूत्रों की लघुकाय वृत्ति है, अभी तक मुद्रित नहीं हो पाई है, परततु 
दिवाकर भट्ट के आत्मज गागाभट्ट ' जो विश्वेश्वर भट्ट नाम्ना भी प्रसिद्ध हैं ) की 
मीमांसा-रचना इस विषय में अधिक सौमाग्यशाली, है कि ae मुद्रित है तथा लोकप्रिय 
है। यह है उनका ग्रन्थ भाट्टचिन्तार्माण जो जैमिनि सूत्रों के बारहों अध्यायों की 
महत्त्वपूर्ण विस्तृत व्याख्या है । इनके अन्य दो ग्रन्थ हैं शिवार्कोदय ( इलोकवातिक 
की टीका ) तथा कुसुसाञ्जलि ( सूत्रों की वृत्ति, जो भाटुचिन्तामणि में निर्दिष्ट की गई 
है ) । गागामट्ट ने छत्रपति महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक १६७४ go A सम्पल 
i कराया था और वे उस यग के काशी के पण्डितों, विशेषतः महाराष्ट्रीय पण्डितों में 


El सर्वश्रेष्ठ विद्वातु माने जाते थे । उनका समय इस प्रकार १७ वीं शती का उत्तरा 
4 माना जाता है - १६४० ई०-१७०० ई० । लौगाक्षिभास्कर का 'अथेसंग्रह' १७ 
4 सदी की एक तितान्त लोकप्रिय पुश्तक है जिसे हम मीमांसा का प्राइगर कह 
i सकते हैं | १ | 


| काशी के प्रख्यात मीमांसक शम्भु भट्ट गागाभट्ट के ही समकालीन थे । इतका मी. 
समय १७ वीं शताब्दी का उत्तराध है ( १६५० ई०-१७०० Fo ) | | 

खण्डदेव मिश्र के दो शिष्यों का परिचय हमें प्राप्त है जिनमें एक हैं गम्भुभट्ट at 
दुसरे हैं पेरुभट्ट ( पण्डितराज जगन्नाथ के पिता, जिनका उल्लेख पण्डितराज ते a 
गङ्गाधर के आरम्मिक पद्य में किया है देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहर-नगरे गास 
जेमिनीयम्‌ ) । पेरुमट्ट की रचना का संकेत नहीं मिलता, परन्तु शम्मुमट ने अपने गु 
खण्डदेव के प्रमुख ग्रन्थ माट्टदीपिका के ऊपर प्रभावली नामक अपनी प्रख्यात 1 
का प्रणयन किया जो नितान्त प्रामाणिक एवं लोकप्रिय मानी जाती है। TY 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ३५ 
खण्डदेव के साक्षात्‌ शिष्य हैं जिसका उल्लेख प्रमावली के आरम्म के इस पद्य में 
मिलता हे-- 
यो वेद-शास्त्रार्णवपा रहरवा 
यज्ञादिकर्माचरणे$तिदक्ष: । 
सदाशिवाराधन-शुद्धचित्तः 
तं बालकृष्णं पितरं नमामि | 
श्री खण्डदेवं प्रणिपत्य सद्गुरु 
मीमांसकस्वान्तसरोजभास्करम्‌ । 


इनके पिता का नाम बालकृष्ण भट्ट था जो वेद तथा शास्त्र के पारगामी विद्वानु, 
यज्ञादि कर्मो के अधिष्ठाता एवं भगवानु शंकर की आराधना से शुद्धचित्त मक्त थे। 
argaz साक्षात्‌ शिष्य होने के नाते अपने गुरुदेव खण्डदेव के मन्तव्यों को मली-माँति 
जानते थे और इसीलिए यह्‌ टीका मुल ग्रन्थ के सिद्धान्तों का यत्र-तत्र उपवृंहण भी 
करती है । यह बहुत ही विस्तृत व्याख्या है जो मीमांसा के नब्यमत की पर्याक्षरूपेण 
पुष्टि करती है । प्राचीन मौमांसकों का जैसे पार्थंसारथि मिश्र, अप्यय दीक्षित, आपदेव 
तथा झंकरमट्ट आदि आचार्यो का---प्रभूत खण्डन भी यहाँ उपलब्ध होता है । 

इस प्रकार काशी के पूर्वोक्त मीमांसकों ने प्राचीन मीमांसा ग्रन्थों पर व्याख्या- 
निर्माण के साथ हो साथ मीमांसा दशन में नव्यमत की प्रतिष्ठा को saa मीमांसा- 
शास्त्र के प्रभूत उपबृहृण, प्रचारण एवं नव्य दिशा के दर्शन के कारण काशीस्थ 
मोमांसकों का नाम इस शास्त्र के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । 
वेदान्त 

काशीस्थ मनीषियो ने वेदान्त के प्रसार तथा प्रचार के निमित्त जो कार्य किया, 
वह वेदान्त के इतिहास में सुवर्णाक्षरों से अंकित करने योग्य है। तथ्य तो यह है 
वेदान्त की सावंभौम मौलिक रचनाओं के निमित्त दादॉनिक समाज काशी के विद्वानों 
का चिर ऋणी रहेगा । इस अभिनव प्रयास में विरक्त संन्यासियों तथा अनुरक्त गृहस्थों 
दोनों का सम्मिलित योगदान सवदैव इलाघनीय तथा स्मरणीय रहेगा । विद्वानु 
संन्यासियों का योगदान अधिक होने से निःसन्देह मननीय तथा माननीय है । इनके ।_.. 
रचनाकलाप के अनुशीलन करने से एक विशिष्ट तथ्य को अभिव्यक्ति होती है और 
वह है ज्ञानमार्गी ग्रन्थोध्के प्रणयन के साथ ही मक्तिमार्गी ग्रन्थों का निर्माण । यह तथ्य 
कतिपय संन्यासियों की रचनाओं के द्वारा ही परिस्फुटित होता है अवश्य, परन्तु 
इसका अपलाप कथमपि नहीं किया जा सकता | 'अद्वेतसिद्धि के प्रणेता श्री मधुसूदन 
सरस्वती एक साथ ही प्रौढ़ दानिक तथा सहृदय भक्त दोनों थे 'अद्वेतसिद्धि' जसे 
प्रमेयबहुल तार्किक ग्रन्थ के निर्माण का श्रेय जहाँ उन्हें प्राप्त है, वहीं “मक्तिरसायन” 
जैसे मक्तिरस के प्रतिष्ठापक ग्रन्थ की रचना का गौरव भी उन्हें उपलब्ध है । नारायण- 
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तीर्थं का भी वैदुष्य इसी प्रकार का था । जहाँ उन्होंने वेदान्त, सांख्य, योग तथा र्‍या 
वैशेषिक के विषय में ग्रन्थों का निर्माण किया, वहीं शांडिल्यक्रत भक्तिपृत्र की गी 
'भक्तिचन्द्रिका' नाम्नी अपूर्व व्याख्या की रचना की जिसमें भक्तिशास्त्र के महतो 
सिद्धान्तों का परिष्कार बड़े कौशल तथा aga से किया गया है। इसे काशीस 
संन्यासियों का वैशिष्टय मानना कथमपि अनुचित न होगा | और लेखक की ष्टे 
श्रीमङ्भागवत का गम्भीर अध्ययन इस वैशिष्ट्य का साधक प्रमाण माना जा सकता है| 
श्रीमद्भागवत में अद्वैत के साथ भक्ति का मञ्जुल समन्वय प्रस्तुत किया गया है। 
भागवत दोनों के साहचर्य तथा सामरस्य का प्रतिपादक एक गम्मीराथद्योतक दिब्य, 
ग्रन्थ है जिसके अध्ययन से अद्वैतवादी संन्यासियों का दार्शनिक सिद्धान्त भक्तिस 
से स्निग्ध तथा मञ्जुल है । काशी के अद्वैती संन्यासियों की यह परम्परा आज भी 
जागरूक है । आज भी करपात्रीजी महाराज की जहाँ कट्टर अद्वैत के प्रतिपादन में 
तार्किक बुद्धि का विलास मिलता हे, वहीं “रासपश्चाध्यायी' के विशद अनुशीलन में 
/ तथा 'मक्तिरसाणंव' जैसे भक्तिरस के संस्थापक ग्रंथ के निर्माण में उनका भक्तिरसाप्छृ 
स्तिग्ध हृदय मी अभिव्यक्त होता है । 
आदि शङ्कराचार्य ते काशी को अपनी कमंस्थली बनाकर उसे गौरव ही प्रदा 
नहीं किया, प्रत्युत उस प्राचीन परम्परा का ही अनुसरण किया जो विद्वानों को अपे 
सिद्धान्तं के परीक्षण तथा समीक्षण के लिए काशी में आने के लिए आग्रह करती थी। 
आचार्यं शंकर ने अपने ग्रन्थों का निर्माण कहाँ किया ? इस प्रश्‍न के उत्तर में विद्वानों 
में ऐकमत्य नहीं है ? कुछ तो बदरीनाथ के पास व्यास गुप्त को भाष्यों की रचना का 
स्थळ मानते है", परन्तु अधिकांश आलोचक काशी को इसके लिए गौरव प्रदान करते 
करते हैं। जो कुछ भी हो, काशी में वेदान्त-माष्य के अध्ययन-अध्यापन का कार्य 
अवश्य ही सुसम्पन्न हुआ । फलतः काशीस्थ विद्वानों का ada के प्रति हढ आग्रह और 
अद्वेतविषयक ग्रन्थों के प्रणयत के प्रति नैसगिक निष्ठा बोधगम्य है । यहाँ विशिष्ट 
वेदान्त तच्वज्ञों का ही संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है -- 


द्वादश शती के अन्तिम चरण में नेषधचरित 'महाकाव्य' के रचयिता afta 
( श्रीह मिश्र ) ने “खण्डन-खण्ड-खाद्य” जैसे प्रौढ ग्रन्थ की रचना कर नव्य्या 
को शैली में हेत मत का dla खण्डन कर ada मत की वैजयन्ती फहराई । उतसे प 
युग के प्रख्यात नेयायिक उदयन के मौलिक ग्रन्थ तात्पयं-परिशुद्धि, बौद्धधिवकार तंग 
न्याय कुसुमाञजलि? esl को आलोचना के मुख्य लक्ष्य हैं। इन तीनों में प्रतिपा 
मतों का खण्डन श्रीहषं ने बड़ी मामिकता से 'खण्डन खण्ड खाद्य” में किया ।१ र 


१. द्रष्टव्य - बलदेव उपाध्याय : श्री शङ्कराचायं Fo ६३, द्वितीय सं०, 1 
हिन्दुस्ताती एकेडेमी, प्रयाग, १९६३ । 


२. द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास Jo २२७, नवीत at 
शारदा मन्दिर, वाराणसी, १९७३ | कु 
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न्याय के द्वैतमत का गम्भीर आलोचन तथा खण्डन एवं अद्वैतमत का मण्डन तथा 
संस्थापन श्रीहर्षं का बहुचचित कार्य है। श्रीहर्ष कान्यकुब्ज के ब्राह्मण थे। पिता का 
ताम था हीरमिश्च , माता का मामल्लदेवी । आश्रयदाता थे गहड़वाल वंशी aaa 
तथा उनके पौत्र जयचन्द्र जिन्होंने मिलकर ११५६ ईस्वी से लेकर ११६३ ई० तक 
काशी की अपनी राजधानी से राज्य किया था । 


चतुदंशशती के वेदान्तज्ञ संन्यासियो में स्वामी ज्ञानानन्द का विशिष्ट स्थान था । 
इनके प्रधान शिष्य प्रकाशानन्द ने वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावळी' नामक अपुवे ग्रन्यका 
निर्माण किया । यह एकजीववाद' का प्रतिपादक ग्रन्थ है । वेदान्त के दो प्रख्यात 
सम्प्रदाय हैं--(क) सृष्टि-हष्टिवाद तथा (ख) हृष्टि-सृष्टिवाद । प्रकाशानन्द का ग्रन्थ ड्सी 
द्वितीय मत का प्रतिपादक तथा गम्भीर विवेचक है । इस ग्रन्थ की रचना से दो शताब्दी 
पीछे षोरशशती में अनेक वेदान्त-मर्मज्ञ संन्यासियो ने काशी को अलंकृत किया जिनमें 
नृसिहाश्रम, मधुसूदन सरस्वती, नारायण तीर्थ तथा ब्रह्मानन्द सरस्वती का नाम विशेष- 
रूपेण उल्लेखनीय है । नृसिहाश्रम उस युग के परम प्रसिद्ध तथा आदरणीय संन्यासी थे । 
ये अपने को 'वेदान्तसिद्धान्त-साराभिज्ञ कह कर उल्लिखित करते हैं । ये पहिले नमंदा 
तट पर रहते थे । पीछे काशी में आकर निवास करने लगे थे । इनकी वेदान्तविषयक 
अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनमें प्रधान हैं -- भावप्रकाशिदा ( प्रकाशात्मदेव रचित 
“पञ्चपादिका-विवरण” की टीका ); वेदान्ततत्त्वविवेक तथा उसकी टीका दीपन 
( रचनाकाल मूलग्रन्थ का १६०४ fa= १५४७ go ), तत्त्वदीपन ( अभेदरत्त की 
टीका ), भेदधिक्कार ( Naaa का खण्डन )। इनके उपास्य देव नृसिह देव थे। ये 
सम्मवत: काञ्ची के निवासी थे । इनके ऊपर अप्पयदीक्षित की असीम श्रद्धा थी और 
इनके कहने पर अप्पयदीक्षित ने शैव मत का त्याग कर वेदान्त का आश्रय लिया । 
नृसिहाश्रम के शिष्य भारतवर्ष के अनेक प्रान्तों में फैले हुए थे । अप्पयदीक्षित मी काशी 
में इसी शती में विद्यमान थे, परन्तु यहाँ निवास करते समय इन्होंने किन ग्रन्थों का 
प्रणयन किया था ? इस विषय में अनुसन्धान की अपेक्षा है । 
मधुसुदन सरस्वती 

इनका संक्षिप्त परिचय उनके ग्रन्थों की सहायता से प्राक्त है। इनके वंश 
के मूल पुरुष का नाम श्रीराम मिश्र था । बंगाल के फरीदपुर के अन्तर्गत 
'कोटालपाड़ा” ग्राम सरस्वती जी का जन्मस्थान था । इनके पिता का नाम प्रमोदन 
पुरन्दर था जिनके चार पुत्रों में से मधुसुदन तृतीय पुत्र थे। इनका मुळ नाम था-- 
कमलनयन | नवद्वीप में हरिराम तकंवगीश से इन्होंने न्यायशास्त्र का गम्भीर अध्ययन 
किया था । न्याय के अगाध विद्वानु गदाधर मट्टाचायं इनके सहाध्यायी थे। न्याय के 
आमुळचूल अध्ययन के अनन्तर ये काशी पधारे और यहाँ विश्वेश्वर सरस्वती से इन्हीने 
अहत वेदान्त का गाढ़ अनुशीलन किया ओर उन्हीं से संन्यास की दीक्षा ग्रहण की । 
मधुसुदन अपने गुरु को श्री शंकराचायं का Tad अवतार मानते थे जिसका उल्लेख 
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इन्होंने अपने 'सिद्धान्तबिन्दु' के मंगळ इलोक में किया है' । माधव सरस्वती से इन्होने 
शास्त्रों का अध्ययन किया था२। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के मतानुसार 
माधव नारायण भट्ट के पिता रामेश्‍वर भट्ट के छात्र माधव सरस्वती से अभिन्न थे। 
श्रीराम या रामानन्द इनके परम गुरु माने जाते हें । इन तीनों गुरुओं का स्मरण एक 
साथ मधुसूदन ने अपने गीतामाष्य की समाप्ति पर किया है : 
श्रीराम-विश्वेशवर-माधवानां 
प्रसादमालाद्य मया गुरूणाम्‌ | 
व्याख्यानमेतद्‌ विहितं सुबोधं 
समपितं तच्चरणाम्बुजेषु ॥ 
मधुसूदन सरस्वती का पाण्डित्य सवंतोमुखी था । ये वेदान्त के जैसे प्रगाढ पण्डित 
थे; नव्य न्यायादि शास्त्रों में भी इनकी वैसी ही अप्रतिहत गति थी । किवदन्तो है कि जब 
सरस्वती जी एक बार नवद्वीप में आये थे, तो वहाँ के नैयायिकों में खलबली मच गई 
थी । इसका चित्रण एक कवि ने इस प्रकार किया है : 
नवद्वीपं समायाते मधुसुदनवाक्‌पतौ | 
चकम्पे तकंवागीशः कातरोऽभूद्‌ गदाधरः ॥ 
सुनते हैं कि ये अपने सतीथ्ये गदाधर के घर पर ही टिके थे। जब गदाधर अपने 
अन्तेवासियों को नव्यन्याय का अध्यापन करने लगे, तब मधुसूदन ने सोपहास पूछ 
डाला--क्या छात्रावस्था में संकलित अपनी टिप्पणी ही पढ़ाते हो, या और कुछ 
अधिक ? इसी प्रसंग में शास्त्रचर्चा fee गयी । तब गादाधरी के स्वनामधन्य लेखक गदा- 
धर को सरस्वती की अपूर्वं तकंशेली का अवलोकन कर नतमस्तक होना पड़ा था और 
इन्हे साष्टांग प्रणाम कर इनके नैयायिक Ager को मानना पड़ा था । मधुसुदन सरस्वती 
ने 'अद्व॑तसिद्धि' के अपनी नानाविद्याओं, विशेषकर न्याय के, मनन तथा तकं के उपयोग 
करने का स्वत: संकेत प्रस्तुत किया है इस पद्य में : 
गुरूणां माहात्म्यान्निज विविध विद्यापरिचयानु 
श्रुतेयन्मे सम्यङ्‌ मनन परिनिष्पन्नमभवत्‌ । 
परब्रह्मानन्दर्फुरणमखिलानर्थंशमनं 
तदेतस्मिनु ग्रन्थे निखिलमतियत्नेन निहितम्‌ ॥ 


| ( अद्वेतसिद्धि की परिसमाप्ति ) 
मधुसूदन सरस्वती की वेदान्त-रचनाएँ इस प्रकार है-- | 


(क ) सिद्धान्तबिन्डु--यह शंकराचाय की दशइलोकी की टीका है जो बलभद्र हे 


१. श्री शंकराचाय-नवावतार विश्वेश्वर विश्वगुरु प्रणम्य । 
वेदान्तशास्त्र-श्रवणालसानां ब्रोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम्‌ ॥ 
२ श्री माधव सरस्वत्यो जयन्ति यमिनां बराः l | 
वयं येषां प्रसादेन शास्त्राथें परिनिष्ठिताः ॥ E 


—aéafate की ana | 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा T 
अनुरोध से लिखी गयी थी । यह टीका वया है ? अखिल वेदान्त के तत्त्वों का परि- 
निष्ठित निरूपण एवं अनुशीलन हे । ( ख ) वेदान्त कल्पछतिका-- भारतीय दरनों में 
मोक्ष को गम्भीर एवं तुलनात्मक आलोचना यहाँ प्रस्तुत की गयी है । ( ग ) अद्वेत- 
रत्नरक्षण--नेयायिक शंकर मिश्र के 'भेदरत्न' का यह खण्डन है ( घ ) संक्षेप- 
शारीरिक सारसंग्रह- संक्षेपशारीरिक की व्याख्या, ( ङ ) गूढार्थदीपिका भगवद्‌ 
गीता का विस्तृत भाष्य, जिसमें नाना शास्त्रों के प्रमेयों का विस्तार से आलोड़न 
मन्थन तथा आलोचन किया गया है । यही मधुसदनी टीका की लोकप्रिय आख्या द्वारा 
प्रसिद्ध है जो सरस्वती के लोकातीत ager का परिचायक है । ( च ) अद्वोतसिद्धि-- 
यह उनके agd ग्रन्थों का मुकुटमणि है तर्को के विन्यास में, भेदवाद के पंखानपंख 
खण्डन में एवं aga तत्त्व के विपुल परिष्करण में । माध्वसम्प्रदाय के प्रख्यात विद्वानु 
व्यासराज ने न्यायामृत को रचना कर भेंदवाद को वेदप्रतिपाद्य, न्यायानमोदित एवं 
तकं प्रमाण fag करने का जो विपुल प्रयास किया, उसी का यह तकंककंश तीब्र खण्डन 
है । agma ने भी न्यायामृत का खण्डन किया था, परन्तु वह उतना तीव्र नहीं था 
जितना तीव्र है मधुसूदन सरस्वती का अद्वेतसिद्धि में निबद्ध खण्डन । इस खण्डन का 
रामाचार्य ने अपनी न्यायामृततरङ्गिणी में उत्तर दिया । थे रामाचार्य गोदावरी तीरस्थ 
अम्बापुर के निवासी तथा उत्तरादि मठ के प्रसिद्धसाधु द्वैतवादी रघूत्तमतोर्थ के शिष्य 
थे जिनका निधन १४९६ ई० में हुआ था । किम्वदन्ती ऐसी भी है कि इन्हीं रामाचायं 
ने मधुसूदन के समीप छट्मवेश में प्रत्येक पंक्ति अद्वैतसिद्धि का पाठ ग्रहण किया और 
गुरुदक्षिणा के रूप में अद्वेतसिद्धि का खण्डन गुरु को समर्पित किया । इस घटना का 
संकेत अद्वैतसिद्धि के अन्त में स्पष्टतः मिलता है : 
इह्‌ कुमतिरतत्वे तत्त्ववादी वराकः 
प्रलपति यदकाण्डें खण्डनाभासमुच्चेः | 
प्रतिवचनममुष्मै तस्य को वक्तु विद्वानु 
न हि रुतमनुरोति ग्रामसिहस्य सिह: ॥ 
मधुसूदन सरस्वती को कृष्ण-भक्ति अतुलनीय है । वे जसे ज्ञानी थे, वैसे ही मक्त ' 
मी थे । इस प्रकार उनके समान अद्वेत वेदान्त तथा कृष्ण-मक्ति का मधुमय सामञ्जस्य 
अन्यत्र निराला ही दिखाई पड़ता हे ॥ उन्होंने अपने गीताभाष्य में विष्णु भगवानु के 
प्रति अपनी भक्ति का परिचय ada ही दिया है । श्रीकृष्ण की उनकी स्तुति कितनी 
मव्य, भावुक तथा मनोमोहक है-- 
वंशी-विभूषितकरानु नव-नीरदामात्‌ 
पीताम्बरादरुणबिम्ब-फलाधरो ष्ठात्‌ । 
पूर्णन्दु-सुन्दर-मुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्‌ परं किमपि' तत्त्वमहं न जाने ॥ 
मक्तिशास्त्र में उनका अनमोल ग्रन्थ है-भगवद्भक्ति-रसायन तथा उसके प्रथम / 
उल्लास की टोका, श्रीमद्भागवत के प्रथम या प्रथम तीन इलोकों की टीका; faa- 
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महिम्न स्त्रोत की हरिहरात्मक टीका । आनन्द मन्दाकिनी तथा कुष्णकुतहूल सरस्वती 
जी के क्रमशः काव्य तथा नाटक हैं। मधुसूदन तुलसीदास के प्रति श्रद्धा रखते थे और 
इस विषय में उनका यह पद्य नितान्त लोकप्रचलित है : 
आनन्द-कानने काश्यां तुलसी जङ्गमस्तरुः । 
कविता मञ्जरी यस्य रामभ्रमर-भूषिता ॥ 
श्रद्धा हो क्यों नहीं ? आखिर गोसाईं जी भी तो अद्वेत ज्ञान के साथ भक्ति) 
मञ्जुल सामञ्जस्य के ही तो उपासक प्रचारक थे । मागवत के प्रथम WH की व्याख्या 
में कितनी नम्रता से सरस्वती जी ने अपने उद्देश्य का परिचय दिया है : 
अनुदिनमिदमायुः सवंदाऽसत्प्रस ङ्गः 
बहुविध-परितापैः क्षीयते व्यर्थमेव | 
हरिचरित-सुधाभिः सिच्यमानं तदेतत्‌ 
क्षणमपि ane स्यादित्ययं मे श्रमोऽत्र ॥ 

मधुसूदन के एक शिष्य थे पुरुषोत्तम सरस्वती जिन्होंने गुरु के ग्रन्थ सिद्धान्तबिनु 
पर “बिन्दुसंदीपन? नामक टीका लिखी और उनके दुसरे शिष्य थे शेष गोविन्द जिन्होंने 
सिद्धान्तबिन्दु पर ही सिद्धान्त रहस्य नामक टीका लिखी थी । 

इसी परम्परा के अन्तर्भुक्त १७वीं तथा १८वीं शती में भी अनेक अद्वेती संग्या- 
सियो ने सुन्दर ग्रभ्थों का निर्माण किया--(क) नारायण तीर्थ ने अनेक दर्शनों पर 
ग्रन्थों की रचना की । वेदान्त के विषय में इनका ग्रन्थ सिद्धान्तचन्द्र ( अपर नाम 
लघु व्याख्या ) सिद्धान्तबिन्दु की व्याख्या है । भक्तिशास्त्र में इनकी भक्तिचखिका 
नितान्त प्रख्यात है जिसमें शाण्डिल्यसूत्रों का भाष्य प्रस्तुत किया गया है । ख) ब्रहम 


` चन्द सरस्वती जगद्‌-विख्यात वेदान्त विद्वानु थे । ये वंगदेशीय प्रतीत होते हैं. adifa 


“गोड ब्रह्मानन्द” के नाम से इनकी प्रसिद्धि है । इनकी रचनाएं हैँ--,१) ag तचन्द्रिका 
( मधुसूदन रचित अद्वैतसिद्धि की व्याख्या । इसके दो संस्करण हैं--लघुचन्द्रिका तथा 
गुरुचन्द्रिका ) ( २ ) न्यायरत्नावली ( सिद्धान्त बिन्दु की टीका ) तथा ( ३ ) अद्वैतः 
सिद्धान्त विद्योतन । 

इसके अनन्तर भी अद्वैत वेदान्त का परम्परागत पठन-पाठन, प्रसार-प्रचार आज 
तक काशी में चल रहा है । इस संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि काशी के विद्वान, 
संन्यासियो ने तथा पण्डित गृहस्थो ने वेदान्त के इतिहास में अपनी विमल तपस्या से 
अपने तकमण्डित TH से तथा अपने सुयोग्य शिष्यो से अपनी अनुपम कीर्ति स्थापितं | 
को । तमत का तकंसम्मत प्रौढ खण्डन कर ada मत का प्रसारण तथा संरक्षण. 
काशी के वेदान्ती पण्डितो की अपूर्व देन है । : 
ध्म शास्त्र : 

घमशास्त्र के इतिहास में मी काशी के विद्वानों का योगदान अपना विद्येष महल. 
रखता है। इनकी रचनाएँ अखिल भारतीय मान्यता से मण्डित हैं, क्योंकि, इनकी _ 
आदर एव प्रामाण्य समस्त मारतवर्ष के धमंशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। इह 
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अपने मौलिक सिद्धान्तो के प्रतिपादन द्वारा इस शास्त्र को एक नई दिशा प्रदान की । 
१२वीं दाती से लेकर आज तक का इतिहास इस तथ्य का सद्यः प्रतिपादक है । 
लक्ष्मीधरभट्ट 

१२वीं शती के उत्तराध में लक्ष्मीधर भट्ट ने १७ खण्डों में विभक्त अपने विशाल- 
काय ग्रन्थ कृत्यकल्पतरु' के द्वारा धर्मशास्त्र के विविध विषयों का गम्भीर तथा विशद 
विवेचन कर निबन्ध ग्रन्थ की रचना का सूत्रपात किया । ये काशी के गहडवाल 
वंशी महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्र के सान्धि-विग्रहिक' थे तथा ag हृदयधर के पुत्र 
थे । ब्रत, तीथे, श्राद्ध आदि धामिक विषयों की जानकारी के लिए यह निःसन्देह 
मुल्यवानु विश्वकोश है । बंगाल के सभी प्रसिद्ध लेखकों ( जैसे बल्लालसेन, 
qaf, रघुनन्दन ) ने कल्पतरु की चर्चा की है तथा इसके लेखक के मत को आदर 
से उल्लिखित किया है । मैथिल धर्मशास्त्री चण्डेखर ने “विवाद रत्नाकर” में तथा 
श्रीदत्त ने आचारादशं' में कल्पतरु का बहुशः उल्लेख किया हे । दक्षिण तथा पश्चिम 
मारत में भी इसका प्रभूत प्रभाव लक्षित होता है । तभी तो हेमाद्रि द्वारा इसका 
सादर उल्लेख आश्रयंजनक नहीं प्रतीत होता । 

कत्यकल्पत्तरु' के स्थान पर यह ग्रन्थ केवल कल्पतरु, कल्पद्रुम या कल्पवृक्ष मी 
कहा जाता है । कल्पतरु में लिखा है कि लक्ष्मीधर की कुट्नीतिक चालो से ही 
गोविन्दचन्द्र ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की । इसमें आचार-सम्बन्धी बातों के 
अतिरिक्त व्यवहारविषयक भी कई काण्ड थे । राजधर्म पर मी इन्होंने पर्याप्त प्रकाश 
डाला है । फलतः इस विशालकाय ग्रन्थरत्न का महत्त्व केवल धामिक दृष्टि से न 
होकर व्यवहार ( कानून ) तथा राजनीति की दृष्टि से मी उपलब्ध होता है । विशेषतः 
उद्धरण तथा संकेत स्मृतिकारों, महाकाव्यों एवं पुराणों के ही हैं, परन्तु व्यवहार 
काण्ड में मेधातिथि, विज्ञानेश्वर ( मिताक्षरा ), हलायुध एवं कामधेनु नामक निबच्धों 
के भी उद्धरण मिलते हैं। लक्ष्मीधर ने याज्ञवल्क्यस्मृति के विख्यात व्याख्याकार 
विज्ञानेश्वर ( समय ११०० $o ) को उद्धृत किया है एवं बंगाल के प्राचीन एवं 
प्रसिद्ध धर्मशास्त्री अनिरुद्ध के द्वारा 'पितृदयिता' अथवा कर्मोपदेशिनी पद्धति ( रचना 
काल ११६० fo ) में उद्धृत किये गये हैं । फलतः इनका समय ११०० ई०-११५० 
go के बीच मानना उचित है | 
कुल्लूक भट्ट त 

कुल्लुकमट् की मनुस्मृति की टीका भन्वर्थमुक्तावली मनुमाष्य में अति उत्तम मानी 
जाती है । इनकी व्याख्या संक्षिप्त, स्पष्ट एवं उद्देश्यपूर्ण है । मेधातिथि एवं गोविन्दराज 
के भाष्यों से उद्धरण दिया है, परन्तु कृतज्ञता प्रकाशन के बिना ही । कटु आलोचना 
भी इनकी की है । ये बंगाल के वारेनद्र श्रेणी के नन्दन निवासी दिवाकरमट्ट के पुत्र 
थे। ग्रन्थ का प्रणयन काशी में किया गया । कुल्लूकमट्ट ने भोजदेव, कल्पतरु की 
चर्चा की है । फलतः ये ११५० fo के पश्चाद्वर्ती तथा रघुनन्दन के द्वारा दायतत्त्व 
में निदिष्ट होने से १३०० ई० से पुर्वेवर्ती थे ! सम्मवतः ११५० ई०-१३०० Fo के 
बीच में कमी वतमान थे। 
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४३ काशी के विद्वानों का साहित्यिक अवेदा 
१३वीं शती में कविकान्त सरस्वती ने 'विश्वादर्श का निर्माण किया जिसे 
सदाचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त तथा ज्ञानकाण्ड का वर्णन १९५ इलोकों में किया गया 
है । मिताक्षरा का उल्लेख करने से एवं हेमाद्रि द्वारा 'चतुवंगंचिन्तामणि' के परिशेष. 
खण्ड में उल्लिखित होने से इनका समय १३वीं शती मानना उपयुक्त है । 
१६-१७वीं शती में काशी में धर्मशास्त्र का अनुशीलन अपनी प्रोढ़ावस्था पर 
पहुंच गया । महाराष्ट्र के मुळ निवासी काशीवासी दो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण कुल के 
पण्डितों ने इस शास्त्र का खुब ही गौरव बढ़ाया । नन्द पण्डित धर्माधिकारी नामक 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण वंश में उत्पन्न थे। इन्होंने लगभग १२ ग्रन्थों का प्रणयन किया 
जिनमें प्रख्यात रचनाएँ हें - (१) विद्वन्मनोहरा ( पराशर स्मृति की व्याख्या ), 
(२) प्रमिताक्षरा ( मिताक्षरा पर संक्षिप्त भाष्य), (३) श्राद्धकल्पलता, (४) शुद्धि 
चन्द्रिका, (५) दत्तक मीमांसा तथा (६) बेजयन्ती ( या केशव वैजयन्ती; विष्णुधमेसुत्र 
का विशद भाष्य ) । आधुनिक हिन्दू कानून की वाराणसो शाखा में वैजयन्ती का 
प्रामुख्य हे । अंग्रेजों के प्रभुत्वकाल में 'दत्तकमीमांसा' का हवाला प्रिवी कौन्सिल तक 


दिया जाता रहा है और आज भी दत्तक लेने के विषय में यह सर्वापेक्षया महत्त्वशाढी 


ग्रन्थ है । मिताक्षरा का बहुशः अनुसरण होने पर भी स्थान-स्थान पर प्रमिताक्षरा में 
उसका खण्डन नन्दपण्डित के मौलिक चिन्तन का स्पष्ट निदर्शन है। 
नन्दपण्डित की वैजयन्ती, जो “विष्णुधमंसूत्र' पर बड़ा ही विशद एवं प्राउजल 

भाष्य है, सम्मवतः उनकी अन्तिम रचना थी । इसका निर्माण काशी में १६२३ ई० 
में हुआ था । अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि नन्दपण्डित की कृतियों का 
निर्माणकाल १५९० ई० से लेकर १६२५ ई० तक है । फलतः इनका आविर्भावकाल 
१६ वीं शती का उत्तराधं एवं १७वीं शती का प्रथम चरण हे । 
नारायण भट्ट 
; नारायण भट्ट वाराणसी के सुप्रसिद्ध भट्ट कुल के सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते 
हैं। ये अपने वंश में सूर्यं के समान एक ज्योतिष्मान्‌ नक्षत्र थे जिसके प्रकाश 
से यह मट्टकुल सदियों से प्रकाशित होता रहा है । नारायण भट्ट के पिता का नाम 
रामेश्‍वर भट्ट था जो प्रतिष्ठान (Gor) से बनारस आये थे। इनकी विद्वत्ता से 
आकृष्ट होकर सुदुर प्रान्तों के शिष्य गण इनके चरणों में बैठकर विद्याध्ययन के लिए 
काशी आया करते थे | | 

नारायण भट्ट के पुत्र रांकरभट्ट ने अपने पिता का जीवन चरित लिखा है जिसके 
AMIS उनका जात्म सत्र १५१३ ई० में हुआ.था | नारायण भट्ट अपने पिता - 


रामेश्वर भट्ट के समान ही प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । इनकी विद्वत्ता के कारण इनके वंश | 


को बड़ी सुप्रसिद्धि a हुई । नारायण भट्ट की अगाध विद्वत्ता की ख्याति चारों ओर 
A गई और विद्वान v इसी कारण इनको 'जगद्‌ गुरु की. उपाधि से विभूषित 
कणा गा । FESS के वेदुष्य के कारण ही काशी में दक्षिणी ब्राह्मण fagrat की 
इतनी प्रतिष्ठा हो सकी तथा इन लोगों का लोहा सभी मानने लगे | 


a 
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ग्रन्थ - नारायण भट्ट ने धमंशास्त्रसम्बन्धी अनेक ग्रन्थों की रचना की है जिनमें 
(१) अन्त्येष्टि-पद्धति, (२) त्रिस्थली-सेतु एवं (३) प्रयोग-रत्न अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 
इनका प्रथम ग्रन्थ अन्त्येष्टि पद्धति’ औध्वं देहिक पद्धति के नाम से भी प्रसिद्ध है। 
त्रिस्थली Ag इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । इसके प्रथम भाग में समी तीर्थो से सम्बन्धित 
कृत्यों का विवेचन किया गया हे । परन्तु इसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमें 
प्रयाग, काशी और गया इन तीन तीथे स्थानों का बड़ा विशद, विस्तृत तथा विद्वत्ता- 
पूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया गया है । इस ग्रन्थ का निर्माण लगभग १५: ०-६० ई० के 
बीच में हुआ था ।' (३) प्रयोग रत्न - यह ग्रन्थ आश्वलायन गृह्यसूत्र के आधार पर 
निमित किया गथा है । इसमें गर्भाधान से लेकर विवाह तक के समस्त संस्कारों का 
वर्णन किया गया है । 

नारायण भट्ट का रचना-काल सन्‌ १५४० Fo से लेकर सनु १५७० ई० तक 
माना जाता है । उपरक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने अनेक माष्यों की भी रचना की 
है । इस प्रकाण्ड विद्वानु ने अपने पुत्रों और पौत्रो द्वारा भारतवर्ष के समस्त लेखकों 
को प्रभावित किया । 


कमलाकर भट्ट 

नारायण भट्ट के वंश में उत्पन्न कमलाकर भट्ट ने अपनी प्रतिमा और अलौकिक 
विद्वत्ता के द्वारा इसकी ख्याति में अतिशय वृद्धि की । ये नारायण भट्ट के पौत्र थे। 
इनके पिता का नाम रामकृष्ण भट्ट था । कमलाकर भट्ट का समय निरिचित रूप से 
बतलाया जा सकता है । इन्होंने सन्‌ १६१२ ई० में निर्णय सिन्धु नामक अपने ग्रन्थ को 
रचना की थी जो इनकी प्रारम्भिक कृतियों में माना जाता है । इन्होंने बीसियों ग्रन्थों 
की रचना की है । अतः इनका रचना काल सन्‌ १६१० ई० से लेकर १६४० Fo 
तक माना जा सकता है । 


कमलाकर भट्ट बड़े ही sge विद्वान थे । इनकी प्रतिमा बहुमुखी थी । इसीलिए 
इन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने विद्वत्तापूण ग्रन्थो की रचना की है । ये तकशास्त्र, 
न्यायशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, मीमांसा, वेदान्त, साहित्य शास्त्र, धमंशास्त्र तथा वेदिक 
कर्मकाण्ड आदि सभी विषयों के गम्भीर विद्वान्‌ थे । इनकी सारग्राहिणी प्रतिमा ने 
सकल शास्त्रों का आलोड़न किया था और उससे जो रत्न निकले उन्हें अपने वेदुष्य- 
पुणं ग्रन्थों में निहित किया हैं। इनके द्वारा निमित 'विवादताण्डव' नामक ग्रन्थ में 
उल्लिखित है कि इन्होंने कुमारिल कृत मीमांसा (ara तत्व ) के वातिक पर 
“निर्णय सिन्धुः नामक भाष्य लिखा था । विवाद ताण्डव से यह्‌ भी पता चलता है 
कि इस भाष्य के अतिरिक्त इन्होंने अन्य २० ( बीस ) ग्रन्थों की रचना की थी। 
कहीं-कहीं इनके निमित ग्रन्थों की संख्या २२ ( बाईस ) भी उपलब्ध होती है । इनके 


१. यह ग्रन्थ आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना से प्रकाशित हुआ है । 
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ग्रन्थों की संख्या जो भी रही हो, इतना तो निश्चित रूप से निविवाद कहा जा सकता 
है कि ये विलक्षण प्रतिभा से सम्पन्न विद्वानु थे और इनकी लेखनी विभिन्न शास्त्रों के 
गहन तत्त्वों के उद्घाटन में बड़ी सफलता से चलती थी । 
ग्रन्थ--कमलाकर भट्ट ने जिन बीस या बाईस ग्रन्थों की रचना की है उनमें से 
आधी पुस्तके धर्मशास्त्र से सम्बन्धित हैं जिनके नाम निम्नांकित हुँ : 
(१) निर्णय सिन्धु, (२, दान कमलाकर, (३, शाम्तिरत्न, (४) पृतं कमलाकर, 
(५) ब्रत कमलाकर, (६) प्रायश्चित्त रत्न, (७) विवाद ताण्डव, (८) बह्न.चाहिक 
(६) गोत्र-प्रवर-दपंण, (१०) कर्मविपाक रत्न, (११) शूद्र कमलाकर और (१२) स 
तीर्थं विधि । इन ग्रन्थों में से शूद्र कमलाकर, विवाद ताण्डव एवं निर्णय सिन्धु अत्यन्त 
प्रसिद्ध ग्रन्थ हँ । स्थानामाव के कारण इन सभी ग्रन्थों का वर्णन यहाँ सम्भव नहीं 
है । अतएव केवल प्रसिद्ध ग्रन्थों का ही संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता RE: 
(१) शूद्र कसलाकर- मट्ट जी का यह एक प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । जैसा कि इसके नाम 
धन से ही विदित होता है इसमें शूद्रों के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की गई है । इस ग्रन्थ का 
दुसरा नाम 'शूद्र धमंतत्व' या 'शूद्र धर्मतत्व प्रकाश” भी हे । ऐसा माना जाता है कि 
शूद्र वेदाध्ययन नहीं कर सकते । वे ब्राह्मणों द्वारा स्पृतियों और पुराणों का केवळ 
पाठ.सुन सकते हैं । इन शूट्रों की धामिक क्रियाएँ केवल पौराणिक मन्त्रों द्वारा 
सम्पादित होनी चाहिए । इस ग्रन्थ के अन्य विषय हैं-- विष्णु पुजा, अन्य देवताओं 
की पुजा, ब्रत और उपवास आदि । सर्वसाधारण जनता के कल्याण के कार्यो में शूद्र 
दान दे सकता है, शूद्र गोद भी ले सकता है। वैदिक मन्त्रों के बिना इनके विभिन्न 
संस्कारों के विधान के सम्बन्ध में मत-भेद का भी उल्लेख किया गया है । 
| (२) निर्णय-सिन्धु--कमलाकर भट्ट के ग्रन्थों में निणेय-सिन्धु सबसे अधिक 
| ae । अह्‌ ग्रन्य इनकी अगाध विद्वत्ता, कठोर परिश्रम तथा गम्भीर चिन्तन का 
y Cac = Si 3 
a aN यह्‌ a Se त प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है । नीलकण्ठ तथा मित्र 
) केवल द 7e e 
र OE en ae को छोड़कर, किसी अन्य धमंशास्त्रकार ने इतने अधिक 
| लगभग एक सो A aa नहीं किया है जितना कमलाकर भट्ट ने । इन्होंने 
i Sa एक सौ ( १०० ) स्पृतियो तथा तीन सौ (३०० ) से मी अधिक निब 
| कारो का उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है । यह आश्चर्य है 
an हैं आश्चय का विषय हे कि इतने l 
SE र कब अध्ययन किया और इन विभिन्न ग्रन्थों की यह faga 
राशि इन्हें कहाँ से प्रास हुई जब कि उस काल में ge पैर पस्तकं 
केव ड प्रसो का अभाव था और पुस्तक 
छ हस्तलेख के रूप में ही सुरक्षित रहती थीं 
SR Oe Tl इसी तथ्य से ae जी की बहुज्ञता, 
RAIT आर बहुपठनशीलता का कुछ अनुमा f 
निर्ण एमान लगाया जा सकता है । 
य-सिन्धु तीन परिच्छेदों में वि है भे a 
2 मक्त है। इस ग्रन्थ मै जिन विषयों का 
सामान्यतया वणन किया गया है उनका विवरण ह मुख 
उद्देश्य विविध धार्भिक कृत्यों के म E 
र उचित समयो के सम्बन्ध में निश्चित मत देना है। 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा 3 


सौर आदि मास, चान्द्र महीनों के विभिन्न चार प्रकार, मलमास, क्षयमास तिथियों 
~. झा औँ or} र F . र 

के विषय में उनका शुद्धा और विद्धा होना; वर्ष के विभिन्न ब्रत एवं उत्सव; गर्माधान 

आदि विभिन्न संस्कार, सपिण्ड सम्बन्ध और मृति प्रतिष्ठा आदि विषयों का इसमें 

विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। 


नीलकण्ठ भट्ट 

ये नारायण भट्ट के पोत्र और शंकर भट्ट के पुत्र थे अतः विद्वत्ता तथा प्रतिमा 
इन्हें अपने पिता और मितामह से रिक्थ रूप में मिली थी । शंकर ae एक प्रकाण्ड 
मीमांसक थे । उन्होंने मीमांसा पर शास्त्रदीपिका, विविध रसायन दूषण, मीमांसा बाल 
प्रकाश आदि ग्रन्थों की रचना की हे । इसके अतिरिक्त उन्होंने galana, धमंप्रकाश 
या सवेधमंप्रकाश आदि ग्रन्थों का भी निर्माण किया है जिनका संबंध धमंशारत्र से है । 
नीलकण्ठ ने सेंगर वंशी बुन्देल सरदार भगवन्त देव के सम्मान में 'भगवन्त-भास्कर' 
नामक धाभिक ग्रन्थ लिखा है जो १२ ( बारह ) मयूखों या प्रकरणों में समाप्त हुआ 
है। इन प्रकरणों के नाम हैं: (१) संस्कार, (२) आचार, (३) काल, (४ श्राद्ध, 
(५) व्यवहार, (६) दान, (७) semt, (८) प्रतिष्ठा, (६) प्रायश्चित्त, (१०) शुद्धि एवं 
(११) शान्ति आदि । नीलकण्ठ ने व्यवहार मयूख' का एक संक्षिप्त संस्करण भी 
व्यवहार तत्त्व के नाम से प्रकाशित किया हे । इनमें सबसे प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय 
ग्रन्थ-- व्यवहार मयूख” है जिसका प्रचुर उपयोग आजकल मी हिन्दु कातून की जान- 
कारी के लिए कचहरी में भारत न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है । 

कालनिर्णय--तीलकण्ठ शंकर भट्ट के कनिष्ठ पुत्र थे । शंकर AE ने अपने gd- 
निर्णय में टोडरानन्द के मतों का उल्लेख किया है । ये टोडरानन्द वही हैं जो अकबर 
बादशाह के प्रधान दरबारी तथा मंत्री थे । अतः इनका समय ज्ञात है । इन्होंने aq 
१५७० ई० से १५८९ ई० तक अपने ग्रन्थों का निर्माण किया था । 

हेत निर्णय का समय सन्‌ १५५० ई० के पूवं प्रतीत नहीं होता । नीलकण्ठ AE 
शंकर मट्ट के कनिष्ठ पुत्र होने के नाते कमलाकर भट्ट के qa ग्रन्थ क्री रचना नहीं 
कर सकते थे । कमलाकर ag ने अपने “निर्णय सिन्धु' की रचना संत १६१२ ई० में 
की थी । अतः नीलकण्ठ का लेखनकाल संतु १६१० ई० के बाद ही समझना चाहिए | 
व्यवहार तत्त्व की एक हस्त लिखित प्रति का काल १६४४ ई० है। इससे Be होता 
है कि इस तिथि से पहिले ही इस ग्रन्थ की रचना हो चुकी होगी । अतः yA रचना 
काल सन्‌ १६१० ई० से १६४५ ई० के बीच मानना समुचित प्रतीत होता हैं i 

नीलकण्ठ भट्ट की गणना प्रसिद्ध निबन्धकारों में की जाती है। ये मीमांसका के 

छी उद धर्मशास्त्र में मी सा के नियमों के प्रयोग में ये बड़ 
कुल में उत्पन्न हुए थे । अतः adaa में मामा E 
सिद्धहस्त थे । इनकी लेखन शैली सुन्दर थी । विद्वा और स्मृतिज्ञान ec 
में उत्पन्न समी धमंशञास्त्रकारों में सर्वश्रेष्ठ थे । यद्यपि इन्होंने विज्ञानेश्वर E- हे नट 
आदि को प्रशंसा की है किन्तु वे किसी मी विद्वानु का अन्ध अनुकरण करते हुए R 

ठु 


O 
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दिखाई पडते । व्यवहार मयुख इनका सबसे प्रधान ग्रन्थ है जो पश्चिम भारत में व्यवहार 
( कानून ) के संबंध में अत्यन्त प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती हे । 
नागोजि भट्ट 

नागोजि भट्ट सुप्रसिद्ध महावैयाकरण भट्टीजि दीक्षित की शिष्य-परम्परा में उत्पन 
हुए थे । यह महाराष्ट्र ब्राह्मण थे और इनकी उपाधि काले थी । इनकी विद्वत्ता का 
प्रधान क्षेत्र व्याकरण शास्त्र था । परन्तु ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । इसीलिए 
इन्होंने व्याकरण के अतिरिक्त धमंशास्त्र के संबंध में भी अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। 
ये प्रयाग के समीप श्यङ्गवेरपुर के, बिसेन कुलोत्पन्न, राम नामक राजा के आश्रय में 
रहते थे जिसका उल्लेख इन्होंने स्वयं अपने एक ग्रन्थ में किया है |" नागोजि मट 
भट्टोजि दीक्षित के पौत्र के शिष्य थे । मट्टोजि दीक्षित १७वीं शताब्दी के प्रथमाध मै 
हुए थे । अतः दीक्षित के एक सौ वर्ष पश्चात्‌ १८वीं शताब्दी का पूर्वाद्ध' इनका समय 
मानना चाहिए । 

नागोजि भट्ट ने व्याकरण शास्त्र का प्रकाण्ड विद्वानु होते हुए भी, साहित्य शास्त्र, 
धमं-शास्त्र, योग-शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों पर भी अधिकारपुर्वक ग्रन्थों की रचना की 
हे । अब तक इनके तीस (३०, ग्रन्थ प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से कुछ. प्रधान ग्रन्थों के 
नाम निम्नांकित हैं : (१) आचारेन्दुशेखर, (२) तिथीन्दुशेखर, (३) तीर्थेन्दुशेखर, 
(४) प्रायशिचित्तेन्दुशंखर, (५) श्राद्ध न्दुशेखर, (६) सपिण्डि मंजरी, (७ अशौचतिणय, 
(5) सापिण्डय दीपक आदि । ये सभी इनके द्वारा लिखित धमं-शास्त्र संबंधी ग्रन्थ हैं। 
ज्योतिष शास्त्र 

काशी में ज्योतिष शास्त्र को भी परम्परा मध्ययुग में विशेषरूपेण हष्टिगोचर होती 
है। १६वीं से लेकर १८वीं शती तक तीन सौ वर्षो में काशी ने महंनीय ज्योतिविदों 
को ad है जिनकी कृतियाँ अखिल भारतीय ख्याति से मण्डित हें । इन दैवो 
ने ज्योतिविद्या को नये आयाम दिये, नूतन शास्त्रीय ग्रन्थों का प्रणयन किया तथा इसे 
पुण प्रतिष्ठित किया । 
के REME फ्ला Sits EGU इन्होंने काशी में ही सुर्योसिद्वान्त 
ee ae 2 साधन कै निमित्त अपने नाम से प्रसिद्ध मकरन्द नामक ग्रन्थ 

था । ग्रन्थ में दी गयी सारणी से इसका आरम्म १४०० शक से होता 

है। Ged: यही इसका रचना काल है--१४७८ go । यदि ग्रन्थ के आरण्य 


' में इनका वय चालीस वषं माना जाय, तो इनका जन्मकाल १४३८ ई० में अनुमानतः 


e 3 seer दिवाकर देवज्ञ रचित 'विवरण' तथा विश्वनाथ कृत उदाहरण 
त हैं । पंचांग के निर्माण के निमित्त यह महानु उपयोगी है । मध्ययुग में काशी 


a त्राह्मणों के दग कुल काशीवास करने की दृष्टि से यहाँ आकर निवास | 
35049 OL । उनमें अनन्त दैवज्ञ का वंश ज्योतिविद्या के उन्नयन तथा प्रचारण गें | 


Qs शठ ङ्गवेरपुराधीशातु रामतो लब्धजीबिकः | 
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विशेषरूपेण प्रख्यात हुआ । ये अनन्त saa faan ( वर्तमान बरार ) प्रान्त के अन्तगंत 
धर्मपुर के निवासी थे । इनके पिता का नाम चिन्तामणि देवज्ञ था । अपने पुत्र के 
उल्लेखानुसार इन्होंने दो ग्रन्थों का निर्माण किया था: (१) जातक पद्धति तथा 
(२) कामधेनु गणित की टीका । कामधेनु-गणित प्रसिद्ध लेखक बोपदेव के पुत्र महादेव 
की प्रख्प्रात रचना हे | १३५७ Zo ) इसी के ऊपर अनन्त देवज्ञ ने अपनी टीका लिखी 
थी । अपने पुत्र नीलकण्ठ के द्वारा प्रणीत ताजिक नीलकण्ठी की रचना के समय 
( १५०९ शक = ६५८७ ई० ) अनन्त जीवित थे । यदि उस समय उनका वय पचास 
वर्ष हो, तो इनका जन्म १५३७ ई० में माना जा सकता हे । 
अनन्त दवज्ञ के दो पुत्र थे--१) नीलकण्ठ तथा (२) राम । नीलकण्ठ देवज्ञ 
अकबर बादशाह के दरबार के प्रधान पण्डित थे । इसका उल्लेख इन्ही के पुत्र 
गोविन्द दैवज्ञ ने yee चिन्तामणि की टीका पोयूषधारा के आरम्भ में इस प्रकार 
किया हे : 
सीमा मीमांसकानां कुतसुकृतचय: ककशस्तकशास्व 
ज्योतिःशा( ले च गर्गः फणिपति भणितिव्याकृतों शेषनाग: | 
पृथ्वीशाकब्बरस्य स्फुरदतुलसभामप्डनं पण्डितेन्द्र: 
साक्षात्‌ श्रीनीलकण्ठ: समजनि जगतीमण्डले नीलकण्ठः ॥ 
गुणग्राही बादशाह अकबर का प्रधान पण्डित होना कोई हुंसी खेल की बात नहीं 
थी । ऊपर के पद्य में वे मीमांसकों में अग्रगण्य, तकंशास्त्र में ककंश तार्किक, व्याकरण 
में पतञ्जलि तथा ज्योतिःशास्त्र में साक्षात्‌ गर्गाचायं बतलाये गये हैँ। अकवर के 
दरबार में रहते समय नीलकण्ठ ने अरबी ज्योतिष का गम्मीर अध्ययन किया और 
उसी का परिणत फल था - ताजिक नीलकण्ठी का प्रणयन । यह ग्रन्थ फलादेश के 
लिए ज्योतिषियों का कण्ठहार है । नीलकण्ठ की दूसरी रचना है- जातक पद्धति 
जिसमें ६० इलोक हैं और जो मिथिला प्रान्त में सर्वाधिक प्रसिद्ध है । नीलकण्ठी का 
रचना काल १५०६ शक Haq ( १५८७ go) Sl उस समय यदि नील- 
कण्ठ का वय तीस वर्ष का हो, तो इतका जन्म १५३७ ई० अनुमान से प्रतीत 
होता है । 
नीलकण्ठ के अनुज थे राम देवज्ञ जिनकी रचना मुहतँ चिन्तामणि ged विषय 
में समस्त भारतवर्ष में नितान्त लोकप्रिय तथा आदरणीय ग्रन्थरत्त है । रचना काल 
है १५२२ शक = १६०० fol इन्होंने अकबर बादशाह के SUMMA जयपुर नरेश 
राम नपति के सन्तोषार्थं रामविनोद नामक करण ग्रन्थ का मी प्रणयन किया ( १५१२ 
ठार १५९० $० )। राजपूताने में इस ग्रन्थ का बहुल प्रचार है और वहाँ के 
ज्योतिषी इसी के अनसारं पञ्चांग बनाते हैं। सुनते हैं इनकी तीसरी रचना मन्त्र- 
प्रकाश ' नामक है | अकबर के ही प्रख्यात मन्त्री टोडरमल के प्रसन्नाथ इन्होंने टोडरा- 
नन्द नामक ज्योतिष ग्रन्थ का मी निर्माण किया । 
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राम दैवज्ञ के ही भ्रातुष्युत्र गोविन्द दैवज्ञ ने अपने पितृव्य राम देवज्ञ कृत हतं 
चिन्तामणि की पीयूषधारा टीका का प्रणयन काशी में ही १५२५ शाके अर्थात्‌ १६०३ 
ई० में किया । यह टीका मुहुतं के विषय में अनेक उपयोगी तथ्यों का वर्णन प्राचीन 
आचार्यो के वचनों की सहायता से करती है जिससे टीकाकार की बहुज्ञता का पूरा 
संकेत मिलता है । 
इसी वंश के समान ही बल्लाळ ज्योतिषी का कुल मी ज्योतिविद्या के उन्नयन 

तथा उपबृंहण के कारण काशीस्थ देवज्ञो में सातिशय प्रसिद्ध है। बल्लाळ की ध 
पत्नी का नाम गोजि था । बल्लाळ स्वयं गणक थे एवं महादेव शंकर के बड़े नैष्ठिक 
भक्त तथा उपासक थे । इनके पांच पुत्र हुए जिनके नाम हैं-राम, कृष्ण, गोविन्द, 
रंगनाथ और महादेव । इन पञ्चश्राताओं में द्वितीय कृष्ण तथा चतुर्थ रंगनाथ अपनी 
अलौकिक प्रतिभा एवं ग्र न्थ-निर्माण-कुशलता के कारण काशी के ज्यातिविदों में gaa 
स्थान पाने के योग्य हैं । 

na (१) कृष्ण देवज्ञ--इन्होने भास्कराचाय के बीजगणित की अनेक विशेषताओं से ! 
मण्डित बीजाङ्कुरा अथवा नवाङ्कुरा नाम्नी महनीय टीका की रचना की । यह टीका 
आजकल समस्त ज्यातिविदो के द्वारा समाहत तथा सम्मानित व्याख्या मानी जाती 
है। ग्रत्थ के आदि में अपने गुरु के तथा अन्त में अपने वंश का वर्णन बडी सुन्दरता 
से किया गया है । परन्तु ग्रन्थ के प्रणयन का काल निर्दिष्ट नहीं है । इनके अनुज के 
जन्मकाल से इनका अनुमित जन्म समय १४८७ ath अर्थात्‌ १५६७ Fo सुधाकर 
द्विवेदी ने माना है । इन्होंने श्रोपतिपद्धति की टीका एवं छादक-निर्णय नामक अथो 
का. प्रगयन किया था । रंगनाथ के कथनानुसार ये जहाँगीर बादशाह के दरबार में 

| विश्वस्त पण्डितपद पर अधिष्ठित थे ।१ बीजाङ्करा के अन्त में इन्होंने बड़े गवं से 

लिखा है कि इस ग्रन्थ के प्रणयन में जो जो परिश्रम मैंने किया है, उसे परसेश्वर को 


| 
| 
hE HAIN T a सकता है ? अतएव भगवानु की तुष्टि के निमित्त यह ग्रन्थ उह 
शि के चरणों में सममित है : 
i ४ 


aa: श्रमेविरचितो$स्ति नवाइःकुरोऽसौ 
तेषामभिज्ञ इह कः परमात्मनोऽन्यः । 
इत्यं विचिन्त्य जगदीश | aaa तुष्टे 
सर्वज्ञ ते चरणयोनिहितस्ततोऽयम्‌ ॥ | 
१. सा्वेमौम जहाँगीर 
यस्य त ञ्रातरं gor 
ततः स कृष्णो जहाँगीर-सावेभौ 
श्रीमास्करीयं विवृतं तु येन बी 


विइवासास्पदभाषणम्‌ | 
बुधं बन्दे जगद्गुरुम्‌ ।। 
मस्य सर्वाधिगतप्रतिष्ठः | 
जं तथा श्रीपतिपद्धतिः सा ॥ 


| 
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४६ 


रङ्गनाथ देवज्ञ--ये ऋष्णदेवज्ञ थे । इन्होंने सय 
ch “110 झड a र वा ता | हि सुयंसिद्धान्त का 
I के = १६०३ ६० में अकबर के राज्य के 
अन्तिम वर्षो में बनाया । उस समय फिरंगियों ( = अंग्रेजों या यूरोप देश के गोरांगों ) 
का ce 3 लिए भारतवषं में आना जाना आरम्भ हो गया था । इन्होंने सुयं- 
सिद्धान्त के गोलाध्याय ( यन्त्राधिकार २२ में Re 
स्वयंवहविद्या उच aee be i z 
: ।' ग्रन्थलेखन के 
समय यदि इनका वय तीस साल का मान लिया जाय, तो इनका जन्म १५७३ ई० 
के आसपास माना जा सकता है। इस टिप्पण के साथ सूर्यसिद्धान्त कलकत्ते के 
एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित है । 
इनके पुत्र मुनीश्वर भी अपने युग के विद्वान्‌ ज्योतिविद थे । इस टिप्पणकी 
रचना के समय ही मुनीश्वर का जन्म हुआ था । इसलिए रङ्गनाथ ने अपने ग्रन्थ को 
मुनीशवर का 'सहज? या साथ उत्पन्न होने वाला भाई कहा है । 
गृढप्रकाशक दृष्ट्वा रंगनाथभवं yfai 
मुनीशवरस्य सहजं लभन्तां गणकाः सुखम्‌ ॥ 
मुनीश्वर ने भास्कराचार्य के दोनों प्रख्यात ग्रन्थ लीलावती तथा सिद्टान्तशिरोमणि 
के ऊपर अपनी टीका लीलावती पर 'निसृष्टाथंदुती' तथा सिद्धान्तशिरोमणि पर मरीचि^ 
नामक व्याख्या लिखी । यह मरीचि प्रमेथों के बाहुल्य, प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण एवं 
सिद्धान्तो के तकंयुक्त विवरण के कारण भाष्य नाम से अभिहित किया जाता है । इसके 
दो खण्ड हैँ पूर्वां की रचना १५५७ शक (=१६३५ Go) में तथा उत्तरां का 
निर्माण तीन साल पीछे १५६० शक ( = १६३८ ) में हुआ । मुनीश्वर को शाहजहाँ 
बादशाह का आश्रय प्राप्त था | शाहजहाँ के राज्याभिषेक का ठीक समय हिजरी सनु में 
यहाँ दिया गया है जो ४ फरवरी १६२८ ई० में सूर्योदय से ३ घड़ी बाद सिद्ध होता 
है। इन्होंने दो स्वतन्त्र ग्रन्थों का भी प्रणयन किया था--( १ ) सिद्धान्तसावंभौम 
( सिद्धान्त ज्योतिष का मौलिक ग्रन्थ, स्वोपज्ञ टीका के साथ । ग्रन्थ का रचनाकाल 
१५६८ शक (१६४६ ई०) टीका का निर्माण काल १५७२ शक (= १६५० Fo $o) | 
(२) पाटीसार (पाटी गणित पर स्वतन्त्र ग्रन्थ) । 
इन ग्रन्थों में मरीचि भाष्य ही मुनीइवर का सर्वाधिक उत्कृष्ट तथा प्रमेयबहुल ग्रन्थ 
है । मुनीइवर भास्कराचार्य के परम भक्त थे। और इसीलिए भास्करविरोधी कमला: 
केर भट्ट के साथ इनका महानु संघर्ष हुआ था । इस संघष के खण्डन-मण्डन के प्रमापक 
Tat का उल्लेख गणकःतरंगिणी ( Jo ९२ ) में बिस्तार से किया गया है। इतने प्रौढ 
wet की रचना से स्पष्ट है कि मुनीखवर १७वीं शती के ज्योतिविदों में अति-उन्नत 


स्थान के अधिकारी माने जाते थे । 


१. पण्डित | केदारदत्त जोशी ने अपनी हिन्दी विवृति के साथ इस भाष्य का संस्करण 
दो भागों में प्रकाशित किया है ( हिन्दु विश्वविद्यालय, १९६४ ई० ) । 
¥ 
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काशी में ही एक अन्य महाराष्ट्रीय ब्राह्मण कुछ ने a के सम्वधंन मे 
अभूतपूर्वं योगदान किया है । इस वंश का मूलस्थान गोदावरी नद ee अवस्थित 
गोल नामक ग्राम था । वहीं से आकर यहं वश काशी में निवास करने लगा । इस 
वंश के ज्योतिविदों ने अपना पूरा परिचय दिया हैं । ae नाम राम थाजो 
गणक काय में नितान्त दक्ष थे । बंशपरम्परा = राम--भट्टाचा यं --दिवाकर ( इन्होंने 
वेदान्त का अभ्यास कर पुण्यमय शरीर को काशी मैं ही विसजित किया । ये भी 
गणक थे तथा सम्भवतः अपने मूलस्थान से काशी में निवास बा लात प्रथम व्यक्ति 
थे )--श्रीकृष्ण दैवज्ञ, विष्णु, मल्लारि, केशव तथा विश्वनाथ ( पाँच पुत्र ) । इनमे 
से ज्येष्ठ भ्राता श्रीकृष्ण देवज्ञ के दो पुत्र हुए--(१) नृसिह तथा (२) शिव देवज्ञ | 
इनमें से नृसिंह के चार पुत्र उत्पन्न हुए--(१) दिवाकर, (२) कमलाकर, (३) गोपी- 
नाथ तथा (४) रंगनाथ | 
इस परिवार के नुसिह देवज्ञ अपनी प्रतिभा तथा उत्कृष्ट ज्योतिष-विषयक Aga 
के कारण १७वीं शती के पूर्वाध में काशी के देवज्ञो में नितान्त विश्रुत थे । पचीस 
वर्षे के वय में इन्होंने सूर्यसिद्धान्त की टीका सोरभाष्य का तथा पैंतीस साल की उम्र 
में भास्कर के सिद्धान्त-शिरोमणि की वासनावातिक नामक प्रमेय-विशेष गमित 
व्याख्या का प्रणयन किया । इनका जन्म १५०८ शक (= १५८६ ई० ) में हुआ। 
सौरभाष्य का निर्माण काल है १५३३ शक ( १६११ go ) तथा शिरोमणि वातिक 
का रचना-समय १५४३ शक ( १७२१ ई० ) है। नृसिह gaa के ही अनुज 
शिव देवज्ञ ने ज्योतिष शास्त्र के विशेष अध्यापक होने के नाते अपनी पूरी आयु 
अध्यापन कार्य में ही व्यतीत की । इनकी केवल दो रचनाओं का उल्लेख मिलता 
है - गणित में अनन्त सुधारस? ग्रन्थ की विवृति तथा फलित में मुहुतं चूडामणि 
नामक ग्रन्थ । इस फलित ग्रन्थ के आदि में इन्होंने अपने वंश का विस्तृत वर्णन किया 
है । इसी के आधार पर इस वंश का ऊपर वर्णन किया गया है” । 
if नृसिह दवज्ञ के ही ज्येष्ठ आत्मज दिवाकर भट्ट का जन्म १५२८ शक (२१६०९ 
| ई० ) में काशी में हुआ था । इन्होंने अपने सुयोग्य पितृव्य शिव दैवज्ञ से ज्योतिविद्या 
का गाढ़ अनुशीलन किया था । ग्रन्थों की रचना करने में इनकी पटुता नितान्त अभि: 
नन्दनीय है-- (१) पद्धति-प्रकाश ( अपरनाम पद्मजातक )--यह जातक-पद्धति केशव 
तथा श्रीपति दैवज्ञ की जातक पद्धति का अनुसरण करती है । इसके आरम्भ में अपे 
गुरु एवं पितृव्य शिवभट्ट की यह उदात्त स्तुति उपलब्ध होती है — 
श्रीमच्छिवाख्यं गणितज्ञचक्रचूडार्माण सञज्जनवृन्दवन्द्यम्‌ | 
विदुविदो यं धिषणेन तुल्यं तं नौमि नित्यं धिषणासिहेतोः ॥ 
(२) मकरन्द विवरण ( मुद्रित उपलब्ध होता है ) । 


१. द्रव्य : गणक तरंगिणी, Jo ८६-८८ | | 
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(३) प्रौढ मनोरमा ( केशवरचित पद्धति की टीका ); इसका रचनाकाळ १५४८ 
शाके (= १६२६ ई० ) उल्लिखित है । 


(४) गणित-तत्व-चिन्तामणि ( अपने ही ग्रन्थ पद्धतिप्रकाश की उदाहरण- 
सम्पन्न टीका ) 


कमलाकर भट्ट- नूसिह देवज्ञ के द्वितीय पुत्र, दिवाकर के अनुज तथा शिष्य 
प्रख्यात ज्योतिविद्‌ कमलाकर भट्ट के जन्म सम्वत्‌ का उल्लेख नहीं मिलता । अपने 
अग्रज एवं गुरु दिवाकर भट्ट के जन्म से यदि इनका जन्म दस साल के बाद हुआ हो, तो 
इनका अनुमित जन्म-काल (६१६ ई० हे । इन्होंने अपने विश्रुत ग्रन्थ “सिद्धान्त- 
तत्त्व-विवेक' का निर्माण ४२ वर्ष के वय में काशी में ही किया था । सुधाकर द्विवेदी 
ने लिखा है कि कमलाकर ae ने अपने ग्रन्थ की रचना जिस वर्ष में की, उस समय 
इंगलैण्ड में प्रख्यात गणितज्ञ और वैज्ञानिक न्यूटन का वय १६ वषे था। इस उल्लेख 
द्वारा सुधाकर जी दोनों की मौलिक विचारधारा की ओर संकेत करते हैं । 


'मरीचिभाष्य' के निर्माण के बीस वर्ष के बाद कमलाकर भट्ट ने अपने प्रख्यात 
ग्रंथ सिद्धान्त-तत्त्व-विवेक का प्रणयन किया ( १५८० शके = १६५८ go) । 
फलतः ये मुनीश्वर के कनिष्ठ समसामयिक थे । इनका यह ग्रन्थ इस समय प्रचलित 
सुर्यंसिद्धान्त के अनुसार सौरतख विवेचन करने वाला है। ये सूर्यसिद्धान्त के 
कट्टर अनुयायी थे और इस कारण उसके विचारों के विरोधी तथा आलोचक 
ज्योतिविदों के थे तीब्र विरोधी थे। कमलाकर भट्ट एकसाथ उद्भट एवं उद्धत 
ज्योतिषी थे । ये इतने उद्भट विद्वानु थे कि आलोचको की हृष्टि में गोल-विषय का 
इतना बड़ा विशेषज्ञ विद्वानु भारतवर्ष में दूसरा हुआ ही नहीं । साथ ही साथ इतने 
उद्धत थे कि भास्कराचायं जैसे समन्वयवादी ज्योतिषी को अपशब्द कहने से नहीं 
चूकते । सूर्यसिद्धान्त का तनिक भी विरोध इन्हें असह्य था । कमलाकर भट्ट ज्योतिष 
शास्त्र के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ ag | इनके लगभग तीस साळ पूवं ही 
बिटुलदीक्षित ने काशी में रहकर अपने दोनों ग्रन्थों - महुतंकल्पद्रुम तथा इसकी व्याख्या 
मञ्जरी--का प्रणयन १५४६ शाके (= १६२५ ई० ) में किया था । 

इन्हीं मान्य ज्योतिविदों ने काशी में जिस गणितीय पाण्डित्य की परम्परा स्थापित 
की उसका पालन इनके बाद होने वाले काशिकेय पण्डितों ने भलीर्मांति किया । १८ 
वीं शती के अन्तिम दशक में काशिराजकीय संस्कृत पाठशाळा में ज्योतिषशास्त्र 
आरम्भ से ही एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ । तब से उसका अध्ययन- 
अध्यापन काशी में मुख्यरूपेण प्रचलित है । 
व्याकरण - 

वाराणसी व्याकरण का तितान्त प्रख्यात अखाड़ा था जहाँ विद्वानों में प्राचीन 
काल से शास्त्रीय तत्त्वों के विषय में शास्त्राथे के रूप में मल्लयुद्ध होता आया है और 
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आज भी होता है । पाणिनीय व्याकरण को नया मोड़ देने में काशी के वेयाकरणों को 
विशेष गौरव दिया जाना सर्वथा समुचित है। व्याकरण के प्रति काशीस्थ afisa) 
की एकान्त निष्ठा का विशेष कारण खोजा जा सकता है । 

ईसवी पूर्व द्वितीय शताब्दी में महाभाष्य के रचयिता पतञ्जछि काशी-मण्डल के 
ही निवासी थे। उनके जीवन चरित तथा रचनाओं का संक्षिप्त वणन यहाँ प्रस्तुत 


किया जाता है | 


पतञ्जलि जह 

व्याकरण शास्त्र के इतिहास में पतञ्जलि पाणिनि के पश्चात्‌, सर्वश्रेष्ठ स्थान के 
अधिकारी हैं giad की गणना में थे अन्तिम मुनि हैं। शंकराचाय जेसे अनेक 
अलौकिक विद्वानों ने अनेक भाष्यों की रचना की, परन्तु पतञ्जलि का भाष्य ही 
"महाभाष्य कहलाने का अधिकारी हुआ | आचार्य शंकर ने जिस प्रकार अद्वैत वेदान्त 
को अपनी रचनाओं द्वारा उदात्त तथा उच्चभूमि पर प्रतिष्ठापित किया, उसी प्रकार 
पतञ्जलि ने पाणिनि व्याकरण को महाभाष्य की रचना द्वारा स्थिरता प्रदान कर 
प्रतिष्टित कर दिया | 

पतञ्जलि की प्रतिभा अलौकिक तथा बहुमुखी थी । व्याकरणशास्त्र के तो पे 
पारंगत पण्डित थे ही, परन्तु अन्य शास्त्रों पर भी इनका अधिकार कुछ कम नहीं 
था। व्याकरण शास्त्र में पतञ्जलि का कथन अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है। 
“उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌' इस कथन से यह बात सिद्ध हो जाती है । 


महाभाष्य के अनुशीलन से पता चलता है कि पतञ्जलि ने जन-जीवन का निरीक्षण 
कितनी सुक्ष्म दृष्टि से किया था । तत्कालीन समाज का चित्रण जिस सूक्ष्मता से इस 
ग्रन्थ में किया गया है, वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है । यह frase कहा जा सकता 
है कि महाभाष्य व्याकरण का चुडान्त ग्रन्थ होने के अतिरिक्त पतञ्जलिकालीन समाज 
का विश्वकोश है । i 


|| जीवन-चरित पतञ्जलि शेषनाग के अवतार थे, यही बात aaa प्रसिद्ध A 
i इसके अतिरिक्त इनके जीवन-चरित के विषय में हमारा ज्ञान नगण्य है । पछ 
| द्रविड़ देश के सुकवि रामभद्र दीक्षित--जो सोलहवीं शताब्दी में उत्पन्न 3 ia | 
i ने 'पतञ्जलि-चरित' नामक काव्य में महाभाष्यकार के जीवन के विषय में दु 
4 नवीन तथ्यों की उद्भावना की है। उनके मत से शंकराचाये के दादा-गुरु आचा | 


गौडपाद भाष्यकार पतञ्जलि के शिष्य थे, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि प 
तथ्य परम्परा से कितना पुष्ट है । इधर उनसे प्राचीन विद्यारण्य स्वामी ने अपने TE 
दिग्विजय! में शंकराचार्य के गुरु गोविन्दपादाचायं को पतञ्जलि का SAT mil 
है । इस उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पतञ्जलि का सम्बन्ध अद्वैत वेदात 4 
सम्प्रदाय से आचायौँ ने जोड़ा है । इसका कारण यह भी प्रतीत होता है कि IME 
के प्रतिपादक पतञ्जलि शब्दाइतवादी थे। शब्द से ही सृष्टि होती है और शब्द मे | 
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gfe का विलय होता हे । इसी शब्दाद्वँतवाद के प्रतिष्टापक होने से पतञ्जलि को 
अद्वैतवादी सम्प्रदाय से सम्बद्ध किया गया 


पतञ्जलि का समय- महाभाष्य के अतरंग अनुशीलन से पतञ्जलि के समय का 
निर्धारण किया जा सकता है । पतञ्जलि ने पुष्यमित्र को स्वयं यज्ञ कराने का उल्लेख 
किया है और इस क्रिया को वतेमान-कालिक बतलाया है । पुष्यमित्र कण्व वंश का 
संस्थापक ब्राह्मण राजा था जिसने विजय के उपलक्ष्य में अनेक RIAI यज्ञ 
किये थे । पतञ्जलि ने इसी यज्ञ को ओर संकेत किया हे । यह घटना ईसवी पूवं 
द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्धं में घटित हुई थी । इसी प्रकार लड लकार की व्याख्या 
में उनका कहना है कि लोक-विज्ञात परोक्ष के लिए--जो प्रयोक्ता के दर्शन का 
विषय हो सकता है-लडङ का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण में उन्होंने अरुणत्‌ 
यवनः साकेतम्‌? तथा 'अरुणत्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌’ का उल्लेख किया है । यह यवन 
आक्रामक 'मिनाण्डर” था जो बौद्ध हो जाने पर मिलिन्द' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
पंजाब तथा अफगानिस्तान पर वह १४२ ४० Jo के आसपास शासन करता था। 
अतः इन उदाहरणों के आधार पर महाभाष्य की रचना का काल Fo Jo द्वितीय 
शताब्दी का मध्य भाग अथवा १५० Fo Fo स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए 
पतञ्जलि का समय इन उल्लेखों के आधार पर ईसा-पू्वं द्वितीय शताब्दी निश्चित 
रूप से माना जा सकता है । 


पतञ्जलि का देश 


पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक ने पतंजलि को काश्मीर देश का निवासी बतलाया है । 
परन्तु यह मत नितान्त असत्य तथा निर्मूल हे । महाभाष्य की अन्तरंग समीक्षा करने 
पर उनके देशकाल का पर्याप्त परिचय प्राक्त होता हे । 


पतंजलि भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल से पूर्णतया परिचित ज्ञात होते हैं । 
इनका प्रतिनिधि व्यक्ति देवदत्त' नाम का है जिसको सम्बोधित कर कोई अन्य पुरुष 
कहता है कि जानते हो देवदत्त ! मैं कश्मीर जाऊंगा और वहाँ जाकर सत्तू पीऊंगा या 
खाउँगा | उस व्यक्ति को कश्मीर जाने की बड़ी उत्कण्ठा हो रही है। यदि पतंजलि 
कदमीर के निवासी होते तो ऐसी बातें नहीं लिखते । पतंजलि ने देवदत्त को दही-मात 
खाने का शौकीन बतलाया है । वह सातू पीने का भी अभ्यासी हे । मगध प्रदेश के 
सुगन्धित शालि का, त्रीहि तथा नीवार आदि चावलों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख 
महाभाष्य में पाया जाता है । दधि के साथ मिलाकर सातू पीने तथा गुड़ की चाशनी 
से पकाया गया भजा धान “गुडधाना' (तिळकुट) खाने तथा ब्राह्मण भोजन में दही परो- 
सने का वर्णन पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भूरिशः किया हे । इतना ही नहीं, पतंजलि 
ने जिन मुहावरों का प्रयोग किया है वे मी पूर्वाञ्चल में ही प्रयुक्त होते हैं। महामाष्य 
में लिखित इन सब वणंनों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
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पतंजलि काशी-मण्डल के ही निवासी थे, कश्मीर के निवासी कदापि नही थे।१ 


रचना---पतञ्जलि की एकमात्र रचना महाभाष्य हे जो उनकी कीति को अमर 
बनाने के लिए पर्याप्त है। दरशन शास्त्र के इतिहास में जो स्थान शंकराचाय का ब्रह्म. 
सूत्रों पर लिखित शारीरक भाष्य का है, संभवतः वही स्थान व्याकरण शास्त्र के इतिहास 
में महाभाष्य का है । महाभाष्य का महत्त्व ie इसी बात से जाना जा सकता है कि 
अन्य शास्त्रों के ऊपर अनेक विद्वानों तथा मनीषियों ने जो व्याख्याग्रन्थ लिखे हें वे केवढ 
ma के नाम से अभिहित होते हैं परन्तु पतञ्जलि का यह ग्रन्थ महामाष्य के 
नाम से प्रसिद्ध है । पतंजलि ने इस ग्रन्थ की रचना कर पाणिनि व्याकरण को प्रामाणि- 
कता पर अपनी अन्तिम मुद्रा ( सोल ) लगा दी है । (उत्तरोत्तर मुनीनां प्रामाण्यम्‌, इस 
कथन के आधार पर पाणिनि व्याकरण के शंकास्थलों पर पतंजलि ही अन्तिम प्रमाण 
( एथारिटी ) हैं । इसीलिए महाभाष्य का नाम व्याकरण शास्त्र में बड़े ही आदर तथा 
श्रद्धा के साथ लिया जाता है । 
७ महाभाष्य अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या न होकर उसके वातिकों का मी बृहत्‌ 
व्याख्यान है । पतंजलि से पूर्व में अनेक वैयाकरणों ने अष्टाध्यायी के ऊपर वातिकों का 
निर्माण किया जिनमें कात्यायन तथा सुनाग के वातिक मुख्य थे । इन सभी आचार्यो के 
मतों की यथार्थ समीक्षा कर खण्डन-मण्डन के द्वारा पतंजलि ने अपनी विशिष्ट इष्टयो 
की उद्मावना की । महामाष्य व्याकरण शास्त्र का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसमें 
व्याख्यान के द्वारा व्याकरण-दर्शन के सिद्धान्तो का विस्तार से निरूपण किया गया है। 
पतंजलि के सिद्धान्तो के आधार पर ही भतृहरि ने अपने “वाक्यपदीय” नामक ग्रन्थ का 
प्रासाद प्रतिष्ठित किया तथा नागेश भट्ट ने अपनी “मंजूषा' के निमित्त सिद्धान्त-रत्नों का 
संकलन किया । महाभाष्य की वर्णन-शैली इतनी सुबोध तथा प्रसादमयी है कि इसके 
तथ्यों को हृदयंगम करने में विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती । यह ग्रन्थ व्या. 
करण शास्त्र के सिद्धान्तों का ही आकर नहीं है, प्रत्युत निखिल शास्त्रों के तथ्यों की 
प्रतिपादिका महनीय कृति है । 
| महाभाष्य की दुसरी विशेषता यह है कि यह तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं, रीति 
रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा आदि का विश्वकोश है । पतंजलि ने अपने 
se! समय के समाज का जो सर्वाङ्गीण तथा सटीक चित्रण किया है वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं 
| होता । व्याकरण जसे शुष्क विषय के प्रतिपादक ग्रन्थ में इतनी रोचक तथा TAT 
सामग्री की उपलब्धि पाठको को आइचर्यान्वित कर देती है । किम्बहुना पतञ्जलिं i 
पेनी दृष्टि से लोक में बहुशः प्रयुक्त होने वाले मुहावरे भी ओझल नहीं हो पाये हैं। ५६ 
दो उदाहरण ही यहाँ पर्याप्त है । 
(१) fadd सुबद्धं भवति । , 


१. इस विषय के विशेष विवरण के लिए देखिए-- 
आचाय बळदव उपाध्याय : Fo शा० ३०, Jo ४४८-६०॥। 
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(१) बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । 
(३) आम्रान्‌ पृष्टः कोविदारानु आचष्टे । 
( पुछा आम, बतावे इमिली ) 

रामचन्द्राचायं 

मध्ययुग में काशी पाणिनीय व्याकरण के उपवृंहण में महच्वपूण स्थान रखती है 1 
१४वीं शती से लेकर १८वीं शती तक के समय को व्याकरण के इतिहास में स्वणंयुग 
माना जाना चाहिए और इस सुवणंयुग के लाने का श्रेय काशी के ही वेयाकरणों को 
प्राप्त है । इस युग के प्रख्यात वैयाकरण रामचच्द्राचारयं ने ( १३५० ई०--१४०० go ) 
'प्रक्रियाकौमुदी' नामक अपनी विश्रुत रचना के द्वारा व्याकरण के इतिहास में एक नये 
युग का सूत्रपात किया । प्रयोगानुसारी क्रम में अष्टाध्यायी के सूत्रों को विषय-क्रम से 
बाँधना रामचन्द्राचार्य की नई ga हे । इन्होंने इस ग्रन्थ के निर्माण में कातन्त्र का वथा 
बोपदेवीय व्याकरण का भी सहानुभूति से उपयोग किया हे । फलतः इस घटना से 
इनकी उदार वृत्ति का हमें परिचय मिळता है । इस प्रक्रिया कौमुदी पर दो विद्वानों ने 
व्याख्याएँ लिखीं जिनमें एक हैं--प्रन्थकार के ही पौत्र faga जिनकी व्याख्या का नाम 
“प्रसाद! है और दूसरे हैं--उस युग के पारगामी वैयाकरण शेष कुष्ण जिनकी टीका का 
नाम ‘sara’ है ।) 

रामचन्द्राचायं प्रक्रिया कौमुदी’ के रचयिता के रूप में समधिक प्रसिद्ध हैं। इनके 
पौत्र का नाम विठ्ठल था जिन्होंने प्रक्रिया कोमुदी' पर ‘sara’ नाम्नी वृत्ति का निर्माण 
किया | fega ने इस वृत्ति के प्रारम्भ में तथा अन्त में अपने वंश का विस्तृत zoja दिया 
है। इस वर्णन के आधार पर इनके वंश का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है । 

रामचन्द्राचार्य का वंश भी आन्ध्र देश के सम्बद्ध था । इस वंश की उपाधि ‘ata’ 
थी जिसे ये लोग अपने नाम के gd में लिखा करते थे ।- ये कोण्डिन्य-गोत्री ऋग्वेदी 
ब्राह्मण थे। रामचन्द्राचाय के पिता का नाम कृष्णाचायं था। ये अपने पिता के 
कनिष्ठ पुत्र थे ये सार्वभौम विद्वान्‌ थे तथा चतुदंश विद्याओं का अध्यापन करते थे 
जिनमें पतञ्जलि का महाभाष्य की सम्मिलित था | 

इन्होंने तीन ग्रन्थों का प्रणयन किया था जिनके नाम He प्रक्रिया-कोमुदी, 
(२) काल-निर्णय-दीपिका तथा (३) वैष्णव-सिद्धान्त-दीपिका | ope अपने ज्येष्ठ 
पितृव्य गोपालाचायं तथा पुज्य पिता कृष्णांचाय से अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया 
था | अतः ये दोनों ही इनके गुरु थे । 


प्रक्रियाकौमदी--यह रामचन्द्राचायं का सबसे प्रसिद्ध तथा महत्वपुण ग्रन्थ है 


रामचन्द्र ने अपने इस ग्रन्थ मै महाभाष्य तथा काशिका के कतिपय इलोकों को 


उद्धत किया है । प्रक्रिया-शैली का प्राचीन अन्य होने के कारण प्रक्रियाकोमुदी का 


१. प्रसाद का प्रकाशन बम्बई से हुआ था और--प्रकाश का प्रथम प्रकाशन सस्कृत 


` विश्‍वद्याल्य के द्वारा काशी सें हुआ है । सं २०३३ विक्रमी, वाराणसी । दो 
माग प्रकाशित हैं । तृतीय माग यन्त्रस्थ है । 
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महत्त्व अत्यधिक हे । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भट्टोजि दीक्षित ने इसी Ta 
से प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त कर अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'सिद्धान्त-कौमुदी' का निर्माण 
किया । यह तथ्य इन दोनों ग्रन्थों की तुलना से नितान्त स्पष्ट हे | 

प्रक्रियाकौमुदी का उद्देश्य लोकव्यवहार में प्रयुक्त शब्दों की साधुता की परीक्षा 
करना है । इसके फलस्वरूप रामचन्द्राचाय ने एक सौ से अधिक अपाणिनीय प्रयोगों 
जिनका लोक में व्यवहार होता है- को सिद्ध करने की सुन्दर व्यवस्था की है। इन्होने 
लोक-व्यवहार को इष्टि में रखकर पाणिनि से विभिन्न वैयाकरणों के भी मतों को 
प्रक्रियाकौमुदी में संगृहीत किया है । इस प्रकार रामचन्द्राचाय का पाणिनितंत्न में 
अन्य वैयाकरणों के मतो का सन्निवेश करना इनका मट्रोजि दीक्षित के सिद्धान्तों से 
स्पष्ट पार्थक्य सिद्ध कर रहा है ।) 
शेष श्रीकृष्ण 


रामचन्द्राचायं के अनन्तर काशी के वैयाकरणों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त करने 
वाले शेष श्रीकृष्ण नृसिह के पुत्र थे। शेष' इनकी उपाधि थी जिसे थे अपने नाम 
के पूर्वं लिखा करते थे। इन्होंने. प्रक्रिया-कौमुदी पर sare’ नाम की व्याख्या 
लिखी है। यह व्याख्या बड़ी ही विशद तथा विस्तृत है। शेष श्रीकृष्ण ने 
प्रक्रियाकौमुदी की अपनी वृत्ति को 'सत्-प्रक्रिया-व्याकृत' नाम दिया है परन्तु यह 
प्रकाश के नाम से ही विशेष प्रसिद्ध है। भट्टोजि दीक्षित इन्हीं शेष कृष्ण के व्याकरण 
शास्त्र के शिष्य थे, तथापि अपनी प्रौढ मनोरमा? में 'प्रक्रिया-प्रकाश” में उपत्यस्त 
भपने गुरु के मत के खण्डन करने से वे कथमपि पराङमुख नहीं हुए । ऐसे अनेक स्थल 
उपलब्ध होते हैं जहाँ दीक्षित ने शेष कृष्ण के मत का खण्डन अपने ग्रन्थो में किया 
है। पण्डितराज जगन्नाथ ने शेष कृष्ण के पुत्र-शेष वीरेशवर--से व्याकरणशास्त्र का 
अध्ययन किया था । अतएव अपने गुरु के पुज्य पिता के ग्रन्थ में भट्टोजि दीक्षित के 
द्वारा प्रदर्शित दोषों की कल्पना उनके लिए असह्य हो उठी और इसलिए उन्हें बाध्य 
होकर 'प्रोढ मनोरमा” का खण्डन लिखना पड़ा था । इस प्रकार शिष्य के द्वारा अपने 
गुरु के मत के खण्डन को महाबु अपराध मानकर पण्डितराज जगन्नाथ ने भट्टोजि दीक्षित 
को TNR को अपमानजनक उपाधि प्रदान को थी । इन्होंने “मनोरमा-कुच-मदंत 
ia a कक ग्रन्थ को लिखकर दीक्षित के प्रत्याख्यानों का बुरी तरह से 

आर शेष कृष्ण 

कर उनके मत का पभ oe तता eee 


है । शेष कृष्ण के पौत्र तथा दोष 
को ष वीरेइवर के पुत्र 
चक्रपाणि दत्त या शेष चक्रपाणि ने प्र मनोरमाखण्डन' लिखकर प्रक्रिया-प्रकाश है 


दुषणो का प्रत्याख्यान पुवं में ही किया था । होन ` 4 
प्रक्रिया- 9 व्य 
ग्रन्थ मी बनाया था | al a दीपक नामक एक 


क डे सक 

(१८ विशेष द्रष्टव्य STo आद्याप्रसाद मिश्र । 

हे पाद मिश्रा रचित प्रक्रियाकौमुदी-विमश (प्रकाशक 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ) । ae: बह | 
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प्रक्रिया प्रकाश--शेष वंश के प्रख्यात विद्वानु दोष कृष्ण ने इस विस्तृत तथा 
पाण्डित्यपुण टीका का प्रणयन किया है। ये अकबर के समकालीन थे | अकबर के प्रसिद्ध 
मंत्री बीरबल के पुत्र कल्याण को व्याकरण सिखाने के लिए उन्हीं के आदेश से इन्होंने 
यह व्याख्या लिखी थी । शेष कृष्ण शेष नृसिंह के पुत्र थे और १६ वीं शताब्दी के 
वैयाकरणों में प्रधान थे । दोष कृष्ण ने अपने ग्रन्थ के आरम्म में अपने आश्रयदाता 
राजा बीरबल के वंश वृक्ष का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है । 

प्रक्रिया प्रकाश के अतिरिक्त इन्होंने अनेक काव्य तथा नाटकों की भी रचना की 
है जिनका उल्लेख निम्नलिखित a i= 


(क) कंसवध नाटक, (ख) पारिजातहरण चम्पू, (ग) शब्दालंकार, (घ) पद- 
चन्द्रिका, (ङ) कृष्णकौतुह जो पद चन्द्रिका का विवरण है । 


भट्टोजि दीक्षित 


घाणिनीय व्याकरण के क्षितिज में भट्टोजि दीक्षित एक प्रकाशमानु नक्षत्र के समान 
हैं | ये व्याकरण के अद्वितीय विद्वानु थे । संस्कृत व्याकरण के प्रचार तथा प्रसार में 
इन्होंने जितना अद्भुत योगदान दिया है उतना संभवतः अन्य किसी वैयाकरण ने नहीं । 
पाणिनीय व्याकरण के सबसे लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सिद्धान्त-कोमुदी' को रचना 
कर इन्होंने एक नये सम्प्रदाय की स्थापना की । यह ग्रन्थ व्याकरण-शास्त्र के इतिहास 
में मुलग्रन्थ के रूप में माना जाता है। दीक्षित जी का यह ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध हुआ कि 
बाद के अनेक वैयाकरणों के लिए इस ग्रन्थ की टीका-टिप्पणी लिखना ही उनके पाण्डित्य 
की कसौटी माना जाने लगा । ८ 

भट्टोजि दीक्षित केवल व्याकरण शास्त्र के ही प्रकाण्ड तथा gus विद्वानु नहीं थे, 
प्रत्युत धमंशास्त्र में भी अनेक ग्रन्थों की रचना कर इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिमा का 
परिचय दिया है । दीक्षित जी की दुसरी विशेषता यह थी कि इनकी एक नहीं, बल्कि 
पीढियाँ संस्कृत व्याकरण की सेवा में निरन्तर संलग्न रहीं । दीक्षित के पुत्र भानुजि 
दीक्षित तथा इनके पौत्र एवं भानुजि के पुत्र हरि दीक्षित मी व्याकरण के तलस्पर्शी 
विद्वानु थे और इन लोगों ने अपनी प्रौढ रचनाओं के द्वारा व्याकरण शास्त्र के मण्डार 
को भरा है । : 

भट्टोजि दीक्षित ने जहाँ एक और अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'सिद्धान्त कौमुदी' "अता 
कर व्याकरण के पठन-पाठन में एक नये सम्प्रदाय की स्थापना की, वहाँ उन्होंने अपने 
पुत्र-पौत्रो तथा शिष्यमण्डली द्वारा इस शास्त्र के भण्डार की वृद्धि कर इसका प्रचुर 
प्रचार मी किया । व्याकरण शास्त्र के इतिहास में मट्टोजि दीक्षित और उनके परिवार 
तथा शिष्यमण्डली ने जितना अलौकिक योगदान दिया है उतना संभवतः यन्य किसी 
व्यक्ति ने नहीं । इसलिए दीक्षित जी व्याकरण शाहत में शीषंस्थ स्थान के स्य रूप 


से अधिकारी हैं । ; 
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he काशी कै विद्वानों का साहित्यिक अवदो 


देशकाल--मट्टोजि दीक्षित आन्ध्रदेश के निवासी थे । ये तेलंग ब्राह्मण थे । ये 
महाराष्ट्रीय नहीं थे जेसा कि सामान्य लोगों का असामान्य विश्वास है । इनके कुलको 
व्याकरण शास्त्र के पारंगत तथा प्रकाण्ड विद्वानो को उत्पन्न करने का श्रेय प्राप्त है। 
इनके पिता का नाम लक्ष्मीधर भट्ट और भ्राता का नाम रंगोजि भट्ट था । इनके पुत्र 
भानुजि दीक्षित थे जिन्होंने संन्यास लेकर अपना नाम 'रामाश्रम' रखा था । इनके पन्न 
हरिदीक्षित के नाम से प्रसिद्ध थे तथा भ्रातुष्पुत्र कौण्ड भट्ट थे । 
भट्टोजि दीक्षित व्याकरण, धमंशास्त्र, वेदान्त और मीमांसा आदि अनेक शास्त्रों के 
पारंगत पण्डित थे । इन्होंने 'प्रक्रिया कौमुदी' के व्याख्याकार शेष कृष्ण से व्याकरण 
- तथा धमंशास्त्र का अध्ययन किया था । वेदान्त का पाठ नृसिहाश्रम से पढ़ा था जिनकी 
'तत्त्वविवेक' नामक टीका पर इन्होंने स्वयं (विवरण नाम्नी टीका लिखी थी । मीमांसा 
शास्त्र का अध्ययन इन्होंने दक्षिण भारत के भ्रमण के अवसर पर अप्पय दीक्षित से 
किया था | दीक्षित जी ने वेदान्त और धमंशास्त्र के विषय में अनेक मौलिक तथा 
टीका ग्रन्थों की रचना की है परन्तु वैयाकरण के रूप में ही इनकी प्रसिद्धि छोकविश्वृत 
हुई। इन्होंने सिद्धान्त कौमुदो की रचना से पूर्व अपने भनेक ग्रन्थों का प्रणयन काशी में 
ही किया था । इन्होंने अष्टाध्यायी की महनीय व्याख्या 'शब्द-कौस्तुभ के नाम से लिखी 
जो आज अपुण रूप में ही मिलती है । 
दीक्षित जी ने सिद्धान्त कोमुदी पर स्वयं ही प्रोढ़ मनोरमा नामक प्रथम व्याख्या 
लिखी थी । ये खण्डन-मण्डन में रस लेने वाले पण्डित थे। इसलिए न्यास, पदमंजरी 
तथा काशिका का इनके द्वारा किया गया खण्डन विद्वानों को ad में डाल देता है । 
. परन्तु इससे भी आश्चयंजनक बात विद्वानों के लिए यह है कि इन्होंने अपने ही गुरु 
शेष कृष्ण द्वारा रचित प्रक्रिया प्रकाश” के मतों का अपनी 'प्रोढ मनोरमा” में पदे-पदे 
प्रचुर खण्डन किया है । थे वैयाकरणों के द्वारा स्थापित मतों का खण्डन करने में az 
| परिकर थे । पूव वयाकरणों के सिद्धान्तों का खण्डन करने में ये गौरव का अनुभव 
किया करते थे । तभी ये कहा करते थे कि कैयट से लेकर आज तक के विद्वानों के 

. ग्रन्थ शिथिल ही हैं। मट्टोजि दीक्षित का व्याकरण-शास्त्र-संबंधी वैदुष्य नितान्त स्पृहः 

| णीय तथा आदरणीय था--इस विषय में दो मत हो ही नहीं सकते । इनकी सिद्धान्त 
| कौमुदी के अध्ययन को अखिल भारतीय परम्परा रही हे और आज मी है । इस प्रकार 

। दीक्षित जी व्याकरण शास्त्र में एक परम्परा के प्रतिष्ठापक के रूप में प्रतिष्ठित पाये 

|] जाते हे ।- 

। मट्टोजि दीक्षित के आविर्भाव-काल के विषय में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। 
परन्तु Er हस्तलेखों के आधार पर इनके समय का निर्णय किया जा सकता है । 
hi पातने इनके समय को १५६० ई० से १६१० ई० के बीच में स्वीकार किया है ।' 
t इसके विस्तृत विवरण के लिए देखिए न 

बलदेव उपाध्याय + Fo शा० Fo, Jo ५०२-३। 
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भट्टोजि दीक्षित के ग्रन्थ 
दीक्षित जी ने व्याकरण, धमंशास्त्र, वेदान्त और मीमांसा आदि विषयों में अनेक 
ग्रन्थों की रचना की है परन्तु इनकी कीतिकोमुदी को प्रकाशित करने वाली इनकी 
व्याकरणशास्त्र संबंधी रचनाएँ ही हैं । इन्होंने व्याकरण-संबंधी निम्नलिखित ग्रन्थों की 
रचना की :-- 
(१) शब्दकौस्तुभ (२) सिद्धान्तकोमुदी (३ प्रौढ़ मनोरमा (४) धातुपाठ-निणंय 
तथा (५) लिङ्गानुशासन-वृत्ति । 
इनमें से प्रथम तीन ग्रन्थ दीक्षित की शास्त्रीय वैदुषी के प्रतिष्ठापक ग्रन्थ हैं जिनके 
ऊपर इनकी कीति प्रतिष्ठित है । शब्द कौस्तुभ' का उल्लेख सिद्धान्त कोमुदी के अन्त-- 
उत्तर कृदन्त-में किया गया है । अतः यह ग्रन्थ सिद्धान्त कौमुदी के निर्माण से प्रथम ही 
विरचित हो गया था । शब्द कौस्तुभ व्याकरण शास्त्र का बड़ा ही प्रौढ़ तथा व्यापक 
ग्रन्थ है । परन्तु यह तृतीय अध्याय के चतुथं आह्लिक तक ही लिखा गया था । यह 
ग्रन्थ अष्टाध्यायी की ही विस्तृत वृत्ति है परन्तु महामाष्य में प्रतिपाद्य विषयों का भी 
समीक्षण तथा परिवृंहण करने के कारण यह महाभाष्य का मी विवेचक ग्रन्थ माना जाता 
है । इसके विषय में दीक्षित ने स्वयं लिखा है कि “महाभाष्य रूपी समुद्र से उद्धत 
किया गया यह कौस्तुममणि है ।' ' इस प्रकार दीक्षित जी स्वयं इस ग्रन्थ को महाभाष्य 
के सिद्धान्तो का सार मानते हैं । 
प्रोढ-मनोरम।--मट्टोजि दीक्षित ने अपनी सिद्धान्त कौमुदी पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा 
नाम की विशद तथा विस्तृत व्याख्या का निर्माण fear । इस ग्रन्थ में खण्डन-मण्डन 
का प्राचुयं है । भाष्य के ऊपर इनकी महती आस्था है । फलतः इसी ग्रन्थ को केन्द्र 
बिन्दु मान कर अपने व्याकरण शास्त्र के गुरु शेष कृष्ण ma रचित प्रक्रिया-प्रकाश 
ग्रन्थ में निहित मतों के खण्डन करने से ये पराड्मुख नहीं हुए । शेष कृष्ण के 
मतों के इस खण्डन से उनके पक्षधर पण्डितों का क्षुब्ध होना स्वाभाविक ही है । 
इसलिए शेष कृष्ण के पौत्र तथा शेष वीरेश्वर के पुत्र शेष चक्रपाणि ने रमत 
लिख कर तथा शेष वीरेश्वर के शिष्य पण्डितराज जगन्नाथ न 'मनोरमा-कुच-मदंन 
लिखकर अपने पितामह तथा गुरु के खण्डन का मुंहतोड़ उत्तर दिया । 
सिद्धान्त-कौमुदी - यह प्रक्रिया-पद्धति का चूडान्त अध्यवसाय है। इस ग्रन्थ की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह परणिनीय व्याकरण का सबसे अधिक लोकप्रिय तथा 
लोकमान्य ग्रन्थ है । यह प्रक्रिया पद्धति का प्रतिष्ठापक ग्रन्थ है । we ग्रन्य को we 
मानकर संस्कृत व्याकरण का अध्ययन अध्यापन समस्त भारत में ga रहा है और 


गी होता है । नि 
oe में अष्टाध्यायी के समग्र सूत्र तत्तत्‌ प्रकर मस 


सिद्धान्त कौमुदी 3 
दिये गये हैं । इसमें समस्त सूत्रों की संख्या ३९९२ है। यह प्रच्य अष्टाध्यायी के समस्त 
१. फणि-माषित माष्याव्धेः शब्दकोस्तुम उद्धृतः । 


re 
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सत्रों का प्रक्रियानुसारी संकलन है । यही इसकी लोकप्रियता का प्रधान कारण i 
आज भी सिद्धान्त कौमुदी संस्कृत व्याकरण के विद्वानों तथा विद्यार्थियों का उपजीव्य 
तथा मुल ग्रन्थ माना जाता है । 

सिद्धान्त कौमुदी के प्रक्रिया पद्धति का मूलभूत ग्रन्थ होने के कारण अनेक विद्वानों 
ने टीका तथा व्याख्या-ग्रन्थों की रचना की है । कौमुदी के सबसे प्राचीन टीकाकार है 
ज्ञानेन्द्र सरस्वती जिनकी तत्वबोधिनी टीका प्रौढ़ मनोरमा पर आश्रित होने के कारण 
अत्यन्त प्रख्यात तथा प्रामाणिक मानी जाती है । दुसरी लोकप्रिय तथा छात्रोपयोगी 
व्याख्या बालमनोरमा है जिसके लेखक वासुदेव दीक्षित है । नागेश भट्ट का शब्देन्दु-शेर 
परिभाषेन्दु-शेखर इसी ग्रन्थ के प्रायः व्याख्यान माने जाते हैं । 

इतरग्रन्थ-दीक्षित जी ने व्याकरण के अतिरिक्त धर्मशास्त्र तथा वेदान्तशास्त्र के 
ग्रन्थों का भी प्रणयत किया है। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या लगभग ३४ (चौतीस) 

_ है । धमंशास्त्र के विषय में इनका ग्रन्थ है आशौच-प्रकरण, तिथि-निणंय तथा ag. 

त्रिस्थली सेतु । वेदान्त शास्त्र-संबंधी इनके निम्न ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं (१) वेदान्त तत्त- 
कौस्तुभ, (२ दोपन-व्याख्या, (३) अद्वैत-कौस्तुभ और (४) तत्व-सिद्धान्त-चन्द्रिका | 
इनके इतर कुछ ग्रन्थों के नाम हैं--(क) तन्त्राधिकार निर्णय, (ख) वेद भाष्यसार, 
(ग) तत्त्व सिद्धान्त दीपिका और (घ) तैत्तिरीय सन्ध्याभाष्य । इन ग्रन्थों की रचना से 
पता चलता है कि भट्टोजि दीक्षित की प्रतिभा बहुमुखी थी और वे अनेक शास्त्रों के 
प्रकाण्ड पण्डित तथा तलस्पर्शी विद्वान्‌ थे । 


भट्टोजि दीक्षित- का परिवार 


भट्टोजि दीक्षित स्वयं तो व्याकरण तथा धर्मशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वानु थे ही । उन्होंने 
अपने पुत्र ओर पौत्र के रूप में संस्कृत साहित्य को जो रिक्थ प्रदान किया ag अलो- 
किक तथा अनुपमेय है । इतना ही नहीं, इनके भ्राता तथा आतुष्पुत्र ने भी संस्कृत 
साहित्य के माण्डार को भरा है। इस प्रकार संस्कृत विद्या के इतिहास में शायद ही 
| - कोई ऐसा परिवार हो जिसने लगातार तीन पीढियो तक सुरभारती की इतनी अमुल्य 
| सेवा की हो । 
| ( १ ) रङ्गोजि भट्ट--ये भट्टीजि दीक्षित के सहोदर भ्राता थे। इन्होंने अपने 


; ह "४ aa को अपना गुरु माना है । अतः इससे पता चलता है कि ये उनके अनुज 
j । रङ्गोजि WE अद्वैत वेदान्त के विद्वान थे विषय पें d 
उपलब्ध होती हैं: | ay थ । इस विषय में इनकी तीन रचताए 


रि A oH तथा ( २ , अद्व त-सारोद्धार । ada चिन्तामणि दो | 
4 TAT हे । प्रथम परिच्छेद में न्याय वैशेषिक के पदार्थों का विस्तृत खण्ड 
है तथा द्वितीय में अद्वेत वेदान्त के तत्वों का यथाविधि विवरण प्रस्तुत किया गया है । 


इनका तीसरा ग्रन्थ (३) ब्रह्म सुत्रवृत्ति | A 
करणभूषण में eng ; हिका ESE कोण्ड ag ने अपने | 


Se 
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( २) भानुजि दीक्षित--ये मट्टोजि दीक्षित के पुत्र थे । इनका दुसरा नाम 
Ma दीक्षित था । संन्यास ग्रहण करने पर ये रामाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
इन्होंने भी अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है जिनमें अमरकोश की टीका व्यार्या-सुधा- 
जो रामाश्रमी के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है- विद्वत्ता के कारण बड़ी प्रामाणिक मानी 
जाती है । धमंशास्त्र के सम्बन्ध में इनका ग्रन्थ (दान विवेक' प्रसिद्ध हे । व्याकरण 
शास्त्र सम्बन्धी इनकी “मनोरमा मण्डन' नामक रचना विद्वत्तापूण है जिसमें शेष चक्र- 
पाणि के 'परमत खण्डन' का खण्डन कर भट्टोजि दीक्षित के मत का मण्डन किया 


गया है । 


( ३ ) कोण्ड भट्ट--रङ्गोजि भट्ट के पुत्र तथा मट्टोजि दीक्षित के भ्रातुष्पुत्र कोण्ड 
भट्ट ने व्याकरण तथा न्याय-वेशेषिक पर अनेक ग्रन्थों की रचना की है । इनका वैया- 
करण-भषण तथा वैयाकरण-भूषण-सार नामक ग्रत्य पाणिनि व्याकरण के दार्शनिक तथ्यों 
के प्रकाशक ग्रन्थ-रत्नो में अन्यतम हैं। इन ग्रन्थों के हस्तलेखों से पता चलता है कि 
इनका प्रणयन १६५० ई० से पूर्व ही हो गया था! न्याय-पदा्थ-दौपिका ( अथवा 
पदार्थ दीपिका ) में कोण्ड भट्ट ने वैयाकरण-भूषण और तकरत्न नामक अपने ग्रन्थों का 
उल्लेख किया है । फलस्वरूप पदार्थ दीपिका की रचना वेयाकरणभूषण के बाद की 
घटना है । इनके अन्य ग्रन्थ तकंप्रदीप तथा तर्करत्न हैं। इस प्रकार ये व्याकरण के 
अतिरिक्त न्यायशास्त्र के भी प्रकाण्ड पण्डित थे । 


( ४ ) हरि दीक्षित --ये भट्टोजि दीक्षित के पोत्र तथा मानुजि दीक्षित के पुत्र थे । 
ये अपने समय के प्रौढ़ वैयाकरण माने जाते थे । नागोजि ag जैसे प्रकाएड विद्वान्‌ का 
गुरु होने का गौरव इन्हें प्राप्त है । इन्होंने 'शब्दरत्न' नामक a का प्रणयन be 
जो मट्टोजि दीक्षित की प्रौढ़ मनोरमा की fi है| इस प्रस्य में इन्होंने pF 
पितामह के इस ग्रन्थ के खण्डन करनेवाले विद्वानों के pt का Ta ee 
का विस्तारपूवेक मण्डन किया है । शब्दरत्न के दो संस्करण उपलब्ध होते हैं : A ) 
लघु शब्द-रत्न तथा (२ ) वृहत्‌ शब्द-रतन | पण्डितों की मा यह be 
शब्द-रत्न का निर्माण नागोजि भट्ट ने ही किया था पर पूज्य T का 
के नाम से इसे प्रचारित किया । इस ग्रन्थ की दो टीकाएं pr oe । 
श्री वैद्यनाथ पायगुण्डे की “भाव प्रकाशिका तथा (२) भैरव मिश्र Mn 
इस प्रकार हरि दीक्षित ने अपने पितामह मट्टोजि दीक्षित को À d T 
तथा विद्वत्‌-परम्परा को प्रवाहित रखने में प्रचुर योगदान दिया | 


१. भट्टोजि दीक्षित तथा उनके परिवार के बिशेष तथा प्रामाणिक विवरण के लिए 


देखिए 
आचाय बलदेव उपाध्याय : He शा० ६०, पू० ५०१९-५१ २) 
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Ae काशी के विद्वानों का साहित्यिक अवदान 


नागेश भट्ट 
इन्हें नव्य व्याकरण के प्रतिष्ठापक होने का गौरव प्राप्त हे । ये हरि दीक्षित के 
प्रमुख तथा पट्ट शिष्य थे । काशी में ही रहकर इन्होंने अपने समस्त ग्रन्थों की रचना 
की । अन्त में इन्होंने क्षेत्र-संत्यास ले लिया था जिसके कारण जयपुर ( राजस्थान ) क्षे . 
संस्थापक महाराजा जयसिंह के द्वारा निमन्त्रित होने पर भी ये उनके विश्रृत अश्वमेध 
यज्ञ में सम्मिलित न हो सके । यह प्रख्यात अश्वमेध आषाढ बदी द्वितीया सं० १७६९ 
fao ( १७४२ ई० ) में जयपुर में सम्पन्न हुआ था । अतएव नागेश भट्ट का समय 
१७वीं शताब्दी का अन्तिम चरण तथा १८वीं शती का पूर्वाद्धं ( अर्थात्‌ १६७५ ई० से 
लेकर १७४५ ई० के लगभग ) समझना चाहिए । 
नागेश भट्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम शिव भट्ट और माता का 
नाम सती देवी था । इनका उपनाम काले था अतः महाराष्ट्रीय परम्परा के अनुसार 
इनका पुरा नाम नागेश शिव भट्ट काले था । प्रयाग के समीपस्थ श्वंगवेरपुर ( वर्तमान 
नाम सिंगरौर ) के राजा इनके आश्रयदाता थे जिनका उल्लेख इन्होंने इस प्रकार 
किया है : 
याचकानां कल्पतरोऽरिकक्षहुताशनात्‌ 
श्रृंगवेरपुराधीशात्‌ रामतो लब्धजीविकः | 
ये नाना शास्त्रों के प्रौढ़ विद्वान्‌ थे । इन्होने साहित्य, धमंशास्त्र, कर्मकाण्ड, तन्त्र 
तथा व्याकरण आदि विषयों पर अपनी लेखनी चलाई परन्तु इनकी कीति का मेरुदण्ड 
व्याकरण शास्त्र ही है। थे मुख्यतः वैयाकरण थे और उनकी व्याकरण-सम्बन्धी 
रचनाएँ नागेश के गम्भीर पाण्डित्य, अलौकिक शास्त्र-वेदुष्य तथा हढ़ तक॑-निपुणता का 
| परिचय देती हैं। व्याकरण शास्त्र में इनके द्वारा रचित मान्य ग्रन्थ हैं: (१) 
| बयाकरण सिद्धान्त मञ्जूषा जो लघु मञ्जूषा और परम लघु मञ्जूषा के नाम से दोनों 
संस्करणों में उपलब्ध हैं । (२) परिभाषेन्दुशेखर, ३ ) लघु algia | 
| इसका परिवधित संस्करण बृहत्‌ राब्देन्दुशेखर के नाम से तीन बृहत्‌ भागों में संस्कृत 
| विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ है । ( ४ ) महाभाष्य-प्रदीपोद्योत- जो महामाष्य के 
TE कै प्रदीप की टीका हे । इन चारों अन्थों का प्रमाव अवान्तरकालीन वैया: 
BU के ऊपर इतना अधिक है कि प्राचीन व्याकरण-सम्बन्धी ग्रन्थों को छोड़कर इन्हीं 
ग्रन्थों में व्युत्पत्ति लाभ करना आजकल वेदुष्य का निकषग्रावा माना जाता है । अतः 


व्याकरण सम्प्रदाय के आधुनिक काल को 'शेखर युग? कहना कथमपि अत्युक्ति नहीं है । 
ग्रन्थ-परिचय 


( १) बेयाकरण-सिद्धान्त-मञ्जूषा का विषय व्याकरण के दार्सनिक तत्त्वो का 
ae ya तथा मामिक विवेचन है । व्याकरण केवल शब्दरूपों की fale | 
सामान्य शास्त्र नहीं है, प्रत्युत धात्वर्थ, कारकार्थ, समासार्थ, तावा. 
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स्फोट पदार्थ, सृष्टि-तत्त्व आदि गम्मीर तत्त्वों का विवेचक विशिष्ट शास्त्र है । अनेक 
विषयों के विवेचन में न्याय-वैशेषिक तथा जैमिनीय मीमांसा से विपरीत सिद्धान्त के 
समर्थक होने से नागेश भट्ट ने व्याकरणागम के सिद्धान्तों का बड़ी प्रौढ़ता के साथ 
इस मंजूषा में उपन्यास किया है । वाक्यपदीय के अनन्तर एक सहख वर्षों के बाद ऐसे 
महनीय ग्रन्थरत्न की सृष्टि नागेश के लोकातीत वैदुष्य का प्रबळ प्रमाण है । 

(२) परिभाषेन्दुशेखर--पाणिनीय तन्त्र के लिए उपयोगी एवं स्वीकृत परि- 
भाषाओं के स्वरूप का विवेचक यह ग्रन्थ निःसन्देहं अप्रतिम है। इसकी टीका सम्पत्ति 
इसके महत्त्व की भूरिशः परिचायिका हे । 

(३) लघु शब्देन्दुशेखर--प्रौढ़ मनोरमा की विस्तृत व्याख्या होने के साथ ही 
साथ नवीन सिद्धान्तों के विद्योतक होते के कारण निःसन्देहं मौलिक ग्रन्थ हे । वृहत्‌ 
शब्देन्दुशेखर' का निर्माण कर नागेश ने अपने मस्तिष्क की उर्वराशक्ति का तथा 
अपने लेखनकौशळ का बड़ा ही प्रगल्म प्रदर्शन किया है । 

(४) महाभाष्य प्रदीपोद्योत- पातञ्जल महा माष्य के प्रमुख व्याख्याकार काइमीर- 
निवासी कैयट रचित व्याख्यान प्रदीप के गूढ़ AA को प्रकाश में लाने वाला महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । ये चारों ही ग्रन्थ नागेश के उत्कृष्ट एवं गम्भीर विवेचन के साक्षात्‌ परि- 
चायक हैं | 
नागेश का वेशिष्ट्य उ 

नागेश का वैदुष्य व्याकरण-शास्त्र में अनुपम था | अपने site ग्रन्थों की रचना के 
कारण वे अपने युग में मी प्राचीन शास्त्रों के मर्मवेत्ता तथा विशिष्ट वैदुष्य-मण्डित 
पण्डित माने जाते थे । उद्योत के द्वारा महाभाष्य के तथा शब्देन्दु-शेखर ( बृहत्‌ तथा 
लघु द्विविध संस्करण ) के द्वारा प्रौढ़-मतोरमा के गम्मीर रहस्यों की पूर्ण अभिव्यक्ति 
करने में वे सवंथा समर्थ हैं-- इस विषय में विद्वानों में ऐकमत्य हे । परिमाषेन्दु-शेखर 
में उन्होंने विशेष अनुशीलन के द्वारा परिमाषाओं के स्वरूप तथा क्षेत्र का विशिष्ट 
प्रतिपादन कर विषय को नवीनता के साथ उपस्थित किया । आज के व्याकरण युग को 

Qarar की संज्ञा देना नितान्त समुचित है। TAT इतना छाया हुआ है आज 
हमारे eater अनुशीलन पर कि इसके मुलभूत ग्रन्थ महाभाष्य का अध्ययन-अध्यापन 
नगण्य हो गया है आज शेखर की विजय नागेश के पाण्डित्य का ही डिण्डिमःघोष a 

परन्तु यथार्थ में नागेश का बैयाकरण-सिद्धान्त-मञ्जुषा ही सर्वाधिक मौलिक ग्रन्थ 
है जो पाणिनीय दशंन के विस्मृत स्वरूप को विद्वानों के सामने पूर्ण वैमव के be 
प्रस्तुत करने में कृतकायं हुआ है | व्याकरण-दर्शन का बीज तो अष्टाध्यायी । a 
है, उसे अंकुरित किया दाक्षायण व्याडि ने अपने लक्ष-इलोक-परिमाण वाले “संग्रह 
में, उसे पल्लवित-पुष्पित किया पतञ्जलि ने महामाष्य में और उसे फल-सम्पन्न बनाया 
agate ने वावयपदीय में । परन्तु वाक्यपदीय के लुप्तप्राय अध्ययन तथा अनुशीलन 
को १८वीं शती के मध्य-माग में नागेश भट्ट ने सिद्धान्त-मञ्जूषा के द्वारा पुनः 
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प्रवतित किया और वैयाकरणों का ध्यान इस विषय की ओर बलात्‌ आकृष्ट किया | 
व्याकरण के aetna की प्रतिष्ठा की ओर नागेश के समस्त वेदुष्य की धारा अग्रसर | 
होती है । उन्होंने वाक्यपदीय के अध्ययन की ओर विद्वानों का जो ध्यान आकृष्ट किया, 
वह क्षणिक ही रहा । उसे स्थायिता प्राप्त न हो सकी । यह सौभाग्य का विषय है कि 
विद्वानों की दृष्टि आजकल वाक्यपदीय के गम्भीर तथा सर्वाङ्गीण अनुशीलन के प्रति 
आकृष्ट हुई है । इस प्रसंग में ध्यान देने की बात है कि भर्तृहरि ने पाणिनीय तत्र 
के दार्शनिक तथ्यों की अवगति के लिए व्याकरण आगम को ओर स्पष्ट संकेत किया 
है । यह आगम शैव-आगम की ही अन्यतम धारा थी । आज शैव आगम की विभिन्न 
धाराओं के तथ्यों से हमारा परिचय बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत में Heth 
का अद्वैतवादी त्रिकदर्शन तथा दक्षिण भारत में द्वैतवादी शैवसिद्धान्त उसी शैवागम 
के ऊपर आधारित दार्शनिक सम्प्रदाय हैं। व्याकरण-दर्शन का भी इस शैवागम के 
साथ पूर्ण सम्बन्ध है--भतृहरि ने अपने ग्रन्थ में इसका विशद संकेत किया है। इस 
शैवागम के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर ही व्याकरणदर्शन अपनी विशद अभिव्यक्ति 
कर सकता है । नागेश के ग्रन्थों में इस शैवागम के सिद्धान्तों के साथ व्याकरण का 
कितना सामंजस्य स्थापित किया गया है- यह तो उनके ग्रंथों के गम्भीर अनुशीलत- 
अध्ययन के बाद ही निश्चित किया जा सकता है। परन्तु आलोचकों के चित्त में यह 
सन्देह जागरूक है कि नागेश ने शैवागम की अपेक्षा अद्वैत-वेदान्त के प्रकाश में ही पाणि- 
‘ale दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत की है। लगभग एक aga वर्षो के अनन्तर वाक्यपदीय 
के महत्व की ओर विद्वानों के ध्यान आकृष्ट करने के लिए पण्डित-समाज तागेशभट्ट का 
सवंदा अधमणं रहेगा और नागेश की सार्वभौम प्रतिष्ठा का यही मम है। 

नागेश की गुरु-शिष्य परम्परा 


‘i नागेश. भट्ट ने महाभाष्य का अध्ययन मट्टोजि दीक्षित के पौत्र हरि दीक्षित से किया 
i था तथा न्यायशास्त्र का अध्ययन रामराम भट्टाचायं से किया था जो काशी में उस 
"y युग के प्रख्यात तकवेत्ता थे । नागेश को अपने गुरु पर असीम श्रद्धा थी और श्री राम 
राम की अनुकम्पा से न्यायशास्त्र के अपने गम्भीर ज्ञान पर भी उन्हें सविशेष गवे था । 
। इस तथ्य का संकेत उन्होने लघुमञ्जूषा में इन शब्दो में स्वयं किया है-- 

अधीत्य फणिभाष्याब्धि सुधीन्द्र-हरिदीक्षितात्‌ । 

च्यायतन्त्रं रामरामाद्‌ वादिरक्षोघ्नरामतः ॥ 

'दृढस्तर्कऽस्य नाभ्यास' इति चिन्त्यं न पण्डितैः 
दृषदोऽपि हि संतीर्णाः पयोधौ रामयोगतः ॥ 


इन दो गुरुओं के अतिरिक्त इनके अन्य गुरु का परिचय हमें प्राप्त नहीं हे । | 


इनके अनेक शिष्य रहे होंगे; यह कल्पना अनुचित नहीं है, परन्तु इत दिष्य i 
अग्रणी थे- वैद्यनाथ पायगुण्डे । इन्होंने अपने गुरु की प्राथः समग्र वैयाकरण aa i 
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[। के ऊपर गुरु की ममंप्रकाशिका व्याख्याएं लिखी हैं जिनमें नागेशः के भावों का विशद 
R | विशादीकरण है । इनके पिता का नाम महादेव मट्ट था । गुरु के समान ही वैद्यनाथ 
ह, | भी व्याकरण के पारगामी पण्डित थे । इनके नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हँ-( १ ) शब्द- 
क कौस्तुम की टीका (प्रभा); (२ ) शब्दरत्त की टीका ( भाव-प्रकाशिका );. 
ति ( ३ ) उद्योत की टीका ( छाया ); ( ४ ) लघुशब्देन्ुशेलर की टीका ( चिदस्थि- 
स्त्र माला ); (५ ) परिमाषेन्दु की टीका ( गदा और काशिका ); ( ६ ) मञ्जूषा 
या की टीका ( कला ); ( ७ ) लघुशब्दरत्न की टीका तथा ( ८ ) र प्रत्यय का खण्डन | 
न्न ये टीकाएँ प्रमेय-बहुल, प्रख्यात तथा प्रकाशित हैं । 

र काव्य तथा अलंकार शास्त्र 

i ललित काव्य के सर्जन तथा उसके समालोचन एवं समीक्षण के प्रति मी काशी के 
के पण्डितों की अभिरुचि कुछ न्यून नहीं थी । इनकी अनेक रचनाओं को अखिल भारतीय 
दस कीति प्राप्त है तथा ये अपने विषय के प्रसिद्ध एवं बहुचचित ग्रन्थ हैं। ऐसे ग्रन्थों में 
क्ति पण्डितराज जगन्नाथ का “रस-गंगाधर' तथा विश्वेश्वर पाण्डेय का अलंकार कोस्तुम' 
का अपने प्रौढ ताकिक विवेचन तथा गम्भीर आलोचना के कारण अलंकार साहित्य के 
q- इतिहास Ñ अनुपम स्थान रखते हैं | 

ce पण्डितराज जगच्चाथ : | 


पण्डितराज जगन्नाथ अळंकार-शास्त्र के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध तथा अन्तिम 


रीय प्रौढ आलंकारिक थे । ये तैलंग ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम पेरुमट्ट एवं माता का | 
का नाम लक्ष्मी देवी था। पण्डितराज अप्पय दीक्षित के समकालीन थे | इनके पिता ने 


वेदान्त की शिक्षा ज्ञानेन्द्र भिक्षु से, न्याय-वैशेषिक की महेन्द्र पण्डित से, पूर्वमीमांसा | 
की खण्डदेव से तथा व्याकरण की शिक्षा शेष वीरेश्वर से ली थी । पण्डितराज ने इन | 
विषयों का अध्ययन अपने पिता से तथा अपने पिता के ही एक गुरु वीरेश्वर से | 


pal 
किया था | 
E इनके विषय में अनेक किवदन्तियाँ सुनी जाती हैं। दिल्ली के तत्कालीन बादशाह 
शाहजहाँ ने इन्हें 'पण्डितराज' की उपाधि से विमूषित किया था । ये कुछ दिनों तक 
t शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह को संस्कृत पढ़ाते थे । अपने 'जगदामरण' काव्य में 
इन्होंने दाराशिकोह की प्रशंसा की है। कहा जाता है कि गंगालहरी का पाठ करते 
समय स्वयं गंगा बढ़ती चली गईं और काशी में इन्होंने गंगा की गोद में प्रवेश 
किया। 
इन्होंने अपना यौवन काल दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ की छत्रछाया में व्यतीत 
किया जैसा स्वयं इनके उल्लेख से ज्ञात होता है :-- 
दिल्ली-बल्ल भ-पाणिपहलबतले नीतं नवीनं वयः | 
z ये परम वैष्णव थे । मगवान्‌ विष्णु को स्तुति में इनके सरस Tal को पढ़कर कोई 
gi x 
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भी आलोचक इनकी अहैतुकी भक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । काशी 
इनकी जन्मभूमि न होते हुए भी कमंभूमि अवश्य थी । 
समय - बादशाह शाहजहाँ तथा दाराशिकोह के समकालीन होने के कारण पण्डित. 
राज का समय भली-भाँति निश्चित किया जा सकता है । इन्होंने शाहजहाँ की प्रशंसा 
में अपना एक पद्य रस-गंगाधर में दिया है । दाराशिकोह की प्रशंसा में इन्होंने अपना 
सम्पूणं काव्य 'जगदामरण' लिखा है । शाहजहाँ के दरबार के एक सरदार आसफ खाँ 
की मृत्यु के दुःख में इन्होंने 'आसफ-विलास' नामक ग्रन्थ लिखा था । इन सब उल्लेख 
से इनका काल सत्रह॒वीं (१७) शताब्दी का मध्यभाग सिद्ध होता है । 
ग्रम्थ-पण्डितराज जगन्नाथ ने अनेक काव्य-ग्रच्थों की रचना की है जिनमें 
“मामिनी-विलास', गंगा-लहरी, करुणा लहरी, अमृत-लहरी, लक्ष्मी लहरी, आसफ- 
विलास, जगदाभरण, प्राणामरण, सुधा लहरी, यमुना वर्णन-चम्पू प्रसिद्ध हैं । मट्टोजि- 
दीक्षित की प्रौढ़ मनोरमा के खण्डन के लिए इन्होंने 'मनोरमा-कुच-मद॑न' नामक 
व्याकरण शास्त्र के ग्रन्थ की भी रचना की थी । 
रसगंगाधर- -अलंकार-जगत्‌ में पण्डितराज का सवंश्रेष्ठ ग्रन्थ रसगंगाधर है । यह 
ध्वन्यालोक तथा काव्यप्रकाश के समान ही प्रामाणिक ग्रन्थ है । यह अधूरा होने पर मी 
नितान्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । रसगंगाधर पाण्डित्य का निकषग्रावा समझा जाता है । पण्डित- 
राज ने इस ग्रन्थ में पाण्डित्य तथा बैदग्ध्य का अद्भूत सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है । इनकी 
आलोचना निष्पक्ष होती थी और खण्डन के अवसर पर विलक्षण तीव्रता दिखलाती 
थी । इन्होंने मम्मट ओर आनन्दवर्धन की भी आलोचना करने में कोई संकोच नहीं 
किया; परन्तु अप्पय दीक्षित के मत का इन्होंने विशेष खण्डन किया है । दीक्षित के 
'चित्र-मीमांसा? नामक अलंकार ग्रन्थ के खण्डन के लिए ही इन्होंने 'चित्र-मीमांसा- 
खण्डन’ की रचना की । ; 
रस-गंगाधर की केवल दो टीकाएँ उपलब्ध हैं जिनमें नागेश भट्ट कृत 'गुरुमसं- 
प्रकाशिका' ही अब तक प्रकाशित हुई है । रसगंगाधर की दूसरी टीका का भी पता 
चला है जिसका नाम “विषमपदी' है । परन्तु यह अब तक अप्रकाशित है । इसके 
ऊपर सम्पुर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने हाल में ही नैयांयिक प्रवर पण्डित केदारनाथ 
ओझा की “रसचन्द्रिका' नाम्नी प्रौढ व्याख्या ( दो भागों में ) प्रकाशित की है। ओझा 
जी न्याय के निष्णात विद्वानु हैं। फलतः रसगंगाधर की नैयायिक ग्रन्थियो के उद्घाटन 
का सफल प्रयास इस व्याख्या को महत्त्व प्रदान कर रहा है । 
विश्वेश्वर पाण्डेय 
विश्वेश्वर पाण्डेय अल्मोडा जिला के अन्तर्गत पाटिया ग्राम के पाण्डेय थे । इनका 
समय १८वीं शताब्दी का प्रारम्भ निश्‍चित रूप से माना जाता है (१७०० ई० ) | 
ह समय के एक मूर्धन्य विद्वान्‌ थे । इनके पिता का नाम लक्ष्मीधर था जितकी | 
उल्लेख इन्होंने अपने ग्रन्थों के अन्त में किया है। इनके ज्येष्ठ भाता का नाम उमापि 
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था । विद्वेश्वर साहित्य के अतिरिक्त व्याकरण तथा न्यायशास्त्र के मी प्रकाण्ड पण्डित 
थे । वैयाकरण सिद्धान्त-सुधानिधि' इनका विशाल वैयाकरण ग्रन्थ है । 'तकंकुतृहळ' तथा 
'दीधित प्रवेश? इनके तकशास्त्रसम्बन्धी ग्रन्थ हैं। इन्होंने अलंकार शास्त्र से सम्बन्धित 
अनेक ग्रन्थों की रचना की थी जिनका उल्लेख प्रस्तुत किया जाता है । 

(१) अलं कार-कोस्तुभ--विश्वेश्वर पण्डित का यह सबसे प्रसिद्ध तथा उत्कृष्ट ग्रन्थ है। 
अलंकारकौस्तुम पण्डितराज की शैली में निबद्ध अलंकार शास्त्र का अन्तिम प्रामाणिक 
ग्रन्थ है । इसकी महती विशेषता है अलंकारों के स्वरूप का प्रामाणिक विवेचन जिसमें 
j स्थान-स्थान पर अप्पय दीक्षित तथा पण्डितराज के मतों का बडी युक्ति के साथ खण्डन 
किया गया है । इनका पाण्डित्य बड़ा व्यापक था । ये साहित्य के अतिरिक्त न्याय तथा 
व्याकरण के मी अद्वितीय पंडित थे। इनके अलंकार-सम्बन्धी अन्य ग्रन्थों के नाम हैं 

(२) अलंकार मुक्तावली, '३) रस चन्द्रिका, (४) अलंकार प्रदीप तथा (५) कवोन्द्- 
कण्ठाभरण । यह्‌ चित्रकाव्य का बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है । ; 
हु. अनन्त पण्डित 
i अनन्त पण्डित का मुलस्थान गोदाबरी नदी के किनारे पुण्यस्तम्म नामक नगर था | 
परन्तु बाद में ये काशी में आकर निवास करने लगे थे | इन्होंने भानुदत्त को “रस- 
| मंजरी' पर व्यङ्गचार्थ कौमुदी नामक टीका काशी में ही रहते समय Ho १६९२ दि० 
| (१६३६ Go) में की थी । इसके अतिरिक्त इन्होंने गोवर्धन की सप्तशती के ऊपर मी 
i टोका लिखी है जो 'काव्यमाला' में मूल ग्रन्थ के साथ प्रकाशित हो चुकी है। इन 
दोनों की रचना काशी में ही की गई थो । 


- काव्य-रचना 
| काशी के कवियों में मूर्धन्य स्थान है श्रीहर्ष का जो संस्कृत साहित्य के प्रथम 
; श्रेणी के महाकवि थे और इसके साथ ही एक अति उत्कृष्ट प्रकाण्ड दाशंनिक 


| भी थे। इनमें पाण्डित्य और वैदग्ध्य का अनुपम सम्मिलन था। ये जिस प्रकार 
॥ हृदय-कलिका को प्रफुल्लित करनेवाली स्वमाव-मघुरा कविता लिखने में नितान्त दक्ष 
| थे, उसी प्रकार ' मस्तिष्क को आश्चर्यान्वित करनेवाली, पण्डित-समाज का मद चूण 
| करनेवाली तकं-ककंशा वाणी के गुम्फन में मी अत्यन्त प्रवीण थे। जिस ates ने 
| काव्यकला के अनुपम श्यंगारभूत नैषधीय काव्य की रचना को, उसी श्रीहषं ने प्रखर 
पाण्डित्य के चूडान्त निदर्शन रूप “लण्डन खण्ड खाद्य' की भी सृष्टि की। जिस श्रीहष 
ने अपनी मनोहारिणी कबिता के कारण कश्मीर देश में अपनी विमल कोतिपताका 
फहराई, उन्हीं ने जयचन्द्र के दरबार में अपने पूज्य पिता को परास्त करनेवाले मानी 
ताकिक-प्रकाण्ड उदयन का भी मद चूर्ण कर डाला | 
श्रीहषं केवल कवि-पण्डित ही नहीं थे, प्रत्युत एक प्रचण्ड साधक तथा उ 
योगी मी थे । गुरु से दीक्षा = श्रीहषे ने चिन्तामणि मन्त्र को सिद्ध क्या था 


| 
2 
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जिससे प्रसन्न होकर भगवती सरस्वती ने इन्हें अलौकिक प्रतिभा प्रदान है । श्री 
हर्ष उच्चकोटि के योगी भी थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि वे समाधि में ब्रह्मान 
का आस्वादन किया करते थे । 

श्रीहषं कान्यकुब्ज नरेश जयचन्द्र की सभा में विद्यमान थे जिसका उल्लेख उन्होने 
स्वयं बड़े आदर के साथ क्रिया है। ये नरेश गहड़वाल कहलाते थे । इनकी राजधानी 
कन्नौज थी परन्तु बाद में इन्होंने काशी को ही अपनी राजधानी बनाया । जयचद्ध ने 
तथा उसके पिता विजयचन्द्र ने मिलकर ag ११५६ ई० से लेकर ११६३ ई० तक 
शासन किया । अतः श्रीहर्ष का समय बारहवीं शताब्दी का उत्तरार्धं है । 

ग्रन्य -महाकवि fed ते अनेक ग्रन्थों को रचना की है जिनके नाम हैं-- 
(१) स्थेयं-विचारण-प्रकरण, ( ) विजय-प्रशस्ति, (३) खण्डन खण्ड खाद्य, (४) गौडो- 
dia कुल प्रशस्ति, ५) छिन्द प्रशस्ति, (६) नवसाहसांकचरित चम्पू तथा (७) तैषधीय 
चरित । परन्तु ये संस्कृत साहित्य में अपनी अन्तिम रचना-नैषधीय चरित-के लिए ही 
प्रख्यात हैं। यह महाकाव्य २२ लम्बे-लम्बे सर्गो में विभक्त है जिसमें कुल मिलाकर , 
२८३० श्लोक हैं । इस महाकाव्य में नल और दमयन्ती की कथा का वर्णन किया 
गया है । 

fet कवि होने के अतिरिक्त एक बहुत बड़े दाशंनिक थे जिसका पता इनके 
खण्डन-खण्ड-खाद्य नामक ग्रन्थ से चलता है । स्वयं नैषधीय चरित में भी इनकी दशं: 
शास्त्र-सम्बन्धी विद्वत्ता सवंतोमावेन दिखाई पड़ती है । अपने महाकाव्य के १७वें सगं 
में इन्होंने अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों की कलि के द्वारा खिल्ली उड़ाई है । इन anal 
में पद-पद पर इनकी दाशंनिकता दिखाई पड़ती है । 

समीक्षा - श्रीहर्षं की कवि-प्रतिभा अत्यन्त उच्च कोटि की है । परन्तु कालिदास 
की प्रसाद-गुण-विशिष्ट शैली और रस-मावमयी पद्धति से उसकी तुलना कथमपि नहीं 
की जा सकती । श्रीहर्ष अलंकृत शैली के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । ये श्रृंगार काव्य के प्रवीण 
रचयिता हैं। ware के दोनों पक्षों- संयोग और वियोग का वर्णन इन्होंने बढ़ 
घटाटोप के साथ किया है परन्तु इसमें हृदय-पक्ष का अभाव है और कला-पक्ष की ही 
प्रधानता है । नेषधीयचरित के चतुर्थं सगं में वियोग का वर्णन अवश्य किया गया है 
परन्तु वह मस्तिष्क का पोष करता हैं, मन का तोष नहीं । 

अलंकारों में श्रीहषं शेष, यमक और अनुप्रास के विशेष प्रेमी ज्ञात होते है। 
Be की पराकाष्ठा वहाँ दिखाई पड़ती है जहाँ एक ही श्लोक में पंच नली का IM 
वर्णन एकाकार शब्दावली में किया गया है । sted वैदर्भी रीति के कवि हैं जिसकी 
प्रशंसा इन्होंने स्वयं की है । प्रकृति-वर्णन में भी इन्होंने जो लोकव्यवहार से अप्रस्तुत 
विधान का संग्रह किया है वह अवश्य ही. अत्यन्त सुन्दर हुआ है | २ i 

Het अपने अलौकिक पाण्डित्य feu जितने प्रसिद्ध थे उतनी ही अपती 
ष्ट प्रतिमा, विलक्षण वर्णन-चातुरी तथा रसमयी अनूठी उत्तियो के लिए गी 
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is 
3 विख्यात हैं । नैषध कलात्मक काव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है एवं “बृहतू-त्रथी' का यह 


अन्तिम तथा श्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता हे । इनके सम्मुख मारवि और माघ सब फीके पढ़ 
नि जाते हैं। अतः यह ठीक ही कहा है-- 


नी ““तावद्‌ भा भारवेर्भाति, यावन्माघस्य नोदय: । 
ने उदिते aga काव्ये, qa माघ: क्व च भारवि: WV” 
के लोष्टदेव 


den या लोष्टदेव का 'दीना-क्रन्दन स्तोत्र” भक्तिरस से स्निग्ध हृदय के मावों 
a की मधुर अभिव्यक्ति करने वाला नितान्त रमणीय स्तोत्र है । ये कल्हण के समकालीन 


À कइमीरी कवि थे । “श्रीकण्ठचरित' के अन्तिम सगं से लोष्टदेव तथा इनके पूज्य पिता 
य रम्यदेव का पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है | रम्यदेव काश्‍मीर के महानु अध्यात्म-चिन्तक 
ही वेदान्ती थे जो अपने छात्रों के संरक्षण तथा शिक्षण दोनों के लिए कल्पवृक्ष के समान 
कर . थे । इनके पुत्र लोष्टदेव अपने जीवन की सन्ध्या में संन्यासी बनकर वाराणसी में रहते 
या थे । इसी समय इन्होंने बाबा विश्वनाथ की स्तुति में एक स्तोत्र की रचना की थी 


जिसका :दीनाक्रन्दन? अभिधान दीनता की अभिव्यक्ति तथा सरस भावों की विज्ञप्ति के | 
के कारण सर्वथा समुचित है | 


T; पण्डितराज जगन्नाथ 
पण्डितराज जगन्ताथ का विशेष परिचय अलंकार शास्त्र के प्रसंग में दिया जा 
चुका है । ये अपने समय के बढे ही उच्च कोटि के विद्वानु तथा सरस कवि थे । ये परम 
वैष्णव थे जिसका परिचय वृद्धावस्था में मथुरा में निवास के अतिरिक्त उनकी मक्तिमयी 
Ks कविताओं से विशेष रूप से मिलता है | 
d संस्कृत साहित्य में पण्डितराज अपने सम्बन्ध में कही गई अभिमानपूर्ण गर्वोक्तियों 
pi के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। मवभूति तथा श्रीहृषं के समात इनमें मी आत्मामिमान 
g की मात्रा अत्यधिक थी । पण्डितराज जगन्नाथ रसमयी पद्धति के प्रौढ़ कवि थे । काव्य 
ही की रचना करने में इनकी प्रतिमा अलौकिक थी । इनकी शैली प्रसादमयी तथा कल्पना 
है की उडान नितान्त ऊँची थी । भगवान्‌ की स्तुति में इन्होंने अपने कोमल मावपूणं हृदय 
का परिचय दिया है । इनके माव बड़े कोमल तथा रुचिर है । मुगल दरबार में आदर- 
| पूर्वक रहने पर भी इनकी कविता दरबारी नहीं है । “जगदामरण” काव्य में दाराशिकोह 
क्‌ का, आसफ विलास (गद्य काव्य) में नवाब आसफ खाँ का तथा प्राणामरण' काव्य में 
Al कामरूप के राजा प्राणनारायण का वर्णन इन्होंने अवश्य किया है, परन्तु देवविषयक 
त्‌ प्रशस्तियों के लिखने में इनका हृदय विशेष रूप से रमता था । कवित्व के साथ a 
| पाण्डित्य का मंजुळ सम्मिलन इतके काब्यों की विशेषता है । कविता के निर्माण की 
शक्ति इनमें इतनी अधिक थी कि रसगंगाधर में अळंकारों तथा रसों के उदाहरण के 
A fou इन्होंने स्वरचित नवीन इलोंको को प्रस्तुत किया है । किसी प्राचीन कवि को 
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कविता को उदाहरण के लिए उच्छिष्ट समझ कर उसे छूना भी इन्होंने उचित नह 


समझा । १ 
ग्रन्थ पण्डितराज के काव्य-ग्रन्यो में पाँच लहरियों का स्थान मुख्य है। १] 


करुणा लहरी--इसमें मगवान से दया की प्राथेना की गई है (३) गंगालहरी -या 
पीयूष लहरी--इसमें भगवती भागीरथी (गंगा) की स्तृ ति सुन्दर शिखरिणी छन्द के 
५२ पद्यो में की गई है । यह अपने मावोद्रेक के लिए रसिकों में विश्रुत लोकप्रिय स्तुति 
है। (३) अमृत-लहरी-- इसमें केवल दस पद्यों में यमुना की स्तृति की गई है । (x) 
सुधा-लहरी--यह तीस स्रग्धरा वृत्तो में निबद्ध भगवानु qa की स्तुति हे । (५) लक्ष्मो- 
लहरी--इसमें भगवती लक्ष्मी की स्तुति ४१ शिखरिणी छन्दों में की गई है जो बहुत 
ही सुन्दर तथा सरस है । इनका एक अन्य ग्रन्थ भामिनी-विलास भी है जिसमें अनेक 
अन्योक्तिपरक कविताओं के साथ सुन्दर भावनाओं का सञ्चिवेश किया गया हैं । | 

पण्डितराज की कविता में स्वाभाविक प्रवाह है, पदों की मनोरम शय्या है, तथा 
कल्पना का अभिनव चमत्कार है । भगवानु कृष्ण के चरणों में प्रगाढ भक्ति के कारण 
इनकी कविता भक्तिरस से पूर्ण हे जिसे 'द्राक्षापाक' का सुन्दर उदाहरण कहा जा 
सकता है । ये संस्कृत के मध्ययुग के अन्तिम प्रतिमापूणं सरस कवि थे --इसमें .ततिक 
मी सन्देह नहीं है । - 
चन्द्रशेखर कवि 

चन्द्रशेखर का समय १६वीं शताब्दी का अन्तिम माग समझना चाहिए । ये गोड 
(बंगाल) देश के निवासी थे । इन्होंने “सुरजन चरित? नामक महाकाव्य की रचना काशी 
में की थी । इस महाकाव्य में वणित राजा सुरजन अकबर बादशाह के बड़े ही विश्वास- 
पात्र सामन्त थे तथा उसके द्वारा अनेक्र महत्वपूर्ण स्थानों में युद्ध करने के निमित्त भेजे 
गये थे । इस काव्य में बीस सगं हैं जिनमें बूँदो के हाड़ा-वंशीय राजाओं का चरित बड़ी 
ही सुन्दरता के साथ वणित किया गया है, अतः साहित्यिक सौन्दयं के साथ इसका ऐति- 
हासिक मुल्य मी कुछ कम नहीं हे । चन्द्रशेखर कवि ने कालिदास को शैली का सफल 
अनुकरण किया है । 
पण्डित रामानन्दपति त्रिपाठी 

१७वीं शती के काशिकेय विद्वानों की मण्डली में रामानन्दपति त्रिपाठी शीर्ष स्थात 
पर विराजमान थे । ये चतुरस्र पाण्डित्य से मण्डित एक अलौकिक व्यक्ति थे जो दिल्ली 
के तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा विशेष प्रतिष्ठा तथा सत्कार-सम्मान के 
पद पर प्रतिष्ठित किये गये थे । शाहजहाँ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह को वाराणसी 
मण्डल में अपना वरिष्ठ अधिकारी बनाकर भेजा था । तब रामानन्द जी उसके सम्पर्क 
' में आये ओर उसे संस्कृत के अध्यात्मशास्त्र को विधिवत्‌ पढ़ाया । दाराशिकोह की 
दुःखद मृत्यु ( १६५८ ई० ) के अनन्तर विह्वलचेता त्रिपाठी जी ने पद्यचतुष्टयी कै 
द्वारा अपना शोक प्रकट किया था, जिसके दो पद्य इस प्रकार हैं: 
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येनेयं ` श्रीदकाशोसकलकविजनो द्वामदानभ्रकाशो- 
राकीर्णा घमंवर्णामृतयुतसलिलेः संस्कृता स्वर्णदी च । 
आकूपारं क्षितीशो नतिविनयमतियंश्र कर्तश्वरस्तद्‌ 
दाराशाहेन्द्रमौलौ विपदि कथमहो जीवनीयं हि विश्वम्‌ ॥ 
धर्मस्तुयंयुगे न तेन जयति स्वेकाङ्घ्रितां श्रावितो 
यावत्‌ तावदपुण्यपण्यनिरतं निर्जित्य दाने: कलिम्‌ । 
यः पुण्यामुतबाहिनों सुकृतवान्‌ विश्वम्भरां श्रौदवद्‌ 
दाराशाहविपत्सु हा कथमहो प्राणा न गच्छन्त्यमी ॥ 
इस घटना से तथा ग्रन्थों के रचनाकाल से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि पण्डित रामा- 
नन्द त्रिपाठी का आविर्भाव १७वीं शती के मध्य माग में हुआ था ( लगमग १६२५ 
ई०-१६७५ $o ) । इस प्रकार ये पण्डितराज जगन्नाथ के समकालीन सिद्ध होते हैं । 
सौभाग्य से रामानन्द त्रिपाठी के वंश का पुरा परिचय उपलब्ध होता है । इनके 
प्रपितामह पण्डित दिवाकर त्रिपाठी गोरखपुर मण्डल से विद्याध्ययन के निमित्त काशी 
आये और काशी में ही पाण्डित्य अज॑न कर यहीं के निवासी बन गये । इनका पुरा 
परिवार ही सरस्वती का आराधक एवं लक्ष्मी का अनुग्रहमाजन था । इनके पुज्य 
पिता का नाम मधुकर त्रिपाठी था | पण्डित रामानन्द त्रिपाठी चतुरस्र पाण्डित्य से 
मण्डित होने के कारण तद्युगीन पण्डितमण्डली के सिरमौर माने जाते थे-इसमें 
तनिक भी आश्रयं नहीं है । इनके द्वारा रचित ग्रन्थों के अनुशीलन से रामानन्द त्रिपाठी 
की विद्वत्ता का पूरा संकेत प्राप्त होता है । ये तन्त्र विद्या में जितने निपुण थे, उतने 
ही 'प्रतिभासम्पन्न सरस काव्यकला में तथा अळंकार शास्त्र के गम्भीर आलोडन 
में मी थे । 
सुनते हैं कि इन्होंने वृद्धावस्था में संन्यास ले लिया था। तब इनक़ा नाम पड़ 
गया-_-ज्ञानानन्द । इन्होंने काशी में लक्ष्मीकुणंड के समीप ही कालोमठ' की स्थापना 
की, जहाँ आज मी भगवती कालीजी की दिव्य मृति विराजमान है। तन्त्रविषयक 
स्तोत्रो में आद्यास्तवराज, श्यामास्तवराज तथा बगलामुखी स्तवराज पूर्णतः उपलब्ध होते 
हैं । इनके तन्त्रविषयक अन्य ग्रन्थों के नाम हैं: आकाशवासिनी सपर्या, असितादि विद्या- 
पद्धति, कालरात्रि विधानम्‌ ( १७३५ विक्रमी = १६७८ ई० में लिखित ) तथा गुह्यः 
सोढा-विवरणम्‌ । 
इयामास्तवराज में १६ विकट पद्यो में मगवती कालिका की भक्तिमाव से उच्छ- 
लित दिव्यमावनामयी स्तुति निबद्ध की गई है । इसका एक पद्य उदाहरणाथ 
प्रस्तुत है | _ 
पर चह पूरा स्तोत्र जिपाठी जी के 'विराड्‌ विवरणम्‌” नामक ग्रन्थ के साथ प्रकाशित 
है जिसका इसी वंश के पण्डित नारायणपति त्रिपाठी द्वारा रचित हिन्दी पद्यानुवाद 
भी संलग्न है ( काशी, वि० सं० १६४० )। f 
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वामे पाणौ कृपाणां विकटनरलसच्छिन्नमुण्डं दधानां 
ऊर्ध्वाधोदक्षपाणावभयवरवतीमम्बुद-श्यामला ङ्गीम्‌ । 
दिसवस्त्रां घोरदंष्टोत्कट-रुचिर-गलद्र क्तधाराकरालां 
चन्दे कालीं सकालां स्मितमुदितमुखीं बिभ्रतीं मुण्डमालाम्‌ ॥ 
पण्डित रामामन्द त्रिपाठी मुख्यतया सरस कविता की रचना में दक्ष एक सरस 
कवि थे जिनकी कविता पदशय्या तथा भावभंगिमा से अलंकृत रहती थी, नवीन भावों 
के आविष्कार तथा शब्दों में आलंकारिक चमत्कार दिखलाने में सर्वथा समर्थ थी तथा 
रसिकों के हृदय को आवजेन करने में सातिशय कुशल थी । इनके साहित्यविषयक ग्रन्थो 
की संख्या कम नहीं हैं जिनमें प्रधान हैं-- 
(१) रसिक जीवनम्‌ -यह्‌ नायिका-नायक-विषयक ग्रन्थ हे । इसमें प्रथमतः aod 
भेद का लक्षण दिया गया है । तदुपरान्त उसका सरस उदाहरण है (प्रकाशित) । 


(२) पद्यपोयूषम्‌ --इसमें अन्योक्तियों का ललित संग्रह है । इस ग्रन्थ में ३८ पद्य 
विद्यमान थे जिनमें आदिम २१ पद्य उपलब्ध नहीं हैं । शेष पद्यों में वृक्षान्योक्ति, arg- 
वर्णन, नवरस निरूपण कीतिःप्रस्ताव, दान प्रस्ताव आदि विषयों का वर्णन 
मिलता है । 

(३) रामचरित्रम्‌ -वाल्मीकि रामायण के उत्तर काण्ड की कथा का दोहा तथा 
चौपाई छन्दों में अभिराम ८णंन संस्कृत में उपलब्ध होता है । 

(४) कटाक्ष शतकम्‌, (५) धन्य शतकम्‌, (६) शशांक शतकम्‌, (७) हास्य सागरः 
( लघु प्रहसन ), (८) काशी कुतूहल ( विशाल ग्रन्थ, परन्तु खण्डित । नाना प्रकार 
के कुतूहलों का वर्णन ); (६) किरात भाव दीपिका ( किरातार्जुनीय महाकाव्य की 
खण्डित टीका ), (१०) काव्यःप्रकाश--्राक्ृतार्थः ( काव्यःप्रकाश के प्राकृत पद्यों 
का संस्कृतानुवाद ) । ये इनके अन्य ग्रन्थ हैं। इनमें से केवल प्रथम ग्रन्य ही प्रका- 
शित है ।) 

पण्डित रामानन्द त्रिपाठी भगवती विन्ध्यवासिनी की तीव्र उपासना के . फलस्वरूप 
कमनीय कविता की रचना में पारगामी सहूदय कवि थे । संस्कृत भाषा के ऊपर इनकी 
अगाध प्रभुता थी । विभिन्न नायिकाओं के स्वरूप को इन्होंने अपने “रसिक जीवन? में बडी 
सहृदयता तथा अन्तरंगता के साथ चित्रित किया है । इनकी अन्योक्तियाँ बडी मामिक 
एवं मनोहारिणी हैं । इनकी रसमयी तथा चमत्कार-रुचिरा कविता के कतिपय उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं -- | 


मध्या प्रोष्यतु-पतिका का यह चारु चित्रण कितना मर्मस्पर्शी है :— 


१. पण्डित करुणापति त्रिपाठी द्वारा सम्पादित विस्तृत भूमिका के साथ ( संस्कृत 
विश्वविद्यालय, काशी १९७८ ई० )। : 


w 
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| काशी की पाण्डित्य परम्परा ७३ 


गन्तुं पृच्छति वल्लभे नयनयोर्वाष्पं तिरोभावित 
नोच्चेति:वसितं मनागपि न वा सोद्वेगमुद्विग्नया | 
केशे: किन्तु मुगीदृशः सरसिजैः शेवाल-जालेरिवो- 
तुकीणें: सुन्दर कान्ति वक्त्रमभितो रोलम्बवल्लम्बितंः ॥ 
| ( रसिक जीवन १।१११ ) 
विटावतरण देखिए 
| मरीचि --रुचिसञ्चयंइचपलचञ्चुकोटी भूत: 
समुल्लसति चन्द्रमाइचपलयंश्चकोरानिह | 
मरुच्चलति शीतलो रटति चञ्चरीकश्चिर 
भविष्यति हि निइचलस्तब स चण्डि | मानः कथम्‌ ॥ 
( वही २।१५ ) 
रसाल विषयक अन्योक्ति का आस्वादन कीजिए 
रसाल | किमचीकरत्‌ किल भवातपूर्वं तपो 
गुणप्रकरमीरितुं न खलु शक्यते मादृशः | 
यथा तव पचेलिमामृतफले रसः पीयते 
तथा न तरुणीजनाधरसुधोडवा माधुरी ॥ 
संस्कृत का यह दोहा देखिए, कितना सुन्दर है-- 
नइवरमिदमिति तत्त्वत: संसारं कलयन्ति । 
तदपि न हरिमिह तत्त्वतो “रामानस्द' भजन्ति ॥ 
Í ( रामचरित्र ) 
चन्द्रमा के कलङ्क के विषय में एक सुन्दर उपप्रेक्षा का चमत्कार afag— 
पायसपिण्डइचन्द्र: तत्र कलङ्कस्तिल-परक्षेपः | 
विष्णुपदे किल दत्तो रत्या कामाय कान्ताय ॥ 
( शशाङ्क शतक ) 
“विष्णु qa का (RSE aq अवलोकनीय है । एक अथं हैँ आकाश और दुसरा 
अर्थं है गयाधाम में मगवानु विष्णु का चरण, जिसपर श्राद्धपिण्ड दिये जाते हैं । 
रामानन्द त्रिपाठी हिन्दी के भी Gala थे। फलतः इनकी हिन्दी कविताएँ मी बड़ी 
रोचक तथा आकर्षक हैं-- 


शरद्‌ का वर्णन 


बिरह झकोरी मन नेकऊ न उझकोरी 
alan चकोरी बैन बिष सो सुनाई हे । 
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बाज आयो जिऊ केसे करि जीतिएँ री जिऊ 

“रामानन्द' चंद जिऊ जारत जुन्हाई है ॥ 
चंचरीक चंचल रो देखि चित चंचल री 

कियो चित चंचल री ag चंचलाई हे । 


बिरह सरद ही में विरह सर दही में 
बिरह दरद को सरद देन आई हे ॥ 

चतुरस्र पाण्डित्य से मण्डित ऐसे विद्वानु को 'दाराशिकोह' ने यदि “विविध विद्या 
चमत्कार-पारङ्गम' की पदवी से विभूषित किया, तो आश्‍चर्य की कोई बात नहीं है। 
रामानन्दपति त्रिपाठी का वंश आज मी काशी में विराजमान है जो भगवती शारदा 
के साथ ही साथ भगवती लक्ष्मी का भी कृपापात्र बनकर संस्कृत की सेवा कर रहा 
है । उसी वंश के विद्वत्तल्लज पण्डित करुणापति त्रिपाठी ने रसिक जीवन' का विस्तृत 
प्रस्तावना से मण्डित विशुद्ध संस्करण प्रकाशित कर साहित्य-सेवियों का महानु उपकार 
किया है । 
विश्वेश्वर पाण्डेय j 

विश्वेश्वर पाण्डेय की 'मन्दार मंजरी' कादम्बरी की शैली A निबद्ध गद्यकाव्य 
का एक मनोरम रूप प्रस्तुत करती है । विश्वेश्वर पाण्डेय अल्मोड़ा जिले के पाटिया 
ग्राम के निवासी भारद्वाज गोत्री पर्वतीय ब्राह्मण थे । इनके पिता लक्ष्मीधर वृद्धावस्था 
में काशी आये और बाबा विश्वनाथ की अलौकिक कृपा से उन्हें पुत्ररत्न प्राप्त हुआ 
जिसका नामकरण उन्हीं के नाम पर विश्वेश्वर किया गया । ये अलौकिक प्रतिमा- 
सम्पन्न विद्वानु थे तथा अनेक शास्त्रों पर इन्होंने ग्रन्थ-रचना की है । अलंकार शास्त्र 
के प्रसंग में इनके अन्य ग्रन्थों का उल्लेख किया जा चुका है । 

मन्दारमंजरी- यह गद्य-काव्यमयी प्रौढ रचना है। ग्रन्थ के आरम्भ में २१ 
आर्या Seal में देवताओं की स्तुति के अनन्तर अनेक प्राचीन कवियों की स्तुति की 
गई है। यह कवि की उदात्त तथा सरस कृति है। गद्य काव्य के प्रख्यात गुणों से 
मण्डित यह रचना विशेष लोकप्रिय होने की योग्यता रखती है । इस ग्रन्थ में वर्णन 
. को स्निग्ध तथा सरस बनाने के लिए कवि का विशेष आग्रह पाया जाता है | कादम्बरी 
से प्रभावित होने पर भी कवि ने सवंत्र नवीनता लाने का सफल प्रयास किया हैं। 
प्रकृति का चित्रण भी इसमें प्रचुर मात्रा में हुआ है । अलंकारों की छटा- विशेषकर 
परिसंख्या अलंकार का प्रयोग-बाणमट्ट की स्मृति को नवीन कर देता है । 


र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Da O i — a a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 3 


0 
कवीन्द्राचाय सरस्वती 
व्यक्तित्व और कृतित्व 


कवीन्द्राचायं सरस्वती काशी भें सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में विद्यमान विद्वानों में 
अलौकिक, अप्रतिम तथा अङ्लितीय थे । ये अपने काल के सवंश्रेष्ठ विद्वानु थे । यों तो 
उस समय काशी में अनेक संन्यासी विद्यमान थे और आज भी हैं, परन्तु इनके समान 
ओजस्वी, तेजस्वी, वावदूक एवं प्रतिभाशाली विद्वान संन्यासी का मिलना कठिन ही 
नहीं, दुलम है । 
कवीन्द्राचायं सरस्वती सामान्य संन्यासी नहीं थे, प्रत्युत अपने काल के एक 
अत्यन्त उत्कृष्ट विद्वान्‌ तथा वैदुष्य-सम्पन्त व्यक्ति थे । “काम्यानां कमंणां न्यासं संन्यासं | 
कवयो विदु:” इस वाक्य के कट्टर पक्षपाती होने पर मी जनता के हित के लिए, 
परोपकार के कार्यो में अग्रणी बनना इनके जीवन का परम लक्ष्य था । संन्यस्तता तथा 
कमंठता, संसार से विरक्ति के साथ ही जनहित के कार्यों में आसक्ति, जगत्‌ से उदासीनता 
| के साथ ही परोपकार में संलग्नता, संसार की असारता का ज्ञान होते हुए मो, इसे 
| ससार ( सारयुक्त ) समझना और संन्यास-योग के साथ ही कमंयोग का कट्टर अनु- 
| गामी ही नहीं बल्कि उस पर आचरण करता--ये परस्पर-विरोधी ऐसे गुण थे जिन्होंने 
| कवीन्द्राचायं के व्यक्तित्व को सर्वाधिक Mela बना दिया था । 
व्यक्तित्व 
| i संस्कृत में एक श्लोक हे : 
“विद्यया, वपुषा, वाचा, वस्वण, विभवेन च । 
| aml: प्चभियुक्तो नरः प्राप्नोति गोरवम्‌ ॥” 
| अर्थात्‌ उपयुक्त पाँच वकारों से युक्त होने पर मनुष्य गौरव को प्राप्त करता है । 
| - यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ये पाँचो वकार' कवीन्द्राचाये जी के व्यक्तित्व 
| में पूर्ण मात्रा में विद्यमान थे । फ्रांस देश का प्रख्यात यात्री बनियर उसी समय 
| ( १७६० ई० ) के आस-पास मारत भ्रमण करने के लिए आया था। आगरा में 
न्‍ कवीन्द्राचाय की बनियर से भेंट हुई थी और दोनों तीन वर्षों तक साथ ही रहे थे। 
अतः बनियर ने अपने यात्रा-वृत्तान्त में इनके विषय में जो कुछ लिखा हे बह निरीक्षण 
तथा अनुभव के आधार पर आश्रित है । अतः उसमें afe अथवा अतिशयोक्ति का कोई 
कारण नहीं हो सकता | वह लिखता है? 
“कवीन्द्राचायं सरस्वती का शरीर अत्यन्त हढ़ और सुगठित था । उनका वस्त्र 
साधारण था । वे अपनी कमर में सफेद रेशम की धोती पहिनते थे जो कटि में बंधी 
रहती थी । यह धोती घुटने तक लटकती रहती थी । वे उत्तरीय के रूप में लाल 
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रेशम की बनी चादर अपने कन्धों पर ओढे रहते थे । मैंने उनको इसी अत्यन्त साधा. 
रण वेश में आगरा की सड़कों पर, दीवाने आम में अथवा मुगल बादशाह के सामने 
दीवाने खास में उपस्थित देखा है । वे आगरा की सड़कों पर प्रायः पैदल चला करते 
थे अथवा पालकी में बैठकर निकलते थे ।” इस प्रकार बनियर ने उनके शारीरिक 
aad का जो चित्र खींचा है वह अत्यन्त प्रभावोत्पादक हे 1° 

कवीस्द्राचाये की विद्वत्ता के विषय में कुछ कहना व्यर्थ है । इनके द्वारा लिखित 
पुस्तकों की जो सूची अन्यत्र दी गई है तथा इनके विशाल पुस्तकालय का जो वर्णन 
किया गया है उसी से इनकी विद्वत्ता तथा विद्याव्यसनिता का कुछ अनुमान किया जा 
सकता है । इण्डिया आफिस, लण्डन में सुरक्षित 'कवीन्द्र कल्पतरु की हस्तलिखित 
प्रति में स्वयं. कवीन्द्राचायं ने अपने द्वारा अधीत विविध शास्त्रों के नाम तथा 
संन्यास-धम ग्रहण करने की चर्चा इस पद्य में की है : 

“अधीत्य वेदवेदाङ्ग-काव्यशास्त्राण सर्वशः । 
तत: स्वोकृत्य संन्यासं ब्रह्माभ्यासं समाभित: ॥ 

बनियर जब बनारस आया था, तब उसने अपने मित्र के पास भेजे गये एक पत्र 
में लिखा है : “जब मैं गंगा के किनारे किनारे घुम रहा था तब मैंने बनारस के प्रधान 
पण्डित को अपने पुस्तकालय में बेठे देखा। वह फकीर ( संन्यासी ) और भक्त है। 
बादशाह शाहजहाँ इन्हें दो हजार रुपयों की पेंशन इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर 
देता है । और वह धन कवीन्द्राचायं काशी में गंगा के किनारे ब्राह्मणों में वितरण 
कर देते थे, अपने पास एक पैसा भी नहीं रखते थे । बनियर के इस उल्लेख से ज्ञात 
होता हे कि कवीन्द्राचायं आजकल के संन्यासियो की भाँति मधुकरी वृत्ति पर अपना 
जीवनयापन करनेवाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक समृद्ध संन्यासी थे जो दूसरों को भी 
दान दिया करते थे । ' 
जीवनचरित 


कवीन्द्र अथवा आचायं कवीन्द्र मूलतः गोदावरी के तीरस्थ “पुण्यभूमि' के निवासी 
थे । इन्होंने वेद, वेदाङ्ग एवं इतर शास्त्रों का अध्ययन किया । अनन्तर इन्होने संन्यास 
ग्रहण कर लिया और ब्रह्मचिन्तन में अपना समय बिताया । ये ऋग्वेद की आइवलायत 
य़ाखा के अध्येता थे । संन्यासी बनने पर इन्होंने काशी को अपना कार्यक्षेत्र बताया 
और यहीं निवास करने लगे । ये वरुणा नदी के किनारे जिस बगीचे में रहा करते थे, 
वह काशी की जनता में 'वेदान्ती का बगीचा” के नाम से प्रख्यात हुआ । वे अनेक 
शास्त्रों के प्रौढ faery थे। वे ग्रन्थ संग्रह करने में विशेष अभिरुचि रखते थे! 
उनका अनेक दुलभ हस्तलेखों से मण्डित पुस्तकालय उनकी बैदुषी तथा नाना शारी 
को अभिज्ञता का पर्याप्त सूचक था । इस पुस्तकालय की ग्रन्थसुची बड़ोदा aed 


१. डा० पी० के० गोडे ; 'स्टडीज इन इण्डियन लिटरेरी हिस्ट्री' भाग २, go 265! 


२. डा० गोडे : वही, Fo २६७ | ` 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ७७ 


सीरीज में sto गंगानाथ झा के सम्पादकत्व में प्रकाशित है जो पूर्वोक्त तथ्य को प्रमा- 
णित करती है । 
मुगल बादशाह शाहजहाँ ( राज्यकाल १६२८ ई०-१६५८ ई० ) ने काशी तथा 
प्रयाग के तीर्थयात्रियों पर यात्री-कर ( पिलग्रिम टैक्स ) लगा दिया था जिससे इन 
तीर्थों में यात्रा करते वाली आस्तिक हिन्दू जनता का कष्ट बढ़ गया था । एक तो भारत 
| के दूर-दूर प्रान्तों से यात्रा करना उस युग में नितान्त कष्टसाध्य था, तिस पर यात्री- 
| कर का बोझ ऊपर से त्रास दे रहा था । ऐसी विषम स्थिति में aaa त्राहि-त्राहि मची 
| हुई थी । उनके दुःख-ददं की कहानी आगरा जाकर बादशाह को सुनाने की कौन 
| हिम्मत करे ? फरियाद करने के नाम पर अपनी जान को जोखिम में कोन डाले ? 
| ऐसी ही विषम परिस्थिति में भारत की सामान्य जनता की, विशेषकर काशी के 
विद्वानों की दृष्टि, उस समय के सर्वश्रेष्ठ कर्मठ एवं वावदूक संन्यासी कवीन्द्राचायं पर 
पड़ी । सब लोगों ने मिलकर समवेत स्वर में इस दुःखद कर से मुक्ति दिलाने के लिए 
स्वामीजी से प्राथेना की । उस युग की यातायात कठिनाइयों को देखकर किस व्यक्ति 
| का चित्त यात्रा की कठिनाइयों से आक्रान्त न हो उठेगा ? न सवारी को व्यवस्था, न 
। पक्की सड़कों की स्थिति । चोर-डाकुओं एवं राहजनों का मय ऊपर से विद्यमान | इन 
| सब असुविधाओं का बिता विचार किये श्री कवीन्द्राचाय जी मुट्ठी भर अपने इने-गिने 
काशीस्थ सहयोगियों के साथ अपने महनीय उद्देश्य को पूर्ति के लिए काशी से आगरा 
के लिए चल ही पड़े । 
यात्रा का अभियान--कवीन्द्राचाये जी ने आगरा की यात्रा करने के पहिले यात्रा 
के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । उनके संन्यस्त 
मन में परोपकार की, इतनी उमंग थी, जनता-जनाद॑न की सेवा की त्रिवेणी इतने 
अत्यधिक वेग से प्रवाहित होती थी कि उसके आगे समस्त बाघाएँ तिनके की तरह बह 
जाती थीं । उन दिनों काशी से आगरा पैदल जाना कोई हँसी-खेल का काम नहीं 
था । रास्ते में न तो गंगा नदी पर पुल बता था और न यमुना पर ब्रिज (ag)! 
अतः निश्चित रूप से छोटी डोंगियों में बैठकर इन विशाल नदियों को पार करना 
| पड़ा होगा । सड़कों के न रहने के कारण कुश-कण्टकावृत पगडण्डियों पर पैर रखकर 
| मागं में चलना पड़ा होगा । यद्यपि बनियर ने कवीस्द्राचाये के आगरा जाने के माग 
j का कुछ वर्णन नहीं किया है तथापि निश्चय ही उन्हें काशी से लेकर आगरा तक 
। जंगल-झाडियों, घाटियों, बीहड़ों, नदियों की रेतियों तथा पेटियों से गुजरना 
[ पड़ा होगा । 
कवी न्द्राचायं के इस आगरा अभियान की समानता सिक्खों के स्वनामधन्य गुरु, 
| गुरु तेगबहादुर के अभियान से की जा सकती है जो हिन्दुओं के दुःखों को सुनकर 
| मुमल बादशाह से मिलने दिल्ली चल पढेँ थे । दोनों का उद्देश्य एक ही प्रकार पावन 
और पवित्र था। अन्तर केवल इतना ही था कि गुरु तेगबहादुर की सेना सशस्त्र थी 
और कवोन्द्राचाय के साथी शान्ति सेना के सिपाही ये । | 
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(02 काशी के विद्वानों का साहित्यिक अवदान 
कवीन्द्राचायं : शाहजहाँ के दरबार में 

शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह बड़ा हो उदारचेता, सहूदय, 
तथा भारतीय दशंन एवं संस्कृत विद्या का प्रेमी था । Star कि बनियर ने लिखा 
कवीन्द्राचायं अपने समय के भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ थे aa: उसने इनकी 
विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें अपना गुरुसमकक्ष मानकर इनसे प्रगाढ मैत्री प्राप्त 
कर ली । उसका उदारचेता पिता शाहजहाँ भी कवीन्द्राचाये की अलौकिक विद्वत्ता से 
प्रमावित होकर इनका बड़ा आदर तथा सम्मान करने लगा । उसने इनके अगाध 
पाण्डित्य एवं अलौकिक त्याग के कारण इन्हें विद्या निधान' अथवा “सववे-विद्या- 
निधान? की उपाधि से अलंकृत किया था ।२ शाहजहाँ ने इनके लिए २०००) दो 
हजार रुपये की पॅशन मी प्रदान को थी । परन्तु संन्यासी होने के कारण ये इन रुपयों 
का स्वयं अपने लिए उपयोग न करके काशी के पण्डितो में वितरित कर दिया करते 
थे जिसका उल्लेख 'कवीन्द्र. चन्द्रोदय' में किया गया है ।३ 


इस प्रकार शाहजहाँ के दरबार में तथा उसके संस्कृत-प्रमी पुत्र दाराशिकोह के 
हृदय पर कवीन्द्राचाय ने अपना गहरा प्रभाव जमा लिया था । इन्हीं दिनों, किसी शुभ 
घड़ी में इन्होंने शाहजहाँ से काशी प्रयाग में लगे हुए यात्री करों को निरस्त = देने की 
प्राथना की । मारत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा संस्कृत के विद्वान्‌ डा० हरप्रसाद 
जाओ न इस घटना का वृत्तान्त बड़े ही सजीव शब्दों में इस प्रकार किया है । “कवीन्द्रा- 
चाय अपने बहुसंख्यक अनुगामियों के साथ आगरा पहुँचे ओर वहाँ के 'दीवाने-आम' 
(राजदरबार) में जाकर हिन्दू यात्रियों से यात्री-कर हटाने के पक्ष में अनेक अकाट्य तर्को 
at को देते हुए इतना प्रबल तथा ओजस्वी भाषण दिया कि उस दरबार में 

त इराक, ईरान, बलख और बदरूशां से आये हुए अमीर और उमरा उनकी 


प्रचण्ड ; 
 वाकशक्ति से आश्चयंचकित हो गये । इस भाषण को सुनकर शाहजहाँ तथा दारा- 


|| त्रियों 
S TRA गै हिन MAN के कष्टों को सोचकर अत्यन्त दुःख प्रकट किया और इस यात्री- 
क्स) को निरस्त कर दिया।” इस प्रकार जिस कायं के लिए कवीन्द्राचायं 


| सरस्वती ने इतने कष्टों को सहते हुए काशी से यात्रा की थी उस कायं में इन्हें पूर्ण 
1 m 


॥ १. “O mr 
। ne of the most celebrated Pandits in all the Indies.” 
| तयर का यात्रा वृत्तान्त टेवेल्स ) | 
२. विद्यानिधानक्ृतमान बहु प्रदान- 
दील्लीरवराहृतशमत्र मवत्कृपात: | 
¬ कवीन्द्र चन्द्रोदय, Jo ५ 
ददौ । 
faa: ॥ 
- कवीन्द्र चन्द्रोदय, Jo १६ 


३८ a विश्वेदवर-काशिका-सुरनदीतीरे सुवर्ण 
मत्‌ साहिजहाँ दिलीप-कृपया दिद्यानिधाना 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा 


सफलता प्राप्त हो गयी और इन्होंने हिन्दुओं को इस कर से मुक्ति दिला कर बहुत बड़ा 
पुण्य कार्य किया । 
इस घटना का उल्लेख ‘Halex चन्द्रोदय” में इस प्रकार किया गया है” :-- 
“येन श्री साहिजाहाँ-नरपतितिलकः स्वस्य वश्यः कृतोऽभूत्‌ 
कि चावश्यं प्रपन्नः पुनराप विहितः शाहि-दाराशिकोहः | 
काशी-तीर्थ-प्रयाग-प्रति-जनित-करग्राह-मोक्षंक-हेतुः 
सोऽयं श्रीमान्‌ कवीन्द्रो जयति कविगुरुस्तीथं राजाधिराजः ॥ 
कवीन्द्राचार्यं ने जिस प्रबल ओजस्विता तथा प्रचण्ड एवं प्रखर वावदूकता के साथ 
अकाट्य तको और प्रब्रळ युक्तियों के सहित यात्री-कर की व्यर्थंता तथा कष्टदायिता का 
वर्णन सम्राट्‌ के दरबार में किया उसका बड़ा ही सजीव चित्रण “कवीन्द्र चन्द्रोदयः में 
निम्न रीति से किया गया उपलब्ध होता है :-- 


“क्ाइमीरेराककारस्करदरद-खुरासान-हवशान — जाताः, 
बङ्गाब्बाः फिरङ्गास्तुरक-शक-बदक्‌शान-मुल्तान-बल्काः । 
खान्दाराः काविलेन्द्राः अपि धरणिभृतस्ते मगाः-रूम-सामाः 
श्रीमत्‌ श्रीसाहिजाहां नरपति सदसि cat कवीन्द्रं स्तुवन्ति ॥ 
यह अवसर समस्त हिन्दुओं के लिए आनन्द और उछाह का था। इसी 
शुभ अवसर पर मानो इनकी विजयश्री को अधिक उज्ज्वल बनाने के छिए शाहजहाँ 
ने इनको “सर्वबिद्यानिधान' की महनीय पदवी से अलंकृत किया था। डा० हुरभ्रसाद 
शास्त्री ने इस घटना का इतना सजीव रूप में वर्णन किया है कि उसे मुलरूप में देने 
का लोम हम संवरण नहीं कर सकते । * 
कवीन्द्र -चन्द्रोदय--कवीन्द्राचायं सरस्वती ने अपने अथक उद्योग, अविश्रान्त qf- 
श्रम तथा अलौकिक वाग्मिता के द्वारा शाहजहाँ के दरबार में जाकर काशी और 


१. कवीन्द्र चन्द्रोदय, To २३-२४ I 

2. “He ( Kabindracharya ) journeyed to Agra with a large 
following and proceeded to Diwan-i-am and there he pleaded 
the cause of the Hindu pilgrims, with so much force of eloque- 
nce, that all the noble men of the court from Irak, Iran, Badak- 
Shan, Balkh etc. were struck with wonder. Shah Jahan and Dare 
shikoh relented and abolished the tax ( i, ¢. the pilgrim tax ) 
That was the day of great rejoicing throughout Hindu India, It 
was on this occassion that the title of aq विद्यानिधान was conferred 
on him,” 


Dr, H. P. Shastri : Indian Antiquary, Vol. XLI, (1912) p. T. 
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ट्र काशी के विद्वानो का साहित्यिक भवदा 


प्रयाग के हिन्दू यात्रियों पर लगने वाले यात्री-कर को a लिए निरस्त 
'करा दिया । इस निरस्तीकरण के उपलक्ष्य में काशी की cae वशेषत: तत्कालीन 
विद्वान्‌ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कवीन्द्राचाय की स्तुति में एक प्रशस्ति-ग्रन्थ की | 
रचना की जो “कवीब्दर-चन्द्रोदय” के नाम से प्रकाशित हुआ है । इस यन्य कषे | 
सम्पादक हैं Site हरदत्त शर्मा ओर एम० एम० पाटकर, जो ओरियन्टल सीरीज नामक 
ग्रन्थमाला, पूना से प्रकाशित हुआ है । | 
इस ग्रन्थ में काशी के समसामयिक ६९ लेखको तथा कवियों--जिनको सूची परि- | 
शिष्ट में दी गई है--ने कवीन्द्राचार्य सरस्वती के विशाल व्यक्तित्व, अद्भूत गुणों तथा 
शाहजहाँ एवं उसके गुणग्राही पुत्र दाराशिकोह के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध का वर्णन 
किया है । किस प्रकार काशी और प्रयाग के तीर्थयात्रियों पर से यह यात्रीकर हटा 
लिया गया इसका वर्णन हीराराम कवि ने निम्नांकित इलोक में बड़ी सुन्दर भाषा में 
किया है : -- 
“येन श्रीशाहजाहाँ नरपतितिलकः स्वस्थ वश्य: कृतोऽभूत्‌ 
कि चावइयं प्रपन्नः पुनरपि विहितः शाहि दाराशिकोह: । 
काश्ीतौयप्रयागप्रतिजनितकरग्राहमोक्षेकहेतुः 
सोऽयं श्रीमान्‌ कवीन्द्रो जयति, कत्रिगुरुः तीथराजाधिराज: ॥ 
इन पण्डितं ने इस ग्रन्थ में कवीन्द्राचाय की विशद शब्दों में भूरि-भूरि प्रशंसा 
को है। तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहाँ तथा उसके पुत्र दाराशिकोह पर इनका 
कितना प्रमाव था । काशी के विद्वानों तथा निर्धन लोगों को दान के रूप में देने के 
लिए शाहजहाँ इन्हें प्रचुर धन दिया करता था | इसका उल्लेख निम्नलिखित श्लोक में 
पाया जाता है: - 
S दिल्लीश्वराय निगमागम-शास्त्रबुद्धथा, 
| संबोधयन्‌ प्रतिदिनं त्रिजगत्कवीन्द्रः । 
att विशवेश्वर-काशिका-सुरनदीतीरे सुवर्ण ददो 
किसो कवि ने भोमत्‌ साहिजहाँ दिलोप कृपया विद्यानिधानाधिप: ॥ 
सा काव ने दिल्ली जाकर कवीन्द्र i 
ट्रका होने 
लिखी है। 1 दशन करके सुखी होने की बात 
द्रष्ट्‌ ; दिल्लोपुर छै 
: वाञ्छसि चेत्तदा बुधवरं दिल सादरम्‌ । 
गह ree G : र टु 
बा वा विज्ञ कवोन्द-वयं-विबुधं gear सुखी त्वं भव ॥ 
[हुजहा ने इन न्हे j 
कीथी। FD FR होकर इन्हें विद्यानिधान' की उपाधि प्रदान 


विद्यानिधान-कू ५ ; 
चान-कतमात-बहुप्रदान:, दिल्लीइवरादूतशमत्र भवत्कृपात: । ` | 
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एक और प्रशंसा सुनिए :— 
भूपालाः कति नागतास्तव गृहे, कि वर्णयामों वयम्‌ । 
दिल्लीशो यवनाधिपः नर-वरो, भाग्योदयं वाञ्छति ॥ 


“कवीन्द्र चन्द्रोदय में उल्लिखित इन इलोको से पता चलता है कि पण्डितं की 
दृष्टि में कवीन्द्राचायं का कितनी अधिक निष्ठा तथा श्रद्धा थी । 


ग्रन्थ-रचना | 

कवीन्द्राचाये साहित्य और दर्शन के प्रकाण्ड तथा तलस्पर्शी विद्वानु थे । परन्तु 
लोकोपकारी कार्यों में इनका इतना अधिक समय व्यतीत होता था कि इन्हें ग्रन्य-रचना 
के लिए अवकाश ही नहीं मिलता था aa: इन्होंने कुछ ही ग्रन्थों का प्रणयन किया 
जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है। | 


(क प्रकाशित ग्रन्थ 

(१) दण्डी के दशकुमारचरित को टीका- जहाँ तक प्रस्तुत लेखक को ज्ञात है 
कवीन्द्राचायं ने यों तो अनेक ग्रन्थों की रचना की है परन्तु इतका केवल एक ही | 
ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित हुआ है । यह ग्रन्थ महाकवि दण्डी के दशकुमारचरित की | 
'पदचन्द्रिका? नामक टीका है । अनेक हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर श्री एन० बी० | 
गोडबोले तथा श्री के० पी० परब नामक विद्वानों ने इस ग्रन्थ का वैज्ञानिक पद्धति से 
सुसम्पादित संस्करण “निर्णय सागर प्रेस बम्बई से aq १८८३ ई० में प्रकाशित किया i 
था। ag टीका दशकुमारचरित के केवल आठ उच्छूवासां तक ही उपलब्ध होती || 
है। पूर्व पीठिका तथा उत्तर पीठिका पर यह टीका प्राप्त नहीं हाती | डा० मित्र 
के हस्तलेख की पुष्पिकाओं में कवीन्द्राचायं के लिए जित शब्दों का प्रयोग किया गया 
है उनसे उनकी विद्वत्ता का कुछ पता चलता है | 
(ख) अप्रकाशित wa 

(२) कवीन्द्र कल्पद्रुम--यह एक काव्यात्मक रचना है । इस हस्तलिखित पुस्तक 
में १५७३ इलोक हैं जिससे ज्ञात होता है कि निश्चित ही एक बहुत ra काव्य ग्रन्य 
होगा | इसमें अनेक नदियों, देवियों, देवताओं, भगवाच के विभिन्न अवतारों तथा अनेक 


की सूची ( नोटिसेज ) 
किया है उसकी समासि 


| 
1 


१. डा० राजेन्द्रलाल मित्र ने संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों 
माग &, सन्‌ १५५८ fo में पद चन्द्रिका का जो उल्लेख 


इस प्रकार उल्लिखित है-- 
“इति श्री सकलशास्त्राथं सार्थकीक्कत शेमुषीविलास रससान्द्र pie 
शेषयशः समुद्रपरिषच्चन्द्र: यतीन्द् सर्वविद्यानिधान श्रीमत्‌ क po 
कृतायां दशकुमार-व्याख्यायां पदचन्द्रिकासिधानाया विश्रुतचरितं ना र 
उच्छ्वासः | 
ष्‌ 
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अन्य विषयों का भी वर्णन किया गया है जैसा कि इसकी विषय सूची से ज्ञा 


ता है । न्न | 
इस ग्रन्थ में जिन विषयों का वर्णन किया गया है उनकी सुची निम्नांकित है 
(१) गणेश स्तोत्र कीतंनं, (२) गंगा स्तोत्र कीतंनं, (३) यमुना स्तोत्रं, (o) 
वितस्ता स्तोत्रं, (५) सुय्यं स्तोत्रं, (६) शिव स्तोत्रं, (७) भवानी स्तोत्रं, (८) aiaga 
वर्णनं, (९) श्रीकृष्ण-रूप वर्णनं, (१०) रामचन्द्र-रूप वणंनं, (११) हनुमत्स्तोत्रं, (१३) 
प्रास्ताविक श्‍लोक कथनं, (१३) शिवराम वर्णनं, (१४) पत्रावलम्बन पद्य कथनं और 
(१५) पत्र-प्रशस्ति वणनम्‌ । 
इस पुस्तक का जिस प्रकार समापन किया गया है उससे ज्ञात होता है 
कि कवीन्द्राचाये सरस्वती का शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह से बड़ा ही घनिष्ठ 
सम्बन्ध था । यह घटना अत्यन्त महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए जिसका उल्लेख पहिले 


भी किया जा चुका है ।) 


_.. . (३) योग भास्कर--डा० आउफ्रेक्ट ने इसका उल्लेख अवश्य किया है परन्तु पुस्तक 

l के विषय में विशेष ज्ञात नहीं हे । इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि योगशास्त्र 
के सम्बन्ध में इसका निर्माण किया गया होगा.। परन्तु इसका उल्लेख अन्य किसी 
हस्तलेख-सूची में प्राप्त नहीं होता । 


(४, शतपथ ब्राह्मण भाष्य--कलकत्ता के सुप्रसिद्ध विद्वानु डा० राजेन्द्रलाल मित्र ने 
बीकानेर राजदरबार की हस्तलिखित पुस्तको की सुची सें इसका उल्लेख किया है जहाँ 
“पर इसके सम्बन्ध में यह लिखा मिलता है--“शतपथ ब्राह्मण के छठे खण्ड 
' के ऊपर कवीन्द्राचायं सरस्वती द्वारा विरचित टीका या व्याख्या!” । इस उल्लेख से 
ज्ञात होता है कवीन्द्राचाय ने शतपथ ब्राह्मण पर मी कोई व्याख्या लिखी थी जो आज 
पूणतया उपलब्ध नहीं होती । 


. _ (५) हंसदूत काव्य--डा० बर्नेल ने तंजौर हस्तलिखित पुस्तकों की सूची १८७९) 
“1१० १६३ (A) में इस ग्रन्थ का इस प्रकार से वर्णन किया है-- 

जौ इस हस्तलेख के ऊपर “सवंविद्यानिधान कवीन्द्राचायं सरस्वतीनां” ऐसा उल्लेख 

पलब्ध होता है जिससे ज्ञात होता यह हस्तलिखित प्रति कभी कवीन्द्राचार्य के पास 

` रही होगी। इस हस्तलेख की प्रतिलिपि करने की तिथि १६५० ( शक ? या संवत्‌ ) 

दी गई है। यदि यह तिथि सम्वत्‌ मान ली जाय तो इसकी प्रतिलिपि सनु १५९४ 

et इस ग्रन्थ के लेखक का नाम अज्ञात है डा० बनल ने इस 


८ Bs तत्त्वज्ञान दुरीक्रत महामोह समवगत सः 
कृता . नारायणेत्यष्टाक्षर- 
अन्तिम अंश । 


समवगत सप्तभूमिका समारोह महम्मद दाराशिको (ह 
WAST नमस्काराः सन्ति - कवीन्द्र कल्पद्रुम 7 
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i gage को कवीन्द्राचायं सरस्वती की रचना स्वीकार किया है। परन्तु पूना के 
सुप्रसिद्ध विद्वानु डा० पी० Ho गोडे के विचार से यह मत भ्रमात्मक तथा अशुद्ध है 1१ 
कवीन्द्राचार्यं जी की दो हिन्दी रचनाएं उपलब्ध होती हैं। कवीन्द्र, कवीन्द्र- 
) सरस्वती तथा कवीन्द्राचायं सरस्वती--इन तीन नामों से ग्रन्थ के लेखक का निर्देश 
हे किया गया है । संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वानु का हिन्दी माषा से परिचय पाना तथा 
) हिन्दी में पद्य रचना करना - दोनों ही बातें उनके लोकजीवन के साथ सम्पक की 
र सूचिका हँ । पहिले ग्रन्थ का नाम है--वसिष्टसार जिसमें योगवासिष्ठ के उपदेशों का 
सारांश हिन्दी पद्यों में दिया गया हे । इसके अन्य नाम हैं--ज्ञानसार और योगवासिष्ठ 
ह सार । रचनाकाल है १७१४ विक्रमी संवत्‌ ( = १६५७ Seat) । दूसरे ग्रन्थ का 
नाम है-समय सार जिसका विषय युद्ध में जाने के समय ged का विचार है । पहिले 
ले का विषय अध्यात्म है, दूसरे का ज्योतिष” । ये दोनों अमुद्रित हँ । इनके हस्तलेख 

ही उपलब्ध होते हैं | । í 

क्‌ कवीऱ्द्राचार्ये का पुस्तकालय. 

i कवीन्द्राचाय सरस्वती केवल एक संन्यासी ही नहीं थे, बल्कि संस्कृत के प्रकाण्ड 
सी विद्वानु मो थे । इनका पुस्तकालय बड़ा विशाल था जिसमें हजारों पुस्तकं हस्तलिखित 
. रूप में विद्यमान थीं । उस अतीत काल में जब पुस्तकों की 'कंटेलागिग' की प्रणाली 
ने प्रचलित नहीं थी, कवीन्द्राचाय ने अपने पुस्तकालय की पुस्तकों का सूची-पत्र' तैयार 
at ` किया था । जिस प्रकार आधुनिक पुस्तकाल्यों की प्रत्येक पुस्तक पर उस महाविद्यालय 


या विश्वविद्यालय की 'सील? ( मोहर या मुद्रा ) अंकित रहती है उसी तरह a5 से 
से तीन सौ वर्ष पहिले कवीद्राचायं ने अपनी समस्त पुस्तकों के मुख पृष्ठ पर “सर्वविद्या 
निधान कवीन्द्राचायं सरस्वतीनां पुस्तकम्‌’ यह मुद्रा ( सील या मुहर ) अंकित की 
थी जिससे आज इन पुस्तको को पहिचानने में बडी सरलता होती है | 


) | ` कवीन्द्राचाय सरस्वती संन्यासी थे । अतः इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था । 
इन्होंने कोई अपनी गही मी स्थापित नहीं की । अतएव इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ इनका 
विशाल पुस्तकालय बिखर गया अथवा नष्ट हों गया । इनके पुस्तकालय की अधिकांश 

पुस्तकों को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने खरीद लिया हैं जिससे 

उनकी सुरक्षा हो रही है । कवीन्द्राचायं के पुस्तकालय की अनेक हस्तलिखित पुस्तक 


“ओरियण्टल इन्स्टीटचूट, बड़ौदा” में विद्यमान हैं जिनकी पहिचान उनके मुखपृष्ठ पर 


NY ESN = १६. 


१. डा० गोडे : स्टडीज इन इण्डियन लिटरेरी हिस्ट्री, माग २, Jo ३७९ | 

| २. zea : 'हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण ( दो खण्ड ) प्रकाशक 
| ` ` नागरो प्रचारिणी समा, काशी, सं० वि० २०२१ ( 5६६६४ FT SSS 
३६७; Fo ५१८ ( द्वितीय खण्ड ) 1 
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लिखे “सर्वविद्यानिधान कवीनद्राचायं सरस्वतीनां पुस्तकम्‌” इस उल्लेख से होती है। 
“गायकवाड़ ओरियण्टल इन्स्टीटधूट, बड़ौदा” ने इनकी पुस्तकों का एक सूची 
'कवीन्द्राचायं सूचीपत्रम के नाम से “गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज” संख्या १७ 
बड़ौदा से सन्‌ १६२१ ई० में प्रकाशित किया था । यह सूचीपत्र वाराणसी के किती 
मठ से प्राप्त किया गया था । sto सर गंगानाथ झा ने उस सुचीपत्र को भूमिका 
में -लिखा है : “कवीन्द्राचायं संन्यासी थे और एक धनी व्यक्ति थे। ऐसी दशा 
में इनके पुस्तकालय का त्रिशाल तथा समृद्ध होना कोई आश्चर्यं की बात नहीं है ।” 


कवीन्द्राचायं की कुछ हस्तलिखित पुस्तके “भण्डारकर ओरियष्टल frag ord. 
टधूट, पुना” में मी सुरक्षित हैं। इस शोधसंस्थान में जनादन के द्वारा लिहित 
( १५१४-१४५८ $o ) 'तत्त्वालोक' नामक ग्रन्थ का एक हस्तलेख विद्यमान है जिस 
i! पर यह वाक्य अंकित है “श्रीमत्‌ विद्यानिधान कवीन्द्राचाये सरस्वतीनां वेदान्त- 
l तत्त्वालोक:'? । 


इन उल्लेखों से पता चलता है कि कवीन्द्राचाय का पुस्तकालय कितना विशाल 
तथा महत्त्वपूर्ण था । इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ इनका कोई उत्तराधिकारी न होने के 
कारण यह सुसंगठित पुस्तकालय बिखर गया और इसकी पुस्तके सुदूर बड़ौदा और 
पूना तक पहुँच गयीं । 


बनियर से मित्रता--जब कवीन्द्राचाये सरस्वती आगरा में थे तभी फ्रांस 

का सुप्रसिद्ध यात्री बनियर भारत भ्रमण करने के लिए आया हुआ था। वह भारतीय 

स्कति का बड़ा प्रेमी था । अतः कवीन्द्राचाय॑ जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ से परिचय प्राप्त 

करना उसके लिए स्वाभाविक था । उसी समय झाहजहाँ के दरबार में दानिशमन्द खाँ 

| नामक व्यक्ति रहता था जो बादशाह का बड़ा प्रियपात्र और प्रभावशाली सरदार था। 

L आगरा में वह बनियर का आश्रयदाता था । अत: जब कवीन्द्राचाये आगरा पहुंचे तब 
। बनियर के माध्यम से इनका परिचय दानिशमन्द खाँ से भी हो गया । चकि वह स्वयं | 

गुणग्राही व्यक्ति था अत: कवीन्द्राचाय के प्रकाण्ड पाण्डित्य से प्रभावित होकर उसने RE 

भी अपने आश्रय में स्थान दिया । बहुत सम्मव है कि हिन्दुओं के ऊपर लगाये गये 

i यात्रीकर को हटाने में दानिशमन्द खाँ का भी हाथ रहा हो, यद्यपि बनियर ने इसका 

कहीं उल्लेख नहीं किया है। कवीन्द्राचार्य तीन वर्षों तक आगरा में रहे जहाँ R 

शाहजहाँ और दाराशिकोह की कृपा और दानिशमन्द खाँ का आश्रय प्राप्त था । बतियर 

a बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी जिसने इनकी भूरि भूरि प्रशंसा की है और 

मस्त मारत का एक महानु विद्वानु' की उपाधि से इन्हें मण्डित किया है । 


कवोन्द्राचायं का अन्तिम जीबन d 


| बन्द क ar ई० में औरंगजेब ने शाहजहां को बन्दी बना कर आगरा के किले भै 
5 कत दया । सनु १६५९ ई० में उसने दाराशिकोह का बड़ी निर्दयता के साथ 


a 
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कत्ल कर दिया । दानिशमन्द खां की मृत्यु सन्‌ १६७० fo में हो गयी। अतः 
अपने आश्रयदाता मुगल बादशाह तथा उसके गुणग्राही पुत्र की हत्या कै बाद कवीन्द्रा- 
चाय काशी लौट आये । सनु १६६७ fo के पहिले बनियर काशी की यात्रा के लिए 
आया था और उसने अपने यात्रावृतान्त में लिखा है कि उसने कवीन्द्राचाय के 
विशाल पुस्तकालय का निरीक्षण किया था । इसी अवसर पर कवीन्द्र ने काशी के 
तत्कालीन छः महानु विद्वानों को बियर से भारतीय दशन पर वार्तालाप करने के 
लिए आमंत्रित किया था । बतियर ने मूतिपूजा की उपयोगिता पर इन लोगों से प्रस्न 
भी किया था जिसका इन्होंने बड़ा ही तकंपूर्ण उत्तर दिया था । 


कवीन्द्राचार्यं का अन्तिम जीवन काशी में ही पठन-पाठन तथा पूजा-पाठ में व्यतीत 
हुआ । ये शाहजहाँ के द्वारा प्रदत्त धन को काशी के पण्डितों तथा निधंनों में वितरित 
कर दिया करते थे । इसमें सन्देह नहीं कि कवीन्द्राचायं के समान विद्वानु, कमंठ, TT- 
कारी, त्यागी और तपस्वी संन्यासी का होना अत्यन्त कठिन ही नहीं, FSA मी है । 


परिशिष्ट (१) 


सत्रहवीं शताब्दी में वतमान काशी के उन विद्वानों के ये नाम हैं, जिन्होंने 
कवीन्द्राचायं सरस्वती के द्वारा यात्री-कर के निरस्त कर दिये जाने के उपलक्ष्य में, 
उनकी स्तुति में, गद्य और पद्य में, प्रशस्ति लिखी थी । इस सूची से ज्ञात होता हैं कि 
उस समय में ये प्रसिद्ध विद्वान्‌, पण्डित तथा कवि वर्तमान थे । इनकी संख्या ६६ 
(उनहत्तर) थी जो निम्तांकित है :-- 


(१) श्री कृष्ण उपाध्याय (२) महाराज मिश्र या हेमराज मिश्र (३) जयराम 
भट्टाचाय (४) माधव भट्ट (५) रामदेव मट्टाचायं (६) कूर्माचल वीरेश्वर पण्डित (जो 
संभवतः कुमायू के निवासी थे ) (७) खड्ग मिश्र (८) रघुनन्दन द्विवेदी (६) रघुनाथ 
दीक्षित (१०) क्षमानन्द वाजपेयिनु (११) Heat भट्ट या भय्या भट्ट (१२) केशव सिश्र 
(१३) सिद्धेश्वर ag मीमांघक (१४) चक्रपाणि पण्डित (१५) गणेशमट्ट धर्माधिकारिनु 
(१६) नागेश जो सोमराज पण्डित के पुत्र थे । (१७) परमेश्वराचा (१०) रामकृष्ण 
नागर (१६) विश्वंभर मँथिलोपाघ्याय (२०) जगदीश जानी (२१) रामेश्वर पंचानन 
भट्टाचाये (२२) जयकृष्ण उपाध्याय (२३) गौरीपति मिश्र (२४) नीलकण्ठ आचाय 
(२५) दामोदर मट्टकाल (२६) विश्वनाथ ज्योतिविद (२७) धमेंश्वर अग्निहोत्री (२५) 
दामोदर उपाध्याय मैथिल (२६) ब्रजभूषण कवि (३०) श्री स्वामिन्‌ (३१) कृष्णचन्द्र 
भट्ट (३२) बालकृष्ण त्रिपाठित्र (३३) अनिरुद्ध मिश्र (३४) बाल गोविन्द ज्योतिविद 
(३५) quince ब्रह्मचारिन्‌ (३६) मुरलीधर जो कालिदास मिश्र के पोत्र थे । (३७) 
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कृष्णाचाय (३८, महादेव gada (३६) लीलाधर भट्ट (४०) बदरीनाथ उपाध्याय 
(४१) हीराराम कवि (४२) मौनि वीरेश्वर भट्ट (४२) श्री महीपति उपाध्याय (४४) 
` श्िवदत्त मिश्र (०५) कवि शेखर (४६) भूधर पाठक (४७) रघुनाथ उपाध्याय (४८, 
लक्ष्मण महापात्र (४९) श्री स्वामि शिष्य (५०) तिलभाण्डेश्वर (५१) TAT सरस्वती 
(५२) ब्रह्मेन्द्र स्वामितु (५३) नारायण चतुर्वेद (xx) मानभट्ट या मानु भट्ट (५५) 
तैलंग बैकुण्ठ मट (५६) गंगाराम मिश्र ५७) जगन्नाथ पंचानन भट्टाचाय (५८) मैथिल 
कायस्थ (५६) गुर्जर (६०) स्वामिन्‌ (६१) दयालु मिश्च (६२) वीरेश्वर भट्ट (६३) 
कमलनयन दीक्षित (६४) ब्रह्मगिरि (६५) त्वरित कविराय या त्वरित-गति कवि (६६) 
रामचन्द्र वाजपेयिन्‌ (६७) मौनिरंगनाथ भट्ट ६८) दिवाकर भट्ट और (६६) रंगनाथ 
| भट्ट गुजर । 
i काशी के ये समस्त (६६) विद्वान्‌ कवीन्द्राचाये के समसामयिक थे और बनियर 
l ने जब सन्‌ १६६७ ई० में बनारस की यात्रा की थी उसके पहिले ये सभी विद्वान 
जीवित थे । यह बहुत संभव है कि कवीन्द्राचायं ने बनियर से जिन छ: विद्वानों का 
परिचय तथा वार्तालाप कराया था वे छः इन्हीं पण्डितों में से हों ag घटना सत्र 
१६५६ ई० से लेकर BT १६६७ ई० के बीच कमी घटित हुई थी । 
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परिशिष्ट (२) 


प्रोफेसर श्रीराम शर्मा ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ““बिब्लियोग्राफी आफ hi 

इण्डिया” (१५२६-१७०७ ई०) में, जिसे कर्नाटक पड्लिशिग हाउस, बम्बई ने सन्‌ 

१९३९ ई० में प्रकाशित किया है--परिशिष्ट 111 Jo १५४-१६५ पर “संस्कृत राइ- 

| टस आफ दि मुगल पीरियड” नाम से तत्कालीन विद्वानों की एक सूची दी है जिससे 
कवीन्द्राचायं के विषय में यह सूचना मिलती है :-- ु 

कवीन्द्राचायं--यह एक विख्यात वैदिक विद्वानु थे जिन्होंने ऋग्वेद के ऊपर एक 

| टीका लिखी थी जिसका एक अंश ही नुटित रूप में उपलब्ध होता है । संभवतः यह 

| उल्लेख शतपथ ब्राह्मण भाष्य' के संबंध में ही ज्ञात होता हे जिसकी चर्चा ऊपर की 

जा चुकी है। 
हे संस्कृत के विद्वानों के छिए, उनकी अनुसन्धान संबंधी सुविधा के लिए, मुगल- 
[लि ( १५२६-१७०७ ई, ) के उन सभी विद्वानों का यहाँ. नाम्ना उल्लेख कर दिया 


जाता है जो लगभग इन दो शताब्दिशो के बीच उट थे में से संमवतः 
अधिकांश काशी के ही निवासी थे) २ तपन्न हुए थे और जिनमें से संभवतः 


| १. इस सूची के प्रामाणिक विवरण के लिए देखिए : ; 
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(१) अनन्त भट्ट (२) अनन्त पण्डित (३) अनन्त देव (४) कमलाकर a (५) 
(५) कमलाकर (६) कविचन्द (७) कृष्ण (१६४५ ई०) (८) कुष्णदत्त मिश्र (aq 
१६५० Zo के आसपास) (९) कालिदास (१६३२) (१०) गङ्गाधर (१६३३ ई०) 
(११) गंगाधर (१२) गोविन्द (१३) गोकुलजित (१४) गौरीपति (१६४० $o) 
(१५) चिन्तामणि (१६३० ई०) (१६) जगन्नाथ पण्डित (१७) जगदानन ada 
(१८) जिनार्जुन (१९) जीव गोस्वामी (२०) दया द्विवेद (१६८८ Zo) ६२१) दुर्गाः 
दास (१६२८) (२२) देवसागर (१६६०), (२३) धनराज (२४) नन्द पण्डित (२४) 
नित्यानन्द (१६२९,१६४०) (२६) नीलकण्ठ HE (२७) नीलकण्ठ दीक्षित (१८) 
पुरुसोत्तम (१६८८), (२९) बलमद्र (३०) मावदेव मिश्र (३१) मावदेव (१६६४) 
(३२ भट्टीजि दीक्षित--यह वैयाकरण तथा विधिवेत्ता उस समय तक .१६२८) जीवित 
था, यद्यपि sto पी० के० गौड़ ने इसमें सन्देह प्रकट किया है । (३३) मणिराम 
(१६४२) (३४) मणिराम दीक्षित (३५) माधव शुक्ल (१६४५) (३६) माधव 
ज्योतिविद (३७) महादेव (३८) मित्र मिश्र (३९) रघुनाथ (१६५६) (४०) रंग- 
नाथ (१६५६' (४१) रामचन्द्र राजषि (१६३३) (४२) रामनाथ विद्यावाचस्पति 
(४३) रामाश्रम (४४) दत्त (४५) विजयानन्द (१६४१ (४६) विद्यानन्द (४७) 
विद्याधर (१६३९, १६४४) (४८) विष्णुपुरी (४९) विष्णु (५०) विष्णुराम (४१) 
विश्वरूप (५२ विश्वनाथ देवज्ञ (५३) विश्वनाथ पंचानन मट्टाचायं (५४) वेदाङ्ग 
राय (१६४३), (५५) वेणिदत्त (१६४४, शिवराम, श्री धमंपति शमंन (५६) सहज 


कीति (५७) हरिदत्त भट्ट (१६३०) और (५८) अथर्वण प्रातिशाख्य के टीकाकार कोई 
अज्ञात लेखक । 


मुगलकालीन विद्वानों की ऊपर सूची दी गई है । उन में से अनेक | 
वैयाकरण जँसे-मट्टोजि दीक्षित, विधि-वेत्ता जैसे नन्द पण्डित; सबने काशी को ही | 
अपनी कर्मस्थळी बनाया था । इस सूची में उल्लिखित जगन्नाथ पण्डित से 
तात्पर्य पण्डितराज जगन्ताथ से ही समझना चाहिए जो मुगल बादशाह शाहजहाँ 
के अत्यन्त प्रियपात्र थे और उसके ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह के गुरु थे । संस्कृत 
साहित्य के इतिहास के विद्याथियों में लिए तथा काशी की पाण्डित्य परम्परा के 
अनुसन्धान-कर्ताओ के लिए, यह सूची अत्यन्त उपयोगी है । इसके साथ ही काशी 
के कवीन्द्राचाय॑ के समसामयिक जिन ६९ विद्वानों तथा कवियों ने उनकी प्रशंसा में 
प्रशस्ति की रचना की है उस सुची का मी ऐतिहासिक मूल्य बहुत अधिक है। आशा 


है भविष्य में अनुसंधानकत्ता इन दोनों सुचियों का उपयोग कर अपने शोध को प्रगति 
प्रदान करेंगे | 
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८८ काशी के विद्वानों का साहित्यिक अवदान 


काशी के भध्ययुगीय विद्वानों की सरस्वती सेवा का यह सर्वेक्षण यहीं समाप्त किया 
जाता है । इसके अनुशीलन से उसको महत्ता, नूतनता तथा विकास को नवीन दिशा का 
संकेत सद्यः उपलब्ध होता है । 
अन्त में यह कहना उचित प्रतीत होता है-- 
aad नगरी काशी, धन्यास्तत्रत्य पण्डिताः । 
घन्यं तत्सृष्ट-साहित्यं, धन्यास्तद्रसिका बुधाः ॥ 
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अध्याय ४ 
काशिराजकीय संस्कृत पाठशाला 
( गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस ) 


संक्षिप्त इतिहास i 
काशी की पाण्डित्य परम्परा के इतिहास में २८ अवटूवर १७९१ ई० (do | 
१८४८ fao ) का दिनांक सुवर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है क्योंकि इसी दिन के 
मंगल gma में काशि-राजकीय संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी । इसी 
पाठशाला में विधिवत्‌ अध्ययन करने वाले छात्रों ने तथा अध्यापन करने वाले गुरुजनों 
ने संस्कृत विद्या के नाना विभागों की अभिवृद्धि में अभूतपूर्व योगदान दिया । इसी 
विद्यालय ने प्राचीनकाल से चली आती हुई संस्कृत परम्परा का संरक्षण किया तथा 
विगत दो सौ वर्षों से अखिल भारत में संस्कृत विद्या के प्रचार तथा प्रसार का श्रय 
भी प्राप्त किया । इसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अनेक विद्वानों ने अखिल मार- 
तीय कीर्ति प्राप्त की और अपनी यशरूपी पताका फहराई । 

काशी के पण्डितों तथा विद्वानों के लिए यह पाठशाला विद्या की उत्स-भूमि रही 
है। संभवतः कदाचित्‌ ही कोई संस्कृत का ऐसा विद्वान्‌ रहा हो जो इस पाठशाला 
से छात्र अथवा शिक्षक के रूप में संबद्ध न रहा हो । प्राचीनकाल से ही काशी विद्या | 
की केन्द्रस्थली रही है । परन्तु इस विद्यालय के द्वारा काशी की यह कीर्ति शताधिक गुण 
वृद्धि को प्राप्त हो गई । अनेक भारतीय राजा और महाराजा अपने राजगुरुओ को 
काशी के इस विद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए भेजा करते थे । सच तो i 
यह है कि इस विद्यालय में बिना अध्ययन किये हुए किसी विद्वानु की विद्या पूर्ण नहीं 
समझी जाती थी । 


कालेज का जन्म तथा उद्देश्य 
इसी समय ( १७५० $o ) के आस-पास ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अधिकार; 
बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में हुआ। कम्पनी के अधिकारियों ने इस देश में 
अपने राज्य को प्रतिष्ठित करने के लिए हिन्दुओं तथा मुसलमानों को प्रसन्न करने के 
लिए उनकी प्राचीन विद्या को सुरक्षित करने का संकल्प किया और D Srg को 
कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने मुसलमानों की शिक्षा के लिए कलकत्ता मे रस 
को स्थापित किया । हिन्दुओं की प्राचीन तथा पवित्र संस्कृत विद्या को संरक्षण प्रदान | 
करने के लिए उन्होंने काशी को चुना । उस समय काञ्ची-मण्डल के झासनाधिकारी 
’ ( रीजेण्ट ) डंकन साहब थे जिन्होंने लाडे कानंवालिस ( शासनकाल १७८६ LO 
१७९४ ई० ) से प्रार्थना कर यहाँ एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना TA 
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0) काशिराजकीय संस्कृत पाठशाला 
स्वीकृति प्राप्त कर ली । इसी डंकन साहब के प्रार्थना .तथा अनुरोध करने पर 
तत्कालीन काशीनरेश महाराजा महीपनारायण सिह ने प्रचुर धन तथा भूमि प्रदान 
कर एक विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम “काशिराजकीय संस्कृत पाठशाला' 
रखा गया । महाराजा ने इस पाठशाला के संचालन के लिए मिर्जापुर जिले का 
सतासी परगना' नामक अपनी जमींदारी कां एक विशिष्ट भाग भी प्रदान किया | 
उन्होंने ag विस्तृत भूमिखण्ड भी दान में दिया जहाँ वह पाठशाला--जो अब सम्पूर्णा. 
नन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है- आज भी स्थित है । 

इस प्रकार सनु १७६१ ई० में काशिराजकीय संस्कृत पाठशाला की स्थापना 
काशीनरेश की आथिक सहायता से सम्पन्न हुई। इसको स्थापना करने में ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के तत्कालीन अधिकारी जोनाथन डंकन साहब का प्रमुख हाथ रहा । 
ये डंकन साहब कम्पनी की ओर से कम्पनी के अधिकार में आने वाले भारत के पूर्वी 
प्रदेश के शासनाधिकारी ( रीजेण्ट ) नियुक्त किये गये थे । इन्होंने बनारस तथा इसके 
आसपास के पूर्वी जिलों में जमीन के लगान का बन्दोबस्त एक नयी शैली से किया 
जो उन्हीं के नाम पर 'डंकनी बन्दोबस्त' के नाम से आज भी प्रसिद्ध है । 

इस संस्कृत विद्यालय में--जो बाद में गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ--वेद, वेदाङ्ग, दर्शन और धमंशास्त्र का अध्यापन किया जाता था । परन्तु इन 
विषयों में भी धमंशास्त्र की शिक्षा पर सरकार का विशेष बल था । क्योंकि उन दिनों 
की सरकारी कचहरियों में हिन्दू ला ( विधि ) की मीमांसा करने के लिए इन धर्म- 
शास्त्रियो की नितान्त आवश्यकता थी । इन्हीं घमंशास्त्रियों की सहायता से तत्कालीन 
न्यायाधीश ( जज ) हिन्दू ला ( विधि ) सम्बन्धी व्यवहारो { मुकदमों ) का निर्णय 
किया करते थे । इसके अतिरिक्त शासकों का यह मी उद्देश्य था कि हिन्दुओं के कानून 
के अनुसार उनके मुकदमों का निर्णय करने से वे प्रसन्न होंगे तथा ब्रिटिश सरकार 
की न्यायप्रियता में विश्वास करने लगेंगे | इस प्रकार इस संस्कृत विद्यालय की स्थापना 
का उद्देश्य केवल संस्कृत विद्या का प्रचार ही नहीं था, बल्कि सरकारी अदालतों में 
इन पण्डितों से सहायता लेना भी था । इसीलिए इस विद्यालय के सवंप्रथम विद्वान 
पण्डित राजाराम शास्त्री की नियुक्ति, इस महाविद्यालय में नियुक्ति के पूव, आजमगढ़ 
के जिला जज की कचहरी में न्याय-पण्डित के पद पर की गई थी । 

इस प्रकार आरम्भ की अधं-शताब्दी में सनु १७९१ ई० से लेकर सनु १८४४ ई० 
ae इस महाविद्यालय की व्यवस्था तथा संरक्षण का कार्य यहाँ के शासनाधिकारियों 
est अ हाथों में ही रहा । परन्तु धीरे-धीरे इन अधिकारियों को यह ज्ञात 
आनक क ae n युरोपीय साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का ज्ञान कराना 
ना धो नसम ऐसे किसी व्यक्ति को इस विद्यालय का प्रिन्सिपल बनाना 
at eran a Se सस्छृतज्ञ हो और इसके साथ ही युरोप के ज्ञान-विज्ञान से 
जाने सगा जो उपप इसी Seq की पुति के युरोप से ऐसे बिद्वानों को बुलाया 

क्त दोनों कायों को करने में समथं हों । 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा हि ॥ a 


अंग्रेज प्रिन्सिपल ey 

इस महाविद्यालय के प्रथम प्रिसिपल के पद पर (१) जे० म्योर की नियुक्ति की गई 
जिन्होंने सन १८४४ और १८४५ ई० केवल दो वर्षों तक कार्यं किया । इसके अनन्तर 
जे० arb Asana दूसरे प्रिन्सिपल ( सन्‌ १८४६ से १८६१ ई० ) नियुक्त हुए। 
इन दोनों प्रिसिपलों के कार्यकाल में इंगलण्ड के इतिहास, पश्चिमी cata, नीतिशास्त्र, 
पश्चिमी विज्ञान आदि विषयों के ऊपर संस्कृत के माध्यम से नये-तये ग्रन्थों की रचना 
की गई | इन विषयों के ऊपर इस महाविद्यालय में अनेक माषण भी होते थे । 

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक अंग्रेजी ग्रन्थों का संस्कृत में अनुबाद भी किया 
गया जिनमें से कुछ के नाम निम्नांकित हैं-- 

( १ ) नूत्नोदन्तोदोत्स--\ नूत्न + उदन्त त उद ‡ उत्स ) इसमें इंगलण्ड के इति- 
हास का संस्कृत भाषा में वर्णन था । 

( २ ) इतिहास-तमोमणि--यहं भारतवर्ष का संस्कृत में दिबद्ध इतिहास था | 
[मल आदि सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वानों 


( ३ ) बिज्ञान-सार-संग्रह- ब्ले, बेकन, i 
यह ग्रन्थ संस्कृत पण्डितो के 


के ग्रन्थों पर आधारित, परन्तु स्वतन्त्र रूप से निर्मित, 
लिए अत्यन्त उपयोगी था । 

( ४ ) सुप्रसिद्ध दाशंनिक बेकन के द्वारा निमित प्रसिद्ध ग्रन्थ नोवुम aciga 
के प्रथम तथा द्वितीय माग का अनुवाद इस महाविद्यालय के ही एक पण्डित बिट्ठल 


शास्त्री ने किया था | 
न दिनों बनारस संस्कृत कालेज के नाम 


उस युग में इस महाविद्यालय में-जो उ 
से प्रसिद्ध था- पश्चिमी विद्वानों के द्वारा निर्धारित ज्ञान तथा विज्ञान के विभिन्न 
हुआ करते थे जिनका सारांश 


अंगों तथा उन के पारस्परिक सम्बन्धों के ऊपर भाषण मी a र 
अंग्रेजी माषा में तथा उसका अनुवाद संस्कृत में प्रकाशित किया जाता था । कम 
कम ऐसी चार व्याख्यानमालाएँ हुई जिनमें से चौथी व्याख्यानमाला समु १८४६ 


$o में इलाहाबाद के प्रेसबिटेरियन मिशन प्रेस से छपी थी । 
on the sub-divisions of 


इस व्याख्यानमाला का चौथा माग Lecturs on 
knowledge and their mutual relations नाम से प्रकाशित हुआ है जिसका 
कुछ अंश संस्कृत में यहाँ नमूने के रूप में दिया जा रहा द a= 

“अथ यूरोपास्य-देशवर्ति-लोकमतानुसारेण जनव्यवहारेतिहासः ps 
ईश्वरेण ABSA संसारः | प्रथमं स्त्री पुंसो ६श्वराज्ञाभङ्गत saaga भूः स ; 
तथा च पापदुःखयोः प्रवेशो बभूव | भारतवर्षस्योत्तरदिशि वाक्त्र्याहपदेशे मनुजानों 
प्रथमं वसतिः कल्प्यते । ततश्च क्रमेण सबंस्यां पुथिव्यां विस्तीर्णा बभूव | 


` १. Novum Organum 
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संस्कृत में इन भाषणों का नाम विद्याचक्रम्‌ था । इस ग्रन्थ के अनुशीलन से पता 
चलता है कि भाषणों की माला यहीं तक समाप्त नहीं हो गई बल्कि इसका क्रम भागे 

. भी चलता रहा । यद्यपि इस भाषणमाला का उद्देश्य बहुत ही पवित्र तथा उपयोगी 
था, तथापि भारत की इस -उवंराभूमि में भी यह विदेशी पौधा तनिक भी पप 

, नहीं सका, इसे अत्यन्त दुःख का ही विषय समझना चाहिए । अंग्रेजों के इस शिक्षण- 

| प्रयास को काशीस्थ विद्वानों ने निरथंक मानकर उसके प्रति अपनी उपेक्षा भावना का 

ही प्रदशन किया । फलतः बैलेन्टाइन साहब के अनन्तर यह योजना समाप्त ही कर 
दी गयी । 

` /२) डा० बैलेन्टाइन ( १८४६-१८६१ ई० ) 

y गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज बनारस के संस्कृतज्ञ प्रिन्सिपल बेलेण्टाइन साहब ' जेम्स० 
आर० बेलेष्टाइन ) थे । इन्होंने भी अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत भाषा को सीखने के 
लिए अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया :-- 

(१) बैलेण्टाइन ने संस्कृत सीखने के लिए एक छोटा सा व्याकरण मी अंग्रेजी में 
लिखा था जिसका हिन्दी अनुवाद sto अमरनाथ पाण्डेय, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, काशी 
विद्यापीठ ने प्रकाशित कराया है । ग्रन्थ छोटा होने पर भी उपादेय है । 
(२) लघुसिद्धान्त कौमुदी का सुबोध अंग्रेजी अनुवाद । यह अनुवाद बड़ी ही 
त में किया गया है जिसकी सहायता से इस आरम्भिक ग्रन्थ का पूरा परिचय 
पाठको को मिल जाता है । इस ग्रन्थ की भूमिका ३१ जुलाई १९८९ ई० में लिखी गई 
थी और यही इसके प्रथम प्रकाशन का वर्ष है। यह ग्रन्थ बड़ा ही लोकप्रिय हुआ । 
= oe Ae ई० में प्रकाशित हुआ था। इसी का पुनः मुद्रण मोतीलाल 
॥रसीदास ने दिल्ली से प्रकार s में था: 
ae, शत किया है । ( प्रथम पुनमुद्रण १६६७ में था; द्वितीय 
OR 
P T कपिल । इसका प्रथम प्रकाशन १८५२ ईस्वी में हुआ था 
मुनमु ने काशी से इधर प्रकाशित किया है (१९५० ई०) । 


यह्‌ बड़ा ग 
g > उ जुन Re केवल gaga का ही नहीं, प्रत्यृत सांख्यत्र वचन 
BS शीं का भी, जिससे on क i 


© कि सस्कृत के पारिभाषिक शब्दों तथा geg सिद्धान्तों . 


चना ठीक हो सका SE 
आलोचना से हे या नहीं। उनकी अनुकूल 
r. ही मैं अपने परिश्रम को सफल मा सका पर यार ce युग 
हु था इनका प्रयोजन पर्यापरूपेण सफल हुआ | ८ 3 


(४) डा० बैलेण्टाइन का चतथ ह 
7 चतुथ ग्रन्थ सदानन्द के “बेदान्तसार' का एक सुन्दर 
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संस्करण हे जिसको अंग्रेजी अनुवाद के साथ उन्होंने १८४० ईस्वी में प्रकाशित किया 
था । यह्‌ उस समथ बहुत प्रसिद्ध हुआ था, परन्तु १८९३ ई० से बहुतः ही पहिले) 
ही दुल्भ हो गया था । इसकी सूचना का कर्नल जेकब के द्वारा सम्पादित टीकाढ्वयी के 
साथ सम्पन्न 'वेदान्तसार' की भूमिका? से पता चलता है । 


(३) आर० टी० एच० ग्रिफिथ--( १८६१-१८७८ ई० ) | 
(४) Sto जी० टोबो--( १८७६ ई०-१८८८ Fo ) | 


इन दोनों उपयुक्त प्रिन्सिपलों के काल में इस संस्कृत महाविद्यालय ( कालेज ) 
की बड़ी उन्नति हुई । इन्होंने अपने ga के प्रिन्सिपलों की नीति को बदल कर संस्कृत 
के प्राचीन ग्रन्थों का अंग्रेजी में अनुवाद करने का उद्देश्य बनाया | इस Tew की 
पूर्ति के लिए इन्होंने 'काशी विद्या सुधानिधि' अथवा ‘fe पण्डित’ नामक मासिक 
पत्रिका का प्रकाशन सन्‌ १८६६ ई० से प्रारम्म किया जिसमें अप्रकाशित प्राचीन ग्रन्थ, 
नवीन संस्कृत की गद्य-पद्योत्मक रचनाएँ तथा संस्कृत के प्राचीन एवं कठिन ग्रन्थों का 
अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित होता था । यह पत्रिका सनु १६१७ Zo तक--अर्थात्‌ 
अर्ध शताब्दी से भी अधिक वर्षो तक- निरन्तर प्रकाशित होती रही । इसके माध्यम 
से संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों का उद्धार हुआ तथा विशेषतः दशन तथा ज्योतिष विषय 
के कठिन ग्रन्थों का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया । 


इन दोनों प्रिन्सिपलों ने मी संस्कृत साहित्य की अनुपम सेवा की । ग्रिफिथ साहब 

मूलतः साहित्य के विद्वान्‌ होने के अतिरिक्त कवि भी थे । अतः उन्होंने चारों वेदों 

का अंग्रेजी में पद्यानुवाद प्रस्तुत किया । इस के अतिरिक्त वाल्मीकीय रामायण का 

/ मी सुन्दर अनवाद अंग्रेजी पद्यों में किया । आयेसमाज के प्रसिद्ध विद्वानु तथा हरिद्वार 
गुरुकुल के संस्थापक मुन्शीराम जी ( स्वामी श्रद्धानन्द जी ) ने अपने आत्मचरित 

i ( ज्ञानमण्डल, काशी से प्रकाशित ) में ग्रिफिथ साहब के विषय में अनेक रोचक तथ्यों 
का उल्लेख किया है । मुन्शीराम जी के पिता काशी में ही कोतवाल थे। फलतः 

उनकी शिक्षा-दीक्षा काशी में ही हुई थी। उन्होंने लिखा है कि ग्रिफिथ साहब ने 

विवाह नहीं किया था । उन्होंने अपने aad को, जो कालेज के ही हाते में था, बडी 

सहृदयता से सजा रखा था। सायंकाल बग्गी पर चढ़कर वे जब बाहर घुमने जाया 

करते थे, तब उनका नौकर दशंनाथियों को उनका बंगला दिखाया करता था जिसे 

देखने के लिए शहर के शौकीन लोगों की भीड़ लगी रहती थी । वे भारतीयों pa 

खुब प्रेम करते थे । आत्मीयता का व्यवहार करते थे । जिस स्थान पर बैठकर उन्होंने 

रामायण का अनुवाद किया था वह वर्तमान dena विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय 


१. वेदान्तसार नृसिंह सरस्वती तथा रामतीर्थं की टीका के साथ सम्पादित ( निणंय- 
सागर प्रेस, बम्बई, १९१६ ई० ) । 
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के समीप में ही था । उसकी स्मृति में आज यह सुन्दर इलोक यहाँ संगममंर पर 
अंकित है-- जित 
तमसातट-कोकिलेन यच्चरितं कूजितमूर्जितं हरेः । | 
| तदिहेव निषीदता सुखं ग्रिफिथेनात्मगिरा$प्यगीयत ॥ 
। ग्रिफिथके अनन्तर १८७८ ई० में sto थीबो कालेज के प्रिन्सिपक नियुक्त किये 
गये और दस वर्षो तक वे उस महनीय पद पर वतेमान रहे । थीबो साहब TAA थे । 
वे गणित के बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान थे तथा दर्शन में- विशेषतः वेदान्त में, उनका 
पाण्डित्य यूरोपीय विद्वानों में प्रसिद्ध था । पण्डित सुधाकर द्विवेदी के साथ उनकी 
घनिष्ठ मित्रता थी । दोनों ने मिलकर अनेक प्राचीन ज्योतिष के ग्रन्थों का सम्पादन 
किया । 'पश्व-सिद्धान्तिका' का विमर्शात्मक संस्करण दोनों के सम्मिलित प्रयास का 
परिणत फल था । वे बडे गुणग्राही थे । पण्डित सुधाकरजी की अलौकिक गणितीय 
विद्वत्ता को उन्होंने खुब पहिचाना था और उन्होंने ही सरस्वती भवन के पुस्तकालया- 
ध्यक्ष पद से उन्नति कर अध्यापन कायं में उन्हें नियुक्त किया था । ब्रह्मसूत्र के 
शंकराचार्थ के शारीरक भाष्य तथा रामातुजाचाये के श्रीभाष्य- दोनों geg माष्यों 
का अंग्रेजी में पहिली बार अनुवाद उन्होंने ही किया जो बड़ा ही सफल तथा प्रामाणिक 
अनुवाद माना जाता हे । कालेज में उस युग में अनेक दाशंनिक विद्वान्‌ विराजमान 
थे। इनको भी विद्वत्ता का उपयोग इस अनुवाद कायं में किया गया है । थीबो साहब 
ने ग्रन्थ की भूमिका में इसका उल्लेख भी किया है । ये दोनों अनुवाद: प्रोफेसर मैक्स- 
ग्युलर द्वारा सम्पादित सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट” नामक विश्वविश्रुत ग्रन्थमाला 
( आक्सफोडं ) में प्रकाशित हुए हुँ । १८८८ ई में प्रिन्सिपल पद से निवतंमान होने 
पर थे म्युर सेण्ट्रझ कालेज ( इलाहाबाद ) में प्रिन्सिपल नियुक्त हुए । Sto गंगानाथ 
झा से भी इनकी बड़ी घनिष्ठता थी और दोनों विद्वानों ने मिलकर दशंन के अनेक geg 
/ संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद कर “इण्डियन थाट' नामक पत्रिका के द्वारा प्रकाशित किया 
/ था।/डा० थीबो के पश्चातु Sto वेनिस कालेज के अध्यक्ष नियुक्त हुए । | 


NV) Sto आर्थर वेनिस ( १८८८-१९१८ Fo ) 
Sto आर्थर वेनिस का दीघं अध्यक्ष-काल संस्कृत कालेज के २तिहास में fat 
स्मरणीय रहेगा । डा० वेनिस सब अर्था में काशी के सुयोग्य पुत्र थे । काशी के ही 
उस युग के विख्यात चिकित्सक sto ३० जे० लाजरस साहेब की वे योग्य सन्तान थे । 
„ उनका समस्त जीवन काशी में ही व्यतीत हुआ | जन्म, पोषण, अध्ययन, अध्यापन 
सब कुछ इस विद्या TÀ काशी में ही सम्पन्न हुआ । केवल कुछ वर्षों के लिए आक्स- 
फोड में अंग्रेजी तथा संस्कृत अध्ययन के लिए वे अवश्य गये हुए थे, परन्तु उस काल 
के अतिरिक्त उनका काशी से कमी वियोग नहीं हुआ । द } 


ह उन्हीं के साधोलाल छात्र पण्डित अम्बिकाप्रसाद उपाध्यायजी ने वेनिस साहब के 
वषय में बहुत ही तथ्यपुणं जानकारी इस लेखक को दी है जिसके आधार पर हम कह 
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सकते हैं कि पण्डितो के प्रति उनका नेसगिक आदर-भाव, संस्कृत माषा की उन्नति के 
लिए उनका अनवरत प्रयास, छात्रों के प्रति उनका मञ्जुल उदार व्यवहार तथा 
भारतीय दर्शन का उनका गाढ़ अनुशीलन सर्वथा स्तुत्य है । संस्कृत के पण्डितो को, 
संस्कृत कालेज के अध्यापक विद्वानों को वे कभी अपने अधीनस्थ व्यक्ति नहीं मानते 
थे, प्रत्युत वे उनका सवंतोभावेन समादर एवं सत्कार करते थे। महामहोपाध्याय 
कँलासचन्द्र शिरोमणि तथा महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्री को वे गुरुतुल्य मानते 
थे, बयोंकि इनके संग उन्होंने दशन के विशिष्ट ग्रन्थों का पंक्तिशः अध्ययन किया था। 
वे भरी समा में भी उनके चरण को छूकर अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करने में कभी 
संकोच का अनुभव नहीं करते थे । न्यायशास्त्र तथा वेदान्त में उनका प्रशंसनीय प्रवेश 
था | युनानी दर्शन का अध्ययन उन्होंने मूल ग्रन्थों के आधार पर किया था । पाश्रात्य- 
दर्शन की अपनी अभिज्ञता के आधार पर वे भारतीय दशान के प्रौढ ग्रन्थों के तुलनात्मक 
अध्ययन में सर्वथा कृतकाये थे । वेदान्त परिभाषा का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया 
था जो 'पण्डित qa’ के चतुर्थ खण्ड में प्रकाशित हुआ था । यह केवल अक्षरशः AT- 
वाद नहीं है, प्रत्युत स्थान-स्थान पर मार्मिक व्याख्याओं से भी संवलित है । अन्य प्रौढ़ 
ग्रन्थों के भी जैसे वेदान्त-मुक्तावली के उनके अनुवाद उस समय प्रकाशित हुए थे और 
जो आज भी प्रामाणिकता की दृष्टि से अनुपम हैं । 

अपने छात्रों को उत्साहित तथा शोधकाय के निमित्त प्रेरित करने में वे adat 
संलग्न रहते थे । कविराज गोपीनाथजी तो अपने को उनका मानस पुत्र at मानते थे । 
अधिक वेतन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित 
करने के लिए तत्कालीन कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने बहुत प्रयास किया, परन्तु कवि- 
राजजी सदा यही कहते थे कि 'डा० वेनिस ने जिस अध्यापन परम्परा का ER काशी 
मे किया है, उस कार्य को अग्रसर करना मैं अपने जीवन का लक्ष्य मानता R | वेनिस 
के छात्रानराग का स्पष्ट संकेत उन पत्रों के द्वारा मिलता है जिन्हें उन्होने कनिराजनी 
| को भेजा था। वे संस्कृत भारती के निशछल आराधक थे और इसीलिए उनके ae H 
इस विद्यालय की विशेष उन्नति हुई । उन्हीं के शासनकाल में बनारस संस्कत 
सीरीज' तथा 'चौखस्भा संस्कृत सीरीज” का सावंत्रिक अम्युदय सम्पन्न हुआ | 
“सरस्वती भवन' की नयी इमारत तैयार हुई । पुस्तकालय की विशेष उन्नति हुई | 
संस्कृत परीक्षाओं का विशेष प्रसार-प्रचार हुआ तथा वे पहिले की अपेक्षा अधिक लोक- 
प्रिय बनती गयीं । सरस्वती मवन के उपयोगी हस्तलेखों को मुद्रित करने तथा os 
पत्रिका निकालने की योजना उन्हीं ते बनाई थी जिसकी कायं रुप मं परिरणात आणे 
चल कर Sto गंगानाथ झा के कार्यकाल में हुई | 

डा० वेनिस वेदान्त के साथ ही साथ न्याय के भी बहुत ही गम्भीर विद्वानु थे । 
वे न्याय के इतिहास के विषय में एक ग्रन्थ लिखना चाहते थे जिसका प्रकाशन जमनी 
को ग्रृनुड़िश ग्रन्थमाला में होनेवाला था, परन्तु आकस्मिक निधन होने के कारण वे 
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उस ग्रन्थ का निर्माण ही नहीं कर सके । 'बेदान्त-परिभाषा' के अनुवाद को बोधगम्य 
बनाने के लिए इन्होंने अनेक उपादेय टिप्पणियाँ लिखी हैं । कर्नेल जैकब ने विदान्त, 
सार” के अपने संस्करण की टिप्पणियों में इन्हें उपयोगी होने के कारण बड़े सम्मान 
तथा आदर के साथ उद्धृत किया है । 

गुणग्राहकता--डा० Afra का सबसे बड़ा गुण यह था कि ये बड़े ही गुणग्राही 
विद्वान्‌ थे । ये दूसरों के गुणों का बड़ा ही आदर करते थे तथा उसे प्रोत्साहन प्रदान 
किया करते थे प॑० गोपीनाथजी कविराज पर इनकी बड़ी कृपाहष्टि रहती थी 1 डा० 
वेनिस तथा कविराजजी का जो पारस्परिक पत्राचार प्रकाशित हुआ है उससे स्पष्ट पता 
चलता है कि sto वेनिस ने गोपीनाथ कविराज की कितनी सहायता की थी । जब 
कविराजजी ने जयपुर से बी० Uo की परीक्षा उत्तीर्ण कर गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, 
बनारस में एम० ए० की कक्षा में प्रवेश लेने की इच्छा प्रकट की तब Sto वेनिस ने 
जयपुर छोड़कर इनके काशी आने का कारण पूछा । इस पर कविराजजी नें उत्तर 
दिया--आपके नाम की प्रसिद्धि सुनकर काशी आया हूँ। डा० वेनिस के द्वारा यह 
पुछने पर कि तुमने मेरा नाम कँसे जाना, कविराजजी ने एपिग्राफिका इण्डिका तथा 
इण्डियन एण्टीक्वेरी में प्रकाशित sto वेनिस के लेखों का उल्लेख किया, जिसको 
सुनकर गुणग्राही वेनिस साहब बहुत ही प्रसन्न हुए । इतना ही नहीं, कविराजजी ने 
'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट' में sto थीबो के द्वारा प्रकाशित ब्रह्मसुत्र के अंग्रेजी 
अनुवाद की भूमिका में sto वेनिस का नामोल्लेख भी किया जिससे उन्हें पता चल 
गया कि यह छात्र मेधावी तथा बहुश्रुत है। फिर तो डा० वेनिस ने कविराज को 
एम० ए० की कक्षा में केवल प्रवेश ही नहीं दिया; बल्कि कालेज के छात्रावास में रहने 
के लिए स्थान की व्यवस्था कर दी तथा इन्हे छात्रवृत्ति भो प्रदान की । 


Sto Afaa ने ही कविराजजी की सरस्वती भवन के पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर * 


नियुक्ति की, इनके पठन-पाठन तथा शोधकार्यों में इन्हें सदा उत्साहित किया तथा इनकी 
विद्वत्ता की प्रशांसा सदा दुसरो से भी करते रहे । “मनीषी की लोकयात्रा” नामक 
पुस्तक में डा० वेनिस द्वारा कविराजजी को लिखित जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ है 
उससे डा० वेनिस की विद्वत्ता, उदारता तथा गुण-ग्राहकता का पुणतया परिचय 


a है 
Sto वेनिस की संस्कृत सेवा--डा० वेनिस संस्कृत विद्या की सर्वाङ्गीण उन्नति 
चाहते थे। उनका यह हृढ़ विचार था कि संस्कृत के पण्डितो को प्राचीन भारतीय 
पद्धति से शास्त्रों का गहन अभ्यास करने के साथ ही, नवीन पाश्चात्य शैली से 
अनुसंधान कार्य मी करना चाहिए । अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने निम्ना- 
ङित चार कार्यों का शुभारम्भ अपने जीवन काल में किया :-. ; 


१. Sto भगवतीप्रसाद fag: 'मनीषी की लोकयात्रा? प्रकाशक : विश्वविद्यालय 
प्रकाशन, वाराणसी, द्वितीय संस्करण, १९७८ Fo | 
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(१) साधोलाल रिसचं स्कालरशिप की स्थापना । 

(२) सरस्वती भवन टेक्सट्स के प्रकाशन की योजना । 

(३) सरस्वती-मवन स्टडीज के प्रकाशन की योजना । 

(४) बनारस संस्कृत सीरीज तथा विजयानगरम्‌ संस्कृत सीरीज का शुभारम्म । 

अपने विचारों को कायेरूप में परिणत करने के लिए डा० वेनिस ने काशी के 
तत्कालीन रईस तथा धनाढ्य व्यक्ति राजा मुंशी माधोलाल से प्रार्थना कर अपने 
कालेज में माधोलाल Rad स्कालरशिप की स्थापना की । इस स्कालरशिप का 
उद्देश्य यह था कि आचार्य की सवंश्रेष्ठ परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात्‌ संस्कृत के जो 
छात्र अनुसंधान करना चाहें उन्हें यह छात्रवृत्ति प्रदान को जाय । डा० वेनिस इन शोध 
छात्रों की कक्षा को स्वयं लिया करते थे तथा उन्हें अभिलेख शास्त्र (एपिग्राफी), हिस्ट्री 
(इतिहास) तथा वेदान्तशास्त्र पढाते थे । 

डा० वेनिस का दूसरा कार्य सरस्वती भवन 'टेक्सट्‌' का प्रकाशन था । यह कहने 
की आवश्यता नहीं है कि 'सरस्वतीमवन? का ठोस पाषाण का बना हुआ जो दो मंजिला 
बिशाल भवन है, उसे sto वेनिस ने ही बनवाया था । इस पुस्तकालय में एक लाख से 
भी अधिक संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकें विद्यमान हैं जिनमें से अनेक ग्रन्थ आज मी प्रकाश 
में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पुस्तकालय में दुम तथा अलम्य हस्तलिखित 
प्रतियाँ विराजमान हैं जिनकी संसार में केवल एक प्रति इस ग्रन्थागार में ही विद्यमान 
है । sto वेनिस इन दुलंभ पुस्तकों को प्रकाशित करके संस्कृत के विद्वानों के समक्ष 
उन्हें लाना चाहते थे जिससे संस्कृत माषा के अक्षय माण्डार का पता लोगों को चल 
सके । इसलिए दुलेम पुस्तकों के प्रकाशन के लिए इन्होंने सरस्वती भवन टेक्सट्स' 

ग्रन्थमाला की स्थापना की योजना तैयार की थी | 

डा० वेनिस का तीसरा प्रयास “सरस्वती भवन स्टडीज के प्रकाशन को योजना 
था । वे चाहते थे अनुसंधान में लगे छात्रों के शोध प्रबन्धों का प्रकाशन इस ग्रन्थमाला 
के द्वारा किया जाय । इन दोनों ग्रन्यमालाओं में अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ जिनमें 
से अनेक अलभ्य थीं । इनमें से सरस्वती भवन टेक्सट्स' ग्रन्थमाला का प्रकाशन आज 
भी चाळू है जिसमें सैकड़ों अमूल्य ग्रन्थ अब तक छप चुके हैं । 

डा० वेनिस ने स्वयं तो संस्कृत विद्या की सेवा की ही, इन्होंने अनेक धनीमानी 
व्यक्तियों को इस कायं के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया। 'साधोलाल रिसचं स्काळर' 
की चर्चा पहिले की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त डा० वेनिस ने काशी के महाराजा 
विजयानगरम्‌ से प्रार्थना कर उनको 'विजयानगरभ्‌ संस्कृत सीरीज” नामक ग्रन्थमाला 
प्रकाशित करने की प्रेरणा प्रदान की । महाराजा ने सब्‌ १८६० ई० में अपने विपुल धन 
से इस “सीरीज” में अनेक दुर्लम TA का प्रकाशन कर सुरमारती के माण्डार को मरने 
की कृपा की । इसके अतिरिक्त इन्हीं की प्रेरणा से काशी संस्कृत सीरीज' 2120 
ग्रन्यमाला का अम्युदय TTS हुआ । सवू १८६३ ई० में “चौखम्मा संस्कृत सीरीज 
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१०० 


नामक नवीन ग्रन्थमाला के प्रादुर्भाव होने में डा० वेनिस की प्रेरणा तथा प्रोत्साहन ही 


प्रधान कारण था । इस प्रकार Sto वेनिस ने अनेक प्राचीन ग्रन्थों का पुनरुद्धार करो 


में अपना महनीय योगदान किया । z 
डा० आर्थर वेनिस ने गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज, बनारस की लगातार तीस वर्षो 


तक सेवा की । ये सनु १८८८ ई० से लेकर १९१८ ई० तक इस कालेज में प्राध्यापक 
तथा प्रिन्सिपल के महनीय पद पर कार्ये करते रहे । संभवतः इतने दीघ काळ तक-- 
तीस वर्षो तक-किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय प्रिन्सिपल ने इस कालेज को सेवा 
नहीं की । है 

gto वेनिस की प्रिन्सिपली का काल इस कालेज का अत्यन्त THI काल माना 
जाता है । इस कालेज में उस समय मारत-प्रसिद्ध विद्वानों के प्राध्यापक होने के अति- 
रिक्त, इस कालेज की इस अवधि में सर्वाङ्गीण उन्नति हुई। डा० वेनिस के पहिले 
संस्कृत की अलभ्य पुस्तकों को एकत्र स्थापित करने के लिए भवन नहीं था । डा० 
वेनिस ने सरस्वती waa’ का निर्माण करा कर इन पुस्तकों के लिए एक सुन्दर भवन 


प्रदान किया । 
डा० वेनिस इस कालेज के अन्तिम अंग्रेज प्रिन्सिपल थे । ये संस्कृत विद्या तथा 


भारतीय संस्कृति के परम अनुरागी थे । अतः संस्कृत के प्रति इनकी सेवाओं को कमी 
मुलाया नहीं जा सकता । 

(६) Sto गङ्गानाथ झा ( १९१८-१९२३ ई० ) 

(७) qusa गोपीनाथ कविराज ( १९२३-१९३७ ई० ) 

Sto वेनिस के अनन्तर डा० गङ्गानाथ झा संस्कृत कालेज के अध्यक्ष पद पर 
प्रतिष्ठित किये गये । उन्होंने केवल पाँच वर्षो तक ( १६१८-१९२३ ई० ) अध्यक्ष के 
पद को सुशोभित किया । उस समय पण्डित गोपीनाथ कविराज सरस्वती भवन पुस्त- 
कालय के अध्यक्ष थे-। दोनों विद्वान्‌ संस्कृत विद्या के उत्थान के लिए कृतसंकल्प थे ।' 
गङ्गानाथ झा संस्कृत कालेज के प्रथम भारतीय प्रिन्सिपल थे । कविराज जी उतके 
अनन्तर द्वितीय भारतीय प्रिन्सिपल बने तथा १९२३ ई०-१९३७ Fo तक अपने पद का 
उत्तरदायित्व बड़ी योग्यता «था सावधानी से सँमाला । दोनों विद्वानों ने मिलकर 
१६२० ई० में सरस्वती भवन ग्रन्थमाला? तथा 'सरस्वतीभवनानुशीलन पत्रिका 
(अंग्रेजी ) का बड़े समारोह से आरम्भ किया. जो आगे डा० मंगलदेव शास्त्री के 
कायलाल में भी सुचारु रूप से चलता रहा । 

अनुसंधान छात्रवृत्ति की व्यवस्था डा० वेनिस ने प्रथमतः की । राजा मुंशी माधो 
लाळ को १६०५ ई० में प्रेरित कर चार हजार रुपयों की एक. द्रव्यराशि स्थापित की 
गई जिससे 'साधोलाल छात्रवृत्ति! देने की व्यवस्था उस समय की गई थी । १६२० ई० 
में ह गङ्गानाथ झा ने "पोस्ट आचार्य' नामक छः छात्रवृत्तियों की स्थापना की । ईन 
दोनों वृत्तियों की सहायता से अनेक छात्रों ने आचार्य परीक्षा उत्तीण होने के उपरान्त | 
नवीन शास्त्रीय विषयों का अध्ययन तथा अनुशीलन किया |. 3 
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Slo गंगानाथ झा के अनन्तर म० म० पण्डित गोपीनाथ कविराज संस्कृत कालेज । 
के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित किये गये । उनके समय मे विद्यालय की विशेष उन्नति 
हुई । उन्होने १४ वर्षो तक ( १९२३ ई० १६३७ ई० ) बड़ी योग्यता के साथ अपने 
गम्भीर उत्तरदायित्वपूर्ण पद का संचालन किया । डा० गङ्गानाथ झा के द्वारा संचालित 
कार्यो के संचालन में कविराज जी ने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की । उनके 
समय में शोधकार्य तथा ग्रन्थ प्रकाशन का कायं बड़ी तेजी से आगे बढ्ता गया । परन्तु 
स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उन्होंने समय से पहिले ही अवकाश ग्रहण कर लिया 
( १६३७ ई० में ) और सेवामुक्त होकर वे अध्यात्म के चिन्तन तथा अनुशीलन में 
अपना समय बिताने लगे । 


(८) डा० मङ्गलदेव शास्त्री 

पण्डित गोपीनाथ कविराज १९३७ ई० में अपने समय से पहिले ही अध्यक्ष पद से 
निवृत्त हो गये । तदनन्तर डा० मंगलदेव शास्त्री विद्यालय के अध्यक्ष बने साथ ही 
साथ ये संस्कृत परीक्षाओं के परीक्षाधिकारी रजिस्ट्रार भी थे। डा० साहब नें बी० ए० 
की परीक्षा हिन्दू विश्वविद्यालय से उत्तीणं की थी । अनन्तर पंजाब विश्वविद्यालय में 
डा० ऊलनर के छात्र रूप में एम० ए० परीक्षा पास की तथा सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त | 
कर वे आक्सफोडं में अनुसंधान कायं के लिए चले गये । वहीं से त्र्कप्रातिशाख्य का | 
अनुसंधान तथा अनुशीलन कर डी० फिल० की उपाधि प्राप्त की । ऋक्प्रातिशाख्य के 
मुल का विमर्शात्मक संस्करण तथा अंग्रेजी अनुवाद उनकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। संस्कृत | 
में इलोक रचना भी वे बड़ी निपुणता से करते थे । उनके कार्यकाल में संस्कृत कालेज 
की विशेष उन्नति हुई । 

उत्तर प्रदेश के बदायू” जिले में इनका १६८० ई० में जन्म हुआ था | आक्सफोडं 
से लौटने पर ये संस्कृत कालेज'के अन्तगंत “सरस्वती मवन' पुस्तकालय के अध्यक्ष 
नियुक्त किये । अनन्तर कविराज जी के सेवानिवृत्त होने पर कालेज के प्रिसिपल हुए 
( १९३७ ई० ) । बाद में कालेज जब “वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय' में परिणत 
हुआ, तब कुछ समय तक उसके कुलपति मी रहे । वैदिक प्रातिशाख्य, वैदिक संस्कृति 
एवं भाषाविज्ञान के ऊपर निर्मित इनके ग्रन्थ बड़े ही उपयोगी तथा ज्ञानवधक हैं । 
भाषाविज्ञान के अतिरिक्त आपने वैदिक साहित्य में स्थान-स्थान पर उदात्त मानवीय 
गुणों के सम्बन्ध में प्रायः होने वाली सूक्तियों का बड़े अध्यवसाय से संकलन किया है । 
मुख्य ग्रन्य-- हिन्दी, भाषाविज्ञान (१९२६ ई०), भारतीय संस्कृति का विकास वदिक 
धारा (१६५६ ई०) । संस्कृत-संपांदित “ऋग्वेद-प्रातिशाख्य' (तीन an १९३१ ई०) 
ररिमिमाला ( १९५४ ई० ) तथा सुक्ति-सप्तशती ( उदात्त संस्कृत सूक्तियों का कमनीय 
संग्रह, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली से प्रकाशित ) | 
७ डा० सम्पूर्णानन्द की प्रेरणा तथा श्लाघनीय उद्योग के कारण संस्कृत कालेज संस्कृत 

विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया। यह घटना १६५८ ई० में हुई। तबसे इसका 
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अभ्यदय दिन-प्रतिदिन हो रहा है । इस विश्वविद्यालय के अभ्युत्थान में दो कुलपतियो 
का अध्यवसाय विशेष उल्लेखनीय है । इनमें से एक हैं डा० आदित्यनाथ झा, जो इसके 
प्रथम व्यवस्थापक हैं तथा दुसरे हैं पण्डित सुरतिनारायणमणि त्रिपाठी, जिन्होंने महान्‌ 
उत्साह, नैसगिक निष्ठा तथा अदम्य शासनिक दक्षता से इसे सुचारु रूप से परिचालित 


किया । इन दोनों कुलपतियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । 


(१) Sto आदित्यनाथ झा 

Sto आदित्यनाथ झा आई० सी० एस०, गवनेमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस के 
प्रिसिपल तथा बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर, स्वनाम-धन्य, 
Sto सर गंगानाथ झा के पाँचवें तथा कनिष्ठ पुत्र थे। ये बड़े ही तीक्ष्ण-बुद्धि व्यक्ति 
थे। इन्होंने आई० सी० एस० जैसी कठिन परीक्षा में सम्मानजनक उत्तीणंता प्राप्त 
की थी तथा उत्तर प्रदेश में शासकीय सेवा में नियुक्त हो गये थे । जब सनु १९५८ 


$o में डा० सम्पूर्णानन्द जी की प्रेरणा तथा प्रयास से गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, 


संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिणत कर दिया गया, तब आप उत्तर प्रदेश 
सरकार के चीफ सेक्रेटरी ( मुख्य सचिव ) के पद पर सुस्थित थे । उस समय संस्कृत 
विश्वविद्यालय को एक ऐसे कुलपति की आवश्यकता थी जो संस्कृत का विद्वानु होते 
हुए भी एक कुशल प्रशासक भी हो । अतः आपकी नियुक्ति इस विश्वविद्यालय के प्रथम 
कुलपति के रूप में हुई । 


आपके कुलपतित्व काल में इस विश्वविद्यालय की सर्वाङ्गीण उन्नति हुई | 
आप स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे । अतः कुलपति के रूप 
में आप जो भी आथिक योजना सरकार के पास भेजते थे वह सदा स्वीकृत हो जाती 
थी । अतः इनके काल में संस्कृत विश्वविद्यालय को प्रचुर आथिक अनुदान ( ग्राण्ट ) 
प्राप्त हुआ । आपने अनेक नये-नये विभागों की यहाँ स्थापना की तथा उसके संचालन 
के लिए प्रचुर धनराशि प्राप्त की । आपके समय में अनेक नवीन छात्रावासों के निर्माण 
का काये प्रारम्म हुआ । आपके प्रयास से आल इण्डिया ओरिएण्टल कानफरेन्स का 
अधिवेशन इसी विश्वविद्यालय में हुआ था जिसका संचालन आपने बड़ी योग्यता से 
किया था । उस कान्फरेन्स की स्वागत समिति के आप सभापति थे। उस समय सरल, 


सुबोध, काव्यमय संस्कृत गद्य में जो भाषण आपने दिया था वह आपकी अगाध संस्कृत 
विद्वत्ता का परिचायक था | 


Sto आदित्यनाथ झा को संस्कृत विद्या अपने पूजनीय पिता sto गंगानाथ झा. 


से faa के रूप में प्राप्त हुई थी और शासन का गुण आपको अपनी प्रतिमा के प्रसाद 
के रूप में प्राप्त हुआ था। ऐसी दशा में एक कुलपति में शासन तथा विद्वत्ता के जो 
दो Qo हैं, वे दोनों ही आपमे प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे । आपके पद ग्रहण 
से पहिले अंस्कृव विश्वविद्यालय का कोई एक परिसर नहीं था। वह दो स्थानों में विभक्त 


था। ड़ा० झा ने इन दोनों स्थानों को एक में मिलाकर विश्वविद्यालय को एक संयुक्त 
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परिसर ( कैम्पस ) प्रदान किया । इसके चारों ओर चहारदीवारी बनाने का आयोजन 
किया और संग्रहालय का भी सूत्रपात किया । कहने का आशय है, इस विश्वविद्यालय 
के प्रारम्भिक काल में जैसे सुयोग्य तथा विद्वान कुलपति की आवश्यकता थी, झा 
साहब उसके सवेथा अनुकूल थे । परन्तु दुःख यही है कि वे अधिक वर्षों तक इस पद 
को सुशोभित नहीं कर सके और सरकार ने इन्हें पुनः प्रशासनिक सेवा में वापस बुला 
लिया । अपने जीवन के अन्तिम दिनों में ये दिल्ली के उपराज्यपाल ( लेपिटनेण्ट 
गवर्नर ) के पद को अलंकृत कर रहे थे। परन्तु स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण 
इस पद से अवकाश प्राप्त करने के पहिले ही इनका असामयिक निधन हो गया । 


(२) पं० सुरतिनारायणमणि त्रिपाठी 


Fo सुरतिनारायणमणि त्रिपाठी आई० To एस० संस्कृत विश्वविद्यालय के दुसरे 

हक कुलपति थे जिनमें शासन और विद्वत्ता का मणि-काञ्चन योग पाया जाता है । यदि 
sto आदित्यनाथ झा ने इस विश्वविद्यालयरूपी वृक्ष की जड़ों को सुदृढ़ तथा मजबूत 

किया तो उसे पल्लवित और पुष्पित करने का श्रेय त्रिपाठी जी को प्राप्त है। आपके 


काल में इस विश्वविद्यालय ने चतुरंगीण समुन्नति प्राप्त की जिसका उल्लेख आगे 
किया जाएगा | 


त्रिपाठी जी ने अपना जीवन वकील ( अभिवक्ता ) के रूप में प्रारम्म किया था । 
परन्तु इस काल से ही समाज-सेवा की धुन इनमें इतनी पक्की थी कि जब सनु 
१९२०-२१ ई० में सुप्रसिद्ध चौराचौरी काण्ड हुआ था जिसके फलस्वरूप SAAT १७० , 
व्यक्तियों को फाँसी की सजा हो गयी थी, तब त्रिपाठी जी ने ही इन अभियुक्तों के 
मामले को लेकर महामना मालवीय जी से हाईकोर्ट में इत अभियुक्तों की ओर से 
वकालत करने की प्रार्थना की और मालवीय जी की अकाट्य दलीलों और अद्भुत 
वचन चातुरी तथा गम्भीर कानूनी ज्ञान के .कारण एक सौसे भी अधिक व्यक्तियों को 
फाँसी की सजा से मुक्ति मिल गयी और वे बेदाग छोड़ दिये गये ag थी त्रिपाठी d 
जी की सामाजिक Far और लगन । 


त्रिपाठी जी बाद में पी० सी० एस० की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रशासनिक सेवा में 
चले आये और उन्नति करते-करते आई० ए० एस० ग्रेड को मी सुशोभित करने ull 
प्रशासनिक. सेवा से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ त्रिपाठी जी लोक-सेवा-आयोग, 
उत्तर प्रदेश के अनेक वर्षों तक सदस्य मी रहे | 


में i कुलपति के पद पर 
सन्‌ १९६३ ई० में आपकी नियुक्ति संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलप 
हुई और चार वर्षों तक ( १६६६ ई० तक ) कुलपति रहे | इनके कुलपतित्व के काल 
में विश्वविद्यालय में अनेकानेक नये विभागों की सृष्टि हुई । तंत्र तथा योगशास्त्र एव 
प्राचीन राजनीति शास्त्र विमाग आपके ही समय में खोले गये थे। इसमें प्रथम पद ` 
पर महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज तथा द्वितीय पद पर पण्डित TAT 
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ke काशिराजकीय संस्कृत पाठशाला 


शास्त्री द्राविड को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया था । त्रिपाठी जी बड़े हो गुण- 
ग्राही व्यक्ति थे । ये सुयोग्य विद्वानों को चुन-चुनकर अपने विश्वविद्यालय में लाया 
करते थे। यहाँ पुराण तथा इतिहास विभाग में प्रोफेसर का पद बहुत दिनों से खाली 
पड़ा था। त्रिपाठी जी ने आचार्य बलदेव उपाध्याय को सादर निमंत्रित कर इस पद 
पर काये करने का निवेदन किया । इतना ही नहीं, जब इस विश्वविद्यालय में संस्कृत 
शोध संस्थान के निदेशक का पद रिक्त हुआ तब भी किसी योग्य व्यक्ति के अभाव में 
पुनः त्रिपाठी ने आचायं बलदेव उपाध्याय से इस पद के कार्यभार को संभालने का 
आग्रह किया । यह थी त्रिपाठी जी की गुण-ग्राहकता । इन्होंने अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों 
को सादर बुलाकर अपनी संस्था को गौरवान्वित करने को चेष्टा की। आजकल 
संस्कृत विश्वविद्यालय जो कुछ भी पुष्पित और पल्लवित दिखाई पड़ता है उसका 
अधिकांश श्रेय पंडित सुरतिनारायणमणि त्रिपाठी को प्राप्त है । 
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अध्याय ५ 
काशिराज का इतिहास तथा संस्कृत सेवा 


वर्तमान काशिराज वंश की स्थापना आज से लगभग ढाई सो वर्ष पूर्व हुई थी । 
यह गौतम गोत्री भूमिहार ब्राह्मण वंश है । गौतम ऋषि के बंश में कृष्णमिश्र नामक 
एक तपस्वी. ब्राह्मण हुए । सुनते हैँ^ कि इनकी दो पत्नियाँ थीं जिनसे एक-एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ-देव शर्मा तथा राम शर्मा । इस वंश का मुल आवास स्थान दाटू 
नामक ग्राम था जिसका आज-कल नाम 'दतरिया” है और जो काशी से पदिचम लगभग 
दस कोस पर स्थित 'गंगापुर' नामक प्रसिद्ध गाँव के निकट ही है । जेठे पुत्र देवशर्मा 
शास्त्र-धर्मं का अवलम्बन कर मूल स्थान छोड़ कर कहीं अन्यत्र चले गये, परन्तु 
कनिष्ठ पुत्र राम शर्मा दातृपुर में ही रहकर शास्त्र तथा शस्त दोनों से सम्पन्न होकर 
म्लेच्छ द्वारा उत्पीडित आस-पास के भूमिखण्ड पर विधिवत्‌ शासन करने लगे | 
रामशर्मा का वंश धीरे-धीरे बहुत विस्तृत हो चला। इस बढे हुए बंश की दूर परम्परा 
में मनुरञ्जन नामक एक प्रतापशाली व्यक्ति हुए जिनके चार gat में ज्येष्ठ पुत्र 
मनसाराम ने इस राजवंश के संस्थापक एवं प्रभावशाली शासक होने का महनीय 
गौरव प्राप्त किया । इनके तीनों अनुजों- दशाराम, दयाराम एवं मायाराम ने अपने 
अग्रज मनसाराम के सहायक तथा अनुगामी बनकर उनके शासन को सुस्थिर तथा ee 


करने में अपनी समस्त शक्ति का उपयोग किया । 


.राजा मनसाराय 

राजा मनसाराम बडे ही शौय-सम्पन्न तथा अनुशासन-प्रिय पुरुष थे । यवनों के 
शासन के अन्तिम काल में डाकुओं के द्वारा प्रजा बड़ी ही दुःखित थी, जीवन असुरक्षित 
था, जान तथा माल दोनों पर चोट करने वाळे डाकुओं का टोटा नहीं था । मनसाराम 
ने अपनी शूरता, वीरता तथा युक्ति प्रियता के सहारे इन अराजक तत्वों के ऊपर 
अपना प्रमाव जमाया । उन्हें feet fat कर अपना शासन ee किया और एक नवीन 
राजवंश की स्थापना का गौरव तथा श्रेय भी प्राप्त किया । 


महाराजा बलवन्त सिह 
मनसाराम की तन्दकुमारी-नामक धमंपल्ती के गर्म से बरिबंड सिह या बलवन्त 
PND p ल स 
१. काशिराज के आरम्मिक कालका यह वर्णन राजा चेत सिह के समापण्डित 
बलभद्र कविरचित 'चेतसिह विलास' के आधार पर हैं। इस अमुद्रित ग्रन्थ के 
लिए द्रष्टव्य-विद्यामन्दिर पत्रिका ( १९७६ ई० ) १० २०-२२, रामनगर gi 
से प्रकाशित । | 
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१०६ काशिराज का इतिहास तथा संस्कृत सेवा 


सिह का जन्म हुआ । ये अपने पिता से भी अधिक प्रभावशाली व्यक्ति हुए और पिता के 
द्वारा जीते गये भूखण्ड को इन्होंने और बढ़ाया, राज्य का धुरा विस्तार किया और 
गंगापुर से हटकर रामनगर को अपनी राजधानी बनाया । रामनगर के वतमान दुगे के | 
बनाने वाले शासक महाराजा बलवन्त सिंह बहादुर ही थे। इस दुर्ग या किलेके | 
बनाने का समय १७४० ई० के आस-पास है। किले के पश्चिम ओर महाराजा ने | 
भगवानु शंकर का मन्दिर बनवा कर उसमें शिवलिंग की स्थापना की है । इस मन्दिर 

के द्वार पर अंकित ये दो इलोक उपलब्ध होते हैं-- 


श्रीमत्‌ गोतमवंश-भूषणमणिस्त्रेलोक्यरक्षामणिः 
स्त्रीणां कान्तमणिर्वनीयकजन-प्रस्यात-चिन्तामणिः । 
Gla: श्रीसनरञ्जनस्य मनसारोमात्मजः श्रीयुतो 
वीरः थरीबरिबर्डसहनृपतिवंवंति सर्वोपरि ॥ 
यशचतुदिक्षु काशीतः सौराज्यं कुरुतेतराम्‌ | 
मान्धातेव धराधीशो येन राजन्वती सही ॥ 
Ho १७६६ १७४२ ई० 


इस शिलालेख से महाराज के वंश, पिता-पितामह तथा शासन क्षेत्र का निःसंदिग्ध 
संकेत मिलता है । राजा बलवन्त सिह के जीवनचरित तथा शासनकाल का विवरण 
देने वाला ग्रन्थ उदू" में fag बलवन्त नामा है । उसका अध्ययन इनके विषय में पुरी 
जानकारी के लिए नितान्त आवश्यक है। यह बलवन्त नामा महाराजा काशीनरेश के 
पुस्तकालय में उपलब्ध है । रामनगर किला के लिए ged शोधन करने वाले प्रवीण 
फलितदेवज्ञ का नाम पण्डित परमानन्द पाठक था । ये बलवन्त fag की सभा के सवे- 
श्रेष्ठ विद्वान एवं गणक थे । फलित ज्योतिष के विषय में इन्होंने प्रशन-माणिक्यमाला 
नामक ग्रन्थ की रचना की है जिसका विशेष विवरण आगे दिया जावेगा । 


निष्कर्ष यह है कि महाराजा बलवन्त सिंह शौयंसम्पन्न शासक होने के अतिरिक्त 
धर्मानुरागी व्यक्ति थे । गंगा की प्रबल तीव्र धारा से सर्वदा टकराने पर भी अपनी 
es स्थिति बनाये रखनेवाला यह किला राजा award सिंह के वास्तु-निर्माण-कोशल 
es a | ee समा में सरस्वती के सेवको का आदर होता था। 
किया st eect 2 । E a करने पर ही उनकी साहित्य सेवा का पुरा अंकन 
के लेखक पणि इतना तो कहा ही जा सकता है कि 'प्रइन-माणिकयमाहा 

उत परमानन्द पाठक को अपना प्रधान पण्डित बनाकर महाराजा ने 

mem का पुरा परिचय दिया । महाराजा की दो पत्नियाँ थीं। “पतिप्राणा' 
नामक पत्नी से दो पुत्र उत्पन्न हुए--चेतसिह और सुजानसिह । दुसरी पत्नी से एकमा 


कन्या उत्पन्न हुई, जो दरभंगा में नरहन नामक रि = E 
avaa सिह को मृत्यु १७७० ई० में a यासत के स्वामी को ब्याही गई 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १०७ 


रानी का नाम चेतसिह विलास के आधार पर ऊपर दिया गया है । इतिहास के 

ग्रन्थों में ये नाम भिन्न प्रकार से मिलते हें । बनारसीलाल पाण्डेय 'आर्य' द्वारा प्रणीत 

| “महाराजा बलवन्त सिह' नामक ग्रन्थ) में पहिली रानी का नाम गुलाब कु वर तथा 
दूसरी रानी का नाम पन्ना कुँवर दिया गया है ( पृष्ठ २८-३२ ) । पहिली रानी 
पिडरा के बाबू बरियार fag की कच्या तथा दूसरी रानी डोमी के रघुवंशी क्षत्रिय 
मीम fag की कन्या बताई गई हैं। दूसरी रानी से राजा चेर्तासह का जन्म 


हुआ था | 


काशीनरेश के राज्याश्रित कवि-गण 

राजा बलवन्त fag के आश्रित दरबारी कवि रघुनाथ थे। काशी के राजा सदा 
से संस्कृत के विद्वानों तथा हिन्दी के कवियों के आश्रयदाता Wel अनेक कवि इन 
राजाओं के दरबार को सुशोभित करते रहते थे । कवि रघुनाथ बन्दीजन ( माट ) 
थे और प्रसिद्ध कवि थे । 


रघुनाथ कवि 
ठाकुर शिर्वासह ने अपने सरोज में इनके चार ग्रन्थों का उल्लेख किया है : काव्य- 
कलाधर', “रसिक मोहन', जगत मोहन' और "इइक-महोत्सव' । इतका कविताकाल 
सं० १७९० (१७३३ ई०) से सं० १८१० (१७५३ ई०) समझना चाहिए ।` नागरी 
प्रचारिणी से प्रकाशित 'हुस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवेचन 3 के द्वितीय खण्ड 
में इइक महोत्सव का नाम नहीं है। अन्य तीन ग्रन्थों का नाम इस प्रकार हैं-- 
जगत-विमोहन, दूषण दूषण तथा बालगोपाल-चरित्र । इनके ये छट ग्रन्थ पद्यात्मक 
बताये गये हैं । कतिपय ग्रन्थों का विषय उनके ताम से ही प्रकट होता है | 
इनके सुपुत्र गोकुलनाथ ने अपने पिता के समान ही कवित्व-शक्ति प्राप्त की थी । 
इन्होंने चेतसिह की प्रशस्त में लिखे गये अपने ग्रन्थ चेतचन्द्रिका में राजा बलवन्त fag 
की उदारता का परिचय इन दोहों में किया है: | 
आदर करि बरिबण्ड नुप, राख्यो कवि रघुनाथ । 
दै ह्य गज रथ पालको, ae अगनित गाय ॥ 
दियो ग्राम चौरा fare, सुरसरिता के तीर । 
सुरसरिता सी बसत ag सकति सुमति की भोर ॥ 


SRR 
१. “महाराजा बळवन्त सिह और काशी का अतीत, प्रकाशक बनारसी लाल पाण्डेय, 
“आर्य”, गुरुबाग, लक्सा, वाराणसी, सन्‌ १९७५ । 
२. रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, ( नागरी प्रचारिणी समा, काशी, 
१५वाँ संस्करण, Jo २७५ ) | 
३. प्रकाशनकाल सं० २०२१ विक्रमी । 
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इससे स्पष्ट हे कि राजा बलवन्त सिंहजी ने अपने आश्रित कवि रघुनाथ को गंगा > 
तीर पर स्थित चौरा नामक ग्राम दिया था । राजा साहब मुसलमान सन्तो को भी 


आश्रय देते थे । उस युग के मशहूर फकीर फारस के शेख अलो-हजो को आपने काशी मैं. 


रहने के लिए स्थान तथा आश्रय प्रदान किया था। ये शेख साहब मुलतः ईरान के 
निवासी थे। ये नादिरशाह के भय से भागकर दिल्ली आये थे। वहाँ की अशान्ति से 
ऊबकर वे काशी आये । यहाँ शान्तिमय वातावरण में निवास करते थे । इन्होंने काशी 
की प्रशंसा में फारसी में शेर लिखा है । राजा बलवन्त सिंह इनका बड़ा आदर और 
सम्मान करते थे । उनकी मजार आज भी वाशी में विद्यमान है। शाह साहब को 
आश्रय देने से स्पष्ट है कि बलवन्त सिंह बड़े ही उदार एवं सब धर्मो के आश्रयदाता 
नरेश थे । सनातनधर्मी हिन्दु राजा के लिए यह बड़े ही गौरव की बात है | 


महाराजा चेतसिह 

काशी के राजाओं में महाराजा चेत सिंह का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है । भारत में 
ब्रिटिश शासन के इतिहास से परिचित कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने चेत सिंह का 
नाम न सुना हो । ब्रिटिश गवर्नेमेण्ट के शासन के प्रारम्भिक काल में प्रथम ब्रिटिश 
TAAL जनरल GIS वारेन हेस्टिग्स (१७७४ ई०-१७८५ ई०) से इन्होंने लोहा लिया 
था । हेस्टिर्स ने काशी पर आक्रमण तो कर दिया परन्तु काशी की समस्त जनता ने 
चेत सिह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और इस प्रकार उसे लेने के देने पड़ गये । 


उस समय वारेन हेस्टिग्स इतना भयभीत और घबरा गया था और इतनी हड़बड़ी में ' 


यहाँ से भागा कि इस घटना से सम्बद्ध यह कहावत आज भी प्रचलित है :-- 


“घोडा पर हौदा, और हाथी पर जीन । 
रातों रात भाग गया वारेन हेस्टीन।।” 
यदि ag अंग्रेज शासक माग न गया होता, तो उसकी जान की भी आफत आ 
जाती और भारत का इतिहास ही कुछ बदल गया होता | 
महाराजा चेत सिह ने सन्‌ १७७० ई० से १७८१ fo अर्थात्‌ केवल १० वर्षों तक 
राज्य किया । इसी अल्पकाल में इन्होंने अपने पराक्रम तथा वीरता का जो परिचय 
दिया वह भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है । 


महाराजा चेत सिंह के जीवन का ऐतिहासिक पक्ष अत्यन्त उजागर है जिसे समी _ 


इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं । परन्तु इनके जीवन का धा साहित्य संव 
धन ह सवसाधारण लोगों को विदित नहीं है । इन ae ae tag 
बिलास' काव्य के रूप में अभी उपलब्ध हुआ है | इसका प्रणयन इन्ही राजा के दरबारी 
कवि श्री बलमद्र ने किया था । इस काव्य में नाना छन्दो में ११६६ पद्य हें । इसमें 
कवि ने चेत सिंह के दादा मनसाराम और पिता बलवन्त सिह का परिचय देने के 
पश्चातु महाराजा चेत सिह के जीवन का विस्तारपुवंक वर्णन किया है । इसमें चेत सिंह 
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के दरबार के प्रधान विद्वानों तथा पण्डितों के नामों का भी उल्लेख किया गया है जिनमें 
प्रधान निम्न थे--ज्योतिषी रंगनाथ, पुरोहित देवभद्र, कविवर रघुनाथ कवि के पुत्र 
गोकुलनाथ चेर्तासह के गुरु का नाम भोलानाथ मिश्र था जिन्होंने इन्हें साहित्य में दीक्षित 
किया था । इन्होंने ही चेत सिह का राज्याभिषेक मी कराया था । पण्डित मोलानाथ 
मिश्र ने ही चेत सिंह को शिक्षित तथा विनीत बनाया, इसकी सूचना निम्न इलोक से 
स्पष्ट मिलती है: 
“विद्या-विनय-दाक्षिण्य-क्रिया-प्राग्भ्यशालिना । 
भोलानाथेन मिश्रेण चेतसिहो व्यनीयत n” 
राजा चेत fag के राज्यारोहण का संकेत इस पद्य में बड़ी ही सुन्दर माषा में 
किया गया है : 
“waa abaa amataga, 
प्रविशति जगतः श्री सानुरागान्‌ कटाक्षान्‌ । 
दरविकसितपद्मश्र णिदम्भेन चक्रे, 
शरदमलपटीका चेर्तासहे नृसिहे ॥ 
चेत सिंह ने राजगद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ काशी की पंचक्रोशी की यात्रा की थी | 
इस यात्रा में अनेक मंदिरों का इन्होंने दर्शन किया | अपने गाँव ये गंगापुर मी गये थे 
जहाँ पर स्थित सागर ( जलाशय ) का सुन्दर वर्णन चिर्तासह्‌ बिळास' में इस प्रकार 
पाया जाता है । 
“अदूर-गंगापुर- सुन्दरीक्षणेरगाधतोयानतिपंकजो5पि यः, 
प्रभूतविद्याकरतां विगाहते प्रगे प्रगे स्तानविधौ प्रसंगिणी । 
कियन्ति रत्नानि यदङ्कसंगता बुधाः प्रतिष्ठासमयें न लेभिरे; 
यशः सुधांशुवलिवन्ध-भूपतेयंतः स दृष्टः ठिवसागरो$्मुना ॥” 
इस ग्रन्थ में घटनाओं की तिथि तथा मास तो दिया गया है, परन्तु सबू-संवत्‌ का 
कहीं मी उल्लेख नहीं है । अतः इतिहास की दृष्टि से यह ग्रन्थ विशेष मूल्यवान्नु न 
हुए मी साहित्य की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है । यह ग्रन्थ वर्तमान काशीनरेश के 
पुस्तकालय में अपूर्ण हस्तलिखित प्रति के रूप में सुरक्षित हैं. जिसके प्रकाशन की 
अत्यन्त अपेक्षा है । ` 
महाराजा महोपनारायण सिह : | 
महीपनारायणसिंह राजा चेतसि के जपदस्थ किये जाने के अनन्तर {७८१ $o Ñ | 
काशीराज की Tet पर ATES हुए | ये महाराजा बरिबंडसिह के दौहित्र थे । अभी राज्य | 
में अस्तव्यस्तता विराजती थी जिसे इन्होंने बडी बुद्धिमत्ता से दुर किया । काशिराज- | 


प. बिह विलासः के विस्तृत विवरण के लिए देखिए-- | 
} (बिद्या मंदिर पत्रिका? सन्‌ १९७६ वाधिकी ) 
दुर्ग रामनगर, वाराणसी, Jo २०-३० | 
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संस्कृत-पाठशाला की स्थापना २१ माचं १७९१ ई० में आपकी ही उदारता तथा विद्या. 
प्रेम की परिचायिका है । इसके लिए इन्होंने मिर्जापुर जिले में सतासी' नामक एक प्रा 
परगना ही दे डाला तथा वह भूमिखण्ड भी दे दिया जिसके ऊपर पाठशाला की भव्य 
इमारत खड़ी की गई जिसमें आजकल सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 
नाना विभागों की कक्षाएँ चलती हैं तथा जो अपनी 'गाथिक' शैली की रचना के 
निमित्त नितान्त प्रसिद्ध है । इनके विषय में ब्रह्मदत्त कवि ने अपने दीपप्रकाश नामक 
अलंकार ग्रन्थ में यह प्रशस्ति लिखी हैं - 
भाल विशाल सुभाग को शाली मतोबच काली के प्रेम परायन । 
बुद्धि विचार अगार उदार सुसीलमै संयत सुधे सुभायन ॥ 
कंज से नेन कलानिधि सो मुख बाहु प्रलम्ब करो कमलायन । 
पायन ga किते पुहमीप भये कुलदीप महीप नारायन ॥ 
इनके तीन पुत्र थे-(\) उदित नारायण, जो ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राज्य के 
उत्तराधिकारी हुए; (२) दीप नारायण, मध्यम पुत्र जिनके आग्रह तथा अनुग्रह से 
ब्रह्मदत्त ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन्हीं के नाम पर “दीपप्रकाश” नामक 
यह ग्रन्थ बनाया । 
` (३) प्रसिद्धनारायण ( कनिष्ठ पुत्र ) । 


महाराजा उदितनारायण fag ( सन्‌ १७८३-१८३५ $o ) 


महाराजा महीपनारायण सिंह के निधन ( १७९६ fo ) के अनन्तर उन्हीं के 
सुपुत्र राजकुमार महाराजा उदितनारायण सिह राजगद्दी पर बैठे । ये संस्कृत विद्या के 
प्रेमी, धर्मानुरागी तथा गो-ब्राह्मण-सेवक थे । इनके आश्रय में पनपने वाले पण्डतों में 
बबुआ ज्योतिषी की ख्याति सबसे अधिक थी । ये काशी के ही महाराष्ट्र ब्राह्मण a! 
इनका वश बडा ही प्रतिष्ठित था । ज्योतिष शास्त्र के समस्त विभागों के ये पारंगत 
पण्डित थे परन्तु फलित ज्योतिष में ही इनकी विशेष ख्याति थी । ये Ged के बहुत 
ही बड़े विद्वान्‌ थे aga ( यात्रा का उचित समय ) बतलाने में इनकी इतनी प्रसिद्धि 
थी कि हिन्दू राजा और मुसलमान बादशाह दोनों ही समान रूप से इनके यहाँ महतं 
पुछने के लिए आया करते थे। ऐसी प्रसिद्धि है कि नेपाल के राजा को- लिव्ह 
ब्रिटिश सरकार ने पदच्युत कर दिया था--इम्होंने इतना शुभ मुहूतं बतलाया था कि 
उसी ged में वह अपने देश नेपाल गये । वहाँ जाने पर उनके ऊपर जितने प्रतिबन्ध 
ब्रिटिश सरकार ने छगाये थे वे सब उठा लिए गये और वे राजा अपने देश में शासक 
के रूप में सुखपुवेक रहने लगे । 2 

इसी प्रकार लखनऊ के नवाब आसफउद्दौला के पुत्र--जो वजीरअली के नाम 
से अधिक प्रसिद्ध था--को इन्होने युद्ध का मुहूतं दिया था । परन्तु वजीरअली ने गुम 
मुहुत के पहिले ही अंग्रेजों से युद्ध छेड दिया । अतः युद्ध में वह पराजित हो गया । 
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इसी प्रकार से यह भी प्रसिद्धि हे कि इन्होंने किसी यवन ( मुसलमान ) को यात्रा 
का शुभ मुह॒तं दिया था । उसने उसी मुहृतं में प्रस्थान किया । परन्तु कुछ दूर जाने 
के बाद बीमार पड़ गया । कहीं यात्रा में मृत्यु न हो जाय इस डर से उसने चार 
रुपयों में एक खच्चर खरीदा और उसी पर चढ़ कर घर लोट आया । कुछ दिनों के 
बाद ज्योतिषी जी पर रोष प्रकट करते हुए उसने अपनी दुगंति की गाथा कह सुनाई । 
ज्योतिषी जी ने उस मृत खच्चर की बची हुई काठी ( चारजामा ) को ही फाड़ने 
का आदेश दिया । परन्तु उस समय उसके आइचयं का ठिकाना नहीं रहा जब उस 
काठी के भीतर से दो सौ सुवर्ण gard ( अशफियाँ ) निकलीं । वह बबुआ ज्योतिषी के 
इस मुहूतं से अत्यन्त प्रसन्न हुआ और दक्षिणा में इन्हें अनेक सुवणं मुद्राएँ दीं । 


यह थी बबुआ ज्योतिषी के फलित ज्योतिष की करामात । सचमुच ज्योतिष का 
ऐसा गम्भीर विद्वान्‌ आज मिलना अत्यन्त दुर्भ है | 


बबुआ ज्योतिषी के अनुज पण्डित बालक्कृष्ण ज्योतिषी थे । ये मी महाराजा के 
राज ज्योतिषी थे जो अपनी विद्या के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध थे aga ज्योतिषी के 
पुत्र पं० जयराम भी ज्योतिष शास्त्र के प्रकाण्ड ज्ञाता थे | ये गणित ज्योतिष के 
कठिन प्रश्‍नों का उत्तर बिना पाटी की सहायता से ही अपने मन में हिसाब लगाकर 
दे दिया करते थे । ये अपने शास्त्र के अद्वितीय विद्वानु थे । पण्डित जयराम जी के 
पुत्र भाऊजी भी ज्योतिष शास्त्र के अलौकिक विद्वानु थे । इन्हें अपने पूर्व॑जों की ही 
माँति महाराजा से वृत्ति मिलती थी । इस प्रकार से बबुआ ज्योतिषी के परिवार में 
अनेक पीढ़ियों तक ज्योतिष विद्या विराजमान थी और प्राय: समी लोगों ने काशीराज 
का आश्रय प्राप्त कर यश तथा घन प्रचुर मात्रा में अजित किया | 

इसी वंश के ऊपर लिखित पं० बालकृष्ण ज्योतिषी के पट्टशिष्य पं० सेवाराम 
हार्मा थे जो म० Ho Ge बापूदेव शास्त्री के गुरु थे ।` बबुआ ज्योतिषी का जन्मकाळ 
सन्‌ १७५६ ई० था और निधन काल सपु १८१६ ई० श्रा। फलतः आज से १५० 
वर्षो पूर्वं ही इतका निधन हो गया था । 

गोकुलनाथ भट्ट = इन्होंने चेतासह, महीपनारायणसिह एवं उदितनारायर्णासह तीनों 
काशीनरेशों की समा को सुशोभित किया था। पूवं में ये राजा चेतासह के दरबारी कवि 
थे । इन्होंने आश्रयदाता चेतसिह की कीतिकोमुदी को फैलाने वाली काव्यरचना 
“चेत-चन्द्रिका' के नाम से की है ( रचनाकाळ १८२८ fao = १७७१ ई० ) । यह 
अलंकार-ग्रन्य है जिसके उदाहरण अधिकतर चेर्तासह के स्तुतिपरक हँ इसका 
साहित्यिक मुल्य के अतिरिक्त राजनैतिक महत्त्व भी है, क्योंकि इसके आरम्म में काशिः 
राज के वंशका वर्णन दिया गया है। बलभद्र कवि ने अपने चेतर्सिहं विलास चम्पू 
में इन्हें चेत सिह का आश्रित कवि बतलाया है । बन्दीजन होने के नाते ये प्रात:काल 
कमनीय पद्यो के द्वारा काशिराज का उद्बोधन ( जागरण ) कराया करते थे । इससे 
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प्रतीत होता है कि एक महनीय शासक होने के लिए जिस साजसज्जा की, ` आभूषण 
अलंकरण की औपचारिक आवश्यकता होती है, उसे राजा चेत सिंह ने पूरा कर ल्या 
था। चित चन्द्रिका’ तो कभी मारती जीवन प्रेस, काशी से प्रकाशित हुई थी, परन्तु 
इनके इतर ग्रन्थों के मुद्रण का परिचय नहीं मिळता । ये ग्रन्थ निम्नलिखित हैं--.. 


अमरकोष भाषा ); कविमुखमण्डन ( पद्य ); राधःकृष्ण विलास ( पद्य ); राधा 
ज को नखशिख ( पद्य ); सीताराम गुणाणंव रामायण ( पद्य ); महाभारत दर्पण 
(पद्य ) । इनमें से अन्तिम दोनों ग्रन्थ बड़े महत्त्वपुर्ण हैं । सीताराम गुणार्णव रामायण 
अध्यात्म रामायण का भाषानुवाद अथवा तदाश्रित निमित qaaa काव्य है । महा- 
भारत के अनेक अनुवाद हिन्दी पद्यो में प्राप्त हैं। धमंदास कृत अनुवाद ( १६६४- 
१७११ विक्रमी = १६०७ ई० से लेकर १६५४ ई० तक प्रणीत ) तथा सबल सिह 
चौहान रचित अनुवाद ( रचना-काल १७१८ वि०-१७३४ fao अर्थात्‌ १६६१ ई०- 
१६७७ $o ) १७वीं शती की रचनाएं हैं, परन्तु साहित्यिक इष्टि से से उतने अभिराम 
एवं मनोरम नहीं हैं जितना महाभारत दर्पण कमनीय एवं ललित है । 


महाभारत दपंण 

गोकुलनाथ ने अपने पुत्र गोपीनाथ तथा शिष्य मणिदेव के साथ मिलकर हिन्दी 
साहित्य में एक बहुत बड़ा कायं किया । इन्होंने संस्कृत के महाकाव्य तथा लक्ष- 
श्रोकात्मक समस्त महाभारत एवं हरिवंश ( जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता 
हे.) का हिन्दी पद्य में अनुवाद किया । इस अनुवाद में अनेक छन्दों का प्रयोग किया 
गया है .जो अत्यन्त कवित्वपूणं हें । कथा-प्रबन्ध का इतना बड़ा महाकाव्य हिन्दी 
साहित्य में दूसरा उपलब्ध नहीं हे । इस महाकाव्य का हिन्दी में अनुवाद लगभग दो 
हजार ( २००० ) पृष्ठो में समाप्त हुआ हे । इतना बड़ा ग्रन्थ होने पर भी न तो इस 
अनुवाद में कहीं शिथिलता आने पाई है और न रोचकता में कहीं कमी हुई है । इसमें 
काव्य गुण भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं । 


इतने बड़े महाकाव्य में, छन्दों का विधान जिस रीति से होना चाहिए इन्होने ठीक 
उसी रीति से किया है। जिस छन्द को लिया है उसका कुछ दुर तक उचित रीति पे 
निर्वाह किया है । महाकवि केशवदास की भाँति इन्होंने छन्दो का तमाशा नहीं दिख- 


: लाया और न इसे छन्दों का 'अजायबधर” ही बनाया । विभिन्न छन्दों का चुनाव भी 


बहुत उत्तम हुआ है। घनाक्षरी, सवैया, रूपमाला आदि मधुर छन्दों का ही. इसमें 
अधिक प्रयोग हुआ है परन्तु बीच-बीच में दोहा और चौपाइयों का मी उपयोग किया 
all : । इस ग्रन्थ को भाषा प्राञ्जल और सुव्यवस्थित हे । अनप्रास आदि शब्दा” 
लकारों पर अधिक आग्रह न होने पर भी यथास्थान इनका आवश्यक विधान हुआ है। | 
यह रचना समी प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और इन तीनों लेखकों की काग्य- 

कुशलता का परिचय देती है । : : 
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A ee pau bs की आज्ञा से इस ग्रन्थ की रचना हुई 

z य किये थे। इस महाग्रन्य के निर्माण में 
५० वर्षों से भी अधिक समय लगा था । अनुमानतः इसका प्रारम्म Ho १८३० 
( १७७३ ई० ) में हो चुका था और यह सं० १८८४ वि० ( सतु १८२७ ई० ) में 
जाकर समाप्त हुआ। इस महानु साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हिन्दी जगत्‌ 
महाराजा उदितनारायण सिंह का सदा कृतज्ञ रहेगा | काशिराज का यह अविस्मरणीय 
योगदान हिन्दी संसार के कल्याणाथं है । 
गोकुलनाथ 

महाभारत का यह अनुवाद गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव इन तीनों के 

सम्मिलित प्रयास का उत्तम परिणाम है। परन्तु इन तीनों अनुवादकों में भी गोकुल- 
नाथ ही श्रेष्ठ स्थान के अधिकारी हैं। इनका कविता काल सं० १८४० से सं १८७० 
fao तक माता जा सकता है। इन्होंने रीति और प्रबन्ध दोनों प्रकार के ग्रन्थों की 
प्रचुर रचना की है । इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की काव्य-रचना करने 
में वही व्यक्ति समर्थ हो सकता है जो पूणं साहित्यममंज्ञ, काव्य-कला में सिद्धहस्त 
और काव्य-माषा का पूणं अधिकारी हो.। गोकुलनाथ जी ऐसे ही व्यक्ति थे। रीति 
्रन्थ-रचना और प्रबन्ध-स्चना दोतों में समान रूप से कुशल, इनको छोड़कर अन्य 
कोई कवि, रीति काल के अन्तगंत नहीं पाया जाता | 


मणिदेव--गोकुलताथ के पट्टशिष्य मणिदेव बंदीजन मरतपुर राज के जहानपुर 
नामक गाँव के निवासी थे । ये अपनी विमाता के दुष्ट व्यवहार से रुष्ट होकर काशी 
चले आये थे । काशी में ये अपने गुरु गोकुलनाथ जी के यहाँ ही रहते थे । जीवन के 
अन्तिम दिनों में ये कमी-कमी विक्षि भी हो जाते थे । इनकी मृत्यु Ho १९८० 
( १८६६ ई० ) में हुई । इन्होंने महाभारत के कुछ अंशों का हिन्दी में अनुवाद 


किया है । 


कविता के उदाहरण - महाभारत का अनुवाद सम्मिलित रूप से उपयुक्त तीनों 
जिसने-जिसने किया है उस अंश में 


कवियों ने किया परन्तु जिस-जिस अंश का अनुवाद f 
उसका नाम दिया हुआ है । अत; इन कवियों के काव्य का नमूना जानने कोई 


कठिनाई उपस्थित नहीं होती । 
गोकुलनाथ की कविता — ये बड़े ही सरस, सहृदय और विदग्ध कवि थे । महा- 
भारत के अनुवाद में शाल्व के युद्ध का इन्होने जो वर्णन किया है उसका एक उदाहरण 
लीजिए र 
क > RY 


१.पं० रामचन्द्र शुक्ल : हि० सा० ३०, रीतिमाल, To ३-अन्य कवि, पृ० २४८-५०। 


२. शुवल : वही | 
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“दुर्ग अति हो महत्‌ रक्षित भटन सो ag ओर । ` 

ताहि deat शाल्व भूपति सेन ले अति घोर॥ 

एक मानुष : निकसिबे की रही wag न राह। 

परी सेना शाल्व नृप को भरी जुद्ध-उछाह u” 

परन्तु जहाँ गोकुलनाथ जी ने किसी सरस वस्तु का वर्णन किया है वहाँ पर इतकी 

कविता बड़ी मधुर, रसपेशल और सुन्दर है । राधा के बिछुओं (पैर का एक आभूषण) 
की आवाज की करामात सुनिए जो सखियों के कान में कोकिल की मधुर ध्वनि पैदा 
करती है परन्तु सौतिन ( सपत्नी ) के कणं कुहरों में हलाहल विष ही उ ड़ेलती है। 
पदशय्या कितनी कोमल है । 


“सुखिन की श्रुति में sala कल कोकिल को 
गुरुजन हू पै पुनि लाज के कथान की। 


“गोकुल' अरुन चरनाम्बुज पे गुज पुज 

धुनि सी agit चंचरीक चरचान को ॥ 
'प्रीतम के श्रवन समीप ही जुगुति होती 

मन मंत्र-तंत्र के बरन qama की। 
सौतिन के. कानन ' में हलाहल g gofa, 

एरी सुखदानि ! तौ बजनि बिछुवान को ॥” 

( राधाकृष्ण विलास ) 
गोपीनाथ को कविता का उदाहरण-- 


“aa दिसि में फिरत भीषम को सुरथ मनमान । 

लखे सब कोउ तहाँ भूप अलात चक्र समान ॥ 

सबं थल सब रथिन सों तेहि समय नूप सब ओर । 

एक भीषम सहस सम रन जुरो हो तहे जोर ॥” 

( महाभारत से ) 

मणिदेव की कविता किक 

“बचन यह सुनि कहत भो चक्रांग हंस उदार। 

उड़ौगे मम संग किमि तुम कहहु सो उपचार ॥ 

खाय जूठो पुष्ट, गवित काग सुनि ये बेन । 

कह्यौ जानत उड्न की शत रीति हम बल ऐन ॥? | 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गोपीनाथ और मणिदेव की कविताएँ अत्य | 
साधारण कोटि की हैं परन्तु इन लोगों ने महाभारत जैसे,'महाग्रन्थ के.अनुवाद करने री | 
साहस किया इसी को बहुत मानना चाहिए । | : 
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ब्रह्मदत्त कवि 


महाराजा उदित नारायण सिंह के दरबारी कवियों में ब्रह्मदत्त अन्यतम थे । इन्होंने 
दीपनारायण fas के आदेशानुसार उन्हीं के नाम पर दीप प्रकाश) नामक अल- 
कार ग्रन्थ की हिन्दी में रचना की । ये 'जखिनी' नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे जो 
रामनगर से अग्निकोण में पाँच कोस पर स्थित है । अन्त में ग्रन्थ की रचना का काळ 
१८६७ विक्रमी संवत्‌ ( १८१० $o ` -बतलाया गया है। फलतः ये १६ वीं सदी के 
gan चरण में विद्यमान थे । यह हिन्दी की रीतिकालीन शैली में निबद्ध ग्रन्थ है | 
साहित्य के रस, अळंकार आदि विषयों का प्रथमत: लक्षण दिया गया है, तदनन्तर उसके 
उदाहरण भी दिये गये हैं । बाबू जगन्नाथदास ( रत्नाकर ) ने इस ग्रन्थ की भूमिका 
में लिखा है-- “अन्त में विरक्त होकर ये काशी के पंचगंगा घाट पर रहते थे । महा- 
राजा के यहाँ से इन्हें मोजन के लिए सीधा मिलता था और वही इनक्री जीविका का 
आधार था । इनके परमेश् नामक एक पुत्र थे जो अच्छे कवि थे । जानकी जी के वणंन 
में आठ कवित्त इनके लिखे रत्नाकर को मिल गये थे । “ब्रह्म कवि के नाम से ये कविता 
करते थे । महाराज उदित नारायण fag की इनकी लिखी प्रशस्ति इस प्रकार है-- 
तत्‌ क्षण ही ढरिबो बिचक्षण बिलोकि कीबो 
लक्षन को मौज प्रतिपच्छन पछारिबो। 
कहे “कवि ब्रह्म” अम्भ अंबर सरित कैसो 
"उज्जल सुजस जगती में बिसतारिबो। 
चोप सों चरित भगवन्त कौ निहारिबो at 
भारी भूमिभार भुजदण्डनि संभारिबो । 
महाराज उदित नरेश के ये काज 
गजराजन को दीबो मुगराजन को मारिबौ ॥ ७ ॥ 


महाराजा ईशवरीनारायण सिह ( १८२१-१८८९ ई० ) 

महाराजा उदित नारायण सिंह के अनन्तर उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराजा ईस्वरी- 
नारायण सिंह सनु १८३५ ई० केवल चौदह ad के वय में ही गद्दी पर बैठे । इन्होंने 
लगातार चौवन (५४),वर्षो तक राजगद्दी को सुशोभित किया । काशिराज के इतिहास 
में महाराजा ईखरीनारायण का काढ सुवर्णं युग मानना चाहिए, क्योंकि - 


इस युग में काशी का राज अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया । इनके राज्यकाल 


में भारतीय विद्या, संस्कृत तथा संस्कृति की बड़ी ही उन्नति हुई । तत्कालीन काशी 


१. दीपप्रकाश मारत जीवन प्रेस काशी में मुद्रित हुआ था। Fo १९४६ माघ 
(= १८८९) में बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ) द्वारा परिशोधित तथा उन्हीं के 


द्वारा प्रकाशित । 
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के समाज पर महाराजा ईश्वरीनारायण fag का प्रभुत्व छाया हुआ था.। उस समा 
काशी में कोई भी ऐसा सामाजिक अथवा सांस्कृतिक काये नहीं होता था जिसमें कारि. 
राज का योगदान न हो । इनके दरबार में. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र प्राय: आया-जाया करते 
थे और महाराज इनको अपने पुत्र के समान मानते थे | दोनों से खूब नोंक-झोंक चलती 
थी। सुनते हैं, एक बार. महाराजा ने हरिशचन्द्र के अपव्यय की कथा सुनकर इनसे 
कहा कि “agar | इतना अधिक अपव्यय मत किया करो ।” इस पर हाजिर जवाब 
भारतेन्दु ने तपाक से उत्तर दिया कि “महाराज ! इस धन ने हमारे पूर्वजों को खा 
डाला है। अब मैं इसे खा डाळू गा ।” 


महाराजा ईश्वरीनारायण सिंह जी बड़े गुणग्राही व्यक्ति थे । अतः इनके दरबार 
में विद्वानों तथा गुणियों का जमघट लगा रहता था । पण्डित लोग इनका आश्रय प्राप्त 
करने के लिए दूर-दूर से आते थे और राजदरबार में आदर-सम्मान प्राप्त कर संतुष्ट 
हो जाते थे । महात्मा काष्ठजह्न स्वामी इनके गुरु थे । महाराजा उनका बड़ा सम्मान 
करते थे और उनसे अपने राज-काज में मी सलाह लेते थे । इन्होंने गुरु के द्वारा 
रचित ग्रन्थ रामसुधा के ऊपर टीका लिखी है जिसमें महाराजा ने स्वामी जी के पदों 
में अन्तनिहित अध्यात्म पक्ष को .प्रकाशित करने का सफल प्रयास किया है । इनकी 
सबसे महत्त्वपूर्ण साहित्यिक रचना रामायण की टीका है जो “रामायण परिशिष्ट के 
नाम से प्रसिद्ध है । सनु १८३५-६० में. राजगही पर आसीन होने के दो वर्ष के भीतर 
ही महाराजा ने रामायण की टीका लिखने के लिए काएजिह्व स्वामी को प्रेरित 
किया । स्वामी जी के द्वारा लिखित टीका का नाम “रामायण परिचर्या है जिसमें केवल 
संक्षिप्त टिप्पणियाँ दी गई हैं। इन्हीं टिप्पणियों को स्पष्ट करने के लिए महाराजा ने 
अपनी टीका का निर्माण किया । यह टीका बहुत ही अच्छी है। स्वामी जी ने जो 
टिप्पणियाँ लिखी हैं वे इतनी दुरूह हैं कि साधारण लोग उन्हें नहीं समझ सकते | 
महाराज ने अपनी टीका के द्वारा स्वामी जी के grad को अधिक स्पष्ट करने का 
प्रयास किया है। REE i 

महाराजा ईश्वरीनारायण सिंह बड़े ही गुणग्राही तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे । 
इसीलिए उनके दरबार में विद्वानों का जमघट जमा करता था । इनमें से कतिपय 
संस्कृत पण्डितों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

(क) ताराचरण तर्करत्न--ये ईश्वरीनारायण सिंह की सभा के नाना शास्त्रों में 
निष्णात सर्वश्रेष्ठ पण्डित थे । ये न्यायशास्त्र के अच्छे विद्वानु तथा काव्यरचना 
दक्ष सुकवि थे । मुख्य समापण्डित होने के कारण ये पण्डित-सभाओं में महाराजा कै 
साथ ही रहते थे । दयानन्द स्वामी का जो शास्त्राथे काशी में दुर्गाकुण्ड के समीप 
आनन्दबाग में हुआ था, उसमें सभापति महाराजा के आदेश से प० ताराचरण जी १ 
प्रमुख माग लिया था । इसका विवरण आगे विशुद्धानन्द सरस्वती के प्रसंग में किया 
जायगा । इन्होंने अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया-- 
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(१) तर्करत्नाकर--जिसमें न्यायशास्त्र का सार ६ तरंगों में संस्कृत पद्यो में 
प्रस्तुत किया गया है । महाराजाधिराज काशीनरेश के आज्ञानुसार इसे विरचित होने 
का तथ्य मुख्य पृष्ठ पर अंकित है । रचनाकाल {७७६ शाके अर्थात्‌ १८५७ ई० तथा 
मुद्रगकाल Ho १९१५ विक्रमी (= १८६८ ई० ) निर्दिष्ट है । बनारस के लाइट प्रेस 
में गोपीनाथ पाठक द्वारा मुद्रित किया गया था। 


(२) सत्यनारायण कथा--सत्यनारायण की कथा स्कन्द पुराण के रेवाखण्ड में 
उपलब्ध न होने से महाराजा की आज्ञा से इसका निर्माण तकंरत्न जी ने किया । 
ऋग्वेद के मंत्रों के आधार पर अश्विनीकुमार की परोपकारमयी कथा इलोकों में 
निबद्ध की गई है । पत्रात्मक रूप में मुद्रित है। 

(३) कानन शतक- महाराजा के राज्यान्तगंत चकिया के जंगल का अभिराम 
संस्कृत पद्यों में मनोरम वर्णन है । नाना छन्दों में १३४ पद्य हैं। इस ग्रन्थ में कवि 
ने अपना परिचय दिया है कि बंगदेश के प्रख्यात मट्टपल्ली ग्राम के निवासी वसिष्ठगोत्री 
ताराचरण जी थे । ये महाराज ईश्वरीनारायण सिंह जी की संमा की विद्वन्मण्डली के 
अग्रगण्य नेता थे - 

श्रीकाशीश सभा बुधाग्रपदवीं प्राप्तस्य तर्केप्रिय-- 
श्री ताराचरणस्य साम्प्रतमियं निष्ठां गता सत्कृतिः ॥ 
> l ( शतक का अन्तिम पद्य ) 
कविता बडी सुन्दर प्रसादमयी है । अपने आश्रयदाता के विषय में तकरत्न जी 
का यह पद्य हे - 
यदनुरागरक्तानां स्फुरति कृतिचमत्कृतिः कृतिनाम्‌ । 
स जयति काशीराजः श्रीईहवरीप्रसादनारायणो द्विजः ॥ 

बनारस लाइट प्रेस में १९२५ विक्रमी (= १८६८ ई० ) में मुद्रित । 

(४) तकंरत्न जी के रसालळ्कार विवेचनपरक ग्रन्थ को लेखक ने AN में छपा 
देखा था । इसमें रस तथा अळंकार का विवरण शास्त्रीय दृष्टि से दिया गया है। 
रससंख्या के विषय में इन्होंने मारतेन्दु हरिश्वन््न के मत का उल्ह्लेख बड़े आदर के 
साथ किया है- हरिशचनदरास्तु एवं मन्यन्ते । भास्तेन्दु जी ने भनेक नवीन रसों क्री | 
प्रकल्पता की थी और उनका सुन्दर उदाहूरण मी प्रस्तुत किया भा | यह तथ्य नुवीन 
हे जो शायद ही किसी भाषा-ग्रन्य में उल्लिखित हो। मारतेन्दु के आचायंछ का 
योतक यह ग्रन्थ सचमुच अपूव एवं विलक्षण है । मारतेन्दु जी का मत इला 
प्रमाणपुरःसर था कि संस्कृत के रस-ग्रन्थ में उसे उद्धूत करते की आवश्यकता एक 
संस्कृत विद्वात्‌ को मी प्रतीत हुई । i 

(ख) प्रियनाथ तत्त्वरत्न 

पण्डित ताराचरंण जी के दो पुत्रों का परिचय मिलता है-- 
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(१) प्रियनाथ तत्त्वरत्त तथा (२) प्रमथनाथ तकंभूषण जिनमें द्वितीय पुर an 
चलकर महामहोपाध्याय एवं हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत महाविद्यालय के प्रख्यात 
' अध्यक्ष हुए । इनका वर्णन आगे दिया जायगा । 


पण्डित प्रियनाथ तत्त्वरत्न की दो कृतियों का पता चलता है (क) तत्त्वरलाकर 
( रचनाकाल १८८३ ई० ) -- युवराज प्रभुनारायण सिह जी की आज्ञा से उनके पुत्र 
आदित्यनारायण fag को पढ़ाने के लिए यह ग्रन्थ लिखा गया । सांख्य आदि दर्शनों के 
सिद्धान्तों का पद्यबद्ध वर्णन जिज्ञासुओ के लिए बड़ा ही उपादेय है । 


(a) विरहगोतिका--यह काव्यग्रन्थ भी युवराज प्रभुनारायण fag के द्वारा 
अनुमोदित होकर विरचित तथा प्रकाशित है ( प्रकाशनकाल १९४२ विक्रमी - १८८५ 
ई० ) । सुन्दर वेदर्मी शैली में यह विरहवर्णनपरक काव्यग्रन्थ अत्यन्त मनोरम तथा 
आवर्जक है । पद्यसंख्या १०४ । काम के जलाने का यह कारण पढ्ए-- 

सतनुरेष सदैव: वियोगिनी-- 

वधरतो भवितेति रतीश्वरः | 
afa! सती-विरहाकुल्चेतसा5- 

तनुरसौ विहितो$म्बरवाससा ॥ 

(ग) जयनारायण तर्करत्न--त्करत्नावली ( न्यायशास्त्र के तत्त्वों का नैयायिक 
भाषा में सुबुद्ध उपादेय वर्णन ) ग्रन्थ का प्रकाशनकाल १९४५ विक्रमी सं० ( १८८८ 
ई० ) है । ग्रन्थ के अन्त में लेखक ने अपने गाँव का नाम कोटालिपाड़ा लिखा है और 
, अपना गोत्र PRIT बतलाया है । 


(घ) कृष्णपन्त धर्माधिकारी 


इन्होंने 'काशीश विनोद' चम्पू काव्य की रचना ईश्वरीनारायण सिंह के विनोदार्थं 
की थी जिसका संशोधन युवराज श्री प्रभुनारायण सिंह की आज्ञा से मानवल्ली 
गंगाधर शास्त्री ने किया । अमर प्रेस में मुद्रित १९४२ विक्रमीसं ० १८८५ ई० 
में काशीनरेश के मनोविनोद के निमित्त यह काव्य प्रणीत हुआ है । गद्य पद्य दोनों 
रुचिर हे आवजंक हैं । रामनगर की राजधानी का बड़ा ही सुन्दर तथा मनोमोहक 
वणन है । i 
amasa जो काशी के विशिष्ट धर्माधिकारी महाराष्ट्रीय वंश में उत्पन्न हुए थे। 
इनका जन्म १८३३ ई० में तथा निधन १८८४ ई० में हुआ । ये काशी से राजपूताने 
के प्रसिद्ध नरेश उदयपुर के राजा सज्जन सिह की समा में गये थे और वहीं इन्होंने 
राजा की स्तुति में “सज्जनेन्द्र प्रयोग कल्पद्रम” नामक. व्याकरण ग्रन्थ का प्रणयत 
किया । इनका यह पद्य इस तथ्य का संकेत करता है-- 


eee 


4 


१. चौखम्मा संस्कृत सीरीज में प्रकाशित (काशी, १९३ ३ $o ) 
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अविमुक्ततो मेदपाटे वृत्यात्यागस्य सुन्दरम्‌ । 
सज्जनेन्द्रप्रयोगोयं wa रचितननानहम्‌ ॥ 
7 (१०४६) 
इस ग्रन्थ में पाँच कुसुम हैं-कारककुसुम, समासकुसुम, तद्धितकुसुम, तिङ्कुसुम 
तथा कृत्कुसुम | इनका लक्षण पद्यबद्ध है तथा उदाहरण के समस्तइलोक उदयपुराधीश् | 
राजा सज्जन सिंह की प्रशंसा में हैं। साथ ही साथ व्याकरण के रूपों की मी शिक्षा 
मिलती है । इस प्रकार व्याकरण के प्रयोगों का शिक्षण सुगमता से करना ही इस ग्रन्थ 
का उद्देश्य है । उदाहरण. देखिए 
maas तु कल्याणी भूयात्‌ सज्जनभूपतिः । 
राज्यं चायुतगव्यूति तस्थ भूयादकण्टकम्‌.।। . 
ग्रन्थ की रचना का समाप्ति वर्ष है १९३७ विक्रमी संवत्‌ ( अर्थात्‌ १८८० ई० ) 
इनके अन्य दौ ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित हैं- रत्नावली ( गद्य काव्य ) तथा 
कालिकामन्दाक्रान्ता शतक ( शतक काव्य ) । प्रतीत होता है उदयपुर में रहते a 
समय इन्होंने पूर्व निर्दिष्ट चम्पूकाव्य का प्रणयन किया था । 


महाराजा प्रभुनारायण सिंह : 
महाराजा प्रभुतारायण सिंहका जन्म १८५५ go तथा निधन १९३१ ई० में 
हुआ | इस प्रकार इन्होंने ७९ वर्षो की लम्बी आयु पायी थी | ये सनु १८८९ ई० 
में ३४ साल के वय में गद्दी पर बैठे थे । इन्होंने ४२ वर्षों तक राज्य किया | हाया 
ईश्वरीनारायण सिंह ने राज की. जो परम्परा चलाई थी उसका इन्होंने अक्षरशः | 
सरण किया । सच तो यह है कि महाराजा ईरवरीनारायण fag तथा इनके T 
समय में .काशी का राज अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ था। ई 
महाराज प्रभुतारायण सिंह के काल में काशिराज एक स्वतन्त्र रियासत Sai 
के रूप में परिणत हो गया और भारत के प्रधान स्वतन्त्र नरेशों में इनकी भी गण 
होने लगी । oe ge. ‘ है 
ये महाराजा अपने पिता की ही माँति पण्डितो, गुणि तथा कवियों के हक 
दाता थे । इनके दरबार, मै अनेक कवियों का जमघट छा z परन्तु इनकी E 
बडी विशेषता यह थी कि ये केवळ कवियों के आश्रयदाता ही नहीं थे, बल्कि सब की 
` ae सुकविं भ ये cee में समस्या पूर्ति भ किया कतै ये) म भ 
i शास्त्री aeia के सम्बन्ध में जो सुक्ति-सुधा' नामक पत्रिका प्रकाशित करते थे, 
उसमें महाराजाँ की अनेंक समस्यापुतियाँ प्रकाशित होती at aa 
महाराजा प्रभुवारायण सिह अभिज्ञानशकुन्तल नाटक के बड a SS, 
रामतगर के अपने-राजप्रासाद में एए तला Te ce 
सकुन्तला नाटक के विभिन्न र्‌ रीति से दीवाल | पर रि 


a 
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किया गया था । महाराजा स्वयं मी संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे | इन्होंने ' पाथ 
पाथेय' नामक उल्लाप्य- जो उपरूपक का एक भेद हे---की रचना करके बत 
सरस कवित्व शक्ति का परिचय दिया है । इसमें महाभारत के वीर अजु'न के जीवन 
की उस घटना का उल्लेख है जब अजु'न जंगल में एक विशिष्ट प्रतिज्ञा के पालन करने 
के लिए घूम रहे थे और जिसका अवसान सुभद्रा के हरण से हुआ था । प्रभुनारायण 
fag में कवित्व शक्ति प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी । इनकी कविता के एक-दो उदाहरण 
ही पर्याप्त होंगे-- 
“or शुद्ध विधमसि मुधा पाचिके साचिवेदा, 
पेषिण्पेषा दृषढुपलतः पिष्यते कि विशिष्य | 
नाङ्गारोऽथं विरम सरले नापि भद्र हरिद्रा, 
“मुद्रा हेम्नः सदनलुठिता काशिराजेन दत्ता ॥ 


इलोक का आशय यह है कि हे पाचिका ( रसोइया ) तुम केवल शुद्ध लकड़ी को 
क्यों फू क रही हो, ए पीसनेवाली ! तुम क्यों हलदी पीस रही हो ? तुम जानती 
नहीं कि नतो यह अंगार है और न यह हलदी है । बल्कि यह काशिराज के द्वारा 
दान में दी गई सुवण मुद्राएँ हैं जो घर में पीली-पीली दिखाई पड़ती हैं। इस शलोक 
में काशिराज की दानशीलता का वर्णन किया गया है । 


'महाराजा संस्कृत में गीतों की रचना में मी निपुण थे । उक्त नाटक की प्रस्तावना 
में महाराजा ने किसी विरहिणी नायिका का वर्णन कितनी मधुर तथा सरस माषा में 
गीति के रूप में किया है। यह एक ही गीति इनके काव्य की सरसता तथा मधुरता 
की परिचायिका है : 

विपिने नृत्यति मत्त कलापी--ध्र० 
वर्ष॑ति, हृष्यति, तरुमारोहृति, तपातपेरुपतापी | 
अतिलोभाइुचितं जहाति पुरुष: sade च पा बी, 
अभिसदनं पर्थिको Fra, Alenia वियदापो । 
न तु हतबिधेरुपेति वल्लभो -वर्षाणामपया्री॥| |; ha 

बिरहिजतत॑ आसयति. मन्मथो  ज्ञलदमित्रीहुष्ञापी ॥ 

महाराजा ने संस्कृत ब्रिद्या तथा भारतीय संस्कृति के. प्रचार के (ए सबसे बड़ 
तथा महत्त्वपूर्ण कायं यह किया किं इन्होंने: महामना मालवीयजी महाराजे के निवेदन 
पर हिन्दू विद्यालय की स्थापना के लिए. हजारों एकड़ जमीन दान रूप में दे दी। 


इससे महाराज की दानशोलता का पता चलता है। हिन्द विश्वविद्यालय की स्थापता 


१. रामनगर फोट, . वाराणसी १९२७ ई० में प्रकाशित । इस ग्रन्थ की टीका उह 
के समापण्डित श्री हुरिकान्त झा ने are । i 


® 


tes 
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१२१ 


से संस्कृत विद्या तथा भारतीय संस्कृति का कितना प्रचार हुआ यह विद्वानों को अवि- 
faa नहीं है । अतः इस पवित्र कार्य के लिए महाराजा ही निमित्त कारण थे । 


महाराज प्रभुनारायण सिंह जी ने अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासम्मेलन के 
स्वागताध्यक्ष के पद से जो संस्कृत में अभिभाषण किया था सं० १९८५ विक्रमी में 
( १९२८ ई० में ) वह नितान्त गम्भीर, भावप्रवण एवं हिन्दू समाज के अम्युदय-प्रापक 
उपायों का विशिष्ट निर्देशक है । प्रभ्वारायण सिंह जी को १८८६ ई० में महारानी 
विक्टोरिया ने “लेफ्टिनेण्ट कनेल? की उच्च उपाधि प्रदान की थी। उस समय पर काशी 
(मदनी) के निवासी गणेशदत्त त्रिपाठी जी वैद्य ने आपकी “काशीश्वर-पुष्पाञ्जलि नामक 
२८ पद्य सन्दर्मो के द्वारा जो काव्य प्रशस्ति बनाई थी उसमें एक-दो इलोक यहाँ 
उद्धृत किये जाते हैं-- 
ऐश्वर्य धनदस्य पाण्डुजनुषः शौर्यं मतिर्गष्पतेः 
विज्ञानं जनकस्य वेदविदितं गाम्भीर्येमम्भोनिधेः | 
दानं कह्पतरोबंलेरिह जगत्येकत्र ते स्युर्यदि 
श्रीमत्कादिनरेश्वरस्य परितः साम्यं तदोन्मीलतु ॥ 
काशिराज की काव्यरचना-चातुरी का यह अभिराम वर्णन नितान्त आवर्जक है- 


यः साहित्यकला-बिलास-कलना-वैदगध्यलीळागुरुः 
येनाविष्क्रयतेऽनवद्य - कविता - वेद्यप्रमोदाणंव: | 
तस्यामिन्दुनरेन्द्रवन्दितपददृन्द्वस्य काशीपतेः 
सान्द्रानन्दमयीमहो किल यज्योमूति कथं कीतंये ॥ 
इस पुष्पाञ्जलि के रचयिता कवि भदैनी मुहल्ले के निवासी चिकित्सा में प्रख्यात- 
कीति पण्डित गणेशदत्त वैद्य थे जिन्हें चिकित्सा के समान कविता लिखने में मी प्रचुर 
कीति प्राप्त थी । इसका प्रकाशन काशी के मारतजीवन प्रेस १६४६ सं० वि० 
( = १८८९ $o ) में हुआ था। 
महाराजा प्रभ्रुनारायण सिंह के प्रधान सभापण्डित थे पण्डित जीबन झा मेथिल 
जो दरभंगा के हरिपुर ग्राम के निवासी थे तथा पण्डित वनमाळी शर्मा के पुत्र थे। ये 
महाराजा के दानाध्यक्ष भी थे । ये स्निग्ध कविता लिखने में नितान्त दक्ष थे । १९०२ 
ई० में सप्तम एडवडं के राज्याभिषेक के अवसर पर इन्होंने “गार सागर' नामक 
रस का वर्णनपरक अलंकार-ग्रन्थ बनाया था। यहाँ रस के अंगों और उपांगों का 
लक्षण देकर सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। जीवन झा जी काव्यकला के प्रवीण _ 
पारखी थे और पद्य रचना में भी चतुर थे । इस ग्रन्थ से कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत 
किये जाते हैं-- 


वासकसज्जा नायिका के स्वरूप का परिचायक यह पद्य सुन्दर तथा सौष्ठव- 
सम्पन्न है 
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देहली-गेहलीनाधंदेहा स्नेहात्‌ कमोक्षसे? 
रत्ये वासकसज्जा स्यात्‌ गेहदेहे प्रसाधनी ॥ 
खण्डिता नायिका का यह चित्रण भी मनोभिराम है-- 
विशिनष्टि ga: सौधं पिनद्धि मुदुचन्दनम्‌ । 
खण्डिताऽन्यसमासक्तप्रयसा रात्रिमुज्झिता ॥ 


| रसाभास का यह उदाहरण पदशय्या से सुतरां सम्पन्न है - 
| कोको सोमोद्भवाकूले न दिवापि प्रसीदति। 
। भिनत्ति करजैभिल्लो भिल्लीधसिल्लमातपे n 


महाराजा आदित्यनारायण सिह 


महाराजा प्रभुनारायण सिंह के एकमात्र आत्मज महाराजा आदित्यनारायण fag 
को रामनगर की न्वी पर बैठने का सुयोग केवल आठ वर्षों ( १९३१ ई०-१९३९ 
fo) तक हीं प्राप्त हुआ । इस काल में वे अपने पुज्य पिता के द्वारा दिखाये गये 
मागं का विधिवत्‌ पालन करते थे। धमं में निष्ठावान्‌ व्यक्ति थे और संस्कृति की 
उन्नति में मी अपना हाथ बंटाते थे । 
महाराजा डाक्टर विभूतिनार[यण सिह 

महाराजा आदित्यनारायण सिंह के निधन के अनन्तर महाराजा विभूतिनारायण 
सिह उनके उत्तराधिकारी के रूप में अंग्रेजी शासन के द्वारा प्रतिष्ठित किये गये | 
| इनका जन्म ५ नवम्बर १६५७ ई० को हुआ । आठ वर्ष के वय में आदित्यनारायण 
| सिंह ने इन्हें अपना दत्तक पुत्र बनाया ( १९३४ ई० में ) और इनकी शिक्षादीक्षा 
की विधिवतु व्यवस्था की । उचित समय पर इनका यज्ञोपवीत संस्कार मी कराया, 
परन्तु बारह साल के वथ में ही महाराजा आदित्यनारायण जी की छत्रछाया इनके 
सिर से हट गई । इनके नाबालिग होने के कारण राज्य का काये चार सदस्यों की 
एक कमेटी को age किया गया । कुछ सालों के अनन्तर महामना मालवीय महाराज 
के आदेश से ये अजमेर के महाराजा कालेज में पढ़ने के लिए गये जहाँ अंग्रेजी शासं 
की ओर से राजकुमारों के अध्यापन की विशेष व्यवस्था थी । आगे चलकर इन्होंने 
| हिन्दु विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एम० Uo की परीक्षा पास कीः। विश्वविद्यालय 

2 भाजक चान्सलर तथा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। हिन्दू विश 

द्यालय ने इन्हें डि० fazo की मानद उपाधि से विभूषित किया है । ॥ 

बालिग होने पर १६४७ ई० में इन्हें राजगद्दी विधिवत्‌ मिली । राज्य के al 


` में सुधार करने की आयोजन à 
रहा थाः go राज्य स्वतन्त्र ma y 
विलयन हो गया । ही रह कि १९४९ ई० राज्य का स्वतः 


से =k =" सस्कृतथास्त्रो के प्रति नैसगिक निष्ठा की भावना ee अ 
STW प्राप्त हुई है । संस्कृत माषा के प्रचार के तथा संस्कृत 

| a 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा 4 


अभ्युत्थान में इनका अक्नत्रिम प्रेम नितान्त इलाघनीय एवं अनुकरणीय है । इन्होंने 
“अखिल भारतीय काशिराज न्यास” की स्थापना की है जिसके अन्तगत अनेक धार्मिक 
कृत्यों का सम्पादन होता है । इसके अनुसार पुराणों के वैज्ञानिक संस्करण यावत्‌ 
उपलब्ध हस्तलेखों के आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। आज तक वामन तथा कूम 
पुराणों का विमर्शात्मक संस्करण तथा उनके हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 
हो चुके हैं । वाराह पुराण इसी वर्ष प्रकाश्यमान हैं। इस न्यास से पुराणम्‌ नामक 
एक षाण्मासिकी पत्रिका भी संस्कृत-अंग्रेजी में प्रकाशित होती है जो केवल इतिहास 
पुराणों से सम्बद्ध शोधपूणं लेख प्रकाशित करती है । अपने लेखों के उच्चस्तर तथा 
वैदुष्य के कारण इस पत्रिका ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है। महाराजा ने 
अपने किले मैं प्राचीन राजकीय. कलात्मक वस्तुओं का एक अभिराम संग्रहालय मी 
स्थापित किया है जिससे इनकी कलात्मक अभिरुचि का परिचय मिलता है। 

इस न्यास के अतिरिक्त अनेक धार्मिक न्यासों का भी स्थापन तथा संचालन किया 
जाता है जिनके द्वारा धामिक कार्य ही केवल नहीं, प्रत्युत संस्कृत एवं अंग्रेजी का 
शिक्षण भी निष्पन्न किया जाता है। अपने राजकुमार अनन्त नारायण fag को 
अंग्रेजी शिक्षण देने से पूर्व इन्होंने संस्कृत भाषा तथा साहित्य का प्रथमतः शिक्षण 
दिलाया है । मनु ने मानवों के लिए पिता-पितामह के द्वारा अभ्यस्त मार्ग के अनुगमन 
का जो प्रशस्त उपदेश दिया है उसे महाराजा विभूतिनारायण जी यथासाध्य अपने 
जीवन में पालन करते हैं और सफलतापूर्वक पालन करते हैं-- 

येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः। 
तेन यायात्‌ सतां मागं तेन गच्छन्‌ न रिष्यति ॥ 
मनु स्मृति ( ४१७८ ) 

फलतः वतमान महाराजा का संस्कृत की अभिवृद्धि का प्रयास नितान्त इलाघनीय 
एव अनुकरणीय है । काशी की धार्मिक जनता को दृष्टि में काशिराज का गौरव एवं 
उच्च सम्मान नितान्त अक्षुण्ण है जो हरहर महादेव के उच्च अभिवादन से 
अभिव्यक्त होता है 1 

शताधिक वर्षों से चलने वाली रामलीला का वतंमान महाराजा बड़ी निष्ठा, 
आस्था तथा आदर से उसके पूर्ण वेमव के साथ आज भी प्रतिवर्ष सम्पादन करते हैं, 
यह उनकी धांभिक प्रवृत्ति का उज्ज्वल प्रतीक है । > 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ६ 


काशीस्थ पण्डितो की सामान्य विशेषताएँ 


काशी के पण्डितं में कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जो प्राय: सभी में समान रूप से 
पायी जाती थीं । इन विद्वानों में सादा जीवन, उच्च विचार, स्वभाव में सरलता, 
व्यवहार में कृत्रिमता का नितान्त अभाव, सच्चरित्रता, धार्मिकता आदि ऐसे गुण 
विद्यमान थे जो सामान्य जनता के हृदय पर अमिट छाप डालने में समथ होते थे | 
गवनमेण्ट संस्कृत कालेज के अंग्रेज प्रिन्सिपल तथा विदेशी विद्वान्‌ भी इनके पाण्डित्य 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके । 


काशी के इन पण्डितो की सामान्य विशेषताओं को निम्नांकित सात ant में 
विभाजित किया जा सकता है-- 


(क) धामिक जीवन ( दिनचर्या ) 

(ख) निःशुल्क विद्या दान 

(ग) शास्त्राथ- पटुता 

(घ) वाणी की उदारता परन्तु लेखन में बद्धमुष्टिता 
(ङ) संस्कृत के प्रति प्रगाह-प्रेम 

(च) सादा जीवन, उच्च विचार 

(छ, वेदों का शुद्ध उच्चारण 


इन्हीं विषयों का संक्षेप में यहाँ विवरण प्रस्तुत किया जाता हे । 
( क ) काशी के पण्डितो की दिनचर्या- धार्मिक जीवन 


हे काशिकेय पण्डितों की दिनचर्या की रामकहानी अपने आप में एक गम्भीर रहस्य 
संजोये विराजमान है । वह गम्भीर रहस्य है उनकी आध्यत्मिकता, तापस वृत्ति एवं 
पुजा-अर्चा के प्रति नेसगिक निष्ठा । विशिष्ट पण्डितो की ओर दृष्टिपात करते हुए यह 
दिनचर्या अंकित की जाती हे । वे प्रात:काल मगवती भागीरथी में स्तान करने के 
अभ्यासी थे । तदन्तर भूतमावन बाबा विश्वनाथ का अभिषेक तथा काशीपुराधीदुवरी 
भगवती अन्नपूर्णा का दर्शन एवं सप्तशती का पाठ उनकी जीवनधारा की एक सामान्य 
दिशा थी ॥ जो पण्डित अन्नपूर्णा जी से दुर रहता था वह अपने ही आवास पर 
सप्तशती का पाठ मले ही करे परन्तु भगवती का दशंन कमी न कभी दिन में अवश्य 
करता था | काशी के संस्कृत कालेज में अध्यापनकाल प्रायः पूर्वाह्न में होता था । 
अतएव पूर्वाह्न में अध्यापन का काय समाप्त कर वह अपने आवास पर मोजनादि कार्यों 
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का विधिवत्‌ सम्पादन करता था तथा कुछ समय विश्राम करने के पढ्चात्‌ वह अपने 
छात्रों के अध्यापन मै पुनः प्रवृत्त हो जाता था। यह व्यापार सायंकाल तक चलता 
रहता था । सन्ध्यावेला में वह काशी के परिसर में विद्यमान उद्यानो एवं बगीचों में 
अबश्य जाता था अकेले नहीं, प्रत्युत अपने मित्रों के साथ, परन्तु अधिकतर अपने 
छात्रों के साथ; जिन्हें वह रास्ते में भी शास्त्रीय विषयों का चिन्तन कराता चलता था । 


ag शास्त्रार्थं करने की पद्धति का रहस्य भी बतलाता घलता था । इस प्रकार 'बहरी 


तरफ? से निपट कर घर लौटने पर वह अन्य उपस्थित छात्रों को पढ़ाया करता था 
और यह प्रक्रिया बहुत रात तक चलती रहती थी। वह रात्रि बेला में अपने भी 
पठनीय एवं अभ्यसनीय ग्रन्थों का मनन-चिन्तन किया करता था । इस प्रकार उसका 
जीवन पूजा-अर्चा तथा अध्ययन-अध्यापन के सुवर्णमय संयोग से सम्पन्न था । यही 
थी उसकी दिनचर्या की एक सामान्य प्रणाली । काशी के पण्डित सरस्वती की गम्भीर 
उपासना में ही अपना समय बिताते थे । इन पण्डितों का आवास ही स्वतः एक 
महनीय विद्यालय था जहाँ वे निष्ठापुवंक अपने अधीत शास्त्रों का विधिवतु अध्यापन 
कर भगवती सरस्वती की दिव्य आराधना में अपना समय बिताते थे | 


इन पण्डितों की जीविका के प्रधान साधन थे पाठशालीय अध्यापन तथा विद्वत्समा 
का सेवन । काशी में भारतवर्ष के राजाओं ने अपने-अपने विद्यालयों की स्थापना की 
थी । उनका एकमात्र लक्ष्य था संस्कृत विद्या की उन्नति जिसके द्वारा apa 
तथा आचार-विचार की सुचारु रूप से रक्षा हो सके । ये राजा संस्कृत विद्यालः की 
स्थापना कर संस्कृत विद्या के प्रचार को अपने धमं का अविमाज्य अंग मानते थे । यह 
उनका धामिक कृत्य था जिसके लिए अपती शक्ति के अनुसार एक, विदिष्ट धनराशि 
को व्यवस्था राजकीय कोष से प्रतिवर्ष की जाती थी । 


गंगा के घाटों का निर्माण भारतीय राजाओं की धमंतिष्ठा का ही एक समुज्ज्वल 
प्रतीक है । घाटों के निर्माण के अनन्तर वे देवताओं के मन्दिरों का भी निर्माण करते 
थे जहाँ पूजन-अर्चन के लिए सुन्दर आथिक व्यवस्था की गई थो । यहाँ सा 
भी स्थापित की जाती थीं जहाँ विद्याधियों के लिए तथा निर्धत व्यक्ति FIRES 
छाजन के निमित्त अन्न सत्र” का मी प्रबन्ध था । फलतः संस्कृत के न विद्यार्थी अपने 
भोजन छाजन के लिए कमी चिन्तित नहीं रहते थे । इसीलिए काशी में e ही 
प्रसिद्ध है कि “सत्रे भोजनं, मठे निद्रा । अर्थात्‌ काशी का छात उतर मोजन 
मठ या मन्दिर में शयन करके अपना जीवन gegia बिताता था | सक (जत 
तथा पाठशाला में अध्ययन-- इन दोनों की समुचित व्यवस्था से वह ee 
संस्कृत का विशिष्ट विद्वान बन कर अपने घर लोटता था लक जले जा a 
की शिक्षा-दीक्षा से अपने जीवन को सुचारु रूप से (बताता Sig reat के 
अपने सुन्दर आचार-विचार से स्थानीय जनता का उपकार करता था | व्यि 
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१२६ काशीस्थ पण्डितों की सामान्य विशेषताएं 


संस्थापक राजा-महाराजाओं के द्वारा सम्पादित यह सुन्दर व्यवस्था वंदिक घमं के 
उत्थान एवं प्रचार की साधिका बनती थी । इस प्रकार संस्कृत के प्रचार और प्रसार 
के द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रसार की प्रतिष्ठा काशी में भारतीय नरेशों की कीति 
कौमुदी को उजागर करती थी । मन्दिरो में पुराणों का प्रवचन पूर्वाह्न एव अपराह्न 
में विधिवत्‌ होता था । इसके लिए पौराणिक पण्डितों की वृत्ति की सुचारु रूप से 
व्यवस्था थी । इस प्रकार काशी के पण्डितों को अपनी जीविका के लिए कभी चिन्ता 


नहीं करनी पड़ती थी । 


राजा, महाराजा, धनी-मानी श्रेष्ठी लोग काशी में विद्वानों की गोष्ठी का आयोजन 
प्रायः किया करते थे। इस गोष्ठी में पण्डित लोग अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के 
लिए आपस में शास्त्राथ किया करते थे । इसमें जय पराजय का कोई प्रश्‍न नही होता 
था, बल्कि यह शास्त्राथं केवल मनोरंजन तथा विद्वज्जन विनोद के लिए हुआ करता 
था । शास्त्रार्थे के अन्त में उस गोष्ठी में समागत सभी पण्डितों को समान रूप से दक्षिणा 
तथा मिष्ठान्न दिया जाता था । इसी विदद्‌ गोष्ठी को “पण्डित सभा? के नाम से पुकारा 
जाता था । 


पण्डित सभा 


काशी के पण्डितों के लिए इस पण्डित सभा का दुगुना उपयोग था । पहिला 
उपयोग तो उनके जीवन का प्रधान आथिक स्रोत होने के कारण था और दुसरा उप- 
योग उनकी विद्या-बुद्धि के परिष्कार का महनीय माध्यम होने के हेतु था । राजा- 
महाराजाओं के द्वारा पण्डित सभा के अनुष्ठान के लिए सुव्यवस्थित नियम बनाये गये 
ee ty ने प्रतिमास समा करने का नियम निर्धारण कर दिया था, तो किसी 
क पक्ष म उसका विधान बनाया था | विजयादशमी, दीवाली, होली, नवरात्र 


समस्या का समाधान rae ears क 

न सद्य: करना पड़ता था । इसलिए 
यारी करनी पड़ती थी-नयी-नयी कोटि-कल्पता से 
णा था। असमाधेय प्रसनों के उत्तर जानने के लिए 
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{ काशी की पाण्डित्य परम्परा १२७ 
` || क।शी के पण्डितं की बुद्धि की उत्तरोत्तर चमत्कारिणी अभिवृद्धि के लिए समा 
= की उपादेयता नितान्त होती थी और इन्हीं सभाओं के फलस्वरूप वे बाहर जाकर 


9 अपनी विद्वत्ता का सिक्का अन्यप्रान्तीय विद्वानों पर जमाने में कृतकार्यं होते थे। 
| सावन के महीने में दुर्गाजी के मन्दिर के परिसर में एवं नागकुआँ पर छात्रों की समाए 
शिक्षण काये करती थीं । व्याकरण शास्त्र में परिष्कार पद्धति के sadam में एवं 
अभिवृद्धि में इन सभाओं का विशेष योगदान था । प्रश्नों के उत्तर में विद्वान्‌ लोग 
अपनी बुद्धि का वैभव दिखला कर श्रोता मण्डली को चमत्कृत किया करते थे। आज- 
कल शास्त्रार्थ के दुदिन का समय है । शास्त्रों के अध्ययन के प्रति निष्ठा के अभाव का 
साम्राज्य चारों ओर छाया हुआ हे । ऐसी विपन्नावस्था में शास्त्रार्थं की प्रबुद्ध 
शैली को समाप्त होने से बाबा विश्वनाथ ही बचावें- यही उनसे हमारी विनम्र 
प्रार्थना है । 
उस युग में वेद के अध्ययन के प्रति भी छात्रों के हृदय में विशेष उत्सुकता थी 
और शास्त्रों की शिक्षा से पहिले ८पनी शाखा वाली संहिता का आरम्म में अध्ययन 
करना अनिवार्यं माना जाता था । बाल्यकाल में अधीत वेद का भविष्य में बड़ा ही 
कल्याणकारी परिणाम होता था । महाराष्ट्र पण्डितों में वेदाध्ययन के प्रति तात्त्विक 
निष्ठा थी और इसीलिए वे श्रौतयाग के सम्पादन्‌ में बड़े दक्ष होते थे । काशी-मण्डळ 
के ब्राह्मणों में वेद के प्रति श्रद्धा का उदय धीरे-धीरे सम्पन्न हुआ। यही कारण है कि 
बालशास्त्री में शास्त्र-पाण्डित्य के साथ-साथ वैदिक कमंकाण्ड का ज्ञान मी मणिकाश्वन- 
योग माना जाता था और इसीलिए वे श्रौतयागों के सम्पादन में स्वयं ही alah का 
कार्य करते थे । अपने जीवन की सब्ध्यावेला में उन्होंने अग्निष्टोम का विधान बडे 
आग्रह एवं निष्ठा के साथ किया था । पण्डित गङ्गाधर शास्त्री मी वेद एवं शास्त्र 
दोनों विषयों के अगाध पण्डित थे । उत्तर भारतीय ब्राह्मणों में पं० युगलकिशोर 
। पाठक एवं उनके सुयोग्य शिष्य महामहोपाध्याय पं० प्रभुदत्त गौड़ तथा उनके सुपुत्र 
` महामहोपाध्याय Go विद्याधर गौड़ इस विषय के परिनिष्ठित विद्वानु माने जाते थे । 
दुःख की बात है कि शास्त्रों के अध्ययन के समान, वेदों का भी अनुशीलन इस समय 
ह्लास पर है। भगवान्‌ की अनुकम्पा से ही इसका पुनरुद्धार हो सकेगा ऐसी आशा 
करना सवंथा समुचित है । 


(ख) निःशुल्क विद्या दान है 
काशी के पण्डितों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे छात्र को निःशुल्क 
विद्या-दान दिया करते थे । ये विद्यालय में अध्यापन करने के पश्चात्‌ छात्रों को 
।  . अपने घर पर भी पढाते थे । परन्तु कमी किसी पण्डित ने किसी छात्र से एक पसा 
| भी शुल्क नहीं लिया । आजकल के युग में जब आधुनिक अध्यापक अपने अध्यापन 
| कार्यं का मूल्यांकन प्रति घण्टे रुपयाँ के हिसाब से करते हैं और AEA 
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१२८ काशीस्थ पण्डितो की सामान्य विशेषताएँ 


लिये बिना अध्यापन की बात भी नहीं करते, तब इन पण्डितों का नि:शुल्क अध्यापन 
अलौकिक त्याग का निःसन्देह अनुपम आदश है । पण्डित गंगाधर शास्त्री के विषय 
में यह कहा जाता है कि उनके यहाँ अध्ययन करने वाले छात्रों की भीड़ लगी रहती | 
थी। घर में, निवास स्थान में जगह का अभाव होने के कारण छात्र गली में खड़े रहते 
थे। छात्रों की एक टोली के पढ़ने के पश्चात्‌ ही दुसरी टोली पढ़ने के लिए घरके | 
भीतर जाती थी । तिवारी जी' तथा “महाशय जी” के विषय में भी यही बात सुनी | 
जाती है। इन गुरुओ को अपने छात्रों को निःशुल्क विद्या-दान का व्यसन-सा था और 
वे दिन-रात अध्यापन में ही अपना जीवन बिताते थे । कुछ अध्यापक तो अपने छात्रों 
| को निःशुल्क भोजन तथा आवास भी देते थे अथवा इसका प्रबन्ध कर देते थे । 


(ग) शास्त्राथं पटुता 

काशी व्याकरण तथा न्यायशास्त्र के अध्ययन की केद्रस्थली रही है। महषि 
पतञ्जलि की कमंस्थळी होने के कारण काशी व्याकरण शास्त्र के अध्ययन की पीठ- 
स्थली रही है । अतः यहाँ के विद्वानु व्याकरण, वेदान्त, न्याय और daner में 
शास्त्रार्थे करने में अत्यन्त पढु तथा प्रवीण थे । 


वैयाकरण-केसरी म० म० पण्डित दामोदर शास्त्री और मैथिल पण्डित बच्चा झा 
में जो प्रचण्ड ऐतिहासिक शास्त्रार्थ हुआ था वह अब इतिहास की वस्तु बन गया है। 
इन दोनों पण्डितों के गम्भीर शास्त्रा को देखने के लिए विद्वानों के अतिरिक्त साधा- 
रण जनता भी हजारों की संख्या में उपस्थित हुई थी। आर्यसमाज के संस्थापक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती से काशी के अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों-जिनमें पंडित बाल- 
शास्त्री भी सम्मिलित थे--का जो सुप्रसिद्ध शास्त्राथे हुआ था वह आये समाज के 
इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है । स्वामी जी ने शास्त्रार्थ में ada विजयश्री प्राप्त 
की थी परन्तु काशी के पण्डितों के समक्ष उन्हें भी अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी | 
थी, भाज मले ही उनके अनुयायी इस बात को न मानें | | 
हि काशी के gia विद्वानु म० म० पण्डित गंगाधर शास्त्री का वल्लभ सम्प्रदाय | 
me py as प्रज्ञाचक्षु श्री गदूहलाल जी से गोपाल मन्दिर में जो 
: हुआ उसको स्मृति आज भी विद्वानों में जागरूक है। इस शास्त्रार्थ 
में विजयश्री ने पंडित गंगाधर शास्त्री को वरण किया था | 


उन दिनों काशी में आयेदिन ‘am’ आयोजित हुआ करती थी । इन सभाओं में 


ग वास्ता करने की परम्परा आज मी प्रचलित है । किम्बहुना, आज मी विवाह के 


aly में प्रमेयों | 
४ 
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| काशी की पाण्डित्य परम्परा १२९ 


| 

है | 

प्राचीन काल में किसी विद्वान्‌ व्यक्ति की विद्वत्ता की परीक्षा करने के लिए | 
शास्त्रार्थं ही निकषग्रावा स्वीकार किया जाता था । यह परम्परा काशी में आधुनिक | 


l 
| काल तक विद्यमान रही है । परन्तु दुःख है कि अब धीरे-धीरे इस परम्परा का हास l 
होने लगा है । अभी कुछ वर्षो पूर्व तक काशी में पण्डित हाराणचन्द्र मट्टाचाये तथा | 


पण्डित पूर्णचन्द्राचायं बहुत बड़े शास्त्रार्थी थे जो व्याकरण शास्त्र में वाद-विवाद करने 
में बड़े ही प्रौढ एवं प्रसिद्ध थे। सच तो यह है कि अध्यापन के साथ ही शास्त्रार्थ f 
करना काशी के पण्डितो का व्यसन था और के इस कला में अत्यन्त निपुण थे । किसी 
पण्डित के पाण्डित्य को परखने के लिए शास्त्रा्थरूपी मौखिक परीक्षा एक अचुक 
माध्यम तथा साधन था । यहाँ के काशीस्थ विद्वानों ने इसमें अपूव सफलता प्राप्त की 
थी--इसमें किसी को शंका के लिए तनिक भी स्थान नहीं है । 
(घ) वाणी की उदारता परन्तु लेखन में बद्धमुष्टिता 

काशी के पण्डित वाणी के बड़ ही धनी थे | ये वाग्वेमव से अत्यन्त सम्पन्न थे । 
इनकी शास्त्राथं Iga की चर्चा अमी पिछले पृष्ठों में की जा चुकी है । इन विद्वानों 
की वाग्मिता प्रसिद्ध थी । किसी शास्त्रीय विषय को लेकर लगातार घंटों तक 
उसका विवेचन करते रहना इनके टायें हाथ का खेल था । ये वावदूक ही नहीं, 
वाग्मी भी थे । 


परन्तु यह दुःख का विषय है कि थे विद्वानु वाग्वैभव से जितने ही समृद्ध थे, विद्या 
दान में जितने ही दानी थे वे लेखन कम में उतने ही बढ़मुष्टि थे । इसका प्रधान कारण 
यह था कि शास्त्रों के अध्ययन तथा अध्यापन में ये इतने निमग्न रहते थे कि इन्हें ग्रन्य- 
लेखन के लिए अवकाश ही नहीं मिलता था । दूसरा कारण यह था कि इनकी प्रतिमा 
मौखिकी थी । यही कारण है कि इनकी लेखनी की प्रतिमा का प्रसाद हमें प्राप्त नहीं 
| हो सका । म« Ho Go कैलासचन्द्र शिरोमणि जैसे दुधंषं नैयायिक तथा Ho He do 
| हाराणचन्द्र भट्टाचाय॑ जैसे प्रकाण्ड वैयाकरण ने अपनी विद्वत्ता को रिक्थ रूप में अग्निम 
पीढ़ियों के लिए कुछ मी नहीं छोड़ा | Ho Ao To गंगाधर शास्त्री stat साहित्य का 
गंभीर ज्ञाता तथा सरस कवि नैषधीय चरित के समान किसी अन्य महाकाव्य की रचता 
में पूर्णतया सक्षम था, परन्तु उन्होंने मी 'अलिविलासि-संलाप' को छोड़कर अपनी 
अलौकिक काव्य-पट्रुता का प्रसाद हमें नहीं दिया । कहने का आशय यह है कि केवल 
दो-चार विद्वानों के अपवाद को छोड़कर अधिकांश ने सुरमारती के भाण्डार को भरने 
की कृपा नहीं की । 
(ङ) संस्कृत साहित्य से प्रगाढ प्रेम 
काशी के विद्वानों का संस्कृत से प्रगाढ प्रेम था | इनका जौवन संस्कृतमय था 
यदि यह कहा जाय तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी । ये प/ण्डतगण मारतवषं के विभिन्न 
राज्यों से अपना घर-बार छोड़कर सुदूर काशी में केवल विद्याष्ययन के लिए आये । 


९ 
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इनमें से कोई मिथिला से आया था तो कोई बंगदेश से । कोई महाराष्ट्र से पधारा था 
तो कोई तमिळ देश से । कोई कर्णाटक का निवासी था तो कोई आन्ध्र प्रदेश का । 
| किसी ने पंजाब से पदार्पण करने का कष्ट किया था तो किसी ने राजस्थान से । परन्तु 
| इन सभी विद्वानों का एकमात्र लक्ष्य था काशी में आकर संस्कृत के विभिन्न शास्त्रों का 


' अध्ययन | 


इन पण्डितो ने यावज्जीवन संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन किया । धमंशास्त्रो में 
वर्णित आचार का पालन किया । यद्यपि इनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड, गुज- 
राती, मराठी, मैथिली, बंगला और पंजाबी थी तथापि इन्होंने अपनी भाषा में ग्रन्थों की 
रचना न करके केवल संस्कृत में ही ग्रन्थों का प्रणयन किया । यद्यपि एक-दो विद्वानु 
इस नियम के अपवाद हो सकते हैं तथापि उन्होंने भी अपनी प्रधान तथा महत्त्वपूर्ण 
कृतियों की रचना केवल संस्कृत में ही की । संस्कृत इनके विचारों के प्रकाशन की वाणी 
थी और संस्कृत ही इनके जीवन की प्रक्रिया थी जिसका निर्वाह इन्होंने यावज्जीवन 
किया | 


(च) सादा जीवन, उच्च विचार l 

काशी के पण्डितो का जीवन अत्यन्त सरल और कृत्रिमता से रहित था । ये 'सादा 
जीवन, उच्च विचार' के ज्वलन्त प्रतीक थे । इन्होने अपने जीवन में बनावटीपन को 
कभी स्थान नहीं दिया । इनकी वेश-भूषा बडी साधारण होती थी । प्राचीन ऋषियों 
की माँति ये प्रायः अधोवस्त्र ( धोती ) और उत्तरीय ( चादर ) को ही धारण करते' 
थे । यही इनकी सामान्य वेशभूषा थी । दाक्षिणात्य पण्डित अपने सिर को मराठी पगडी 
से सुशोभित करते थे जो बड़ी सुन्दर होती थी । उत्तर भारत के विद्वानु सिर पर रेशमी 
अथवा सूती पगडी बांधते थे । इनकी देह में अंगरक्षा विराजती थी और पैरों में साधा- 


रेण उपानह यो जूता । .इनकी वेशभूषा में न तो किसी बनावट का स्थान था और 
न कृत्रिमता के लिए जगह । 


ऐसा सादा तथा साधारण जीवन बिताने पर भी इन मनीषियो का विचार अत्यन्त 
उच्च था। ये ब्रह्म, जीव, जगतु, आत्मा और परमात्मा का सदा चिन्तन किया. करते 
थ; भारतीय दशंन के उच्च विचारों में सदा निमग्न रहते थे। कुछ पण्डितों ने तो धर- 
गृहस्थी के झंझटो को त्याग कर अध्ययन, मनन और निदिध्यासन में ही अपनी वृत्ति 
रमा छी थो । काशी में गंगा में स्नान तथा बाबा विश्वनाथ का दशंन ही इनके' जीवन 


का ध्येय था । ऐसे ही एक बिद्वा क्षे छ = 
स्कृत के 
अपने विषय में उचित ही कहा था à त के पण्डितो का प्रतिनिधित्व करते हुए 


Le यंशः, न चिन्तनीयं किमपीह भूतले । 
अतः पर श्री भवनाथशमंणो, मनो मनोहारिणि जाह्ववीतटे ।।” 
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(छ, काशीस्थ विद्वानों की उच्चारण-शुद्ध | 


नु | काशी के विद्वानों का वेद तथा लौकिक संस्कृत का उच्चारण अत्यन्त शद्ध तथा 
T आदशं माना जाता है । यहाँ के महाराष्ट्र पण्डित वैदिक मन्त्रों का जैसा शुद्ध बस्याल 
करते थे और आज मी करते हैं वह आदरा तथा मानक ! स्टण्डडं | माना जाता था 
और भाज भी माना जाता है । काशी के पण्डितों के उच्चारण की विशेषता की ख्याति 


i केवल इस देश में ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह सुदूर विदेशों में मी फैली हुई थी । इस 

l प्रसंग मै एक विशेष घटना का उल्लेख करना आवश्यक है जिससे ज्ञात होता 
है कि विदेशी विद्वानों को भी काशी के पण्डितों के शुद्ध उच्चारण पर कितनी 

आस्था थी । 

| आज से लगभग पचहत्तर वर्ष पूवं की यह घटना है । उस समय गवनमेण्ट संस्कृत 

कालेज, बनारस के प्रिन्सिपल. sto वेनिस थे भौर Ho Ho Go सुधाकर द्विवेदी कालेज 


के प्रथम पण्डित थे । उसी काल में आक्सफोडं विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वानु 
डा० मैकडानल संस्कृत विमाग के अध्यक्ष थे और कंम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डा० 
tam संस्कृत की अध्यक्षता कर रहे थे । ये दोनों ही वेदों के प्रकाण्ड विद्वानु थे। इन 
दोनों विद्वानों में वेद की किसी ऋचा के उच्चारण में स्वर-संबंधी बिवाद खड़ा हो 
गया । एक विद्वानु का कथन था कि वैदिक प्रातिशाख्य के अनुसार उस मंत्र के उच्चा- 
रण में उदात्त स्वर का प्रयोग होना चाहिए परन्तु दूसरे विद्वानु की सम्मति में उसका 
उच्चारण स्वरित में होना ही समुचित था । इन दोनों मनीषियों में स्वर-संबंधी यह 
विवाद इतना बढ़ गया कि अन्त में दोनों ने यही निश्चिय किया कि इसका निर्णय काशी 
के वैदिक विद्वानु ही कर सकते हैं । उक्त ऋचा का वे जिस स्वर में उच्चारण करते हैं 
उसी को ठीक तथा प्रामाणिक माना जाएगा । 


A] OY Som) SS Af Hof Eo) 


| गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, काशी के तत्कालीन प्रिन्सिपल डा० वेनिस के पास यह 
सूचना भेजी गई कि वे काशी के वैदिक पण्डितों से उस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करवा 
कर, उसका रेकाडं तैयार करावें तथा उसे इङ्गलंण्ड भेज दें । डा० वेनिस ने अपने गुरु 
पं० गंगाधर शास्त्री को यह काम सौंपा । शास्त्री जी ने कालेज के वैदिक पण्डितों को 
इस कायं के लिए कलकत्ता भेजने का प्रबन्ध किया क्योंकि उन दिनों काशी में कोई 
रेकाडिङ्ग कम्पनी नहीं थी । वहाँ जाकर इन पण्डितों ने विवादास्पद मंत्र के आगे पीछे 
अनेक मन्त्रों का सस्वर पाठ किया | उसका रेकाडं तैयार किया गया और उसे RAGS 
भेजा गया । इस प्रकार इन दोनों अंग्रेज वैदिक विद्वानों के स्वरसम्बन्धी विवाद का 

| निपटारा हुआ | उस वैदिक ऋचा की रेकाडिङ्ग को सुनकर उन्हें पता चला कि उक्त 

| मंत्र मे किस स्वर को विशुद्ध मानना चाहिए | इस घटना से विदेशी वैदिको का स्वर 
के प्रति. आग्रह तथा जिज्ञासा दिखाई पडती दै | 
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१३२ 
लता है कि काशी के वैदिक विद्वानों के विशुद्ध 


l इस घटना से यह मी पता च j i 
| उच्चारण के सम्बन्ध में विदेशी वैदिकों की भी कितनी ऊंची आस्था थी। | 


इस प्रसंग में शब्दों की उच्चारण विधि के स्वरूप तथा विशुद्ध उच्चारण के नियमों 
का संक्षिप्त निरूपण यहाँ प्रस्तुत करना कथमपि अप्रासंगिक न होगा । 
संस्कृत भाषा में उच्चारण की शुद्धता पर सबसे अधिक आग्रह है । वेद का एक 
महनीय अंग ही शिक्षा के नाम से प्रख्यात है और 'शिक्षा' का अर्थ है उच्चारण की 
शिक्षा देनेवाला ग्रन्थ । वैदिक मन्त्रों के उच्चारण में यदि छोटी-सी भी त्रुटि हो जाती 
है, वणं की अथवा स्वर की, तो महानु अनर्थ उत्पन्न हो जाता है, और इस अनर्थं का 
भाजन स्वयं aa को बनना पड़ा था, जिसे यज्ञ में स्वर के अपराध से लेने के देने पड़ 
गये थे। महुषि पाणिनि ते व्याघ्री को अपने बच्चे को मुंह में ले जाते देखा था और 
| उसी को उन्होंने वर्णोच्चारण-विधान में आदशं माना । बोलनेवाले को चाहिए कि 
| न तो ag वर्णो को काटे, न वर्णो को मुँह से बिखरने दे : , 
व्याघ्रौ यथा हरेत्‌ पुत्रान्‌ दंष्टाभ्यां न च पीडयेत्‌ । 
भीता पतन-भेदाभ्यां तद्वद्‌ वर्णान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
( पाणिनीय शिक्षा, श्लोक २५ ) 
स्वरों की तो महिमा ही अलग है । वेद में स्वरों के यथावत्‌ निर्वाह के ऊपर मन्त्रो 
का उचित अथ भी आश्रित रहता है । अतः स्वरों का माहात्म्य एक विशिष्ट वस्तु है | 
जो व्यक्ति संस्कृत के शब्दों का ठीक-ठीक उच्चारण नहीं कर सकता वही “म्लेच्छ' है । 
“म्लेच्छ' शब्द में आरम्भ से ही, उच्चारण की ही भावना जागरूक है; धार्मिक भावना 
का उदय अवान्तर घटना है । जो व्यक्ति बैदिक धमं का अनुयायी न हो उसे धमंशास्त्रो 
ने म्लेच्छ' की संज्ञा अवश्य प्रदान की है, परन्तु मूलतः वही “म्लेच्छ' है जो संस्कृत 
शब्दों का AMAT: उच्चारण नहीं कर सकता | इसीलिए, मह्दामाष्यकार पतञ्जलि 
का कथन है : | 
E “तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुवन्तः पराबभूवुः । 
तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै, नापभाषितवै । 
म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः 11” 
t RE कि ag कभी गलत उच्चारण न करे । अपशब्द 


| 


१. क आळ घटना का उल्लेख, गंगाधर शास्त्री के तत्कालीन पट्ट 
npn समसामयिक साक्षी व्याकरणाचार्य पण्डित केशवप्रसाद | 

क्ष-हन्दी विभाग, feo fao fao, वाराणसी ) ने लेखक से किया था। 
इस घटना के यथार्थ होने में किसी भी प्रकार के संशय के लिए स्थान नहीं है । 
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ही म्लेच्छ कहलाता है। 'िऽलयः', 'हेऽल्यः' में अपशब्द क्या है ? इसके विषय में 
विभिन्न मत हँ । कैयट ने दोनों का उल्लेख प्रदीप में किया है। किसो का मत है कि 
यहाँ ga तथा प्रकृति-माव होना चाहिए था, जिनके न होने से यह अपशब्द हुआ । 
दुसरे आलोचको की सम्मति में पदद्विवेचन के स्थान पर वाक्य का द्विवंचत तथा रेफ 
का लकार होना वहाँ म्लेच्छन है ( 'हे-रय:' का 'हेलयः' होना )। शतपथ-बराह्मण में 
इस प्रसंग का दूसरा रूप मिलता है। वहाँ असुरों की पराजय 'हेळवो हेळवो इति 
वदन्तः! हेलव-हेलव कहने के कारण हुआ था | यहाँ यकार के स्थान पर वकार का 
प्रयोग अपशब्द हुआ । जो कुछ भी हो, असुरों की पराजय का कारण उच्चारण की 
त्रटि थी, यह वेदों में माना गया है । अतः, सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए अपशब्द का 
प्रयोग नितान्त निन्दनीय है । 


भारत के विभिन्न प्रान्तों के निवासियों का सस्कृतोच्चारण अपनी विशिष्टता लिए 
हुए है, जिसका उल्लेख राजशेखर ते अपनी 'काव्यमीमांसा' ( सप्तम परिच्छेद ) में 
सुन्दरता से किया है । यह वर्णन मध्ययुगीय उच्चारण की विशिष्टता जानने में अनु- 
सन्धानप्रेमियों के लिए परमोपयोगी 21 आजकल भी भारत के प्रत्येक प्रान्त के 
निवासियों के उच्चारण में विलक्षणता दीख पड़ती है । प्राचीनकाल का शुद्ध वेदिक 
उच्चारण काशी के महाराष्ट्र वैदिकों के मुख से आज मी श्रुतिगोचर होता है। गुनः 
रातियों के मुख में संस्कृत के अनेक शब्द विकृत हो जाते हैं। 'तुलसी' का 'तळसी 
तथा “मुकुन्द' का 'मकन्द' होना तो श्रोताओं को उतना नहीं खलता, जितना खलता है 
faa’ का “शव? हो जाना । प्रातःकाल किसी गुजराती सज्जन के मुख से शव-शव की 
ध्वनि सुनते ही श्रोता के मन में विचित्र उद्देग उत्पन्न होता है । इसीलिए, गुजराती 
उच्चारण पर यह व्यंग्योक्ति वस्तुतः तथ्योक्ति ही है : 
“तुलसी तलसी जाता मुकुन्दोऽपि मकन्दताम्‌ । 
गुर्जराणां मुखं प्राप्य शिवोऽपि शवतां गतः ॥' 


बंगालियों के मुख से दन्त्य स, मुर्धेत्य ष तथा तालव्य श के पारस्परिक a का 
सवेथा लोप होकर एकमात्र तालव्य शकार का उच्चारण ऐतिहासिक कारणों है। 
अकार का गोल-मटोल ओकार के रूप में ही उच्चारण नहीं दै, प्रत्युत एकार का oe 
अकार के रूप में उच्चारण भी कम विचित्र नहीं हैं॥ “Wael का रोसोगुल्ला 
उच्चारण सुनकर यदि वक्ता के मुंह के मिठाई से भरपूर होने की सम्मावना से हम 


चमत्कृत होते हैं, तो Far’ को 'कला' के रूप में कलकतिये रेल के डब्बों में बिकते हुए 
सुनकर हमें कम अचरज नहीं होता | 
जनक साम्य भी हष्टिगोचर होता 


विभिन्न प्रान्तों के उच्चारणों में कभी-कभी आश्चर्य ae 
में 'चहुँपना' घबराते हैं, तो पंजाबी आमदी का 
है। यदि मोजपुरी में 'चहुंपना' सुनकर हम AAT ie Sea 


“मतबल? जानकर हमें कम आश्चयं नहीं होता | 
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१३४ काशीस्थ पण्डितों की सामान्य विशेषताएं 


मुंह से 'फबेरे फबेरे मुंह फेंकारे फतुआ फटाफट Gin आवा? सुनकर हमारे मुंह से हंसी 
का फौवारा फूट पड़ता है, तो हमें भूलना न चाहिए कि जापान का निवासी भी 
'फिफ्टी' ( Fifty ) को सदा 'सिफ्टी' ही कहता है । प्राकृत में ही पकार का बकार 
नहीं होता, अपि तु आज भी अनेक मिस्र-निवासी मागंदशंक सायंकाल नमाज पढ़ने के 
समय Let me bray कहकर भारतीय यात्रियों को अचम्मित करता है ( Pray= 
प्रार्थना करना; Bray = रेंकना, गधे की बोली ) । 


ध्यान देने की बात है कि मिस्र देश के अनेक निवासी पकार के स्थान पर बकार 
का ही उच्चारण करते हैं । उनकी यही प्रकृति है। फलतः सन्ध्या होने पर मिस्र का 
मार्गदर्शक गाइड नमाज पढ़ने के लिए जब किसी nafaa में जाना चाहता है, तब ag 
आगन्तुक दर्शंनाथियों से प्रार्थना करने की बात कहकर कुछ समय के लिए अवकाश 
चाहता है । अंग्रेजी में उसे कहना चाहिए--लेट मी प्रे (Let me [99५ = मुझे 
नमाज पढ़ने का हुकुम दीजिए ), परन्तु 'प' के स्थान 'ब' के विनिमय के कारण ag 
कह उठता है - लेट मी F Let me bray ) । अंग्रेजी AF का प्रयोग गदहे के 
tet के लिए होता है। फलतः मिस्री गाइड के वाक्य का अर्थ होता है-- 
मेहरबानी कर. मुझे रेंकने दीजिए और उच्चारण वैषम्य से अर्थं का थह विकार-वैषम्य 
हँसी का प्रधान कारण बन जाता है। काशी के ही शिक्षाविद्‌ पण्डित रामनारायण 
मिश्र ने अपने “यात्रा-विवरण” में इस हास्योत्पादिनी घटना का उल्लेख किया है । 


उच्चारण की विशिष्टता पर आज भी नामकरण का विधान पाया जाता है। 
पतञ्जलि ने महाभाष्य में ‘gain: aain: नामक ऋषियों का उल्लेख किया है जो 
'यद्वानः, तद्वानः? के स्थान पर यही विलक्षण उच्चारण किया करते थे ।१ आज भी लड़के 
बिचित्र उच्चारण के बल पर अपने अध्यापकों को विचित्र नाम दे डालते हैं । अँगरेजी 
के एक प्रोफेसर साहब Calculation (केलकुलेशन) शब्द का 'कालकुलेशन' उच्चारण 
किया करते थे, फलतः उनका नाम ही हो गया कालकुलेशन साहब | संस्कृत के एक 


पण्डित जी श का उच्चारण ‘sa’ के समान करते थे । फलतः, उनका नाम ही 
छात्रों ने ज्याँनी' जी रख छोड़ा था | 


उच्चारण की गलतियों का उल्लेख पाणिनि ने अपने सूत्रों में किया है ।२ परीक्षा 
काल में एक गलती या अप-पाठ करनेवाला व्यक्ति 'ऐकान्यिक' तथा दो गलतियाँ 


१. एवं हि श्रूयते धयर्वाणस्तर्वाणो नाम क्रषयो बभूवुः । ते तत्रभवन्तो 'यद्वानस्तद्वान' 
इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते | महाभाष्य, पस्पशाह्निक ) 
२. कर्माध्ययने वृत्तम्‌ ४1४५६३; वहवृद्पूवेपदात्‌ ठच्‌ ४।४।६४ i 
३. यस्याध्ययने प्रवृत्तस्य परीक्षाकाले बिपरीतोच्चारणरूपमेक स्खलित जातम्‌ | 
| ( कौमुदी ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी की पाण्डित्य परम्परा 3 


| करनेवाला व्यक्ति 'दयन्यिक' कहलाता है । जो व्यक्ति बारम्बार अशुद्ध स्वरों का 
| उच्चारण करता है, उसके लिए “पदं मिथ्या कारयते' का प्रयोग काशिका में किया 
; गया है । एक बार अशुद्ध उच्चारण के लिए 'कारयति' का प्रयोग होता हँ, अर्थात्‌ | 
बारम्बार अशुद्ध उच्चारण करने पर 'कारयते' आत्मनेपद का प्रयोग समुचित माना | 
जाता है । इसके लिए पाणिनि का विधान इस सूत्र में है--मिथ्योपपदातु कृबोष्म्यासे? 
( १३७१ ) ! 
उच्चारण की गलती करनेवाले छात्र को दण्ड देने की विधि भी प्राचीन मारत में | 
विचित्र थी । पतञ्जलि ने उदात्त के स्थान पर अनुदात्त की गळती करनेवाले छात्र 
के लिए लिखा है कि उसके अध्यापक छात्र को चपत रसीद करते थे--“चपेठा' देते 
थे । यही प्राचीन विधि है, और हाल तक हमारे गुरु लोग मी उच्चारण की 
शिक्षा के लिए इस विधान को विशेष उपयोगी पाते थे । परन्तु, पुरानी बाइबिल में 
“शकार” का शुद्ध उच्चारण न करने के कारण ऐसे जघन्य दण्ड का विधान पाया जाता 
| है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहूदी लोगों में एक जाति थी, जिसका नाम 
था 'इफ्रैमाइट' । इसने बगावत की थी और इसे दण्ड देने की विचित्र व्यवस्था की 
गई थी --'शिब्बोलेथ” ( Shibboleth ) शब्द का शुद्ध उच्चारण। fraa 
यहूदी शब्द है, जिसका अथे होता है अनाज को बाली? । परन्तु उस जाति के लोगों 
की जीम ही ऐसी थी कि तालव्य शकार का उच्चारण नहीं कर सकती थी, फलतः 
वह दन्त्य सकार ही बोल सकती थी, ठीक उसी तरह जैसे आज के स्पेन तथा 
लिथुएनिया के निवासी श के स्थान पर दन्त्य सकार ही बोल and हैं ; यहूदी लोगों 
ने, इस जाति के सभी लोगों को, जिनकी संख्या ४२ हजार थी, मृत्यु के घाट उतार 
दिया । जोर्डन नदी के घाटों पर नदी पार करने के स्थानों पर यह दुघेटना घटी 
थी । ऐसे दण्ड की नैतिकता पर टीका करता व्यथं है । इतना जान लीजिए कि इस 
पूरी जाति को उच्चारण-सम्बन्धी त्रुटि के लिए एक महानु दण्ड सहना पड़ा था और 
| उसका उच्छेद सदा के लिए हो गया । बाइबिल में इस विचित्र घटना का उल्लेख 
किया गया है 1° 
gag उच्चारण के निमित्त इससे. घोरतम दण्ड की कल्पना शायद a at oT 
सकती है | इसमें प्रतिहिसा की भावना ही अधिक व्यापक तथा बद्धमुल है । maq 
बचाये शुद्ध उच्चारण के ऐसे दुराग्रह से !!! 
SEN cae Wand he said Sinboleth; for he could not frame to 
pronounce it right; then they laid hold on him, and ew, him at 
the fords of. Jordan : and there fell at that time of Ephraim forty 


1 and two thousand.” 


p 


—QOld Testament; The Judges, XII, ( R. V. ) 
8 न ड 
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अध्याय ७ 


aaa का निरसन 


(क) राष्ट्रभाषा को उपेक्षा 

काशी के संस्कृत विद्वानों पर यह दोषारोपण और बह भी आग्रहपूर्ण लगाया 
जाता है कि वे राष्ट्रभाषा हिन्दी से अनभिज्ञ होते थे तथा उसकी घोर उपेक्षा करते थे । 
परन्तु यह आरोप नितान्त मिथ्या हे. एकदम झूठ, सरासर शूठ | हिन्दी में काव्य- 


` रचता करना ही हिन्दी प्रेम के परिचय का प्रमापक नहीं है । अनेक संस्कृत विद्वानों ने 


हिन्दी में काव्यों की रचना की है'। ध्यान देने की बात तो यह है कि काशी की 
विद्वन्मण्डली भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों से आकर यहाँ जमी थी। पण्डितों की 
मातृमाषाऐ भिन्न-भिन्न थीं । महाराष्ट्री, तेलुगु तमिल, बंगाली, मैथिली, गुजराती, 
, राजस्थानी आदि भाषाएं कारिकेय संस्कृत पण्डितों की मातृभाषाएँ थीं जिन्हें वे 
परिवार के परिचित व्यक्तियों से बोलबाल में प्रयोग करते थे,। परन्तु वे राष्ट्रभाषा 
हिन्दी से कथमपि अनभिज्ञ नहीं थे । संस्कृत विद्यालयों में देववाणी हो निश्चय रूप से 
शिक्षण की माध्यम भाषा थी जिसका प्रयोग गुरुजन छात्रों से अपने भावों को प्रकट 
करने के लिए किया करते थे । परन्तु जब छात्र शास्त्रीय तथ्यों को संस्कृत के माध्यम 
से हृदयंगम नहीं कर सकता था, तब उसे समझाने के लिए गुरुजन हिन्दी का ही 
प्रयोग किया करते थे । फलत: इन संस्कृत विद्यालयों में हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप 
में व्यवहृत होती थी । ag संस्कृत पण्डितों के द्वारा कथमपि उपेक्षित नहीं की 
जाती थी । 

उस युग के पण्डितों ने जनता को समझाने के लिए जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया, 
ae माषा क हिन्दी ही थी । उस युग में दशन, ज्योतिष, गणित, धमंशास्त्र, 
र्ते a = ह aos Svea FR 
I an ee. कृया | ae भाषाभाषी Ao Ho पण्डित 
में प्रकाशित हुआ। उस युग में अभी F SEN a : pa F 
परिशोधित 'हरिश्वन्द्री हिन्दी का जन्म भी नहीं हुआ था । उ RERET न 


A Ton युग को Fett देन . हे--माषा को नया परिधान । मारतेन्दु 

१५७३ ६० को वर्तमान हिन्दी के सुत्रपात का वर्ष मानते हें॥ जिस हिन्दी 
की संरचना उस समय की गई, वह न तो फारसी m को अपने में 
समेटे थी और न वह संस्कृत के शब्दों के द्वारा बोझिल थी । काशी की जनता की 
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बोलचाल की भाषा का ही मुख्य आधार उसमें विद्यमान था और उसी का 
परिष्कृत रूप हम आज अपने व्यवहार में लाते हैं। ध्यान देने की बात है कि 
बापूदेव शास्त्री के ऊपर निर्दिष्ट ग्रन्थ की भाषा यही हिन्दी है जिसे हम बोलते हैं और 


समझते-बूझते हैं । उन्होंने मराठीभाषी होते हुए मी जनता के लिए निमित अपने aa 


में १८७३ ई० से लगभग २५ वर्ष पूर्व ही उस हिन्दी का प्रयोग किया है जिसे 
प्रचलित करने का श्रेय भारतेन्दु जी को दिया जाता है । दिवंगत रायक्ृष्णदास जी 
ने भी लेखक के पूर्वोक्त मत की ही प्रकारान्तर से पुष्टि की है 1 


उनका कहना है कि पण्डित लोगों में: से कुछ व्यक्ति हिन्दी को हेयदृष्टि से मले 
ही देखते हों, परन्तु हिन्दी के विकास में उन्होंने कोई अड़ंगा नहीं लगाया । “हिन्दी 
का जो प्रचार चल रहा था, उसमें उन्होंने किसी तरह टांग अड़ाई हो यह तो हमें 
नहीं मालूम । - हिन्दी के प्रचार के विरोध में कोई आन्दोलन किया हो, इसका कोई 
प्रमाण नहीं । हिन्दी एवं जनता के प्रतिनिधि स्वरूप मारतेन्दु जी संस्कृत के विद्वानों 
का बड़ा सम्मान, आदर करते थे-- यह पूर्वोक्त तथ्य का पोषक है ।  ' 


तेलुगु भाषा-माषी पण्डित नरसिंह शास्त्री ( महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्री के 
पिता ) ने काशीनरेश के दरबार में रह कर उनके qisi के विषय में साहित्य-सागर' 
नामक एक महाकाव्य की रचना हिन्दी में की थी जो आज भी काशिराज के पुस्तकालय 
में सुरक्षित है। तमिल भाषामाषी पण्डित लक्ष्मण शास्त्री तथा उनके सुयोग्य पुत्र 
पण्डितराज राजेश्वर शास्त्री ने “पण्डित पत्र' की स्थापना ही नहीं की, प्रत्युत इसमें 
वे हिन्दी के द्वारा ही अपने लेखों का प्रकाशन करते रहे । धम एवं राजनीति-विषयक 
भाषणों में वे लोग हिन्दी ही का प्रयोग करते थे । अन्य माषामाषी पण्डितों की मी 
यही रीति थी । 
राजस्थानी माषी, जयपुरिया पण्डित, अम्बिकादत्त व्यास की हिन्दी सेवा तो 
नितान्त प्रसिद्ध ही है । मारत घमंमहामण्डल के बंगलाभाषी स्वामी bs 
धमंकल्पद्रम जैसे विराट्‌ ग्रन्थ को रचना कर हिन्दी के घामिक साहित्य की ॥ 
` श्रीवृद्धि की है । हिन्दी भाषामाषी संस्कृत पण्डितों की Ba मी कम क 
नहीं है । संस्कृत कालेज के ही अध्यापक पं० र ने कामन्दक न oe 
ea में अनुवाद कर ae को प्राचीन राजनीतिक तथ्यों का परिचय मलीमाँति 
कराया | काशीनरेश ईश्वरीनारायण सिंह के गुरु स्वामी काएजिह्व ने रामकृष्ण की 
लीलाओं का ललित पदों में वर्णन कर हिन्दी में एक विशिष्ट पदावली साहित्य का 
सजेन किया है । इतना ही नहीं, उन्होंने रामचरितमानस की परिचर्या नामक टीका 
लिखकर पहिली बार मानस के गूढ़ भावों का बडा ही सुन्दर विश्लेषण किया r । 
महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी की हिन्दी सेवा की प्रशंसा किन शब्दों में की 


१. धमंयुग १ माचं १९८१ का AH, Jo २०-३१ | 
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आक्षेपों का निरसन 
१३८ रसन 


जाय जिन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य गणित के सिद्धान्तों का हिन्दी भाषा द्वारा विवरण 
ra प्रशंसनीय कार्य का अनुष्ठान किया । पिछले se के पण्डितों 


प्रस्तु; त कर एक नित सा ग 
छै सिद्ध है जो अपने भाषणों, लेखों तथा रचनाअ के हारा 


की हिन्दी सेवा नितान्त प्र 
शास्त्रीय ज्ञान का प्रचुर प्रचार करते थे । 
इन तथ्यों पर दृष्टिपात करने से काशिकेय संस्कृत पण्डितों पर हिन्दी की उपेक्षा 


का दोषारोपण क्या कभी कोई सचेता कर सकता है ? नहीं, कमी नहीं । 


(ख) समाज-सेवा से विमुखता 

संस्कृत पण्डितों पर सामान्यतः, और काशीस्थ पण्डितों के ऊपर विशेषतः, ag 
दोषारोपण किया जाता रहा है कि वे लोग भारतीय समाज से एकदम पृथक्‌ रहते हैं, 
वे अपने अध्ययन-कक्ष में शास्त्र के चिन्तन में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे यह न जानते 
हैं और न जानने का प्रयास ही करते हैं कि बाहरी भारतीय समाज fea aag से 
जूक्षता रहता है, उसके सुख-दुःख की दशा उनकी शास्त्रीय बुद्धि के बाह्य az को भी 
ea नहीं करती । वे अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने शास्त्रों के चिन्तन में व्यस्त 
रहते हैं॥ फलतः उनके अध्ययन से, उनकी विशाल विद्वत्ता से, भारतीय समाज का 
कोई लाम नहीं होता । उनका पठन-पाठन नितान्त निरर्थक है । 


यह दोषारोपण जितना अपमानजनक है, उतना ही मिथ्या अपलाप भी है । तथ्य 
तो ag है कि संस्क्ृतज्ञ विद्वानु किसी अन्य लोक का जीव न होकर भारतीय देश का 
ही नागरिक हे । यह कंसे हो सकता है कि जनता की विषम समस्याएं उसे स्पशं नहीं 
करें, उसके मानसिक सन्तुलन को क्षुब्ध न बना डालें कुछ ठोस उदाहरणों के द्वारा 
इस दोष का निराकरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। आज से एक सौ वर्ष पूर्व गत 
शताब्दी के मध्यकाल में विधवा-विवाह को लेकर बड़ा हंगामा मचा था । बंगाल का 
्रह्म-समाज और महाराष्ट्र का प्रार्थना-समाज तथा पंजाब एवं उत्तर प्रदेश का आयं- 
समाज- इन तीनों समाजों में एकवाक्यता थी कि विधवाओं का विवाह कर देने पर ही 
हिन्दूसमाज का कल्याण हो सकता है और इस विषय के प्रचार के लिए वे बद्धपरिकर 
होकर आगे बढ़ने लगे थे। इसी समय १८५० ई० के आस-पास बंगाल की ब्राह्मण- 
सभा ने काशी के उस युग के महानु धमंश्षास्त्री पण्डित राजाराम शास्त्री से इस विषम 
प्रश्‍न का समुचित समाधान करने के लिए बडा आग्रह किया । शास्त्रीजी ने वेदसम्मत 


धर्मशास्त्रीय weit का गाढ़ अनुशीलन कर अपनी सम्मति विधवा-विवाह के विपक्ष में - 


दी और दुसरे पक्ष के तर्को और युक्तियो का समुचित खण्डन कर अपना मत स्थिर 
किया । इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय के काशी के अन्य मान्य पण्डितों के पास 
a व्यवस्था भेजकर उनकी मी बहुमुल्य सम्मति प्राप्त की । उन लोगों ने भी 
ही की व्यवस्था के औचित्य एवं प्रामाण्य को समुचित ठहराया । इसी प्रकार 
बम्बई के किसी सज्जन ने उसे खण्डन करने का ee प्रयास किया, तब काशी के उनके 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १३६ 


शिष्य बालशास्त्रीजी ने उस खण्डन का पुङ्खानुपुङ्ख खण्डन किया तथा उस ग्रन्थ की 
अपनी नवीन टीका लिखकर तुरन्त प्रस्तुत किया । मूलग्रन्थ का नाम था--'विधवोद्वाह- 
शंका-समाधिः' तथा टीका का नाम था--दोषाभास-निरासः । समाज को धार्मिक संकट 
से उबारने के लिए काशीस्थ पण्डितों का यह इलाघनीय प्रयास नितान्त प्रशंसनीय था | 


उसी समय काशी के सम्पन्न अग्रवाल समाज में मृत्यु के उपरान्त आशद्योच के 
विषय में घोर विवाद उठ खड़ा हुआ । समाज के वरिष्ठ व्यक्ति तो प्राचीन परम्परा 
के ही भक्त थे जो वैश्यो का आशौच मासाधं--१५ दिनों का मानने की थी, परन्तु 
नवीन अंग्रेजी शिक्षित युवक एकता तथा समता के नाम पर ब्राह्मणवगं के समान 
दस दिनों का ही आश्यौच मानने के पक्ष में था। बड़ा उद्वेग था काशीस्थ अग्रवाल 
समाज में तब भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र की सलाह से निर्णय का गुरुतर भार काशी 
के दूसरे मनीषी महामहोपाध्याय स्वामी राममिश्र शास्त्री को सौँपा गया । उन्होंने 
एतदुविषयक समग्र विषयों का अनुशीलन कर अपना सिद्धान्त 'शुद्धि-सवंस्व' 
नामक नवीन ग्रन्थ का ही प्रणयन कर प्रचारित किया जो प्राचीन परम्परा का 
समथंक था । 

बाबू हरिश्चन्द्र की प्रेरणा से विक्रमी संवत्‌ १९२७ (= १८७० ३०) में महाः 
रानी विक्टोरिया के सुपुत्र ड्यूक आफ एडितबरा के काशी आगमन के अवसर पर 
'सुमनो$ञ्जलि:” नामक एक काव्यपुस्तिका प्रकाशित की गई थी जिसमें उनके आगमन 
पर हर्ष तथा ड्यूक की प्रशस्ति संस्कृत पढ्यो में बड़ी भव्यता के साथ सम्पन्न की 
गई थी। जिन कवि-पण्डितो के पद्य उसमें सम्मिलित किये गये थे उनके नाम 


ये हैं-- 
(१) श्रो बापूदेव शास्त्री, (२) श्री राजाराम शास्त्री, (३) श्री वेचनराम शास्त्री, 


(४) श्री बस्तीराम शास्त्री, (५) श्री बाल शास्त्री, (६) श्री गोविन्ददेव शास्त्री, (७) 
श्री शीतळप्रसाद, (८) श्री ताराचरण शास्त्री, (९) श्री गङ्गाधर शास्त्री, (१०) श्री 
रमापति दूबे, (११) नृसिह शास्त्री, (१२) श्री ढुंढिराज धर्माधिकारी, (१३) श्री 
विश्वनाथ शास्त्री, (१४) श्री विनायक शास्त्री, (१५) रामेष शास्त्री पटवधन, (१६) 
नारायण कवि, (१७) हनुमान कवि । ] 

( अन्तिम दोनों कवियो की हिन्दी रचना सम्मिलित की गई है ) | 

इस ग्रन्थ की भूमिका अंग्रेजी में लिखी है (मान १८७० fo) मारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्र ने, जिसमें २० जनवरी १८७० fo को उन्हीं के आवास पर एक 
सभा के होने का विवरण है । इसमें 
गण्यमान्य नागरिकों के भी नाम दिये गये हैं । इस अवसर पर 


अपनी कविताएँ सुनाई थीं और प्रकाशित काव्य-पुस्तिका ड्यूक को भेंट की गई थी। 


समा के आरम्म में मारतेन्दु जी ने ड्यूक की जीवनी हिन्दी में बताई थी | 
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१४० आक्षेपों का निरसन 


१८७७ ई० में हरिश्चन्द्र ने 'मानसोपायन' नामक काव्य-संग्रह पुस्तक प्रकाशित 
की जिसको उन्होंने विक्टोरिया के पुत्र राजकुमार को समपित किया उनके भारत 
आगमन के अवसर पर | इनमें श्रीमती महारानी को “मारत की राजराजेश्वरी” के पद 
ग्रहण करने की सूचना दी गई है । इसी अवसर पर यह संकलन प्रकाशित किया गया 
था । इसमें हिन्दी, पंजाबी, महाराष्ट्री, उर्दू ( १६ Jo), बंगला ( ५२ go ), अंग्रेजी 
( ४ go ), तेलुगु आदि भाषाओं ( ८ पृष्ठ) की कविताएँ संगृहीत कर प्रकाशित की 
गई हैं । इस संग्रह में संस्कृत के पद्य ३१ get में प्रकाशित हैं । ६६ कवियों ने अंग्रेजी 
राज, विक्टोरिया आदि की स्तुति में पद्यो की रचना की है। इनके नाम हैं-- 


(१) पं० mga शास्त्री, (२) do सखाराम ag, (३) वेंकटेश शास्त्री, ४) 
Go विष्णुदत्त, (५) राजाराम गोरे, (६) कँलासचन्द्र शिरोमणि, (७) बालकृष्ण भट्ट, 
(5) गदाधरशर्मा मालवीय, (६) आबा शास्त्री हलदीकर, (१०) विहारी शर्मा चतुर्वेदी, 
(११) गोपाल शर्मा, (१२) लक्ष्मीनाथ द्राविड, (१३) रामचन्द्र शास्त्री, (१४) रामशरण 
त्रिपाठी, (१५) To रामचन्द्र, (१६) अनन्तराम भट्ट, (१७) चित्रधर मैथिल, १५) 
गोविन्द शर्मा, (१९) पं० माधवराम, (२०) भवानी प्रसाद, (२१) रामप्रसाद मिश्र, 
(२२) रामगोविन्द मिश्र, (२३) श्रीधर मैथिल, (२४) पं० शालिग्राम, (२५) हरिनाथ 
द्विवेदी, (२६) गोस्वामी रामगोपाल शर्मा, (२७) ईश्वरदत्त, (२८) दामोदर शास्त्री, 
(२९) रामकृष्ण पटवधन, (३०) कान्तानाथ भट्ट, (३१) शिवनारायण शर्मा ओझा, 
(३२) विश्वनाथ शर्मा, (३३) गोविन्द भारद्वाज, (३४) रामब्रह्म शास्त्री, (६५) faza- 
नाथ शास्त्री, (३६) परमेश्‍वर मैथिल, (३७) नारायण पण्डित, (३८) पं० विजयनाथ, 
(३६) नन्दकुमार शर्मा, (vo) सोहन शर्मा, (४१) भद्दु शास्त्री अष्टपुत्रे, (४२) पं० 
विश्वेश्वर नाथ, (४३) Go sanaa शर्मा, (४४, राजेश्वर द्रविड, (४५) केशव 
शास्त्री पवेतीय, (४६) काशीनाथ भट्ट, (४७) बापू शर्मा, (४८) Go शीतलाप्रसाद, 
(४९) To गणेशदत्त, (५०) To बस्तीराम द्विवेदी, (५१) दामोदर भारद्वाज, (५२) | 
शिवकुमार मिश्र, (५३) गंगाधर शास्त्री तेलंग, (५४) रामकृष्ण पटर्धन, (५५) Fo | 
राजाराम, (५६) Fo राममिश्र, (५७) पं० सरयू प्रसाद, (५८) शीतलाप्रसाद त्रिपाठी, 
(५९) श्री मकरध्वज सिह, (६०) कन्हैयालाल पाण्डेय, (६१) बेचनराम त्रिपाठी, 
(६२) पं० राधाकृष्ण, (६३) कालीप्रसाद शिरोमणि, (६४) लक्ष्मीनाथ कवि, (६५) 
पण्डित माधोदास और (६६) To राधाकृष्ण । 


इन पद्य लेखकों में कुछ तो हमारे परिचित काशीस्थ विद्वानों के नाम ऊपर परि- 
गणित किये गये हैं, परन्तु अन्य लेखकों के विषय में इदमित्थं रूप से न हों कहा जा | 
सकता कि वे काशी के ही निवासी थे । प्रतीत होता है कि संकलन को व्यापक तथा - । 
विशद बनाने की ete से काशी के बाहर के भी कविजनों के पद्य संकलित किये गये | 
हैं। आज से १०३ वर्ष pi प्रकाशित इस संग्रह-ग्रन्य के अवलोकन से पता 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १४१ 


चलता है कि संस्कृत के ज्ञाता कविजनों की संख्या पर्याप्तरूपेण विस्तृत थी । काशी के 
पण्डितों द्वारा राजपुरुषों का यह साहित्यिक अभिनन्दन किसी स्वार्थ को दृष्टि में रखकर 
नहीं किया गया था, प्रत्युत यह उस प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुरूप ही था जिसमें 
राजा को देवता के रूप में माना जाता था । काशी के प्रबुद्ध समाज के द्वारा किये गये 
इस राजकीय अभिनन्दन को पण्डितो ने मी स्वीकार किया और इस महनीय कायं में 
अपना योगदान किया । 


१९११ ई० की एक मार्मिक घटना की ओर ध्यान दीजिए । भारतवर्ष में मनुष्य 

गणना होने जा रही थी । सरकार द्वारा यह घोषणा प्रचारित की गई कि निम्न 

aga जातियों ( हरिजनों ) के सामने धर्म के निर्दिष्ट स्थान (कालम)में हिन्दू न 

लिखकर “अहिन्दू” लिखा जावेगा । फिर क्या था ? agg कोलाहल मचा । वादविवाद 

का बाजार गमे हो गया । काशी के टाउनहाल के मैदान में काशीवासियों की ओर से 

एक विराट्‌, सभा हुई । सभा के मन्त्री पण्डित रामनारायण मिश्र ने लेखक को बताया 

कि वे स्वयं शिवकुमार शास्त्री के पास नागरिकों का सन्देश लेकर पहुंचे और इस 

विषम स्थिति की तथा सरकारी घोषणा की सूचना उन्हें दी । समा का समापति बनने के 

लिए उनसे आग्रह किया । शास्त्री जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरन्त सभापति 

बनना स्वीकार कर लिया । सभामण्डप में अपने शिष्यों तथा सहयोगियों के साथ 

शास्त्री जी पधारे और समा का विधिवत्‌ संचालन किया । पण्डित शिवकुमार शास्त्री 

जी ने सभापति के आसन से घोषणा की कि “अछूत होने से कोई व्यक्ति हिन्दू धम 

के क्षेत्र से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता वह उतनी ही मात्रा में हिन्दू है जितनी 

मात्रा में कोई सवर्ण व्यक्ति । अछूत हिन्दू समाज का अविभाज्य अंग है । उसे हिन्दू समाज 

से बहिष्कृत कर देना नितान्त अनुचित, अव्यावहारिक एवं अशास्त्रीय है ।” शिवकुमार 

पण्डित जी की यह व्यवस्था जब सरकारी शासकों के सामने रखी गई, तब नतमस्तक 

| होकर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया । इस प्रकार अछूत हिन्दु समाज के ही अंग 
| बने रहे । समस्या का समाधान पण्डित जी ने सवंदा के लिए कर दिया | 


शारदा Vaz का पण्डितों द्वारा विरोध 
सन्‌ १६२८-२६ ६० में शारदा एक्ट के पास हो जाने पर काशी के पण्डितों ने 
इसे अशास्त्रीय घोषित कर इसका प्रचण्ड विरोध किया । म० म० To लक्ष्मण 
शास्त्री द्राविड इस आन्दोलन के नेता थे । उन्होंने 'पण्डित पत्र” का प्रकाशन कर 
इस tae के विरोध में बड़ा प्रचार किया । इतना ही नहीं, काशी के अनेक विद्वानों 
ने अपनी महामहोपाध्याय की महनीय पदवी का मी परित्याग कर दिया । यद्यपि इस 
| आन्दोलन से यह tae निरस्त तो नहीं हो सका, परन्तु इससे पण्डितों की शास्त्रों के 
प्रति निष्ठा तथा हिन्दु समाज के कल्याण के प्रति उनकी प्रबुद्ध दृष्टि का परिचय मली- 
भांति मिलता है । 2 
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१४२ आक्षेपों का निरसन 


| ऐसे स्पष्ट दृष्टान्तो के होते हुए पण्डित-मण्डली को कौन व्यक्ति भारतीय समाज | 

| से उदासीन बताने का साहस कर THAT हे ? 

| अंग्रेजी सरकार द्वारा पण्डितों का सत्कार 

| गत शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष में अपने राज्य को हढ़ बनाने के लिए 

| भारतीय संस्कृति तथा धमं के अभ्युत्थान के निमित्त अनेक प्रयत्न किये। १८३७ | 
ई० में महारानी विक्टोरिया इग्लण्ड की गही पर आसीन हुई । उस समय भारतवषे 
कम्पनी के अधीन था। इस अधिकार की समाप्ति तब हुई जब १८५७ के बलवे में 
भारतवर्ष के निवासियों ने अपने को स्वतन्त्र करने के प्रयास में अंग्रेजी सरकार से 
बगावत की । इसके अनन्तर भारत का शासन इंग्लैण्ड की महारानी के हाथ में 
साक्षात्कार रूप में आ गया । विक्टोरिया को भारतवर्ष की सम्राज्ञी महारानी घोषित 

| किया गया । उसने भी भारतीयों के धमं में, आचार-विचार में, किसी प्रकार के 

व्याघात डालने की नीति का सवंदा के लिए परित्याग कर दिया और भारतीय विद्या 

| तथा विद्वानों का समादर करने की नीति अपनाई । 


| १८८७ fo में महारानी विक्टोरिया की ‘gaol जुबिली” का उत्सव मनाया गया 
| क्योंकि यह उसके सिंहासन पर बैठने का ५० वाँ वर्षे था । इसी जुबिली के उपलक्ष्य 
| में ब्रिटिश सरकार ने सुयोग्य संस्कृत विद्वानों को समाहत करने के लिए एक नवीन 
उपाधि की स्थापना कौ । इसका नाम हे-*महामहोपाध्याय की उपाधि । इस प्रसंग 
में बड़े लाट की ओर से जो बिज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी उसका आवश्यक अंश इस 
प्रकार है--- 
छ “His Excellency the Viceroy and Governor General having 
taken into his consideration that adequate means do not exist 
whereby he can recognise eminent distinction in learning among 
the loyal Hindu and Mohamedan subjects of Her Most Gracious 
Majesty the Queen-Emperess of India and being desirous to comme- 


morate the event of the Jubilee of Her Majesty's Accession to the 
_ throne has resolved to institute 
“rendered by 
Learning.” ^ 


e a new title for eminent services 

inde i 

dvs or Mohamedans in the Promotion of Oriental 
\ 


अजित eed यह है कि वाइसराग्र हिन्दुओं तथा मुसलमान विद्वानों * wT 

meee का सम्मान करना चाहते हैं परन्तु इसके लिए अब. तक उचित प्रबन्ध | 

रे पा । महारानी के इस जुबिली-महोत्सव पर ऐसे सम्मान के लिए प्रबन्ध करने 
sees Se R 


1, Foreign Dept, Notificat: | 
i ation No, 811,16 फरवर i | 
WE eon, 7) री 1887, Vide कलकत्ता 

1 


Jo 23 |. 
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का निर्णय किया गया हे । हिन्दुओं में संस्कृत विद्या के वरिष्ठ विद्वानों को महामहो- 
पाध्याय की उपाधि दी जायगी । इस वषं से यह आरम्म हो रहा है और प्रतिवर्ष 
ag उपाधि देने की व्यवस्था की जाएगी । 


इस घोषणा के अनुसार १८८७ के फरवरी मास में इस उपाधि को देने की व्यवस्था | 

| की गई । इस उपाधि के fag रूप उष्णीष तथा उत्तरीय दो वस्तुएँ दी जाती थीं । | 
| उष्णीष तो पगड़ी है तथा उत्तरीय है शाल । दरबार में इन लोगों का बैठने के स्थान i 
राजाओं के बाद ही निश्चित किये गये थे । आरम्म में तो किसी प्रकार की दक्षिणा | 

नहीं थी, परन्तु १६१७ ई० में महोमहोपाध्याय उपाधिधारी पण्डितो के लिए वार्षिक | 

पेंशन १००) २० नियत किया गया जो यावत्‌-जीवन पण्डितों को मिलता था । इस 

उपाधि का प्रमाणपत्र भी मिलता था जिससे सनद” कहते थे sa सनद में सर्वप्रथम ॥| 

उपाधि प्राप्त करनेवाले का नाम रहता था और उसके बाद यह वाक्य रहता था :-- | 

“I here by confer upon you the tit'e of \’aha Mahopadhyaya as 


a personal distinction,” 


( हस्ताक्षरित ) | 
नई दिल्‍ली वाइसराय तथा TAAL जनरल d 
तिथि--वर्ष भारतवर्ष 


जब तक अंग्रेजी शासन रहा संस्कृत पण्डितों को महामहोपाध्याय की उपाधि 
तथा साथ में वाषिक वृत्ति मिलती रही । अंग्रेजी राज्य के अवसान होने पर यह 
समाप्त हो गया । स्वतन्त्र मारत में पण्डितों के सत्कार की यह प्रक्रिया आज भी 
प्रचलित है । इसको Award of President's Certificate कहते हैं जो १५ अगस्त 
से प्रतिवर्ष दिया जाता है । इसके लिए वाषिक वृत्ति पाँच हजार रुपयों की है । इस 
प्रकार महामहोपाध्याय की परम्परा आज मी किसी न किसी रूप में चाळू है । 
| स्वतन्त्रता दिवस 
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उत्तरपी ठिक 


(क) १८वीं शतो उत्तराधे--रचना एवं प्रवृत्ति 


(ख) काशिकेय पण्डितो का साहित्यिक अवदान 
अर्वाचीन युग 
( १७५० ई०-१९५० Fo ) 


अर्वाचोनयुगीनानां विदुषां यदपेक्षितम्‌ । 
चरितं रचनं चेव तत्‌ संक्षिप्तं विविच्यते ॥ 


१० 
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१८वीं शती का उत्तरार्ध : साहित्य एवं प्रवृत्ति 
( १७५० ई०--१८०० ई० ) 


महावँयाकरण नागेशभट्ट के निधन तथा काशिराजकीय पाठशाला ( स्थापनाकाल 
१७६१ ई० ) की स्थापना के बीच में लगभग ५० वर्षों का अन्तराल है । इस काल- 
खण्ड की साहित्यरचना के विषय में विशेषरूप से हमारा परिचय नगण्य ही है । इतना 
तो निश्चित है कि यह काळ नागेश के रिष्य-प्रशिष्यों की व्याकरण एवं धमास 
सम्बन्धी रचनाओं के द्वारा उद्धासित हुआ था। नागेद्यमट्ठ के पट्टशिष्य वेद्यनाय पायगुण्डे 
के कतिपय ग्रन्थों का निर्माण काल इस कालखण्ड के आदिम वर्षों के भीतर आता 
है--ऐसा अनुमान लगाना अनुचित नहीं हे । वैद्यनाथ ने अपने गुरुवयं नागेश के 
महनीय ग्रन्थों के ऊपर अपनी जिन टीकाओं का निर्माण किया, उनमें से कतिपय का 
रचनाकाल इस कालखण्ड के आरम्मिक दशक में माना जा सकता है । 


नागेशमट्ट के पट्टशिष्य वैद्यनाथ पायगुण्डे के सम्बन्धी तथा शिष्यों के द्वारा पाणिनीय 
व्याकरण महाराष्ट्र मण्डल में मी प्रविष्ट हो गया और वहाँ के प्रमुख वैयाकरण एक 
प्रकार से नागेश की शिष्यपरम्परा के अन्तगंत ही आते हैं। यह पायगुण्डे के वैदुष्य 
का प्रभाव है । पायगुण्डे के जामाता देव तथा शिष्य भेख मिश्र दोनो ही व्याकरण के 
महनीय आचायं थे । प्रसिद्ध है कि पूना के प्रख्यात वैयाकरण नीलकण्ठ शास्त्री जिस 
अहोबल शास्त्री के शिष्य थे उन्होंने पायगुण्डे के जामाता देब के पास ही विद्याष्ययन 
किया था । ये नीलकण्ठ शास्त्री अपने समय के बड़े ही प्रौढ़ वैयाकरण तथा प्रतिमाशाली 
विद्वानु थे । इन्हीं के विद्यार्थी थे राधवेन्द्राचायं गजेन्द्रगडकर जो नागेश की जोड़ी के 
विद्वानु माने जाते थे । व्याकरण शास्त्र में बिषमी, त्रिपथगा, प्रभा आदि इनके ग्रन्थ 
प्रसिद्ध & । केलकर का कहना है कि काशी की विद्वन्मण्डली इनकी त्रिपथगा को विशेष 
महत्त्व देती है तथा परिभाषेन्दुशेखर के अनन्तर त्रिपथगा पर आग्रह रखती है । ° 


बालम्भट्ट 
वैद्यनाथ के पुत्र बालम्भट्ट पायगुण्डे तथा उनके प्रधान शिष्य सनुदेव की रचनाओं 
का काल इस निर्धारित समय खण्ड के बीच में ही आता है । बालम्मट्ट वैयाकरण से 
बढ़कर धर्मशास्त्रवेत्ता थे । 'मिताक्षरा' के अपर लक्ष्मी नामक व्याख्या मिलती है 
. जिसके आचार-खण्ड तथा व्यवहार-खण्ड का प्रकाशन हो चुका है । 
स्व. दम 
१. नरसिह चिन्तामणि केलकर-संस्कृत विद्येचे पुतरुज्जीवत--प्रृ० ४९-५० ( द्वितीय 
स० १९२८, पूना ) । 
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१४८ १८वीं शती का उत्तरार्ध : साहित्य एवं प्रवृत्ति 
| बालम्भट्टी 
| मिताक्षरा की माष्यभूता बालम्भट्टी के विषय में कहा जाता है कि यह पृस्तक 
। लक्ष्मीदेवी नामक किसी विदुषी नारी के द्वारा रचित है। अतः इसे “लक्ष्मी व्याख्यान' | 
भी कहते हैं यह एक वृहद्‌ ग्रन्थ है; परन्तु बहुत ही अस्त-व्यस्त पद्धति से इसकी | 
रचना की गयी है । बालम्मट्टी में अनेक ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों के नामों का निर्देश किया | 
| गया है जिनमें कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थ निम्नांकित हैं : निणेयसिन्धु, वीरमित्रोदय, नीलकण्ठ | 
| द्वारा लिखित मयूख, संरकार-कौरतुम और कायस्थ-धर्म-प्रदीप । ग्रन्थकारों में नीलकण्ठ 
| के भतीजे सिद्धेश्वर भट्ट, मीमांसा सुत्र पर भाट्टदीपिका के लेखक खण्डदेव और गागाभट् 
का नाम आया है । 
| बालम्मट्टी के लेखक के विषय में कुछ लिखना पहेली बुझना है । साहित्य के क्षेत्र 
| में शीला, विज्जका, अवन्तिसुन्दरी जेसी कवयित्रियों के नाम प्रसिद्ध हैं। लेकिन gd- 
| शास्त्र के क्षेत्र में नारी-लेखको का प्राय: अमाव-सा पाया जाता हे । परन्तु यह सन्तोष 
का विषय है कि 'बालम्मट्टी' जसे धमशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ की रचना एक नारी ने ही 
की है। इसकी लेखिका का नाम लक्ष्मी था जो पायगुण्डे की पत्नी और मुद्गल गोत्र 
में उत्पन्न महादेव की पुत्री थी । बालम्मट्ठी के प्रारम्भ से पता चलता है कि इस लक्ष्मी 
का दूसरा नाम उसा भी था। इस ग्रन्थ के आचारमाग के अन्तिम अंश से यह भी 
जात होता है बालम्मट्टी की लेखिका लक्ष्मी महादेव और उमा की पुत्री, वैद्यनाथ 
पायगुण्डे की पत्नी और बालकृष्ण की माता थी ।' लक्ष्मी ने स्त्रियों के अधिकारों की 
y रक्षा करने का भरपूर प्रयत्न किया है । इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर नागोजिमट्ट के 
शिष्य वैद्यनाथ पायगुण्डे के ग्रन्थ तथा लेखक के गुरु एवं पिता के ग्रन्थों की चर्चा 
| उपलब्ध होती है । अतः इससे अनुमान किया जा सकता है कि 'बालम्मट्टी' नामक 
ग्रन्थ या तो वैद्यनाथ पायगुण्डे ने स्वयं लिखा और उन्होंने प्रेम-वश लेखक के रूप में 
अपनी पत्नी का नाम दे दिया अथवा यह पुस्तक उनके पुत्र बालकृष्ण--जिनका अपर | 
नाम बालम्मट्ट मी था-के द्वास रचा गया और उन्होंने आदर तथा श्रद्धा प्रदर्शित 
करने के लिए अपनी माता का नाम दे दिया । वैद्यनाथ पायगुण्डे तथा बालकृष्ण दोनों 
o Jo ह. द उ र यात तरा बहत 
टी का प्रणयन किया हो 1 


के सम्मवत: पत्नी को आदर तथा सम्मान देने की हृष्टि से टीका का नामकरण उसी 

नाम पर किया गया है । 'बालम्भट्टो' के अन्वर्थक नाम्ना प्रख्यात यही at 
a पि ता ती, | 
१. इस विषय के विस्तृत तथा प्रामाणिक विवरण के लिए देखिए : | 


Sto काणे : कि का इतिहास ( हिन्दी सं 
सि ह्न्दी रण _ ९६; 
१९८० ई० | हदी संस्करण ), माग १, Jo ९५-९६; 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा 
f १४९ 


वाराणसी सम्प्रदाय के धमंशास्त्रियों का उपजीव्य मुख्य ग्रन्थ है । बालम्मट्ट ने कलकत्ते 

के अंग्रेज संस्कृतज्ञ अधिकारी sto कोलब्रूक ( हेनरी टामस कोलब्रक १७६५ fo 
| १८३७ ई. ) के आदेश से अपने मुख्य शिष्य मनुदेव के सहयोग से qimang 
| नामक धर्मशास्त्र के व्यवहारविषयक सिद्धान्तों का प्रतिपादक ग्रन्थ तैयार किया 

( १८०० ई० ) जो उस समय अंग्रेजी कचहरियों में हिन्दुओं के कानून जानने का 

प्रधान साधन माना जाता था । बालम्मट्ट ने १८३० ई० में ६० वर्ष की आयु में देह 

त्यागी । फलतः इनका जन्म १ ६० ई० में हुआ था और इनका आविर्माब काळ 

१७६० ई० से १८३० ई० तक माना जाता है । 

मनुदेव 

वैद्यनाथ पायगुण्डे के प्रधान शिष्य मनुदेव व्याकरण तथा धर्मशास्त्र दोनों विषयों 

में निष्णात विद्वानु थे । 'धमंशास्त्र-संग्रह' में इनके साहाय्य देने का संकेत ऊपर किया 

गया है । इन्होंने कोण्डमट्ट के वैयाकरणभूषण पार” पर लघुभूषणकान्ति नामक टीका 

का प्रणयन सम्मवतः १८वीं शती के अन्तिम चरण में किया | 

हरिदीक्षित 


ये इसी कालखण्ड के एक महनीय वैयाकरण थे । इनके पिता का नाम केशव 
दीक्षित काले था । फलतः ये महाराष्ट्र ब्राह्मण थे । इन्होंने कोण्डमट्ट के वैयाकरण- 
भूषण सार पर काशिका नामक व्याख्या लिखी जो विशद, विस्तृत एवं प्रमेयबहुल है 1 
इसकी रचना का काल ग्रन्थ में ही निर्दिष्ट किया गया है) वि० १८५४ ( = १७६७ 
ई ) मागंशीषं शुवल पुणिमा । काशी में ही इसका निर्माण किया गया । फलतः यह 
ग्रन्थ काशिराजकीय पाठशाला की स्थापना के छठे वर्ष काशी में निमित हुआ था । 


परमानन्द पाठक 
| काशिराज्य के आदिम अधिपति महाराजा बलवन्त सिंह के समापण्डित, उस 
युग के प्रख्यात ज्योतिषी पण्डित परमानन्द पाठक ने फलितज्योतिष के विषय में 
“प्रश्नमाणिक्ष्यमाला' ग्रन्थ का प्रणयन किया (सम्मवतः १८६० $o में) । यह ग्रन्थ चार 
खण्डो में विभक्त है । प्रथम तीन खण्डों की रचना परमानन्द ने ही की है तथा अन्तिम 
खण्ड का प्रणयन उन्हीं के वंशज पण्डित उमापति शर्मा ने स्वयं कर पाठक जी के 
ग्रन्थ को पुरा किया । प्रश्नमाणिक्यमाला फलितज्योतिष का एक बहुमुल्य, नितान्त 


१. युगभूतदिगीशात्म-सम्मिते वत्सरे गते 
मागंशीषंशुक्लपक्षे पौणमास्यां विधोदिने 
॥ समाप्तिमगमद्‌ ग्रन्थः तेन तुष्यतु न: शिवः ॥ 
वैयाकरण भूषणसार का काशिका के साथ प्रकाशन १९१५ ई० में बाम्बे 


संस्कृत ग्रन्थमाला में किया गया है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५० १८वीं शती का उत्तरां : साहित्य एवं प्रवृत्ति 


उपादेय तथा प्रामाणिक ग्रन्थ है । जन्मकुण्डली के बारहों भावों के शुभाशुभ फलों का 
निर्णय प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर बड़ी विशदता से यहाँ किया जाता है । ये पञ्चांग 
की भी रचना करते थे जिसमें फलादेश-सम्बन्धी अनेक विषयों का निर्देश भी किया 
गया उपलब्ध होता है । ये सारस्वत ब्राह्मण थे और काशी के ही निवासी थे । महाराज 
बलवन्त सिंह के समकालीन होने से इनका समय १८वीं शती का मध्यकाल है 1° 


बलभद्र 

महाराजा बलवन्त सिह के ही ज्येष्ठ पुत्र तथा उनके उत्तराधिकारी राजा चेर्तासह्‌ 
( १७७०-१७८१ ई० ) के प्रधान समापण्डित बलमद्र जी उस युग के बड़े ही 
प्रतिष्ठित तथा fara राजकवि थे । इन्होंने १७७५ So के आसपास अपने आश्रयदाता 
राजा चेतसिह के राज्यारोहण एवं रज्ञानुष्ठान का बड़ा ही सांगोपांग वर्णन अपने 
महाकाव्य चेर्तासह-बिलास में किया है जो अधूरा ही है तथा अभी तक मुद्रित नहीं 
हुआ है । यह एक महानु काव्य है जिसमें एक age के ऊपर पद्य उपलब्ध होते हैं । 
शिवलाल पाठक 


अठारहवीं शती के अन्तिम चरण में ही पण्डित शिवलाल पाठक नामक एक 
नितान्त प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ का आविर्भाव काशी में हुआ था । ये सरयूपारीण ब्राह्मण 
सोनौरा पाठक कश्यप गोत्री थे और काशी में ही असीसंगम के निकट निवास करते 
थे । ये त्रिस्कन्ध ज्योतिष शास्त्र मे परिगामी, पुराण, इतिहास के वेत्ता तथा तन्त्र 
विद्या में नितान्त कुशल विद्वान्‌ थे । ज्योतिविद्‌ होने के अतिरिक्त ये वास्तु विद्या में 
चतुर तथा संगीत विद्या के नितान्त मर्मज्ञ एवं रसिक व्यक्ति थे । इन्होंने वाल्मीकि 
रामायण की सुन्दरी नामक टीका का प्रणयन किया था । गोस्वामी तुलसीदास के 
ग्रन्थों के ऊपर भी इनकी महती प्रीति तथा गाढ़ अनुराग था । इनके द्वारा संशोधित 
aia की एक प्रति के लेखन-समय का निर्देश सुधाकर द्विवेदी ने अपनी 
णकतरंगिणी में ( पृ० ११२ ) १८५१ विक्रमी ( = १७६४ $o ) किया है । यदि 
उस समय इनका वय साठ साल के आसपास हो, तो इनका जन्मकाल १७३४ ई० 


सि : 

zen है। फलतः इनका आविर्माव काल (१८वीं दाती का उत्तराध मानना 
चाहिए--लगमग १७३४ ई०-१८० ० So । 
रामानन्द पाठक 


इनके 
विद्वान उन का नाम रामानन्द पाठक था । ये काशिराजकीय पाठशाला में 


सब पण्डितो में मुधेन्य पण्डित के रूप में | 
में नि oe 
इनके पिताजी ने विरक्त होकर अपना न किये गये ( १७९१ ई० में ), तब 


कि पुत्र के द्वारा अजित विधर्मी अंग्रेजो के 


डे न द्रव्य से खरीदे ग À 
करना पड़ेगा। इसी आशंका से धरममीद पिता रीदे गये अन्न का मुझे मोजन 
ba” 


जी विरक्त हो गये और मगवानु के मजन- 
१. RET, गणकतरंगिणी, go ११२ | 
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पूजन में अपना दिन बिताने लगे । ऐसी age निष्ठा थी पण्डित शिवलाल जी की 
सनातनधर्म के पालन में तथा सदाचार के निमाने में । 


पण्डित लक्ष्मीपति 

इन्हीं पण्डित शिवलाल पाठक के गुरु थे प्रख्यात gaa पण्डित लक्ष्मोपति । ये 
पर्वतीय ब्राह्मण थे। इस युग में कूर्माचल से पर्वतीय ब्राह्मण कुलों का काशी में 
आगमन आरम्म हो गया था। ये ज्योतिष सिद्धान्त तथा पाटीगणित एवं बीजगणित 
में अत्यन्त प्रगल्म तथा उत्कृष्ट विद्वान्‌ माने जाते थे । सुधाकर द्विवेदी ने लिखा है कि 
इन्हीं के समय से काशी में फलित विद्या का ह्लास तथा सिद्धान्त विद्या की वृद्धि होने 
लगी | इनके छात्र भारत के विभिन्न प्रान्तों मे मी लब्धकीति थे तथा ज्योतिबिद्या के 
धुरन्धर विद्वानु माने जाते थे । काशिराजकीय संस्कृत पाठशाला की स्थापना के समय 
ही ये विद्यालय में ज्योतिष विषय के प्रधान अध्यापक नियुक्त किये गये । इनका जन्म 
१६७० शाके (= १७४८ Fo ) में तथा निधन १७४२ शाके (= १८२० ई० ) हुआ । 
इस प्रकार थे १८वीं शती के उत्तराधे तथा १९वीं शती के प्रथम चरण में आविर्मूत हुए 
थे। इन्हीं पर्वतीय ज्योतिविद्‌ लक्ष्मीपति को काशी में सिद्धान्त ज्योतिष के विशेष 
प्रचारक होने का महनीय गौरव प्राप्त है। इसी युग में काशी में ही बबुआ ज्योतिषी 
नामक एक अन्य दैवज्ञ थे जो फलित ज्योतिष के सवंशरेष्ठ ada विद्वान्‌ माने जाते थे । 
गुरु पण्डित . लक्ष्मीपति एवं शिष्य शिवलाल पाठक- ये ही दोनों विद्वानु उस युग के 
मूर्धन्य देवज्ञ होने की ख्याति से मण्डित थे। 


पाणिनीय व्याकरण की विकाइ-दिशा 


पाणिनीय सम्प्रदाय को अखिल भारतीय होने का गौरव प्राप्त है । कैयट, 
| मट्टोजिदीक्षित और नागेश ag जैसे शास्त्रःधुरन्धर विद्वानों के हाथ में पड़ने से 
| विद्वत्समाज में इसको विशेष गौरव तथा सम्मान मिला । इन विद्वानों ने अपनी अलोक- 
सामान्य प्रतिमा के बल पर इस शास्त्र को एक विशिष्ट धारा में प्रवाहित किया 
जिससे परिचय रखना शब्दों के साधुत्व-ज्ञान के लिए न होकर यब्दार्थ-सम्बच्ध के 
faa के लिए अत्यावश्यक है । इस विशिष्ट धारा का त्रिविध रूप दृष्टिगोचर होता 
है--पदार्थ-चर्चा, न्यास और परिष्कार । पदाथं-चर्चा के कारण अब पाणिनीय- 
व्याकरण पदविद्या न होकर पदार्थविद्या माना जाने लगा । पदार्थ-विचार में अमिधा, 
लक्षणा, व्यञ्जनावृत्ति, धात्वं, प्रातिपादिकार्थ, कारकाथं, समासाथं आदि विषयों का 
समावेश होता है । “वैयाकरण-सिद्धान्तभूषण' तथा 'लघुमञ्जूषा' में इन समस्त विषयों - 
का बड़ा ही सोङ्गापाङ्ग विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इन विषयों पर न्याय तथा 
मीमांसा के भी अपने विशिष्ट मत हैं। उन मतों के साथ व्याकरण मत का सघष 
होना स्वाभाविक है । जैसे नैयायिको के मत में फल और व्यापार धात्वथं है, तिङ्‌ 
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१५२ १८वीं शती का उत्तराधं : साहित्य एवं प्रवृत्ति 
का अर्थ कृति है । मीमांसक फल को . धात्वर्थ मानते हैं और व्यापार को तिङं | 
इन दोनों के विरुद्ध वैयाकरण फल और व्यापार को धात्वथ मानते हैं और आश्रय 
(ag, कमं ) को तिङं 1° दृष्टान्तो के सहारे इसे समझना चाहिए । देवदत्तः ओदन 
पचति’ इस वाक्य के शाब्दबोध में नैयायिको के अनुसार कर्ता विशेष्य है- adara- 
कालिक-ओदनकमं क-पचनानुकूल-व्यापारश्रयो देवदत्तः । वैयाकरणों के मतानुकूल 
शाब्दबोध में व्यापार विशेष्य है - देवदत्तकतृको वतंमानकालिक ओदनकमंकः 
पचनानुकूलो व्यापार: | स्फोटवाद के प्रतिपादन में वेयाकरणों ने अपूर्व प्रतिभा 
दिखलाई । शब्द को अनित्य मानने वाले नैयायिक, शब्द को नित्य मानने वाले 
मीमांसक--इन दोनों के मतों का खण्डन कर वैयाकरणों ने स्फोटवाद का नया 
सिद्धान्त निकाला, जिसके अनुसार ध्वनिरूप-शब्द तो अनित्य है, परन्तु स्फोटरूप शब्द 
नित्य है । अर्थ के प्रकाशन की क्षमता स्फोट में है, ध्वनि में नहीं। भतृंहरि ने 
वाक्यपदीय में इसी स्फोटरूपी शब्द को ब्रह्म मानकर संसार को शब्दब्रह्म का विवतं 
कहा है-- 

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ | 

विवतंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 


वैयाकरणों ने स्फोट के प्रतिपादनार्थं स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन किया । इनके 
कारण विचारशास्त्र के रूप में पाणिनीय व्याकरण का मस्तक ऊंचा हुआ । 


प्राचीन वयाकरण लक्ष्येक-चक्षुष्क थे। वे भाषा में होने वाले परिवतंनों का 
अध्ययन कर उनको नियमों के द्वारा बाँधने का उद्योग करते थे । पिछले यग के 
वैयाकरण लक्षणैक-चक्षुष्क बन गये, सूत्राथं की व्याख्या तथा gara पदों की 
सार्थकता पर ही विचार करना आरम्म किया, तब उनके स्वतन्त्र मत का परिष्कार 
दृष्टिगोचर होने लगा । अब मुल ग्रन्थ का प्रणयन उनका ध्येय न था, प्रत्यृत पूव ग्रन्थों 
की टीका-उपटीका की रचना तथा मतों का खण्डन-मण्डन ही लक्ष्य बन गया | 
व्याकरणशास्त्र में यह खण्डन-मण्डन की परम्परा आज भी जागरूक है और इसका 
= जी हाय के अवसर पर हमें होता है । इस परम्परा को हम मोटे तौर 
renee Rng रण ee 
आते हें । प्राचीन में मटटोरि न १ रामचन्द्र, faga तथा शेष श्रीकृष्ण 
: क? मट्टोजिदीक्षित प्रधान हैं । नवीन में नागेश तथा उनके पट्टशिष्य 
दनाथ पायगुण्डे हें । नवीनतर में शब्दरत्न, शब्देन्दुशेखर तथा परिभाषेन्दुशेखर के 


टीकाकार हैं । आज-कल हम इसी युग में हैं जिसे हम 'दोखर-युग? के नाम से अभिहित 
a, a ` 


१. फळव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः | 
फले 'प्रधानं व्यापारस्तिङ्स्तु विरोषणम्‌ ॥ 
¬ वैयाकरणभूषण, कारिका द्वितीय । 


r 
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करते हैं । इन चारों परम्पराओं में उत्तर परम्परा ने पूर्वपरम्परा का खण्डन तो किया 
ही, किन्तु परम्परा के भीतर भी उत्तर विद्वानु पूवे विद्वान्‌ का खण्डन करते थे । जैसे 
जिनेन्द्रबुद्धि का खण्डन हरदत्त ने किया । इस प्रणाली को मट्टीजिदीक्षित ने खूब प्रोत्सा- 
ga दिया जिसके फलस्वरूप उनके टीकाकारों ने इस शैली की खूब ही वृद्धि की । उधर 
नव्य-न्याय की विषय-प्रतिपादन की तथा सम्बन्ध-निर्णय की शैली ने व्याकरणशास्त्र के 
भीतर प्रवेश किया, तब वैयाकरणों ने अपनी बुद्धि की प्रखरता दिखलाने के लिए न्यास 
का आश्रय लिया । न्यास शैली है, ग्रन्थ नहीं । पाणिनि के किसी सूत्र को लेकर उसमें 
लाघव के लिए परिवर्तन करने के प्रयास को न्यास की पारिमाषिक संज्ञा दी जाती है। 
सुत्रों में परिवतंन करने से कौन-सी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है और उस कठिनाई का 
दुरीकरण किस प्रकार किया जा सकता है--आदि विषयों का सुक्ष्म विचार इतनी | 
प्रौढ़ता से किया जाता है कि वास्तव में बुद्धि-वैभव के चमत्कार को देखकर चकित हो 
जाना पड़ता है । यह शास्त्राथ-प्रणाली काशी के वैयाकरणों की महती देन है उनकी 
बुद्धि का विशद चमत्कार है । पहले ये युक्तियाँ गुरुमुखैकगम्य थीं । आज अनेक क्रोड- 
पत्र प्रकाशित हो गये हैं । फलतः अध्ययन के लिए ये उपलब्ध हैं, परन्तु उनके भीतर 
प्रवेश करना तथा शाब्दिक चक्रव्यूह का मंग करना गुरुकृपा की पूणं अपेक्षा रखता है । 


आज वाराणसेय वैयाकरणों के सम्प्रदाय में जो नवीनतम प्रणाली प्रचलित है वह 

न्यास नहीं, परिष्कार है । नव्यन्याय की अवच्छेदकावच्छिन्न शेली में सुत्राथं की व्याख्या 

करना परिष्कार कहलाता है । न्यास का प्रचार व्याकरण के छात्रों के लिए है, परि- 

ष्कार का प्रचार व्याकरण के विद्वानों के निमित्त है । इस शैली का आरम्म नागेशमट्ट 

से होता है और उनके उत्तरकालीन टीकाकारो के ग्रन्थों में यह शैली अपने पूर्ण वैभव 

के साथ हमारे सामने उपस्थित होती हे । समय के प्रवाह में उत्तरोत्तर टीकाएँ परिष्क्रार 

से जटिल होती जाती हैं । उदाहरणाथ, गुरुप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित लघुशब्देन्दु- 

शेखर का षट्‌-टीका-सम्पन्न नवीनतम संस्करण देखने योग्य है | परिभाषेन्दुशेखर की 

| तात्याशास्त्री की भूति टीका में तथा जयदेव मिश्र की बिजया टीका में भी इसका स्वरूप 

देखने योग्य है । परिमाषेन्दुरेखर की पण्डित यागेव्वरशास्त्री रचित हैमवती टीका में 

परिष्कार शैली के स्थान पर प्राचीन प्रक्रिया शैली का ही विशुद्ध रूप देखने को मिलता 

है । इधर ग्रन्थों के प्रकाशन से परिष्कार शैली के मूत विग्रह का दर्शत आलोचकों 

को होने लगा है । यह शैली वाराणसेय वैयाकरणों की ही देत है । उचित है कि इस 

शैली की रक्षा की जाय | शास्त्रार्थ की प्रणाली का संरक्षण होना चाहिए जिससे काशी 

का यह वेशिष्टय अक्षुण्ण बना रहे । भगवानु विश्वनाथ की भूयसी अनुकम्पा से ही इस 
शास्त्र का संरक्षण हो सकेगा | तथास्तु | 


| e 


१. परिष्कार के उदाहरण के लिए द्रष्टव्य परिशिष्ट (१) | 
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श्रीकाशीनाथ शास्त्री 
( आस्पद--अष्ट पुत्रे; उपाधि -- वैयाकरण-सावेमौम ) 


अब अर्वाचीन युग के आदिकाल में प्रतिष्ठित काशिकेय विद्वानों के व्यक्तित्व एवं 
कतृत्व का परिचय दिया जा रहा हे। १८वीं शती के अन्त में काशिराजकीय 
पाठशाला विद्वानों की केन्द्रस्थली रही थी । अतः उस विद्यालय के विद्वानों से यह्‌ 
परिचय आरम्भ होता हे । 
काशिराजकीय संस्कृत पाठशाला के आरम्मिक काल के व्याकरणाध्यापक विद्वानों 
` के परिचय-प्रसंग में श्री काशीनाथ शास्त्री का नाम अग्रगण्य के रूप में आलोचकों 
के सामने उपस्थित होता हे । उनके विषय की जानकारी एक अप्रत्याशित स्रोत से 
हमें उपलब्ध होती है । महाराष्ट्र के प्रख्यात साहित्यिक श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर 
ने संस्कृत fad चे पुनरुज्जीवन” नामक मराठी ग्रन्थ में “महाराष्ट्रांतील कांही पंडित- 
घरानों शीर्षक अध्याय में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर “बाई! में पनपने वाले पण्डित 
घरानों के अन्तगेत काशीनाथ शास्त्री के पुज्य पिता गोविन्दाचाथं अष्टपुत्रे का विशेष 
उल्लेख किया हे । इस उल्लेख से पता चलता है कि गोविन्दाचायं महाराष्ट्र के तत्कालीन 
पण्डितो में नितान्त प्रसिद्ध थे, पृण्यपत्तन ( पुणे ) के संस्कृत विद्यालय के मुख्य अध्यापक 
थे तथा महामहोपाध्याय ग।पालाचार्य कन्नाडकर जैसे विद्वानु शिष्य के गुरु होने के मह- 
नीय गौरव से मण्डित थे । काशीनाथ शास्त्री इन्हीं गोविन्दाचाये के आत्मज थे । 
जन्मस्थान इनका बाई था। पिता से इन्होंने विधिवत्‌ अध्ययन किया था । व्याकरण- 
शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए इनके पिता ने अपने पुत्र को सतारा के 
सुप्रसिद्ध विद्वानु भास्कर शास्त्री अभ्यंकर के पास अध्ययन के लिए भेजा । काशीनाथ 
ने अभ्यंकर शास्त्री से व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन कर विशेष योग्यता प्राप्त की, 
परन्तु काशी के वैयाकरण विद्वानों के पास अध्ययन से अपनी योग्यता में सातिशय 
प्रौढि प्राप्त करने के उद्देश्य से ये काशी आये। उस समय काशी में व्याकरण शास्त्र 
की परिष्कार पद्धति का उदय हो चुका था | 
परिष्कार पद्धति का उदय 


नागेश भट्ट के निधन के अन्तर काशी में नव्य व्याकरण की परम्परा को प्रतिः 
ष्ठित एवं पल्लवित करने का श्रेय पण्डित गंगाराम त्रिपाठी को है । ये पर्वतीय ब्राह्मण 
वे-- मुलतः कूर्माचळ ( अलमोड़ा ) के निवासी । इनके पुज्य पिताजी १८वीं- शताब्दी 


के अन्तिम चरण में अलमोडा से काशी आये | यहीं पर गङ्गारामजी ने पाणिनीय 
i 


१. प्रकाशक, काशीनाथ नरसिंह केलकर, द्वितीयावृत्ति, १९२८ पुना । 
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व्याकरण एवं नव्यन्याय का विधिवत्‌ अध्ययन किया और वैयाकरण सिद्धान्तो के अनु- 
शीलन में नव्यन्याय की शैली का प्रयोग कर व्याख्या की एक नवीन पद्धति को जन्म 
दिया जो परिष्कार शैली के नाम से प्रख्यात हुई । पणिडतों ने नागेश az के दोनों 
ग्रन्थ--लघुशब्देन्दुशखर एवं परिमाषन्दुशंखर का अध्ययन-अध्यापन इस शैली से 
| कराना आरम्म किया । इस परिष्कार शैली में नये-नये परिष्कार की कोटियो पर 
| आधारित शास्त्रार्थ की परम्परा चल निकली जिससे इस पद्धति के अभ्युदय में विशेष 
बल प्राक्त होता गया । नव्य व्याकरण की इस परिष्कार पद्धति के जन्मदाता के रूप में 
श्री गंगाराम त्रिपाठी शास्त्री की कीर्ति अक्षुण्ण है । 
त्रिपाठी जी के तीन प्रमुख शिष्य थे 
(१) पण्डित रङ्गनाथ जी जो नेपाल के महाराजा के गुरु एवं अमात्य थे । 
(२) पण्डित जगन्नाथ शास्त्री गाडगिल जो अन्तिम पेशवाओं के राजगुरु थे । 
(३) पण्डित रघुनाथ शास्त्री । 
इन तीनों शिष्यों में से आदिम दोनों शिष्य राजमान्य थे और अपने महनीय पदों 
का उपयोग कर इन दोनों ने अपने आश्रयदाता राजाओं के द्वारा पण्डित गङ्गाराम 
शास्त्री जी को बहुत सी जमीन माफी रूप में दिलवाई । गङ्गाराम शास्त्री जी ने अपने 
शेखर की पोथियों को अपनी नवीन परिष्कारमयी व्याख्याओं से मण्डित किया हैं । ये 
पोथियाँ शास्त्री जी के ही सम्बन्धी महामहोपाध्याय नित्यानन्द पर्वेतीय जी के पास 
सुरक्षित हैं और इनके अध्ययन से त्रिपाठी जी की व्याख्या-शेली के स्वरूप का पूरा 
परिचय प्राप्त होता है । ये पोथियाँ पण्डित नित्यानन्द जी के ही दौहित्र पण्डित गोपाल- 
दत्त पाण्डेय के संग्रहालय में सुरक्षित हैं जहाँ जिज्ञासुजनों के अध्ययन के लिए आज मी 
सुलभ हैं । 
काशीनाथ शास्त्री : काशी में 
जब काशीनाथ शास्त्री अध्ययन के लिए काशी पधारे तब यही परिस्थिति थी । ये 
| गंगाराम त्रिपाठी के अन्तिम समय के छात्र थे तथा त्रिपाठी जी के विद्वान्‌ शिष्य an 
| जगन्नाथ शास्त्री गाडगिल के सम्पर्क में आने का मी सुयोग इन्हें प्राप्त हुआ | इन्होने TE 
चरणों में बैठकर इसी परिष्कार पद्धति से शेखरद्वय का गम्भीर अध्ययन किया | 
काशीनाथ जी ने गुरु से प्राप्त विद्या को अपनी लोकातीत प्रतिमा के बल पर और मी 
आगे बढ़ाया और परिष्कार पद्धति को अधिक प्रमावशाली बनाया | अध्ययन को 
समाप्ति के बाद ये काशिराजकीय पाठ्याला में व्याकरण शास्त्र कें अध्यापक नियुक्त 
क्रिये गये । 
इनका कार्यकाल १८२० ई० से लेकर १८५० ई० तक अनुमानतः माना जाना 
, चाहिए । उस समय परीक्षोत्तीणं छात्रों को दिये गये प्रमाणपत्रों पर प्रथम पण्डित के 
| रूप में इनके हस्ताक्षर विन्यस्त हँ 1 ७ मई १८४४ ई में संस्कृत कालेज के द्वारा 
प्रकाशित सुचनापत्र पर काशीनाथ शास्त्री का सवंप्रथम हस्ताक्षर उपलब्ध होता है। 
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| 
| 
| इस सुचनापत्र में छात्रों के अध्ययन-क्रम तथा अध्येय विषयों का निर्धारण किया गया | 
| गया है कि किस विषय का अध्ययन किस अध्यापक के पास जाकर करना चाहिए। 
| इस सूचनापत्र से पता चलता है कि महाभाष्य के अध्येता छात्रों को महामाष्य के 
| अध्ययन के लिए काशीनाथ शास्त्री के पास ही पढ्ने जाना चाहिए । सूचनापत्र का वह्‌ 
| ` वाक्य इस प्रकार है-- 
| “काशीनाथ शास्त्रिणश्च समीपेऽपि महाभाष्याध्ययनेच्छवो महाभाष्यं पठितु 
शक नुवन्ति । f 
इससे भी इनकी विद्यालय में प्रमुखता का पता चलता है । 
काशी में काशीनाथ शास्त्री जी अद्वितीय विद्वान्‌ माने जाते थे--प्रथमगण्य पण्डित 
माने जाते थे । उस समय यह ada प्रसिद्धि थी-- 
PRAAT: काशिनाथः | 
पण्डित अम्बिकादत्त व्यास संस्कृत कालेज के ही छात्र थे तथा उस युग के पण्डितो 
| के वैदुष्य से पूण परिचय रखते थे । उन्होंने अपने एक निबन्ध में) काशीनाथ शास्त्री 
को उस युग में काशी में व्याकरण को राज्याभिषेक देने वाला लिखा है अर्थात्‌ वे 
व्याकरण के समान्य सम्राट ही थे जिनके आधिपत्य में यह शास्त्र काशी में खूब 
पनपा और विकसित हुआ । 


काशीनाथ रास्त्री के पट्टशिष्य पण्डित राजाराम शास्त्री ने अपने विश्रुत धामिक 
निबन्ध 'विधवोद्वाह-शङ्कासमाधिः? के एक पद्य में “गुरुवर पण्डित काशीनाथ शास्त्री 
की चरण-सेवा से अपने में प्रखर बुद्धि के उत्पन्न होने की बात लिखी हे-- 


i गुरुवर-बुध-काशीनाथ-शास्त्र्यङ्घ्रिसेवा,- 
प्रबलधिषण- राजाराम शास्त्री करोति । 
मुनिवचन-सुदृष्ट्या लब्धवर्ण्येति fag- 
| दभिनव-विधवीथोद्वाहृशङ्का-समाधिम्‌ ॥ 
| MN १८0000 9: (पद्य ६१ ) 
i १. द्रष्टव्य, साहित्य नवनीत ( काशी, १६३९ ), पृष्ठ ७८ | 
| | Re aby a र ही बालशास्त्रीजी ने मी इस ग्रन्थ की टीका में अपने | 
| 1 कत. < शास्त्रीजी की चरण-सेवा से विरोधियो के मत के खण्डन | 
|} उच्वर-बुध-राजाराम-शास्त्र्यङ्घ्रसेवा- | 
bo प्रबळ-सुमतिशाली बालशास्त्री करोति । 
मुनिवचनसुदृष्टया मुंबयीयाख्य पुःस्था- 


बुधजन-विधवीयोद्वाहकामस्य . दाहम्‌ ॥ 


न्न 
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काशीनाथजी के ही अन्यतम शिष्य पण्डित यागेइवर ओझा ने परिभाषेन्दुशेखर की 
अपनी हैमवती टीका में इन्हें समस्त fagatga’ तथा 'सुधीनां वरम्‌? कहकर इनके 
कृष्ट पाण्डित्य का संकेत किया है । ओझाजी के शब्द हैं -- 
“श्रीविष्णूं विधि-नारद-प्रभृतिभिः संसेविताडिघ्रद्दयं 
काशीनाथ-गुरु सम-त विदुषां धुर्यं सुधीनां वरम्‌ ।” 
ये समस्त प्रशस्तियाँ शास्त्रीजी को अलौकिक प्रतिमा एवं पाण्डित्य की 
सूचिकाएँ हैं | 
काशीनाथ शास्त्री के तीन प्रमुख शिष्य थे - 
(१) पण्डित राजाराम शास्त्री ( कार्लेकर ) । 
(२) पण्डित बाळशास्त्री ( रानाड़े ) । 
(३) पण्डित यागेश्वर शास्त्री ( ओझा ) | 
इन्हीं पण्डितों की झिष्य-परम्परा काशी में सातिशय पल्लवित एवं पुष्पित हुई 
जिसके प्रयास से पाणिनि व्याकरण की परिष्कार-पद्धति ग्रन्थों की रचना सें एवं 
शास्त्रार्थं के मौखिक प्रवचनों से और मी आगे पल्लवित एवं विकसित होती गई | 
इसी विकास की कथा आगे दी गई है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Í 
| 


; २ 
श्रीराजाराम शास्त्री 


( आस्पद - कार्लेकर; उपाधि योगिसस्राट्‌ ) 


पण्डित राजाराम शास्त्री संस्कृत भाषा के नाना शास्त्रों के प्रौढ विद्वानु होने के 
अतिरिक्त, व्यावहारिक योगविद्या के भी निष्णात मनीषी थे। पाणिनीय व्याकरण में 
तो वे महाभाष्यकर्ता पतञ्जलि के नूतन अवतार ही माने जाते थे । बुद्धि के निर्मल 
विलास, प्रतिभा के उदात्त चमत्कार तथा अध्यात्मज्ञान की अन्तर्ममज्ञता के कारण वे 
अपते काळ की काशीस्थ विद्वन्मण्डली में शीषंस्थानापन्न माने जाते थे। सौभाग्य से 
उन्हीं के प्रिय शिष्य महामहोपाध्याय पण्डित गङ्गाधर शास्त्री ने अपने गुरु के पवित्र 
चरित्र का वर्णन काशी से ही प्रकाशित होनेवाले सुविख्यात पण्डित पत्र” (काशी-विद्या- 
सुघानिधि ) के जिल्द १० में संक्षेप में किया है। उसी के आधार पर श्रीराजाराम 
शास्त्री की जीवनी का संक्षिप्त परिचय यहाँ उपन्यस्त किया जाता है । 


जन्म एव अध्ययन 


काशी में श्रौतविद्याधुरन्धर, तपस्वी, दाक्षिणात्य, चित्तपावन जातीय, गोविन्द शर्मा 
नामक ब्राह्मण निवास करते थे । इन्हीं के तीन gat में कनिष्ठ पुत्र राजाराम शास्त्री 
जी थे। जब इनका वय दस वर्ष का था, तभी इनके पिता कैलासवासी हो गये । 
पिताजी के औध्वंदहिक संस्कारों का विधिवत्‌ सम्पादन कर पण्डित राआरामजी ने 
संस्कृत के अध्ययन की ओर अपनी चित्तवृत्ति लगाई । फलत: काशी में त्रिलोचन घाट 
के निवासी तपोमुति पण्डित हरि शास्त्री रानाडे के पास अपना अध्ययन आरम्म किया 
ही थोड़े ही समय में इन्होंने कौमुदी तथा सकल काव्य आदि में व्युत्पत्ति प्राप्त कर 
O अनन्तर उस युग के महनीय विद्वानु नैयायिक पण्डित दामोदर शास्त्री से इन्होंने 
| oe का मी सुनिष्ठित अध्ययन किया । उस समय दामोदर शास्त्री वृद्ध हो गये 
| ह a शास्त्री जैसे प्रतिभाशाली, व्युत्पन्न छात्र के 
|| के प्रधान पण्डित काशीनाथ के ee ae 
सौंपकर, अपने उत्तरदायित्व का oo व es ae i 
कक ee जाराम शास्त्री ने गुरुवर्यं काशीनाथ 
E बठकर व्याकरण के प्रौढ ग्रन्थों का तलस्पर्शी आलोडन किया 

और गुरु के नेसगिक अनुग्रह से उस विषय के i 
पारगामी विद्वानु बन गये । इस घटना | 
| 
{ 


का उल्लेख Ho Ho Go गंगा 
में धर शास्त्री ने अपने गुरु के ' "à if 
इलोक में किया है --- गुरु के 'जीवनचरित' में निम्नांकित 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १५९ 


“यः सिक्त्वा श्रमवारिभिः कुसुमयन्‌ नानाविधेहेँतु भिः, 

सिद्धान्तैः फलितं विधाय, बहुलेविद्वदृद्विजानन्ददम । 

विद्याकल्पतरु चिरं स्थिरतरं कुर्याद भवन्मूलकं, 

रत्नं नूत्नमिदं ददामि भवते यत्नादयं पाल्यताम्‌ ॥” 
विद्या का सम्मान 


उन्हीं दिनों विनायकराव पेशवा चित्रकूट में निवास कर अपना सात्त्विक जीवन- 
यापन कर रहे थे । उनके यहाँ प्रतिवर्ष नाना देशों से समागत माननीय विद्वानों का 
शास्त्राथ-चर्चा के निमित्त समागम होता था तथा विशिष्ट विद्वानों को समधिक सत्कार 
तथा पारितोषिक दिया जाता था । उस वषं की 'वाधिकी' समा में राजाराम शास्त्री 
भी सम्मिलित हुए और अपने प्रमेयबहुल शास्त्रार्थ-चिन्तन के प्रदर्शन से उन्होंने पेशवा 
को प्रभावित किया जिन्होंने इन्हें सम्मान तथा पारितोषिक देकर अपना हार्दिक माव 
प्रकट किया । उपस्थित समस्त पण्डितों को अपने andaa तथा तकंविन्यास से 
राजाराम शास्त्री ने परास्त कर दिया । इस तथ्य का उल्लेख कर पण्डित गङ्गाधर 
शास्त्री ने चित्रकूट में प्रवास करनेवाले भगवानु रामचन्द्र मे भी इन्हें समधिक विशिष्टता 
से सम्पन्न व्यक्ति सिद्ध किया है -- 


“प्रागाश्रीयत रामेण चित्रकूटगिरिस्थितिः । 
खण्डिता वादिनां तेन चित्रकूटगिरि स्थितिः ॥” 


काशी आकर इन्होंने गुरुवर काशीनाथ शास्त्री से अवरिष्ट ग्रन्थरत्नों का अध्ययन 
समाप्त किया । उसी समय काशिराजकीय पाठशाला के अध्यक्ष जान म्यूर साहब ऐसे 
विद्वानु की खोज में थे जो धमंशास्त्र आदि संस्कृत शास्त्रों का प्रौढ़ विद्वानु तथा अंग्रेजी 
कचहरी में न्यायाधीश ( जज | का गौरवपूर्ण कारय करने की प्रभूत दक्षता रखता हो । 
राजाराम शास्त्री में अपेक्षित सभी गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे । वे धर्मशास्त्र के 
ममंज्ञ विद्वानु होने के साथ ही साथ व्यवहार कार्य में भी कुशल थे । फलतः म्यूर 
साहब ने इन्हें आजमगढ़ fas की कचहरी में जज के महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित 
किया । वहाँ शास्त्रीजी ने लगभग पाँच वर्षौ तक अपने नृत्न कार्य का विधिवत्‌, 
सुचारुरूपेण सम्पादन किया । उस समय अंग्रेजी सरकार यह चाहती थी कि दीवानी 
कचहरियों में न्यायाधीश के पद पर संस्कृत के ऐसे विद्वानों की नियुक्ति की जाय जो 
धमंशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित हों और हिन्दू स्मृतियो के अनुसार व्यवहार ( मुकदमों ) 
का निर्णय कर सकें । चकि शास्त्रीजी उस समय काशी के सबसे बड़े विद्वान के अतः 
सरकार ने बड़े सम्मान के साथ इनकी नियुक्ति आजमगढ़ जिले की कचहरी में न्याया- 
घीश के पद पर की । इससे स्पष्ट ही अनुमान किया जा सकता है कि शास्त्री जी का 
राजकीय क्षेत्र में भी कितना आदर था तथा घमंशास्त्र के ये कितने बड़े विद्वानु si 
इसी कारण काशी से बाहर के विद्वानु मी धमंशास्त्र के सम्बन्ध में इनकी व्यवस्था लेने 
के लिए इनके पास आया करते थे और अपनी शंकाओं का समाधान कराया करते थे । 
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इस पद से निवृत्त होकर ये गवालियर गये और तत्कालीन महाराजा की सभा के 
पण्डितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर ग्वालियर नरेश के द्वारा बहुमुल्य वस्त्र तथा 
द्रव्यराशि के द्वारा सम्मानित होकर वहीं कई महीनों तक ठहरे रहे । 


ग्रन्य-रचना 

Ho १६१२ विक्रमी (१८५५ ईस्वी ) में ग्वालियर से ये काशी लोट आये और 
अपने घर पर छात्रों को शास्त्रों का अध्यापन करते रहे । इसी समय अपने गुरुवये 
काशीनाथ शास्त्री के द्वारा निदिष्ट मार्ग का अवलम्बन कर इन्होंने विधवोद्वाह-शङ्का- 
समाधिः? नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया । उस युग में विधवाओं के विवाह के विषय में 
बडा मतभेद था। नवीन सुधारकगण उनके विवाह के पक्षपाती थे, परन्तु प्राचीन 
धामिक परम्परा के अनुयायी विद्वान्‌ विधवा-विवाह के नितान्त विरोधी थे। हिन्दू 
समाज में उत्पन्न यह बहुर्चाचत आन्दोलन पण्डितों के मी क्षोम-विक्षोभ का कारण 
बना हुआ था जिसकी मीमांसा वैदिक धमं के विद्वानों के लिए भी ज्वलन्त विषय था । 
इसी का विमर्श गुरु तथा शिष्य के बीच कोटि-प्रकोटि परिष्कार के रूप में इस ग्रन्थ में 
संगृहीत किया गया है । 

पण्डित राजाराम शास्त्री ने ग्रन्थ का प्रणयन कर अपने गुरुवर के चरणों में इसे 
समपित कर दिया, परन्तु गुणैकपक्षपाती गुरु ने प्रसाद-रूप से शिष्य के नाम से a 
इसके प्रकाशन का आदेश दिया । फलतः यह ग्रन्थ राजाराम शास्त्री जी के कृति- 
रूप में प्रकाशित हुआ । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन से प्रसन्न होकर काशिराजकीय पाठशाला के तत्कालीन 
भष्यक्ष वेलेन्टाइन साहब ने ( जो १८४६ fo से लेकर १८६१ go तक- पन्द्रह वर्षो 
तक अध्यक्ष रहे ) शास्त्री जी को १८५६ ई० में कालेज में सांख्यशास्त्र के अध्यापक 
के पद पर नियुक्त किया । इसके बाद १९२० विक्रमी सं. ( १८६३ ई० ) में कालेज | 
ल a साहब ने शास्त्री जी की पदोन्नति कर धमंशास्त्र के प्रधान 
1 : युक्त किया । कई वर्षो तक अध्यापन कार्य का निर्वाह इन्होंने | 
॥ bau a ae ने इनसे धमंशासत्र आदि शास्त्रों का अध्ययन किया। | 
i वृदधावस्या आने पर इन्होंने र T =o के द्वारा शास्त्रीय पाण्डित्य से सम्पन्न कर 
\ र ह स्वेच्छया अवकाश ले लिया । भगवती भागीरथी 

मठ में योगाभ्यास करते हुए ये अपना जीवन बिताने लगे । 


| गदर वर्षों तक इसी प्रकार योगाभ्यास करते हुए शास्त्रीजी निरन्तर अध्यात्म- 
|) चिन्तन में संलग्न रहे | १९३२ fao Go ( = 
| 


fi = १८७५ ६०) में माद्रकृष्ण तृतीया 
| के दिन श्री राजाराम शास्त्री अपनी पा Bie) कृष्ण तृ रं 
Pey लीन हो गये । 


| 
_ शस समय इनका वय यदि सत्तर वषे मान लिया जाय, तो इनका जन्म लगभग | 
OR AONE ) में हुआ होगा । संस्कृत कालेज में अध्यापक के 
क 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १६१ 


पद पर इन्होंने केवळ १३ वषं तक ही कार्य किया १९१३०-१९२६ वि० ao 
( १८५६-१८६९ ई० ), परन्तु इनका अध्यापन का कार्य लगभग २० वर्ष तक 
चलता रहा | इससे पूवं ये आजमगढ़ में जज के पद पर मी कार्य करते रहे । इस 
प्रकार पण्डित राजाराम शास्त्री ने -नाना दिशाओं में अपनी अलौकिक झेमुषी का 
प्रकाश कर योग से अपने जीवन का साफल्य प्राप्त किया । 
बलिष्ठ agate 

श्रीयुत राजाराम शास्त्रीजी के विषय में दो संस्मरण बड़े महत्त्व के हैं। एक तो 
है उनके वैदुष्य तथा देहिक बल के विषय में और दूसरा है उनके आध्यात्मिक शिक्षण 
के बारे में । इनके ager के विषय में विद्वन्मण्डली की मान्यता है कि इनके व्याकरण 
आगम के अलौकिक पाण्डित्य को देखकर प्रतीत होता था कि पाणिनीय तन्त्र के ga- 
जीवन के लिए नया अवतार धारण करने वाले मानों ये पतञ्जलि हों । योग के सन्तत 
अभ्यास के कारण इनकी देहयष्टि इतने शौय तथा वीयं से सम्पन्न प्रतीत होती थी, 
मानों इनकी हृढ़ भुजाएँ भीमसेन की बाहुओं का 'स्मरर्ण दिलाती हों । थे अखाड़े में 
उतर कर पहलवानों से मल्लयुद्ध किया करते थे तथा अपने दाँव-पेंच का प्रदर्शन कर 
दर्शकों को मन्त्र-मुग्ध बना दिया करते थे । सुना जाता हे कि शास्त्रार्थं के प्रसंग में 
ये एक बार नेपाल पधारे । वहाँ का राजकीय नियम था कि दरबार के बाहर रखे 
गये ANTS को उतनी बार बजाना पड़ता था जितने शास्त्रों में उस पण्डित को शास्त्रार्थ 
करना अभीष्ट होता था । शास्त्रीजी नगाड़े को बजाते ही रह गये। ऐसे विलक्षण 
व्यक्ति को आदर के साथ राजा के सामने दरबार में लाया गया और नगाड़े पर 
निरन्तर चोट करने का जब कारण पूछा गया, तब इन्होंने सीधे-सादे शब्दों में कहा 
कि मैं समग्र शास्त्रों का वरेण्य पण्डित हुँ और उन सब शास्त्रों में यहाँ के पण्डितों से 
शास्त्राथे करने आया हूँ । TEAST के अनन्तर मैं अखाड़े में कुश्ती की मी अपनी कला- 
बाजी तथा दाँव-पेंच दिखाऊँगा । इसी अभिप्राय से मैंने नगाड़े को इतनी बार बजाया 
है। दरबार के पण्डितों के साथ राजाराम गास्त्रीजी का जमकर कई दिनों तक 
शास्त्राथे चलता रहा । अन्त में विजयश्री इन्हें ही प्राप्त हुई । तदनन्तर अखाड़े में 
उतर कर शास्त्रीजी ने नेपाल के पहलवानों को कुर्ती के लिए ललकारा । अनेक 
पहलवानों से जमकर कुस्ती हुई, परन्तु शास्त्रीजी ने सब पहलवानों को धुळ चटा 
दी । इस प्रकार अखाड़े की लड़ाई में भी ये विजयी हुए । इनका फोठो देखकर इनके 
बलिष्ठ तथा पुष्ट शरीर का परिचय पाता असम्भव नहीं है । इस प्रकार T 
विकास और शरीर के उपचय दोनों के विषय में राजाराम शास्त्रीजी अपना श्रति- 


स्पर्धी नहीं रखते थे । 


स्वप्न में अध्यापन कायं छ 1 
दुसरी घटना नितान्त आश्चयंजनक है । पण्डित गङ्गाधर शास्त्री, शास्त्रीजी के 
पट्टशिष्य थे, जिन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन इनसे कर अद्भुत वैदुषी की सम्पत्ति 


११ 
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प्राप्त की थी । परन्तु शास्त्रीजी के निधन के कारण योगसूत्रों के प्रामाणिक व्याख्यान 
व्यासमाष्य के अध्ययन का कुछ अंश अवशिष्ट रह गया । उन अंशो के अध्ययन की | 
विकट समस्या सामने आई । कहा जा चुका हे कि राजाराम शास्त्रीजी योगशास्त्र के | 
केवल सिद्धान्तों के ही ज्ञाता नहीं थे, प्रत्युत व्यावहारिक रूप के भी प्रवीण ममंज्ञ | 
थे । अतः ऐसे योगविद्‌ गुरु से, योग के ग्रन्थों के विधिवतु अध्ययन करने की कामना | 
किसी शिष्य में होना स्वाभाविक ही है । कहा जाता हैं कि गङ्गाधर शास्त्रीजी अपने | 
अध्ययन के योग्य विषम स्थल वाले व्यासमाष्य की पोथी खोलकर अपने टेबुल पर 
रखकर सो जाते थे । रात में स्वप्न में ही राजाराम शास्त्रीजी उन अंशों को अपने 
प्रिय शिष्य को पढ़ा देते थे । फलतः जगने पर शिष्य को सब दुरूहं अंशों का तात्पय॑ 
सुगम सुबोध हो जाता था । कोई भी स्थल अव्याख्यात तथा अज्ञात नहीं रहता था। 
इस प्रकार पण्डित राजाराम शास्त्री के स्वप्नलोकीय अध्यापन के प्रभाव से गंगाधर ४ 
शास्त्री की सब शंकाएँ निरस्त हो जाती थीं और समग्र ग्रन्थ का तथ्य हस्तामल- 
कवत्‌ उन्हें प्राप्त हो जाता था । 


स्वप्नलोक के अध्ययन-अध्यापन की सत्ता पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं 
है। गुरु जिस प्रकार मौतिक शरीर से अपने शिष्य को उपदेश देता है, उसी प्रकार 
y सूक्ष्म शरीर से भी वह कार्य निष्पन्न कर सकता है--इस तथ्य में लेशमात्र शंका करने 
का स्थान नहीं है । महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज ने भी अपने एक गुरु 
शिवराम किकर ( सान्याल महाशय ) के विषय में ऐसे ही तथ्यों का उद्घाटन 
किया है । सान्याल महाशय अपने समय के एक वरिष्ठ तपस्वी, साधक तथा नाना 
शास्त्रों के विचक्षण मनीषी थे । पतञ्जलि का महाभाष्य पढ्ने की उन्हें बड़ी अभिलाषा 
थी कलकत्ते में बंगीय पण्डितो में पाणिनीय तन्त्र के विद्वान व्यक्ति के अमाव के 
कारण उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो रही थी । उन्होंने कलकत्ता प्रवासी किसी मराठी 
वैयाकरण के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट को, तो उन्होंने इन्हें बड़ो डाँठ बताई तथा 
अपमान भी किया। इस पर सान्याल महाशय ने प्रतिज्ञा की कि अब मैं पतञ्जलि से | 
| ही महामाष्य पढूगा । थे वे बड़े नैष्ठिक साधक, तपोमुति विद्वानु । उन्होंने बहुत ही | 
ie दुःखित होकर, रो-रोकर, अपने अपमान की बात अपने मित्रों से कह सुनाई | एक 
1 रात रोते हुए सोने पर स्वप्न में महधि पतञ्जलि ने दशन दिया और ग्रन्थ के विषम 
ji स्थलों की ग्रन्थियों के सुलझाने की स्वीकृति दी । फलतः रात को सोते समय सान्याल 
महाशय ग्रन्थ के अध्ययन वाले पृष्ठों को खोलकर टेबुल पर रख देते थे । दूसरे दिन 
f ` उठने पर उन पृष्ठो का तात्पय स्वतः हृदयंगम हो जाता था । इस प्रकार उन्होंने समग्र 
महामाष्य का महुषि पतञ्जलि से ही विधिवत्‌ अध्ययन किया। 
कि स्वभाव 


1 Pe पण्डित राजाराम शास्त्रीजी की सौम्यता तथा सरलता के विषय में एक घटना | 
H प्रसिद्ध ) 


दै जिसका उल्लेख पण्डित लक्ष्मण शास्त्री द्राविड ने 'विचारत्रयी' की अपनी 
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भूमिका में किया है । राजाराम शास्त्रीजी के एक शिष्य संन्यास धारण कर कृष्णाश्रम 
स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे बड़े ही वावदूक थे तथा बड़ी सुन्दर कथा कहा करतेथे | 
एक बार जब शास्त्रीजी पंचगंगा घाट पर गंगास्नान कर सोढ़ियों से ऊपर Rene ad 
तब किसी मन्दिर के प्राङ्गण में से किसी कथावाचक के मधुर शब्द इनके कानों में पढे। 
ये गली में ही मन्दिर के सामने रुक कर कथा सुनने लगे । कथावाचक विष्णुसहस्र नाम 
की कथा कह रहे थे और “अमानी मानदो मान्यः? इन नामों की व्याख्या सना रहे थे। 
उन्होंने कहा -- भगवान्‌ अमानी हैं - स्वयं मान नहीं करते, परन्तु 'मानद' दूसरों को 
मान ( सम्मान, आदर ) देते हे । और इसीलिए वे मान्य हैं - सबके द्वारा माननीय 
तथा आदरणीय हूँ । इस व्याख्या को सुनकर राजाराम शास्त्रीजी ठिठक कर खड़ 
रह गये । किसी श्रोता ने कथावाचक से शास्त्रीजी की उपस्थिति की बात कही, तो वें 
कथा बन्द कर बाहर निकले । वे शास्त्रीजी के पुरातन शिष्य कृष्णानन्द स्वामीजी थे | 
बाहर आने पर राजाराम शास्त्री ने उन्हें प्रणाम कर कहा--''मैं विष्णुसहत्न नाम का 
नित्य पाठ करता हूँ, परन्तु आपने इन तीन नामों में जो पारस्परिक सम्बन्ध तत्रा 
स्वारस्य दिखलाया, वह नितान्त अभिनन्दनीय है । इस उपदेश के लिए मैं आपका 
कृतज्ञ हुँ और प्रणाम करता हूँ ।” 

कृष्णानन्द स्वामीजी ने स्वयं गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि मैं तो आफ 
का ही शिष्य हूँ । आपने मुझे जो शास्त्र पढ़ाया है उसी के बल पर कथा कहता R 
आप मेरे प्रणम्य हैं । प्रणाम कर मुझे लज्जित न करें । राजाराम शास्त्रीजी ने उन्हें 
रोक कर कहा--आप जब मुझसे पढ़ते थे, तब मेरे शिष्य थे । इस वेश में आप 


मेरे उपदेष्टा गुरु ही हैं । मैं निश्चय आप को प्रणाम करूंगा । आप मेरा प्रणाम 
स्वीकार करें 1” 


केसा निश्छल हृदय था राजाराम शास्त्रीजी का और कितनी सरलता थी उनकी 
वाणी में और कितनी उदात्तता थी उनके चरित्र में । उनके प्रति किसका मस्तक आदर 
से नत न हो जायगा । वे 'गुरूणां ge’ थे-आदर्श चरित्र, उदात्त व्यवहार तथा नेसगिक 
सरलता की प्रतिमृति !![ 
नव्यन्यायपरिष्कृति-रीत्या शब्दानुशासनेऽनुपमः | 
श्रीबालशास्त्रपुज्यः भ्रीराजारामशास्त्रिवरः ॥ 
प्रन्थ-परिचय 
पण्डित राजाराम शास्त्रीजी की केवल एक ही रचता प्रकाशित है, परन्तु वह 
इतनी प्रौढ, प्रमाण-पुरस्कृत तथा पण्डितजनानुमोदित है कि केवल उसी रचना के आधार 
पर उनके लोकातीत पाण्डित्य की एक भव्य झाँकी विद्वज्जनों के सामने उपस्थित 
हो जाती है। वह एक महत्त्वपूर्ण लघुकाय धमंशास्त्रीय निबन्ध है जिसका नाम है, 
'विधवोद्वाहशङ्का समाधिः' रचना काल है १६१२ विक्रमी संवत्‌ ( १८५५ ईस्वी ) । 
यह तो ada विख्यात ही है कि विधवा-विवाह के औचित्य का प्रथम प्रतिपादन बंगाल 
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के राजा राममोहन राय ने किया था तथा उसके प्रचार के लिए 'ब्रह्मसमाज' एक नवीन 
धार्मिक संस्थान की स्थापना की थी । फलतः सनातनी बंगदेशीय जनता में इस प्रचार 
के कारण बडा क्षोम उत्पन्न हुआ । तदनुसार बंगाल के कतिपय मान्य पण्डितो ने 
काशी के उस समय के वरिष्ठ धमंशास्त्री पण्डित राजाराम शास्त्रीजी से विधवा-विवाह 
के शास्त्रीयत्व तथा अशास्त्रीयत्व के विषय में शंका उपस्थित कर उसके समाधान के 
निमित्त विशेष आग्रह किया था । उसी आग्रह की पूर्ति के लिए राजाराम शास्त्रीजी 
ने इस अनुपम ग्रन्थ का प्रणयन किया था । ये इस शंका के समाधान के लिए सर्वोत्तम 
व्यक्ति थे । थे काशिराजकीय पाठशाला में धर्मशास्त्र के प्रधान अध्यापक थे और इससे 
qa ये कचहरी में धमंशास्त्र के नियमानुसार निर्णय के लिए जज के पद पर नियुक्त 
मी किये गये थे । 
विधवा-विवाह की शास्त्रीय व्यवस्था देने के लिए इन्होंने धमंशास्त्र तथा मीमांसा 
का गाढ़ अनुशीलत कर अपने निर्णय को प्रामाणिक बनाया है। इस शंका के जितने 
पक्ष-विपक्ष उपस्थित किये जा सकते हैं, सबका इन्होंने समाधान बड़ी ही सुन्दर युक्तियों 
तथा प्रोढ़ तर्को के आधार पर किया । आज से ठीक सवा सौ साल पहिले यह ग्रन्थ 
रचा गया था । अपने निर्णय को सार्वभौम तथा परिष्कृत बनाने के लिए इन्होंने उस 
समय के गण्यमान्य पण्डितों की मी सम्मति ले ली । सम्मति देने वाले पण्डितो की 
नामावली नीचे दो जाती है जिससे उस समय के पण्डितो के नामों का भी पता 
चलता है-- 


१. बैजनाथ भट्ट १७. लज्जांशङ्कर शर्मा 
२ सखाराम भट्ट १८. मनोरथ शर्मा 
३. जयरामशर्मा भट्ट १९, देवदत्त शर्मा 
४. रामचद्रशर्मा धर्माधिकारी २०, नारायण शास्त्री कुण्टे 
५, वेणीराम शर्मा शेष २१, faga पण्डित 
६. शम्भु शर्मा चतुधेर २२. सिद्धेश्‍वर शर्मा 
७. गंगाधर शास्त्री २३. शङ्कर शास्त्री 
८. विश्वनाथ शर्मा हर्डीकर २४. बैजनाथ भट्ट विश्वरूप 
&. रामशास्त्री भट्ट > २५ गिरजाशंकर पाठक 
१०. काशीनाथ शास्त्री २६ अग्निहोत्री वेद्यनाथ पाठक 
११, उमाराव शर्मा सुकुल २७. नारायण मेघंकर 
१२. राजगुरु जीवनाथ पण्डितराज २८, काकाराम पण्डित 
१३. हीरानन्द शर्मा १९. गोपालकृष्ण शर्मा याज्ञिक 
प० गुलजार शर्मा ३०, गणेश श्रौती 
१५. इश्वरीदत्त शर्मा पाण्डेय - ३१. घनश्याम मिश्र 


१३, गालग्राम उपाध्याय ३२, पुरुषोत्तम शास्त्री जोग 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा 


१६५ 
३३. सुन्दर शर्मा ४३. कालीप्रसाद शर्मा 
३४. लक्ष्मीकान्त पण्डित ४४. मगवतीचरण देवशर्मा 
ay. तुलसीदत्त ओझा ४५. हंरनारायण तर्कालङ्कार 
३६ हरिचरण पण्डित ४६. सार्वभौम कृष्णदेव देवशर्मा 
३७. मथुरानाथ शुक्ल ४७. रामशरण तकंपः्चानन 
३८. प्रयागदत्त शर्मा त्रिपाठी ४८. ओझा चन्द्रधर शर्मा मैथिल 
३९. व्यास लक्ष्मीदांकर शर्मा ४६. उपाध्याय मोलानाथ शर्मा 
४०, द्विवेद बस्तीराम शर्मा ५०, ओझा श्रीझुमक शर्मा 
४१. न्यायपञ्चानन ठाकुरदास देवशर्मा ५१ ज्योतिबिद्‌ सेवाराम शर्मा 
४२. चन्द्रदेव शर्मा विद्यालंकार ५२, दुर्गादत्त शर्मा 


इस सूची के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय के पंडितों में 
दाक्षिणात्यो की ही प्रधानता न थी जैसा सामान्यतः समझा जाता है, प्रत्यृत मैथिल, 
aa, गुजराती तथा कानन्यकुन्ज-देशीय पण्डितों की भी अच्छी संख्या थी और वे 
गण्यमान्य विद्वानों में गिने जाते थे जिनकी सम्मति का महत्त्व था तथा जितकी सम्मति 
को व्यवस्थापत्र पर अपेक्षा रहती थी । 

इन ५ पण्डितों की सम्मति का रूप यही था — 

श्रृतिस्मृति-निर्णति शास्त्रा्थऽस्त्यत्र सम्मतिः । 

इस प्रकार काशी की समग्र विद्वन्मण्डली की सम्मति से समन्वित यह व्यवस्था- 
पुस्तक एकदेशीय न होकर सावंभौम ग्रन्थ था और पण्डित राजाराम शास्त्री ने इसे 
विचारपूर्वक यही स्वरूप प्रदान मी किया था । 
बाळशास्त्री की टीका 

परन्तु कालान्तर में बम्बई के किसी दाक्षिणात्य पण्डित ने विधवोद्वाहविवेक नामक 
ग्रन्थ की रचना की और अपने को राजाराम शास्त्रीवाले ग्रन्थ का खण्डन करनेवाले 
व्यक्ति के रूप में उल्लिखित किया । शास्त्रीजी ने उसकी उपेक्षा की, परन्तु उन्हीं के 
प्रख्यात-कीति शिष्य बाळशास्त्री ने इस विवेक का अक्षरशः खण्डन अपनी तिलकनाम्ती 
टीका में किया जिसका नाम उन्होंने रखा--दोषाभास-निरासः । उन्होंने इसे स्वतन्त्र 
ग्रन्थ का रूप न देकर विधवोद्वाहशंकासमाधि: के ही तिलक (व्याख्या ) के रूप में 
प्रकाशित किया । मुल ग्रन्थ के साथ यह बाळशास्त्री प्रणीत तिलक सं० १९२६ 
(सन्‌ १९६९ ) में काशी के 'मेडिकल हाल' यन्त्रालय में मुद्रित होकर प्रकाशित 
हुआ । विद्वानु गुरु तथा प्रतिमाशाली शिष्य की यह सम्मिलित रचना अपने वेदुष्य, 
प्रामाणिकता एवं उपादेयता के कारण निःसन्देहं एक आदरणीय तथा प्रौढ़ निबन्ध है । 


पण्डित राजाराम शास्त्री ने ग्रन्थ के आरम्म में अपने गुरु काशीनाथ शास्त्रीजी 
का आदरपूर्वक स्मरण किया है तथा विषयानुमत होने से पतित्रता-शिरोमणि दाक्षायणी, 
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गौरी, अनुसूया तथा अरुन्धती की स्तुति की है । उन्हीं में से उदाहरण रूप से दो-तीन | 
इलोक यहाँ दिये जाते हैं : | 
““कल्याणाचलकुञ्जगुञ्जदलिनी-सङ्गीतलोलापि या; 
कणों काइयपधमंसुक्तिकलितौ नान्यत्र दत्ते मनाक्‌ । 
या माता महसस्त्रयीमयतनोमूतेव पातिव्रती; 
सा नो भद्रममुद्रमाकलयतां दाक्षायणी सन्ततम्‌ ॥'' 
यह तो भगवती दाक्षायणी अदिति की प्रशस्ति है । अब वशिष्ठ-पत्नी अरुन्धती 
की स्तुति पढ़िए 
“बा यायावरमुख्यतापसगणेस्तोष्टूय्यसानाऽनिशं 
सद्धं गुणती पुनाति भुवनं साध्वी न यस्याः समा | 
सच्चारित्र-विभूषणा गुणनिधिः, शच्यादि सीमन्तिनी- 
नित्याराधितपादपड्कूजयुगा साऽरुन्धती पातु नः॥” 


| 
| 
| 
| 
| 


बिधबा-बिवाह के आकर्षण का भी वर्णन सुनिए - 
“विषयाभिलाषुकाणां नुपतीनामिव नृणां न केषां वा । 
teat भवति पुनभू'परिग्रहो लोलबुद्धीनाम्‌ ॥” 


परन्तु विधवा-विवाहकर्ता सर्वदा निन्दनीय ही है-- 


“तदपि सनातनधमं प्राप्यानुश्रविकमात्महितकामैः | 
नादरणौयाः कुधियः सुकृतक्षतिहेतचो बुधेर्जातु ॥/” 
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३ 
श्री बापूदेव शास्री 


, उपाधि--महामहोपाध्याय तथा ato आई० ई० ) 


( आस्पद--देव' 
गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज के इतिहास के प्रारम्भिक पचास वर्षों में कालेज में 
अनेक शास्त्रों का अध्यापन किया जाता था और अनेक शास्त्रों के अध्यापक नियुक्त किये 
गये थे परन्तु इन विद्वानों के विषय में थोड़ा मी विवरण प्राप्त नहीं होता । इन 
पण्डितो का कुछ वर्णन 'स्केच आफ दि राइज एण्ड प्रोग्रेस आफ दि बनारस पाठशाला” 
नामक अप्रकाशित अंग्रेजी ग्रन्थ में पाया जाता है। इसी ग्रन्थ के आधार पर तथा 
तत्कालीन वृद्ध-जनो से सुनी-सुनायी जन-श्रुतियों का अवलम्बन कर पण्डित सुधाकर 
द्विवेदी ने 'गणक-तरंगिणी' नामक अपनी खोजपूर्ण पुस्तक में इस काल के केवल 
ज्योतिष-शास्त्र के कतिपय अध्यापकों का कुछ विवरण प्रस्तुत किया है । इसी के 
आधार पर इन आरम्भकालीन पण्डितो की संक्षिप्त चर्चा यहाँ की जातो है । 
(क) प्राचीन ज्योतिषाध्यापक 

(१) पण्डित लक्ष्मीपति- यै पवंतीय ब्राह्मण थे । काशी में ये सिद्धान्त ज्योतिष 
के प्रचारक थे तथा पाटीगणित एवं बीजगणित में अत्यन्त प्रगल्म थे । इनके समय से 
ही फलित ज्योतिष का हास और गणित ज्योतिष की उन्नति प्रारम्म हुई । 
काशिराजकीय पाठशाला में ये गणित ज्योतिष के प्रथम अध्यापक थे । इनका जन्म 
लगमग १७४८ ई० तथा मृत्यु १८३० ई० में हुई थी। इन्होंने अनेक छात्रों को 
तैयार किया जिनमें qo कृष्णदेव, पं० शिवलाल और To दुर्गाशंकर पाठक आदि 
विख्यात हुए । 

(२) पण्डित कृष्णदेव--ये लक्ष्मीपति के पुत्र तथा शिष्य दोनों थे। पिता की 
मृत्यु के बाद ये इसी संस्कृत कालेज में ज्योतिष के प्रधानाध्यापक हुए । ये ज्योतिष 
शास्त्र की गोलविद्या में अत्यन्त निपुण थे, परन्तु इन्होंने किसी ग्रन्थ का निर्माण नहीं 
किया । इनका जीवनकाल aq १७७५ ई० से लेकर १८३४ ई० पपा । 
अपने पिता की मृत्यु के अनन्तर ये aq १८२० ४० में राजकीय पाठ्याला में ज्योतिष 
शास्त्र के अध्यापक नियुक्त हुए । 


(३) do लज्जाशंकर शर्मा-ये गुजराती मोढ़ ब्राह्मण थे । इन्होंने लक्ष्मीपति 
तथा दुर्गाशंकर पाठक से ज्योतिष शास्त्र का सम्यक्‌ अध्ययन र किया था ।. ये पण्डित 
कृष्णदेव जी के सहायक थे और उनकी मृत्यु के फ्थात्‌ इन्होंने इसी पाठ्याला 4 
ज्योतिष शास्त्र की गही को सुशोभित किया । इनका जन्म सबु १6०४ ६० तथा 
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मृत्यु सन्‌ १८५९ ई० में हुई थो। इस प्रकार इन्होंने केवळ ५५ वर्ष की आगु 


प्राप्त की थी । l 
(४) to लज्जाशंकर शर्मा के गुरु पण्डित ढुर्गाशंकर पाठक प्रकाण्ड विद्वान्‌ 


थे । ये अपने घर पर ही शिष्यों को ज्योतिष तथा काव्यशास्त्र का अध्यापन किया 
करते थे । ये औदीच्य ब्राह्मण थे और अपनी विद्वत्ता के कारण “जगद्गुरु कहलाते 
थे यह प्रसिद्धि है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह के अनन्तर राजा खड्ग सिह के 
गद्दी पर बैठने का शुभ मूहुतं इन्हीं पाठक जी ने दिया था। राजकुमार निहाल fag 
के जन्म के अवसर पर इन्होंने राजकुमार की जो जन्मकुण्डली बनायी थी वह बहुत ही 
चित्र-विचित्र थी जिस पर प्रसन्न होकर महाराजा ने इनको एक लाख रुपया पुरस्कार 
के रूप में प्रदात किया था । पं० दुर्गाशंकर पाठक के अनेक शिष्य थे जिनमें ज्योतिष 
शास्त्र के शिष्य qo लज्जाशंकर की चर्चा की जा चुको हे । साहित्य शास्त्र में इनके 
पट्टशिष्य Go हीरानन्द चतुर्वेदी थे जो इसी पाठशाला में कालान्तर में साहित्य-विमाग 
के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए । इस प्रकार पं० दुर्गाशंकर पाठक केवल ज्योतिष के 
ही विद्वानु नहीं थे, प्रत्थुत काव्यशास्त्र के भी ये प्रवीण पण्डित थे । 
| (५) पण्डित नन्दलाल शर्मा - इसी काल में पं० लज्जाशंकर शर्मा के विभाग में ये 
द्वितीय अध्यापक थे जो पं० सुधाकर द्विवेदी के पिता do क्ृपालुदत्त द्विवेदी के गुरु 
थे। ये इलाहाबाद जिले के कड़ामानिकपुर गाँव के निवासी सरयूपारीण ब्राह्मण थे । 
ये फलित ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वानु थे और इस विद्या से इन्होंने प्रचुर धन का 
asia किया था । इनकी जन्म तिथि १८०४ ई० तथा मृत्यु १८६७ Fo थी । 


(६) देवकृष्ण शर्मा--इनके पिता का नाम रामधन मिश्र था । इनका जन्म 
१८१८ ई० में हुआ था । इन्होंने लज्जाशंकर शर्मा से सकल शास्त्रों का अध्ययन करके 
२०-२२ वर्षे की अवस्था में ही अपने- घर पर ही छात्रों को ज्योतिष का अध्यापन 
प्रारम्म कर दिया था । उन दिनों कश्मीर में राजा रणवीर सिंह राज्य करते थे। 
इन्हीं राजा के निमंत्रण पर शर्मा जी कश्मीर गये और राजज्योतिषी के पद पर 
॥ प्रतिष्ठित होकर नौ वर्षो तक कश्मीर ( जम्मू ) में निवास किया.। जम्मू से लौटने | 
। के पश्चात्‌ ये सुन्नु १८६८ ई० में गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज में ज्योतिष के अध्यापक 
i} हो गये । इन्होने Ri १८८६ ई० में कालेज से अवकाश ग्रहण किग्रा | Ho Ho To 
| सुधाकर द्विवेदी rel शर्मा जी के पट्टशिष्य थे पं० देवकृष्ण शर्मा म० म० बापूदेव 
| T के समय में ज्योतिष के सहायक अध्यापक थे । शर्मा जी की “नियुक्ति के पहिले 
| ही Ho Ho Go बापुदेव शास्त्री की नियुक्ति सन्‌ १८४२ fo में हो गई थी जिसका 
विस्तृत विवरण दिया जा रहा है । 
“a जीवनी 


मुहामहोपाध्याय Go बापुदेव शास्त्री सी आई० ई० अपने युग के महातु विद्वा 
४ ६ ० o o q . 


| 

| 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १९९ 


युग में पश्चिमी गणित का प्रचार अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ देश में होने लगा था परन्तु 
भारतीय परम्परागत गणितज्ञों का ध्यान इस शास्त्रीय बिषय की ओर अमी तक 
आकृष्ट नहीं हुआ था । उभय प्रकार की गणित-पद्धतियों का यह सम्मेलन केन्द्र था | 
पाश्चात्य गणित को आत्मसात्‌ करने की आवश्यकता थी । उसके सिद्धान्तो को लेकर 
अपने प्राचीन भारतीय सिद्धान्तो के साथ उसके समन्वय की अत्यन्त अपेक्षा थी । 
परन्तु इस समन्वय के लिए एक ऐसे विचक्षण गणितज्ञ की आवश्यकता थी जो पाश्चात्य 
गणित के साथ, भारतीय गणित का सामञ्जस्य स्थापित कर सके। इसी प्रकार 
की लोकातीत प्रतिमा के धनी तथा समन्वय कार्य में पाटव-सम्पन्न पण्डित थे 
Ho म० बापूदेव शास्त्री | इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल से भारतीय ज्योतिष को 
एक नया मोड़ दिया । भारतीय ज्योतिष का क्षेत्र बड़ा संकीर्णं तथा सीमित 


` हो गया था । उस संकीणंता से हटा कर, पाश्रात्य गणित के विद्याल प्रांगण में इसे 


लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया । इस कार्यं की परिणति तो प॑० सुधाकर द्विवेदी की 
अलौकिक विद्दत्ता का फल है परन्तु इसे आरम्म करने का >य Fo बापुदेव शास्त्री 
को ही प्राक्त है | यह इनकी महानीयता है । यही इनकी महती उपलब्धि है । 
पुर्वं पुरुष तथा जन्म 

महाराष्ट्र में पश्चिमी समुद्र के किनारे रत्नागिरि जनपद में बेलणेइवर महादेव के 
द्वारा अलंकृत बेलणेशवर नामक गाँव वर्तमान है जहाँ पर दाक्षिणात्य ब्राह्मणों के अन्तगंत 
वेद-पाठ-परायण परांजपे नामक चित्तपावन ब्राह्मण निवास करते हैं । महादेव की 
सेवा में निरत होने के कारण वहाँ के निवासियों ने इन लोगों को 'देव-परांजपे' की 
उपाधि से मण्डित किया । कुछ दिनों के पश्चात्‌ वहीं के निवासी चिन्तामणि परांजपे उस 
गांव से हटकर अहमदनगर मण्डल के अन्तर्गत 'काय गाँव टोका” नामक गाँव में आकर 
रहने लगे । इसी चिन्तामणि परांजपे के पुत्र का नाम सदाशिव था जिनके आत्मज 
सीताराम परांजपे हुए । यही सीताराम शास्त्री हमारे चरित-नायक के पिता थे । 
इन्हीं की पत्नी सत्यभामा के गर्भ से बापूदेव शास्त्री का जन्म कातिक शुक्ल षष्ठी 
रविवार, विक्रमी सं० १८७६ ( तदनुसार २४ अक्टूबर १८१६ ई० ) में हुआ । 
इनके पिताजी ने इनका नाम ‘alee’ रखा परन्तु घर वालों ने अत्यन्त प्रिय होते 
के कारण इस बालक का ताम 'बापू' रख दिया और इसी नाम से ये अपने जीवन में 
प्रसिद्ध हुए । Roe 

शिशु की रुग्णता के कारण इनकी माता सत्यमामाजी बड़ी खिन्न एवं उदास 
रहती थीं । एक तो उनकी अनेक संताने कालकवलित हो गयी थीं तथा दुसरे नया दो 
साल का शिशु भी सवंदा बीमार ही रहा करता था । फलतः माता ते अपने कुल 
देवता नर्रासहजी की कृपा पाने के लिए बड़ी प्राथना की । नरसिंह ने १८७८ fac Ho 
कातिक शुक्छ षष्ठी को सत्यभामा को स्वप्न दिया कि चिन्ता मत करो । यह तेरा 
शिशु चिरंजीवी तथा भाग्यशाली होगा और कुल की प्रतिष्ठा का मुळ कारण होगा । 
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0 श्रीईबापुदेव शास्त्री | 


माता नरसिंह जी के इस आशीर्वाद से नितान्त प्रसन्न हुई और इसी तिथि को शिशु 
का जन्म दिन मानने लगीं, परन्तु यह माता की विशेष भावुकता ही थी अन्यथा ag. 
देव जी का वास्तविक जन्म संवत्‌ १८७६ ही है, १८७८ नहीं । 


शिक्षा 
प्राचीन दाक्षिणात्य परम्परा के अनुसार इन्होंने आरम्भ में अष्टाध्यायी, शिक्षा, 
पिंगल सूत्र, रूपावली, अमरकोष तथा आयुर्वेदीय “माधव-निदान' आदि ग्रन्थों का 
अध्ययन किया | उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ वेद तथा वेदाङ्गो का भी पारायण किया | 
परन्तु किसी दारुण रोग से आक्रान्त हो जाने के कारण इन अधीत ग्रन्थों की स्मृति 
इतके मस्तिष्क से जाती रही । अतएव इनके पिता इन्हें अपने साथ नागपुर ले गये 
जहाँ वे नौकरी करते थे । -वहाूँ फिर इन्होंने रघुवंश तथा लघुकौमुदी आदि 
पढ़ना प्रारम्भ किया । इसके अनन्तर थे अपने पिता के साथ महाराष्ट्र की बौद्धिक राज- 
धानी पूना गये । इसी नगर में पण्डित पाण्डुरंग तात्या दिवेकर की पाठशाला में गणित 
शास्त्र का अध्ययन करने लगे । इस शास्त्र के अध्ययन में इनकी बुद्धि का विकास होने 
लगा । पूना में. कुछ दिनों तक रहकर थे पिता के साथ पुनः नागपुर चले आये । 
j यहीं पर इन्होंने पं० ढुण्डिराज मिश्र नामक एक कान्यकुब्ज ज्योतिविद से लीलावती 
तथा बीजगणित आदि ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्थों का अध्ययन किया । 
बापूदेव शास्त्री के द्वारा ज्योतिष शास्त्र के प्रौढ़ ग्रन्थों के अनुशीलन तथा पाश्चात्य 
गणित के अध्ययन की अपनी एक रोचक कहानी है । इनके पिता के मित्र मिस्टर 
लान्सिलाट विलकिन्सन नामक अंग्रेज विद्वानु, सिहोर के 'पोलिटिकल एजेन्ट” थे । 
वे पाश्चात्य गणित के विद्वानु थे । उन्होंने बापूदेव शास्त्री की ख्याति सुनकर इन्हे 
बुलाया तथा बीजगणित-सम्बन्धी कुछ प्रश्‍न पूछे जिनका सम्यक उत्तर पाकर विल- 
किन्सन की बहुत ही प्रसन्न हुए । परन्तु सिद्धान्त गणित के प्रश्नों का उत्तर देने में 
ये असमथ रहे । अतः विलकिन्सन साहब सिद्धान्त गणित के गम्भीर अध्ययन के लिए 
उ इन्हें अपने साथ सिहोर लेते आये और सिहोर नगर के प० सेवाराम के सान्निध्य में 
॥ 1 इनके coal करने का प्रबन्ध कर दिया । इन गुरु के चरणों मे बैठकर ये 'सिद्धान्त- 
4 शिरोमणि! ग्रन्थ का और विलकिन्सन साहब से बीजगणित और रेखागणित का 
| अध्ययन करने लगे | 


सिहोर नगर उस समय बड़ा प्रसिद्ध नगर माना जाता था । मध्यप्रदेश में 
ig स्थित सिहोर जिले का यह आज प्रशासनिक नगर है । ब्रिटिश शासनकाल में यह 
| सैनिक छावनी था और इस कारण यहाँ पोलिटिकल एजेन्ट रखे जाते थे । १८३० ई 
ते त्या ई० के बीच में मिस्टर लान्सलाट विल्किसन वहाँ के पोलिटिकल एजेन्ट 
और एक प्रकार से उस क्षेत्र के शासनाधिकारी थे। उन्हीं की विशेष कृपा से 
बापुदेव जी को गणित के अध्ययन का विशेष अवसर मिला और आगे चलकर काशी 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १७१ 
| के संस्कृत कालेज में ज्योतिष विमाग में नियुक्ति मी हुई । राजपूताने के सिरोहीराज 
के मुख्य नगर सिरोही से इसकी अभिन्नता मानना नितान्त अनुचित है । 


इस प्रकार इन विषयों में इन्होंने प्रगाढ पाण्डित्य प्राप्त कर छिया बापुदेव शास्त्री 
की यह बडी अभिलाषा थी कि गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज, काशी में स्थापित ज्योतिष 
विभाग के अध्यापक पद पर नियुक्त हो जाये । परन्तु अपने आश्रयदाता विलकिन्सन 
साहब के दिवंगत हो जाने से इनकी अभिलाषा उस समय पूर्ण नहीं हो सकी | 


काशिराजकीय पाठशाला की व्यवस्था एक कमेटी के हाथ में थी जिसमें काशी- 
नरेश, काशी के कलक्टर तथा काशी के गण्यमान्य रईस सम्मिलित थे । कोई प्रिन्सिपल 
| या अध्यक्ष नहीं था । केवल एक मुंशी पण्डितों की हाजिरी लेता, मासिक वेतन देता 
| और कमेटी को आज्ञा सुनाता था । सनु १८४० के १६ दिसम्बर को कमेटी ने निश्चय 
किया कि फोट विलियम कालेज ( कलकत्ता ) के सेक्रेटरी कप्तान जे० टी० माशँल 
साहब कलकत्ते के प्रख्यात संस्कृत बिद्वानु पण्डित जय परायण तर्कपञ्चानन के साथ 
इस विद्यालय का निरीक्षण करें और अध्यापन के विषय में सुझाव दे । उन्होंने विद्यालय 
का निरीक्षण किया और संस्तुति को कि नैचुरल फिलासफी तथा संस्कृत गणित पढ़ाने 
के लिए एक नये अध्यापक की आवश्यकता 21 इसकी खबर मेजर dio विल्किसन 
साहब को लगी और उन्होंने वापुदेवजी को सर्वथा योग्य समझकर उनके लिए कलकत्ते 
में सिफारिश भेजी । सिफारिश सफल रही और बापूदेवजी की यहाँ नियुक्ति हो गई । 


कहना न होगा कि विलकिन्सन साहब की कृपा का ही यह शुभ परिणाम था, 
परन्तु इस आश्रयदाता का ३५ साल की कच्ची उम्र में ही हठात्‌ निधन हो गया | 
भाग्य की कृपा समझिए कि उन्हीं दिनों दिवंगत साहब के भ्राता मेजर टी० विल्‌किन्सन 
नागपुर के रेजिडेन्ट नियुक्त हुए थे । बापुदेव जी ने एक प्राचीन शिलालेख की नकल 
इतनी सुन्दरता तथा शुद्धता से बनाकर साहब को दी कि वे अत्यन्त प्रसन्न हो गये | 
दो सौ रुपयों का पुरस्कार देकर इन्हें काशी भेज दिया । काशी ये बड़े आनन्द तथा 
प्रसन्नता से आये । यहाँ आने पर ये अपना कायं सँमालने लगे । 
| अध्यापन कार्य 
| सन्‌ १८४२ ई० में १५ फरवरी को इतकी नियुक्ति गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज 
में ज्योतिष अध्यापक के पद पर हुई । उस समय छात्रों के लिए पाठ्य-पुस्तको 
का नितान्त अभाव था । अतः शास्त्री जी ने छात्रों के कल्याण के लिए 
सिद्धान्त तथा गणित शास्त्र के नवीन ग्रन्थों का निर्माण तथा सम्पादन करके शिष्यों 
l का बड़ा ही उपकार किया । इसी समय इन्होंने अंग्रेजी भाषा का मी अध्ययन किया । 
| इनकी विद्वत्ता, ग्रन्थ-लेखन एवं सरल स्वमाव से इम कालेज के तत्कालीन प्रिन्सिपल 
बैलेण्टाइन साहब अत्यधिक प्रसन्न थे । आठ वर्षों तक अध्यापन करने के TAG सत 
| १८५० ई० में काशी के तत्कालीन जिलाधीश मेकलोड साहब ने इनसे गणितसम्बन्धी 
ग्रन्थों के निर्माण करने का आग्रह किया । फलस्वरूप इन्होंने बीजगणित नामक ग्रन्थ 
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१७२ श्री बापुदेव शास्त्री 
को हिन्दी में. लिखकर aq १८५० ई० में बम्बई से प्रकाशित कराया | यह्‌ 
पुस्तक इतनी विद्वत्तापूणं थी कि पश्चिमोत्तर प्रान्त ( आधुनिक उत्तर प्रदेश ) के 
तत्कालीन लेफ्टिनेण्ट गवनेर ने इन्हें दो हजार रुपयों के पुरस्कार से सम्मानित किया । 
“इंग्लिश जनल आफ एजुकेशन” नामक शोध-पत्रिका में सिद्धान्त ज्योतिष-विषयक 


एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसकी सूचना इन्हें अपने प्रिन्सिपल से मिली । बापूदेव 


शास्त्री ने उस लेख को पढ़कर उसमें अनेक अशुद्धियाँ निकाली जिन्हें उस लेख के 
प्रणेता ने स्वीकार भी कर लिया । सनु १८६१ ई० में इन्होंने छान मिलट विळूकिन्सन 
महोदय द्वारा “सूयं सिद्धान्त’ ग्रन्थ के अंग्रेजी अनुवाद को अपनी उपपत्ति तथा 
टिप्पणियों के साथ “एशियाटिक सोसाइटी आफ बेङ्गाल' की सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थमाला 
“बिब्लोथिका इण्डिका” में प्रकाशित कराया । इसी ग्रन्थ के 'गोलाध्याय' का भी अंग्रेजी 
अनुवाद १८६१ ई° में इसी प्रकाशन संस्था के द्वारा प्रकाशित होकर विख्यात हुआ | 
Go बापूदेवजी की रचनाओं में सस्कृत में निबद्ध “सरल त्रिकोणमितिः'" पाइचात्य 
गणित के तथ्यों को देववाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति देने की प्रक्रिया में एक सफल 
महनीय ग्रन्थ है जो सौ वर्षो से अधिक बीतने पर मी आज अपनी: महत्ता से 
विरहित नहीं हो सका हे । शास्त्रीजी की ही प्रेरणा से पौरस्त्य तथा पाश्चात्य गणित 
के महामनीषी पण्डित-प्रवर नीलाम्बर झा ने संस्कृत में 'गोलप्रकाह? नामक ग्रन्थ की 
रचना की जिसे शास्त्रीजी ने ही १७९३ शकाब्द (१८७१ ई०) में अपने ही तत्त्वा- 
वधान में काशी से प्रकाशित कराया था । आगे चलकर 'चापीय त्रिकोणमिति! के 
नाम से इसी का एक माग प्रकाशित हुआ। आज मी इसके समकक्ष ग्रन्थों के अभाव 
के कारण यही ग्रन्थ विश्वविद्यालयों में विशिष्ट nsare है 
(ग, ग्रन्थ रचना 

To बापुदेव शास्त्री ने संस्कृत तथा हिन्दी दोनों ही भाषाओं में ग्रन्थ रचना की 
है जिनकी सूची प्रकाशन काल के. साथ यहाँ दी जाती है । 
(क) संस्कृत के ग्रन्य 


j प्रकाशन काल 
१. सुर्यसिद्धान्तः-सोपपत्तिक: aq १८६१ ई० 
२. फलित विचारः » १८६२ Fo 


३. सायनवादः 

४. मानमन्दिर वणनम्‌ 

५, प्राचीन ज्योतिषाचार्याशय-वर्णनम्‌ 
६. तत्त्वविवेक-परीक्षा 
ग्य विचित्र-प्ररनसंग्रहः, सोत्तरः 


४ 227 99 2! 


१. गोविन्द पाठक के सम्पादकत्व में संस्कृत वि 
२०३४ fao ( १६७७ $o ) में । 


स्वविद्याळय द्वारा प्रकाशित, काशी 
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१७३ 

८. अतुल यंत्रम्‌ सनु १८६५ ई० 

९, पश्चक्रोशीयात्रा निर्णय: १८७२ 
2) J 
१०. नूतन पञ्चाङ्ग निर्माणम्‌ 1, १८७५ | 
११. पश्चाङ्गोपपादनम्‌ „ १८७५ £ 
१२. सिद्धान्तदिरोमणिग्रन्थे चलगणितम्‌ १८५८ N 
i 27 917 

(ख) हिन्दी भाषा में निर्मित ग्रन्थ 

१३, बीजगणितम्‌ AT १८५६ Fo 
१४. व्यक्त गणितम्‌ 0 CARO oy 


१५. भूगोल वर्णनम्‌ 
१६. खगोलसारः 


इस प्रकार बापूदेव शास्त्री ने अनेक विद्वत्तापूण ग्रन्थों की रचना की । इन ग्रन्थों 
की सूची के निरीक्षणमात्र से ही इनकी गम्भीर विद्वत्ता का पता चलता है । Ao Ho 
बापुदेव शास्त्री संस्कृत के सबसे प्रथम पण्डित थे जिन्होंने हिन्दी माषा में ज्योतिष 
के ग्रन्थों के निर्माण का कार्य प्रारम्म किया था do सुधाकर द्विवेदी ते इन्हीं का 
पदानुसरण किया, यह कथन कुछ अनुचित न होगा । 

बापुदेव शास्त्री ने अंग्रेजी भाषा में भी कम से कम अपने दो ग्रन्थों को प्रकाशित 
किया था जिनमें एक था अङ्कागणित का और दूसरा था बीजगणित का पहिले का 
नाम था एलिमेण्ट्स आफ अरिथमेटिक । दो भाग, प्रकाशन समय १८७५ $o ) 
और दूसरे का नाम था एलिमेण्ट्स आफ अलजब्रा ( भाग प्रथम, प्रकाशन वषं 
१८७५ go ) | 

इससे स्पष्ट है कि शास्त्रीजी गणित की अभिवृद्धि के लिए सवंतोमावेन समपित 
थे । इन्होंने केवल संस्कृत में ही रचना नहीं की, प्रत्युत लोकप्रियता की दृष्टि से 
हिन्दी तथा अंग्रेजी में मी एतद्‌विषयक ग्रन्थों का निर्माण किया । 
सम्मान की प्राप्ति 

Ho Ho fo बापूदेव शास्त्री को अपनी अलौकिक fiza के कारण बहुशः 
सम्मान की प्राप्ति हुई । सनु १८६४ ई० में पाञ्चात्य-अंग्रेज-विह्ठातों ते इतके अलौकिक 
पाण्डित्य से प्रभावित होकर इन्हें लन्दन की रायल. एशियाटिक सोसाइटी का आनरेरी 
मेम्बर ( मानद सदस्य ) बनाकर इन्हें सम्मानित किया । डाक्टर बेलेण्टाइन के द्वारा 


सूयंसिद्धान्त नामक ग्रन्थ पर इसके fagi काये से अवगत होते पर पंजाब के 


तत्कालीन गवर्नर मेकलोड साहब ने इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। अपने बीज- 
गणित नामक ग्रन्थ की इन्होंने अनेक परिष्कारों के साथ हितीयावृत्ति प्रकाशित की 
जिससे प्रसन्न होकर पर्चिमोत्तर प्रदेश (अब उत्तर प्रदेश, के लेफ्टि० गवनर सर 
विलियम म्योर ने इन्हें तीथंराज प्रयाग में बहुमुल्य रेशमी वस्त्र तथा एक सहल पुठ्ठा 
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१७४ श्री बापुदेव शास्त्री 


महोदय को कलकत्ता विश्वविद्यालय का hat ( सम्मान्य सदस्य ) नियुक्त कर इनकी 
विद्वत्ता का समादर किया । सनु १८७३ ई० में इन्होंने सूर्यं और चन्द्र ग्रहण लगने का 
जैसा समय निर्धारित किया था उस समय से यह ग्रहण एक क्षण भी इधर-उधर नहीं 
हुआ । इससे प्रसन्न होकर कश्मीर के महाराजा ने इन्हें पाँच सौ रुपये मुल्य का पश्मीने 
का दुशाला तथा एक सहस्र मुद्रा पारितोषिक के रूप में प्रदान की AT १८७५ ई 
में काशीनरेश की आज्ञा से इन्होंने नूतन पंचांग का निर्माण किया जिसके लिए महा- 
राजा ने दो सौ रुपये प्रतिवर्ष पेन्शन के रूप में प्रदान किया । 


इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर भारत के वाइसराय ने इन्हें अनेक पदवियो से 
विभूषित किया । सनु १८७७ ई० में महारानी विक्टोरिया के राजराजेश्वरी होने के 
सन्मान में माननीय पचास भारतीय विद्वानों को पदक प्रदान कर सन्मानित किया गया 
था, उनमें पं० बापूदेव शास्त्री अन्यतम थे । दूसरे वर्ष भी सन्त १८७८ ई० की पहिली 
जनवरी को विक्टोरिया के “राजराजेश्वरी” पद प्राप्त करने के निमित्त जो विशेष समा- 
रोह हुआ था उसमें इन्हें सी० आई० Fo की महनीय उपाधि से विभूषित किया गया 
था । ये संस्कृत के सर्वप्रथम पण्डित थे जिन्हें यह उपाधि प्राप्त करने का गौरव प्राप्त 
है । सन्‌ १८८७ ई० में महारानी विवटोरिया की जो गोल्डेन जुबिली ( सुवर्ण जयन्ती ) 
मनायी गई थी उसी समय संस्कृत पण्डितो के सन्मान के लिए सवंप्रथम 'महामहो- 
पाध्याय' की पदवी का निर्माण किया गया था । उस समय बापुदेव शास्त्री इस 'महा- 
महोपाध्याय” की पदवी से विभूषित किये गये । सनु १८८९ Yo में ४७ वर्षो के सुदीधे 
काल तक राजकीय कालेज में सेवा करके इन्होंने अवकाश ग्रहण किया । इस प्रकार 
इन्होंने ७० वर्ष के वय तक सरकारी नौकरी की । परन्तु इन्होंने अगले वर्ष ही आषाढ 
कृष्ण चतुर्थी शुक्रवार वि० Ho १९४७ (सन्‌ १८९० ई० के ७ जून) को काशीधाम में 
अपने पाश्वमोतिक शरीर का परित्याग किया । 
(घ) नवीन पंचाङ्ग का सुत्रपात 
श्री बापूदेव शास्त्री जी का भारतीय qarg निर्माण में भी विशेष योगदान सदा 
| अविस्मरणीय रहेगा । इस पश्चा ज्ञ का नाम हे -दृक-सिद्ध पञ्चाङ्ग । इसका वैशिष्ट्य 
यह है कि यह आधुनिक यन्त्रो के हारा निमित ग्रहवेधों के ऊपर आश्रित है । फलतः 
| इसके निर्माण में भी पाश्चात्य ज्योतिष गणना का समुचित उपयोग किया गया हैँ | 
लण्डन के ग्रीनविच राजकीय वेधशाला के द्वारा सम्पन्न तथा “भारतीय नाटिकल अल- 
$ 


पुरस्कार के रूप में प्रदान की थी । सन्‌ १८७० ई० में भारत के वाइसराय ने शास्त्री | 


। मनक' को आधार मानकर ग्रहों का वेध स्वीकार किया जाता हे । इस पञ्चांग के 
i निर्माण का आरम्म बापुदेव शास्त्री जी ने काशिराज ईश्वरीनारायण fag जी की 

अनुमति से fas स० १६३३ (= १८७६ ई० ) में किया | तब से वे प्रतिवर्ष इस हक्‌- 
सिद्ध पञ्चांग का प्रकाशन करते रहे । — कैलासवासी होने पर उनके शिष्य ज्योतिः 
शास्त्र-मातंण्ड श्री चन्द्रदेव शास्त्री, देवज्ञवाचस्पति श्री विनायक शास्त्री वेताल तथा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a | 


A EE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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ज्योतिर्वेद-विशारद श्री महादेव शास्त्री घाटे आदि विद्वानु बापुदेव शास्त्री की पद्धति 
का अनुसरण कर १९८० विक्रमी ( = १९२३ ई० ) तक इस पञ्चाङ्ग को प्रकाशित 
करते रहे । तदनन्तर शास्त्री जी के सुयोग्य पुत्र दैवज्ञ पं० श्री गणपतिदेव शास्त्री इसका 
परिवर्धन कर स्वयं पञ्चांग प्रकाशित करते रहे । अपने वार्धक्य के कारण शास्त्री जी ने 
Ho Ho नारायण शास्त्री खिस्ते के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सम्पूर्णानंद 
जी को इसे समपित कर दिया । तब से उत्तर प्रदेशीय सरकार ही इसे प्रकाशित करती 
रही । २१ माच १९५८ fao सं में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर इसके 
प्रकाशन का भार अब इस विश्वविद्यालय को ही है। आज इस gain के प्रकाशन का 
goyat वर्ष है और xe विश्वविद्यालय के अनुसन्धान संस्थान द्वारा नियमित रूप से 
प्रकाशित होकर धामिक जनता की सेवा कर रहा है। वल्लमाचायं के पृष्टिमार्गीय 
सम्प्रदाय में तिथि तथा उत्सवादि की मान्यता इसी पश्चांग द्वारा सम्पन्त की जाती है । 
'हक्‌-सिद्ध पञ्चाँग' की विद्वन्मान्यता की कथा बडी रोचक एवं शिक्षाप्रद है । 
आज से १०५ वर्ष पहिले १९३३ विक्रमी वर्ष के लिए पं. बापूदेव शास्त्री ने अपना 
प्रथम पञ्चांग बड़े परिश्रम तथा अध्यवसाय के साथ बनाया । यह काशीनरेश ईव्वरी- 
नारायण सिंह जी के आदेशानुसार निमित किया गया था । शास्त्री जी ने इसे पण्डितों 
के द्वारा मान्य तथा प्रामाणिक होने की अभिलाषा से काशी के ही विद्यानुरागी तथा 
विद्वज्जनानुरागी रईस बाबू गुरुदास मित्र से अपना अभिप्राय प्रकट किया । काशी के 
चौखम्मा महल्ले में आज भी एक बंगाली कोठी (हवेली) है जो एक छोर से दूसरे छोर 
तक फैली हुई है । इसके मालिक राजेन्द्र मित्र नामक एक सम्पन्न अधिकारी पुरुष थे जो 
बंगाल से आकर काशी में रहने लगे थे । मित्र परिवार के ऊपर लक्ष्मी तथा सरस्वती 
दोनों की अक्कत्रिम कृपा थी । इस परिवार के द्वारा प्रतिवर्ष दुर्गापूजा का समारोह बड़े 
उत्साह तथा वैभव के साथ मनाया जाता था जिसमें काशीनरेश स्वयं देवी के दशनाथ 
पधारते थे । इस परिवार में आगे चल कर बाबू प्रमदादास मित्र नामक सज्जन हुए जो 
काशी में सस्कृत विद्या तथा सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार में सक्रिय माग लेते थे। वे 
संस्कृत के विशेष विद्वान थे । संस्कृत कालेज के ऐंग्लो विभाग में वे अध्यापक मी थे । 
उनके द्वारा प्रस्तुत 'साहित्यदपंण” का अंग्रेजी अनुवाद आज मी उपादेय तथा संग्रह- 
णीय है । वे निर्धन संस्कृत छात्रों को द्रव्य तथा पुस्तकों की मरपूर सहायता किया 
करते थे। फलतः यह बंगाली मित्र-परिवार काशी के जनकल्याणकारी आयोजनों में 
सदा अग्रगण्य माना जाता था और आज मी है। 
इसी परिवार के उस समय के प्रधान पूरुष बाबू गुरुदास मित्र ने सं १९३३ 
विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल नवमी बुधवार को पण्डितों की एक समा का आयोजन अपनी ही 
हवेली में किया जिसमें उस युग के मान्य पण्डित सखाराम मट्ट, भवानीप्रसाद शर्मा, 
बस्टीराम द्विवेदी, बालशास्त्री, आदि तथा मान्य ज्योतिविद SER याती विणा, 
राकर शामशंकर जोशी, श्यामाचरण शर्मा आदि उपस्थित ध। सभा के पण्डितों ने 
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बापूदेव शास्त्री से अपने पञ्चांग की शुद्धता तथा प्रामाणिकता के विषय में उपपादन 
करने का आदेश दिया । शास्त्री जी ने पहिले से तैयार किये गये लगभग १५-१६ पृष्ठो 
का अपना उपपादन पढ़ कर सुनाया जिसमें उन्होंने वसिष्ठ तथा ब्रह्मसिद्धान्त के वचनों 
का उद्धरण देकर अपना मत स्पष्ट किया था । वसिष्ठ का वचन है-- 
“बस्मिन्‌ पक्षे यत्र काले येन दृग्गणितेक्यकम्‌ । 
दृझ्यते येन पक्षेण कुर्यात्‌ तिथ्यादिनिणयम्‌ 1” 
जिस किसी के मत में, जिस काल में, जिस गणित से दृष्टि और गणित इनका ऐक्य 
दीख पड़े, उसी मत से ( तब हर एक कोई) तिथि आदि के काल का निर्णय करे 
अर्थात्‌ तिथि आदि काल को ठहरावे । 
ब्रह्मसिद्धान्त में भी इसी की पुष्टि की गई है 
“gawa स्पष्टतरं बीजं नलिकादि यन्त्रेभ्यः | 
तत्‌-संस्क्ृत ग्रहेभ्यः कर्तव्यो निर्णयादेशों u” 
ज्योतिषी को चाहिए कि वह नलिका आदि यन्त्रों के द्वारा ग्रहों का वेध करके 
उसमें और गणित में जो बीज अर्थात्‌ अन्तर हो, उसको स्पष्ट सिद्ध करके उसका ग्रहों 
में संस्कार करे और उन बीज-संस्कृत ग्रहों से तिथि आदि निर्णय और शुभाशुभ का 
कथन करे । इसी सिद्धान्त को आधार मानकर इस पंचांग का निर्माण किया गया है । 
उपपादन का मुख्य शास्त्रीय सिद्धान्त यही है । 


इस उपपादन*' को सुनकर मित्र महाशय ने उपस्थित पण्डितों तथा ज्योतिषियों की 
सम्मति जाननी चाही । इतने में नीलाम्बर ओझा नामक प्रसिद्ध मैथिल ज्योतिषी ने बड़े 
आडम्बर के साथ इस मत का खण्डन किया और आग्रहपूर्वक कहा कि हम तो सूय 
सिद्धान्त के ही मत को माननेवाले हैं-यही हमारी परम्परा रही है । परम्परावादी पक्ष से 
और कोई ज्योतिविद्‌ नहीं आया । नीलाम्बर ओझा से ही बहुत देर तक झकझक होती 
रही । रुष्ट होकर उनके चले जाने पर समा समाप्त हो गई और जिन उपस्थित विद्वानों 
ने उस व्यवस्थापत्र पर अपनी सम्मति दी थी तथा हस्ताक्षर किये थे उत्तके नाम इस 
H = सखाराम, लक्ष्मण ज्योतिविद्‌, रामदीन शर्मा, भवानीप्रसाद शर्मा, 
डश्वर शर्मा, रामशंकरात्मज दिष्णुशंकर शर्मा ज्योतिषी 
शर्मा अनन्तराम शर्मा, द्विवेद पण्डित बस्तीराम शर्मा, se की 
वेणीशंकर शर्मा, नारायणदेव शास्त्री, द्वारिकादत्त शर्मा, बालशास्त्री uie तथा बापु- 
देव शास्त्री | 
RR ee 
१. यह उपपादन तथा सभा का विवरण १९३३ वि० Go में काशीनरेश की आज्ञा से 
छापा गया था । इसका पुनर्मुद्रण पण्डित _ शास्त्री ने २०२० वि० Fo 
में प्रकाशित किया था । उसी के आधार पर यह विवरण प्रस्तुत किया गथा है । 
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की पाण्डित्य परम्परा 
काशी ae 


| शिष्य मण्डली 
| शास्त्रीजी के शिष्यो में चन्द्रदेव पाण्डया तथा पण्डित विनायक शास्त्री बेतालजी 
की विशेष मान्यता थी । बापुदेव शास्त्री के शिष्यों में बेतालजी अग्रगण्य माने जाते 
थे । ये ज्योतिष विद्या के प्रवीण विद्वानु थे तथा गणित एवं फलित उभय ज्योतिष- 
स्कन्धो के व्युत्पन्न पण्डित माने जाते थे । इनके गुणों से आकृष्ट होकर उदयपुर के 
महाराणा शम्भु्सिह ने इन्हें अपने यहाँ बुलाकर महाराणा स्कूल नामक विद्यालय में 
प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त किया । उनके अनन्तर होने वाळे महाराणा सज्जन fag 
एवं महाराणा फतह सिंह के राज्यकाल में ये उसी स्थान पर १८ वर्ष तक विराजमान 
Wl इनके जेठे पुत्र श्रीनाथ शास्त्री बेताल ने 'उदयान्वय वर्णन” नामक ऐतिहासिक 
| काव्य का प्रणयन किया जिसमें राज्य के मुलपुरुष महाराणा उदय सिंह से लेकर 
फतह सिंह तक के राजाओं का वर्णन किया गया है । अनन्तर भूपाल सिह के शासन 
काल में भी वे वहाँ विद्यमान थे । विनायक शास्त्री के कनिष्ठ पुत्र अनन्त शास्त्री बेताल 
से लेखक का पूरा परिचय था । वे संस्कृत के अच्छे कवि थे । उन्होंने अनेक प्राचीन 
weet का संशोधन तथा प्रकाशन किया है जिनमें 'सज्जनेन्द्र प्रयोग कल्पद्रुम' अन्यतम 
है । यह व्याकरण-सम्बन्धी पद्यबद्ध ग्रन्थ है जिसकी सहायता से पाणिनीय व्याकरण 
में सुगमता से प्रवेश हो सकता है | 
शास्त्री जी के दो पुत्रों में से Fo गणपतिदेव शास्त्री जेठे थे । इन्होंने संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी के ज्योतिष विमाग में अध्यापन कायं करते हुए अपने पिता 
के द्वारा संस्थापित तथा प्रतिष्ठित qeka पञ्चाङ्ग’ का अनेक वर्षों तक सम्पादन 
किया । ये भी गणित के पारगामी. पण्डित थे। इनका जन्म अगहन शुक्‍ल चतुर्थी 
वि० Ho ६६४४ ( १८८७ ई० ) को हुआ था तथा निधन पौष Yo ६ Fo २०३० 
(३१॥१२॥१९७३ Fo ) को ८६ वषं की आयु में हुआ | 
शास्त्रीजी तथा हिन्दी १ 
पण्डित बापुदेव शास्त्री ने हिन्दी की मी बडी सेवा की । उस समय छात्रों के 
पढ़ाने के लिए गणित के ग्रन्थों का हिन्दी में नितान्त अभाव था । इस कमी को दूर करने 
के लिए इन्होंने हिन्दी में व्यक्त गणित' के नाम से अङ्कुगणित के विषय में ग्रन्थ का 
प्रणयन १८५० Fo में किया, जिसका प्रथम संस्करण बम्बई से प्रकाशित हुआ ओर 
द्वितीय परिवधित संस्करण १८५५ ई० से काशी से ही प्रकाशित हुआ । ag ग्रन्थ 
। अनेक हृष्टियों से विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण है । प्रथम विशिष्टता यह है कि यह सीधी- 
सादी बोलचाल की हिन्दी में निबद्ध किया गया है। संस्कृत के विद्वानु होने से 
सम्मावना यह है कि बापुदेवजी ने इसमें संस्कृत की शब्दावली का अधिकतर प्रयोग 
किया होगा, परन्तु तथ्य इसके विपरीत है। यह काशी में बोली जाने वाली हिन्दी 


| १. प्रकाशक : चौखम्मा संस्कृत सीरीज ग्रन्थमाला, काशी । 
१२ 
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ही है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने १८७३ ई० में नया परिधान देकर जिस हिन्दी का 
अभिराम रूप प्रस्तुत किया, उस माषा का दशन हमें शास्त्रीजी की कृपा से उससे | 
२५ वर्षे पूवं ही इस ग्रन्थ में प्राप्त होता है । उसकी दूसरी विशिष्टता है व्यापार- 
सम्बन्धी । इस व्यक्त गणित में दिये गये प्रश्‍नों की समीक्षा करने से मलीमांति पता 
चलता है कि उस युग में आज से सवा सौ साल पहिले नाना वस्तुओं का, व्यवहार | 
में आने वाले पदार्थों का बाजार में कया भाव था । मणि-माणिक्य, मोती आदि | 
आजकल के मुल्यवानु पदाथं उस युग में किस भाव से बिकते थे । आवश्यक भोज्य- 
पदार्थों के दामों की परीक्षा बड़े सस्ते युग की स्मृति हमारे सामने प्रस्तुत करती है । 
इन उभय दृष्टियों से शास्त्रीजी के हिन्दी ग्रन्थ बडे महत्त्व के हैं।' 
इस ग्रन्थ में दिये गये उदाहरणों के अध्ययन से उस युग में आवश्यक वस्तुओं के 
मूल्यों का मी संकेत मिलता है। वह सस्ती का जमाना था । चीजें बड़ी सस्ती मिलती 
थीं। पान की खरीद के जो उदाहरण दिये गये हैं. उनसे ज्ञात होता है कि १ पैसे में 
१०० पान, १ पैसे में २५ सुपारियां तथा १ पैसे में ५ इलायचियाँ मिलती थी। 
अनाजों का भी भाव उस समय बहुत सस्ता था । गेहूँ की भिन्न-भिन्न किस्में थीं | 
जिसमें अति उत्तम गेहूँ १ २० में १४ सेर, मध्यम कोटि का १ रु० में १६ सेर तथा 
निकृष्ट कोटि का गेहूँ १ रु० में १९ सेर प्राप्त होता था। कहना व्यर्थ है कि उस युग 
में शुद्ध घी का प्रयोग होता था जो सस्ता मिलता था । हीरे, जवाहरात भी उस युग 
में सस्ते थे उस युग में मोती का दाम बीस रुपये, हीरे का ३० ₹०, नीलम का 
३५ रुपये और बढ़िया माणिवय का दाम ४४ २० था। जानवरों के विषय में जो 
उदाहरण हैं उनके देखने से प्रतीत होता है कि ६० रु» से लेकर ८० तक में बढ़िया 
घोड़ा खरीदा जा सकता था । बढ़िया जीन १९० २० मिलता था ।, फलतः उस युग | 
में इतने ही दामों में राजसी ठाट-बाट से जीवन बितांयां जा सकता था । जिस प्रकार 
fi आजकल गाँवों में दुर यात्रा के लिए सत्तू का चूणं राह खचं के लिए उपयोगी है, 
|| उंसी प्रकार a को भी दशा थी । उस युग में मी सत्त का खुलकर प्रयोग होता 
। था और यात्रा में राह खच के लिए उसी का प्रयोग ग्रामीण लोग किया करते थे । 


॥ 
| st कुछ ही उदाहरण a अन्य उदाहरणों की परीक्षा करने पर उस युग की 
| वाणिज्य-विषयक अनेक बातों का पता लगाया जा सकता है। 


| । १: हिन्दी के प्रति संस्कृत विद्वानों के दृष्टिकोण की भी आलोचना यहाँ अप्रासङ्गिक 
॥ है । हिन्दी को संस्कृत के कुछ पण्डित हेयहष्टि से मले ही देखते हाँ ( आज के 
| “बुद्ध राजनेतिक युग में मी इसकी कमी नहीं है ) परन्तु हिन्दीःकी उन्नति के मागं 
में उन्होने अपनी ओर से किसी Sais का व्यवधान उपस्थित नहीं किया, बल्कि 
a गूढ़ आध्यात्मिक भावों को धार्मिक जनता के सामने रखने के लिए अनेक 
पण्डितों ने कठिन gora का अनुवाद सुबोध हिन्दी में करके जनता के सोचने-समशने 


क” “र 
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कांशी की पाण्डित्य परम्परा १ 
७९ 

के लिए मूल्यवाचु सामग्री उपस्थित की । स्वर्गीय रामकृष्ण दास 

। = स जी ने अपने 

संस्मरण में लेखक के पूर्वोक्त कथन की सत्यता के अनेक सुन्दर उदाहरण प्रस्तु च 

किये हैं । भारतेन्दु युग के विषय में उनका कहना है eg 


“सस्कृत के पण्डितो की ओर से कोई संघर्ष हआ । मान लीजिए उन्हों 
के विपरीत कोई आन्दोलन किया हो, या इस u T कि हिन्दी sb 
न हो पावे--इसका मुझे प्रमाण नहीं मिला । बल्कि तथ्य यह है कि संस्कृत के जो 
पण्डित थे, वे हिन्दी के गण्यमान्य लोगों से समाहत ही होते i हमने 'कविववचन 
सुधा” में देखा है कि भारतेन्दुजी ने महामहोपाध्याय बापूदेव शास्त्री को, जो अपने 
समय के ज्योतिष के पण्डित थे, दुशाला भेंट दिया था, रुपया भेट दिया था उनका 
सम्मान किया था, तो हिन्दी वालों की तरफ से उनका सम्मान ही होता रहा, लेकिन 
उन लोगों की ओर से कोई विरोध हुआ- यह तो हमको ज्ञात नहीं ।”१ 1 


इस उद्धरण से भारतेन्दु थुग में बहने वाली हवा के रुख का साफ पता चलता है 
कि काशी के पण्डित लोग हिन्दी जनता के द्वारा समाहत होते थे, क्योंकि वे farg- 
समाज से अपने को हटाकर अलग अपना अस्तित्व नहीं मानते थे। उस युग के 
सामाजिक कार्यों में भी अन्य पण्डितों के साथ बापूदेव शास्त्री आगे रहते थे और 
इसीलिए वे सम्मान के माजन थे --श्रद्धा तथा समादर के पात्र थे । 


पं° बापुदेव शास्त्री बड़े ही गुणग्राही विद्वानु थे । ये दूसरे विद्वानों के गुण को 
ग्रहण कर उन्हें सदा सहायता पहुँचाते रहे । पं० कैलासचन्द्र शिरोमणि न्याय के 
प्रकाण्ड विद्वानु थे । वे बंगाल से काशी आकर अपनी निजी पाठशाला में शिष्यों को 
पढ़ाया करते थे । उनकी विद्वत्ता तथा अध्यापन कौशल की कीति पं० बापूदेव शास्त्री 
के कानों में पड़ी । इन्होंने इतने बड़े नैयायिक का एक साधारण सी पाठशाला में 
पढ़ाते रहना विद्वत्ता का अपमान समझा भौर शासक वर्ग में अपने निजी प्रभाव के 
कारण कंलासचन्द्र शिरोमणि की नियुक्ति ग्रवनंमेण्ट संस्कृत कालेज में न्याय के 
अध्यापक के पद पर करवा दी । इस प्रकार इन्होंने एक योग्य व्यक्ति को योग्य पद 
पर प्रतिष्ठापित करने का श्रेय प्राप्त किया । ये विशाल हृदय तथा उदारखचेता विद्वान्‌ 
थे। 'बालादपि सुभाषितं maa इस लोकोक्ति के चरिताथं करने वाले ये मनीषी 
थे । ऐसा कहा जाता है कि एक बार १० सुधाकर द्विवेदी ने- जब वे उसी कालेज 
के छात्र थे जहाँ बापुदेव शास्त्री ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष .थे--शास्त्रीभी के 
बीजगणित में कुछ अशुद्धियों का निर्देश किया । शास्त्री जी ने अशुद्धियों की जाँच 
करने पर उन्हें सत्य तथा प्रामाणिक पाया । इस घटना से ये सुधाकरजी पर क्रुद्ध 
होने के स्थान पर उनकी प्रतिमा को देखकर अत्यन्त प्रसन्त हुए और तत्कालीन 


१. द्रष्टव्य, धमंयुग माचं १, १९८१ ( Jo ३०-३१ ) राय कृष्णदास के संस्मरणों में 
“मोलेनाथ की नगरी काशी और हिन्दी साहित्य” शीर्षक लेख- लेखक कृष्णनाथ । 
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१८० श्री बापूदेव ay 
प्रिन्सिपल ग्रिफिथ साहब के पास उनके विषय में संस्तुति लिखकर छात्रवृत्ति 
दिलवा दी। भला आजकल के कलुषित हृदयवृत्ति के युग में क्या यह सम्भव हू? | 
यह घटना शास्त्रीजी के हृदय की विशालता को सद्यः प्रकट करती है । 


ज्योतिष शास्त्र में पं० बापुदेव शास्त्री का सबसे महानु योगदान आधुनिक 
पाइचात्य गणित का ग्रहण करना है। ऊपर कहा ही गया है कि शास्त्रीजी ने महाराजा 
काशीनरेश के आदेश से, 'हक्‌ सिद्ध rag का निर्माण किया था जिसमें ग्रहों तथा 
नक्षत्रों के चाल की गणना पाश्‍चात्य गणित के अनुसार की गई थी। शास्त्रीजी का 
यह नवीन पञ्चाङ्ग जब प्रथम बार प्रकाशित हुआ तब काशी के पण्डितो में खलबली 
मच गई । धनकी गणना को. लेकर पण्डितो में अनेक वाद-विवाद और शास्त्राथं हुए 
परन्तु अन्त में शास्त्रीजी की ही विजय हुई । पाइचात्य पद्धति की गणना पर 
आधारित इनका यह Tal आज भी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से प्रकाशित 
होता है । र 
Ho Ho Go बापूदेव शास्त्री ने सवंप्रथम पाश्‍चात्य गणित का गम्भीर अध्ययन 
कर उसके अनेक महनीय सिद्धान्तों का ग्रहण कर, उसका समन्वय भारतीय ज्योतिष 
से किया । इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पाश्‍चात्य गणित की महत्ता का आकलन 
किया और भारतीय ज्योतिष के साथ उसकी इस प्रकार अन्विति बैठाई कि कहीं से 
भी यह मिश्रण मालूम नहीं पड़ता । do बापुदेव शास्त्री की मृत्यु के बाद उनकी 
गही को सुशोभित करने वाले Ao Ho Go सुधाकर द्विवेदी ने इस प्रणाली का 
परिष्कार किया परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रणाली के प्रथम उःद्भावक बापुदेव 
शास्त्री ही थे । अतः ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में भारतीय तथा पाश्‍चात्य गणित में 
समन्वय स्थापित करने की यह पद्धति शास्त्रीजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है । 
ये इस योगदान के लिए सदा अजर, अमर रहेंगे । इनके ग्रन्थों के विशिष्ट अध्ययन, 
. __ आलोचना एवं आलोडन की नितान्त आवश्यकता है। म० म० बापूदेव शास्त्री 
|| के विषय में एक विस्तृत समीक्षात्मक महातिबन्ध ( थीसिस ) की उपादेयता अभी 
तक बनी है। पण्डित नारायण शास्त्री पटवर्धन द्वारा रचित 'जीवन वृत्तान्त 
एकदम लघुकाय एवं अधूरा है । तब मी उनका काम इलाघनीय ही है । तथास्तु-- 


| 

॥ 

i | श्रीमान्‌ बापुदेव शास्त्री दैवज्ञकुलशेख रः । 
|| : बिनयातिशयो यस्य इलाघ्योऽङ्गीकृतपालने ॥ 


‘| e 


oN 


किन अक्राशक तथा मुद्रक राजराजेद्वर प्रेस, पञ्चगङ्गाघाट, वाराणसी | 
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है. 


श्री बालशास्री 
( आस्पद--रानाडे; उपाधि--'बाल सरस्वती” ) 


पण्डितप्रवर बालशास्त्री अपने युग के एकं विचक्षण विद्वान्‌ थे। ये अलौकिक 
प्रतिमा से सम्पन्न तथा लोकातीत शेमुषी से विभूषित थे । ये महानुमाव व्याकरणशास्त्र 
में नवीन परिष्कारों के आविष्कर्ता के रूप में अखिल भारत मैं प्रतिष्ठित माने जाते थे । 
ये थे वेदपाठियों में प्रवरतम वेदपाठी, कमंकाण्डियो में श्रेष्ठ कर्मकाण्डी, धमंशास्त्र- 
निष्णात विद्वानों में धमंतत्त्व-प्रतिपादन-परायण मुनि, धर्माचारों के सम्पादको में 
साक्षात्‌ धमं ही, व्याकरणज्ञाताओं में साक्षात्‌ पाणिनि, समा तथा वादकुशल सम्यों में 
तत्तत्‌ शास्त्रों में अचल के समान अडिग तथा प्रतिष्ठित एवं संस्कृतवाणी के प्रवक्ताओं 
में अपर बृहस्पति । ऐसे महनीय विद्वानु-महषि के जीवनचरित तथा उनके द्वारा 
सम्पादित कार्यों से परिचय पाकर कौन सचेता अपने को धन्य नहीं मानेगा ? 


जन्म 
ये चित्तपावन जातीय महाराष्ट्रीय कोंकणस्थ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। ये 
कृष्णयजुर्वेद के अन्तगंत हिरण्यकेशी शाखा के चित्तपावन ब्राह्मण थे जिनका गोत्र था 
भारद्वाज तथा उपनाम था 'रानाडे'। रानाडे उपनाम वाले ब्राह्मण स्वमाव से आचार- 
निष्ठ तथा विद्यावरिष्ठ होते थे । इस वंश में सबसे प्रतिष्ठित तथा विद्वानु रावबहादुर 
महादेव गोविन्द रानाडे बम्बई हाईकोटं के जज थे तथा उस युग के भारतीय नेताओं 
में भी महनीय माने जाते थे । ये गोविन्द मट्टजी के बहुत पास के गोत्रज थे । बालः 
शास्त्री के पिता गोविन्द भट्ट का मूळ ग्राम कोंकण में अंजनवेली के पास 'मातगांव के 
नाम से प्रसिद्ध है । ये ही कोंकण से काशी आये और अस्सी घाट पर ही दाक्षिणात्यों 
की उस समय विशेष बस्ती होने के कारण वहीं रहने लगे । गोविन्द HE का विवाह 
दक्षिण के 'बाई क्षेत्र के प्रसिद्ध रईस “जनार्दन पन्त ओक” की पुत्री काशीबाई के साथ 
Ho १८८६ विक्रम ( = १८२६ ईस्वी ) में काशी में ही हुआ। उस समय वधू का _ 
वय केवल १० वर्ष aT तथा वर का २८ वर्ष | काशीबाई से अनेक सत्तानें उत्पन्न 
हुईं; परन्तु शैशवकाल में ही बे समी मृत्यु को प्राप्त हो गयीं। इस पर परमशव 
गोविन्द भट्ट ने शिव के उग्रावतार aca’ का अनुष्ठान किया जिसका परिणत फल 
बाळशास्त्री का जन्म माना जाता 21 सं० १८८६ विक्रमी (= १८३९ So) मे. 
पौष कृष्ण दशमी सोमवार को इस महापुरुष का जन्म काशी में ही हुआ था । इनके 
पिता ने इनका नाम “विश्वनाथ रखा । बाल्यकाल में सर्वेप्रिय होते के कारण ये बाल' 
आख्या के द्वारा प्रसिद्ध हुए । बालक बड़ा ही अलौकिक तथा पूवं संस्कारों का t- 
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१५२ श्री बालशास्त्री 


मानी व्यक्ति प्रतीत होता था, क्योंकि एक साल समाप्त होने के पूवं ही उसने अपनी 
मातृभाषा--मराठी को ठीक-ठीक बोलने का अभ्यास कर ल्या । तृतीय वर्ष में पिता 
गोविन्द भट्ट महती तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त इस शिशु को अपने विद्वान्‌ मित्र 
श्रौतविद्यानिपुण 'धारप? उपनाम वाले श्री रामकृष्ण दीक्षित को समर्पित कर स्वयं 
कालकवलित हो गये । दीक्षितजी इस शिशु का अपने पुत्र के समान ही लालन-पाल्न, 


. पोषण-वधंन करने लगे और पाँच वर्ष के वय में इसका उपनयन संस्कार कर दिया | 


इस संस्कार के अनन्तर दीक्षितजी ने इस बालक को तैत्तिरीय शाखानुसारी कृष्णयजुवेंद 
का अध्यापन आरम्भ किया | एक बार के पढ़ाने पर ही बालक को मन्त्रों की उपस्थिति 
होने लगी | जान पड़ता था कि पूर्वजन्म में अजित विद्या के समान एक बार के श्रवण- 
मात्र से मन्त्रराशि बालक के स्मृतिपटल पर सद्यः स्फुरित होने लगी । इस प्रकार 
बाळक को समस्त कृष्णयजुवंद शिक्षा-दीक्षा से अल्पकाल में ही स्वायत्त हो गया | 


बालम्भट्ट और बाजीराव पेशवा 

उस समग्र पेशवा वाजीराव द्वितीय, जो पूरे महाराष्ट्र के अधीश्वर थे, अपने परि. 
वार तथा परिकर के साथ राज्यच्युत होकर ब्रह्मावतं में ही निवास कर रहे थे । यह्‌ 
्रह्मावतं बिठूर के नाम से आज मी विख्यात है तथा कानपुर के समीप ही दर्शनीय 
स्थानों में अन्यतम है बिठूर धामिक तथा राजनीतिक saa दृष्टियों से नितान्त महत्त्वशाली 
नगर है । यह कानपुर शहर से पश्चिम अठारह मील दूर गंगाजी के किनारे एक परमपावन 
तीथंस्थल है । मनुस्मृति आदि स्मृति-गरन्थों में आर्यावते के अन्तर्गत जिस पवित्र देश-- 
ब्रह्मावतका बहुश: उल्लेख पाया जाता है उसके केन्द्रस्थल ब्रह्मावतं का परिचायक 
यही महत्वगाली नगर हे । राजनीति की हृष्टि से भारतीय इतिहास के get में यह 
नगर तब लोगों के सामने अपना महत्त्व प्रगट करने लगा, जब अन्तिम पेशवा 
बाजीराव द्वितीय ( १७७५ fo~} ८५६ $o ) अंग्रेजों के हाथों पराजित होकर यहाँ 
रहने के लिए विवश किये गये । अन्तिम मराठा युद्ध में विजयी होकर अंग्रेजों ते 
बाजीराव द्वितीय को सन्धि करने के लिए बाध्य किया (५ नवम्बर, १८१७ Fo ) । 


, सन्धि में एकशतं यह मी थी कि वे अपनी राजधानी पुना ( पुणे ) छोड़कर बिठूर 


में निवास करें । तदनुसार वे यहाँ आकर रहने लगे और मृत्यु पर्यन्त यहीं रहे। 
उनकी मृत्यु के ( १८५१ $o ) बाद उनके दत्तक पुत्र नानासाहब पेशवा ( ait SE 
पेशवा के नाम से प्रख्यात थे ) यहीं बिठ्र में ही रहते थे । अंग्रेजों के दुव्येवहार से 
नितान्त खिन्न होकर उनके मन में देश को स्वाधीन एवं स्वतन्त्र करने की भावता 
जाग उठी । उन्होंने परामशंदाता तात्याटोपे, महारानी झाँसी की रानी आदि अन्य 
अपने राजनीति-पटु समर्थकों की सहायता से मारत को अंग्रेजों से स्वतन्त्र करने की 
महनीय योजना यहीं बनाई थी | वह योजना मले ही सफल नहीं हुई, तथापि उस 
Eoo को ठोस रूप देने का कायं यहीँ सम्पन्न किया गया था । फलतः मारत के 
स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में fase राजनैतिक गौरव तथा महत्त्व रखता है । . 
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काशी की -पाण्डित्य परम्परा १५३ 
यहीं पर अपने हितचिन्तक गुरुजनों के साथ बालक बालंमट्ट ने बाजीराव पेशवा 
| का साक्षात्कार किया । दरबार के वृद्ध वेदवित्‌ पण्डितो ने बालक की अलौकिक मेघा- 
| शक्ति का परिचय पाकर = वेद का साक्षात्‌ अवतार माना । बाजीराव पेशवा की / 
प्रेरणा से ही ये काशीस्थ वेदज्ञों के साथ चित्रकूट-प्रवासी विनायकराव पेशवा से भिछने । 


के लिए चित्रकूट गये । पेशवा के यहाँ मकर संक्रान्ति के दिन बडा समारोह जुटता 
था जिसमें वैदिको तथा पण्डितों का विशेष सम्मान किया जाता था । इसी अवसर 
पर यह बाल वैदिक विनायकराव पेशवा की समा में उपस्थित हुआ । पेशवा स्वयं 
विद्वान्‌ थे, संस्कृत तथा वेद के ज्ञाता थे । उन्होंने बालखिल्य शस्त्र पुछा । बालक 
बालम्मट्ट ने उस शस्त्र को इतनी सुन्दरता के साथ आमूल कह सुनाया कि उपस्थित 
वैदिकगण एक स्वर से उस बालक के वेदपारायण की प्रशस्त प्रशंसा करने लगे । 
बालखिल्य शस्त्र का पाठ इतना कठिन तथा दुरूह माना जाता है कि अनेक वर्षों तक 
अनेक बार अभ्यास करने वाले वैदिक भी उसमें दसःबारह अशुद्धि कर ही डालते हैं, 
परन्तु इस बालक के झस्त्रपठन में एक मी च्युति नहीं हुई । 'आञ्चयं महद्‌ आश्चयं? 
उपस्थित वेदिकगण बोल उठे । पेशवा ने जब वालक का--जो उस समय केवळ आठ 
वर्ष का ही था -- यह चमत्कार देखा, तब वे बड़े प्रसन्न हुए और नाना प्रकार के 
आभूषणों के द्वारा बालक का सत्कार ही नहीं किया, प्रत्युत उन्होंने 'बाल सरस्वती”. / 
की महनीय उपाधि से भी उसे अलंकृत कर अपनी गुणग्राहिता का परिचय दिया । i 
समा के वृद्ध वैदिकों ने मी इस बालक का विद्यावृद्ध होने के नाते विशेष आदर तथा 
सत्कार किया । बालंभट्ट की यह प्राथमिक विजय यात्रा थी । पेशवा के हाथों सम्मान 
पाना कोई साधारण घटना नहीं थी । परन्तु इस विचक्षण मेधावी बालक ने आठ वर्ष | 
के अल्प वय में जो चमत्कार सिद्ध कर दिखाया, उसे उससे चौगुनी उम्र वाले मी | 
वेदिक दिखा नहीं सकते । इसीलिए तो ag बालक सरस्वती का अवतार माना जाने 
लगा । 'बाल-सरस्वती' उपाधि का यही तो मञ्जुल स्वारस्य है । 


१. ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के मध्य में सुक्त ४९ से लेकर सुक्त ५६ तक ( ११ सुक्त ) 
| “बालखिल्य' कहलाते हुँ । इनमें मन्त्रों की संख्या अस्सी ( ८० मन्त्र ) है । सुक्त 
| ४६ तथा सूक्त ५० के आदिम दो मन्त्र अथववेद के २० वें काण्ड के ५१ सुक्त 
| के आदिम चार मन्त्र हैं । इस प्रकार ऋग्वेद की चार क्रचाएँ अथववेद में _ 
उपलब्ध होती हैं । ऋग्वेद के. मन्त्रों के सस्वर पाठ को 'शंसन' अथवा “TET 
कहते हैं । यह वेद का पारिभाषिक शब्द है । वालखिल्य मन्त्रों के शंसत की 
| प्रक्रिया बड़ी कठिन है, क्योंकि उन मन्त्र का क्रमशः पाठ यागविशेष में नहीं 
| किया जाता । प्रत्यत पाठ की एक विशिष्ट विधि है । पाठ के अनेक प्रकार है 
सुक्त को प्रथम ऋचा के पाठ के अनन्तर अगले सुक्त की प्रथम ऋचा का पाठ 
किया जाता है । कमी प्रथम मन्त्र की ; आधी ऋचा के पाठ के बाद अगले सूक्त 
के प्रथम मन्त्र को. आधी ऋचा ( adda: ) का पाठ किया जाता है । कमी- 
कभी प्रथम मन्त्र के प्रथम पाद के पाठ के बाद अगले युक्त के प्रथम मन्त्र के प्रथम 
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१८४ श्री बालशास्त्री | 
अध्ययन 

बालशास्त्री की द्वितीय यात्रा ग्वालियर नगर की हुई । यह उनकी अध्ययन यात्रा थी, 
वयोंकि उन्होंने ग्वालियर पहुंच कर तत्रत्य विद्वानों से नाना शास्त्रों का अध्ययन किया | 
उस समय ग्वालियर महाराजा के न्यायाधीश थे षट्‌ शास्त्रों के पारगामी विद्वान श्री 
कुप्पा शास्त्री । उन्होंने बाल शास्त्री की परीक्षा ली, इन्हें सुयोग्य पाया और अध्ययन 
करने के लिए प्रेरित किया । ग्वालियर निवासी बाबा शास्त्री बापट महोदय से इन्होंने 
छह मास के भीतर ही समस्त सिद्धान्तकौमुदी का अध्ययन कर लिया। पश्चात्‌ 
कुप्पा शास्त्री के अन्तेवासी बन कर समग्र पूर्व मीमाँसा की भी शिक्षा पूरा कर ली। 
सौमाग्यवश पुणें ( पूना ) के निवासी मोर शास्त्री किसी कार्यवश ग्वालियर में उन | 
दिनों पधारे थे । उनसे इन्होंने सम्पूर्ण न्यायशास्त्र का अध्ययन किया तथा तककुशल | 
पाण्डित्य का विधिवत्‌ भर्जन कर लिया । समा में बाल शास्त्री का लोकातीत वैदुष्य, 
प्रकाण्ड पाडित्य तथा aasia वाग्मिता का निरीक्षण कर तत्रत्य पण्डितों को महाभू | 
आदचये होता था । इस प्रकार ग्वालियर का महत्त्व बालशास्त्री के जीवन में अध्ययन- | 
स्थली होने के कारण ही नहीं, प्रत्युत श्वशुरालय होने के हेतु मी विशेष था, क्योंकि 
यहीं के पण्डित बच्चा शास्त्री की कन्या से बालशास्त्री का विवाह fao सं १९१३ 
(= १८५५ ई०) में सम्पन्न हुआ, जब ये सोलह वर्ष के थे । 


अध्यापन | | 

बाल शास्त्री ग्वालियर में प्राथमिकी विद्या तथा प्रथम पत्नी प्राप्त कर वाराणसी 
सकुशल लोट आये । अब काशीस्थ गुरुजनों के चरणों के तले बैठने का इन्हें सुयोग प्राप्त | 
हुआ | उस समय के लोकविश्वुत विद्वानु तथा काशिराजकीय पाठशाला में व्याकरण की 
गद्दी के अध्यक्ष पण्डित काशीनाथ शास्त्री अष्टपुत्रे से इन्होंने व्याकरण का कुछ अध्ययन | 
किया । तदनन्तर उन्हीं की आज्ञा से पण्डित राजाराम शास्त्री के चरणों में बैठ कर | 
समग्र व्याकरण, महाभाष्य के गम्भीर तथ्यों का अध्ययन तथा अनुशीलन कर तात्त्विक 
ज्ञान प्राप्त किया । उस काल में काशीनाथ शास्त्री अपर पाणिनि” माने जाते थे, तो 
पण्डित राजाराम शास्त्री पतञ्जलि के ही अपर विग्रह स्वीकृत किये गये थे ।. इन दोनों 


\ पाद का पाठ करना उचित होता है ( पादशः ) । जो पद्धति आरम्भ की जाती 
| हे, वह Ls तक चलाई जाती है । बालखिल्य के प्रथम सुक्त (८ मण्डल ४६ वें 
| सुक्त ) में १० ऋचाएँ हैं और अगले सुक्त ( ५० वें सूक्त ) में भी मन्त्रों की इतनी | 
| ही संख्या है । इन दोनों सुक्तो को आपस में मिलाकर स्वर में बिना कोई त्रुटि | 
| किये शंसन करना कितना कठिन है--यह बताने की आवश्यकता नहीं । श्रौतयाग' 

| में बालखिल्य शस्त्र का प्रयोग होता है । विषम सम्मेलन के कारण 'बाललिल्य ) 
S शस्त्र' 2 विशुद्ध शस्त्र वैदिको के वेदपाठ के ज्ञान का उदात्त प्रतीक माना 
जाता है । 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १८५ 
महर्षियों के अध्यापन का परिणत फल यह हुआ कि बाल शास्त्री का वेदुष्य व्याकरण 
में तथा योग, न्याय आदि दशंनों में चमक उठा | इसी समय इनकी नियुक्ति काशि- 
राजकीय पाठशाला में Ho १९२१ विक्रमी (सन्‌ १८६४ Fo ) में प्रिन्सिपल ग्रिफिथ 
महोदय के द्वारा सांख्य-शास्त्र के अध्यापक के पद पर बड़े सम्मान के साथ की गई । 
उस समय शास्त्रीजी का वय केवल २५ वर्ष था । यह समय शास्त्री जी के जीवन 
का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है । इनके पाण्डित्य से आकृष्ट होकर अनेक प्रतिमा- 
सम्पन्न छात्र इनसे विद्याध्ययन के लिए पाठशाला में आने लगे । 


मण्डी की यात्रा 


काशी ही इनके कीतिकलाप को सीमित करने वाली नगरी नहीं थी । इनका यश 
उत्तर भारत में ada फैल गया । शिमला के समीप मण्डी के महाराज इनकी कीति 
तथा वैदुषी से आकृष्ट होकर इनके शिष्य हो गये । शिष्य की निरन्तर प्रार्थना से 
आकृष्ट होकर बाल शास्त्री ने अपने परिवार के साथ मण्डी नगरी की १८२४ वि० Fo 
(= १८६७ $o ) में यात्रा की । इस यात्रा में ये अपने अभिन्न-हूदय सुहृद्‌ पण्डित 
यागेश्वर शास्त्री ओझा को भी अपने साथ ले गये थे। इन दोनों विद्वानों में अपूव 
सौहादं था । कुल के भेद से दोनों में कोई पा्थंक्य लक्षित नहीं होता था । बाळशास्त्री 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे और यागेश्वर पण्डित सरयुपारीण ब्राह्मण थे, परन्तु दोनों ही 
सतीथ्यं थे--एक ही गुरु के अन्तेवासी थे । काशीनाथ शास्त्री के चरणों में बैठकर 
व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का सौभाग्य दोनों को समानरूपेण प्राप्त हुआ था । दोनों 
काशी के एक ही मुहल्ले में निवास भी करते थे । फलतः दोनों की मित्रता सात्त्विक 
आधार पर अवलम्बित थी । बालशास्त्री ते आगे चलकर जब अपना विशाळ यज्ञ 
सम्पन्न किया, तब यागेश्वर शास्त्री जी को उसमें आचायं पद पर अभिषिक्त किया 
था । पण्डितों में cata का बाजार उस समय मी गरम था, परन्तु इन दोनों विचक्षणों 
की सार्वभौम मैत्री, हढ़ सौहादं तथा आवजंक सख्यमाव विदग्धो के मी आश्चयं का 


विषय था। 


पंजाब में मण्डी के पुर्वोक्त राजा श्रीमानु विजयसेन सिह वर्मा अपनी नाबालिगी 
में काशी आये थे ओर यहीं पर विद्वद-गोष्टियों में बालशास्त्री का भाषण सुनकर इनके 
परमभक्त बन गये थे । जब उन्हें मण्डी की राजगद्दी मिली, तब उन्होंने अपने राज- 
पुरोहित पं० देवीरामजी को काशी भेजा और बालशास्त्री तथा उनके गुरु राजाराम 
शास्त्री जी को अपनी राजधानी में बुलाया । अपने गुरु, मित्र यागेश्वर ओझा तथा 
अन्य दिष्यों ( तात्या शास्त्री आदि ) के साथ बाळशास्त्री ते मण्डी नरेश की इच्छा 
पूर्ण की । नरेश ने शास्त्रीजी तथा काशी के विद्वानों का बड़ा आदरसत्कार किया 
तथा बालशास्त्री से मन्त्र दीक्षा देने का मी आग्रह किया । शास्त्री जी इस प्रस्ताव से 


सहमत नहीं थे, परन्तु राजा की उत्कट गुरुमक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें गणेश मन्त्र 
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का उपदेश दिया । मण्डीनरेश ने अपने गुरु को नाना प्रकार के स्वर्णाभूषण तथा 
हीरे, मोती ही नहीं दिये, प्रत्युत अनेक बीघे जमीन भी दी जिसका उपयोग शास्त्री 
| जी के दत्तक पुत्र विष्णु दीक्षित अपने जीवन भर करते रहे । 


सम्मान 

आज से सौ वर्ष पहिले काशी में बाळशास्त्री जी सवंसम्मति से सर्वश्रेष्ठ पण्डित 
माने जाते थे । उस युग में इनसे बढ़कर आचार-विचार, अध्ययन-अध्यापन के विषय में 
कोई भी विद्वान न था | पण्डित-समाज के ऊपर इनकी प्रश्रुता सर्वतोभावेन मान्य थी | 
तत्कालीन काशीनरेश ईशवरीनारायण सिंह जी इनका बड़ा ही आदर एव सम्मान करते 
थे और बिना इनकी सम्मति के किसी धार्मिक विषय में. अपना निर्णय नहीं देते थे | 
इसका पता बालशास्त्री जी को भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र द्वारा भेजे गये निम्नांकित पत्र 
से स्पष्टतः चलता है-- 


“अनेक कोटि arg दण्डवत्‌ प्रणामानन्तर बस्तीराम, ताराचरणादिक लोग 
सब कल रामनगर गये थे । पर इनको काशीराज ने फेर दिया और कहा कि जब तक 
बाबु हरिशचन्द्र न कहेंगे मैं कुछ न मानू गा | और यह भी कहा कि यदि श्री बालशासत्री 
का सम्मत नहीं है, तो मुझे आग्रह नहीं । आज से लेकर सात-आठ दिन तक नित्य yd- 
समा में बैठ के विचार करो । जो सिद्धान्त हो उस पर सम्मति करो । अब विचार 
करना चाहिए । ह anama” 


इस पत्र में निर्दिष्ट बस्तीराम तथा ताराचरण उस समय के बड़े ही मान्य पण्डित 


| | थे । बस्तीराम जी काशिराजकीय महाविद्यालय के अध्यापक थे तथा ताराचरण जी 


काशिराज के ही सभापण्डित थे जिन्होनि दयानन्द सरस्त्रती वाली सभा में भी महत्त्वपूर्ण 
भाग लिया था | 


; बालशास्त्री वाद-विवाद के अवसर पर अपने वैदुष्य का चमत्कार मली भाँति प्रद- 
शत करते थे । संस्कृत पाठशाला में पारितोषिक वितरण के समय अनेक बार इन्होंने 
सरस, सरल, मधु-मधुर तथा भावभूषित गीर्वाण वाणी के द्वारा अपनी वक्तत्व शक्ति का 
भी अच्छा परिचय दिया था। उस समय छात्रों को अध्यापनीय शास्त्रों में व्याकरण तथा 
वेदान्त की भमुखता थी, यद्यपि धमंशास्त्रीय व्यवस्था-पत्र देने में मी इनकी बहुमुखी 
a He को aaa कर देती थी । इनके शिष्यों की एक लम्बी परस्परा थी 
सम्मति ae पदवी से मण्डित चार शिष्यों की गणना प्रथम श्रेणी में सर्व- 
Ho म० गङ्गाधर a ! इनके नाम हैँ--महामहोपाध्याय पं० शिवकुमार शास्त्री, 

।„ We Ho दामोदर शास्त्री तथा Ho Ho रामकृष्ण शास्त्री, 


शि. प्रसिद्ध अभिधान तात्या शास्त्री ) । अपनी गरिम 
et र न T तथा वि f 
धुरीण शास्त्रयों के संस्मरण पृथक्‌ रूप से आगे दिये गये हैं न ६० $ z 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा i 


प्रत्यप 
शास्त्राध्यापन के साथ ही साथ प्रौढ़ ग्रन्थों का सम्पादन तथा नवीन ग्रन्थों 
का प्रणयन भी चलता रहा । बाळशास्त्री जी अध्यापन कार्यं का सम्पादन इतनी निष्ठा 
तथा नियम से करते थे कि वह सामान्य स्तर से उठकर उच्चस्तर पर पहुँच जाता था । 
वेदान्त में वेदान्त सूत्र के शंकराचायं प्रणीत शारीरक भाष्य की पाण्डित्यपू्ण व्याख्या 
मामती के ये सिद्धहस्त अध्यापक माने जाते थे। इसका अध्यापन धार्मिक कृत्य के 
aga पवित्र तथा पूर्ण समाधानपूर्वंक होता था । 
प्रातःकाल गंगास्नान तथा धामिक कृत्यों के निर्वाहानन्तर शास्त्री जी कुश के आसन 
पर स्वयं बैठकर कुशासनासीन छात्रों को भामती पढ़ाया करते थे । इस अध्यापन की 
कीति से आकृष्ट होकर कलकत्ते की एशियाटिक सोसाइटी नामक प्रख्यात प्रकाशन-संस्था 
ने भामती से संवलित शारीरक भाष्य का विमर्शात्मक संस्करण शास्त्री जी से तैयार, 
कराकर स्वयं मुद्रित तथा प्रकाशित किया | भामती पर इन्होंने विशिष्ट टिप्पणी की मी | 
रचना की । विद्यालय के अध्यक्ष ग्रिफिथ साहब तथा स्थानापन्न अध्यक्ष गफ साहब की 
प्रेरणा से बालशास्त्री ने काशी विद्यासुधि ( प्रसिद्ध नाम दी पण्डित पत्र ) में मी अनेक 
प्राचीन तथा प्रौढ ग्रन्थों का संशोधन कर उन्हे प्रकाशित किया | इनके स्वरचित मौलिक 
ग्रन्थों में 'ध्याकरण-महाभाष्य टिप्पण,' परिभाषेन्दुशेखर को सारासार बिवेक' नामक 
टिप्पणी, 'बृहज्ज्योतिष्टोम पद्धति’ आदि मुख्य हैं । अपने गुरु पं० राजाराम शास्त्री द्वारा 
निबद्ध 'विधवोद्वाहशङ्का समाधि’ नामक प्रख्यात ग्रम्थ पर इन्होंने सं० १९२६ विक्रमी 
में (= १८६९ go ) 'दोषामास-निरास' नामक तिलक लिखा | इस प्रच्य की रचना 
द्वारा. धमंशास्त्र के विषय में भी अपनी लोकातीत वैदुषी का इन्होंने प्रख्यापन किया | 
इस प्रकार पण्डित बाळशास्त्री जी ने शास्त्राध्यापन एवं ग्रत्थ-प्रणयन दोनों प्रकारो से 
सुरमारती की अमूल्य सेवा की जिसके लिए पण्डित-समाज इनका सवदा वणी रा | 
बालशास्त्री जी ने अपने गुरुवर राजाराम शास्त्री जी के साथ १६१९ वि० 
( = १८७२ go ) में अनेक तीर्थो के दशत किये । इसके दो वर्ष के अनन्तर गुरु 
संन्यास लेकर जब कैलासवासी हो गये, तब काशिराजकीय पाठशाला के 
महोदय की प्रार्थना से उनके रिक्त धर्मशास्त्र का अध्यापक पद इन्होंने ee 
( १९७५ ई० ) परन्तु इस महनीय अध्यापक पद को भी Sos se 
मानकर शास्त्री जी ने कुछ ही वों के अनन्तर त्याग दिया | a Jae 
वेतन की पेन्शन देने का भी प्रस्ताव रखा, परन्तु शास्त्री जीने इसे 
कर दिया । 
ज्योतिष्टोम यज्ञ का सम्पादन 
बाळशास्त्री जी के जीवत की सबसे महनीय आध्यात्मिक घटना है wn 
का समारोहपूवंक अनुष्ठान । कहा जाता है कि शास्त्री जी वेद तथा क a 
प्रकाण्ड पण्डित थे । यह एक अनहोनी विरल घटना मानी जानी चा 
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वैदिक कर्मकाण्ड के विद्वान्‌ को समय नहीं रहता कि ag शास्त्रों के पचड़े में अपने 
आपको डाले । और उधर शास्त्र के अभ्यासी पण्डित को वेद के जटिल अध्ययन में | 
अपने को डालने के लिए अवकाश नहीं मिलता । इसलिए दोनों को एकांगी पण्डित कह 
सकते हैं । परन्तु बालशास्त्री जी दोनों के प्रौढ तथा मार्मिक विद्वान्‌ थे । इससे हमें शास्त्री 
जी के असाधारण वैशिष्ट्य को मानने के लिए बाध्य होता पड़ता है । शास्त्री जी क्रग्वे- 
दीय शास्त्रों के ही मामिक विद्वानु नहीं थे, प्रत्युत औद्गात्र के लिए आवश्यक सामगायन 
के मधुर गायक भी थे । सुनते हैं कि काशी में विनायकशा स्त्री ने जो आघ्तोर्याम यज्ञ किया 
था, उसमें औदगात्र ऋत्विक्‌ का पद ग्रहण कर बाळशास्त्री ने इतना सुन्दर, सरस तथा 
मधुर सामगायन किया था कि तत्कालीन वृद्धजन कहा करते थे कि ऐसा मधुर साम- 
गायन उन्होंने कभी सूना ही नहीं । यज्ञ काय के सुचारु निष्पादन के लिए ही शास्त्रीजी 
ने ३३ वषं के वय में अपनी वृद्धा माता तथा नितान्त वृद्ध गुरु रामकृष्ण दीक्षित के 

| अत्याग्रह के कारण अपना तृतीय विवाह भी कियाथा। - | 


१६३७ विक्रमी संवत्‌ तदनुसार १८८० Fo का वषे बालशास्त्री के जीवन में एक 
अलौकिक सन्देश लेकर आया । वे ४१ साल के हो चले थे । ब्रह्माघाट के समीप ही इस 
अनुपम यज्ञ के लिए स्थान का चयन किया गया और बड़े समारोह के साथ यह यज्ञ 
शुभ ged में आरम्भ हुआ । उस युग के नितान्त वृद्ध वैदिक पण्डितो ने इसके सुचारु 
सम्पादन में अपना अनमोल सहयोग दिया । वह विलक्षण दृश्य देखने ही योग्य था | 
८० वर्षों से भी अधिक वय वाले उन्हीं के श्रौत गुरु पं० रामकृष्ण दीक्षित अध्वयुंथे। | 
आपके व्याकरण गुरु श्री राजाराम शास्त्री के ज्येष्ठ भ्राता, ५५ साल से अधिक वय वाले | 
सखाराम भट्ट कार्लेकर ब्रह्मा थे। साक्षात्‌ श्रद्धा के समान अल्पवयस्का यजमान- | 
पत्नी अपने उपयोगी मन्त्रों का पाठ स्वयं कर रही थीं। समस्त वेदशास्त्रों के ज्ञाता, 
यागकमं के परिनिष्ठित विद्वानु, ध्म की अपर मृति के समानः धमंवेत्ता श्री बालशास्त्री 
स्वयं यजमान थे और शास्त्री जी के अभिन्न हृदय मित्र व्याकरणागम के मनीषी विद्वान 
ij पतञ्जलि के नवीन अवतार माने जाने वाले पण्डित यागेश्वर ओझा जी आचाय॑ पद पर 
प्रतिष्ठित होकर विराजमान थे । ऐसा था यह aga गरिमा-सम्पन्न श्रौतयाग । प्रत्येक 
| ऋत्विक्‌ अपने विषय का पारगामी पण्डित था । यजमान के वंदुष्य की तो बात ही 
i | निराली थी । बड़े ही पावन वातावरण में सम्पन्न हुआ यह्‌ यज्ञ । यज्ञीय धूम की सुगन्ध 
| से पुरा वातावरण स्निग्ध एवं सुरमित हो रहा था । यज्ञ के अवसान पर मणिकर्णिका 
| घाट पर अवभृथ स्नान के समय तो पुरी काशी नगरी ही भागीरथी के पावन तीर 
i पर उपस्थित होकर यह स्वर्गीय हृदय देखकर अपने vat को पवित्र करने लगी थी। 
इतना ही नहीं, इसे देखने के लिए ग्रामीणजनो का भो तांता ger था। जान पड़ता था | 
कि किसी विशिष्ट सूर्यग्रहण का मेला लगा हो । जन-संबाध के कारण उस समय यही, 
शि... उपस्थित हुआ था । यज्ञ की समाप्ति पर सपत्नीक बालशास्त्री जी ने ऋत्विजों को | 
प्रभूत दक्षिणा देकर उनके चरणों पर अपना मस्तक नवाकर अपने जीवन की अन्तिम | 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १५६ 
अभिलाषा को सानन्द परिणति पर पहुँचा दिया । यह विख्यात ज्योतिष्टोम याग माघ 

| शुक्ल पूर्णिमा (Fo १९३७ विक्रमी ) से आरम्म हुआ था और पाँच दिनों तक 

लगातार चलता रहा | इसके अपूर्वं समारोह का वर्णन कहपनागम्य ही है । 

शेष जीवन 


१६३९ विक्रमी संवत्‌ ( = १८८२ ईस्वी ) बालशास्त्रीजी के जीवन का अन्तिम 
वर्षे था । वे अशं रोग से पीडित रहते थे और उनकी पत्नी भी रुग्ण ही होकर अपना 
जीवन बिता रही थीं । सन्तान के अमाव में ये दम्पति नितान्त खिन्न थे । फलतः 
इन्होंने ऐकमत्य से चार वषं के एक व्राह्मण बालक को अपना दत्तक पुत्र बनाया | 
दत्तक की शास्त्रीय विधि द्वारा इस कार्यं पर शास्त्र की मुहर लगा दी गयी । इस 
बालक का नाम रखा गया विष्णु दीक्षित । १९३९ सं० की ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया को 
शास्त्रीजी की पत्नी का निधन हो गया | फलतः वह पतिव्रता अपने पति की विद्यमानता 
में ही मृत्यु को पाकर धन्य हो गयी । एक मास के बाद ही १९३१ Fo आषाढ़ मास 
| की दशमी को बालशास्त्रीजी ने भी उस यज्ञभूमि पर गणेश, रुद्र आदि देवों की स्थापना 
| की | इसके अगले महीने श्रावण कृष्ण त्रयोदशी शिव तिथि (१९३६ fao) सतु १८८२ 
ई० को अपनी धवल यशोराशि का विस्तार कर इन्होंने अपने पाच्चमौतिक शरीर 
का त्याग कर भगवान्‌ विश्वनाथ के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया । शास्त्रीजी के 
मूल नाम विश्वनाथ की तब निश्चयेन सार्थकता सिद्ध हो गयी । ४३ वर्षं के अल्प वय 
में ही यह शास्त्रीय विभूति अपनी लोकातीत. कीति का विस्तार कर सदा के लिए 
अस्तंगत हो गयी । 1634 


4 


| रचना-शेली Gee 

श्री बालशास्त्रीजी को अध्ययन-अध्यापन से कमी अवकाश नहीं मिलता था जिससे 
वे ग्रन्थों का प्रणयन करते । इसलिए उतकी रचनाओं का भी विशेष महत्व है । 
महत्त्व है, और सातिशय महत्त्व है उनके द्वारा तैयार की गई शिष्यमण्डली का । इस 
शिष्यमण्डली ने शास्त्रों का स्वयं अनुशीलन एवं मनन कर ऐसी सुबुद्ध शिष्य-परम्परा 
स्थापित की जो आज भी किसी न किसी रूप में विराजमान है । 

शास्त्रीजी की महत्त्वपूर्ण कतिपय रचनाएँ ही उपलब्ध हैं-- 

( १ ) कहा गया है कि कलकत्ते की एशियाटिक सोसाइटी के आग्रह पर हक 
जी ने ब्रह्मसूत्रों के ऊपर शाङ्करमाष्य की टीका, भामती का एक बहुत a go 
संस्करण तैयार कर प्रकाशित कराया था जो इस उदात्त ग्रन्य का सर्वादिम संस्करण 
है । उन्होंने व्याकरण शास्त्र में दो ग्रन्थों का प्रणयन किया, जिनमें g तो है- n २) 
महामाष्य पर टिप्पणी, और दूसरा है परिमाषैन्दुशेलर पर रे ) 'सारासार विवेक 


| १. कैयट की टीका के साथ राजराजेश्वरी प्रेस ( दुर्गा घाट, काशी ) से प्रकाशित, 
१८६५ Fo | - 
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१९० श्री बालशास्त्री 


नामक व्याख्यान । श्रौतविषय में शास्त्रीजी का एक प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित है __ 
बृहत्‌ ज्योतिष्टोम पद्धति जिसके अनुशीलन से उनके श्रौतविषयक प्रगाढ पाण्डित्य का 
पूर्ण परिचय मिलता है । i 

संस्कृत मे उनका लेख बड़ा ही गम्भीर एवं पाण्डित्यपुण होता था । उनके लेख 
अब तो अप्राप्य ही हैं । केवल दो लेख यहाँ उदधृत किये जाते हैं, उनकी उदात्त लेखन- 
शैली की अवगति के निमित्त । 

'विधवोद्वाहशंका समाधि:” नामक ग्रन्थ की अपनी टीका के आरम्भ में बाळशास्त्री 


ने पाँच cat की रचना की है जिसमें आदिम दो cal में आशीर्वाद के लिए इष्टदेवता 
को स्तुति की गई है । 


शिव की स्तुति का यह पद्य कितना विषयोचित a= 
“'शम्भुस्त्रयीनिहित-घमंपथानुवति- 
्रोत्साहकाभयवराभिनयं दधानः । 
शिष्टागृहीतपदबीं श्रयतां निहत्ये 
शूलं च मामवतु शाधवतसावंभौमः n” 
पातित्रत्य-रूपी कल्पवृक्ष का यह वर्णन बड़ा ही रोचक तथा आवर्जक है -- 
“यं संश्रयन्त्यगसुता वशयाज्ञकार 
श्रेलोक्यभूपतिगिरीशमरन्धती च | 
आस्ते सुरेडितपदाभिमुखः स जीया- | 
न्निविध्नमेकपतिकाव्रतकल्पवृक्षः w” 


इस वृक्ष के उन्मूलन का प्रयत्नकर्ता व्यक्ति सवदा भत्संना के योग्य है-- 
“तस्यास्य यो दुरितजालमहाग्रहेण 
| प्रस्तो वियुक्तपतिकोदृहनाग्रहेण । 


उन्मूलने प्रयतते स कथं न भत्स्यं: 
| पौलस्त्य एव परमत्र निदर्शनं यत्‌ ।।'” 


| बालशास्त्री ने राजाराम शास्त्री को अपने गुरु के रूप में उल्लिखित किया है 
। ( श्लोक ४ ) । अतएव गुरु तथा शिष्य--दोनों के सम्मिलित प्रयास का यह 
। परिणाम है । ; 


| वेदार्थं विचार 


| श्रीमत्‌ सायणाचायंक्कत वेदमाष्यस्यास्वारसिकत्वं मन्यमाना प्रति किस्िदुच्यते- 
अहह महानयं कतिपयभारत जनस्याविवेको यदहमेव परीक्षाकोऽहमेब च saan । 
मया च यढुच्यते तदेव प्रमाणम्‌ । सर्वोऽपिजनो न किमपि वस्तुतत्त्वं निश्चेतुं शक्नोति 


मदृते इति ged निर्चित्य नानाविधैदुमाषणेरपवादयति युगपत्‌ सर्वात आर्यावर्तीयानु | 


i 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १९१ 


न ह्यस्माक वेद? शाकुन्तलं नाम नाटक, येन तस्य महाबुद्धिमत्ता बलवत्‌ प्रयत्न- 
शालिना5पि दिव्यविमानं विनैव क्रियमाणं व्याख्यानं विश्वासाहं स्यात्‌ प्रवतयेन्तिवतंयेद्‌ 
वा प्रेक्षावतः । धर्मा घर्माद्यतीन्द्रियेषु वस्तुषु केवलमाषं विज्ञानमेव व्याचक्षाणस्य प्रामाण्ये 
उपयुज्यते, न पुनबुंद्धिपरिश्रममात्रम्‌ । अस्माभिरपि कि तथाविधानि वेदव्याख्यानानि न 
निर्मातुं शक्यन्ते याहशानि महाशय मोक्षमुळरप्रभृतिमि्निमितानि, ताहृद्यानां च लौकिकः 
दृष्टया कुत्रचिदंहे भगवद्‌ विद्यारण्यप्रणीतमाष्यसंदमपिक्षया चारुतरत्वेन परिहृक्यमाना- 
नामपि कि धर्माधर्मयोः प्रामाण्यं स्यात्‌, कि द्वीपान्तरीयोऽपि महाजनो भगवन्तं 
परमेश्वरमपि तदीयलोकोत्तरमहैश्चयंदशंं विनैव धर्माधमंयोः प्रमाणीकुस्ते स्म । 
अथ च निःशङ्कं तदाज्ञावाक्यमनुप्रवतते स्म, भारता वा व्यासादि, न वयं तथा श्रद्धा- 
जडा aq कोऽपि किमपि वदतु तत्प्रमाणत्वेनानुमन्तव्यमनुमन्तारं च वागृवज्जेण 
प्रहर्तव्या, यथा श्री मोक्षमूलरादि व्याख्यानानुसारिणः कतिपये भारताः | परं वयं 
दवीपान्तरवासिनोऽपि भारतदेशीयथास्त्रेऽतिप्रवीणान्‌ श्रीमन्मोक्षमुलरग्रभृतीनु समीक्ष्य 
तेषां परमोत्तमबुद्ध्यभ्यासोद्रेकं शिरसा इलाघामहे । अति परिश्रमशालि प्रज्ञावद्गण- 
गणनायां प्रथमं गणयामहे | नैतावता ते चोत्तमपण्डिता इति कृत्वा बलिष्ठेषु गायकेषु 
मटेष्वपि प्रथमं गणनीया, गणनेऽपि न काचित्‌ तेषां प्रशंसा स्यात्‌ प्रत्युत गणयितु- 
रविवेक एव प्रकाशितः स्यात्‌ । एवमेतत्‌ कतिपयानां विद्यारण्य व्याख्यानस्यास्वारसिक- 


त्वाभिमानपुरस्सरं नवीनव्याख्यानस्य प्रामाणिकत्वेनानुमन्तां व्याख्यातणां प्रसादार्थं ` 


क्रियमाणं परं महादायानां तेषामप्रसादमेव सम्पादयेदिति निश्‍चय: is नहि कोऽपि 
महात्मा मिथ्या-प्रशंसया तुष्यतीति प्रसिद्धावप्येषामस्मदीयभारतीयानामत्यन्तमाञ्चर्या- 
वहा तथा प्रवृत्तिः केवलमर्थी दोषान्न पश्यतीत्यस्य मुख्यमुदाहरणं मवितुमहंति। 
अस्माक तु द्वीपान्तरीयानु ईहशविद्योद्रेक शालिनो दृष्टवाःत्यथ॑ मोदमानानामपि निष्पक्ष- 
पातधीरेव मिथ्याप्रशंसा-प्रवृत्ति कुण्ठयतीति कि कुमंहे। 

अत्रायमेवः प्राचीन-नवीन-व्याख्यानां परीक्षानिकषोपलो योऋगवेदस्य प्रथमाष्टक 
प्रथमाघ्यायैकादशवर्गीयो मन्त्रः । अस्य चाधुनिकं व्याख्यावतुष्टयं श्रीमद्विलूसन, बेम्फि, 
लांग्लूइस, मोक्षमूलरामिधैः प्रणीतं, तत्रायं सायणाचार्यानुसार्येव, पराणि त्रीणि afe 
द्वानि; तत्राप्यर्वाचीनतरैः कतिपयैविशेषतोऽरुष शब्दस्यार्थो विचारितः बहुमत्त्रासंवाद- 
प्रदशनपुर:सरमुज्ज्वलपरतया व्यवस्थापित: । परंतु तानु सर्वान्‌ प्रतिवदामः तैत्तिरीय 
ब्राह्मणस्य तृतीय काण्डस्थ-तुरीयानुवाकार्थानुसन्धानपुर-सर सायणचार्येणायमर्थो fe 
पितस्तत; स्पष्टं ताह॒श एवाथंस्तस्य मन्त्रस्यावधायते इत्यलमर्थान्तरोपवणनाथः कलश: । 
नहि sada स्वार्थे बोधिते तत्र कुतर्काणामवकाशः । सिंहपरस्य हरिपदस्य सहस्रस्थलेषू- 
पलम्भेऽपि वक्ता agh स्वतात्पर्थं यदि स्पष्ट बोधयेत्‌ तहि तद्धरिपदस्य सिहपरता 
शकयाऽवधारयितुम्‌ । तथाऽवधारयिता च शुक्लाम्बरधर व्याख्यातेवोपेक्षणीयः स्यात्‌ | 
तथा च लौकिकानां गाथा--शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुभु जं प्रसन्नवदन 
घ्यायेदिति भगवद्‌ गणेशध्यानस्य केनचिदित्थमर्थोपवणंनमकारि-शुबला गौरी अम्बा 
यस्य स शुवलाम्बो गणेशः, तं रात्ति वहतीयत्वेनादत्ते इति शुक्लाम्बरो मूषिकः, तं 
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मक्षणार्थं धरतीति शुक्लाम्बधरो मार्जारः शशिवण्ण: शुश्रः, चतुर्मृजत्वं तु स्पष्टमेव 
’ 
मक्ष्यलाभेन प्रसन्नवदनोऽपीति गौरमार्जारध्यानमनेन विधीयते इति । 


अन्येन चान्यथैव व्याख्यातं रजकरासभपरो$यं श्‍लोक इति । मवति च स शुक्लाम्बर- 
धरः पीतगौरत्वात्‌ शशिवणं: महामुढपशुत्वाच्चिन्तालेशराहित्येन प्रसन्नवदनोऽपीति । 


इत्यं चात्र मात्सयंमुत्सा यं निष्पक्षपातधिया विचार्यं तारतम्य सुधीभिरिति शम्‌ ॥ 


बाळशास्त्री का यह सुन्दर साहित्यिक भाषा में निबद्ध लेख उस युग की रामकहानी 
कहता है जब पाश्चात्य वेदज्ञ विद्वानों की वेद की मनमानी व्याख्या से भारतीय पण्डित- 
समाज क्षुब्ध और उन लोगों के Heat से मर्माहत हो रहा था । शास्त्री जी ने बड़ी ही 
सुन्दर शैली में उस व्याख्या की खिल्ली उड़ाई है जो प्रसंग एवं सन्दर्भ का बिना ध्यान 
किये ही शब्दो से अथो को बलात्‌ खींचकर प्रस्तुत की जाती है। उन्होंने हँसी में faa- 
लाया है कि ऐसी मनमानी करने पर तो “शुक्लाम्बरधरं देवं जैसा गणेशपरक इलोक | 
उजली बिल्ली के ध्यान का वर्णन करने वाला सिद्ध किया जा सकता है। फलतः अर्थ 
करने में परम्परा पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक होता है । 


विकटोरियाकालीन भारत की दशा 


रानी विबटोरिया भारतवर्ष का शासनाधिकार अपने हाथों में लेकर जब यहाँ की 
महारानी पदवी से विभुषित की गईं, तब बालशास्त्रीजी ने उनकी प्रशंसा में wa | 
अभिराम वचनावली कही थी । वही यहाँ उद्धृत की जाती है-- | 


मो सभ्याः किमपि भवतः प्रति निवेदयामि तत्‌ स्वीयां विचारपदवीमधिरोपयितुं | 
| 
| 


प्रसीदन्तु, अनुरूपोत्तरप्रदानेन च मामनुगृह्लन्तु। तथाहि-- सवंद्वीपावतंसभूतमपीदं 
भारतवर्ष बहुभिर्नायकेरा क्रान्त त्वेन परस्परनादाप्रेप्सुभिस्तैः सवदा क्रियमाणया संग्राम- 
| छूण्ठनादिचिन्तया क्षणमपि शर्माऽलभमानेष्वन्रत्येषु क्रमशः उपजायमाने विद्याशिल्पयो- 
|| रुपचये परस्परविरोधशालिभिस्तैः क्रियमाणे परस्परधर्माभिभवे च सति दुःखो द्वेगसागरेऽ- | 
|| त्यन्तं निमग्नमेतदुहिधीर्षणेव सवंजनदयावशंवदेन श्रीमती सम्राड्‌ लोकोत्तरवणंनीय- 
| गुणगणशाछिनी श्री ५ विजयिनी देवी सर्वेषामस्माकं सौमाग्यनिधिरिव मुतिमयीह 
||, जगन्नियमनशक्तिः स्वस्य सकललोकनायकेन परमेखरेणेतद्‌मारतवर्षाधिराज्ञी प्रादुर- 
| कारि | अथ तया प्रशमितोपद्रवा वयं स्वस्ववर्णाश्रमोचितधर्मानु सुखेनाचरितु शक्नु- 
| मोऽपि च सवंदा प्रजाहितचिन्तनैकेदीक्षादीक्षितया तया साम्राज्ञ्या संस्थापितासु 
| megang पाठशालास्वनायासेन शास्त्रेषु पुवपुवतरेरेतद्देशी ये: कदाप्यपरिद्दष्टावितकि- 
तेषु शिल्पेषु वाष्पनौकारथादि-निमिति शिल्पेषु तारातनत्रादुपयोगिविद्युदादि विधासु च । 


“i? सम्पादयितु शबनुमरचेति क इत उत्तमोत्तमादस्मात्‌ समयात्‌ परः समयो$स्माक- ' 
मुन्नत्युद्रेकस्य संभाव्यताम्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= “म OM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
काशी की पाण्डित्य परम्परा १९३ 


ऊपर बाळशास्त्री के दो लेखों का कुछ अंश उद्धृत किया गया है उनके अनुशीलन 
से पता चलता है कि शास्त्रीजी की संस्कृत शैली बड़ी ही प्राञ्जल तथा प्रसन्न थी । 
इनकी पदशय्या बड़ी सुन्दर तथा शब्दों का चुनाव सार्थक होता था । प्रथम लेख में 
इन्होंने वैदिक मन्त्रों के अर्थ के विषय में प्रचलित आधुनिक प्रणाली की निन्दा की है । 
द्वितीय लेख में शास्त्रीजी ने महारानी विक्टोरिया की स्तुति करते हुए उनके राज्य 
भारत में व्याप्त शान्ति, व्यवस्था और सुशासन की चर्चा की है। इसके साथ ही 
अंग्रेजी राज्य में होनेवाले नये-नये आविष्क्रारों -जैपे रेल, तार, बिजली आदि की 
भूरिशः प्रशंसा की है । 


संस्मरण 


श्री बाळशास्त्री जी संस्कृत भाषा, व्याकरण, दर्शन, वेद तथा कर्मकाण्ड आदि 
विषयों के उत्कृष्ट पारगामी विद्वानु थे । अपने जीवन के आरम्मिक काल में इन्होंने 
वेद तथा वैदिक कमंकाण्ड का बड़ा ही प्रगाढ अनुशीलन तथा मनन किया था। 
इन्होंने अग्तिनारायण की स्थापना अपने घर में की थी । ये आहिताग्नि अर्थात्‌ afia- 
होत्री थे । एकबार इन्होंने अपने दिष्यों के संग अग्निनारायण की सेवा करते हुए 
पश्चक्रोशी की यात्रा की थी । यह यात्रा भी एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटना 
थी । इस यात्रा में पण्डितों तथा छात्रों का एक विशाल समुह हो सम्मिलित gar 
था । सबके आगे अग्निनारायण अपनी वेदी में बैठकर चल रहे थे । उम वेदी के चारों 
कोनों को शास्त्रीजी के लब्धवण चारों शिष्य अपने कन्थों पर धारण कर चल रहे 
थे । ये चारों शिष्य अपने-अपने विषय के यशस्वी आचाय थे जिनके ताम हैं - म० Ho 
पण्डित शिवकुमार शास्त्री, Ho Ao पण्डित गङ्गाधर शास्त्री, Ho Ho पण्डित दामोदर 
शास्त्री तथा Ho म० तात्याशास्त्री | इनके पीछे बालञ्ास्त्री तथा उनके घनिष्ठ 
Teast पण्डित यागेश्वर शास्त्री जी एक साथ घल रहे थे और इन दोनों के पीछे- 
पीछे चल रही थी काशी की महनीय विद्वन्मण्डली । इस हृद्य को देखने के लिए 
काशीवासी जनता की अपार भीड़ सड़क के दोनों किनारे खड़ी होकर एकटक इस 
अनुपम शोमा का निरीक्षण कर रही थो । 

बाळशास्त्री किसी समस्या के समाधान के निमित्त स्वयं एक प्रश्‍न की अवतारणा 
करते थे । चारों शिष्य क्रमशः उस प्रन का उत्तर देते तथा समस्या की ग्रन्थि सुलझा 
कर उसे बोधगम्य बनाते थे । चारों के मतों में बहुत कम ऐक्य होता था। तब 
बालशास्त्रीजी शिष्यो के उत्तरो में विद्यमान विसंगति दिखलाकर उसका स्वयं 
समाधान करते थे । कमी तो शिष्यों के उत्तरों में दोष दिखाते और कभी उनके 
आंशिक समाधान को लेकर शिष्यों के ead का सामञ्जस्य दिखलाते | रास्ते मर 
यही शास्त्रीय चर्चा चलती रहती । नयी टिकान आने पर मण्डली रुक जाती और 
शिष्यों का उत्तर-प्रत्युत्तर मी बिराम तथा विश्राम पा लेता । पाँच दिनों की पश्चक्रोशी 
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यात्रा में न जाने कितने wet का उत्तर मिलता, विषम समस्याएँ अपना सुबोध 
समाधान पा जाती तथा यात्रार्थी विद्वानों के ज्ञान को वृद्धि होती । इस प्रकार यह | 


ऐतिहासिक पञ्चक्रोशी यात्रा समाप्त हुई । पाँच दिनों की यह शास्त्र चर्चा सामान्य 
जन के लिए एक दर्शनीय घटना थी--अभूतपूव, नवीन तथा चमत्कारी । इसकी 


स्मृति आज मी वृद्धजनो के हृदयों पर अंकित है । 
बाल्येऽपि बालशास्त्री स्वाप्तोर्यामखिगखिलविच्छास्त्री । 
नृपसेव्य-सोमयाजी बालसरस्वत्ययं बिदितः ॥ 
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श्री यागेश्‍वर शास्त्री 
( आस्पद--ओझा; उपाधि --वैयाकरण केसरी ) 
पण्डित यागेश्‍वर ओझा जी व्याकरण शास्त्र के अगाध पण्डित थे । गत शताब्दी में 
इनका प्रादुर्भाव हुआ था । ये प्रसिद्ध विद्वानु बाळशास्त्री जी के सतीथ्ये थे, परन्तु दोनों 
की अध्यापन शेली में पर्याप्त पाथेक्य था । बालशास्त्री जी ने अपने गुरुजन काशीनाथ 
शास्त्री एवं राजाराम शास्त्री से शिक्षा पाकर व्याकरण शास्त्र में परिष्कार पद्धति को 
अग्रसर किया, परन्तु यागेश्वर ओझा जी प्रक्रिया पद्धति को ही पाणिनीय व्याकरण के 
रहस्य प्रकाशन के निमित्त उपयुक्त समझते थे । तथ्य तो यह्‌ है कि प्रक्रिया तथा परिष्कार 
दोनों शैलियाँ परस्पर विरुद्ध न होकर एक दूसरे की पोषिका हैं । अलग-अलग शैली का 
उपयोग कर व्याकरण के मूल ग्रन्थ का अनुशीलन गम्मीरता से किया जा सकता है । 
प्रक्रिया पद्धति महामाष्यकार पतञ्जलि की व्याख्या का पूर्णतः अनुगमन करना अपना 
ध्येय रखती है। परिष्कार पद्धति में नव्य न्याय की सुक्ष्म सम्बन्ध-निरूपक रीति का 
उपयोग होता है । मूल ग्रन्थ के तथ्यों का अनुशीलन दोनों का हो लक्ष्य है | 
अध्ययन 
पण्डित यागेश्वर ओझा का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के चोल्हन चक 

( रुद्रपुर ) गाँव में लगभग १८२८ ई० में हुआ था । इनके पिता का नाम श्री ओङ्कार 
ओझा था जो ब्राह्मण वृत्ति से अपने परिवार का भरणपोषण करते हुए जीवतयापन 
करते थे । उनके चार पुत्र थे जिनमें कनिष्ठ पुत्र हमारे चरितनायक यागेश्वर शास्त्री 
थे॥ ये अपनी बाल्यावस्था से ही प्रतिभासम्पन्त तथा स्वाध्यायप्रिय व्यक्ति थे । 
परन्तु अहूट गरीबी के कारण इनके पिताजी इन्हें काशी आदि विद्या के केन्द्र में 
अध्ययन करने के लिए नहीं भेज सके । जीवत के प्रारम्मिक कुछ वर्षों तक ये ग्रामीण 
पाठशाला में ही शिक्षा प्राप्त करते रहे। परन्तु इस अध्ययन से इनके मन को शान्ति 
नहीं मिली । 

. इनके मन में स्वाध्याय की उत्कट अभिलाषा थी । अतः ये इस अभिलाषा की 
पति के लिए अपने पिता और माता से बिना पुछे ही, घर और gaad से नाता 

इकर घर से माग निकले । इनके गांव के पास ही काशी में निवास करने वाळे 
"हाराजा विजयानगरम्‌ की लम्बी चौड़ी जमीन्दारी थी । इसके प्रबन्धक उस समय एक 
गाली सज्जन थे जो बड़े ही सहृदय एवं उदार थे। वे यागेश्वरजी को पढ्ने-लिखने 
के लिए विशेष प्रोत्साहन देते ये तथा समय-समय पर आर्थिक सहायता देकर अपनी 
उदारता का परिचय दिया करते थे । उन्हीं के प्रोत्साहन से यागेश्वरजी को अपने 
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१६६ श्री यागेश्वर शास्त्री 


अध्ययन को पूर्ण तथा सर्वाङ्गीण बनाने में सवंथा अवलम्ब मिलता । वे इनके नैसगिक 
हितचिन्तक थे। > 
उन दिनों यातायात की कोई सुविधा नहीं थी। न तो रेलगाडी चलती धो 
और सड़कों के अभाव के कारण न आजकल की तरह बसों और मोटर गाडियो 
से यात्रा का प्रबन्ध था | अत: बालक यागेश्वर पैदल ही गोरखपुर के लिए चल पडा | 
रास्ते में अनेक विघ्नबाधाओं तथा संकटों को पार करते हुए ये गोरखपुर पहुंचे । 
गोरखपुर जनपद में उन दिनों एक बहुत बड़े वैयाकरण रहते थे जो छात्रों को 


व्याकरण का अध्यापन कर किसी प्रकार अपनी जीविका चलाते थे । यागेश्वरजी ने | 


उन्हीं वैयाकरण का आश्रय ग्रहण किया और उन्हीं से इस शास्त्र का अध्ययन करने 
लगे । अनेक वर्षों तक गोरखपुर जिले में अध्ययन करने के पश्चात्‌ विद्या की: नगरी 
काशी में आकर इनकी पढ़ने को इच्छा हुई । 


गोरखपुर से वाराणसी की दूरी कम न थी और उन दिनों यातायात की सुविधा | 


न होने से पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी। यागेश्वर जी अपनी यात्रा की कठिनाइयों 
का वर्णन करते समय कहा करते थे कि पास में पैसा न होने से यात्रा बडी दुःखद 
थी। प्यास लगने पर ये आम के गिरे हुए मीठे पत्तों को चाटकर पानी से अपनी प्यास 


शान्त किया करते । बहुत दिनों में ये काशी पहुँचे । तब योग्य गुरु की खोज में लग | 
गये--ऐसे योग्य गुरु की जो व्याकरण शास्त्र का पारगामी पण्डित हो और जो इनकी 


शंकाओं का विधिवत्‌ समाधान करने की योग्यता रखता हो । 


उस समय के सबसे मूर्धन्य वैयाकरण थे काशीनाथ शास्त्री कार्लेकर जिनके पास | 
व्याकरण के जिज्ञासु छात्रों की भीड़ लगी रहती थी । उन्हीं के चरणों की छाया में | 


रहकर यागेश्वरजी ने व्याकरण के अवशिष्ट ग्रन्थों का अध्ययन आरम्भ किया । एक 


दिन एक विलक्षण घटना घटी । काशीनाथ शास्त्री जी बड़े आवेश में, पुरी तैयारी के | 


साथ, व्याकरण पढा रहे थे । यागेश्वरजी पाठ सुन रहे थे । इनकी व्याकरण-सम्बन्धी 


व्युत्पत्ति में कोई न्यूनता तो थी ही नहीं । सब कुछ पूर्व से ही तैयार था । फलतः | 


इन्होंने शास्त्रीजी के पढ़ाने में कोई शंका उठाई । शास्त्रीजी ने उस शंका को सुनकर 
तुरन्त उत्तर नहीं दिया, दूसरे दिन के लिए उसे टाल दिया । दूसरे दिन उस 
शका का समाधान विधिवतु किया गया, परन्तु प्रथम दिन शंका के असमाधान से 
छात्रों का ध्यान यागेश्वरजी की ओर आकृष्ट हो गया और उनकी विचक्षण बुद्धि पर 
सबको आश्चयं हुआ । काशीनाथ शास्त्रीजी का भी इस सुयोग्य शिष्य की ओर भाइ 
होना स्वामाविक ही था.। उस कक्षा में बालशास्त्री जी मी अध्ययन कर रहे थे। 
उनकी दृष्टि में यागेश्वर पण्डित जी चढ़ गये और दोनों की मित्रता सम्पन्न हुई, जो 
जीवन मर अबाधित गति से निबह गई । काशीनाथ शास्त्री १८४४ ई० (= १९०१ 


विक्रमी सं० ) में संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन करते थे । उनके समय में ही | 


उनके शि. पण्डित राजाराम शास्त्रीजी विद्यालय के अध्यापक नियुक्त हो गये थे! 


फलतः काशीनाथ शास्त्री के विद्यालय से अवकाश ग्रहण करने पर बालद्यास्त्री के सा | 
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कारी की पाण्डित्य परम्परा eG 


यागेश्‍वर पण्डित ने इन्हीं राजाराम शास्त्रीजी के पास थोड़े दिनों तक अध्ययन किया 
और यहीं अपनी छात्रावस्था समाप्त की । 


सम्मान 

बालशास्त्री के साथ इनकी सतीथंता की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। शास्त्री जी 
को | अपने मित्र यागेश्‍वरजी को इतना अधिक मानते थे और इनकी इतनी प्रतिष्ठा करते थे 
ने | कि जब भी किसी राजा-महाराजा के यहाँ से दरबार में आने का उन्हें निमंत्रण मिलता 
रने तो वे सदा यागेश्वर शास्त्री को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इतना ही नहीं 
[री बालशास्त्री जी ने काशी में एक अत्यन्त विशाल सोमयाग का अनुष्ठान किया था । उस 

। महनीय यज्ञ में उन्होंने यागेश्‍वर शास्त्री को आंचायं के पद पर प्रतिष्ठापित किया था । 
धा : उन दिनों काशी में दाक्षिणात्य पण्डितों का ही बोलबाला था । केवल यागेदवर शास्त्री 
यों | ही एकमात्र सरयूपारीण ब्राह्मण विद्वानु तथा प्रथम वैयाकरण थे जिन्होंने इस पाणिनीय- 
वद शास्त्र की कोतिपताका को सदा प्रतिष्ठापित रखा । 
स तपस्वी जोत्न 

पण्डित यागेश्वर जी का आचरण नितान्त पवित्र, विद्वत्ता के अनुकूल तथा अत्यन्त 
समुन्नत था । ये निःस्पृहता की मूर्ति तथा “पाण्डित्य के जंगम अवतार थे । शास्त्री जी 
वेतन को विना स्वीकार किये ही, प्राचीन आदर्शों के अनुसार छात्रों को व्याकरण शास्त्र 
का अध्यापन करते थे । भृतिमुलक अध्यापन-- वेतन लेकर अध्यायत करना--इन्हें कथ- 
मपि स्वीकार नहों था । पं० राजाराम शास्त्री संस्कृत कालेज के उस युग के 
मान्य अध्यापक थे । उनकी रुग्णावंस्था में यागेश्‍वर शास्त्री को कालेज में अध्यापन कायं 
दिया गया था । परन्तु उस अध्यापन काल में प्राप्त वेतन की समस्त धनराशि ये स्वयं 
स्वीकार न कर Go राजाराम शास्त्री के पुत्रों को दे दिया करते थे । १८७५ Fo में 
< गुर के देहावसान हो जाने पर, कालेज के तत्कालीन अध्यक्ष डा० ग्रिफिथ साहब ने 

| इनके घर पर आकर अध्यापन कार्य करने की प्रार्थना की परन्तु इन्होंने Bayes 


र afa— aaa वाली नौकरी--को कथमपि स्वीकार नहीं किया । संस्कृत तथा हिन्दी के 

र | शण्ड faery पंडित अम्बिकादत्त व्यास ने इनके त्याग की प्रशंसा करते हुए 
लिखा है :-- 

ष्ट 


“इस समय ( १८९६ ई० ) मी विद्या की राजधानी काशी है । यहाँ कै परम 
जो | भाष्य विद्वानु तपस्वी, महानुभाव पण्डित श्री यागेश जी (यागेशवर शास्त्री) महाराज थे 
जो काशी में व्याकरण को राज्याभिषेक देने वाले पूज्यपाद पण्डित काशीनाथ जी के 
ही शिष्य थे । जिन्हें गवनेमेण्ट संस्कृत कालेज ने स्वयं कई बार आवाहन किया, पर न गए 


| 
Í 57१ 


i? और केवल भजन कर अपना शेष जीवन व्यतीत किया | 
ब | १. Go अम्बिकादत्त व्यास द्वारा रचित एवं सम्पादित साहित्य नवनीत, १० ७८, 
काशी, १६१९ ई० का संस्करण | - 
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व्यास जी ने यागेशवर' शास्त्री जी के तपस्वी जीवन का ऊपर जो उल्लेख क्या है 
वह एक प्रसिद्ध घटना से भी स्पष्टतः प्रमाणित होता है । शास्त्री जी का एक द्रविह 
शिष्य विजयानगरम्‌ महाराज के राज्य में मैनेजर के पद पर प्रतिष्ठित था । प्रत्यपकार 
बुद्धि से प्रेरित होकर उसने अपने गुरु जी के गाँव के पास ही बहुत सी जमीन दात. 
रूप में देने के लिए महाराजा को प्रेरित किया । महाराज बहुत ही उदार थे | उन्होंने 
शास्त्री जी को जमीन देना स्वीकार किया परन्तु शास्त्री जी ने अपनी त्याग बुद्धि के 
कारण उस जमीन को लेना अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसकी रजिस्ट्री के लिए we 
कचहरी की शरणं लेनी पड़ती ! यागेश्वर जी का यह निर्लोभ स्वभाव तथा भृतिहीन 
जीवन वृत्ति किसके लिए आश्चर्यजनक नहीं है ? 
दिनचर्या 
_ go यागेश्वर शास्त्री की दिनचर्या में स्नान पूजन, अध्ययन-अध्यापन, आदि की 
प्रधानता थी । प्रतिदिन प्रातःकाल तीन बजे ये पंचगंगा घाट पर गंगा स्थान करने के 
लिए जाते थे। वहाँ से आने के बाद घर पर शालग्राम का पुजन-अचंन तथा पाठादि 
सावधान मन से .एकनिष्ठ होकर किया करते थे । पंचगंगा घाट के पास ही ‘ge विना 
यक' नामक मुहल्ले में PAT के राजा का एक विशाल भवन था । वही पण्डित जी की 
पाठशाला तथा आवास स्थान दोनों था । 
ये परम वष्णव थे । यावत्‌ जीवन इन्होंने जिस शालग्राम विग्रह की पुजा की वह 
भाग्यवशात्‌ आज भी इस चरित-लेखक के पास है । To यागेदवर शास्त्री जी का जन्म 
Ho १८८५ fao ( =१८२८ई० ) के आस-पास हुआ तथां सं० १९५६ विर 
(.=१८९९ ई० ) में उन्होंने काशी में ही निर्वाण प्राप्त किया । 
. व्याकरण शास्त्र ही शास्त्री जी के अध्यापन का विषय था और उसमें मी सिद्धान्त 
| कौमुदी, परिभाषेन्दुशेखर तथा महामाष्य इनके अध्यापन के प्रिय ग्रन्थ थे । प्रक्रिया | 
‘ji विधि के समर्थक होने के कारण शास्त्री जी पाणिनीय व्याकरण में परिष्कार विधिको , 
अनिवार्य नहीं मानते थे । इनका es विश्वास था कि प्रक्रिया विधि ही महि पाणिनि 
il के समस्त सिद्धान्तो को सहज रीति से प्रकंट करने में समर्थ है । अतएव परिष्कार 
| बिधि की अनिवार्यता को ये स्वीकार नहीं करते थे । 
i रिवार 
| पण्डित यागेश्वर शास्त्री जी का परिवार बहुत ही छोटा था, पहली पत्नी से इन 
एक पुत्र हुआ । नाम था पण्डित देवकृष्ण ओझा । पहली पत्नी की मृत्यु के अनन्तर 
इन्होंने विवाह किया । द्वितीय पत्नी से इन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई--नाम था गौरी 
जिसका विवाह देवरिया मण्डल के रुद्रपुर कसबा के एक प्रतिष्ठित धनाढ्य व्यक्ति से 
O आओ था । इस पुत्री को तो कोई सन्तान न थी किन्तु देवकुष्ण जी को दो सन्तार्ष 
हुई -- एक पुत्र तथा एक पुत्री ga पं० रामनाथ ओझा काशी में ही रहते हैं और. 
तपस्वी जीवंन बिताते हैं पुत्री शिवमुनी देवी ग्रन्थलेखक की धर्मपत्नी हैं.। इस प्रकार 
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री काशी की पाण्डित्य परम्परा १६६ । 
a यह लेखक यागेश्वर शास्त्री जी के ही परिवार का एक अंग है । शास्त्री जी लेखक के | 


'अजिया ससुर' ( इवशुर के पिता ) थे। शास्त्री जी जिस शालग्राम विग्रह का 
नित्य पूजन किया करते थे वह आजकल लेखक के द्वारा पूजित तथा अचित किये जाते 


i जाते हैं | शास्त्री ve Ta जीवन की विलक्षण घटनाएँ लेखक ने अपनी सास 
त से सुन रखी हैं जो नकी सेवा में निरन्तर रहती थीं और उन्हीं के साथ प्रातःकाल 
“4 चार बजे नित्य गंगा स्तान करने को जाया करती थीं । 
3 पण्डित ठाकुरप्रसाद ओझा 
पण्डित यागेश्वर शास्त्री जी ने बड़े प्रेम तथा परिश्रम से अपने agga Fo | 
ae ओझा को व्याकरण शास्त्र के चुडान्त ग्रन्थों का अध्यापन कर एक परि- i 
की | निष्ठित सुबुद्ध वैयाकरण बना दिया था । ठाकुरप्रसाद जी की प्रतिमा बड़ी विलक्षण | 
के थी । व्याकरण के विद्वानु होने का गौरव तो उन्हें अपने पितृव्य-चरण के अध्यापन के | 
दि फलरूप प्राक्त हुआ, परन्तु वे भपनी प्रखर बुद्धि से साहित्य एवं ज्योतिष जैसे शास्त्रों | 
T- का अनुशीलन कर इन विषयों के उत्कृष्ट पण्डित हो गये थे । यागेश्वर पण्डित के ्रातु- | 
की sga होने के नाते वाल शास्त्री जी की भी कृपादृष्टि इनके ऊपर सदय बनी रहती थी । | 
एक समय की वात है, संस्कृत विद्यालय में शलाका-परीक्षा चल रही थी । अनेक छात्र । 
18 परीक्षा देने आये थे । उनमें ही ठाकुरप्रसाद को मी देखकर बाल शास्त्री को आइचयं 
H हुआ । पूछा कि तुम्हारी तो शलाका परीक्षा हो चुकी हे । आज तुम क्यों आये ? ठाकुर- 
© प्रसाद जी ने कहा--““चाचाजी ने आज मुझे एक विशेष कायं के लिए भेजा है । उनका 
कहना है कि तुम उन प्रश्नों का उत्तर देना जिनका उत्तर अन्य छात्रों के द्वारा न हो 
Ba सके । उसी कार्य के लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ।” बालशास्त्री शलाकापरीक्षा | 
या | लेते जाते थे और छात्रों द्वारा अनुत्तरित प्रश्‍नों का उत्तर ठाकुरप्रसाद जो से पूछते | 
हो , जाते थे । इनके उत्तर से वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने रगे कि “इस समय मेरे पास | 
नि | तुम्हारे योग्य कोई वस्तु पारितोषिक देने लायक नहीं 21 यह सिद्धान्तक्रौमुदी मेरे ही | 
र्‌ हाथों लिखी है । इसी पर मैंने अध्ययन किया था और आज सो इसी से अध्यापन करता | 
| है । इसे तुम्हें प्रसन्न होकर देता हँ । इसे निधि समझ कर अपने पास रखना ।' 
| ठाकुरप्रसाद जी सिद्धान्तकौमुदी की पोथी लेकर घर आये और यागेश्वर पण्डित 
ह जी से शळाकापरीक्षा की सब घटना कह. सुनाई और उच अनुत्तरित्त See का मी 
र उत्तर कह सुनाया जो बाळ शास्त्री जी के उल्लास का कारण नता था ॥ कहता व्यय 
| है कि उस युग के सबसे बड़े महारथी बाळ शास्त्री जी के द्वारा अद सस SEA 
al पुरस्कार की घटना से यागेश्वर शास्त्री जी को कितना आवल्द आया होगा ॥ FEA 
i अपने भतीजे की fade आद्चीर्वाद fear) बाळ शास्त्री जो ते ET साथ aE 
A | प्रशंसा पत्र मी दिया था जो यहाँ उद्धृत किया जा र्हा है! gee वाइ शर छह | 
र ठरो कि यागेश्वर शास्त्री जी के सामने ही यह होलार विद्वान्‌ अक कें ही काको | 
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२०० श्री यागेश्वर शास्त्री 
कवलित हो गया । शास्त्री जी इतने विक्षिप्त तथा अन्यमनस्क हो गये जिसका वर्णन 
शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता । क्यों न हो? शास्त्री जी के द्वारा रोपा तथा सींचा | 
गया अमृत वृक्ष उनके जीवन काल में ही, अकाल में ही सुख गया । भवितव्यता ही तो 
ऐसी थी । यह घटना शास्त्री जी की विशेष विरक्ति का कारण बन गई । अब ये अपना 
समय भजन-पूजन में ही अधिकांश में लगाने लगे । विरक्त तो पहिले से ही थे, ag 


घटना प्रबल विरक्ति का हेतु बनी । 


अध्यापन-चातुरी 
पण्डित यागेश्वर ओझाजी अध्यापन कला में बड़े निपुण थे। प्रसिद्धि तो यह थी 
कि उनके समान कौमुदी का विज्ञ अध्यापक कोई दुसरा न था । इसीलिए टीका ग्रन्थ 
Hi के'अध्यापन से प्रथम ही शास्त्री लोगों का आग्रह था कि सिद्धान्तकौमुदी का अध्यापन 
$i यागेश्वर शास्त्रीजी के द्वारा विधिवत्‌ करने के अनन्तर ही टीका ग्रन्थ पढाये जाये | 
तथ्य तो यह है कि परिष्कार पढ़ने से पहिले प्रक्रिया का ज्ञान तो सर्वाङ्गीण रूप से 
होना ही चाहिए और प्रक्रिया का अध्यापक ओझाजी से बढ़ कर दुसरा था ही नहीं। | 
इनके द्वारा कौमुदी का अध्यापन इतना सटीक तथा गम्भीर होता था कि उस सूत्र की 
व्याख्या के निमित्त महामाष्यकार से लेकर नागेश तक जिन मामिक तथ्यों का उद्घाटन 
किया गया था वे सब एक साथ ही यहाँ उपलब्ध हो जाते थे । थोड़ में ही पूरी की 
पूरी व्याकरण-परम्परा छात्रों के मानसपटल पर अंकित हो जाती थी। इसीलिए 
यागेश्वर पण्डितजी के पास छात्रों की संख्या बड़ी लम्बी होती थी । | 


ये बड़े अनुशासनप्रिय थे । विद्याथियो के ऊपर इनका अनुशासन बड़ी कड़ाई के | 
साथ निबाहा जाता था । शास्त्रीजी दुधविनायक मुहल्ले में रहते थे उनका आवास- | 
| स्थान बड़े विद्याल मकान में था जिसमें छात्रों के अध्ययन के साथ ही साथ निवास की | 
|| भी व्यवस्था थी । बिहार के मुगेर के राजा की ओर से यह व्यवस्था चाळू की गई | 
|| थी। मकान तीन मञ्जिला था । ऊपर वाले खण्ड में शास्त्रीजी का आवास था। च 
बीच में छात्रों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था थी और निचले खण्ड में छात्रों के 
Hi आवास का प्रबन्ध था । शास्त्रीजी ने नियम बना रखा था कि कोई भी छात्र रात में 
| नौ बजे के बाद प्रवेश नहीं कर सकता । यदि विशेष कायं हो, तो पण्डितजी से लिख 
| | कर आज्ञा ले लेना पड़ता था । कभी-कभी छात्रों को देर हो जाती, तो बड़ी विषम 
| समस्या उपस्थित होती थी । उस मकान का दरवाजा खोलते समय बड़ा आवाज करता 
| था जिससे शास्त्रीजी की नींद खुल जाती थो और वह असमय में दरवाजा खोलने का 
| कारण पुछ बैठते थे । ऐसी विषम स्थिति में देर करनेवालों को गडारी की मोटी 
रस्सी से गली से ae | जाता था और वे खिड़की के रास्ते निमय 38 जाते थे । } 
यागेश्वर शास्त्रीजी की आज्ञा इतनी कठोर थी कि देर करने वाले छात्रों के प्राणों की 
रक्षा किसी प्रकार से की जाती थी !![. 
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क्राशी की पाण्डित्य परम्परा २०१ 
ज्िष्यपरम्परा 
| पण्डित यागेश्वर ओझाजी 'पण्डित' शब्द से अभिहित किये जाते थे । इनके छात्रों 


में एतद्देशीय काशी मण्डल एवं गोरखपुर मण्डल के छात्रों का बाहुल्य तो था ही, साथ ही 
साथ दाक्षिणात्य छात्रों- तमिल, तेलुगु तथा महाराष्ट्र प्रान्तीय छात्रों--की कमी नहीं 
थी । वे छात्र पढ़ते समय ही शास्त्रीजी की 'हैमवती' की प्रतिलिपि अपने हाथों से 
बनाकर अपने साथ देश ले जाते थे । यही कारण है कि शास्त्रीजी की टीका 'हैमवती” 
के हस्तलेख मद्रास के पुस्तकालय में विशेष रूप से प्राप्त होते हैं । 


वीरेइवर शास्त्री द्राविड 
( आस्पद - द्राविड, उपाधि-सवंविद्यानिधान ) 


| इनके प्रधान शिष्यों में बीरेश्वर शास्त्री द्राविड का नाम अग्रगण्य है । द्राविडजी 
| यागेश्वर शास्त्रीजी के पट्टशिष्यों में अन्यतम थे । अध्ययन समाप्ति के अनन्तर वे जयपुर 
के महाराजा कॉलेज में व्याकरण तथा दर्शन के अध्यापक नियुक्त किये गए थे । वर्ष 
में वे एक बार गुरुजी के दशंनों के निमित्त काशी अवश्य आते थे और वह तिथि होती 
थी गुरुपूणिमा की । वे गुरुपूणिमा से दो-चार दिनों ga ही आते, पूणिमा के दिन 
गुरुपूजा का आयोजन करते और चार-पाँच दिनों के बाद जयपुर लोट जाते थे । 
उनका ag नियम age था । आने में देर होती, तो यागेश्वर पण्डितजी उनके घर बार- 
बार जाते और पृछते--वीरेश्वर आया कि नहीं ? बिना दिष्य को देखे गुरु को शान्ति 
नहीं मिलती । गुरुजी जिस प्रकार शिष्यमक्त थे, शिष्य भी वैसा ही गुरुमक्त था । 
| वीरेश्वरजी की गाडी के देर हो जाने पर यागेश्वरजी की व्याकुलता शब्दों के द्वारा प्रकट 
नहीं की जा सकती थी ।. इतनी उनकी उत्सुकता होती । इतना उन्हें अपने पट्ट शिष्य 
से मिलने के लिए आतुरता होती | 


| . गुरु को अलौकिक कृपा 

| एक समय की घटना वीरेश्वर शास्त्रीजी ने लेखक को स्वयं सुनायी थी जो यागेश्वर 
शास्त्रीजी के आध्यात्मिक चमत्कार का एक महनीय निदशंन था | एक बार वीरेश्वर 
शास्त्री गुरुपूजा समाप्त होने के बाद भी कई दिनों तक काशी में ही a ay । ae 
के दिन ही पूर्वाह्न में वे अपने गुरुजी को अन्तिम प्रणाम करने एवं आशीर्वाद ले 
लिए.उनके आवास पर पहुँचे । यागेश्वर शास्त्रीजी अपने आराधना कक्ष से निकलकर 


कुछ क्षण पूर्व ही अपने अध्यापन कक्ष में आकर आसन पर विराजमान nd 
शिष्य ने गुरु से अपना मन्तव्य कह सुताया चर में प्रणाम निवेदन किया और 
| घटना घटी । आशीर्वाद देने के 


आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की । उस दिन एक अपूर्व 
i अनन्तर यागेश्वर पण्डितजी ने यिष्य के मस्तक पर अपना HAAS acts es 
दिया । साथ ही साथ इन्होंते अपने शिष्य के शरीर पर अपना हाथ : 
दिया । वीरेश्वर शास्त्रीजी का कहना था कि गुरुजी के इस सपर से उनके शरीर में 
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२०२ ` ` श्री यागेदवर शास्त्री. 


एक प्रकार की बिजली दौड़ गई । मालूम हुआ जैसे उनके शरीर का प्रत्येक कण 
उद्बुद्ध हो गया है। इस विलक्षण अनुभूति को लेकर वे अपने घर लोटे और 
जयपुर चले गये । विद्यालय में अध्यापन के समय किसी मी अपरिचित तथा अपठित 
शास्त्र का भी कोई ग्रन्थ वे पढ़ते, उसकी प्रत्येक पंक्ति कठिन से कठिन भी पंक्ति 
अनायास लग जाती थी और ज्ञात होता था कि किसी अवसर पर वह आलोचित हो 
चुकी है । उसके समझने-बुझने में किसी प्रकार न क्लेश होता था; न कोई आयास | 
इस प्रकार मीमांसा तथा वेदान्त के चूडान्त ग्रन्थों के भी अभिप्राय और तात्पर्य पठन- 
मात्र से उनके मानसक्षितिज के ऊपर तैरने लगते थे। वीरेश्वर शास्त्री का गुरुजी से 
अधीत शास्त्र तो व्याकरण ही था, परन्तु गुरु की अलौकिक कृपा से वे सकळ शास्त्र 
hi के पण्डित हो गये । हिन्दू विश्वविद्यालय में मीमांसा तथा वेदान्त की आचायं परीक्षा 
th में वाकूपरीक्षा लेते मैंने स्वयं उन्हें देखा हे । गुरुकृपा को यह अनहोनी कहानी सुनाते 
वे कभी अघाते नहीं थे । 
ग्रन्थ रचना 2 | 
श्री यागेश्वर पण्डितजी को एकमात्र रचना है--हैमबती, जो परिभाषेन्दुशेखर | 
की विद्वत्तापृर्ण व्याख्या है । पण्डितजी ने इस ग्रन्थ की रचना में बडा परिश्रम एवं 
प्रयास किया था । यह ग्रन्थ तो शास्त्रीजी के जीवन काल में ही प्रकाशित हो गया 
होता, परन्तु दुर्देव से ऐसा नहीं हो सका । इसकी पाण्डुलिपि पण्डित वीरेश्वर शास्त्री 
जी ने अपने हाथ से बनाई थो । उसी के आधार पर लेखक के प्रयत्न से अब यह्‌ 
ग्रन्थ संस्कृत विश्वविद्यालय की ग्रन्थमाला में मुद्रित तथा प्रकाशित हो गया हे 
( १९७५ ई० )। 
हैमवती के प्रारम्भ में ही यागेशवर पण्डितजी ने अपने पुज्य गुरुदेव का स्मरण 
| इस प्रकार किया है-- ; | 
if श्री विष्णुं विधिनारदप्रभूतिभिः संसेविताङ्‌ध्रिद्ठ य ; 
ill काशीनाथगुरु समस्तविदुषां धुयं सुधीनां वरम्‌ । 
ji a ध्यात्वा टिप्पणकृत्‌-प्रसारित-महामोहान्धकारं मया 
सद्यः तर्क॑मयूखराजिभिरपाकतुं पराक्रम्यते ॥ 
il इस पद्य की आलोचना करने से तीन तथ्यों का परिचय मिलता है---(क) ये 
|| ` गावात विष्णु के उपासक थे; (ख) इनके गुरु काशीनाथजी उस युग के समस्त विद्वानों 
| en Sena = आ अत | 
ण्या परिमाषेन्दु के ऊपर इस “ठिप्पण' का रचयिता | 
i कोन विद्वान्‌ था । यह आज भी गवेषणीयहै।. - ie A 4 
O षय के. प्रौढ विद्वानु थे । दाशंनिक विषयों . 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा २०३ 


में उनकी -वैदुषी कम इळाघनीय नहीं रही । इसीलिए “परिभाषेन्दुदोखर' के ऊपर 
qar नाम्नी टीका के रचयिता वैद्यनाथ ने अनेक परिभाषाओं में पाठ का निर्देश 
किया है । यागेश्‍वर शास्त्री के द्वारा स्वीकृत पाठ उससे नितान्त भिन्न हैं । इतना ही 
नहीं, इन्होंने नागेश के ग्रन्थ के ऊपर अनेक स्थलों को अपनी प्रतिमा के द्वारा 'चिन्त्य” 
बतला कर अपने उत्कृष्ट पाण्डित्य का परिचय दिया gi 'व्यपदेशिवदेकर्मित्‌' 
( परिभाषा ३० ) के ऊपर नागेश के कथन को यागेश्वर ने 'वस्तुतरिचिन्त्यमिदम्‌” 
लिखकर अपनी अरुचि दिखलाई है । इसी प्रकार 'अन्तरानपि विधीचु बहिरङ्गो लुग्‌ 
बाधते' ( परिभाषा ५२ ) के व्याख्या प्रसंग में हैमवतीकार ने नागेश के कथन को 
‘fara’ ही माना हे । इस प्रकार के हैमवती में विपुल प्रसंग हैं जिनसे यागेश्वर 
शास्त्री जी का व्याकरण आगम का विशिष्ट ager उद्घाटित होता है ।' 
हेमबती-स्वरूप तथा प्रभाव 

महामहोपाध्याय तात्याशास्त्री ने परिमाषेन्दुहेखर की अपनी व्याख्या भूति' में 
हैमवती का बहुत कुछ आश्रयण किया है, परन्तु दोनों में अन्तर है। भूति' में परि- 
षकार शैली का प्राधान्य है और 'हैमवती' में प्रक्रिया शेली का, परन्तु इसका यह 
तात्पर्य नहीं है कि यागेशखवर जी 'परिष्कार पद्धति” का सवंथा तिरस्कार करते थे । 
‘अन्तरा ङ्गादप्यपवादो बलीयान्‌’ ( ५७ परिभाषा ) की व्याख्या के अवसर पर नव्य 
परिष्कार पद्धति का अवलम्बन करने वाली उनकी भाषाछटा देखने ही योग्य हे 
( द्रष्टव्य २३३ से २१७ पृष्ठ पर्यन्त ) । इसी प्रकार की लेखनछटा पृष्ठ २४० पर 
भी अवलोकनीय है । तात्पयं यह है कि यागेश्‍वर शास्त्रीजी परिष्कार पद्धति से पूर्ण 
परिचय रखते हुए भी अपनी व्याख्या में उसे उपयोगी नहीं मानते थे । हैमवती की 
महती विशिष्टता तो यह है कि वह नागेश के कथन का प्रत्यक्षर व्याख्यान कर उसके 
भीतर विद्यमान तात्पर्यं की भी विशद व्याख्या करती है जिससे परिमाषेन्दुशेलर का 
तात्पर्य पण्डितों के हृदय में सद्यः स्फुरित हो । हैमवती सरल सुबोध शब्दों के 
द्वारा नागेश का आशय प्रकट कर जिज्ञासुजनों का महानु उपकार करती है-यह 
वैशिष्टय निरन्तर अविस्मरणीय रहेगा | , 

हैमवती का प्रभाव पिछली कोटि के व्याख्याकारों पर देखा जा सकता है । भूतिः 
कार तात्याशास्त्री ने 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे, परिभाषा के व्याख्यान RATES 
'केचित्त? शब्द द्वारा हैमवतीकार का स्मरण किया है, भूति के टीकाकार गणपति 
शास्त्री ने स्पष्ट ही लिखा है - केचित्तु' इति 'हैमवतीकारा: ( ९९५७-९४ क 
यहाँ टीकाकार हैमवती के कर्ता के मत का उपन्यास कर रहा है । 

फलतः “परिभाषेन्दुशेखर' के व्याख्याकारों में यागेश्वर शास्त्री का नाम नवीन 


कल्पना, मुल ग्रन्थ के रहस्यों के आविष्करण 


१. ऐसे स्थलों के लिए द्रष्टव्य हैमवती का प्रास्ताविकम्‌ ( पृ 


निदेशक, अनुसन्धान संस्थान, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी १९७५ ई० | 
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२०४ श्री यागेश्‍वर शास्त्री 
की परिनिष्ठित व्याख्या करने के कारण सवंदा अविस्मरणीय रहेगा । अपने गुरु का 
मत इन्होंने उद्धृत किया है (go २६२; तदेव नेति गुरुचरणः), परन्तु गुरु का 
व्याख्यान देखा नहीं गया, इनके सतीथ्यं बाळशास्त्री जी की सारासार विवेक नाम्नी 
परिभाषेन्दु की टिप्पणी अवश्य ही हष्टिगोचर होती है । पण्डित यागेश्‍वरजी ने अपनी 
नम्रता कितने सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त की है - 
सभ्यान्‌ प्रणम्य बिहिता्जलिरस्मि भक्त्या 
यागेश्वरोऽनधिगतार्थ सुशब्दशास्त्रः | 
सत्यं, तथापि पुरुषोत्तमपादपद्म 
ध्यानेन लब्धसुमतिवितनोमि किञ्चित्‌ ॥ 
रामायण पर दृढ निष्ठा i 
श्री यागेखर शास्त्री जी परम भागवत थे--नैष्ठिक वैष्णव | फलत; उनकी वाल्मी- 

कीय रामायण के ऊपर अगाध श्रद्धा एवं हढ़ निष्ठा थी । इसके पाठ तथा उपासना 
द्वारा वे भौतिक आपदाओं के निरस्त करने का उपाय अपने छात्रों एवं जिज्ञासुओं को 
बतलाया करते थे । एक प्रामाणिक घटना इस विषय की बताई जाती है । “शास्त्री जी 
के काशिकेय छात्रों में गोपीवल्लभ पन्त नामक एक परम भक्त छात्र था, परन्तु 
अनपत्यता- सन्तानहीनता-के कारण वह बड़ा दुःखी रहा करता था । उसने अपनी 
विषम रामकहानी गुरु जी को सुनाई और उनसे इस संकट को दूर करने का उपाय 
पूछा । शास्त्री जी ने उसे वाल्मीकीय रामायण का २१ नवाहं पारायण करने का उप- 
देश दिया एवं तत्सम्बद्ध विधि-विधान भी बतला दिया । पन्त जी श्रद्धालु शिष्य थे, 
गुरु के कथन पर उनकी अटूट श्रद्धा थी । उन्होंने बड़े प्रेम और परिश्रम से वाल्मीकिः 
रामायण का नवाह पारायण आरम्भ किया । पारायण बिता किसी त्रुटि या व्याघात के 
विधिवतु चलता रहा । जब २० वाँ पारायण समाप्त हुआ और तज्जन्य आकाङ क्षित 
फलकी सिद्धि का आरम्मिक रूप मी दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तब गोपीवल्लभ जी ने हताश 
होकर गुरु जी के सामने अपने मनोरथ के वैफल्य की आशंका प्रकट की शास्त्री जी ने 
उनकी आशंका सुनी और विष्वासपूर्ण शब्दों में कहा--घबड़ाने की बात ही FAT? अभी 
तो अन्तिम पारायण अवशेष ही है । २१ at नवाह विशवासपूवंक कर डालो । फल की 
सिद्धि निर्चित है । गुरुजी के इन बचनों ने शिष्य की डिगती हुई श्रद्धा को टिका feat । 
२१ वें पारायण के विधिवत्‌ समाप्त होने की देर थी कि फल सिद्धि के लक्षण सामने आ 
गये । अब क्या था ? गोपीवहलम जी की कामना वेलि फलित हुई । उन्हें ठीक समय 
पर पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई जिसका शास्त्री जी ने राम के प्रसाद रूप होने से 'सीताराम' 
मि रखा । वह पुत्र बडा ही तेजस्वी, विद्वानु तथा कमंठ निकला और पुत्र-पौत्रो से 
सम्पन्न होकर उसने दीघं आयुष्य प्राप्त किया ।”१ i 


१, यह दिव्य संस्मरण शास्त्री जी के ही परिचारक तथा सेवक ज्योतिषाचाय पण्डित - 
रिसालदत्त पाण्डेय के अग्रज पण्डित रघुनन्दन जी ने लेखक को बताया था । 
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इस प्रकार के कल्याणकारी उपदेश श्री यागेश्‍वर शास्त्री जी अपने शिष्यों को देकर 
उनका सार्वत्रिक मंगल किया करते थे, उनकी 'वाकसिद्धि' चमत्कारजननी थी इसमें 
संशय का लेश मी नथा | 


शास्त्रीजी का अध्यात्म-चिन्तन 

पण्डित यागेखर शास्त्री जी एक भजनानन्दी जीव थे । ये एक खूसट वैयाकरण 
न थे, प्रत्युत एक रसिक हृदय भगवद्भक्त थे । जब ये अपनी पुत्रवधू की अनुपस्थिति 
में स्वयं भोजन बनाते, तब इनके मुख से विष्णु aga नाम का अजस्न पाठ चलता 
रहता । ये अपना एक क्षण मी व्यथं जाने नहीं देते। ये इस इलोक को अपने जीवन 
का आदश वाक्य ही मानते थे । इलोक इस प्रकार है-- 


आयुषः क्षण एकोऽपि न लभ्यः शतकोटिभिः । 
स चेन्नु व्यथंतां नीतः का नु हानिस्ततः पर। ॥ 


मनुष्य के आयुष्य का एकक्षण भी अरबों रुपयों से भी प्राप्त नहीं हो सकता । यदि 
बह व्यर्थं हो जाय, तो इससे बड़ी हानि क्या हो सकती है ? फलतः ये अपने जीवन के 
प्रत्येक क्षण को भगवद्‌ भजन में ही लगाते थे । अध्यग्रन-अघ्यापन, पाठपूजा के 
अतिरिक्त इनके जीवन का कोई ध्येय ही न था। इसीलिए मोजन बनाते समय मी ये 
या तो अपने छात्रों की शंकाओं का समाधान किया करते अथवा विष्णु aga नाम 
का निरन्तर पाठ ही किया करते थे । उनके प्रिय शिष्य पण्डित वीरेशवर शास्त्री का 
यह प्रतिदिन का अनुभव था । ये नरहेरिया नामक एक महाराष्ट्र सन्त के पास इस 
भजन-पूजन के प्रसंग में जाया करते थे जो उनके प्रौढ़ छात्रों को अच्छा नहीं लगता 
था । छात्र नहीं चाहते थे कि उनके महनीय गुरुजी एक अल्पज् सन्त के साथ बेठकर 
अपना समय भजन करते हुए मी बितावें । परन्तु यागेश्‍वर ET ag दृष्ट 
नहीं थी । ये तो साधु सन्त को चाहे वह कितना ही अल्पशिक्षित क्यों न हो, क्षुद्र 
दृष्टि से कभी नहीं देखते थे । काशी में महाराष्ट्र मण्डड के बीच निवास करने से ये 
मराठी के अच्छे जानकार थे । इसीलिए इनको मराठी सत्तों के पद बई ही अच्छ 
लगते थे जिन्हें गाकर ये उनका आनन्द लिया करते थे । इनके प्रिय मजनों में cg 
दो उद्धत किये जाते हैं । समर्थ स्वामी रामदास के भजन उन्हें बड़े प्रिय थे जिनका 
उपयोग ये अपने मजन प्रसंग में अवश्य करते थे। रामदास स्वामी के “मनाँचे श्‍लोक 


को बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे | 


१ 
सदा qia देव सन्तीध आहे. 
कुपाळूपणे अल्प धारिष्ट पाहे। 
सुखानन्द आनन्द कैवल्यदानी 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी ॥ 
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२ 
मना पाहतां सत्य हे मृत्युभूमी 
जितां बोलती सर्व ही जीव मो मी । 
चिरंजींब हे सर्वही मानिताती 
अकस्मात साँडूनियां सर्वजाती ॥ 


३ 
सदा देवकाजी झिजे देह ज्वाला 
सदा रामनामें त्रदे नित्य वाचा । 
स्वधमेचि चाले सदा उत्तम।चा 
जगीं धन्य तो दास सर्वोत्तमा चा ॥ 


४ 
उभा कल्पवृक्षातलीं दुःख आहे 
तया अंतरी सबंदा तेचि आहे। 
जनीं सज्जनीं बाद हा बाढवावा 
पुढे मागुता शोक जीवीं धरावा ॥ 
अन्तिम छन्द का आशय है कि यदि कल्पवृक्ष के तले जाकर कोई दुःख की ही 
कामना करता है, तो कल्पवृक्ष दाता ठहरा, वही दुःख वह देगा । सज्जनों के साथ 
रहकर वादविवाद करने वाले जीव को शोक ही मिलेगा, आनन्द नहीँ | | 
सस्कृत की यह भक्तिमयी अष्टपदी यागेशवर पण्डितजी को अत्यन्त प्रिय थी । ये 
| इसका भजन बड़े सक्ति-विह्वल कण्ठ से किया करते थे । अष्टपदी बडी ही सरस तथा 
मधुर है । l १ 9 i 
i | जय जय राम जयासुरसुदन 
| जय माधव जय fatı 
i - जय लक्ष्मोमुख - कमल - मधुत्रत 
| जय दशकन्धर - जिष्णो ॥१॥ 


i हर मम नरकरिपो ! मधुसुदन 


i 

i केशव 2 कल्मषभारस्‌ | . | 
i सामनुकम्पय दोनमनाथं 

| कुरु भवसागर - पारम्‌ ॥२॥ 


| त्वं जननी जनकः प्रभुरच्युत 
| a च सुहत्‌ कुलमित्नम्‌। 
। a शरणं शरणागत 4 वत्सल 

त्वं भव - जलधि - वहित्रम्‌ ॥३॥ ' 
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| 
अपराधं मुरहर परिहर मे 
कुरु ते चरणं शरणम्‌। 
संसाराणवंतरणे करुणा 
वरुणालय ! भव शरणम्‌ ॥४॥ 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं 


पुनरपि गर्भनिवासम्‌ । 
सोढुमलं भवभीतिविभंजन | - 
मामुद्धर निजदासम्‌ ॥५।। 
पूवं सकलमहं नृहरे है 
कलयामीदमतत्त्रम्‌ . । 
wd मुञ्चति मामिह सम्प्रति 
पुत्रकलत्र ममत्वम्‌ nen 
जय नारायण जय पुरुषोत्तम 
- जय वामन कंसारे | 
| उद्धर मामसुरेशविनाशन ! 
| पतितं हतसंसारे ॥७॥ 
| जंय दामोदर दुरितनिवारण _ 
| अपनय भवभयमोहम्‌ | 
भक्तजनप्रिय पङ्कजलोचन 
नारायण | aag UN 
जनकसुता -पति - चरणपरायण- ] 
| नारदकृतमिति . गीतम्‌ । 
तारय नाथ ! परम ! पुरुषोत्तम दर 
माधव ! जन्म सुनीतम्‌ ॥ 
| a ae ७ क्रमश 
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( आस्पद- मिश्र; उपाधि-- महामहोपाध्याय एवं अत्रेव विद्यारसः’ ) 


सन्‌ १९१४ के अक्टूबर की सन्ध्या । उत्तर-प्रदेश में बलिया का रेलवे स्टेशन | 
जनता की अपार भीड़ । नगर के प्रमुख व्यक्ति, धनी-मानी जनों के बीच उपस्थित 
थे शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध अधिकारी, संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षक तथा शिक्षार्थी । 
पूछने पर पता चलता है कि काशी के किसी विद्वानु के अभिनन्दन के निमित्त यह्‌ 
समारोह जुटा है। इतने में ही रेलगाड़ी तेज सीटी के साथ स्टेशन के प्लेट फामं पर 
आ पहुँचती है । स्वागत के लिए उपस्थित व्यक्तियों में पण्डित रिवानन्द मिश्र जी 
( जो आगे चलकर '“महामहोपाध्याय' की महनीय पदवी से अलंकृत किये गये ) सबके | 
आगे जा रहे हैं। गाड़ी का डब्बा खुलता है और उसमें से शिशिष्ट अतिथि उतरते हैं । 
उनका वेश देखने ही योग्य है --परम सुन्दर तथा आकर्षक । उनकी किच्वितु स्थूल देह- 
यष्टि पर विराजमान है मलमल की सफेद बगलबन्दी तथा धवल दुपट्टा और माथे पर 
एक लम्बी-चौडी पगड़ी जो उनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाकर दर्शकों के नेत्रों को 
अपनी ओर बलात्‌ खींच रही है । ये ही महानुभाव हैं काशी की विद्वन्मण्डली के अलं- 
कार स्वरूप निखिल शास्त्रनिष्णात महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री । यही 
है मेरा शास्त्री जी का दिव्य aaia । 


बलिया में उस वषं सरयूपारीण ब्राह्मण समा का अधिवेशन हो रहा था और उसी 
में अध्यक्ष के रूप में शास्त्री जी का आगमन हुआ था । मुझे अच्छी तरह याद है- 
शास्त्री जी ने अध्यक्षीय माषण में छात्रो के लिए सन्ध्यावन्दन तथा वेदपाठ पर 
विशेष बल दिया था । उनका कहना था कि समग्र द्विजों के लिए--ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैश्यों के लिए--त्रिकाल नहीं तो द्विकाल सन्ध्याकी उपासना करना नितान्त 
आवश्यक है । सन्ध्यावन्दन बुद्धि को सात्त्विक तथा सृक्ष्मग्राहिणी बना कर अध्यात्म 
ज्ञान का मार्ग उन्मुक्त करता है। समा का अधिवेशन विशेष सफल रहा | 


| इस घटना से दो-तीन वर्ष पुवे ही मुझे शास्त्री जी के दशन करने का सुयोग 
काशी में ही प्राप्त हुआ था । उस समय बाँस के फाटक मुहल्ले में काशी की प्रमुख 
नाटयथाला थी और इसी में पण्डित समा का आयोजन हुआ था पण्डित शिवकुमार 
शास्त्री जी की अध्यक्षता में । समा चल रही थी कि कहीं से महामना मालवीय जी भी 
आकर उपस्थित हो गये । मालवीय जी को बोलने के लिए आग्रह करते उन्होंने नैषध 
का यह सुन्दर इलोक कह सुनाया-- 
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कुलं च शीलं च बलं च यूनां 
जानासि नानाभुवनागतानाम्‌ । 
एषामतस्त्वं भव वावदूका 
मुकायितुं कः समयस्तवायम्‌ ॥ 
( amt १०।७० ) 

दमयन्ती के स्वयंवर में भगवती सरस्वती के अकस्मात्‌ उपस्थित होने पर विष्णु 
भगवानु ने इसी पद्य के द्वारा उनसे राजाओं के गुणों के वर्णन के लिए आग्रह किया 
कि तुम नाना yad से आनेवाले राजाओं के कुल, शील तथा बल को anda: जानती 
हो । अतः तुम उनके वर्णन करने के लिये अग्रसर बनो । तुम्हारे मूक होने का यहे 
अवसर नहीं है । A भी मालवीय जी से कहता हैँ - यह उनके भूक होने का अवसर 
नहीं, क्योंकि वे नाना शास्त्रों के तथ्यों के ज्ञाता हैँ और उनके यथार्थ वर्णन करने में 
वे पुणं अधिकारो हैं । 

मालवीय महाराज ने अपनी अमृत वाणी से श्रोताओं को तृप्त कर, दिया. तथा भाषण 
के अनन्तर वे समा से चले गये । पण्डितों को शास्त्री जी के द्वारा 'नैषधीय इलोक के 
उद्धरण देने पर महातु आश्‍चर्य हुआ । लेखक ने अपने पितृव्य पण्डित रामउदित उपा- 
ध्यायजी -( प्रिन्सिपल, जुबिळी संस्कृत कालेज, बलिया ) को इन शब्दों में अपनी भावना 
प्रकट करते हुए सुना--''हम लोग तो यही जानते थे कि शिवकुमार पण्डित जी व्या- 
करण तथा वेदान्त के ही ममंज्ञ.विद्वानु: हैं, परन्तु आज नेषध के इस उद्धरण को सुन 
कर हमें साश्‍्चयं आनन्द हो रहा है कि पण्डित जी साहित्य के भी गम्मीर विद्वानु हें । 
सच है, पूज्यपाद शिवकुमार पण्डितजी का चतुरस्र पाण्डित्य है--क्या साहित्य और क्या 
व्याकरण ? संत्र उनकी अबाध गति है 1” 

तीसरा. तथा अन्तिम. दक्षंन लेखक ने १६१७-१८ ई० में किया था जब वे 
सेन्ट्रल हिन्दू कालेज के परिसर में विद्यमान ant हाल में विद्वत्परिषत्‌ ( हिन्दू faa- 
विद्यालय की कोर्ट की मीटिंग ) में विशिष्ट समासद के रूप में पधारे थे । पण्डित जी 
उस समय बहुत रुग्ण थे, परन्तु मालवीय महाराज का आग्रह था कि वे कोटंमीटिग में 
स्वयं उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद दें । महामना शास्त्रीजी पर अपार श्रद्धा रखते थे 
और शास्त्री जी भी मालवीय के श्रद्धालु प्रशंसक थे । फलतः . रुणावस्था में मी उन्‍हें 
मालवीय जी का आग्रह स्वीकारना पड़ा । उस समय शास्त्री जी पालकी पर Ea थ 
शौर उनकी अगवानी के लिए मालवीय जी स्वयं पालकी के संग तेज कदमों से os 
रहे थे। समा में पहुंचने पर मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए आशी 
वाद के लिए शास्त्री जी से प्रार्थना की और शास्त्री जी ने बड़े ही मधुर तथा os 
वचनों से अपना आशीर्वाद कह सुनाया | उन्हें सुनकर पुरी समा Bae 
ते अपने को धन्य तथा अहोमाग्य माना | 

ex 
१४ 


x x 
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(क) जीवनचरित _ | 

पण्डित शिवकुमार शास्त्री का जन्म वाराणसी जिले के उन्दी नामक ग्राम में 
हुआ । उस दिन विक्रमी संवत्‌ १९०४ ( = १८५७ ई० ) की फाल्गुन मास की कृष्ण 
एकादशी की पवित्र तिथि थी । इनका जन्म मध्यम कोटि के एक सरयूपारीण ब्राह्मण 
कुल में हुआ था । पिता का नाम था पण्डित रामसेवक मिश्र और माता का श्रीमती 
मतिरानी देवी । रामसेवकजी सामान्य कोटि के कुछ पढ़े-लिखे ब्राह्मण थे; परन्तु 
झपत्य-वैधुये के कारण नितान्त दुःख तथा क्लेश में अपने दिन बिताते थे । बात यह 
थी कि उन्हें जीवित पुत्र के मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त न था । पुत्र होता था, परन्तु 
वह मरा ही पैदा होता. था । इसी दुःख के निवारण के लिए उन्होंने अपने पूज्य , 
कुलगुरु के उपदेश की कामना की । 

गुरुजी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक विशिष्ट ब्रत का उपदेश दिया । वह विशिष्ट 
इस प्रकार था-- पहिले किसी कपिला गाय को गेहूँ खिलाया जाय और जब वह गोबर 
करे, तब उसमें से गेहूँ निकाल कर साफ कर दे और उसी के बने आटे का प्रयोग 
प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन करे । इसी का विधान गुरुजी ने उन्हें बताया । 


रामसेवक मिश्र ने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर स्वयं शिव की आराधना 
तथा पुजा प्रारम्भ कर दी एवं अपनी पत्नी को गो-सेवा-व्रत करने का आदेश दिया । 
पति-पत्नी की एकान्त साधना एवं आराधना से भगवानु आशुतोष ने अपने नाम को 
साथक किया और शिव की कृपा से मिश्रजी को पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई । भगवान्‌ 


शिव की पुजा से ही यह पुत्र प्राप्त हुआ था । अत; पिता ने पुत्र का नामकरण 'शिव- | 
कुमार” कर दिया जो उचित और सार्थक था । Aa 


| जब यह पुत्र-रत्न पैदा हुआ तब उसके शरीर पर maq शिव के चिल्ल दृश्गोचर 
होने लगे । उसके ललाट पर चन्द्रमा एवं त्रिपुण्ड, जिह्वा पर त्रिशूल और ग्रीवा में 

शिव के नीलकण्ठत्व की कालिमा विराजमान थी | ऐसे विचित्र लक्षणों से युक्त पुत्र को | 

| देखकर घर तथा परिवार के लोग कुछ आश्य में पड़ गये और उसे त्यागने का विचार | 
| ey । wg ig के यह आश्वासन देने पर कि गुरु के आशीर्वाद के अनुरूप ही 

वके अंश से पे गों उन्होंने 

उसका यथाविधि स्वागत ee m है, लोगों का कौतूहल शान्त हो गया और उन्ह 
पण्डित रामसेवक मिश्र की यह बड़ी उत्कट अभिलाषा थी कि शिव की दीषं 

आराधना से प्राप्त यह पुत्र यशस्वी एवं विद्वानु बने । वास्तव में उनकी यह कामता 

फलवती सिद्ध हुई; परन्तु वे 2.9% पुन्न का यशोगान सुनने के लिए अधिक दिनों तक 

जीवित नहीं रह सके । जब बालक शिब्कुमार देवळ. तीन as का था तभी उसके 


पिता का देहावसान हो गया । उसके सिर से पिता की छत्रच्छाया सदा के लिएं 
उठ गयी। 


ey a >> 
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। परन्तु होनहार बिरवान के होत चीकने पात' । शिवकुमार ने पाँच वर्ष की 
अवस्था में ही अपनी विलक्षणता का परिचय देना प्रारम्म कर दिया । इस अल्प अवस्था 
में ही वह घर से बाहर जाकर बालू को इकट्ठा कर उसकी पिण्डी बनाता और पार्थिब 
पूजा का प्रयास करता । इस प्रकार भगवानु शिव की पूजा के प्रति इसकी प्रवृत्ति 
बाल्यावस्था से ही दिखाई पड़ने लगी और यह बालक अपने बाल्यकालीन व्यवहारों 
तथा आचरणों से भी अपने 'शिवकुमार' नाम को सार्थक करने लगा । 
अध्ययन 

शिवकुमार जी के चाचाजी विहार प्रदेश में स्थित भूतपूव बेतिया राज में नौकरी 
करते थे । अत: & वर्ष की अवस्था में वे बालक शिवकुमार को अध्ययन के लिए 
अपने साथ बेतिया feat ले गये जहाँ ये पण्डित वाणीदत्त चतुर्वेदी नामक गुरु से विद्या- 
{ ध्ययन करने लगे । परन्तु अध्ययन का क्रम अधिक दिनों तक नहीं चल सका और 
किसी कारणवश शिवकुमार को पुनः अपने गाँव लौट आना पड़ा। ये घर लौट तो 
आये, परन्तु अपनी ज्ञान-पिपासा की तृप्ति के लिए इनका मन छटपटा रहा था । परन्तु 
इनके चाचा ने इन्हें भैंस घराने का काम सुपुदं किया था। उनकी आज्ञा थी 
कि ये प्रतिदिन मैदान में जाकर Hat को घराया करें परन्तु इनका मन इस काम में 
लगता नहीं था । Hat को खेतों में चराने के लिए अवश्य ले जाते थे, परन्तु एकान्त 
में बैठकर स्वयं कुछ चिन्तन किया करते थे। इसी दुविधा को स्थिति में इनके दिन 
बीतने लगे । 

शिवकुमार जी पण्डितों के घराने में पैदा हुए थे । भतः इनके गृह में संस्कृत की 
पुस्तकों का माण्डार भरा हुआ था । इन्होंने अपनी इसी पिपठिषा की शान्ति के लिए 
पुस्तकों at अध्ययन शुरू कर दिया | इनका पठनशील मन दूसरे कामों में नहीं लगता 


था । स्वाव्याय ही इनका एकमात्र व्यसन था | 


| परन्तु शिवकुमार जी के जीवन के ग्यारहवें वषं में एक ऐसी घटना घटी जिससे 
| अपने चाचाजी की आज्ञा के विरुद्ध घर मैं 


इनके जीवन की धारा ही बदल गयी । ये अप be ब 
लुक-छिप कर अध्ययन किया करते थे । परन्तु एक दिन इनके चाचा ने, न इन्हें 
भैस चराने का काम दिया था, इन्हें पकड़ ही तो छिया और इस ' दुष्कम के लिए 
इन्हें बहुत ही पीटा । चाचा ने व्यङ्ग करते हुए कहा कि क्या इन पुस्तकों को पढ़कर 
तुम बृहस्पति बनोगे अथवा वाचस्पति? क्या पाणिनि बनने की कामना है अथवा 
पतञ्जलि बनना है ? इस प्रकार उन्होंने अपने वाग्बाणों से मर्मान्तक प्रहार करने के 
| साथ ही शारीरिक पीड़ा भी प्रदान की | बिचारे उस चाचा को क्या पता था कि यह 
| बालक अपनी प्रखर प्रतिमा और प्रकाण्ड पांडित्य से एक दिन मारतवर्ष में अपनी 
> कोति-पताका को फहराएगा तथा अपने वंश के यश को प्रसारित करगा । 
| . ऐसा कहा गया है कि बुराई में ही मलाई के बीज निहित रहते हैं ॥ नीले आकाश 
में स्वच्छन्द विचरने वाळे जो बादल अपने गरजन-तजंन एवं उपल की वृष्टि से घोर 
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कष्ट प्रदान करते हैं, वे ही अपनी पीयूष धारा से पृध्वी को सींचकर उसे शस्य- 
इयामला भी बना देते हैं। अभिभावकों का जो ताडन छात्रों के लिए अध्ययन के प्रति 
विरक्ति का कारण बन जाता है वही शिवकुमार जी के लिए वरदान सिद्ध हो गया। 
इस ताइन से विद्याध्ययन से विरक्ति के स्थान पर इनकी अनुरक्ति और भी अधिक 
बढ़ गई और इन्होंने यह भीष्म प्रतिज्ञा की कि जिस शुभ एवं उचित काये के लिए 
इतनी ताड़ना प्राप्त की है उसे अवश्य ही सम्पादित करूंगा । 
जिस प्रकार भगवान्‌ तथागत ने संसार की पीड़ा से व्यथित होकर जनता के “दुःख- 
त्रयाभिघात” लिए तथा ज्ञान की प्राप्ति के हेतु 'महाभिनिष्क्रमण” किया था, उसी 
प्रकार शिवकुमार जी ने अपने पितृव्य की ताड़ना के त्रास से त्राण पाने के लिए एवं 
विद्या आजित करने के लिए अपने घर से अभिनिष्क्रमण किया । घर को छोड़ते समय 
E इनकी वृद्धा तथा विधवा माता ने इन्हें बहुत समझाया कि मुझे छोड़कर काशी मत | 
| जाओ परन्तु अपने अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति के लिए जिसने अपना मन स्थिर कर | 
/ लिया है भला उसे कौन विचलित कर सकता है ? महाकवि कालिदास जी ने ठीक ही 
कहा है :-- 


क ईप्सितार्थस्थिर-निहचयं मनः, 
पथश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ ॥ 
कठोर अनुशासनप्रिय पितृव्य तथा पुत्रवत्सला माता के घर न छोड़ने के आग्रह 
 कीअवज्ञा करते हुए, हृढ़निश्‍चयी शिवकुमार जी विद्याध्ययन के लिए घर से सदा के 
Hy लिए निकल पड़े और पुनः जीवन पर्यन्त घर लौटकर नहीं गये । सकळ शास्त्रों का 
i अध्ययन करने तथा अनन्त कीति प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी ये पुनः अपने गाँव लोटकर 
| कमी नहीं गये, यद्यपि बहुत से लोगों ने इसके लिए इनसे बार-बार आग्रह किया था । 
|} * पण्डित शिवकुमार मिश्र जी चोदह वषं के वय में काशी पढ़ने के लिए चले आये 
| और. काशीस्थ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में प्रविष्ट होकर व्याकरणाध्यापक , 
| सुल्तानपुर के निवासी दुर्गादत्त पण्डित से लघुकौमुदी पढ़ना आरम्भ किया । तिडत्त- | 
| प्रकरण के एक्‌ वृद्ध धातु से ही पाठ आरम्म हुआ। qy धातु का अथं है वृद्धि। 
शिवकुमार जी का eg विश्‍वास था कि वद्धचर्थक धातु से पाठारम्म होने से उसी समय 


< 


|i; 

| से आरम्म कर उनकी वृद्धि की सुत्रपात हुआ । 

fi उस समय काशी से तीन कोस की दुरी पर किसी गाँव में ये रहते थे । वहीं से 
| i प्रतिदिन आते थे ओर गंगास्नान करते तथा भगवान्‌ विश्वनाथ का उसी गंगाजल सें 
it अभिषेक करते । विद्यालय में अध्ययन कर सायंकाल घर लौटते थे । इस दिनचर्या 
| में उस समय भी व्याघात नहों होता था । साढे चार साल के लघु समय में ही इन्होंने 


— व्याकरण का अध्ययन विधिवत्‌ कर लिया । अनन्तर उसी विद्यालय कै f 
प्यायाध्यापक श्रीकालीप्रसाद शिरोमणि नामक वंगदेशीय नैयायिक से हेत्वामासात्त 
न्याय का अनुशीलन कर नव्य न्याय मे अलौकिक व्युत्पत्ति प्राप्त कर ली | पण्डित-समार्ज 
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में लब्धकीति दार्शतिक प्रवर पण्डित गणेश श्रौती से इन्होंने खण्डनखण्डखाद्य' का 


तथा विशुद्धानन्द सरस्वती से ‘aga सिद्धि तथा पूर्वमीमांसा दर्शन का गम्मीर 
अध्ययन किया | 


छात्रावस्था में ही इनकी शास्त्रव्युत्पत्तिजन्य प्रतिमा के प्रसाद की कीति विद्यालय 
के अध्यापकगणों में व्याप्त हो गई थी । प्रसिद्ध बालशास्त्री जी की दृष्टि को शिवकुमारजी 
ने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। प्रसन्न होकर बालशास्त्री ने इनसे कहा--“वत्स 
शिवकुमार, मैं तुम्हारी विलक्षण प्रतिमा को एवं शास्त्रों में गाढ अनुराग को देख रहा 
हूँ । यदि हमारे गुरु पण्डित राजाराम शास्त्री जी से भी तुम कुछ अध्ययन कर लेते, 
तो बड़ा कल्याण होता ।” शिवकुमारजी ने तुरन्त उत्तर दिया-“'गुरुजी तो बहुत वृद्ध हो 
| चुके हैं। यदि आप ही मुझे अपने पास अध्ययन का सुअवसर देते, तो मैं अपने को 
। धन्य समझता ।” तदनन्तर बालशास्त्री ने इन्हें अपना अन्तेवासी बनाया । कुशाग्र बुद्धि 
| से गम्य गम्भीर परिष्कारों का तथा शब्दखण्ड में व्युत्पत्तिवाद एवं शक्तिवाद विषयों 
का शिवकुमारजी ने बाळशास्त्री से विधिवत्‌ अध्ययन किया और इसके लिए वे उनका 
आभार सर्वदा मानते थे । शिवकुमार पण्डितजी की प्रतिमा इतनी अलौकिक थी एवं 
शास्त्रों के अन्तराल, में प्रवेश करने की शेमुषी इतनी चमत्कारिणी थी कि गुरुमुख से 
अधीत पारम्परिक विद्या में इन्होंने एक नवीन उन्मेष उत्पन्न कर दिया । फलतः 
प्रतिभा तथा परिश्रम, त्याग तथा तपस्या के बल सें इन्होंने चतुरस पाण्डित्य का 

' अजन कर लिया | 


अध्यापन 
` अध्ययन समाप्त होते ही शास्त्रीजी को अध्यापन का सुयोग प्राप्त हुआ | ये संस्कृत 
कालेज में व्याकरण शास्त्र के अध्यापक पद पर नियुक्त किये गये । ये केवल चार वर्षो 
तक इस पद पर विराजमान रहे (१८७५ ई० से लेकर १८७९ $o तक) । इसी ae 
में इन्होंने सैकड़ों छात्रों को मुक्तहस्त से विद्यादान दिया और एतज्जन्य Ss : 
| चारों ओर फेल गई । परन्तु सम्भवत: कतिपय. विद्यालयीय अध्यापकों Me 
| इन्हें अपनी नौकरी छोड्नी पड़ी । इन्हें आमास हो गया कि संस्कृत a = 
हुए इनकी विद्या के विशेष प्रसार का अवसर नहीं मिलेगा और नत za N 
प्रतिमा के प्रदर्शन का ही सुयोग प्राप्त होया । उस समय पाठशाला ba a 
नामक साहब थे । इन्हीं के समय में इन्होने अपने पद से सदा के लिए छुट्टी 
और स्वतन्त्र हो गये । 
शास्त्रीजी को अपनी जीविका के लिए चिन्ता करना स्वाभाविक था bib के 
ही किसी धनाढ्य सेठ की बारात में वरपक्ष की ओर क ये दरभंगा गये और वहीं 
तत्कालीन दरमंगातरेश श्री लक्ष्मीब्वर सिह कह दरबार में ह नती क ae 
f रमणीय पद्यो से उनकी स्तुति की तथा पण्डितों से थास्ता द si ps Ola 
लोकातीत ager का परिचय दिया । गुणग्राही राजा इ र 
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२१४ श्री शिवकुमार शास्त्री 


हुए और उन्होंने शास्त्रीजी को अपने राजकीय विद्यालय में अध्यापक नियुक्त किया 
जहाँ पण्डितजी परिवार के साथ कुछ दिन रहे भी थे, परन्तु उनका चित्त काशी 
विश्वनाथ के इस आकस्मिक वियोग से नितान्त दुःखित रहता था । एक नवीन घटना 
से शास्त्रीजी का उद्वेग शान्त हो गया | 


दरभंगा पाठशाला की स्थापना 


राजा लक्ष्मीएवर सिंह जी ने उस युग के प्रक्रृष्ट विद्वान श्री विशुद्धानन्द सरस्वती 
को पाँच सौ रुपया प्रतिमास ad के लिए देने का प्रस्ताव किया, परन्तु विरक्तों के 
सम्राट्‌ स्वामीजी ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया और आदेश दिया कि उस द्रव्य 
का उपयोग काशी में ही संस्कृत विद्यालय खोलने में किया जाय जिससे अनेक पण्डितों 
को वृत्ति-लाभ होगा और छात्रों को विद्यालाभ का अवसर मिलेगा । फलतः दरभंगा- 
नरेश ने काशी में 'दरभंगा पाठशाला की स्थापना की और शिवकुमारजी की अभि- 
लाषा को चरिताथं करते हुए इन्हें ही इस पाठशाला का अध्यक्ष बनाया । शास्त्रीजी 
यावज्जीवन इसी पाठशाले में पचास रुपये का वेतन लेकर सैकड़ों छात्रों का नाना 
शास्त्रों का अध्यापन करते थे । उस समय, गत शताब्दी के अन्तिम चरण में- यह 
विद्यालय काशी का गौरव था जहाँ महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, Ho Ho तात्या- 
शास्त्री तथा Ao म० प्रमथनाथ तकरत्न जैसे विद्वदूरत्न अध्यापन करते थे। यह 
पण्डितत्रयी तो आगे अन्यत्र भी चली गई, परन्तु सीताराम शास्त्री जैसे विचक्षण 
नैयायिक ने आजीवन इस पाठशाला की सेवा की । go सीताराम शास्त्री बड़े विद्वान्‌ 
तार्किक एवं प्रौढ़ नेयायिक थे । सुनते हैं कि वे शक्ति के महनीय उपासक परम शाक्त 
थे । ऐसे प्रख्यात अध्यापकों के द्वारा अध्यापित छात्र वैदुषी-सम्पन्न होकर अपने प्रान्त में 
लोटते थे और विद्यालय की कीति का विस्तार करते थे। मिथिला के उत्साही 
पण्डितों को शिवकुमारजी से अध्ययन करने का अवसर यहीं प्राप्त हुआ और शास्त्रीजी 
को छोड़कर मैथिल छात्रों ने न कहीं विद्या पढ़ी और न किसी को अपना गुरु माना । 
ऐसी निष्ठा थी मैथिल छात्रों की शिवकुमार पण्डितजी के प्रति । 


लक्ष्मी्वर सिंह के निधन के उपरान्त उनके अनुज श्री रमेइवर सिंह दरमंगा 
की राजगद्दी पर बेठे । उन्होंने शास्त्रीजी का वेतन पचास से पचहत्तर रुपये कर दिया 
और सन्तुष्टचेता शिवकुमारजी इसी वृत्ति पर यावउजीवन इस विद्यालय में अध्यापन 
करते रहे। लाडं क्न के स्वागत के निमित्त शास्त्रीजी कलकत्ते बुलाये गये, वहाँ 
इनका बड़ा सत्कार हुआ जौर कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रख्यातनामा कुरूपति 
श्री आशुतोष मुकर्जी ने उसी समय प्रथमनाथ तकरत्न के द्वारा संस्कृत कालेज में पाँच 
सौ रुपया प्रतिमास वेतन पर अध्यापन करने का निमन्त्रण भी दिया, परन्तु त्यागवृत्ति 
शास्त्रीजी ने उसे अस्वीकार कर दिया । ऐसा था उनका त्याग और ऐसी थी उनकी 
काशी विश्वनाथ के चरणों में गाढ़ अनुरक्ति !!! 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा - २१५ 


दिनचर्या 


पण्डित शिवकुमार शास्त्रीजी की दिनचर्या अध्ययन-अध्यापन, जप-पूजा के सम्पादन 
की ही एक मनोरम कहानी है । शास्त्रीजी प्रतिदिन ब्राह्ममुहुत में उठ जाते थे 
और सूर्योदय के पहले ही भगवती गंगा के किनारे पहुँचते थे । मणिकणिका घाट 
अथवा ललिता घाट--दोनों में से किसी एक घाट पर स्नान करते थे । स्तान-सन्ध्या 
करने के अनन्तर ये सीधे अपने विद्यालय-दरमंगा पाठशाला में पहुंच जाते थे । 
दाहिने हाथ में विराजता था गंगाजमुनी कमण्डलू और बायें कन्धे पर रहता था गंगा- 
जल से पूर्ण बड़ा ताम्रकलश । इन दोनों का उपयोग बाबा विश्‍वनाथ के स्नान कराने 
में किया जाता, परन्तु अभी तो प्रात:काल में ही लगने वाली अपनी पाठशाला में इन 
दोनों को यथास्थान रखकर शास्त्रीजी छात्रों के अध्यापन में लग जाते थे । दस-साढ़े 
दस बजे पाठशाला बन्द हो जाती थी, तब शास्त्रीजी इन दोनों पात्रों को लेकर 
भूतभावन विशवनाथजी के मन्दिर में जाकर मन्त्रोच्चारपूर्वंक उन्हें स्नान कराते थे | 
तदनन्तर ये मध्याह्न स्तान तथा सन्ध्या के लिए दशाश्‍वमेध घाट पर उतरते थे । 
स्नानादिकृत्य से निवृत्त होकर दोनों जलपात्रों को पूवंवत्‌ धारण कर अपने आवास- 
स्थान रेशम कटरा में जाते थे । वहाँ अनेक विद्वानु शास्त्रचर्चा तथा विद्याभ्यास के 
निमित्त पहिले से ही उपस्थित रहते । शास्त्रोजी उसी गंगाजल से नमंदेशवर का अभिषेक 
करते थे । सौभाग्यवश भगवानु नमंदेशवर की वह मूर्ति उनके पौत्र के पास है जिसकी 
पुजा परिवार में आज भी विधिवत्‌ होती है । 

अभिषेक के अनन्तर दो-ढाई बजे के लगभग शास्त्रीजी भोजन करते थे और थोड़ा 
आराम-विश्राम करने के .बाद उपस्थित विद्वानों के साथ शास्त्रचर्चा का प्रवाह चल 
पड़ता था । किसी को वेदान्त पहाते, तो किसी से घमंशास्त्र के गम्भीर विषयों का 
शास्त्राथं छिड जाता था । कहीं घामिक व्यवस्था देने का प्रसंग होता, तो वह मी 
इसी समय निपटाया जाता । शास्त्रीजी अपने हाथों व्यवस्था आदि कम लिखते थे । 
ये बोलकर ही बहुधा लिखवाया करते थे। सन्ध्या समय पूजन-पाठ, रात्रि में फिर 
शास्त्रचर्चा और अन्त में विश्राम और शयन । शिवकुमार पण्डितजी की यह दिनचर्या 
थी । इन नियमों में कभी परिवतंन नहीं होता था । मुझे याद हैं, जब शास्त्रीजी 
शिवानन्द मिश्रजी के आग्रह पर बलिया पधारे थे, तब उन्हें भूगुजी के मन्दिर के पास 
ही टिकाया गया था और वहाँ भी उनका पूर्वोक्त अर्चन-पुजन का कार्यक्रम निर्बाध 
चलता था | 


शास्त्राथंपटुता 


श्री शिवकुमार शास्त्रीजी दार्शनिक दृष्टि से अद्वेतवादी pol । फलतः अपने 
पक्ष के मण्डन के निमित्त ये द्वैतवादियों पर गाढ प्रहार कर उन्हें परास्त करने की 
अद्भुत क्षमता रखते थे । Ao म० कैलाशचद्ध शिरोमणि की मध्यस्थता में इन्होंने 
पण्डित रामधन पञ्चानन के तमत का पुंखानुपुंख खण्डन कर उन्हें परास्त किया था | 
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२१६ श्री शिवकुमार शास्त्री 


पैतीस वर्ष के वय में काइमीर महाराज के आश्रित Ao Ao रासमोहन सावंभोम को 
शास्त्राथं-विचार में इनसे पराजित होना पडा था। श्रीनाथ द्वारा” पीठाधिपति 
श्री गोवधेनलाल महाराज के सामने भारतमातंण्ड श्री गददुलाल के साथ शास्त्रीजी 
का तुमुल शास्त्राथं हुआ जिसमें प्रतिपक्षी के विशिष्टाद्वैत मत की इन्होंने धज्जियाँ 
उड़ाकर उन्हें परास्त किया था । इनके वैदुष्य का चमत्कार शास्त्रार्थ में देखकर 
पण्डित-मण्डली चमत्कृत हो जाती थी। Ao Fo पण्डित राखालदास न्यायरत्न पर 
पण्डितजी की बडी श्रद्धा थी और ये उन्हें गुरु के समान ही मानते थे । अद्वैतवादी 
वेदान्ती होने पर भी गंगेश के 'तत्त्वचिन्तामणि' के ऊपर शास्त्रीजी का बड़ा आदर | 
भाव था । 
सम्मान एवं सत्कार 

कलकत्ता के प्रख्यात विद्वान्‌ Ho Ho महेशचन्द्र न्यायरत्न ने Ao Ho यादवेश्वर 
तकंरत्न के साथ इनके आवास पर आकर शास्त्रीजी का दर्शन किया ओर इनकी विद्वत्ता 
से इतने प्रभावित हुए कि उनकी प्रकृष्ट संस्तुति पर शास्त्री जी को “महामहोपाध्याय! | 
की पदवी अंग्रेजी सरकार से प्राप्त हुई । Wit मठ के शंकराचार्य ने 'सवतत्त्र- 
स्वतन्त्र पण्डितराज' की पदवी तथा उससे अंकित सुवंगपदक को बहुमान के साथ इन्हे 
affa किया था । बामरा के राजा ने “अत्रेव विद्यारसः' की उपाधि तथा तदङ्कित 
सुवणंपदक देकर शास्त्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त की थी । कलकत्ता की ; 
कान्यकुब्ज सभा ने विद्यामातंण्ड' की उपाधि सम्मानपुरःसर प्रदान की थी । ATTA 
पाण्डित्य से मण्डित होने के कारण म० म० शिवकुमार शास्त्री काशी में सबसे बडे 
प्रकृष्टटम पण्डित माने जाते थे और इसलिए धमं के विषय में इनकी व्यवस्था का ada 
झादर होता था और इनका निर्णय अकाट्य माना जाता था | 

सन्‌ १९१२ ई० दिल्ली में सम्राट्‌ पंचम जाज॑ के राज्यभिषेक के लिए जो दरबार 
आयोजित किया गया था उसमें महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री भी सम्मि- 
लित हुए थे । तत्कालीन काशीनरेश महाराजा प्रभुनारायण सिंह जी इन्हें अपने साथ 
काशी के पण्डितों के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली ले गये थे । इसी से शास्त्री जी का 
महत्त्व समझा जा सकता हे । 


सनु १६१३ ६० में बलिया में आयोजित सनातन धमं समा ने इन्हें अपना अध्यक्ष 
निर्वाचित कर स्वयं अपने को ही गौरवान्वित किया था । शास्त्री जी हिन्दू विश्व 
| विद्यालय, काशी की विद्वत्परिषत्‌ (कोर्ट) के एक सन्माननीय सदस्य थे और महामना 
| मालवीय जी महाराज इनका बड़ा ही सम्मान करते थे । 
व्यवस्था का आदर 

पण्डित शिवकुमार शास्त्री के प्रकाण्ड पाण्डित्य और विद्वत्ता की धाक, काशी ही | 
क बल्कि तत्कालीन संयुक्त प्रान्त ( उत्तर प्रदेश ) में, किवा समस्त भारत में बैठी 
हुई थी । सम्पुणं मारत के लोग Se सम्मान तथा प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते थे । 
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केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्थित हिन्दु इनकी व्यवस्था का आदर 
करते और सम्मानपूर्वक उसका पालन करते थे । यह वात प्रसिद्ध है कि सतु १९१४ 
ई० से १९१८ ई० तक होने वाले प्रथम विश्वयुद्ध में मारतीय सैनिक अंग्रेजों की ओर 
से जमनी से लड़ने के लिए विदेश ( सम्मवतः मेसोपोटामिया ) में गये हुए थे । वहाँ 
अन्न के अभाव के कारण तथा शीत की अधिकता से बचने के लिए अंग्रेजी सेना के 
अधिकारियों ने इन हिन्दू सँनिकों को मांस खाने का आदेश दिया जिसे इन्होंने स्पष्ट 
ही अस्वीकार कर दिया । अंग्रेज सैनिक-अधिकारियों के बहुत दुराग्रह करने पर हिन्दू 
सैनिकों ने कहा कि यदि काशी के विद्वानु तथा शास्त्र के ज्ञाता पं० शिवकुमार शास्त्री 
जी मांस खाने की व्यवस्था देंगे, तभी हम लोग उसे ग्रहण कर सकते हैं अन्यथा कदापि 
नहीं । अंग्रेज अधिकारियों ने शास्त्री के सामने इस समस्या को प्रस्तुत किया । शास्त्रीजी 
ने हिन्दू सैनिकों की प्राणरक्षा के लिए, आपद्धमं समझकर मांस खाने की व्यवस्था दे 
दी । तभी सैनिकों ने अपने आहार में परिवतंन स्वीकार किया । इस घटना से पता 
चलता है कि पण्डित दिवकुमारजी की शास्त्रीय व्यवस्था का बया महत्त्व था ? और 
ये किस सम्मान और आदर की दृष्टि से भारतीय जनता के द्वारा देखे जाते थे । 


१६११ साल की मनुष्य गणना के अवसर पर शास्त्रीजी ने हरिजनों को हिन्दुत्व 
से बहिष्कृत होने से बचाया था | 
इस प्रकार अपनी विद्वत्ता से समग्र भारतवर्ष की पण्डितमण्डली को उपकृत 
तथा चमत्कृत कर महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री ने १६७५ विक्रमी संवत 
(= १६१८ fo ) में सौर माद्रमास के द्वितीय दिन शनिवार के gate साढ़े नौ बजे 
के समय अपनी ऐहिकलीला का संवरण किया और भगवानु विश्वनाथ से सायुज्य प्राप्त 
किया । मृत्यु से पूवं तीन मास पहिले शास्त्रीजी को पक्षाघात हो गया था । केदारजी 
कै मन्दिर के पास ही राजा ताहिरपुर की कोठी में भागवत तथा गीता के इलोकों को 
पढ़ते तथा भावावेश में आँसुओं की वर्षा करते हुए ये भूतभावन में लछीत' हो गये । उस 
समय इनका पुरा परिवार उपस्थित था । तृतीय धर्मपत्नी, एकमात्र पुत्र श्री वाचस्पति 
मिश्र, तीन पौत्र जगन्नाथ, रघुनाथ तथा श्रीनाथ, अनेक दुहिताऐ एवं दोहित्रों के 
सान्निध्य में शास्त्रीजी ने कैलासधाम में प्रवेश किया-- 
aged fart गतं बुधसभा शून्यां दशाँ लम्भिता 
शास्त्रार्थो विरसोऽभवश्तवतवा लीनास्तु ताः कल्पनाः । 
शास्त्र व्याकरणं तथाऽक्षचरणादिष्टं च सदशन 
यातं तत्‌ सकलं गते शिवकुमाराख्य बुध ततृक्षणात्‌ ॥ 


(ख) शास्त्रोजी के ग्रन्य wits 
महासहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्रीजी की रचनाओं में (१) यतीस्द्र जीवनचरितम्‌ 


अत्यन्त स्पृहणीय एवं संग्रहणीय है | इसमें काशी में दुर्गाकुण्ड समीपस्थ आनन्द बाग में 
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निवास करने वाले स्वामी भास्करानन्द सरस्वती का जीवनचरित वर्णित है। नाना 
छन्दों में निबद्ध १३१ पद्यो का यह मनोरम काव्य दाशंनिकता से ओतप्रोत है । स्वामी 
जी फे जीवन की घटनाएँ तो निबद्ध हैं ही, साथ ही उनके वैराग्य, ज्ञाननिष्ठा, वेदान्तानु- 
भूति आदि सद्गुणों का विशेष परिचय देकर पण्डित शिवकुमार शास्त्रीजी ने इस 
काव्य के कलेवर को परिपुष्ट किया है । इस ग्रन्थ के निर्माण के प्रेरक थे चौधरी 
महादेव प्रसादजी, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के नन्दपुर परगना के स्वामी तथा 
धनाढ्य व्यक्ति थे । इनके पिता का नाम था चौधरी रुद्रप्रसाद जी चौधरी महादेव 
प्रसादजी बड़े आस्तिक, सात्त्विक आचरण वाले व्यक्ति थे। वे स्वामीजी के श्रद्धालु 
शिष्यों में अन्यतम थे । और उन्होंने अपनी विशाल भूसम्पत्ति का दान कायस्थ- 

| पाठशाला, इलाहाबाद को अन्त में कर दिया । इन्होंने ‘adhe स्तोत्र' नामक | 

i स्वामीजी की स्तुति में एक स्तोत्र का भी प्रणयन किया है जिसमें १६ ललित पद्य हैं 

| और इसी ग्रन्थ के अन्त में प्रकाशित किया गया है । 

'यतीन्द्रजीवनचरितभ्‌' में लम्बे-लम्बे वृत्तो का आधिवय है जिनमें ( १५ इलोक- 

७५ इलोक तक ) विभिन्न दशंनों के सिद्धान्तों का वर्णन सुबोध शेली में किया गया | 

है । यह माषानुवाद से संवलित है जिसकी सहायता से मुलग्रन्थ के कठिन स्थलों को | 

मली भाँति समझा जा सकता है । उदाहरण के लिए कुछ पद्य यहाँ दिये जाते हैं । 


यतीन्द्रजी वैराग्य साम्राज्य के सम्राट्‌ हैं। इसका सुन्दर वर्णन देखिए-- 
पुण्या यस्य कुटुम्बिनी सतिरियं ध्यानं परं भोजनं, 
भोगश्चापि तदेव यस्य fafi aqugaed दिशः । 
भूपालाबलिभाललग्नमुकुट-प्रोद्यल्ललामाचिषा 
यन्नी राजनमस्ति रागरहितं सास्राज्यमाप्तो5द्य यः ॥ 
| ( यतीन्द्रजीवनचरितम्‌, इलोक ४ ) | 
॥ स्वामी मास्करानन्दजी की इतनी मान्यता थी कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा उनके । 
चरणों पर अपना शीश नवाते थे । शास्त्रीजी का कहना हे कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त : 


करना पृव॑जन्म में परमेश्वर के चरणारविन्द की निहित सेवा का ही तो परिणत 
|] फल है-- 


| चिरकालमुपासनां विना 
जगदीशस्य पदारविन्दयो: । 
घटते च न जात्वधिक्षिति 
क्षितिभून्मण्डलमण्डिताङ्ध्रिता ॥ 
| ( वही, श्‍लोक २५ ) 


| भः a के निमंल सात्त्विक गुणों का यह बड़ा ही साहित्यिक चारुतापूर्ण ' 
वर्णन है- ` : 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा २१९ 


शशिरुक्‌ शशिरुक्‌ कमलं कमलं 
कुमुदं कुमुदं वद कम्बुरयम्‌ | 
कुरुतामतिवक्रचलो यतिनः 
स्थिरराजितसत्त्वगुणानुकृतिम्‌ ॥ 
( वही, पद्य १०६ ) 
स्वामीजी के उज्ज्वल निमंल सत्त्वगुण के समान कोई वस्तु नहीं है जिसकी उपमा 
दी जाय । चन्द्रमा की कान्ति उज्ज्वल तो है, परन्तु वह शशिरुक्‌ है अर्थात्‌ शशी = 
मृगधारी = पशुवाले की कान्ति है। सफेद रंग वाला कमल भी केवल कमल ही है 
( अर्थात्‌ “क = जल का 'मल' = मैल है ) । कुमुद को देखो वह कु ( कुत्सित ) मुद 
( हर्ष ) को देता है । तो क्या टेढा-मेढा चंचल यह शंख यतीन्द्रजी के स्थिर विराज- 
मान सत्त्वगुण के सदृश हो सकता है? नहीं, कमी नहीं । फलतः ये चारों वस्तुएं 
दोषयुक्त होने से सत्त्वगुणी यतीऱ्द्रजी के लिए कभी उपमान नहीं बन सकतीं । कारण ? 
उनका सत्त्वगुण उपमाविहीन जो ठहरा ! 
पदशय्या के लिए इस पद्य को पढ़िए । कितनी सुन्दर शब्द-योजना है-- 
कलघौत-सुशोभित-सोधततिः 
कलहंसगतिः सुदती - सुततिः। 
कलनादि - रिरंसु - पतत्रिततिः 
कलयेन्न वशं प्रतिपक्षततिः ॥ 
( वही, पद्य ११० ) 
इसी पदशैली में आत्मचिन्तन में निरत स्वामीजी का भी वर्णन पढ़िए 
वृतशास्त्रगतिः परमार्थमतिः 
पदकञ्ज-नमव्‌ - वसुधाधिपतिः | 
स्मिततोषित - सव॑मनुष्यततिः 
यतिरात्मनि रज्यति पुण्यकृतिः ॥ 
| वही, पद्य १०८ ) 
इस 'यतीन्द्रजीवनचरित' की रचता कर पण्डित शिवकुमार शास्त्रीजी ने केवल 
एक महनीयकीति पुण्यश्लोक यतीन्द्रजी के जीवनचरित को ही बोधगम्य बनाया, 
प्रत्युत अपनी पद्यरचनाचातुरी को मी प्रदर्शित कर अनुपम यश प्राप्त किया । तथास्तु । 
(२) लक्ष्मीशवर प्रताष--शिवकुमार शास्त्रीजी की यह काव्यकृति इनके आश्रय 
दाता दरभंगानरेश महाराजा लक्ष्मीखर सिहजी की कीतिकोमुदी को चतुदिक्‌ विस्ता- 
रित करने वाली कमनीय रचना है । इसमें लक्ष्मीश्वर सिहजी के प्रताप का विस्तृत 
साहित्यिक चमत्कृत वणन प्रस्तुत किया गया है । बहुत खोजने पर भी काव्य की कोई 


< प्रति उपलब्ध न हो सकी । केवल नमुने के तौर पर पण्डितपरम्परा से सुना गया यह 


उत्कृष्ट पद्य यहाँ दिया जाता है 
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पुर्णा चान्द्री कला वा, दिशि दिशि लहरी क्षीरसिन्धूत्थिता वा 
कुन्दालीमालिका वा शिवनिलयगिरे: कान्तिरेवोदृगता वा। 
हंसानां संहतिवेत्यवनितलबुथेस्तक्यंते यस्य कोतिः 
सोऽयं लक्ष्मीश्वराख्यो जगति विजयते नायकस्तीरभुक्तेः ॥ १ 


आशय है कि तिरहुत के राजा seat सिंहं की विजयगाथा ada प्रसिद्ध है। 

उनकी विमळकीति को देखकर भूतल के विद्वानु लोग नाना प्रकार की कल्पना किया 

करते हैं--क्या वह चन्द्रमा की पूर्णकला है अथवा चारों दिशाओं में विराजमान 

क्षीरसागर की दुग्धधवल लहरी है अथवा कुन्दपुष्पों की नितान्त उज्ज्वल माळा है अथवा 

कैलास पवत से उत्पन्न होने वाली कान्ति है अथवा हंसों का समूह एकत्र होकर 

विद्यमान है ? पद्य सन्देहाळंकार का बहुत बड़ा ही अभिराम-मनोहर दृष्टान्त है। इस 

i उदाहरण से ही हम इस काव्य की मधुरिमा, प्रतिमा तथा वर्णनरीति का कुछ अनुमान 

के कर सकते हैं। शास्त्रीजी की काव्यप्रतिमा के साक्षात्कार के लिए इस काव्य का 
गम्भीर अनुशीलन नितान्त आवश्यक है । 


पण्डित शिवकुमारजी की अध्यक्षता में संचालित काशीस्थ दरभंगा संस्कृत | 

पाठशाला के ही प्राचीन छात्र पण्डित रघुवीर मिश्र काव्यतीथे ( उपनाम द्विरेफ ) के 

द्वारा प्रणीत 'लक्ष्मीशवरोपायनस्‌” नामक प्रशस्ति-काव्य से परिचय पाना अप्रांसगिक 

न होगा । रघुवीर मिश्र इसी पाठशाला के सुयोग्य छात्र थे। काशी में ही उन्होंने 

साहित्य का अध्ययन किया तथा पद्य रचना में अद्भुत क्षमता प्राप्त की । इस 

प्रशस्ति काव्य में नाना वृत्तो में १११ ( एक सौ ग्यारह ) पद्य गुम्फित हैं। इलेष, 

Í यमक, उपमादि अलंकारों का सौन्दर्यं भी अवलोकनीय हे । इसकी रचना १९५२ 

विक्रमी Ho ( १८६५ ई० ) में की गई थी ( पद्य १०८ ) जब महाराजा जीवित 

| थे। तीन वर्षों के अन्तर १९५५ fao सं० ( = १८८९ ई० में ) उनके निधन पर 

लिखी गई 'शोकावली' नामक कविता इसमें सम्मिलित की गई है । पण्डित शिवकुमार 

शास्त्री के भी पाण्डित्य का संकेत इस पद्य में किया गया है - | 

भूमो भारतमण्डलं प्रथमतो विद्यानिधानं मतं | 
तत्रापीयमनेकपण्डितवरेर्वाराणसी मण्डिता । 
एतस्यामपि यः कुमारवपुषा ख्यातःशिवस्य स्वयं 

सोऽपि त्वदृगुणगौरवेण परवान्‌ पुष्णाति गोष्ठीक्षियम्‌ ॥ 
( पद्य ५२) 


it REE as: 


१. ' यह्‌ पद्य शास्त्रीजी के ग्रन्थ 'यतीन्द्रजीवनचरितम्‌? में भी उपलब्ध होता है । यह | 
ग्रन्थ के प्रायः अन्त में है तथा इसकी इलोक संख्या १२९ ह्‌ । | 


२. विद्याविलास प्रेस में मुद्रित do १९८२ (= १९२५ ई० ), काशी | तथां | 
महाराजा की जेठी रानी की आज्ञा से पण्डितो में वितरणहेतु प्रकाशित. | 
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पाण्डित्य परम 
काशी को त्य परम्परा २२१ 


काशीस्ध दरभंगा पाठशाला की प्रशस्ति भी यहाँ निबद्ध है— 
सत्रस्तानां कालिमलभयात्‌ सर्वविद्यावलीनां 
प्राणत्लाणप्रवणमनसामेकविश्रामभूमिः । 
अस्पृष्टायां कलियुगगुणे भू मिलोकेतरस्यां 
बाराणस्यां जयति waa: पाठशाला विज्ञाला ॥ 
(पद्य ३८ ) 
महाराजा की वाणी की प्रशंसात्मक मनोज्ञ रचना पर हृष्टिपात कीजिए 
(पद्य ३३ )-- 
कालिन्दीव समस्तगोपति-नुता गङ्गेव सबंप्रिया 
गूढा क्वापि सरस्वतीव न-जडा व्यक्त २सोल्लासिती । 
तीर्थाधीश्वरतां गतस्य कृतिनोऽमुष्य प्रयागस्य ता-- 
मेके त्रिगुणात्मिका कलयते वाणी त्रिवेणीश्रियम्‌ ॥ 
सरस-प्रसञ्च इलेष की सुषमा इस प्रकृष्ट पद्य में देखिए । महाराजा तीथं ( मन्त्र 
आदि राजनीति फे १८ स्थान ) के अधीइवर होने से तथा प्रकृष्ट याग (यज्ञ) के 
सम्पादन के कारण 'तीथंराज प्रयाग” की समता धारण करते हें । उनकी त्रिगुणात्मिका 
| वाणी त्रिवेणी की शोमा को प्राप्त कर रही है । वह वाणी समस्त गोपति ( राजाओं के 
| द्वारा, अन्यत्र गोपों ) के द्वारा प्रशंसित होने से कालिन्दी (म यमुना ) के समान 
प्रतीत होती है । गंगा के समान वह सबको प्यारी लगती है । सरस्वती के सहश वह 
कहीं-कहीं गूढ़ है, जड़ नहीं है ( अन्यत्र नजड़ा = जलविरहित ) तथा रस ( श्रंगारादि 
साहित्य प्रसिद्ध रसों अन्यत्र जल ) से उल्लसित आनन्दित होने वाली हैं। फलत। 
| राजा की ऐसी वाणी त्रिवेणी की शोमा को पुरी मात्रा में धारण करती है । इलेष की 
| सुषमा से afaa यह पद्य आवजंक तथा आकर्षक है !!! 
| कवि के द्वारा भगवान्‌ नारायण के चरणों में अपनी कृति का यह समपंण सरस 
| तथा आनन्ददायक है-- 
| सर्वासां सरितां सरित्पतिरिव स्वेरोच्छलद्रहसाम्‌ 
| एकोऽनेकगिरां विरामविषयो नानाध्वगानामपि । 


योऽयं स्थावरजज्भमाकृतिकृतो विश्वात्मना भासते r 
तत्पादापंणमेव मेऽस्तु शिशुता-संकल्पितं जल्पितम्‌ ॥ 
(पद्य १११) 


(३) लिङ्गधारण-चन्द्रिका-व्याख्या 

: वीरशैवसम्प्रदाय में भगवान्‌ शिव के लिङ्ग को धारण करने का स है 
सम्प्रदाय का प्रत्येक अनुयायी गले में चाँदी की पेटिका में संपुटित शिवलिङ्ग सवदा 
धारण करता है। इस प्रथा के वैदिकत्व के समर्थन में 'लिङ्गघारणचन्छिका' pe 
TI उपलब्ध होता है । इसका प्रणयन सम्प्रदाय के प्रवतक बसवेश्वर के पोत्र तथा 


So निति तमिल 
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महेशाचायं के पुत्र नन्दीश्वर ने किया था । काशीस्थ विश्वाराध्य जंगममठ के अध्यक्ष 
राजेश्वर शिवयोगी के विशेष आग्रह से शिवकुमार शास्त्रीजी ने इसके ऊपर 'शरत' 
नाम्नी व्याख्या की रचना १९६० वि० सं० (4१६०३ ई० ) में की वेद तथा 
उपनिषद्‌ से संगृहीत वैदिक उद्धरणों से संवलित होने से यह कठिन तथा दुरूह है। 
पण्डित शिवकुमारजी ने इस ग्रन्थ की अभिराम व्याख्या कर इन कठिन अंशों को सरल 
तथा सुबोध बनाया है। ग्रन्थ के आरम्भ में १६ पद्यो में आपने इसकी रचना का हेतु 
स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट किया है । लोकेषणा सामान्यतः इस रचना को प्रवतिका अवश्य 
है, तथापि भगवान्‌ शङ्कर की संतुष्टि तथा आराधना हो--इसी कारण इसका निर्माण 
किया गया है । शास्त्रीजी के शब्दों की सरलता ध्यातव्य है-- 
लोकैषणा भव्रत्येव यद्यप्यत्र प्रवतिका । 
तथापि किञ्चिद्‌ गौरीशस्तुष्येदिति मनोगतम्‌ ॥ 
ग्रन्थ के अन्त में पण्डितजी का कथन है-- 
अस्या विश्वेशपादाब्जपरत्वं वीक्ष्य हर्षतः । | 
व्याख्या शिवकुमारोऽहमकाषं तत्‌ शुभास्त्वियम्‌ ॥ | 
* पण्डित शिवकुमार शास्त्रीजी भगवानु शंकर के अनन्य भक्त तथा उपासक थे। 
उसी उपासना की पोषिका होने से उन्होंने इस ब्याख्या की रचना की है। उनकी 
THT तथा सरलता नितरां दशंनीय है । ग्रन्थ के अन्तिम पृष्ठ पर पण्डित जीका एक | 
यौवनकाळीन सुन्दर चित्र है जिसके परिचय में यह पद्य दिया गया है-- 
|| प्रस्तावे विदुषां यस्य प्रथमं नाम गुह्यते । 
H सोऽयं शिवकुमाराख्य: पण्डितः पण्डिताप्रणीः ॥ | 
| ईस प्रकार यह टीका शास्त्रीजी के वैदिक एवं दाशंनिक वैदुष्य की सद्य: प्रकाशिका | 
है॥) न्याय तथा मीमांसा का आश्रयण भी बड़ी मामिकता के साथ किया गया है । 
| शास्त्रीजी के पूर्वोक्त तीनों ग्रन्थ मुद्रित एवं प्रकाशित हैं, परन्तु परिभाषेन्दुशेखर | 
| पर शास्त्रीजी ने टिप्पणियाँ भी लिखी थीं जो अभी तक अप्रकाशित ही हैं। सफल 
|] अध्यापक को ग्रन्थ-रचना के लिए अवसर मिलना नितान्त कठिन है। शास्त्रीजी को | 
i ग्रन्थ लिखने का समय प्राप्त न हो सका । थे टिप्पणियाँ यदि प्रकाशित हो जाये, तो | 
व्याकरण के परिष्कारप्रेमी पण्डितो का महानु उपकार हो | 
। पण्डित पूर्णचन्द्र दे नामक प्रख्यात वंगीय विद्वानु के विशेष आग्रह. पर शास्त्रीजी | 
| ने 'शिवमहिम्न: स्तोत्र” के ऊपर भी एक feag टीका लिखी थी । पुरी टीका 
| तो उपलब्ध नहीं होती, केवल कतिपय पद्यो की ही व्याख्या उपलब्ध होती है। | 
| पण्डित [म शास्त्रीजी भूतमावन विश्वनाथ के नैष्ठिक उपासक थे। इसीलिए | 
D a 
१. इसका मुद्रण काशी के विख्यात मेडिकल हाल नामक मुद्रणालय में हुआ था । | 
प्रकाशन संवत्‌ १६०५ वि० । पृष्ठ संख्या ३१३ | 
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शिवोपासनापरक weal के ऊपर व्याख्या लिखने में उनका नैसर्गिक अनुराग था चाहे 
वह जंगमसम्प्रदाय का हो या वैदिक सम्प्रदाय से सम्बद्ध हो । 
शिष्य-मण्डली 

पण्डित शिवकुमार शास्त्री की शिष्यमण्डली बहुत विस्तृत थी । इनके पावन 
चरणों के निकट बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करने वाले छात्रों ने प्रचुर कीति अजित 
की है, जिनमें प्रधान हिष्यों के नाम नीचे दिये गये हैं :--- 

( १ ) म० Fo Sto गंगानाथ झा, ( २ ) विद्यावाचस्पति पण्डित मधुसूदन ओझा, 
(३) शास्त्राथे-महारथी पण्डित हाराणचन्द्र मट्टाचाये और ( ४ ) वैयाकरण-केसरी 
Fo Ho जयदेव मिश्र । इन चारों विद्वानों का विस्तृत वर्णन स्वतन्त्र रूप में पृथक्‌- 
पृथक्‌ इसी ग्रन्थ में अन्यत्र दिया गया है । इनके अतिरिक्त इनके शिष्य A—( 4 ) 
शिवशंकर झा--( दरभंगा के लोहना ग्राम में स्थित संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचाय ), 
( ६ ) पण्डित दीनबन्धु झा ( दरभंगा के प्रसिद्ध सरिसव गाँव के महारानी संस्कृत 
पाठशाला के अध्यापक ), ( ७ ) पण्डित अच्युताश्रम मुनि ( गौरीशंकर गोयनका के 
गुरु प्रसिद्ध वेदान्ती विद्वान्‌ ), ( ८ ) राजाराम शास्त्री ( लाहौर के डी० ए० वी० 
कालेज के संस्कृताध्यापक ), ( ६ ) पं० महादेव शास्त्री वाक्रे ( अनेक ग्रन्थों के सम्पा- 
दक ), ( १० ) Go रामावधि शर्मा, ( ११ ) पं० अच्युतानन्द त्रिपाठी (न्यायवेदान्त- 
निष्णात, संन्यासी पाठशाला, काशी के न्यायाध्यापक ), ( १२) To निरीक्षणपति 
तिवारी, ( १३ ) do qA झा ( मिथिला के लब्धकीति वैयाकरण ), (१४) 
यामिनीनाथ तकंवागीश ( गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, कलकत्ता के अध्यापक ) ( १५ ) 
Go श्रीकर शास्त्री ( उत्कल प्रदेश के प्रसिद्ध नैयायिक, रणवीर संस्कृत पाठशाला में 
अध्यापक ) | 


शास्त्रीजी का काशीस्थ स्मारक 

श्री शिवकुमार शास्त्रीजी का काशी में एक अभिराम स्मारक विद्यमान A 
काशी के नगवा मुहल्ले में उन्हीं के नाम पर शिवकुमार शास्त्री सांगबेद विद्यालय 
आस्या से प्रसिद्ध है । यह विद्यालय स्मारक रूप में आने से पहले नगा पाठशाला 
के नाम से बडा ही भव्य तथा लोकप्रख्यात शेक्षणिक संस्थात था । इसके संस्थापन 
का श्रेय पण्डितप्रबर गोविन्द पाण्डेय को प्राप्त था । पाण्डेयजी काशी निवासी सरयूः 
पारीण ब्राह्मण थे । वे पाण्डित्य के साथ ही साथ सुचारु कायंशीलता तथा अदम्य 
कमेठता के जीते-जागते चलते-फिरते प्रतीक थे । इस शताब्दी के आरम्म में ही इस 
पाठशाला की स्थापना की गई थी। इसमें तीन-चार सौ छात्रों कै SIRI GAY 
मोजन के साथ शिक्षण का सुचारु प्रबन्ध था । पण्डित गोविन्द पाण्डेय की a 
तथा व्यवस्था से आकृष्ट होकर राजा-महाराजा तथा सेठ-साहुकार मुक्तहस्त से दान 
थे। विद्यालय के पास भूसम्पत्ति मी कम नहीं थी । पाण्डेयजी के पास Sn 
थी। उस युग में घोडागाडी का रखना लौकिक समृद्धि का एक उज्ज्वल EC 
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काशी में पाण्डित्य के द्वारा सम्पत्ति अजित करने वाले तथा घोड़ागाड़ी रखने के सौख्य 
से मण्डित दो ही ब्राह्मण परिवार थे । एक था पण्डित सुधाकर द्विवेदी का परिवार 
जो काशी की उत्तर दिशा में खजुरी मुहल्ले में विराजमान था और दूसरा था पण्डित 
गोविन्द पाण्डेय का परिवार जो काशी की दक्षिण दिशा में नगवा में अवस्थित था। 
दोनों ही परिवार समृद्ध माने जाते थे, जिन्होंने संस्कृत विद्या के बल पर ही इतनी 
भूसम्पत्ति अजित की थी । 

आगे चलकर नगवा पाठशाला से- जिसका पूरा वास्तविक नाम साङ्गवेद faa- 
लय था--फूटकर इसी मुहल्ले में एक दुसरी पाठशाला स्थिति में आई जो कलकत्त के 
दानी मारवाड़ी रुइआ सेठ के नाम पर रुइआ पाठशाला को आश्या से प्रसिद्ध हुई। 
नगवा पाठशाला में छात्रों में भाषण की तथा लेखन की प्रतियोगिता कराई जाती थी 
और इसके लिए योग्य छात्रों को पुरस्कार मी दिये जाते थे । वसन्तपश्वमी को विशाल 
झायोजन होता था--बड़ा ही भव्य तथा अभिराम, जिसमें पुरस्कार बाटे जाते थे.। इन 
समारोहों में पाण्डेयजी उच्च स्वर से घोषणा करते थे कि जिस प्रकार एक चने की दो 
are होती हैं, उसी प्रकार एक ही संस्कृत महाविद्यालय के ये दो अंग हैं जो पारस्परिक 
सहयोग से . फूलंगे-फलेंगे तथा संस्कृत विद्या के प्रदान करने में समान रूप से छ्याति 
लाभ करेंगे। | | 
. पण्डित गोविन्द पाण्डेयजी की यह घोषणा सार्थक रही । दोनों विद्यालय साथ | 
ही साथ बढ़ते गये एव संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में यशोभागी बनते गये। १९११६६० 
के पहिले ही, जब यह लेखक काशी में संस्कृत पढ़ने के लिए आया था, eat पाठशाला 
|| स्वतन्त्र स्थिति प्राप्त कर चुकी थी । इस पाठशाला में विशिष्ट विद्वानु अध्यापन कारय | 
| करते थे जिन्हें वेतन के साथ ही भोजन तथा आवास का भी सौख्य प्रापथा। सच तो | 
। यह है कि यह पाठशाला नये पण्डितों के अध्यापनकला शिक्षण के लिए शिक्षा-स्थली 
| थी । पण्डित जयदेव मिश्र ( जो आगे चलकर महामहोपाध्याय की पदवी से मण्डित 
| किये गये तथा हिन्दू विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के अध्यक्ष बने ) आरम्भ में 
| zi पाठशाला के अध्यापक थे । पण्डित रामप्रिय द्विवेदी यहाँ साहित्य पढ़ाते थे। 
॥ अनेक मान्य पण्डितों की यह अध्यापन स्थली है । sear पाठशाला की धीरे-धीरे 
.अवनति हो गई, परन्तु आज मी वह विद्यमान है जहाँ विद्यार्थी निवास करते हैं, यद्यपि 
| उन्हें अपने अध्ययन के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है । कुछ दिनों पहले पण्डित रामरूप 
पाठक यहाँ अध्यापक थे जो चित्रकाव्य की रचना में बड़े ही समर्थ कवि थे । उनकी 
| चित्रकाव्यमयी कविता का एक संग्रह 'चित्रकाव्य कौतुकम्‌? नाम से प्रकाशित हुआ है, 
| जिस पर केन्द्रीय साहित्य अकादमी” की ओर से पाँच aga रुपयों का संस्कृतविषयक 

“aes मी उन्हे मिला था । र 


यही प्राचीन नगवा पाठशाला पण्डित शिवकुमार शास्त्रीजी का स्मारक बन गयी 
Rl पण्डित गोविन्द पाण्डेय ने अपनी पुत्री का विवाह शास्त्रीजी के पुत्र वाचस्पति 
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मिश्र से किया था जिनके पुत्र श्रीनाथ मिश्र आज मी अपने पितामह शास्त्रीजी की 
age कीति को उजागर किये हुए हैं । 


(ग) संस्मरण 
(१) कत्तंव्यनिष्ठा 

पण्डित शिवकुमार शास्त्री जी सनातन धमं के प्रति इतने निष्ठावान थे कि द्रव्य 
का लोम इन्हें उस मागं से तनिक भी विचलित नहीं कर सकता था । चाहे कोई व्यक्ति 
कितना मी द्रव्य देकर इन्हें धमं के विरुद्ध व्यवस्था देने तथा कार्य करने का आग्रह 
करता, यह अपने स्वीकृत मागं से टस से मस नहीं होते थे । इस विषय में राय कृष्णदास 
जी ने मुझे दो संस्मरण सुनाये जो नितान्त उपदेशप्रद तथा रोचक हुँ । एक घटना तो 
उनके ही परिवार से सम्बन्ध रखती है। कृष्णदास जी के पिता के देहावसान के अनन्तर उनकी 
माता ने अपनी दोनों कन्याओ के विवाह के लिए प्रयतन किया । एक ही कन्या की शादी 
के विषय में वह उद्योग सफल हो सका ओर वह भी छोटी कन्या की ही शादी के विषय 
में यह समाजविरुद्ध बात थी । माता जी ने पण्डित शिवकुमार जी को अपने घर बड़े 
आदर सत्कार से बुलाया, सोने की एक गिन्नी की पूजा उन्हें दी भोर उस धमंसंकट 
से उद्घाराथे उन्होंने शास्त्री जी से आग्रह किया कि वे छोटी कन्या के विवाह के विषय 
में अपनी सहमति दें जिससे नाना प्रयासों के फलरूप ag विवाह सिद्ध हो सके । शास्त्री 
जी ने प्रस्ताव सुनते ही तत्काल ag गिनती लौटा दी और कहा कि जेठे सन्तान से पूर्व 
कनिष्ठ सन्तान का विवाह सर्वथा धमंविरुद्ध है । मैं इस विवाह के अनुष्ठान के लिए 
अपनी सम्मति नहीं दे सकता । रायसाहब की माता ने बहुत ही अनुनय-विनय की, 
परन्तु शास्त्री जी अपने सिद्धान्त पर हिमालय के समान अडिग बने रहे । फलतः उस 
विवाह सम्बन्ध को अस्वीकर कर दिया गया | 


दूसरी घटना १९१३ ई० के आस-पास की है | लक्ष्मीचन्द नामक एक अग्रवाल 
युवक को बाबू भगवानदास के परिवार ने इंगरलण्ड में जाकर रसायन विद्या सीखने के 
लिए छात्रवृत्ति देकर भेजा । वह युवक लण्डन में अनेक वर्षों तक रह कर तेल, साबुन 
आदि aga वस्तुओं के निर्माण की कला सीखकर बनारस लौटा | इन वस्तुओं का निर्माण 
मारत में कमी होता नहीं था । फलतः इन नई चीजों के उत्पादन का प्रदशन तथा प्रचार 
लक्ष्मीचन्द जी स्वयं समा स्थलों में किया करते थे । इस प्रदशन को लेखक ने १९१८- 
१९ ई० के आसपास स्वयं देखा है । परन्तु १९१३ ई० के आस-पास उनके विलायत 
से लौट आने पर “काशी अग्रवाल समाज? में शास्त्रविरुद्ध समुद्र-यात्रा करने के कारण 
घनघोर संघर्ष मच गया । प्राचीन पंचायत के सरदार इसके विरोधी थे, उधर बाबू 
भगवानदास जी का परिवार तथा कतिपय नवीन सम्यता में दीक्षित È समुद्र- 
यात्रा करने के पक्षधर थे । यह समाजिक विवाद कचहरी में मुकदमे के रूप में अनेक 
महीनों तक चलता रहता । इसीके सिलसिले में बाबु भगवानदास के अग्रज बाबू 
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गोविन्ददास ने अपनी दुर्गाकृण्डवाली कोठी में काशी के पण्डितों की समा बुलाई 
जिसमें पण्डित शिवकुमार शास्त्री जी को मी निमन्त्रण था । समा का समय तो सायं- 
काल था, परन्तु शास्त्री जी ने प्रातःकाल ही उपस्थित होकर बाबू गोविन्ददास जी से 
अपने असमंजस की बात कह सुनाई--“यह कैसे हो सकता हैं कि मैं आपका निमन्त्रण 
स्वीकार नहीं करता, परन्तु काशी की समस्त पण्डितमण्डली आपके प्रस्ताव के विरुद्ध 
है । ऐसी दशा में मैं सभा में उपस्थित होकर आपके प्रस्ताव के पक्ष में सम्मति नहीं 
दे सकता | फलत: आपके द्वारा भेजा गया यह दक्षिणा द्रव्य आपको लौटा रहा हैं और 
सभा में अपनी अनुपस्थिति के लिए क्षमा याचना करता हूँ ।” श्री शिवकुमार पण्डित 
जी का धामिक सिद्धान्तों के निर्वाह के लिए सातिशय आग्रह था, परन्तु अपने आचरण 
से अपने मित्रों का वैमनस्य मी उत्पन्न करना वे नहीं चाहते थे । उनका स्वभाव अत्यन्त 
कोमल एवं सदय जो था । 
(२) उदाराशयता . . 
पण्डित शिवकुमारजी बड़े ही उदार तथा गम्भीर चिन्तन के व्यक्ति थे | उनसे 
कोई दुर्व्यवहार करता था, तो भी वे उसके गुणों की अवहेलना कर कभी बुरा नहीं 
मानते थे । उनका स्वभाव क्षमाशील था । वे अपने प्रतिद्वन्द्रियों के द्वारा किये गये व्यव- 
हारों के प्रति औदासीन्य ही रखते थे, क्षमा करते रहते थे, उनकी दुरमिसन्धियों पर 
कमी ध्यान नहीं देते थे, प्रत्युत उनमें विद्यमान गुणों का समादर कर अपनी गुणग्राहिता 
का ही परिचय देते थे । यही उनका स्वभाव था; यही उनका अभ्यास था । 
विक्रम संवत्‌ १९७०( = १९१३ go ) ज्येष्ठ शुक्ल ` प्रतिपद्‌ को महामहोपाध्याय 
| पण्डित गङ्गाधर शास्त्रीजी का निधन हुआ । उनके अन्त्येष्टि संस्कार में काशी का 
प्रत्येक पण्डित तथा विद्यार्थी, गुरु तथा शिष्य सम्मिलित हुआ ।: पण्डित शिवकुमार 
j शास्त्रीजी भी उसमें सम्मिलित हुए थे । मणिकणिकाघाट से जब वे अपने घर की. 
ओर सायंकाल लोट रहे थे, तब काशी के विख्यात ज्योतिषी पण्डित हृषीकेश 
| उपाध्याय मी उनके साथ चल रहे थे । उपाध्यायजी को उन्हें देखकर आश्चयं हुआ । 
| शिवकुमार पण्डितजी वृद्ध तो हो ही गये थे, उस समय रुग्ण भी थे। ऐसी दशा में 
i इतना प्रयास उनके लिए कष्टकारक होगा | येही विचार कर उन्होंने शास्त्रीजी से 
| वार्तालाप के प्रसंग में एक पुरानी बात छेड़ दी जब शिवकुमार पण्डितजी को, 
| काशिराजकीय पाठशाला में केवल पाँच वर्ष तक कार्य करने के अनन्तर वह पद 
छीड़ना पड़ा था और उन्होंने पूछ ही डाला कि इस वार्धक्य में रोगाक्रान्त होने पर 
| मो आपने इस अन्त्येष्टि कार्य में सम्मिलित होने का प्रयास ही क्यों स्वीकारा? | 
। शास्त्रीजी ने बड़े ही विनम्र शब्दों में अपना भाव प्रकट कर” दिया कि इस समारोह में. 
मै सम्मिलित जि तो मेरा चित्त कचोटता रहता । गंगाधर शास्त्रीजी से मेरा 
किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं था । काशी में ऐसा वेद-वेदोंग का मर्मज्ञ, व्याकरण 
तथा दशन का पा“गामी एवं साहित्य और अलंकार का सरस व्यख्याता न इस समय 
विद्यमान है, और न गतं दो सौ वर्षों में इनकी योग्यता का कोई पण्डित ही उस 
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२२७ H 
हुआ और मेरी तो स्पष्ट सम्मति है किन आगे दो सौ वर्षों में इनकी योग्यता का | 
कोई पण्डित उत्पन्न ही होगा | जब देववाणी के उत्कर्ष के युग की यह दशा है, तब | 
उसके अपकषं काल में जब ह्लास की परम्परा आरम्भ होगी भला उस कोटि के विद्वानु | | 
-के आविर्भाव की बात कमी सोची जा सकती है? 
यह उत्तर सुनकर ज्योतिषीजी चुप हो गये और मन ही मन शिवकुमार पण्डितजी 
की उद।राशयता की प्रशंसा करने लगे। क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि इन दोनों | 
महान्‌ पण्डितों में किसी व्यवहार विषय को लेकर खींचातानी हुई थी और दोनों एक 
दूसरे से खिंचे-खिंचे रहते थे सचमुच पण्डित शिवकुमार शास्त्रीजी वैमनस्य की i 
किसी घटना को अपने हृदय के कोने में संजोये नहीं रखते थे । वे उसे दूर फँककर अपने fy! 
दिल को हल्का किये रहते थे । सच्चे सात्त्विक पुरुष का स्वमाव ही ऐसा होता है | 
(३) समाज सेवा 
| श्री शिवकुमार शास्त्री जी सामाजिक कार्यों में अभिरुचि ही नहीं रखते थे, प्रत्युत | 
ये उनमें स्वयं सम्मिलित होते थे तथा उनकी सिद्धि में अपना पूरा सहयोग दिया करते | 
थे । सप्रसिद्ध समाजसेवी पण्डित रामनारायण मिश्र ने मुझसे यह बात कही थी कि | 
१६११ ६० में मनुष्य-गणना के समय अंग्रेजी सरकार ने हरिजनों को हिन्दू समाज से ॥ 
पृथक्‌ कर एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में रखने का षड्यन्त्र रचा । जब काशी के गण्य- 
मान्य हिन्दुओं को इस घटना का संकेत मिला, तब टाउन हाल के मैदान में एक बड़ी 
समा आयोजित की गई और शास्त्री जी से अध्यक्ष बनने के लिए प्रार्थना की गई । 
सभा के मन्त्री होने के नाते पण्डित रामनारायण मिश्र भी इस मण्डली के साथ शास्त्री 
जी की सेवा में उपस्थित gu और उन्होंने इस आयोजन का अध्यक्ष बनने की उनसे 
प्राथेना की । शास्त्री जी बिता किसी आपत्ति के समास्थल पर टाउन हाल में 
| उपस्थित हुए और अपनी गौरवमयी-वाणी में हरिजनों के प्रति रचे जाने वाले इस ih 
| षड्यन्त्र की निन्दा की और उन्हें हिन्दू समाज का अविभाज्य अंग सिद्ध किया । सरकार | 
| शास्त्री जी की इस शास्त्रीय व्यवस्था से शुकी और अपनी रिपोर्ट में उसने हरिजनों को 
हिन्दू समाज के अन्तरगत ही सन्निविष्ट रहने दिया । बहिष्कार की नीति समास a 
गई यह शास्त्री जी की व्यवस्था का सुभग परिणाम था | : 
इतना ही नहीं, शिवकुमार पण्डित जी संगीत में अभिरुचि रखते a ae 
| सम्मेलनों में वे साग्रह बुलाये जाते थे जहाँ संगीत प्रतियोगिता में ये Bee 
। प्र प्रतिष्ठित किये जाते थे । इनके निर्णय सवंदा निष्पक्ष होते थे और उनके = 
| संगीतालोचन के परिचायक होते थे । शास्त्री जी के इन निणंयों के समाचार उस TE 
काशी से निकलने बाले सुप्रसिद्ध पत्र 'मारतजीवन' में ae ue = तथ्य की 
होते थे और वे इस पत्र की पुरानी फाइलों में आज मी देखे जा mie See 
सुचना भारतजीवन की इन पुरानी TEST को देखकर काशी के वि 


| पण्डित रुद्र काशिकेय ने लेखक को दी थी । 
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(४) साधना का चमत्कार 
पण्डित शिवकुमार शास्त्रीजी जितने बड़े विद्वान्‌ थे उतने ही बड़े साधक भी थे। 
भूतभावन विश्वनाथ एवं माता जगज्जननी अन्नपूर्णा उनके इष्टदेव थे । अध्यापन के 
अतिरिक्त इन देवों की पूजा-अर्चा उनकी देनिकचर्या का प्रधान अंग था । अध्ययन- 
अध्यापन एवं पूजन-अच॑न-ये ही शास्त्रीजी के उपास्य कमं थे । साधना के फलस्वरूप 
उनंके जीवन में एक विचित्र चमत्कार देखने को मिलता था । जो कोई उनका अनिष्ट 
करना चाहता था उसे स्वयं उसका उलटा फल भोगना पड़ता था । इस विषय की 
एक विचित्र घटना से काशी का पण्डित समाज पूरी तरह परिचित है । श्री शिवकुमार 
शास्त्रीजी की लोकातीत वैदुषी से उत्पन्न लोकप्रियता तथा समादर-मावना अनेक 
विद्वानों के हृदय में काँटे की तरह चुभती थी । फलतः वे उनका अनिष्ट तथा अपमान 
करने के लिए सदेव उद्यत रहते थे, परन्तु शास्त्रीजी की सहनशीलता तथा उदारता 
के कारण उन लोगों के सब कुटिल कुचक्र सवंदा विफल ही होते थे । एक बार उन 
लोगों ने दालमण्डी की एक वृद्ध गणिका को अपना माध्यम बनाकर शास्त्रीजी के घोर 
अपमान की योजना बनाई । उसने भरे चौक में पण्डितजी को कुशब्द कहा और अपनी 
युवती पुत्री के साथ उनके दुराचरण की उच्चै: घोषणा करती हुईं रुपयों का तगादा 
करने लगी । शास्त्रीजी को इस पण्डिताऊ षड्यन्त्र के समझने में देर न लगी और 
अपने विद्यार्थी को, जो उनके ही साथ विद्यालय में जा रहा था, उतनी द्रव्यराशि घर से 
लाकर देने का आदेश देकर अविचलित भाव से अपने विद्यालय में अपने अध्यापनार्थ 
चले गये बात यहीं समाप्त हो गई | 


हसरे दिन वही वृद्ध वेश्या पण्डितजी के आवास स्थान पर रोती-धोती पहुंची और 
तकर कहने लगगी--“शास्त्रीजी, मेरा अपराध क्षमा करें । मुझे अमुक-अमुक 
पण्डितों ने एक लम्बी धनराशि देकर आपके अपमान के लिए प्रेरित किया था । मेरे 
अपराध का दु:खद परिणाम मेरी जवान बेटी भोग रही है । आधी रात से ही उसके 
a विषम शूल उत्पन्न हो गया है जो किसी मी दवा की बात सुनता ही नहीं । 
टी ही मेरी जीविका का साधन है। उसके बिना मैं अनाथ हो जाऊंगी ag gA- 
शय्या पर पड़ी है । भगवनु ! उसे बचाइए ।” शास्त्रीजी ने नम्रता से कहा कि मैंने 
तो तुम्हारे अनिष्ट के लिए कुछ मी नहीं किया । भगवानु विश्वनाथ का स्मरण करो | 
यह जल उसे पिलाओ । सब कुशल होगा । इतना कहकर अभिमन्त्रित जल को उसे 
दिया । उसके पीने से वंह वेश्या-पुत्री रोग से मुक्त हो गई । उस युग के सामान्यजन 
भी इस विचित्र घटना से पूरे परिचित थे और इसकी चर्चा उन दिनों घर-घर होती 
रही । यह उनकी दिव्यसाधना का चमत्कार ही तो था । 


उक अन्य चमत्कार की कथा कम विस्मयप्रद नहीं है । किसी शास्त्राथ में 
स्त्राथे में पण्डित 
शिवकुमारजी ने अपने पक्ष के मण्डन के लिए पातञजल महाभाष्य की कतिपय पंक्तियों 
को धड़ल्ले के साथ सुना दिया । प्रतिपक्षी के द्वारा उन पंक्तियों के महाभाष्य में त. 
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होने का आग्रह करने पर महामाष्य की पोथी मँगाई गई और वहाँ उन पंक्तियों का 
सद्भाव देखकर विपक्षी पण्डित आश्रयंचकित हो उठे। शास्त्रार्थ समाप्त हो गया । 
घर पर आकर उन्होंने महामाष्य की अपनी पोथी देखी जिसमें वे पंक्तियाँ aaga नहीं 
थीं । शास्त्रीजी से जब इसका रहस्य पूछा गया, तब वे मी इस विषय में मौन हो 
रहे । पण्डितों का ze विश्वास था कि भूतमावन विश्वनाथ ने ही अपने मक्त की 
प्रतिष्ठा के रक्षणार्थं महाभाष्य में उन पंक्तियों को अंकित कर दिया था। प्राचीन 
पण्डितों के मुख से सुनी हुई यह तथ्यकथा व्याकरणाचाय पण्डित निरीक्षणपति 
मिश्र ने इस लेखक को बतलाई थी और उसी आधार पर यह यहाँ उल्लिखित की गई 
है । यह मी गूढ़ साधना का ही परिणत फल नहीं तो और क्या है ? 


(५) दरभंगा के राजदरबार में प्रवेश 


सत्त १८८० ई० के आसपास घटित यह ऐसी महनीय घटना है जिसको पंडित 
शिवकुमारजी के अलौकिक वैदुष्य, असाधारण शास्त्रानुशीलन तथा सात्त्विक साधना 
को उजागर करने के साथ-साथ ही शास्त्रीजी की जीवनधारा में एक नया मोड़ 
उपस्थित करने का श्रेय प्राप्त है। यह घटना शास्त्रीजी के दरभंगा के महाराजा 
लक्ष्मीश्वर सिंह की समा में प्रथम प्रवेश के साथ सम्बन्ध रखती है । इससे पूव वे 
काशिराजकीय विद्यालय के प्रख्यात अध्यापक थे; परन्तु विद्यालय के ही कुछ कुचक्री 
अध्यापकों की दुर्दान्त कुटिलता के कारण उन्हें बाध्य होकर aE अध्यापक पद छोड़ 
देना पड़ा । उनके ऊपर किसी अध्यापक का ही ऋण था जिसे तुरन्त चुकाने की तीव्र 
इच्छा उनके मन में जागरित हुई। उन्हें अपने भक्त शिष्यो के साथ राजदरबारों में 
जाकर अपने लोकातीत वैदुष्य का चमत्कार दिखलाकर प्राप्त दक्षिणा से उसे शीघ्र 
चुका देने का विचार उत्पन्न, हुआ । इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए, वे 
महाराजा दरमंगा के दरबार में उपस्थित होने के लिए दरभंगा गये और महाराजा के 
विद्यालय में ही अपना डेरा डाला | 
दरभंगा के तत्कालीन राजा लक्ष्मीश्वर सिंह बड़े ही गुणग्राही एवं विद्वानों के 
सत्कर्ता होने के अतिरिक्त स्वयं भी संस्कृत के विद्वान्‌ थे । उनका नियम था कि उनके 
दरबारी पण्डितों के द्वारा विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सम्मानित होने वाले स्थानीय तथा 
आगन्तुक विद्वानों को वे युगल धौतवस्त्र से सत्कृत करते थे और इसकी पात्रता के 
लिए परस्पर शास्त्राथे ही प्रबल माध्यम था । Ta 
पण्डित शिवकुमारजी इस विशिष्ट सत्कार के लिए उत्सुक थे ही । दरबार में शास्त्राथ 
का आयोजन किया गया । यह तथ्य है कि स्थानीय मैथिल पण्डित Frat आगन्तुक 
विद्वानु के सम्मान के लिए स्वभावतः अत्यमनस्क होते थे और उसे विजय से पराङ्मुख 
करने के लिए नये-नये उपायों--यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र--की रचना करते थे । इस शास्त्राथ 
में ऐसी ही घटना घटी । प्रश्‍नकर्ता तो केवल मध्यमा परीक्षा देने वाला एक नगण्य 
छात्र था परन्तु ag तंत्रविद्या से qua: परिचितं था । उसके प्रश्‍न का उत्तर देने के 
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लिए ज्योही शास्त्रीजी आगे बढे, उसने किसी मंत्रोच्चार के साथ अपनी ताली पीटी 
«फिर क्या था ? शास्त्रीजी को वाकस्तम्म हो गया--वाणी रुक गयी । fara a 
कुछ बोल ही न सके । शास्त्राथं समाप्त हो गया । शिवकुमारजी अप्रत्याशित ढंग से 
अपनी सम्भावित विजय से afaa रह गये !!! परन्तु ये हिम्मत नहीं हारे। थे उसी 
स्थान पर रहकर अपने wa भगवानु शंकर की पूजा-अर्चा में अपने दिन 
बिताने लगे । ` 
उस विद्यालय में छात्रों का अध्यापन भी नित्यप्रति होता ही था । शास्त्रीजीके | 
निकट ही विद्यालय के प्रधान अध्यापक “सामान्य निरुक्त" का पाठ पढ़ाया करते थे। | 
कई दिनों से एक ही पंक्ति पर पाठ रक गया था । अध्यापक पढ़ाते तो थे प्रेम से, 
परिश्रम से, परन्तु पंक्ति में ऐसी एक गुत्थी थी जो उनके अनवरत परिश्रम से मी 
खुलती नहीं थी । छात्रों को वह पंक्ति लगती न थी । वे उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देते । 
थे । अध्यापक बड़े हैरान थे । करें तो क्या करे ? उनकी परेशानी देखकर शिवकुमार 
जी ने वह ग्रन्थि सुलझाने के लिए अपना सहयोग देना चाहा । छात्र तो अन्यमनस्क 
थे कि मध्यमा कक्षा वाले छात्र के geal का उत्तर न देने वाला व्यक्ति मला 'सामान्य- 
निरुक्ति' की पंक्ति क्या लगा सकता है ? परन्तु प्रधानाध्यापक ने शास्त्रीजी से पंक्ति 
लगाने का आग्रह किया । पण्डित शिवकुमारजी ने उस विषम पंक्ति की ग्रन्थि को 
इतनी मामिकता से, सहजमाव से सुलझा दिया कि आचायंजी पानी-पानी हो गये । 
उन्होंने स्वयं राजा से जाकर कहा--“ये साधारण पण्डित नहीं हैं । ये सरस्वती के 
वरद पुत्र हैं। उस दिन इनकी छल से पराजय की गयी थी । ये साक्षात्‌ शिवकुमार 
|| हैं-- गणेश के अवतार हैं 1” 
राजा लक्ष्मीश्वर सिह गुणग्राही तो प्रथम कोटि के थे । उन्होंने वहीं से रुपया 
भेजकर शास्त्री का ऋण चुकता कर दिया और वहीं अपने विद्यालय में इन्हें अध्यापक 
हा नियुक्त कर दिया ge दिनों के बाद शास्त्रीजी ने काशी में ही अध्यापकी केलिए | 
| सुविधा प्रदान करने की प्राथंना की । महाराजा लक्ष्मीश्वर सिह ने स्वामी विशुद्धानन्द | 
| 
| 


सरस्वती के आदेश से काशी में एक संस्कृत पाठशाला" की स्थापना की । उसी में 
| प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त होने पर पं० शिवकुमारजी काशी लौट आये और 
। यावज्जीवन इसी विद्यालय 'दरमंगा संस्कृत पाठशाला के माध्यम द्वारा उन्होंने अपनी 
l अलौकिक विद्या का वितरण छात्रों मै किया और अनेक छात्रों को सुयोग्य विद्वान 
| बनाकर अपने वेदुष्य की परम्परा को सुप्रतिष्ठित रखा। ऐसा था वेदुष्य 


| शास्त्रीजी का ! | 
| १. शास्त्रीजी की बाक्‌ स्तम्मित होने की इस घटना का उल्लेख सुप्रसिद्ध मैथिलं | 
h विद्वानु Ho Ho Go बालकृष्ण मिश्र अपने छात्रों तथा सहयोगियों से age} 


| किया करते थे । उन्हीं के मुँह से सुनकर व्याकरंणाचार्थ कं० निरीक्षणपति मिश्र 
नौ लेखक को यह बात बतलाई थी । इसी आधार पर यह घटना लिखी गई है । 
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(६) शास्त्रोजी का स्वाभिमान 


समाज चकित हो गया था, जब उसने काश्मीर के ख्यातनामा महाराज श्री रणवीर सिह 
को उनके आवासस्थल पर अपने दलबल के साथ पहुँच कर पण्डितजी का मनुहार करते 
देखा । इस घटना की अपनी एक रोचक रामकहानी है । काश्मीरनरेश रणवीर feast 
संस्कृत तथा अध्यात्म के बड़े ही निष्ठावान्‌ प्रेमी थे । इन्होंने ही स्वामी विशुद्धानन्द 
सरस्वती के आदेश से काशी में संस्कृत की एक सुन्दर पाठशाला स्थापित की थी जो 
इन्हीं के नाम पर “रणवीर संस्कृत पाठशाला” के नाम से आज मी प्रसिद्ध है और जो 
उन्नति करती हुई हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तगंत 'संस्कृत महाविद्यालय” का एक 
| अविभाज्य अंग हे । महाराजा प्रायः काशी आया करते थे तथा पण्डितों का समादर- 
| सत्कार करने के लिए पण्डित समा का आयोजन किया करते थे। एक ऐसे ही प्रोढ़ 
| आयोजन के अवसर पर पण्डित समा में काशी के गण्यमान्य विद्वानु निमन्त्रित किये 
गये थे । श्री शिवकुमार शास्त्री उस समा के लिए तामजाम ( पालकी ) पर चढ़कर 
गये थे । पण्डितजी अभी उतर ही रहे थे कि काइमीरनरेश की दृष्टि उधर आकृष्ट हुई 
और उनके मुह से यह वाक्य अनायास ही निकल गया--“मेरा यह समा-मण्डप तो 
कुछ दुर नहीं था । शास्त्रीजी पैदल भी आ सकते थे । तामजान तो राजा-महाराजाओं 
को ही शोमा देता है जो उनकी सम्मानित अवसरों के लिए ही विशिष्ट सवारी है |” 
ये कटु शब्द शास्त्रीजी के कानों में पड़े और वे बिना उतरे ही तामजान से अपने 
आवास पर लौट आये ५ शास्त्रीजी को लौटते देखकर महाराजा को अपने चपल श«दों 
के कहने का बड़ा दुःख हुआ । परन्तु करते ही क्या ? शिवकुमार पण्डितजी के जाते 
ही पण्डित-मण्डली उठ खड़ी हुई और यह कहती चली गई कि शास्त्रीजी at 
अनुपस्थिति में विद्वत्‌ समा कैसी ? .समा मंग हो गई । महाराजा इस अघटित घटना 
से बड़े ही धमंसंकट में पड़ गये । 


| 
| 
पण्डित शिवकुमार शास्त्रीजी के स्वा(ममान एवं ओदाय से उस दिन पण्डित- । 
4 


दुसरे ही दिन प्रातःकाल वे अपने दलबल के साथ शास्त्रीजी के रेशमकटरा वाले 
आवास पर पहुँचे और अपने कथन के लिए क्षमा मांगने लगे | परन्तु पण्डित शिवकुमार 
जी टस से मस नहीं हुए । बहुत आग्रह करने पर वे अन्त में पसीजे और इस शतं पर 
सभा में जाना स्वीकार किया कि सभी पण्डितों को वही दक्षिणा दी जाय जो उन्हें देने 
के लिए महाराजा ने निश्चय किया हो । बात यह थी कि समा में शिवकुमारजी के 
लिए ही विशेष दक्षिणा का आयोजन किया गया था जिसे वे जानते थे और इसीलिए 
उनका आग्रह था कि सब निमन्त्रित पण्डितों को वही विशिष्ट दक्षिणा मिले, तमी वे 
जाने को तैयार होंगे । महाराजा ने यह ad मान ली । दुसरे ही दिन बह La 

ˆ ठाटबाट के साथ, उल्लासमय वातावरण में सम्पन्न हुई । महाराजा ने विद्वानों का 
भरपुर सत्कार किया औरं शास्त्रीजी की कृपा से वह विशिष्ट दक्षिणा प्राप्त कर समी 
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विद्वात्‌ उनका जयजयकार करते हुए अपने घर लौटे । काशी की विद्वन्मण्डली उनके 
इस स्वाभिमान तथा औदाय की चर्चा सवदा करती रही । 


(७) ज्ञास्त्रीजी की अखिल भारतीय कीर्ति 

दक्षिण भारत में कोचीन के महाराजा विद्वानों के बड़े ही गुणग्राही, अध्यात्म- 
परायण तथा आस्तिक्र-शिरोमणि थे । उन्हीं के राज्य में 'गुरुवायूर' का वह भारत- 
विख्यात दिव्य मन्दिर है जहाँ साधना कर केरल के विश्रुत महाकवि नारायण भट्ट ने 
अपनी वातव्याधि से मुक्ति पाई थी । उस देवता की स्तुति में उन्होंने अपने अनुपम 
स्तोत्रकाव्य 'तारायणीयम्‌’ की रचना की थी ( रचना काल १५९० Fo) । महाराजा 
प्रतिवर्षं समस्त भारतवर्ष से विद्वानों को निमन्त्रण देकर अषने वहाँ बुलाते थे, 
कई दिनों तक गम्भीर शास्त्र-चिन्तत चलता था, शास्त्राथं होता था और अन्त में 
ada विद्वान्‌ को भग्रपूजा के रूप में विशिष्ट द्रव्य तथा मुद्रा के द्वारा सत्कृत और 
सम्मानित किया जाता था । प्रतिवर्षं की यही प्रथा थी। काशी के मान्य विद्वान्‌ 
बाळशास्त्री रानाडे प्रतिवषं निमन्त्रित होकर वहाँ जाते थे और अखिल भारतीय कोति 
अजित कर सम्मानित होकर लौटते थं । इसमें तनिक भी सन्देहं नहीं कि वे लोकातीत 
बैदुष्य से सम्पन्न होने से बाल सरस्वती की उपाधि द्वारा पेशवा विनायक राव से 
मण्डित किये गये थे । प्रतिवर्ष उन्हें ही भग्रपूजा पाने का गौरव प्राप्त होता था । 


शिवकुमार पण्डितजी उन्हीं के शिष्यों में अन्यतम थे। एक बार बालशारत्री ते 
शिवकुमारजी से वहाँ चलने के लिए आग्रह किया । गुरोराज्ञा गरीयसी' । गुरु-शिष्य 
दोनों ही साथ-साथ गये और कोचीन महाराजा के अतिथि बनकर समा में उपस्थित 
हुए । नियम था कि दक्षिण मारत का कोई विद्वानु शास्त्राथं में पूर्वपक्ष उपस्थित करता 
और उत्तर भारत का विद्वानु उत्तर पक्ष ग्रहण करता । शिवकुमार पण्डित ने प्रथमतः 
शास्त्रार्थं आरम्भ किया । कोटि-प्रकोटि कई दिनों तक चलती रही । पण्डितजी ने 
समस्त पण्डित-मण्डली को परास्त होने के लिए बाध्य कर दिया । कोई मी इनके 
Tel का उत्तर देने वाला नहीं ठहरा । तब कोचीन महाराजा के आदेश से बालशास्त्री 
को ही द्वितीय पक्ष लेना पड़ा । गुरु-शिष्य में जमकर शास्त्राथ हुआ । गुणग्राही विद्वा 
राजा को यह जानने में विलम्ब नहीं हुआ कि शिवकुमार शास्त्रीजी का ही पक्ष प्रबल 
है । फलतः उस वर्ष यह अनहोनी घटना घटी । गुरु को नियमतः दिया जाने बाला 
ag विशिष्ट सत्कार उस वर्ष शिष्य को ही प्राप्त हुआ । विजयोपरान्त पण्डित शिवकुमार 
= की कीति दक्षिण भारत की पण्डित मण्डली में व्याप्त हो गई और we अखिल 


भारत का सर्वश्रेष्ठ पण्डित होने का अभूतपूवं गौरव प्राप्त हुआ ।) 


१. यह विवरण शास्त्रीजी के शिष्य महामहोपाध्याय जयदेव मिश्र के कथन पर आधा" 
रित है जिसे वे अपने शिष्यों को सुनाया करते थे । 
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(८, आज तो यह बात एकदम नवीन ओर अपूव प्रतीत होती है, परन्तु है यह सोलहों 
आने सत्य । बात यह हे कि शिवकुमार पण्डितजी अपने जीवितकाल में ही लोगों की 
दृष्टि में साक्षात्‌ शिवस्वरूप माने जाने लगे थे। उनके रेशामकटरा वाले मकान के 
चबूतरे पर फूलमाला की दूकान लगाये एक माली बैठा करता था। जो भी व्यक्ति 
पण्डितजी से भेंट करने के लिए उस मकान में प्रवेश करता था, वह खाली हाथ नहीं 
जाता था, प्रत्युत शास्त्रीजी के पूजन के लिए उस माली से माला खरीद कर ही वह il 
प्रविष्ट होता था और शास्त्रीजी को प्रथमतः माला चढ़ा . कर ही वह अपना मन्तव्य 
कहना आरम्म करता था ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार भक्तगण बाबा विश्वनाथ के ii 
aaa के लिए फूलमाला से उनका पूजन-अर्चन करते हैं । | 


पण्डित शिवकुमारजी के प्रति जनता की इतनी अगाध श्रद्धा तथा आदर मावना 
थी । शायद ही किसी विद्वान्‌ के प्रति जनमानस में सम्मान तथा सत्कार का इतना 
अतिरेक दृष्टिगत होता होगा । जीवितकाल में ही इतनी श्रद्धा का भाजन बनना प्राक्तन 
goat का फल ही तो है। शास्त्रीजी के प्रति जनता के भादर-सत्कार का इससे बढ़कर 
कौन निदर्शन हो सकता है ? 


विश्रुतनामा पण्डितकुलतिलकः शिवकुमारशास्त्रिवरः | 
यहृशंनादमन्बत विश्वेइवरद्शनं लोकाः ॥ 


( च ) शास्त्री जी के प्रतिपक्षी 
स्वामी मनीष्यानन्व 

पण्डित शिवकुमार शास्त्री का यह संक्षिप्त विवरण उनके प्रचण्ड प्रतिपक्षी के परि- 
चय बिना अधूरा ही रहेगा , ये प्रतिपक्षी और कोई न होकर उनके ही सजातीय पण्डित 
fade हरिनाथ मनीष के नाम से प्रख्यात'थे। उन्होंने व्याकरण, धमंशास्त्र आदि का 
अध्ययन बालशास्त्री से किया था और इन विषयों के ada विद्वानु के रूप में सर्वत्र 
विश्रुत थे । उनकी शिवकुमार पण्डित से लाग डाँट बड़ी तीव्र थी । उनका यह दुराग्रह 
था कि शिवकुमार शास्त्री उनका अभिनन्दन और अभ्युत्यान करें । परन्तु शास्त्री जी 
का कहना था कि आप पाण्डित्य में मुझसे बड़े नहीं हँ । अतः आप मेरे लिए प्रणम्य 
नहीं हैं । क्या ही थी यह विचित्र अनहोती । दोनों थे काशीमण्डल के ही निवासी, 
सजातीय सरयूपारीण ब्राह्मण, काशीस्थ राजकीय पाठशाला के अध्यापक एवं शास्त्रो के 
ads उच्चकोटि के समकक्ष विद्वानु । दोनों का विचित्र दुराग्रह अनथ का कारण बना । 
हरिनाथ पण्डित ने इस उद्देश्य से संन्यास ग्रहण कर लिया कि अब तो शिवकुमार जी 
को नीचा देखना ही पड़ेगा । संन्यासी के प्रणम्य होने से HE अब तो मुझे प्रणाम करना 
ही पड़ेगा । भावानन्द सरस्वती नामक संन्यासी से दीक्षा लेकर हरिनाथ. मनीषी अब 
भनोष्यानन्द के नाम से प्रसिद्ध हो गये । तब शिवकुमार जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम 
किया । इस पर उल्लसित होकर मनीष्यानन्द जी ने उनसे कहा कि कहिए, मैंने 
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आपसे प्रणाम करा ही तो लिया । आखिर मुझे आपने प्रणाम किया ही । इस पर शिव. 
कुमार जी ने बड़ी सरलता से कहा “मैं स्वामी मनीष्यानन्द जी को प्रणाम कर रहा 
हे । पं० हरिनाथ जी तो भूत के गभं कहीं विलीन हो गये । वे हमारे प्रणाम-योग्य नहीं 
थे । स्वामी मनीष्यानन्द जी तो साक्षात्‌ नारायण-रूप हैं सबके प्रणम्य तथा: अभिनन्द- 
नीय । उन्हें मैं सहषं प्रणाम क्यों नहीं करूगाँ 1” 


स्वामी मनीष्यानन्द जी बड़े पाण्डित्य से सम्पन्न व्यक्ति थे, सदाचार से मण्डित तथा 
agada से समन्वित । अपने गृहस्थ जीवन में वे संस्कृत कालेज में अध्यापक पद पर 
प्रतिष्ठित थे । उस समय उन्होंने 'भशौचनिर्णय-त्रिगतुइलोकी' नामक प्राचीन ग्रन्थ का 
मिताक्षरा और निर्णयसिन्धु आदि धमंशास्त्रीय निबन्ध ग्रन्थों की सहायता से एक 
विस्तृत भाष्य संस्कृत में लिखा जो सवंथा उपादेय एवं संग्रहणीय है ।) संन्यासी होकर 
उन्होंने अपने दीक्षागुर का चरित 'भावानन्द-चरित महाकाव्य' में लिखकर प्रकाशित 
कराया । इस महाकाव्य में १५ सगं हैं तथा नाना वृत्तों में निबद्ध यह ग्रन्थ काव्य की 
दृष्टि से बड़ा ही रोचक एवं सुबोध तथा आध्यात्मिक शिक्षण से समन्वित है । अपने 
आश्रम में ये प्रायः नग्न ही रहा करते थे । बाहर जाते समय वस्त्र धारण करते थे। 
व्याकरणसम्बन्धी शंकाओं के निरसन के लिए थे यागेश्वर शास्त्री जी के पास बहुशः 
जाया करते थे- ऐसा वृद्धजनों का कहना है । १६५६ स॑० में प्रकाशित 'बेदनिणंय' 
नामक ग्रन्थ की भूमिका में राजपुताने के शाहपुर के नरेश श्री नाहरसिंह वर्मा के राज- 
गुरु षट्शास्त्री पण्डित यमुनादत्त शर्मा ने अपने गुरु रामनाथ fada का उल्लेख किया 
है जो अगस्त्यकुण्ड मुहल्ले में रहते थे तथा जो भावानन्द तीर्थ के सेवक बतलाये गये 
हैं । मनीष्यानन्द स्वामी का नाम गृहस्थाश्रम में हरनाथ द्विवेद था और ये भावानन्द 
तीथं के द्वारा संन्यास आश्रम में दीक्षित किये गये थे । पण्डित द्विवेद रामनाथ जी, 
द्विवेद हंरिनाथ जी के सम्बन्धी ( सम्भवतः भाई ) प्रतीत होते हैं । उन्होंने 'अशौच 
रह के fete हरिनाथ जी द्वारा रचित भाष्य का हिन्दी अनुवाद 
तथा स्वयं प्रकाशित भी किया था? । द्विवेद रामनाथ जी बड़े विवक्षण 
बिद्वानु प्रतीत होते हैं । इनके शिष्य यमुनादत्त शर्मा ने, जो वेद के विशेष मार्मिक पण्डित 
प्रतीत होते है, इनको इन शब्दों में प्रणाम किया है -- 


पुरुषा ! प्रतिपद्यन्ते देवत्वं यदनुग्रहात्‌ । 
काशी-कुम्भज-वीथीस्थ-द्विवेदकुलसंभवान्‌ ॥ 


१. काशी के ही 'सिद्धविनायक' यन्त्रालय में मुद्रित तथा feta रामनाथ द्वारा प्रका- 
शित, १६७१ विक्रमी संवत्‌ ( = १९१४ ई० )। 


२. हितचिन्तक प्रेस ( काशी ) में मुद्रित तथा यमुनादत्त शर्मा द्वारा प्रकाशित । समय 
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श्रीमद्‌ भावानन्द तीथं-श्रोपाद परिचारकान्‌ | 
विद्च्छी रामनाथास्यान्‌ तान्‌ वन्देऽहं गुरु सवा ॥ 


इन पद्यो से प्रतीत होता है कि द्विवेद रामनाथ जो अगस्त्यकुण्ड महल्ले में रहते थे 
तथा स्वामी भावानन्द तीथे के शिष्य थे । ऊपर का अनुमान यदि ठीक हो कि दोनों 
द्विवेद पण्डित भ्राता थे, तो स्पष्ट हे कि द्विवेद हरिनाथ जी मी अगस्त्य कुण्ड महल्ले के 
ही निवासी थे । स्वामी भावानन्द तीथे के दोनों ही शिष्य थे । मनीष्यानन्द जी सन्यासी 
शिष्य थे तथा रामनाथ जी गृहस्थ शिष्य थे । दोनों उस काल के विशिष्ट विद्वानु थे । 
हरिनाथ द्विवेद के समान रामनाथ द्विवेद ने मी बालशास्त्री से शास्त्रों का अध्ययन 
किया था तथा उनके शिष्य थे । 


“वेद निणंय' मी एक विलक्षण ही ग्रन्थ है । करोली के राजा तथा शाहपुरा के 
नरेश--राजपूताने के इन दोनों राजाओं के वेद के विषय में विभिन्न मत थे । इन्होंने 
अपने राजपणिडतों के द्वारा वेद के स्वरूप के निर्णय के लिए पत्र-द्वारा शास्त्राथं कराया 
था । खण्डन-मण्डन संस्कृत में लिखित पत्रों द्वारा होता था । सामान्य विद्वानों की 
जानकारी के लिए ही इन पत्रों का संग्रह इस नाम से प्रकाशित कराया गया है।' 


द्विवेद रामनाथ जी धर्मशास्त्र के परिनिष्ठित पण्डित प्रतीत होते हैं । उनके द्वारा 
अनूदित कर्मकाण्डीय ग्रन्थ का परिचय ऊपर दिया गया है । धमंशास्त्रीय अनूदित ग्रन्थ 
मिताक्षरा के दायभाग का हिन्दी अनुवाद है । इसका प्रणयन सं० १६५० विक्रमी तथा 
प्रकाशन सं० १६६० विक्रमी में विक्टोरिया प्रेस काशी में मुद्रित होकर लेखक के द्वारा 
ही किया गया है । इस ग्रन्थ की भूमिका में लेखक ने अपने गुरुओं का परिचय दिया 
है । इस अनुवाद का नाम आनन्दी दिया गया है । 


स्वामी मनीष्यानन्द जी का स्वमाव बडा विलक्षण था । उनके अध्यापन की प्रणाली 
बडी विलक्षण थी । वे किसी सामान्य छात्र को कमी नहीं पढ़ते थे । गुरु-सेवा के 
द्वारा अपनी शिष्यता का पूर्ण परिचय देने पर ही वे किसी शिष्य को विद्यादान किया 
करते थे । डा० गंगानाथ झा ने अपनी आत्मजीवनी (अंग्रेजी ) में स्वामीजी के संन्यास 
ग्रहण करने एवं विचित्र अध्यापन शेली का विवरण स्पष्ट शब्दों में दिया है । डा० 
मगवानु दास जी स्वामी जी के बड़े ही निष्ठावान्‌ छात्र थे । फलतः वे स्वामी जी की 
बिपुल प्रशंसा किया करते थे । 


१. शाहपुराधीश नाहरसिह वर्मा द्वारा प्रकाशित । हितचिन्ठक प्रेस, काशी में मुद्रित, 
Ho १४५६ बिक्रमी (= १८९९ ई० ) | 
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श्री गङ्गाधर शास्त्री तेलङ्ग 
( आस्पद--मानवल्ली; उपाधि--महामहोपाध्याय एवं eto आई० Fo ) 


काशी के विख्यात गोपाल मन्दिर का विशाल प्राङ्गण । समय अपराह्ने का 
सुहावना समय । जनसंमदं इतना अधिक कि प्रतीत होता था जनता की उद्दाम सरिता 
प्राङ्गण को आप्लावित कर रही हे । उस भीड़ में वल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायियों के 
संग में विद्यार्थी और पण्डितों का, शिक्षित और भशिक्षितों का, युवक तथा वृद्धों का 


` विशाल जमघट उत्सुकता से किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा 


था। वे विशिष्ट व्यक्ति थे वल्लम सम्प्रदाय के भारतविश्रुत मनीषी, “भारतभूषण” की 
महनीय उपाधि से विभूषित, ada लब्धकीति fag mag श्री गट्टूलाल जी 
जिन्होंने अपने शतावधान, शास्त्रार्थं तथा काव्य-निर्माण-कौतुक के द्वारा बम्बई तथा 
गुजरात प्रान्तों में अलौकिक यश का अर्जन किया था । वे ही आज विद्यातगरी काशी 
के पण्डितों को शास्त्राथं के लिए चुनौती देकर स्वयं अखाड़े में उतर आये थे | उनकी 
विमल कीति की कहानी लोगों के हृदय में आतंक फैला रही थी और सबकी जिह्वा 
'पर एक ही बात मुखरित हो रही कि आज काशी का मान रहता है या वह अपमान 
के पंक में लिप्त हो जाती है । मला ऐसे शतावधानी के सामने काशी के किसी विद्वानु 
को सामना करने का एवं वाद-विवाद करने का साहस हो सकता है क्या? इतने में 
गदूहुळाळजी अपने शिष्यों तथा स्तावकों के साथ समा में पधारते हैं और अपने शता- 
वधान के aya कौशल को प्रदर्शित कर जनता को चमत्कृत कर देते हैं। उपस्थित 
मण्डली ने आश्चयं से देखा कि काशी का एक पण्डित उनसे सामना करने के लिए 
आगे बढ्ता है । इन पण्डितजी का शरीर दुबला-पतला है, रंग कुछ श्यामता लिए 

१ परन्तु मुखमण्डल प्रभापुञ्ज से प्रद्योतित हो रहा है । दोनों में दर्शन के किसी प्रौढ़ 
विषय पर शास्त्राथं छिड जाता है। दोनों ओर से उत्तर-प्रत्ुत्तर होता हे । Tega 
जी घोषणा करते हैं कि यदि कोई विद्वान्‌ मेरी समस्या का वणंक्रमानुसार पुति कर 
देगा, तो मैं अपने को पराजित मान लूंगा । 


बात यह थी कि समस्या बड़ी ही कठिन थी और उसकी अक्षर के क्रम से पूति 
करनी थी । अब तक किसी ने इसकी पूर्ति नहीं की थी । इसलिए इस विषम समस्या 
की पुति किसी से हो पावेगी, शतावधानीजी को इसका पूरा विश्वास था और इसी 
विश्वास से अनुप्राणित होकर गटूदुलाल जी अपनी आपाततः असमाधेय समस्या कह 
सुनते हें , 
बभौ सयूरो लवशेषसह: । 
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जि काशी के पण्डितजी भारतमातंण्ड के मुख से समस्या कै निःसरण के उत्तर क्षण 
में इसकी पुर्ति कर डालते हैं -- 
अनेक - वर्णक्रमरीहियुक्तः 
कखागघाडःच्छजझोनटोठ: | 
अडंढणस्तोश्य दघौ न पम्फुल्‌ 
“बभौ मयूरो लवशेषसिहः w 
विस्मित जनता के मुख से महान्‌ साधुवाद सुनाई देने लगता है । गुणग्राही 
मारतमातंण्ड भी अपने मुख से शास्त्रीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगते हैं। लोग 
आनन्द से उछलने लगते हें । काशो की मर्यादा रह जाती हे । काशी का मान बच 
जाता है । विजयोन्मत्त गट्टुलालजी को भी शास्त्रीजी की हठात्‌ प्रशंसा करनी 
पड़ती है | 
इस ऐतिहासिक शास्त्राथं में जिस शास्त्रीजी ने अपने कविकौशल का - चारु 
चमत्कार दिखलाकर पण्डितमण्डली को मन्त्रमुग्ध कर दिया वे ही हैं हमारे चरितनायक 
महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्री Ato आई० Fo । 
पूर्व पुरुष 
काशी की विद्वन्मण्डली में श्री गंगाधर शास्त्रीजी का स्थान बड़ा ही उदात्त, उच्च- 
तम तथा उन्नत पदासीन माना जाता है। वे प्रतिभा के जितने मानी थे, लेखनी के 


१. अन्वय -- अथ अनेकवणंक्रमरीतिःयुक्तः कखागघाङ्‌ अच्छजञझः acts: अडण्ठण। 


लवलेषसिहः मयूरः बमो | 

संस्कृत में व्याख्या--अथ ग्रीष्मकालान्तर' वर्षायां-अनेक वर्णानां क्रम- 
रीत्यायुक्तः = विविधवणंविभूषितः, कखागघाङ्‌ = कखेन हासेन अकां वक्रगामिनां 
सर्पाणां अघं भक्षणम्‌ अश्वति आद्रियते इति कखागघाङ्‌ | अच्छजझ: = अच्छं शोमनं 
जातः झः भूषणरूपो यस्य स, वानां पक्षिणां गायकानां वा टं sata atofa 
तिरस्करोति इति गटौठ: । अडण्ढण: अचपलः लवौ न्यूनो शेषसिहों यस्मात्‌ स 
लेवरोष सिंहः मयुर: तं खेदं न दधौ, किन्तु पम्फुल सन्‌ प्रसन्नौभूत्वा बमौ । 

हिन्दी भावार्थं - वर्षा ऋतु क्रे आने पर अनेक वणंबाला अनायास ही सपाँ 
को खा जाने वाला सुशोमित एवम्‌ अपनी ध्वनि से अन्य घ्वनियों को तिरस्कृत 
करने वाला तथा शेषनाग और सिंहको अपनी शोमा से अनाहत कर देने 
वाला मयुर पक्षी खिन्न नहीं हुआ बल्कि प्रसन्न हुआ । अन्य पक्षियों और पशुओं 
को वर्षा में क्लेश होता है परन्तु मयुर हषित होता है । 

इस कविता में क अक्षर से लेकर हं तक समी अक्षर वणमाछा के क्रम के 
अनुसार रखे गये है । इस समस्या की पूति करता बड़ा ही कठिन है । परन्तु 
शास्त्रीजी ने अपनी लोकोत्तर प्रतिमा के बल से इस समस्या की पुति बड़ी ही सुन्दर 
रीति से अनायास की है । 
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उतने ही धनी थे और लोकव्यवहार के भी वे उतने ही कुशलवेत्ता थे । उनका जन्म 
तो काशी में हुआ था, परन्तु उनका मूल स्थान था मंसूर के प्रसिद्ध नगर बंगलोर का 
निकटस्थ 'यस्सरगट्टा' नामक गांव। वहीं के अग्रहार में गौतम गोत्री श्रौतस्मात 
कमंधुरन्धर सुब्रह्मण्य शास्त्री मानवल्ली नामक विज्ञ ब्राह्मण रहते थे। उन्हीं के पुत्र 
नृसिह शास्त्री बाल्यकाल में ही माता-पिता की मृत्यु के कारण, अनाथ अवस्था भे, 
बंगलोर में अपने मामा के आश्रय में आकर रहने लगे । वहीं रहकर उन्होंने अपने 
परम्परागत कृष्णयजुर्वेद की आपस्तम्ब शाखा का विधिवत्‌ अध्ययन कर साहित्य 
शास्त्र में अलौकिक पाण्डित्य सम्पादन किया । इसके पश्चात्‌ वे पैदल ही काशी के 
लिए चल पड़े । वथ उनका केवल अठारह वर्षे का था । न्याय, वेदान्त भादि शास्त्रों 
के Me अध्ययन की तीब्र लालसा उन्हें काशी खींच लाई थी। इन शास्त्रों का 
पाण्डित्य, पूर्वं जन्म में अजित विद्या के समान प्राप्त कर, साहित्य में अलौकिक प्रतिमा- 
सम्पन्न विद्वानु के रूप में उनकी सर्वत्र प्रसिद्धि हो गई। काशी में ही उन्होंने विवाह 
किया और काशिराज ईदवरीनारायण सिंह के समा-पण्डित के पद पर प्रतिष्ठित हो 
गये । अपने प्रभुवर के आदेश से उन्होंने हिन्दी में 'साहित्य सागर” की रचना की तथा 


संस्कृत में 'काव्यात्म संशोधन! का तथा स्कन्द पुराण के अन्तगंत किसी अंश पर 


'शिवभक्तिबिलास' नामक टीका का प्रणयन किया । 
जन्म 

.  पृसिह शास्त्री के इस ज्येष्ठ पुत्र का जन्म सं० १९१० विक्रमी (= १८५३ ई० ) में 
गंगादशहरा के पवित्र अवसर पर हुआ था । अपनी कुल-परम्परा के अनुसार पिता ने 
उन का जन्म-नाम 'सुब्रह्मण्य' रखा, परन्तु नानी ने गंगादशहरा के दिन जन्म लेने के 
कारण बाळक का नाम गंगाधर रखा और यही नाम चारों ओर प्रसिद्ध हो गया । 
बालक इसी नाम से पुकारा जाने लगा। देव का दुर्योग देखिए कि तीन साल के 
ढुधमु है शिशु को छोड़कर माता कालकवलित हो गयीं । पिता ने बालक के बाल्य- 
संस्कार सम्पन्न कर स्वयं ही आरम्मिक शिक्षा देना आरम्भ किया । बालक की बुद्धि 
इतनी प्रखर थी कि आठ वर्ष के वय में उसे पद्चकाब्यों में व्युत्पत्ति प्राप्त हो गई । 
अध्ययन 


x - उपनयन संस्कार होने के बाद उस युग के सबसे बड़े वेदिक पं० बालकृष्ण ag 
की. पाठशाला में प्रविष्ट होकर इन्होंने अपनी वैदिक शाखा--आपस्तम्ब शाखा-के 
कृष्णयजुर्वेद तथा उसके अंगों का विधिवत्‌ अध्ययन किया । इस प्रकार सोलह वर्षों तक 
वेद, वेदाङ्ग, कर्मकाण्ड तथा काव्यशास्त्र का अध्ययन कर प्रतिदिन वर्धिष्णु प्रतिमा के 
साथ इन्होंने विद्या ग्रहण की । पिता की आज्ञा से 'बनारस संस्कृत कालेज' में अध्ययन 
के लिए इन्होंने प्रवेश प्राप्त किया और दस वर्षों तक यहीं निरन्तर स्वाध्याय करते 
रहे। वहाँ इनके गुरु थे प० राजाराम शास्त्री जो व्याकरण शास्त्र में पतञ्जलि के 
नूतन अवतार माने जाते थे । शास्त्रीजी ने इस बालक में विशेष प्रतिमा का A 
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देखकर परिष्कार के साथ सम्पूणं व्याकरण, धमंद्यास्त्र, सांख्ययोग और वेदान्तदर्शन की 
विधिवत्‌ शिक्षा दी । संवत्‌ १९३२ fao ( १८७५ ईस्वी ) में संन्यास ग्रहण के कुछ ॥ 
वर्षों बाद राजाराम शास्त्री कैलासवासी हो गये, तब गङ्गाधर शास्त्री को इस घटना से | 
बड़ा धक्का लगा । बात यहं थी कि ये उस समय पातञ्जल योगसूत्र के 'व्यासमाष्य' | 
का अध्ययन अपने गुरुजी से कर रहे थे । पण्डित राजाराम शास्त्री अलौकिक विद्वानु | 
होने के अतिरिक्त एक महनीय योगी मी थे। इसलिए व्यासमाष्य के रहस्यो का 
उद्घाटन वे जितनी सुगमता तथा विद्वत्ता से करते थे, उतनी क्षमता किसी अत्य | 
पण्डित में नहीं थी । गङ्गाधर शास्त्री उतने योग्य अध्यापक के न मिलने से हताद्य | 
हो गये थे। एक रात को वे रोते-रोते सो गये, स्वप्न में अपनी दीनहीन दशा गुरुजी 
से कह सुनाई | गु्जी ने स्वप्न में दशन देकर व्यासमाष्य के अवशिष्ट अंश का अध्यापन 
करना स्वीकार किया । फलतः अपने दिवंगत गुरुजी से इस ग्रन्थ का विधिवत्‌ अध्ययन 
कर इन्होंने अपनी अभिलाषा पुरी की । 


स्वप्न में गुरु से शिष्य का अध्ययन 


शिष्य की प्रगाढ Yeates एवं तीव्र जिज्ञासा के अतिरेक द्वारा दिवंगत गुरु तथा 
अलौकिक महापुरुष स्वप्न में अपना दशन देते हैं तथा शिष्य की शास्त्रविषयक 
जिज्ञासा का पूर्णतः समाधान कर अन्तहित हो जाते हैं। ऐसी ही अपूव घटना 
शिवराम किंकर योगत्रयानन्द स्वामी के जीवन में घटी थी जिसे पण्डित गोपीनाथ 
कविराज ने लेखक को बतलाया था ओर भब तो यह घटना उनके जीवन-चरित में 
भी उल्लिखित उपलब्ध होती है ।* ये योगत्रयानन्दजी गृहस्थ सन्त थे और कविराजजी 
के गुरुस्थानीय थे । इनका पूवं नाम था शशिभूषण सात्याल जो विशेषतः “सान्याल 
महाशय” के अभिधान से ही जनता में परिचित थे । उनकी तीब्र आकांक्षा थी पाणिनि 
व्याकरण के सर्वोच्च ग्रन्थ, महि पतञ्जलि प्रणीत महाभाष्य के अध्ययन को । 
कलकत्ते में इस विषय के प्रख्यात विद्वान्‌ थे-महामहोप।्याय पण्डित गोविन्द शास्त्री 
जी जो वाराणसी संस्कृत कालेज में प्राध्यापक पण्डित दामोदर शास्त्री जी के माई थे । 
सान्याल महाशय ने शास्त्रीजी से पढ्ने की अपनी अभिलाषा प्रकट की । शास्त्रीजी 
टाळते जाते थे आज नहीं कल । कल नहीं परसों । एक दित इन्होंने शास्त्रोजी का 
पैर-पकड़कर अत्यन्त दीन माव से निवेदन किया--अवश्य थोड़ा मी समय दोनि । 
कोई पढ़ाने वाला नहीं है ।” शास्त्रीजी ने क्रुद्ध होकर पैर फटकार कर कहा- चले 
जाओ यहाँ से । मुझे फुरसत नहीं है ।” शिवराम किकरजी बड़ मर्माहत हुए । उस 
रात को उन्होंने मोजन भी नहीं किया और जिज्ञासा की पूर्ति की तो बात अलग रही, 
अपनी अवमानना से वे विशेष दुःखित हुए । रात को नींद नहीं आई | बड़े ही दुःखा- 


१. मनीषी की aan लेखक मगवतीप्रसाद fag, द्वितीय do, Jo १०५- 
SPOR ( वाराणसी .१९८० ई० ) । 
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तिरेक में समय काटने लगे कि मेरे अज्ञान को दूर करने वाला कोई ब्यक्ति नहीं 
दीखता । हा हन्त ! इतने में आँख लग गई । दो बजे रात को उन्होंने एक विचित्र 
अनुभव किया । उन्हें झटका लगा । देखा कमरे में प्रकाश हो रहा है | 

सामने शून्य में एक महापुरुष खड़े दिखाई दिये--जटाधारी, वृद्ध शरीर, निलम्बित 


इमश्रु, करुण नेत्र | महापुरुष ने पूछा--आज तुमने कुछ भी भोजन नहीं किया | 
ams महाशय ने कहा--मुझे तीव्र वेदना हो रही है। महाभाष्य का कोई मुझे 


- उपदेशक नहीं मिल रहा है जो उसकी पंक्तियों का रहस्य मुझे समझा दे । महापुरुष 


ने सान्त्वना देते हुए कहा--घबराओ नहीं । किसी ने तुमको महाभाष्य नहीं पढ़ाया, 
तो क्या हुआ । मैं पढ़ाऊंगा । मैंने ही उसको रचना की है, तो क्या उसे पढ़ा नहीं 
सकता ? यह सुनकर शिवराम किंकर महाशय गद्गद हो गये और महापुरुष से पढ्ने 
के लिए महाभाष्य की पोथी सामने रख दी । क्या पढ़ाया? यह तो उन्हें याद नहीं, 
परन्तु पढ़ाने का आभास अवश्य रहा। जागने पर बे इस घटना का स्मरण कर 
आनन्द से विह्वल होकर रोने लगे । प्रातःकाल होने पर इस घटना का विचित्र प्रभाव 
पड़ा उनके ऊपर। महाभाष्य का जो भी स्थल वे निकालते थे, वह उनका पठित 
प्रतीत होता था। उसके समझने में किसी प्रकार का सन्देह उनके मन में होता ही न 
था । समग्र महाभाष्य एक भावेन ज्ञानगोचर हो गया । अपने प्रसिद्ध: ग्रन्थ 'आयं-शास्त्र- 
प्रदीप” में उन्होंने पतञ्जलि के व्याख्यान का किसी-किसी स्थान पर उल्लेख किया 
है--विशेषकर पुल्लिंग तथा स्त्रीलिग का रहस्य समझाने के विषय में प्रवृत्ति-लक्षण 
और संस्थान-लक्षण का विइलेषण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 


इसी प्रकार योगत्रयानन्दजी ने कविराजजी से एक दुसरी घटना भी बताई थी-- 
जिसमें उन्होंने शिवरात्रि की रात्रि में गौतम ऋषि से न्यायशास्त्र का अध्ययन किया 
था । इन दोनों घटनाओं के विषय में गोपीनाथ कविराजजी का कहना था कि अब यहु 
सब विषय साधारण मनुष्य की धारणा के अयोग्य है अवश्य, परन्तु संथा सत्य है। 
असत्य कुछ नहीं है । i 

फलतः योगिराज राजाराम शास्त्रीजी का अपने एकनिष्ठ शिष्य गङ्गाधर शास्त्रीजी 
के सामने स्वप्न में उपस्थित होकर व्यासभाष्य के तत्तत्‌ अंशों के पढ़ाने की घटना 
मो यथाथंतः सत्य है, मले ही वह साधारण मानव बुद्धि से अगम्य-अशक्य प्रतीत 
होती हो ।. 

तदनन्तर इन्होंने बालशास्त्री जो से शब्द खण्ड तथा अवशिष्ट प्रौढ विषयों का भी 
गम्मीर अध्ययन किया। छब्बीस वर्ष के वय में काशिराजकीय संस्कृत कालेज में 
अध्ययन को समाप्ति पर कालेज के पण्डितों ने इनकी प्रतिभा तथा तलस्पर्शी विद्वत्ता 
के संबंध में जो प्रमाण-पत्र दिया था उसके देखने से पता चलता हे कि इन्होंने संस्कृत 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा २४१ 

४ 
के प्रौढ दशनशास्त्र के ग्रन्थों का तथा साहित्य-शास्त्र का गम्भीर अध्ययन कर उनमें 
प्रौढता प्राप्त की थी । यह प्रमाण-पत्र आगे दिया जा रहा है । 


इनके गुरु पण्डित बालशास्त्री इनकी अद्भुत प्रतिमा तथा प्रकाण्ड पाण्डित्य से 
इतने प्रभावित थे कि वे कहा करते थे “यह मेरी ही मृति है ।” धर्मशास्त्र में व्यवस्था 
देने के अवसर पर वे अपने इस सुयोग्य शिष्य को ही यह व्यवस्था लिखकर देने के लिए 
कहते थे । इस प्रकार शिष्य के पाण्डित्य पर गुरु की हृढ़ आस्था थी । | 


सन्‌ १८८७ ई० में महारानी विक्टोरिया के शासन काल में जुबिली के अवसर पर 
काशी की विद्वन्मण्डली ने एक ऐसे ग्रन्थ के निर्माण का निर्णय किया जो सब Gi 
के विशुद्ध स्वरूप का परिचायक हो और आजकल के goga विश्वास वाले लोगों के 
सामने धमं का सच्चा स्वरूप प्रतिष्ठापित करे । यह geg कार्य पण्डित गंगाधर शास्त्री 
जी को सौंपा गया । शास्त्री जी ने बड़े परिश्रम से महाभारत, रामायण तथा धर्मशास्त्र 
आदि ग्रन्थों का अनुशीलन कर “'शाइवत धमंदीपिका?' नामक ग्रन्य-का संकलन किया 
जो समा की अनुमति से “काशी विद्या सुधानिधि ( पण्डित पत्र )” में प्रकाशित 
हुआ । इसी समय इन्होंने अपने गुरु पण्डित राजाराम शास्त्री जी का जीवन-चरित 
गद्य-पद्यमयी देववाणी में लिखा जो इसी पत्र के दशम माग में प्रकाशित हुआ था । 
अध्यापन न 

सम्वत्‌ १९३६ विक्रमी (सनु १८७६ ई०) में तत्कालीन संस्कृत कालेज के अध्यक्ष 
डा० थीबो ने साहित्य एवं दर्शन शास्त्र के अध्यापक के पद पर शास्त्री जी की नियुक्ति 
की । इसी समय इनका शास्त्रार्थं प्रसिद्ध विद्वानु पण्डित ag छाल जी से हुआ था जिसमें 
इनकी विजय हुई थी । इस विजय से इनकी प्रसिद्धि समस्त मारतवर्ष में हो गई । 
इनकी इस प्रतिमा तथा प्रसिद्धि से आकृष्ट होकर गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज, कलकत्ता के 
प्रिन्सिपल म० Ho महेशचन्त्र न्यायरत्न सी० आई० ई० ने do गंगाधर शास्त्री के घर 
स्वयं पधार कर इनसे प्राथंना की कि आप कलकत्ता मेरे कालेज में चलकर अध्यापन 
करने की कृपा करें | इसके लिए वे पांच सौ gare देने के लिए उद्यत थे; परन्तु शास्त्री 
जी ने प्रथमतः अपने पिता की आज्ञा से और द्वितीयतः काशीवास के लोम से इस 
प्रस्ताव को ठुकरा दिया । इस प्रकार चालीस रूपपे की वृत्ति को स्वीकार कर उससे 
बारह गुने अधिक वेतन का इन्होंने परित्याग कर दिया जिससे शास्त्री जी की त्याग- 


वृत्ति का पता मली माँति चलता है। 
“'चत्वारिशत्‌-मुद्रिका-मात्रवृत्तिः, 
काले तस्मिन्‌ शास्त्रवर्थः कुटुम्बो । 
काशीवासेकाग्रहस्त्यक्तवात्‌ तां, 
बत्ति चान्यामद्धसाहत्लमुद्राम्‌॥ | 
१६ 
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२४२ गङ्गाधर शास्त्री तैलङ्ग 


| 
ग्रस्थ-रचना Pa 
संवत्‌ १९३९ fao ( सन्‌ १८८२ $० ) में बालशास्त्री के कैलासवासी a जाँ | 

पर गंगाधर शास्त्री ने अपने इस द्वितीय ge का भी जीवनचरित गद्यपद्यमयी संस्कृत 
वाणी में लिखकर “पण्डित? में प्रकाशित किया । इसके पश्चातु Sto थीबो के अनुरोध | 

से इन्होंने ( १ ) पदमञ्जरी, ( २ ) रसगंगाधर, ( ३ ) वाक्यपदीय, (.४ ) तस्त्र 
वातिक आदि दुरूह ग्रन्थों को टिप्पणी तथा परिष्कार आदि से अलंकृत करके “पण्डित 
पत्र? में तथा विजयानगरम्‌ संस्कृत सीरीज” में प्रकाशित कराया । १९४४ विक्रमी 
संवत्‌ में ( = १८८७ ई० में ) महारानी विक्टोरिया के प्रथम जुबिली महोत्सव के 
अवसर पर दिल्ली के केन्द्रीय अंग्रेजी शासकों ने इन्हें 'महामहोपाध्याय' की पदवी से 
विभूषित किया । यह स्मरणीय हे “महामहोपाध्याय” की महनीय उपाधि से इसी 
| महोत्सव के स्मारक के रूप में संस्कृत के विद्वानों को प्रथम बार अलंकृत किया गया 
| था। यह उपाधि शास्त्रीजी को केवल ३४ वर्ष के वय में ही प्राप्त हो गई थी। 
1 काशीनरेश ने भी अनेक क्षौम वस्त्र एवं ५रिधान प्रदान कर शास्त्रीजी का सम्मान एंवं 
समादर किया था । ji 


यज्ञ का अनुष्ठान | 
पं० गंगाधर शास्त्रीजी के जीवन काये की एक अन्य दिशा है और वह है श्रौत 

यज्ञों का विधिवत्‌ परम्परया सम्पादन | सं० १९५३ वि० ( = १८९६ ई० ) में 

|| काशीवासी अग्निहोत्री पं० सदाशिव दीक्षित को ज्योतिष्टोम यज्ञ करनें की महती 
अभिलाषा थी । परन्तु अकिचन होने के कारण वे सवंथा असमथं थे । अतः शास्त्रीजी 
| से उन्होंने अपनी मनोमिलाषा प्रकट की । शास्त्रीजी स्वयं तो उनकी आर्थिक सहायता 
i करने में समथ नहीं थे, परन्तु इस ब्राह्मण की ` यज्ञकम में हढ़ निष्ठा को देखकर तथा 
| इसी मागं से श्रोत विद्या की उन्नति की सम्भावना को परिलक्षित कर ये ळुप्तप्राय इस 

यज्ञ के सम्पादन में जुट गये । इन्होंने केरल से सामवेदी विद्वानों को बुलाकर यज्ञ में 
प्रयुक्त होनेवाले यज्ञीय सामगायन को काशो के नवयुवक उदीयमान बैदिकों को | 
सिखलाया । इस प्रकार इन्होंने इस यज्ञ का. विधिवत्‌ सम्पादन कर श्रौत यज्ञों के 
विधान का मागे प्रशस्त कर दिया । शास्त्रीजी के आचायंत्व में यज्ञ के विधान, यजे 
सम्मार तथा समारोह को देखकर काशी की श्रद्धालु जनता पुलकित हो उठी । इस य 
के सम्यक्‌ सम्पादन से आकृष्ट होकर नेपाल के राजपण्डित आचार्य शिरोमणि शर्माने मी 
सोमाधान पुरस्सर त्रेताग्नि यज्ञ कराने के लिए शास्त्रीजी से प्रार्थना की । शास्त्रीजी 
ने इस यज्ञ को भी सम्पन्न कराया । इन्हीं राजपण्डित ने दुसरी बार 'अग्निष्टोम तथां । 
'आक्षोर्याम यज्ञ” मी शास्त्रीजी के आचायंत्व में सम्पादित किया ।: इस यज्ञ की परम्परा 
सैकड़ों वर्षो से gana हो गई थी । अतः इस यज्ञं के सम्पादन में शास्त्रीजी को घोर 
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परिश्रम करना पड़ा था । इस प्रकार शास्त्रीजी के द्वारा पुनः प्रर्वातत लुप्तप्राय 
श्रौत गंगा का प्रवाह कालक्रम से सुखता हुआ आज भी कथमपि जीवित है । 


सम्मान 

राजकीय संस्कृत कालेज के प्रिसिपल डा० वेनिस शास्त्रीजी को बड़े आदर एवं 
श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । वे प्रिसिपछ होते हुए मी शास्त्रीजी को अपना गुरु मानकर 
इनका चरण-स्पश कर प्रणाम करते थे । सनु १९०३ ई० में लाडं कजंन ने वाराणसी 
पधारने की कृपा की थी । लाट महोदय के सम्मानाथ यहाँ जो आयोजन किया गया 
था उससे प्रसन्न होकर कजंन ने शास्त्रीजी की बडी प्रशंसा की थी । इसी अवसर पर 
इनको सी० आई० ई० की पदवी से सरकार ने विभूषित किया था । यह स्मरण 
रखना चाहिए कि सी० argo ई० की यह विशेष सम्मानित उपाधि राजनेताओं, राज- 
कर्मचारियों को--संस्कृत के विद्वानों को नहीं- ही दी जाती थी । म० म० बापूदेव 
शास्त्री को छोड़कर शास्त्रीजी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने यह उपाधि 
प्रदान की थी । 


परिवार 

श्रीगंगाधर शास्त्री के दो पुत्र थे-(१) पं० ढुण्ढिराज शास्त्री और (२) पं ० 'मालचन्द्र 
शास्त्री । शास्त्री जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र पण्डित ढुण्डिराज शास्त्री का बड़े प्रेम से और 
परिश्रम से सकल शास्त्रों का अध्यापन किया था। दुण्डिराज शास्त्री ते अपने विद्वानु 
पिता के चरणों में बैठकर व्याकरण, दर्शन, काव्य आदि शास्त्रों का विधिवत्‌ अध्ययन 
कर प्रगाढ़ पाण्डित्य प्राप्त किया था । परन्तु देव-दुविपाक से शास्त्री जी के इस सुयोग्य 
ज्येष्ठ पुत्र का असामयिक निधन सनु १९०४ $० में हो गया जिससे शास्त्री जी J 
वज्रपात हो गया । ज्येष्ठ पुत्र की मृत्य से इनका हृदय टूट गया । तबसे ये बहुत ह 
तथा खिन्न रहने लगे । इसी 'मीषण दुःख को विस्मृत करने के लिए शास्त्री a 
समस्त भारत की तीर्थ यात्रा की थी। इस यात्रा से लौटने के बाद इन्होंने - 


बिलासि संलाप? जैसे महनीय दार्शनिक काव्य की रचना की थी । 
| स्त्री गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज, वाराणसी 3 
इन्होंने अपने परम्परा 
साहित्य विभाग के प्रधान अध्यापक थे । इस प्रकार इन्ट अपने पिता we z 
जीवित -रवखा । शास्त्री जी प्रयाग विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी phi 
गये थे इसी समय. ये सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० गंगानाथ झा जी र a 
लिखी गई डी० fazo की थीसिस के परीक्षक थे। संवत्‌ ee: प ee 
मैं ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपद को इन्होंने अपने तिक शरीर इ करः शिवत्व 
प्राप्त किया ॥ आ क ; TE 


इनके कनिष्ठ पुत्र पण्डित मालचन्द्र श 
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२४४ श्री गङ्गाधर शास्त्री isy 


शिष्यमण्डली 

Go गङ्गाधर शास्त्री के शिष्य वर्ग की परम्परा बड़ी लम्बी है जिनमें थे तीन | 
विद्वान्‌ अपने विषय के बड़े ही प्रतिभाशाली मनीषी थे । (१) म० म० पण्डित रामा- | 
वतार शर्मा, (2) म० म० पण्डित नित्यानन्द पर्वतीय और (३) पण्डित दामोदरलाल | 
गोस्वामी । इनमें से प्रथम दोनों विद्वानों का परिचय यथास्थान आगे दिया जायेगा। | 
पण्डित दामोदरलाल गोस्वामी साहित्य और न्यायशास्त्र के विचक्षण विद्वानु थे। | 
साहित्य शास्त्र का चूड़ान्त अध्ययन इन्होंने गङ्गाधर शास्त्रीजी के चरणों में ही बैठकर 
किया था । परन्तु नव्य-न्याय में प्रौढि प्राप्त करने की दृष्टि से इन्होंने नदिया जाकर | 
इस शास्त्र का विशेष अध्ययन किया । नव्य-न्याय के इस अध्ययन की छाया इनके | 
साहित्य के अध्यापन पर मी पड़ी थी । ये वृन्दावन के किसी चेतन्यमठ के महन्थ थे, 
अतएव चेतन्य सम्प्रदाय के ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन एवं सम्पादन किया करते थे | 

i} इनका स्वच्छन्द जीवन काशी में ही व्यतीत हुआ | 


Go दामोदर लाल गोस्वामी की विद्वत्ता की प्रशंसा में यह श्‍लोक ठीक ही चरिताथे 
होता है -- 
नाना-कल्प-विकल्प-जाल-कलितां, प्रोढोक्ति गूढाशयां, 
साहित्याध्व-विहारिणोमपि gaca: सदेवोज्ज्वलाम्‌ । 
` येषां वाचमकुण्ठितां प्रतिपद-प्राप्त -प्रकर्षा चिरं, 
श्रण्वन्‌ गीष्पतिरात्तविस्मयभर-व्यात्ताननो . जायते ॥ 
i! Ho म० गङ्गाधर शास्त्री के अन्य शिष्यो के नाम निम्नांकित है: -: | 
(१) पं० हेमराज शर्मा ( नेपाल महाराज के राजगुरु ) । | 
| (३) पं० बालबोध मिश्र ( गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, काशी के मीमांसा तथा 
| वेदान्त के प्राध्यापक ) । | 
| (३) Go दिवाकर भट्ट --( काशीस्थ भट्टकुल के प्रतिष्ठित विद्वान: ) । 
| (४) to नागेश्वर धर्माधिकारी -( काशीस्थ प्रसिद्ध धर्माधिकारी उपनाम वाले 
|| महाराष्ट्र ब्राह्मण कुल में उत्पन्न संस्कृत कालेज के अध्यापक ) । 
| (५) पञ्चनदीय पण्डित सुदशनाचायं--ये संगीत, साहित्य, दशन शास्त्र के प्रकाण्ड 
| पण्डित थे। ये रामानुजी वैष्णव थे । संगीत शास्त्र के ऊपर भी इन्होंने एक पुस्तक 
हिन्दी में लिली है जिसका प्रकाशन इण्डियन प्रेस, प्रयाग से हुआ है । ये. वीणावादन 
में अत्यन्त निपुण थे और वीणा को बहुत मधुर रूप में amd थे । अपनी मृत्यु के 
पहिले इन्होंने अपनी इस वीणा को गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज को अपनी ओर से रिक्थ 
के रूप में दे दिया। ; 
सुदशंनाचायं ने वेदान्तविषयक दो ग्रन्थों का प्रणयन किया है--(१) अ्वेत- 
चन्द्रिका इस ग्रन्थ में अद्वेतवेदान्त के सिद्धात्तो का बडी सुबोध भाषा में विवरण 
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प्रस्तुत किया गया है । प्रमाणों के रूप में इलोक उद्धृत किये गये हैं तथा उनका 
तात्पर्यं मी समझाया गया है। (२) विशिष्टाद्र ताधिकरणमाला--इस प्रमेयबहुल ग्रन्थ में 
विशिष्टाद्वेतमतानुसारी ब्रह्मसूत्रों के समग्र अधिकरणों का शास्त्रीय पद्धति से निरूपण 
किया गया है। श्रीमाष्य में जिन तत्त्वों का विस्तृत विवेचन है उन्हीं का यहाँ 
सरलमाषा में संक्षेप में परिचय दिया गया है । इन दोनों ग्रन्थों की प्रशंसा में उस 
युग के महनीय पण्डितों - गंगाधर शास्त्री, कैलासचन्द्र शिरोमणि, राममिश्र शास्त्री 
आदि की प्रशस्ति दी गई हे कि ये दोनों ग्रन्थ सिद्धान्तों का ठीक प्रतिपादन करते हुँ 1१ 
पण्डित सुदशंनाचायेजी पंजाब के निवासी थे । काशी में ब्रह्माघाट पर निवास 

करते थे । उदारचेता इतने थे कि श्रीवैष्णव होने पर भी भगवानु शंकर की भव्य 
स्तुति की है अपनी शिवाष्टपदी में। इससे इनकी काव्य्ररचना-चातुरी का सद्यः 
परिचय मिलता है-- 

भज विबमबिशोचनवेशम्‌ । 

चन्द्र किरण-समशुश्र सुदशंन-शे लनितम्बनिवेशम्‌ ॥ 

व्यालबलय-कमनीय-करम्बितभूषितहस्तसरोजम्‌ । 

शेलसुता - बदनेन्दुविलोचनचञ्चलहृदयमनोजम्‌ ॥ 

(६) महाराजा प्रभुनारायण सिह--ये काशीनरेश थे तथा साहित्य के प्रेमी थे । 
बहुत संभव है कि महाराजा जो कविता लिखते थे उसकी प्रेरणा शास्त्री जी से प्राप्त 
करते हों । महाराजा की कविता शास्त्री जी द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित “सूक्तिसुधा” 
नामक पत्रिका में प्रकाशित मी होती थी । 

(७) Go रामचन्द्र शास्त्री काले - ये वावा साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। इतकी 
कोई गृहस्थी नहीं थी । अतः अपने शिष्यों को आश्रय तथा भोजन देने के अतिरिक्त 
प्रेम से उनका अध्यापन मी करते थे । 
श्रद्धाञ्जलि 

अपने श्रद्धेय गुरु की स्तुति में पं० रामावतार शर्मा का यह इछोक सदा इलाघनीय 
रहेगा : 

गताऽर्थोद्य जगन्नाथो, नापेक्ष्योऽप्पयदीक्षितः । 
कटुवाग्‌ वेड्ूटा्योऽपि, सति गंगाधरे गुरौ ॥ 

इस प्रशस्ति की विशेषता यह है कि गंगाधर शास्त्री जी से तुलना के लिए उद्धृत 
तीनों ही विद्वानु द्रविड देश के निवासी थे । प्रशस्तिकार शर्मा जी का आशय यह है कि 
दक्षिण देश के इन तीन प्रख्यात तथा वरिष्ठ कवियों की तुलना में दक्षिणदेशीय तलङ्ग 
गंगाधर शास्त्री जी अधिक प्रतिमाद्याली थे । 


१. हरिदास गुप्त, चौखम्भा संस्कृत पुस्तकालय, काशी से प्रकाशित, सत १९०२ । 
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| 
do नारायण शास्त्री fat ने अपने 'विद्वतप॒चरित पंचकम्‌' काव्य में इनकी दिष्य. | 
मण्डली तथा परिवार के सदस्यों का उल्लेख एक ही इलोक में इस प्रकार किया है: | 
““नित्यानन्दवपु: निरन्तरगलद्वात्सल्यपुरोत्तरो, 
नागेश - प्रणय - प्रसाधित - महाहारप्रकारोद्धर: । 
रामे लक्ष्मणसंयुते कृतमना यो भालचन्द्रात्मकः, 
श्रीदासोदरपाणिसेबरितपदः, पायात्‌ स गङ्गाधरः ॥ 


शास्त्री जी की प्रकाण्ड विद्वत्ता के संबंध में खिस्ते जी ने कितना सुन्दर वर्णन 
किया है: 


“्रन्थग्रन्थिविभेदनेषु पटुता, व्याख्यानधाटी च सा; 

मध्ये हास्यकथाप्रसङ्गकलनात्‌ तत्‌ शिष्यधीशोधनम्‌ | 
झिष्येष्वात्मजनिविशेषमुदयत्स्नेहं च -तद्वीक्षणं; 

सवं केवलमेकले RR गङ्गाधरे वीक्षितम्‌ ॥ १॥ 
सा लोकव्यनहारधोरतिशिता, सा वस्तुममंज्ञता, | 
लोकाकर्षणकमंठा द्युतिमयी, gesa शम्पानिभा । 

काये सा लघुता निसर्गजनिता, सा वाचि गम्भीरता, 

सर्वं पण्डितपुंगवे गुरुवरे गङ्गाधरे संस्थितम्‌ ॥ २॥ 


कहने की आवश्यकता नहीं कि खिस्ते जी का यह वर्णन शास्त्रीजी के संबंध में 
अक्षरशः सत्य है । 


| काव्यरचना की आलोचना 
| i महामहोपाध्याय To गङ्गाधर शास्त्री जी की अनुपम काव्यरचना 'अलिविलासि- 
| संलाप' नामक खण्डकाव्य के रूप में अपनी विलक्षणा काव्यप्रतिभा, पुद्डानुपुद्ध द्वादश- 
|| दशनी-निपुणता तथा विविध व्यवहारानुशीलन-क्षमता के प्रख्यापन में अप्रतिम काव्यः 
|| कृति है । इस काव्य के निर्माण की कथा ही व्यक्तिगत मानसिक क्लेश तथा विक्षेप की 
| अनुपम कहानी हे । लगभग १६०३ ई० में शास्त्री जी के ज्येष्ठ पुत्र ढुण्हिराज शास्त्री, 
जो प्रतिमासम्पन्न छात्र थे और जिन्होंने स्वल्पकाल में ही संस्कृत साहित्य तथा | 
दशन का गम्भीर अनुशीलन कर शास्त्रचिन्तन में प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी, भरी जवाती | 
में ही काल-कवलित. हो गये । इस आकस्मिक वञ्चपात से श्री गंगाधर शास्त्री जी बड़े | 
विचलित हो गये । १९०५ ई० में गुरुपूजा के अवसर पर इन्होने स्वयं _िष्यों के द्वार | 
दी गई पुजा को स्वीकार नहीं किया प्रत्युत उस वर्ष अपनी धर्मपत्नी की ही पूजा करे । 
का सिष्यों को आदेश दिया । इन्होंने अपने बिद्यालय से कई महीनों का अवकाश ले | 
छिया और अपनी धमंपतनी के संग भारत के तीर्थाटन के लिए निकल पड़े 1 उस सम्प | 
इन्होंने समस्त भारतवर्षं के तीर्थों का विधिवत्‌ भ्रमण तथा पुजन कर अपने मातसिक 
क्लेश को कुछ शान्त किया, परन्तु उतने से जब चित्त में शान्ति नहीं आई, तब इन्होंने 
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काव्यरचना द्वारा दुःखमार को ध्वस्त करने का विचार किया और उसी साहित्यिक 
सत्र की ag अनुपम परिणति है 'अलिविलासिसंलाप' नामक काव्य | 


यहं खण्डकाव्य ९ सर्गो में विभक्त है। ग्रन्थ के अन्त में शास्त्री जी ने इसके 

निर्माण का उद्देश्य कई इलोकों में दिया है-- 
प्राज्ञे रिदं प्रतिपदध्वनिसावधाने- 
रनवीक्ष्यमाणमसकृन्नव-खण्डकाव्यम्‌ । 
धर्माथंकामपरमुक्ति - समीक्षणेषु 
दाक्ष्यं फलिष्यति सभासु सदादराहंम्‌ ॥ 
(६११८) 

पण्डितगण सावधनतापूवेक प्रतिपद में ध्वनि से मण्डित इस नूतन खण्डकाव्य का 
अवलोकन करें, तो उन्हें धम, अथं, काम तथा परामुक्ति की समीक्षा में दक्षता प्राप्त 
होगी जिससे वे समा में आदर तथा सत्कार के निश्चयेन 'माजन बनेंगे । 

शास्त्री जी का आग्रह हे कि जो विज्ञजन अलंकारों के गभीर चित्र तथा मधुर 
उपन्यास के qag हैं, मारत के नाना विख्यात तीथे स्थानों के दर्शन के इच्छुक हैं तथा 
'द्वादशदर्शनी? ( चार्वाक, जैन, चतुविध बौद्ध एवं षट्दशंन ) के वर्णित विषयों की 
व्यत्पत्ति में आदर धारण करते हैं, उन्हें इस 'अलिविलासिसंलाप नामक काव्य की 
आलोचना आस्थापुवेक करनी चाहिए-- 

येडलद्धारगभीरचित्रमधुरोपन्यासशुभ्रषवो 
ज्ञातुं भारतविश्व तामरपुरोतीर्थानि वाञ्छन्ति ये । 
ये च द्वादश दर्शनीस्थविषयव्युत्पत्तिजातादराः 
संलापोऽलिब्रिलासिनोमुहुरयं ते रास्थयाऽऽलोच्यताम्‌ ॥ 
( अलिविलासिसंलाप ९।११९ ) 

इस ग्रन्थ की पूर्ति १६६४ fac Fo | = १९०७ ई० ) में सम्पन्न हुई और 
उसी वर्ष की १.अक्टूबर, १६०७ go को प्रमाकरी कम्पनी (रामकटोरा, बनारस HVC) 
से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ, था । इस काला आदिम सगं तो शास्त्री जीके 2 
प्रवतित सुक्तिसुधा' नाम्नी संस्कृत पत्रिका t क्रमश: प्रकाशित होते थे, परन्तु समग्र 
ग्रन्य को पुस्तक रूप में प्रकाशित होने का श्रेय काव्य की पुति के साथ ही साथ is 
हुआ । 'सुक्तिसुधा” नामक पत्रिका का प्रकाशन 1० गंगाधर शास्त्री जी की तथा उन 


अनुज रामशास्त्री तथा. लक्ष्मण शास्त्री की रचनाओं के प्रका्नाथं ही किया गया था । 
a" NESS ee 


१. श्रीमत्‌ तात नृसिह-शास्त्रि चरण-स्ववृक्षसंसेविनो ` 
` ...» राजाराम-यतीन्द्र-सद्गुरुकृपा-पीयूषपूतात्मतः । 
. 'काव्यां . वेदरसाङ्कमूमितशके संपादिता क्रमे | 
र स्याद्‌ गङ्गाधरशरमंणः कृतिरियं विद्वज्जनानां मुदे ॥ 


` (वही ६।१२० ) 
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“अलिविलासिसंलाप? नौ शतकों में विमक्त एक अभिनव खण्डकाव्य है। इन 
शतकों में वर्णित विषयों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
प्रथम शतक में विविध आवश्यक विषयों का उपक्रम है । द्वितीय शतक में लोकायत 
( चार्वाक ) मत के ferai का निरूपण है। उनके ईश्वरविरोधी मत का वेदानुसार 
युक्तियों के द्वारा खण्डन कर कवि ने ईश्वरसिद्धि का प्रतिपादन किया है। तृतीय 
शतक में बौद्ध मत के चारों विभिन्‍न सम्प्रदायों का संक्षेप में विवरण है । तदनन्तर 
उनका खण्डन कर वैदिक सिद्धान्त का प्रतिष्ठापन है । जैन मत का प्रतिपादन तथा 
खण्डन चतुर्थ शतक का विषय है । पञ्चम शतक में भारतवर्ष के पावन तीथों का 
मञ्जुल विवरण है जिनमें कुवलयानन्द-स्थित अलंकारों का क्रमशः उदाहरण दिया गया 
है । कहीं-कहीं अलंकारों के ततु-तत्‌-विशेष भी संगृहीत किये गये हें । कहना पर्याप्त 
होगा कि इस शतक में साहित्य का अभिनव चमत्कार प्रदर्शित किया गया है । षष्ठशतक 
के आरम्भ में कवि ने अपने श्रौत याग-सम्बन्धी प्रौढ अनुशीलन का परिचय देते हुए 
वाजपेय का विस्तृत विवरण दिया है । तदनन्तर कमंमीमांसा के सिद्धान्त प्रदर्शित किये 
गये हैं । सप्तम शतक में तन्त्र, आगम, स्मृति तत्त्व का सूक्ष्म वर्णन कर उपासना विषय 
में विधि एवं अर्थवाद का निरूपण है तथा मुक्तिप्राप्त के औपनिषद मागं का ee | 
रूपेण विवेचन है । अष्टम शतक में न्यायमत के सिद्धान्तानुसार मोक्ष प्रक्रिया का प्रथमतः | 
वर्णन है । तदनन्तर उपनिषत्‌ की दृष्टि से उसका aga: निरसन है । नवम शतक काव्य | 
का अन्तिम शतक है । इसमें सांख्य तथा योग की शास्त्रीय हृष्टि से क्लेश प्रहाणके | 
उपाय, मोक्षप्राप्ति के साधन आदि विषयों का प्रतिपादन कर वेदान्त हृष्टि से maaa | 
| का निरूपण किया गया है । 5 | 
|| 'आनन्दो ब्रह्म’ जैसे सूक्ष्म तत्त्व के ज्ञान का प्रकार देखिए--- | 
आदावेवाऽतिसूकष्मे प्रविशति न मतिब्रह्मतत्त्वे, हि तस्मात्‌ | 
अन्ने प्राण मनस्यप्यवददुपनिषद्‌ ब्रह्मतां लोकदृष्टया । 
| 
| 


TO ह् | 


| í विज्ञाने तां विचारक्षमपुरुषवृशा प्रोच्य सिद्धान्तमाहा- 
| &नन्दो ब्रह्मेति तस्मात्‌ परिचितत्रिमतिर्नोचिताऽनन्दतायाम्‌ ॥ 


| ड (९१०४) 

| जीवन्मुक्त के स्वरूप को देखिए-- 

| ब्रह्मकार्था यस्य वृत्ति: समाधौ 

| | व्युत्थाने स्यान्नेह नानेतिरूपा । 

| शुद्धा साऽस्तां सिश्चिता वाऽन्यवृत्त्या 

| जोवन्सुक्तस्येतदेव स्वरूपम्‌ 11 
(ago) 


“अलिविलासिसंलाप' संस्कृत भाषा का एक नितान्त अभिराम खण्डकाव्य है 
जिसमें ९ सग हें । नाना वृत्तो में निबद्ध पूरे एक ade पद्यो में इस काव्य का निर्माण 
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हुआ है । यह शास्त्रकाव्य है जिसमें दशंन के नानाविध सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का 
निरूपण तथा खण्डन कर उपनिषदों के प्रतिपाद्य अद्वैत तत्त्व के द्वारा परमामुक्ति की 
उपलब्धि का राद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। शास्त्रकाव्य की खण्डन-मण्डन विधा 
होने पर भी इसमें रुक्षता नहीं है-- सरस, कोमळ पदों के द्वारा zerat के माध्यम से 
वस्तुतत्व का निरूपण किया गया है। गूढ़ सिद्धान्तों के प्रतिपादन के निमित्त यहाँ 
लौकिक उदाहरणों का प्रचुर उपयोग है जिससे वे खुलकर सामने आ जाये तथा 
श्रोताओं के मन में अनायास प्रवेश कर उसे वशीभूत कर लें | 


श्री गंगाधर शास्त्रीजी के दो रूप इस काव्य के अनुशीलन से प्रकट होते हैं-- एक 
तो है दाशंनिक रूप तथा दूसरा हे कविरूप । दार्शनिक रूप में ये नाना दर्शन के 
सिद्धान्तो का निरूपण कर age दृष्टि से उन्हें निरस्त करते हैं। कविरूप में ये प्रवीण 
अलकारशास्त्री हैं--भलंकार में नितान्त व्युत्पन्न तथा अलंकार-चमत्कार से युक्त 
काव्य के अनायास रचयिता । इस रूप का दर्शन हमें पञ्चम सगं में विशेष होता है । 
इस सगं में भारतवर्ष के समस्त तीर्थो का प्राची, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशाओं 
में विराजमान तीथेस्थलों का बड़ा ही अभिराम, रसपेशल वर्णन है। साथ ही साथ यह 
सगं 'कुवलयानन्द' में वणित अलंकारों का क्रम से उदाहरण भी प्रश्तुत करता है । यह 
सगं शास्त्रीजी के आलंकारिक वैदुष्य का अप्रतिम रूप निर्दिष्ट करता है । विज्ञ आलो- 
चकों से यह तिरोहित नहीं है कि ऐसी रचना का सम्पादन कितना दुष्कर काय होता 
है, परन्तु गंगाधर शास्त्रीजी ने उस दुष्कर कायं को किया है ओर बड़ी सफलता से 
किया है । शास्त्रीजी कारयित्री प्रतिमा के धनीमानी कवि थे--ऐसे कवि, जिसका 
अनुसरण भवभूति के समान वश्यारूपिणी सरस्वती सवंदा करती थीं । 


इनकी कविता में इलेष का चमत्कार बडी मनोज्ञता से पिरोया गया है । आनन्द 
की बात इसमें यही है कि समंग इलेषों में किसी प्रकार की ककंशता तथा दुरूहता 
नहीं जनमती । थोड़े ही प्रयास से इलेष बुद्धिगम्य हो जाते हैं । वे ऐसे कवि नहीं हैं 
जिनके विषय में 'कोशं पयत पदे पदे' की दुरुक्ति चरिताथं होती हो । उनके ही TE 
शिष्य महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्मा ने जो प्रशस्ति लिखी है, उससे इनके 
काव्योत्कषे का स्पष्टतः परिचय मिलता है । वह प्रशस्ति इस प्रकार है-- 
गतार्थो$द्य जगन्नाथः नापेक्ष्योऽप्पयदीक्षितः । 
कटुवाक्‌ वेङ्कटार्योशप सति गङ्गाधरे गुरो ॥ . 
` इस पद्य के अन्तरंग की आलोचना से शास्त्रीजी की कविता में तीन तथ्यों का 
गूढ़ संकेत मिलता है - (क) अर्थ का विस्तार तथा असमाप्ति; (ख) दाशंनिक oy 
की कोमल विस्तृति तथा (ग) कोमल मनोरम पदशय्या । ता न होगा कि इस 'अलि- 
विलासिसंलाप' में इन तीनों तत्त्वों को सत्ता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कतिपय 
Tera द्वारा इनका स्वरूप उपलब्ध किया जा सकता है 
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शारदा स्तुति 
शारदाऽमृतकरावदातया हस्तिनां पिदधती दृशा रदान्‌ । 
सक्तपाल्नविधौ बिशारदा शारदा स्फुरतु मानसे मम ॥ 
(६१) 
शारदा शब्द के यमक का सौन्दयं नितान्त भव्य है इस पद्य में । 


काशी का प्रसादसय वर्णन 


इयं शमनयातना-विधिशतापवादो sa 
सहर्षमिह जाह्नवी धुरि च नृत्यतीवोमिसिः । 
इहाश्रयति भारती विधिधियेव शिष्टान्‌ द्विजान्‌ 
इह ध्वजविधूननरिव निवायते संसृतिः ॥ 
(५१०) 
( इस पद्य में उत्प्रेक्षा के नाना विशेषों का दृष्टान्त प्रस्तुत है ) 


पारव तो का भव्यरूप 
कलिन्दतनयां शिरस्युरसि तुङ्गशेलद्वयं 
बहन्त्युदरधारितोरगशिशुस्तपो दुश्चरम्‌ । 
विधाय शरदम्बुदे स्थितिमनश्वरीं बिभ्रती 
बिभति भजतो जनान्‌ इह हि कापि सौदामनी ॥ 
( ५१२) 
इलोक का आशय है कि कोई age सौदामिनी ( पावंती ) अपने सिर पर 
कालिन्दी ( केशपाश ) को, अपने वक्षःस्थल पर दो ऊँचे पर्वतो ( दो कठोर कुचस्थल ) 
को, अपने उदर पर सपं शिशु ( रोमावली ) को धारण करती हुई, कठिन तपस्या के 
दवारा शरतूकालीन मेघ में ( शिव में ) अनश्वर स्थिति को रखती हुई अपने भक्तजनों । 
का निरन्तर पालन कर रही है। शिव के संग में सवंदा विहार करने वाली दीप्तरूपा | 
विद्युन्मयी भगवती पार्वती का कितना अभिराम वर्णन कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है । 
यह पद्य रूपकातिशयोक्ति का मव्य निदशेन है, क्योंकि यहाँ कालिन्दी, गिरि, 
सपझिशु, शरन्मेघ तथा विद्युत्‌ के द्वारा उपमेयभूत केशपाश, gaad, रोमावलि, 
शिव तथा पावंती का क्रमशः निगरण किया गया है । 


कावेरी नदी का Ree वर्णन 


इयं कुटिलगामिनी लसदनेकधाविभ्रमा 
रुच विदधतो नृणां बहुलसज्जवायौवने | 
निरुध्य रुचिरं मनोभुवमुपेत्य रत्नाकरं 
रसादभिसरत्यहो रहसि सह्यशेलाङ्गजा ॥ 
. (५1२८ ) 
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यहाँ कन्या तथा कावेरी की मञ्जुल समङ्ग इलेष की छटा विराजती है TE- 
पर्वत की पुत्री कावेरी नदी कुटिळगामिनी है तथा प्रकाशमान अनेक विलासों से मण्डित 
है ( नदी पक्ष में लसत्‌ +- अनेकधावि + भ्रमा = प्रकाशमान अनेक दौड़ने वाले आवर्तो 
से युक्त ) । बहुल शोभित वेग वाले यौवन में कन्या मनुष्यों में प्रीति धारण करती 
है। उधर नदी ( बहुल + सज्जवायौ +-वने ) बहुत सुन्दर वायु वाले वन में रुचि 
धारण करने वाली है । मनुष्यों के मन को चिरकाल तक रोककर भर्थातु उनके मन 
को काम द्वारा वश में करके कन्या रत्नाकर (= रत्नों का खजाना रखने वाले धनिक) 
के पास प्रेम से अभिसरण करती है। नदी भी मनुष्यों के काम को वश में कर 
रत्नाकर( = समुद्र) कें पास धीरे-धीरे जा रही है । यहाँ Ras साधारणोभयविधविदेष- 
णोत्थापित समासोक्ति अळंकार है । कितनी सुन्दरता से कवि ने कावेरी नदी को कन्या 
के रूप में समासोक्ति द्वारा चित्रित किया है । 


मीनाक्षी वर्णन 
अहीन-बसनाऽऽक्ृतिर्दहति विग्रहे भूषणा- 
न्यहनिदमुगस्यते जगति योदयाकाडिक्षभिः | 
सदा नवत्रिभूतिभासितंतनुश्च मीताध्ष्यसौ 
स पाण्डधब्रिषये मनो हरति सुन्दरेशश्च मे ॥ 
( ५।३१ ) 
इस पद्य में मीनाक्षी तथा सुन्दरेश ( शिव:) दोनों का वर्णन श्लेष द्वारा बड़ी 
सुगमता से किया गया है । 
मीनाक्षी - अहीन ( सुन्दर , वसन तथा आकृति वाली, शरीर में भूषण धारण 
करती है। जो उदय चाहने वालों से ( या + उदयाकाङक्षिमिः ) दिन रात उपासित 
होती है । सदा नव = नूतन, विभूति = ऐश्वयं से शोमित तनु वाली है । ऐसी भगवती 
मीनाक्षी मेरे मन को हरण करती है । 
सुन्दरेश--( अहीनु = सर्पानु ) अवसत्ताकृति = दिगंबर शिव दत, शरीर -पर 
सपंरूपी भूषणों को धारण करते हैं । ( योदयाकाङ्क्षिमः = यः के दया ) जो शिव 
दथा के इच्छुक भक्तों द्वारा सर्वदा उपासित होते हैं। a दानवानां विभूत्यामासित- 
तनुः” दानवों की विभूति से भासित शरीर वाले वह शंकर मेरे मन को हरण 
कर रहे हुँ । 


प्रकृतानेकविषयक इलेष का चमत्कार यहाँ सुशोभित है । 


पुरुषोत्तम स्तुति PIR र ु 

केरल देश के भनन्तञ्चयत नामक स्थान में विद्यमान पुरुषोत्तम की स्तुति a 
है । शब्दों की महिमा से पुरुषों में उत्तम व्यक्तिका मी यहाँ वर्णन अप्रस्तुत रूप 
विद्यमान है । फलतः यह प्रकृताप्रकृतानेक-विषयक इलेष का सुन्दर उदाहरण है-- 
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अनन्तशय-नामितक्षितिधरो5त्र पद्मापंणे:ः | 
प्रमोदजनकैरलावनिशवद्धये सोद्यमः । 

स्वविक्रमलक्षानमद्‌ बलिशिरोनिविष्टांप्रिको 
विभाति पुरुषोत्तमः सततमेष संसेव्यताम्‌ ॥ 

( ५२३) 

पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
प्रकृत का वर्णन देखिए । वे अनन्तशयन नामक नगर में विस्तृत ( अमित ) 
पृथ्वी को धारण करते हैं ( क्योंकि केरल की इस राजधानी में उनका विशाल मन्दिर 
विद्यमान है ) । लक्ष्मी के अपंण करने से आनन्दित जन बाली केरल भूमि की कल्याण- 
वृद्धि में सदा उद्यमशील हैं । अपने विक्रम के लेश से नम्र होने वाले राजा बलि के 
शिर के ऊपर उन्होंने अपना पैर रखा है । ऐसे पुरुषोत्तम शोभित हो रहे हैं । 


पुरुषों में उत्तम व्यक्ति 


अप्रकृत का वर्णन । इस पुरुषोत्तम ने अपने हाथ ( शय ) से अनन्त राजाओं 
को नञ्ज वर दिया हे । ( प्रमोद जनकैः + अलौ +- अनिशवृद्धये ) = आनन्द देने वाले 
कमलों के अपण से भ्रमर की सन्तत वृद्धि के लिए यह भी प्रयत्नशील है । उसने अपने 
विक्रम के लेश से बलिष्ठ राजाओं के मस्तक को नम्र कर उस पर अपने पैर को रख 
दिया है । ऐसा सुशोभित हो रहा है यह पुरुषों में उत्तम व्यक्ति । यह अप्रकृत अथे 
fi इलेष के द्वारा निकल रहा है । फलतः यहाँ प्रकृत तथा अप्रकृत में इलेष का संचार है | 
१ इसके द्वितीय पाद में सभंगइलेष कितना प्रसन्न है -- 
(१) प्रमोदजन + केरलावनि + श + वृद्धये 
(२) प्रमोदजनकैः +- अलौ + अनिश + वृद्धये । 
इस पद्य के चारों पादों में अभिराम इलेष विराजमान है । यह कहना पुनरुक्ति- 
मात्र है कि गङ्गाधर शास्त्रीजी श्लेष के सम्राट्‌ थे जिनका शब्दों के ऊपर अनुपम 
साम्राज्य विराजमान था और जो अपनी काघ्यकला के सेवन के लिए उन्हें उँगली के 
संकेतमात्र से बुला लेते थे । 
इन एलेषमयी कविता के संग में स्वमावोक्ति का भी आनन्द लीजिए । कवि 
वृन्दावन में नलकूबर को उखाइने वाले बालकृष्ण का वर्णन प्रसादमयी वाणी में कर 
रहा है। अथ स्पष्ट है : 
स्वजानुयुगरिङ्गणोच्चलदुलूखलेकाहति- 
प्रभग्नयमलाजुंनोल्वणरवश्नुतिव्यग्रया | 
स्खलद्गति यशोदया स भयशङ्कसङ्क धृतो _ 
हसन्मनसि सामके लसतु साथुरो बालकः ॥ 
z - (१५८३) . 
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तीथं स्थानों के वर्णन में कवि स्वभावोक्ति का बहुशः प्रयोग करता है । उत्तर 
मारत के तीर्थो की अपेक्षा दक्षिण भारत के तीर्थो का अधिक वर्णन आन्ध्र कवि की 
परिचिति का विशेष द्योतक है । रा 

गङ्गाधर शास्त्रीजी शास्त्रों के समान वेद-वेदाङ्ग के भी परिनिष्ठित पण्डित थे-- 
इसकी सूचना इस काव्य के वाजपेय वर्णन से सद्यः प्राप्त होती है । उपनिषदों के तो 
वे मर्मज्ञ विद्वान थे ही, यही कारण है कि यह काव्य साहित्य की हृष्टि से जितना li 
अभिराम एवं मञ्जुल बन गया है, दर्शन की दृष्टि से मी उतना ही प्रौढ़ एवं प्रामा- | 
णिक, तक तथा युक्ति से सम्पन्न एवं लोक-व्यवहार के उदाहरणों से विभूषित हो | 
सका है । तथ्य तो यह है कि शास्त्रीजो ने अपनी अलोक-सामान्य प्रतिमा के बल पर ji 
ऐसे काव्यरत्त की रचना की है जिसकी अलौकिक प्रमा समय के प्रमाव से कथमपि शी 
न्यून न होकर दिन-प्रतिदिन प्रद्योतित होती ही जाती है । मैं इस 'अलिविलासि- 
संलाप' को इस शताब्दी में काशी में प्रणीत काव्यमाला का मुकुटमणि मानता हूँ । 


मुक्ताभूषां भारभावं नयन्तीं 
भास्वहेहोद्भूतशुभ्रप्रभाभिः । 
भूयाद्‌ भूयो भाविताभक्तसङ्धेः 
सच्छास्त्राथंस्फूतये भारतो नः॥ 
इस खण्डकाव्य के पूर्व ही श्री गङ्गाधर शास्त्रीजी ने हंसाष्टक' नामक एक अष्टक 
काव्य लिखा था जिसमें इलेष की महिमा से हंसपक्षी तथा आत्मा का वर्णन बड़ी 
सुन्दरता के साथ वणित है । इसमें अनेक दर्शनों के तत्त्व बड़ी सुगमता से वर्णित हैँ । 
इस स्तोत्रकाव्य पर कवि कें अनुज महामहोपाध्याय रामशास्त्रीजी ने भावपूण व्याख्या 
लिखी है । उदाहरण के लिए एक ही पद्य पर्याप्त होगा : 
जाति इलाध्यामनिच्छन्‌ विग- 
लितकुतुकः प्रांशुवंशेषु वस्तुम्‌, 
पुन्नागेभ्यो विरक्तः कुरवकः 
वरिरसधीनिःस्पृहो बन्धुजीवे । 
रम्भायां बीतलोभः कुवलय- 
सभजन्‌ मुक्तपद्मानुरागो, 
हंसः सम्प्रत्यशोके विरचयति 
पदं माधत्रस्य प्रसादात्‌ ॥ i 
इस पद्य में विरागपूवंक परमसुख की प्राप्ति का तथ्य प्रतिपादित है । 
हंसपक्ष मृदुपरिमल से इलाघनीय परन्तु इस समय कुसुमोदय से हीन आ SARS 
जातिलता को न चाहता gat हंस ऊँचे बाँसों के ऊपर बैठने में उत्सुकता l रखता | 
gam वृक्षों से विरक्त हंस कुरवक वृक्षों में निवृत्तकौतुक होकर बन्धुजीव वृक्ष में स्पृहा 
धारण नहीं करता । कदली में आ कुवलय से विरक्त, कमल में अनुराग छोड़कर 
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इस समय माधव वसन्त मास के आगमन से नये पुष्पों के उद्गम वाले अशोक के वृक्ष 
के ऊपर अब हंस निवास कर रहा है। 


आत्मा-पक्ष 

इलाघनीय ब्राह्मण आदि जाति का अनिच्छुक, श्रेष्ठ कुलो में निवास करने से विगत- 
कौतुक, श्रेष्ठ पुरुषों से विरक्त होकर, कुरव ( कुत्सित शब्दवाले असत्‌ शास्त्रों में अथवा 
अपने प्रभाव का वर्णन करनेवाले दुष्टों ) में अपनी बुद्धि को विरस बनाकर, बन्धुजीव में 
( बन्धुओं के जीव में भी ) निःस्पृह होकर, रम्मानाम्नी प्रसिद्ध असरा में भी fete 
बनकर, वैराग्य की हढ़ता के कारण समस्त पृथ्वीमण्डल ( कुवलय ) को भी नहीं 
चाहने वाला, पद्मा ( लक्ष्मी ) में अनुराग न करते हुए आत्मा माधव लक्ष्मीपति 
नारायण के प्रसाद से अशोक में - निरतिशय सौख्यरूपी स्व-स्वरूप में--अपना पद 
( स्थिति ) धारण कर रहा है । वैराग्य धारण करने से परम पद की प्राप्ति सुतरां 
होती है । 

प्रसन्न इलेष का चमत्कार देखने योग्य हे । इसमें किसी प्रकार का मानसिक 
व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है । शब्द-योजना पर प्रभुत्व रखने वाले कवि की 
वाणी में ऐसा ही हृदयंगम प्रभाव होता है । यह स्तोत्रकाव्य “प्रभाकरी यन्त्रालय' में 
१९६१ वि० सं० ( = १९०४ $o ) में मुद्रित हुआ था । 

संस्मरण 

रचना-चातुरो 


` गङ्गाधर शास्त्रीजी शास्त्राथं के रसिक थे और सभा में पक्ष तथा विपक्ष की ओर 
से भाग लिया करते थे, परन्तु ये कभी उग्रता का प्रदर्शन नहीं करते थे। ये स्वमाव 
से मृदुल थे ओर इसलिए शास्त्राथं के प्रसंग में मी ये तक तथा युक्ति का प्रयोग बड़ी 
मृदुता के साथ किया करते थे । -कमी-कभी किसी शास्त्रार्थी के निर्बल पक्ष को प्रबल 
बनाने के लिए तथा उसकी मान-मर्यादा की रक्षा के निमित्त एक विलक्षण चमत्कार 
करते थे जो समासदों को आश्‍्चयंचकित कर देता था । व्याकरण के शास्त्राथे में 
अन्तिम प्रमाण महि पतञ्जलि का प्रमेयबहुळ ग्रन्थ 'महाभाष्य' ही तो है । फलतः 
गद्य-रचना में निष्णात शास्त्रीजी महाभाष्य की : शैली में, पतञ्जलि से तुक में तुक 
मिलाकर कमी-कमी ऐसे वाक्यों की रचना सद्यःस्फूतिवशात्‌ कर दिया करते थे कि 
जिन्हें अपतञ्जलीय' होने का किसी को आभास भी नहीं होता था। इस विषय में 
एक घटना प्रसिद्ध है । गोरखपुर जनपद का कोई वैयाकरण शास्त्राथं कर रहा था 
और प्रतिपक्षी थे उस युग के महानु शास्त्राथेनिष्णात बैयाकरण-केसरी दामोदर 
शास्त्रीजी । श्री गङ्गाधर शास्त्रोजी भी सभा में उपस्थित थे। इन्होंने देखा कि 
गोरखपुरिया वैयाकरण का पक्ष कुछ दुबळ हो रहा है. तब उनकी रक्षा के लिए ये स्वयं 
बोल उठे-- “Hagai महाभाष्यविरुद्धं ada’ और महाभाष्य की अनेक पंक्तियाँ 


धड़ाधड़ बोलते चले गये । दामोदर शास्त्री इन पंक्तियों को. सुनकर आश्चयंचकित ही 
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गये और अपने कथन को महाभाष्य-विरुद्ध जानकर वे आगे बोलने से रुक गये । | 
शास्त्राथं तो वहीं समाप्त हो गया, परन्तु दामोदर शास्त्री मर्माहत होकर घर आये, 
अपनी महाभाष्य को पोथी के सम्भाव्य स्थलों का निरीक्षण किया परन्तु गङ्गाधर शास्त्री | 
के द्वारा उद्धृत वचन कहीं मी उपलब्ध नहीं हुए । उसी आवेश में वे दौडे-दौडे iH 
गङ्गाधर शास्त्री के आवास पर पहुँचे और गली में ही पुकार उठे - शास्त्रीजी, आपने 
जिन महाभाष्य वचनों को उद्धृत किया था, वे किस अध्याय के हैं और किस सुत्र की 
व्याख्या में हें । इतने आवेश में वे थे कि उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी । 

गङ्गाधर शास्त्रीजी इस घटना की आशंका से पहले से ही सावधान होकर बैठे हुए | 
थे। इन्होंने बड़ी मृदुता से कहा-- “श्रीमान शास्त्रीजी महाराज, मेरी वे पंक्तियाँ समा i 
के महाभाष्य की हैं, आपके ग्रन्थ की नहीं । आपको तो समग्र महाभाष्य कण्ठाग्र है, ji 
आप उसका नित्य पारायण किया करते हैं। आपको तो मुझे समा में ही टोकना iji 


चाहिए था कि यह अपतञ्जलीय वाक्य आप कहाँ से बोल रहे हैं। बात यह है कि if 
उस पण्डित के पक्ष की रक्षा करने के लिए ही मैंने सद्यः उसी समय उन वाक्यों की ॥ 
रचना कर आपको सुनाया था । मुझे आशा नहीं थी कि मेरे ये वावय पतञ्जलि की । 


शैली में इतनी सुन्दरता से निबद्ध होंगे कि आप जैसे महामाष्यरसिक को भी धोखे में i 
डाल देंगे । क्षमा करें मेरी इस धृष्टता को 1” | । 

इन स्वभाव-कोमल वचनों के श्रवण मात्र से दामोदर शास्त्रीजी का क्रोध शान्त हो 
गया; आवेश दूर हो गया और वे गङ्गाधर शास्त्री के अद्भुत रचना-कोशल के साथ 
उनके मृदुल स्वभाव की प्रशंसा करते हुए घर लौट आये । 
लोक-चातुरी 

गंगाधर शास्त्री जी लोक-व्यवहार में भी बड़े चतुर थे । कोई उन्हें ठग नहीं सकता 
था । भविष्य में होने वाली आशंकित घटना के लिए भी वे सवंथा जागरूक रहते थे । 
कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा था जिसमें इन्हें गवाही देने के लिए बुलाया गया 
था । शास्त्रीजी ने कचहरी में जाना अस्वीकार कर दिया । तब इनके आवास पर ही 
इनकी गवाही छेने के लिए वकीलों का एक कमीशन आया | कमीशन के आने से पहिले 
ही शास्त्रीजी ने सम्माव्य प्रश्नों के उत्तर पहिले से ही तैयार कर कागज पर लिखकर, 
अपने आसन के नीचे रख दिये थे । कमीशन के वकील लोग आये और वे प्रस्न करने 
लगे, और शास्त्री जी उसी क्रम से रखे गये अपने लिखित उत्तरों को देने लगे । जिस 
क्रम से प्रश्‍न होता, लिखित उत्तर भी उसी क्रम से अपने आसन के नीचे से उठाकर 
शास्त्री जी देते जाते थे । वकीलों ने बड़े आङ्चयं से पूछा- शास्त्री जी, आपने इन 
उत्तरों को कँसे तैयार कर लिया था ? हम लोगों ने तो आपसे अपने प्रइनों को चर्चा 
भी नहीं की । आप सटीक उत्तर ही नहीं देते, प्रत्युत प्रध्नों के क्रमानुसार aie 
ga से ही लिपिबद्ध हँ । यह तो बड़े ही आश्चयं की बात प्रतीत होती है । शास्त्री 
का एक ही उत्तर था कि इस विषय में ये ही प्रश्‍न हो सकते है । मैंने इसी क्रम से सब 
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प्रनों के उत्तर पूर्वतः लिख रखे थे । वकील लोग पण्डित जी के इस उत्तर से बडे 
सन्तुष्ट हुए और उन्होंने स्वीकारा कि यदि शास्त्री जी वकालत पेशे में आये होते, तोन 
निःसन्देह ही एक सफल वकील सिद्ध हुए होते । ऐसी थी गंगाधर शास्त्री जी की 
लौकिक विषयों में चातुरी । 


अध्यापन-चातुरी 

शास्त्री जी के शिक्षण में अध्यापन कला की अनेक विशिष्टताएँ विद्यमान थीं। ये 
कोई भी पाठ्य पुस्तक देखकर नहीं पढ़ाते थे । इन्हें समग्र ग्रन्थ कण्ठाग्र थे । एक बार 
के ही अवलोकन तथा अध्ययन से समस्त ग्रन्थ इनकी स्मृति के पटल पर विराजमान 
हो जाते थे । उसे पढ़ाते समय देखने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती थी । इनके 
मेधावी ge शिष्य पण्डित रामावतार शर्मा की मी यही शेली थी। नया से नया ग्रन्थ 
हो, वे बिना देखे ही छात्रों के द्वारा सुनाये गये अंशो की व्याख्या धडल्ले के साथ करने 
लगते थे । यह कला उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव से ही सीखी थी । एक समय की घटना 
है । पाठ्य ग्रन्थों का चयन करना था। सन्ध्याकाल होने से पुस्तकालय भी बन्द हो 
गया, परन्तु चयन करना नितान्त आवश्यक था । रामावतार जी ने. अपने सहयोगी 
आनन्दशंकर ध्रुव जी से कहा कि बैठा जाय । अपनी स्मृति से ग्रन्थों के चयन करने का 
प्रयत्न करूँगा । ऐसा ही हुआ ' रामावतार जी ने अपनी स्मृति के बल पर नाना विषयों 
के ग्रन्थों का खण्डशः यथातथ्य चयन कर डाला | उनकी विलक्षण मेधाशक्ति को देखकर 
धुव जी ने आइचय प्रकट किया, तब पण्डित जी ने अपने गुरु जी की अलौकिक मेधा- 
शक्ति का परिचय कराया था । और कहा था “विना अनुभव किये यह अनुमान करना 
मी असम्भव है कि एक मानव मस्तिष्क कितने ग्रन्थों को धारण कर सकता है भौर 
समय आने पर वह यथातथ्य उनको अक्षरशः प्रकट भी कर सकता है । मेरे गुरुवर 
गंगाधर शास्त्री जी की यह अनुपम शक्ति थी 1” 


शास्त्री जी व्याकरण ग्रन्थों का अध्यापन एक ही प्रकार से प्रतिवर्ष नहीं करते थे, 
प्रत्युत नवीन परिष्कारों की उद्भावना कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया करते थे। 
एकबार जो परिष्कार करते थे, दूसरी बार उससे लघुतर परिष्कार की कल्पना कर अपने 
उवर मस्तिष्क का जौहर दिखाया करते थे । ये पिटी-पिटाई लकीर पर चलने वाले 
व्यक्ति नहीं थे, प्रत्युत नवीन से नवीनतम कल्पना करने में संदा जागरूक रहते थे | 
ऐसी सुबोध शैली की उद्भावना इनके गम्भीर अध्ययन की उज्ज्वल परिणति थी । यह 
बात मुझे बाबा साहेब काले नामक वृद्ध पण्डित से अवगत हुई थी जो शास्त्री जी के 
शिष्य थे और प्रतिवर्ष व्याकरण शास्त्र के पाठ का श्रवण किया करते थे । उनका कहता 
था कि गुरुजी की प्रतिभा व्याकरण में भी उतनी ही चमकती थी जितनी अन्य 
शास्त्रों में । 2८ i 

उस दिन शास्त्रीजी के अधर पर स्मित-माधुरी बिखर उठी जब इन्होंने किसी 
नवागन्तुक छात्र को नागराक्षरों में प्रथम बार मुद्रित दर्शन के किसी ग्रन्थ की 
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प्रतियाँ बाजार से लाकर प्रस्तुत करते देखा--एक तो अपने पढ्ने के निमित्त और 

दुसरी शास्त्रीजी के लिए पढ़ाने के निमित्त । शास्त्रीजी ने हँसते हुए कहा वत्स, तुम i 
मेरी पाठशाला में नये आये हो । अतः मेरी पाठतशैली से परिचित नहीं हो । मैं कोई | 
मी ग्रन्थ देखकर नहीं पढ़ाता । वह तो मेरी स्मृति में पहले से ही उपस्थित रहता है । 

इस ग्रन्थ को मैं आन्ध्र लिपि में पढ़ चुका हूँ । इतना कहकर वे ग्रन्थ को आरम्म से 

ही सुनाने लगे । छात्र चमत्कृत हो उठा और अपनी अज्ञता के कारण लज्जित होकर 

गुरुचरणों पर नतमस्तक हो गया । शास्त्रीजी की धारणाशक्ति का उज्ज्वल प्रमाण जो 

सामने था । ऐसी शक्ति की जितनी प्रशंसा की जाय कम ही है । 


पण्डित रामावतार शर्मा हिन्दु विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संस्कृत महाविद्या- i 
लय के अध्यक्ष पद पर उस समय विराजते थे ( १९२२-२३ ई० में )। वे 
अवसर आने पर प्रौढ़ मनोरमा के लम्बे-लम्बे अवतरण जब सुनाया करते, तब आश्चयं l 
से चकित होकर व्याकरण-विभाग के अध्यक्ष म० म० पण्डित जयदेव मिश्रजी उनसे || 
पूछ बैठते थे कि साहित्य के पण्डित होकर भी आप व्याकरण के इस प्रौढ ग्रन्थ से इतने | 
उद्धरण कैसे दे रहे हैं, तब रामावतारजी गङ्गाधर शास्त्रीजी की शिक्षण-प्रणाली की 
विशिष्टता बतलाते थे । वे कहते थे कि गुरुजी के यहाँ छात्रों की इतनी मण्डली पढ्ने 
आती थी कि बैठने की जगह नहीं होती थी; बहुत से छात्र गली में ही खडे रहते थे । 
शास्त्रीजी ने विषयों का भी क्रम बना रखा था- व्याकरण के अनन्तर साहित्य का पाठ 
| चलता था और साहित्य के बाद वेदान्त का । उद्देश्य यह था कि छात्र केवल एक 
| विषय का ज्ञाता न होकर समानतन्त्र का मी ज्ञाता बनकर बहुश बन सके; पाण्डित्य 
एकाङ्गी न होकर विविधाङ्गी बन जाय | इस उद्देश्य की पूर्ति मी ae a = : 
साहित्य आरम्भ होने के पहले व्याकरण का पाठ चलता था। उसी पाठ के सु > 
व्याकरण के टीकाग्रन्थो में भी छात्रों की अभिरुचि तथा प्रवृत्ति जागरित होती a 
प्रौढ मनोरमा के ये उद्धरण गुरुजी की इस शिक्षण-पद्धति के फल हैं, नहीं तो मुशे सम 


ग्रन्थ पढ़ने का अवसर ही कहाँ मिला ? 


रसिकता की मूरति 


स्कृत में यें हाथ 
श्री गङ्गाधर शास्त्री रसिक व्यक्ति थे । संस्कृत में पद्य-रचना तो उनके बायें ह 


हिन्दी में ऐं की रचना किमा ही करते थे । 
का खेल था, परन्तु हिन्दी में मी चलते चलते वे पद्य ल शिला AA 


उस दिन कालभैरव की चौमुहानी पर अद्भूत दृश्य १ mes 
जमघट जमा होकर हिन्दी कविता सुन रहा था । शास्त्रीजी प्रति सायकाल 


एक मित्र के साथ टहरुने के लिए उसी रास्ते से जाया करते थे 5 = a 
से निकले, तो चने के सुझिक्षित लटकों को अपनी सुरीली आवाज po त : 
चना वाला खड़ा होकर चना बेच रहा था | लटके उसके बड़ bd js 3 
मिश्री घुली थी । गला बड़ा ही लोचदार था। फलतः शार र LA अं 
उधर nge हो गया । शास्त्रीजी उसी चोरस्ते पर खई होकर उ 
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अपना भी लटका सुनाने लगे । चना वाला पहिला अद्धा सुनाता था। शास्त्रीजी 
दूसरा अद्धा पूरा कर देते थे। लोगों के लिए यह बड़ा ही सुहावना, रोचक तथा 
अचरज मरा दृश्य था । कहाँ वह सामान्य चना वाला और कहाँ यह विद्वानु शास्त्रीजी । 
परन्तु शास्त्रीजी के लिए यह नयी बात न थी । यह वाय्युद्ध पन्द्रह-बीस मिनटों तक 
चलता रहा । चना वाला शास्त्रीजी के चरण पर गिर कर कहने लगा--“गुरुजी, 
हमसे आपका मुकाबला कैसा ? इन्हीं मीठे लटकों की बदौलत तो मेरी रोजी-रोटी 
चलती है । आप आशीर्वाद दें । मैं अपने काम-काज में सफल होता रहूँ ।” शास्त्रीजी 
हंसने लगे और उसके हाथ पर एक चवन्नी रखकर आशीर्वाद देकर भागे बढ़ गये । 
अपने संगी मित्र से मुसकुरा कर कहने लगे - “यदि यह गङ्गाधर संस्कृत का पण्डित 
नहीं होता, तो भी इस ळटकेबाजी के सहारे ही चना बेचकर अपने Hera का भरण- 
पोषण कर लेता ।” मित्र ने तुरन्त उत्तर दिया- “आपके लिए कुछ भी असम्भव नहीं 
है । आप माता शारदा के वरदपुत्र ठह्रे । क्या संस्कृत और क्या हिन्दी--सवत् 
आपकी अबाधित गति है !!!” 


अध्ययन की कुशलता 
संस्कृत कालेज से प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि नीचे दी जाती है। 


(१) उसके देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गङ्गाधर शास्त्री इसी कालेज के 
दस वर्षो तक छात्र रहे । यहीं पर नाना शास्त्रों में प्रौढि प्राप्त कर १८७९ ई में 
आज से ठीक सौ वर्ष पूर्व विद्यालय की सर्वोत्तम परीक्षा उत्तीणं की थी और इसीलिए 

| यह प्रमाण पत्र Ve दिया गया था । ये १६ वर्ष के वय में १८६९ ई० में विद्यालय 
में प्रविष्ट हुए तथा दस वर्षों तक यहाँ अध्ययन किया । १९७१ ई० में अपने २६ वें 
वर्ष में इन्हें साहित्याध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था। (२) इसके अतिरिक्त 
|| ` उस समय के अध्यक्ष तथा अध्यापकों के नाम भी इस प्रमाण-पत्र में दिये गये हैं। इस 
| | प्रशंसा-पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले अध्यापकों में बालशास्त्री का नाम सबसे 
ik ऊपर है जिससे उनकी प्रसिद्धि तथा प्राथमिकता का परिचय मिलता है 1 शिवकुमार 
| शर्मा नाम से पण्डित शिवकुमार शास्त्री का ही हस्ताक्षर है, क्योंकि विद्यालय में 
१६७५ Fo में नियुक्त होने से वे उस समय विद्यालय के अध्यापक थे । इस प्रमाण-पत्र 
के ऊपर हस्ताक्षर करने के कुछ ही महीनों बाद किसी कारणवश उन्हें इस विद्यालय 
की नौकरी छोड़नी पड़ी । कैलासचन्द्र शर्मा नाम से कैलासचन्द्र शिरोमणि. का ही 
हस्ताक्षर हे । उस समय जान नेस्‌फील्ड साहव कालेज के अध्यक्ष ( प्रिन्सिपल ) थे । 
इन हस्ताक्षरों से विदित होता है कि उस समय एकादश (११) अध्यापक अध्यापत 
H काय में नियुक्त थे । उस समय इसका नाम 'काशिराजकीय पाठशाला” था तथा 
| | अंग्रेजी में बनारस संस्कृत कालेज” कहलाता था । i 


तीसरी बात ध्यातव्य है कि परीक्षा-पूव युग में, जब आधुनिक शैली से परीक्षा 
का प्रचलन आरम्म नहीं हुआ था, छात्रों की व्युत्पत्ति अनेक शास्त्रों में. होती थी, 
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की पाण्डित्य 
काशी त्य परम्परा axe 


क्योंकि अनेक शास्त्रों का शिक्षण उस समय उन्हें दिया जाता था और प्रत्येक शास्त्र 
में उत्तीणं होना आवश्यक होता था । चौथी बात ध्यान देने की यह है कि केवल २६ 
वर्ष के वय में गंगाधर शास्त्री ने व्याकरण, साहित्य, धमंशास्त्र, न्याय, वेदान्त, TA- 
खण्ड आदि शास्त्रों में अलौकिक योग्यता सम्पादित कर ली थी तथा काव्यरचनां में 
लोकातीत योग्यता अनित की थी- यह प्रमाण-पत्र श्री गङ्गाधर शास्त्री की अलौकिक 
agit का स्पष्ट परिचायक है । इतनी कम उम्र में इतने कठिन शास्त्रों में पाण्डित्य 
प्राप्त करना तथा विद्वानों के द्वारा इसके लिए सुन्दर शब्दों में प्रशंसित किया जाना 
शास्त्रीजी के लिए बड़े ही गौरव की बात थो । पण्डित गङ्गाधर शास्त्रीजी की विद्वत्ता 
का सूचक यह प्रमाण-पत्र इस प्रकार है । 


प्रमाण पत्र 


गङ्गाधरशास्त्री मानवल्ल्युपनामक आन्ध्र: पण्डितवरनरसिंहशास्त्रीपुत्रो 
नगर एव रघुवंशप्रभुतीनि काव्यानि सिद्धान्तकोमुदीं चाधोत्येकोनसप्तत्यधि- 
काष्टादश शततमे Seas काशिकराजकीयपाठशालायां प्रविष्टो मनोरमा-- 
शेखरादिमहाभाष्यान्तान्‌ व्याकरणग्रन्थान्‌, मनुस्मृति-मिताक्षरा-वीरमित्रोदय- 
दायभागदत्तकमीमांसा धमंशास्त्रे, साहित्ये च कुवलयानन्दसाहित्यदपंण- 
काव्यप्रकाशादिकं, न्यायप्रकरणग्रन्थान्‌ मुक्तावल्यादीन्‌, व्युत्पत्तिवाद शक्तिवादो 
शब्दखण्डे, सांख्ये तत्त्वकोमुदी-सांख्यप्रवचनभाष्यादि, परिभाषापश्चदव्यादीन्‌ 
वेदान्तप्रकरणग्रन्थांश्चाधीत्याधीतशास्त्रेषु प्रतिवर्ष दत्तोत्तमपरीक्षो लब्ध- 
बृहन्मासिकविविधोत्तमपारितोषिकः साम्प्रतमधीतानाधीतग्रन्थाध्यापनाद्यदेष- 
पाण्डित्यका यानिर्वाहक्षमः, सम्पन्नो वर्णनीया चास्य काव्यादितिबन्धरचना 
प्रागल्भ्योद्रेकरच व्याकरणधमंशास्त्रशन्दखण्डेषु-प्रशंसनीयतम इत्येतदर्थं 
बोधकमिदं पत्रं सुशीलाय कुलीनाय मेधाविनेऽस्में बितरन्ति | 


बालशास्त्री बापूदेव शास्त्री 
पण्डित वस्तीराम शर्मा वामनाचार्याः 
वेडूटेश शर्मा देवकृष्ण शर्मा 
शीतलाप्रसाद शर्मा शिवकुमार शर्मा 
कालीप्रसाद शर्मा केलासचन्द्र शर्मा 
राममिश्न शास्त्री 


Jobn C. Nesfield, Principal 
Benares College 
The 1501 January 1879 


लाड mia से शास्त्रीजी का चमत्कारी वार्तालाप 


व्यापार में नितान्त 
श्री गङ्गाधर शास्त्री परपक्ष का खण्डन कर स्वमत के मण्ड 


दक्ष थे और इस विषय में इनकी तकंचातुरी विद्वानों के लिए मी चमत्कारिणी थी । 
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इस तथ्य को सिद्ध करने वाला प्रसङ्ग बड़ा ही रोचक तथा आवजेक है । राजस्थान के 
शाहपुरा रियासत के राजा नाहर सिंहजी ने अपने राजपुरोहित को पण्डित गङ्गाधर 
शास्त्रीजी के प्रौढ पाण्डित्य की चर्चा सुनकर पढ्ने के लिए भेजा । उनकी हादिक 
अभिलाषा शास्त्रीजी से वेदों के अध्ययन की थी, परन्तु इसकी पूर्ति में उनका आये- 
समाजी होना बाधक था । वे जानते थे कि शास्त्रीजी जैसा काशी का विद्वान्‌ आये- 
समाजी को वेदों का शिक्षण देने के लिए कदापि उद्यत नहीं हो सकता । राजा साहब 
ने उनकी इच्छापूर्ति में पूर्ण सहायता देने की बात कहो वे सामान्य राजा न होकर 
तत्कालीन वाइसराय लाड कजंत के कुपापात्रो में से थे। उन्होंने राजपण्डित को 
अध्ययन के लिए काशी भेजा; परन्तु गङ्गाधर शास्त्रीजी टस से मस नहीं हुए; आयं- 
समाजी को वेदाध्ययन न कराने की अपनी प्रतिज्ञा पर हिंमालय के समान अडिग बने 
रहे । पण्डित हतोत्साह होकर Sle गया और अपने आश्रयदाता नरेश से काशीयात्रा 
की निष्फलता की कथा कह सुनायी । नरेश ने लाट साहब से राजकीय विद्यालय में 
अपने पण्डित को न पढाने की शिकायत को । 


लाड कजेन बड़ा ही तेजतर्रार वायसराय था । इस पाठशाला के नाम के साथ 
“राजकीय” शब्द के प्रयोग से उसने समझ लिया कि. यह पाठशाला ब्रिटिश शासन के 
आश्रित हे और उसे अत्यधिक अचरज हुआ कि उसके अधीन किसी पाठशाला के 
अध्यापक ने किसी छात्र को ( जो किसी माननीय, देशीराज के अधिपति द्वारा आग्रह- 
पु्वंक भेजा गया हो ) अध्यापन न कर अपने कतेव्य के उल्लङ्खन करने का साहस 
किया है । फलतः उसने अपनी भावी काशीयात्रा के अवसर पर इस प्रसङ्ग का 
विश्लेषण एवं निराकरण करने का आदेश समुचित अधिकारियों को दिया । तदनुसार 
उनके यात्राक्रम में काशी के स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी गई कि विद्यालय के 
अध्यापक पण्डित गङ्गाधर शास्त्री से भेंट करने का वायसराय का कार्यक्रम रखा जाय। 
कार्यक्रम नियत किया गया और प्रिंसिपल sto वेनिस द्वारा शास्त्रीजी को सूचना मी 
दिलाई गई। पहले तो पण्डितजी ने इसे अपने लिए कोई महत्त्व नहीं दिया और स्पष्ट 
शब्दों में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया--“विद्यार्थियों को विद्यादान देना ही मेरा 
ध्येय है । भारतवष के सर्वोच्च शासनाधिकारी से भेंट करने की मुझे आवश्यकता a 
कौन-सी है 2” sto वेनिस साहब ने पण्डितजी को बहुत समझा-बुझाकर अनुकूल किया | 
तब शास्त्रीजी दो शर्तों पर वायसराय से भेंट करने को राजी हुए ।. पहली शतं थी कि 
वे अपनी स्वाभाविक वेशभूषा में ही भेंट करेंगे तथा दूसरी ad यह थी कि काशिराज 
महाराज प्रधुनारायण सिंह तथा कालेज के प्रथम अध्यापक महामहोपाध्याय पण्डित 
सुधाकर द्विवेदीजी के सान्निध्य में ही वे वायसराय से साक्षात्कार करेंगे । इसका भी 
समुचित प्रबन्ध कर दिया गया । कुशाग्रबुद्धि शास्त्रीजी को यह समझने में देर न लगी 
कि ag सब वितण्डा उक्त शाहपुराधीश के पण्डितजी को न पढ़ाने का ही परिणाम है । 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा २६१ | 
१९०३ ई० के किसी दिन अपराह्न का समय । साक्षात्कार का स्थान काशी नरेश 
की नदेसरकोठी जहाँ लाडकजन अपने दलबल के साथ ब्रिटिश शासन के परमोच्च पद | 
पर विराजमान होकर अपनी राजकीय अभ्यर्थना का आनन्द उठा रहा था । वायसराय | 
के संरक्षण के लिए उद्दण्ड गोरे 'सार्जन्टों' का कड़ा पहरा पड़ रहा था । ऐसे समय l 
पण्डित गंगाधर शास्त्रीजी अपनी पण्डिताऊ वेशभूषा में साक्षात्कार के लिए निर्णीत 
समय पर उपस्थित हुए । पण्डितजी का ag वेश अंग्रेज सार्जेन्टो के लिए कोतुहल का । 
विषय था । उन्होंने पण्डितजी को प्रवेश करने से रोक दिया, तब शास्त्रीजी उलटे | 
पाँव लौट ही पड़े । sto वेनिस तो शास्त्रीजी के आने की प्रतीक्षा में बरामदे में घुम | 
ही रहे थे। वे अनुनय-विनय कर इन्हें अपने साथ भीतर ले गये । काशिराज की | 
उपस्थिति में वार्ता आरम्म हुई । शास्त्रीजी संस्कृत में उत्तर दे रहे थे और वेनिस i 
साहब दुभाषिया का काम कर रहे थे । 
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लाडं BHT उच्च आसन पर बैठा हुआ शास्त्रीजी से प्रश्न पूछ रहा था । उसने 
कहा कि शास्त्रीजी से पूछा जाय कि शाहपुरा के पण्डितजी को इस पाठणाला में 
शिक्षा क्यों नहीं दी गई ? शास्त्रीजी मी तैयार थे अपने माकूल जवाब से, इन्होंने 
तुरन्त उत्तर दिया--हमलोग वेदोक्त सनातन धर्मावलम्बी हैं ओर परमात्मा के सगुण 
अवतार को मानते हैं । तदनुसार हम शास्त्र और अवतारों का समर्थन और मण्डन 
करते हैं । इसके विपरीत झायंसमाज वेदों का मनमानी अथं करता है और भवतारों 
को विशिष्ट मनुष्यमात्र ही मानता है। इस विषय को हम स्वयं ही नहीं जानते, तब 
हम उक्त पण्डित को क्या पढ़ाते ? 


हमारे शास्त्रों के अनुसार अधीति ( गुरुमुख से श्रवण ), बोध ( मनन द्वारा ज्ञान 
सम्पादन ) तथा आचरण ( स्वयं उसके अनुसार व्यवहार ) के अनन्तर विद्या का 
प्रचारण अर्थात्‌ शिक्षण होता है । इसी नियम के अनुसार संस्कृत विद्या का शिक्षण 
| किया जाता है । आयंसमाजी पद्धति से वेद के अध्ययनशील गुरु से वेदों का अध्ययन 
करना परमावश्यक है, परन्तु मुझे तो आज तक ऐसा कोई भी गुरु ही नहीं भप हुआ 
जो मुझे आर्यसमाज की पद्धति से शास्त्र का अध्यापन करता । फलतः मैं a 
नामक प्रथम साधन से ही वव्वित हैँ तब प्रचारण अर्थात्‌ शिक्षण की बात ही नहीं 
उठती, ज्ञान होने पर ही विद्या का दान किया जाता है) मुझे तो इस शास्त्र का ही 
ज्ञान नहीं है, तब मैं इसकी शिक्षा ही कैसे दे सकता हूँ ? इसलिए मेरे ऊपर यह 
आरोप सिद्ध नहीं होता | 

लाड॑ कर्जन इस उचित उत्तर को सुनकर चुप हो गया और पण्डितजी को अप्रतिम 
करने के उद्देश्य से उसने प्रश्‍न के रूप में एक दुसरा पासा फॅका । वायसराय ने पुछा 


j í से पारिश्रमिक 
कि पण्डितजी से पुछा जाय कि वे सनातन धर्म के विरोधी aaa शासन 
क्यों ग्रहण करते हैं ? अंग्रेजी शासन से अध्यापन कार्य के लिए वेतन ग्रहण करना क्या 


| सनातन धमं से विरुद्ध नही है ? 
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इस प्रश्‍न का उत्तर मी शास्त्रीजी ने तुरन्त ही दे डाला । इनका उत्तर था- मेरै 
विद्यालय का नाम 'काशिराजकीय पाठशाला है -'काशी में राजकीय अर्थात्‌ सरकारी 
पाठशाला'--यह इस नाम का अथे नहीं है, प्रत्युत काशिराजकीय अर्थात्‌ 'काशि- 
राज की पाठशाला” यही अथं है । क्या ब्रिटिश शासन इतना अनभिज्ञ है--नहीं जानता 
कि इस पाठशाला के लिए भारतीय हिन्दू अपितु ब्राह्मण राजा ही ने ( महाराज 
प्रभुनारायण fag की ओर संकेत करके ) मिर्जापुर जिले में स्थित अपने राज्य का 
एक विशिष्ट 'सतासी' परगना ही दान में दे दिया और वह जमीन भी दे दी है जिस 
पर विद्यालय की इमारत खड़ी है। अंग्रेजी शासन तो इसकी केवल व्यवस्था करता 
है। यह उसके अधिकार में नहीं है। इसके स्वामी काशीनरेश हैं, न कि भारत 
सरकार | फलतः मैं सनातनधर्मी महाराजा से वेतन लेता हूँ, किसी विधर्मी शासक से 
नहीं । sto वेनिस ने मी शास्त्रीजी के कथन को समर्थित किया । उत्तर बड़ा ही सटीक 
था और शास्त्रीजी ने इसे इतनी पटुता से कहा कि लाडं कजंन हतप्रभ हो गया | 


BIS कर्जन जल्दी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था । उसने तीसरा और आखिरी 
ata फिर फेंका इस प्रइन के रूप में--पण्डितजी ने कौन-कौन सी परीक्षाएँ उत्तीर्ण की 
हैं ? इस पर पण्डितजी ने तत्काल उत्तर दिया, “हम लार्ड महोदय के बड़े ही अनुगृहीत 
होंगे यदि वे हमारी परीक्षा लेने के लिए समस्त भूमण्डल में से कोई भी परीक्षक नियत 
कर दें । मुझे तो अपनी विद्या उपलब्धि की स्वयं ही थाह नहीं लग रही है तब मैं 
प्रश्‍न का क्या उत्तर दूं ? इसकी पुष्टि sto वेनिस ने भी स्वयं इन शब्दों में की कि 
शास्त्री जी सकल शास्त्रों के अगाध पण्डित हैं। संस्कृत का कोई भी विषय इनसे अछूता 
नहीं हे । प्रश्न का समुचित उत्तर सुनते ही लाडं कर्जेन एकदम चुप हो गया । यह 
महत्त्वपूर्ण वार्तालाप यहीं समाप्त हो गया । लाड कर्जन शास्त्रीजी के gad से प्रसन्न 
था । बड़ी प्रसन्नता के वातावरण में यह ऐतिहासिक भेट समाप्त हो गई ।* 


शास्त्रीजी के इन उत्तरो से लाडे कजंन बडा प्रभावित हुआ sto वेनिस ने भी 
गङ्गाधर शास्त्रीजी के उत्तर को उचित ठहराया और अपनी ओर से भी इन्हें निर्दोष 
बतलाया । शास्त्रीजी निर्दोष सिद्ध किये गये और थे प्रसन्नवदन सानन्द घर लोट 
आये । इ€-मित्रों को इस सुखद समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई । शास्त्रीजी की 


१. इस महत्त्वपुर्ण संस्मरण के ज्ञाता तथा इस घटना के दशंक एवं कालेज के अध्यापक | 


पण्डित हरिनाथ शास्त्री ( मनीष्यानन्दजी ) थे जिनके अन्यतम शिष्य पण्डित 
: देवकीनन्दन मिश्र से जमींदार होने के नाते श्री कुमुदचन्द्रजी ( भारतेन्दु sere 
के पौत्र तथा yaya एवं वर्तमान महाराज के अवैतनिक अंगरक्षक तथा प्रथम 
श्रेणी के सरदार ) का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । मिश्रजी ने कुमुदचन्द्रजी से इस 
, तथ्यपुण घटना का वर्णन किया था । देखिए, कुमुदचन्द्रजी का एतद्‌ विषयक लेख 
'विद्यामन्दिर पत्रिका” ( रामनगर दुगं, १९७५ ई० का अंक ) । 
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निर्मीकता तथा निर्दोषता का यह समाचार काशी की विद्वन्मण्डली में सातिशय आश्‍चये 
तथा सन्तत-चर्चा का विषय बना रहा । 

भवसरज्ञ Sto वेनिस ने इसी उचित अवसर पर गङ्गाधर शास्त्रीजी के अलौकिक 
पाण्डित्य तथा लोकातीत वेदुष्य की चर्चा लाटसाहब से की और उन्हें किसी उचित 
उपाधि से सम्मानित किये जाने की संस्तुति भी की । इसी सस्तुति का परिणाम था 
कि शास्त्रीजी को सी० आई० Fo की उपाधि मिली जो He Ho बापूदेव शास्त्री को 
छोड़कर किसी संस्कृत के पण्डित को पहली बार प्रदान की गई थी । दिल्ली दरबार 
के अबसर पर रुग्ण होने के कारण शास्त्रीजी उपाधि लेने के लिए स्वयं उपस्थित iH 
न हो सके । तब काशी में ही जिलाधीश के द्वारा इन्हें यह उपाधि विशिष्ट समारोह | 
मेंदी गई । | 


` शास्त्रीजी तथा Sto वेनिस 


इसी प्रसङ्ग में श्री गङ्गाधर शास्त्रीजी के प्रति विद्यालय के. अध्यक्षों (प्रिसिपल्स) 
की आदरभावना तथा सत्कारनिष्ठा का परिचय देना अवसरप्राप्त हे । शास्त्रीजी नाना- 
शास्त्रों के विलक्षण विद्वान्‌ थे। चाहे न्याय हो या योग, मीमांसा हो या वेदान्त, 
व्याकरण हो या साहित्य--इन सब में उनका वैदुष्य इलाघनीय था और इसीलिए 
Sto थिबो को उनसे अनेक ग्रन्थों की रचना में सहायता लेनी पढ़ती थी । श्रीमाष्य 
का अनुवाद करने में शास्त्रीजी ने डा० थिबो को पर्याप्त सहायता दी और अनेक विषम 
स्थलों पर उत्पन्न विप्रतिपत्तियों का निराकरण कर अनुवाद को सफल तथा विश्वसनीय 
बनाया । डा० वेनिस तो अपने को शास्त्रीजी का शिष्य उद्घोषित करने में अपना 
गौरव मानते थे.। वे 'गुरुजी' कहकर उनका सङ्केत करते थे तथा पण्डितों की भरी 
समा में उनका पैर छूकर प्रणाम करते थे । 

ऐसे ही प्रसङ्ग का वर्णन मेरे ही ग्राम-निवासी स्वर्गीय पण्डित हरनाथ द्विवेदी 
( टाउन हाईस्कूल, आरा के संस्कृताध्यापक ) ने अपने गुरु पं० रामावतार शर्मा के 
संस्मरण) वर्णन के अवसर पर किया है । द्विवेदीजी शर्माजी के छात्र थे भौर उन्हीं 
के साथ समा में उपस्थित हुए थे । उन्हीं के शब्दों में यह पावन प्रसंग यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है :-- 

“अंग्रेज होते हुए मी वेनिस साहब की गुरुमक्ति भारतीय संस्कृत छात्रों की सी 
मैंने अपनी आँखों देखी है । एक बार की घटना है । १९०५ ई० में आस्ट्रेलिया के 
किसी संस्कृतानुरागी व्यक्ति ते बहुत-सा द्रव्य व्यय करके फोनोग्राफ ( अनुस्वान-- 
लेखन यन्त्र ) के रेकाडं के साथ कई अंग्रेजो को भारत भेजा था। उन्होंने पहले 
द्वारा मुंशी माधोलाल की प्रख्यात कोठी में काशी 
१. यह संस्मरण बिहार सरकार द्वारा पटना से प्रकाशित मासिक पत्रिका के दो अंकों 
में छपा था । र 
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के प्रसिद्ध विद्वानों को आमन्त्रित किया । वहाँ कई बड़े-बड़े विद्वान्‌ उपस्थित थे | 
महाराजजी ( To रामावतार शर्मा ) भी वहाँ पहुंचे । महाराजजी और वेनिस साहब 
में धाराप्रवाह संस्कृत में कुछ शास्त्रीय विवाद छिड़ गया । बहुत देर के बाद Ho म० 
गङ्गाधर शास्त्रीजी पहुँचे । सब विद्वानों ने खड़े होकर शास्त्रीजी को प्रणाम किया, 
किन्तु वेनिस साहब और महाराजजी ने आगे बढ़कर पैर छूकर अभिवादन किया। 
एक अंग्रेज का भारतीय विद्वान्‌ को पैर छूकर प्रणाम करना “यह घटना मेरे लिए 
अपूव थी । भारतीय विद्वानु संस्कृत का उच्चारण कसा करता है--यह जानने के 
लिए आस्ट्रेलियन अंग्रेजों ने सभी पण्डितों के एक-एक इलोक की ध्वनि रेकाडं में 
भरी । यहाँ से लौटकर महाराजजी ने पण्डित चन्द्रशेखर ओझा से कहा--'वेनिस 
साहब ने किसी से कहा था कि रामावतार पाञ्चात्यदर्शत नहीं जानते । आज मैंने 


पाश्चात्यदशंन की ही चर्चा छेड़कर उन्हें दिखा दिया कि यह भी में आपसे कम 


UN) 
l 


नहीं जानता 


पूर्वोक्त उद्धरण सभा के प्रत्यक्षदर्शी विद्वान्‌ का तथ्यपू्ण विवरण है । इससे स्पष्ट 
है कि संस्कृत कालेज के प्रिसिपल अंग्रेज sto वेनिस शास्त्रीजी के प्रति कितनी श्रद्धा 
तथा भक्ति रखते थे । भरी समा में अनेक पण्डितों के समक्ष शास्त्रीजी के चरण छूकर 
प्रणाम करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ- शास्त्रीजी का व्यक्तित्व ही इतना 
अलौकिक था कि उनके विद्यावैमव के समक्ष सब किसी को नतमस्तक होना ही 
पड़ता था । 


|| Go रामावतारजी जब छपरा से काशी विद्याध्ययन के निमित्त आये, तब उन्होंने 
संस्कृत कालेज के प्रत्येक पण्डित की कक्षा में नियमप्रुवेक बैठकर aqad ग्रन्थों का पाठ 
| सुना, परन्तु उन्हें कोई मी पण्डित नहीं जँचा । शास्त्रीजी से पाठ सुनने पर ही उन्हे 
| पूर्ण सन्तोष हुआ ओर उन्हीं से सब विद्या पढ़ने का उन्होंने gg निश्‍चय कर लिया 
| 
| 


He और सकल शास्त्र केवल उन्हीं से ही पढ़ा । इस प्रगाढ परिचय के आधार पर वे 
शास्त्री कै समान sge पण्डित एवं सकल-शास्त्र-निष्णात विद्वानु किसी को भी नहीं 
मानते थे । आपका कहना था--“मेरे गुरुजी के बराबर संस्कृत का विद्वातु संसार में 
कोई है ही नहीं। आज यदि कोई राजसूय आदि यज्ञ कराना चाहे, तो गुरुजी के 
सिवा दूसरा कोई आचायं होने का साहस नहीं कर सकता ।”” यह मन्तव्य यथाथ है, 
m श्रौत यज्ञो की सम्पादनकला के भी ये प्रक्रष्ट प्रतिभाशाली waa विद्वा 
जोथे। 


श्रीगङ्गाधरशास्त्री कविरेक: सकलगुरुबुधेष्वभवत्‌ | 
कृतयो यस्याद्यापि प्रमोदयन्त्येव हृदयानि ॥ 
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श्री दामोदर शास्त्री 
( आस्पद--भारद्वाज; उपाधि महामहोपाध्याय ) 


स्थान भगवती संकटा देवी का मन्दिर | समय प्रातःकाल आठ बजे । संकटा देवी 
के मन्दिर में दशंनार्थी भक्तजनों की भीड़ तो प्रायः नित्य ही रहती है, परन्तु आज देवी 
का विशिष्ट राजश्यृंगार किया गया है । मन्दिर में नाना प्रकार की देवता और देवियों 
की yfaat सजाई गई हैं । मक्तजनों की अपार भीड़ है । पूछने पर पता चलता है 
कि आज एक विशिष्ट पूजा का समारोह उपस्थित है । पूजा करने वाले सज्जन सात्त्विक 
वेष धारण कर भगवती संकटा की पूजा के लिए आते हैं । नाना विमल द्रव्यों से पुजा 
करके अन्त में वे सुवर्ण-निर्मित बिल्वपत्र से पूजा का समापन करते हैं। सोने का 
बिल्वपत्र ? हाँ, विशुद्ध चमकते हुए सुवणं का बिल्वपत्र उसे चढ़ाकर वे अपनी मक्ति- 
भावना के उद्रेक का सद्य: परिचय देते हैं। ये ही सज्जन हैं महामहोपाध्याय पण्डित 
दामोदर शास्त्री भारद्वाज । इन्होंने मान्यता मानी थी कि प्रकाण्ड मैथिल विद्वानु 
बच्चा झा के साथ शास्त्राथ में यदि विजयश्री इन्हें वरण करेगी, तो ये अपनी इष्ट 
देवी संकटा माता के ऊपर सोने का बिल्वपत्र चढ़ावेंगे। आज इनकी मनोरथवल्ली 
पुष्पित हुई है । फलतः अपनी प्रतिश्रुत पुजा कर, मादा के श्रीचरणों में अपना मस्तक 
नवाकर अपनी भक्तिमावना प्रकट करके ये आनन्दविमोर हो रहे हैं । 


शास्त्रार्थं के महारथी पण्डितो में “राजपुरुषः' के शाब्दबोध का विषय बड़ा ही 
महत्वपुर्ण, विचारोत्तेजक तथा वेदुष्यपरिचायक माना जाता है। इस शास्त्राथं में 
साधारण पण्डितों की--तैयायिकों तथा वैयाकरणों की--आरम्म से ही अगति है । वे 
इस विशाल शास्त्राथंदुगं के द्वार के भीतर प्रवेश के भी अधिकारी नहीं माने जाते । 
इसमें तो वादिपुंगवों का ही साधिकार प्रवेश माना जाता है जो गास्त्राथ की कला से 
पुणं परिचय रखते हैं, स्थूल कोटियों से सुक्ष्म कोटियों में तत्त्वों के आलोडन तथा 


` मन्थन के वैदुष्य से सवंथा मण्डित माने जाते हैं । ` शास्त्राथं जब विचार के सुक्ष्म स्तरों 


में पहुँच जाता है, तब ऐसा मी अवसर उपस्थित होता है जब ae तथा व्याकरण 
के सिद्धान्त EE हैं, लडखडाने लगते हैं और आपस में टकराने लगते 
हैं aa मध्यस्थ उस वाद को वहीं समाप्त कर देने का आग्रह कर देता है, aa 
जानता है कि यह्‌ प्रश्‍न ही ऐसा है जिसका उत्तर नहीं--समस्या ही ऐसी ef 

जिसका समाधान नहीं । निम्न कोटियो के आगे बढ़ते का साहस AT स्वयं पाण्डित्य 
के वैभव का द्योतक होता है । उदात्त कोटियों में प्रवेश कर तरको का प्रस्तुतीकरण 
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स्वयं ही वैदुष्य का निकषग्रावा माना जाता है । वह विशिष्ट तार्किक शास्त्रांथे area. 
रसिकों की ही क्रीड़ा-स्थली है । साधारण विद्वानों के लिए gee, अगम्य तथा कहपना- 
तीत है । ऐसा ही है विज्ञ पण्डितो की दृष्टि में यह प्रखर शास्त्राथे । 

मिथिला के ताकिकशिरोमणि बच्चा झा और काशी के शास्त्राथ-महारथी, 
वैयाकरण केसरी, पं० दामोदर शास्त्री भारद्वाज का एतद्विषयक शास्त्राथं ऐतिहासिक 
घटना थी जिसकी स्मृति आज भी पण्डितो के मानस को आन्दोलित करती है । जान- 
कार पण्डितों का तो कहना है कि यह शास्त्रार्थं तो न भूतो न भविष्यति! की 
लोकोक्ति को चरिताथं कर रहा है। मैथिल विद्वन्मण्डली के मुकुटमणि पण्डित बच्चा 
झा व्याकरण तथा न्याय के उच्चकोटि के जटिल शाब्दबोध के चिन्तन में अपना प्रति- 
इन्द्दी नहीं रखते थे--ऐसी सार्वत्रिक ख्याति थी । वे जंजाल से अलग हटकर शास्त्र 
के चिन्तन में इतने आसक्त रहते थे कि अवधानयोग्य विषयों के भीतर नये-नथे 
विचारस्तरों के आविष्कार करने में उनकी शेमुषी नितान्त प्रखर थी । पं० शिवकुमार 
शास्त्री मैथिल पण्डितमात्र के गुरुस्थानीय माने जातेथे। अतएव वे एक मध्यस्थ 
बने और दूसरे मध्यस्थ बने उस युग के प्रकाण्ड नैयायिक कैलासचन्द्र शिरोमणिजी। 
थे दोनों विद्वानु मध्यस्थ के उच्चासन पर आसीन किये गये । बच्चा क्षा के प्रइतों का 
उत्तर देने का भार पुणंतया पड़ा वैयाकरण-केसरी पण्डित दामोदर शास्त्री पर, जो 
काशीस्थ पण्डितों में आदरणीय 'वादिवृषम' की उपाधि से मण्डित किये जाते थे। यह 
ऐतिहासिक शास्त्राथं कई दिनों तक चलता रहा; इसे देखने-सुनने के लिए काशी के 
पण्डितों का जमघट लग गया । उत्तर-प्रत्युत्तर में कोई भी शास्त्रार्थी दूसरे से घट कर 
|! नहीं था । जब मध्यस्थों ने देखा कि शास्त्रार्थं की कोटि आगे नहीं बढ़ रही है तब 
उन लोगों ने वादी और प्रतिवादी--दोनों के स्वतन्त्र चिन्तन, प्रगाढ़ मनन तथा नूतन 
तर्को के विशद आविष्करण को शतश: प्रशंसा की और शास्त्रार्थं वहीं रोक दिया 
गया । शिरोमणि जी की दृष्टि में वादी का पक्ष न्यायशास्त्र की दृष्टि से समुचित था, 
तो अन्य मध्यस्थ शिवकुमार पण्डित जी की सम्मति में प्रतिवादी का पक्ष व्याकरण के 
मन्तव्यानुसार भौचित्य-सम्पन्न था । फलतः दोनों पण्डितों की शास्त्राथं कला की 
बहुश: संस्तुति की गई थी और दोनों को अपने सिद्धान्तो के उत्कृष्ट व्यवस्थापन के कारण 
विजयी माना गया था । 

Go दामोदर शास्त्री जी के लिए यह महती उपलब्धि थी उनके जीवन की । ऐसा 
प्रचण्ड शास्त्राथे तो उन्होंने शायद ही अपने जीवन में किया हो । यह काशी के लिए 
गौरव की बात थी कि यहाँ के एक मान्य पण्डित ने दिग्विजयी बच्चा झा के प्रश्तो 
का विधिवत्‌ समाधान किया । दामोदर शास्त्री जी ने इस विजय को अपनी इष्ट देवी 
भगवती संकटा जी का विशेष अनुग्रह माना और इसीलिए अपनी हादिक भावता प्रकट 
करने के हेतु उन्होंने भगवती पर सुवणे-निभित बेलपत्र चढ़ाया था । विद्याःतगरी 
काशी का यह शास्त्राथ पण्डितों के अन्तःकरण को प्रफुल्लित करने वाली एक अनहोनी 
कहानी है जो न भूतो न भविष्यति” की उक्ति को चरितार्थं करती है । i 
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areata की ऐतिहासिकता 


Ho Ho To दामोदर शास्त्री तथा पं० बच्चा झा के बीच में इस Meas का 
वर्णन Sto गंगानाथ झा ने अपनी आत्मकथा में बड़े ही रोचक ढंग से दिया है जो 
अत्यन्त प्रामाणिक है । झा जी उन दिनों क्वीन्स कालेज में बी० ए० की कक्षा में 
अध्ययन कर रहे थे और इस शास्त्राथं के प्रत्यक्षदर्शी थे । 


उन्हीं दिनों दरमंगा के राजा रमेश्वर सिह--जो महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर 
fag के छोटे भाई थे--अपनी पत्नी की चिकित्सा कराने के लिए काशी आये थे और 
दुर्गाकुण्ड के पास उस स्थान पर ठहरे हुए थे जिसे आजकल 'गुरुधाम कालोनी” कहा 
जाता है । यह शास्त्राथे इन्हीं राजा के सान्निध्य में, गुरुधाम में ही हुआ था। To 
बच्चा झा, राजा रमेशवर सिंह के प्रधान पण्डित थे, अतः इसी स्थान पर इनका 
दामोदर शास्त्रीजी से वाद-विवाद हुआ | Go बच्चा झा की अवस्था उस समय केवल 
२६ वर्ष की थी परन्तु उसी काल में उन्होंने न्याय शास्त्र में प्रकाण्ड पाण्डित्य प्राप्त 
कर लिया था । वे स्वभाव से कुछ उद्दण्ड और अभिमानी पुरुष थे । अतः वे प्रायः 
कहा करते थे कि काशी के वेयाकरणों को शब्दखण्ड का कुछ भी ज्ञान नहीं है। 
उनका यह आक्षेप उस समय के शास्त्राथ शूर-महाराष्ट्र पण्डित Ao Ao दामोदर 
शास्त्री को लक्ष्य करके था । बात ऐसी थी कि सनु १८८८ ई० में किसी पुष्करिणी 
के उद्घाटन के उत्सव में दामोदर शास्त्रीजी मिथिला गये हुए थे वहाँ परम्परानुसार 
इनका शास्त्राथे बच्चा झा के विद्यागुर पंडित ऋद्धि झा से हुआ । उस शास्त्राथ में 
Go ऋद्धि झा परास्त हो गये थे । अतः वावदूक बच्चा झा अपने परामव का 
प्रतिशोध लेने के लिए ही सनु १८८९ ई० में काशी आये और उन्होंने यहाँ समस्त 
पण्डितों को areata करने के लिए ललकारा । काशी में उस समय वैयाकरणकेसरी 
म० म० दामोदर शास्त्री की तूती बोलती थी। मला ये बच्चा झा की यह SE 
चुनौती कैसे न स्वीकारते ? अत: इन दोनों उद्भट विद्वानों ने शास्त्राथ करने का 


निश्चय. किया । 


यह शास्त्राथं राजा रमेश्वर सिह के सान्निष्य में हुआ था जिसमें हथुआ के राजा 
भी उपस्थित थे । इस ऐतिहासिक शास्त्राथं को देखने के लिए सात सौ ( ७०० ) 
केवल मैथिल विद्वान्‌ उपस्थित थे । स्थानीय पण्डितों की तो संख्या बल । 
इस शास्त्राथ में मध्यस्थ थे प्रखर तर्कनिष्णात नैयायिक Ho म० BOATS | म 422: 
तथा प्रकाण्ड बैयाकरण म० Ho शिवकुमार शास्त्री | यह ऐतिहासिक शास्ता ce 
तीन दिनों तक होता रहा । यह सन्ध्या काल से प्रारम्म होता था ee = आजे 
तक चलता रहंता था । शास्त्राथं के तीसरे दिन अन्त में शास्त्राथ को अ Ta 
में दामोदर शास्त्री ने तकं करना बन्द कर दिया और केवल श्रोता के रूप 


झा जी के तर्को को सुतते रहे । 
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कैलासचन्द्र शिरोमणि झा जी के गम्मीर तर्को को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे 
जिससे ज्ञात होता था कि वे उनके aah को ठीक तथा उचित मान रहे हैं । 
अन्त में किसी पक्ष की विजय या पराजय नहीं हुई और मध्यस्थो ने दोनों विद्वानो 
की गम्भीर विद्वत्ता की भूरि-भूरि प्रशंसा की । तीसरे दिन आधी रात होने पर यह 
महानु शास्त्रार्थं दोनों पक्षों को समान मान कर अपनी परिणति पर पहुँचा और बन्द 
कर दिया गया । आजकल के शब्दों में यह शास्त्रार्थ ड्रान मैच' के रूप में परिणत 
हो गया जिसमें न किसी की हार होती है, न जीत डा० गंगानाथ झा ने इस 
शास्त्रार्थं के विवरणोपरान्त इसके परिणाम के विषय में अपने विचारों को यथातथ्य 
रूप से प्रकट किया है 1° 


पूर्व पुरुष 

लगभग तीन-चार सौ वर्ष पूर्वं ही भारद्वाजवंशी महाराष्ट्र ब्राह्मणों का कुल काशी 
में प्रतिष्ठा प्रास कर चुका था। उसकी प्रतिष्ठा की परिचिति इसी घटना से की जा 
सकती है कि काशीस्थ महाराष्ट्रवंशी ब्राह्मणों में अग्रपूजा के अधिकारी विश्रुत agag 


l. The discussion of the details was admitted. But after a few 
steps it became so intricate that not only Pt. Damodar sha- 
stri but all others also failed to follow it; with the exception, 
of course, of the two umpires, who centinued to listen to Pt 
Bachcha. Jha and try to understand his point of view. Bha- 
ttacbarya { Pt. Kailas Chandra Shiromami ) appeared to us 
to be specially interested and appreciative of Bachcha Jha’s 
point of view, Pt, Damodar shastri sat a silent listener. 
This went on till midmight when by common consent the 
gathering was dissolved and the houours of the discussion 
remained uncertain. ‘The partisan of each disputant claimed 
the victory for his own champion, but to my mind the umpires 
appeared to be inclined to assign superiority to Bachcha Jha. 
I have given an ungarbled account of this, because attempts 
have been made by the partisans of both sides to misrepresent 
the facts, 

— Auto-biographical Notes of M, M. Dr. Sir Ganganath Jha 
( Publeshed by Ganganath Jha Kendriya Sanskrit Vidya- 
pith, Allahabad, Journal Vol. XXX Parts 1-4, 1976, 
Page 57. 
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कुल के साथ भारद्वाजों का वैवाहिक सम्बन्ध सम्पन्न हो चुका था । मट्टमट्ट वंश के 
विख्यात वंशज धमशास्त्र-प्रवीण 'मयूखकार' नीलकण्ठ भट्ट ने अपनी पुत्री का विवाह 


भरद्वाज कुल के महादेवमट्ट के साथ उस युग ( १७ वीं शताब्दी ) में किया था।. 


नीलकण्ठमट्ट धमंशास्त्र के सर्वंतोमान्य मनीषी माने जाते थे। उन्होंने मयूख नामधारी 
१२ ग्रन्थों का निर्माण कर धमंशास्त्र के इतिहास में अपनी प्रखर प्रतिमा तथा 
अपने अनुपम वैदुष्य का परिचय दिया था जिनमें व्यबहारमयूल तथा नीतिमयूख 
अखिल भारतवषं में मान्य ग्रन्थरत्न हैं । महादेव भट्ट के दो पुत्र हुए (१) दिनकर 
भट्ट--जिन्होने च्यायमुक्ताबली की प्रमेयबहुला प्रौढ़ व्याख्या लिखकर ( जो इन्हीं के 
नाम पर 'दिनकरी' की aren से प्रसिद्ध है ) न्यायशास्त्र के इतिहास में अपना नाम 
उजागर किया था । (२) द्वितीय ga दिवाकर भट्ट की वंशपरम्परा आज भी चल रही 
है जिसका क्रम इस प्रकार है - दिवाकर-> वैद्यनाथ” - सीताराम -»हरिराम-> 
बालकृष्ण भट्ट । इन्हीं बालकृष्ण भट्ट के चार पुत्रों में से दामोदर शास्त्री तृतीय पुत्र 
थे। भारद्वाज कुल भौतिक हृष्टि से भी सम्पन्न था, क्योंकि सीताराम ae को किसी 
राजदरवार से 'जासी' नामक गाँव ग्वालियर रियासत में मिला था जो आज भी इस 
वंश के पास है । यह गाँव सीताराम मट्ट को १८२१ शक सं० (= १७४३ ई० ) में 
उपहार में मिला था । y 


जन्म तथा शिक्षा 

दामोदर शास्त्री भारद्वाज का जन्म १६०४ विक्रमी (= १८४७ ई० ) में हुआ 
था । पहिले तो इनकी शिक्षा घर पर ही होती थी, परन्तु अनन्तर इनके अग्रज 
रामशास्त्री अपने भाइयों को विशेष विद्याध्ययन के लिए काशी ले आये और उन्होने 
दामोदर जी को १८ साल के वय में बाळशास्त्री की विख्यात पाठशाला में प्रविष्ट करा 
दिया । यहीं पर इनकी प्रतिमा चमक उठी । बालशास्त्री जैसे प्रतिमाशाली गुरु से 
अध्ययन का परिणाम सुयोग्य शिष्य के ऊपर सद्यः प्रतिफलित होने लगा । इन्होंने 
अनेक शास्त्रों का अध्यापन अपने शिष्य को कराया जिससे दामोदर शास्त्री नाना 
शास्त्रों में निष्णात तथा वावदूक बन गये । दिन तो गरीबी में ही बीत रहे थे, परन्तु 
इनके अग्रज रामशास्त्री ते किसी प्रकार से योगक्षेम की व्यवस्था करके इन्हें अध्ययन में 
आथिक कठिनाई का अनुभव नहीं होने दिया । शास्त्री जी चतुर तथा परिश्रमी इतने 
अधिक थे कि पूर्वाह्न में तो बालशास्त्री से पाठ पढ़ते थे और अपराह्न में अपने घर 
पर मैथिल छात्रों को विशेषकर पढ़ाते थे । फलतः अध्ययन काल में ही इनकी विद्या 
चमक उठी और अध्यापन कला में इनकी कीति प्रसृत होने लगी । 

इधर आथिक das तथा पारिवारिक संकट बढ़ता ही जा रहा था। पुज्य पिता 
जी जो जासी गाँव में रहते थे वृद्ध हो गये थे । उनकी रुग्णावस्था का समाचार जानकर 
रामशास्त्री अपने भाइयों के साथ उनका दंत तथा सेवा करने जासी गाँव चले गये : 
TA ही ग्वालियर पड़ता था । यहीं पर महाराजा जयाजिराव के दरबार 
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स्थानीय पण्डितों से दामोदर शास्त्री का जमकर शास्त्राथे हुआ जिसमें विजयश्री ने 
दामोदर जी का ही वरण किया । इस प्रकार ये पण्डितों को अपने वैदुष्य के बल पर 
पराजित कर विजयी हुए। महाराजा ने इनका प्रचुर सत्कार किया--इनको 
शिविका पर चढ़ाकर बहुमुल्य दुशाला तथा पाँच सौ रुप्यको से सम्मानित कर a 
घर पर पहुँचाया । घर पर पहुँचने के बाद इनके पिताजी पुत्र के राजकीय सम्मान 
से बड़े ही प्रसन्न हुए और कुछ ही दिनों में ये काशी आये और यहीं उनका 
कैलासवास हुआ | 
अध्यापन 

दामोदर शास्त्री की उन्नति का अब उत्कर्ष काल आ पहुँचा । सत्‌ १८७६ ई० 
में गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस के अध्यक्ष प्रिन्सिपल नेसफील्ड साहब ने इन्हे 
व्याकरण शास्त्र के अध्यापक पद पर नियुक्त किया । तब से ये जीवनपर्यन्त वहीं 
अध्यापन करते रहे और अपनी शिक्षण-निपुणता के कारण इन्होंने भारत भर में 
विख्याति प्राप्त की । फलतः सनु १७९९ ई० में ये “महामहोपाध्याय' की विशिष्ट 
पदवी से मण्डित किये गये । यह भूलना न चाहिए कि १९ वीं शती के उत्तराध में 
अंग्रेज शासकों द्वारां पण्डितों की यह महनीय उपाधि विद्वत्ता के उत्कर्ष, प्रतिमा की 
अलोकिकता तथा अध्यापन की चातुरी के कारण प्रदान की जाने वाली सबसे श्रेष्ठ 
उपाधि थी । इसकी प्राप्ति पाण्डित्य की चरम उपलब्धि मानी जाती थी। १६०६ ई० में 
श्युंगेरीमठ के शंकराचाय ते इनके पाण्डित्य पर प्रसन्न होकर इन्हें सुवणं पदक प्रदान 
किया तथा इनकी विद्वत्ता की द्योतिकाएँ 'अशेष वाङ्मय पारग' और' वैयाकरण केसरी” 
उपाधियों से मी मण्डित किया । इन्होंने समा में शास्त्राथं की कला में अद्भुत 
प्रवीणता दिखलाकर विद्वानों को चमत्कृत कर दिया था । राघोपुर में पं० ऋद्धि झा 
तथा काशी में ही प्रसिद्ध मैथिल विद्वान्‌ बच्चा झा के साथ शास्त्रार्थं किया जिसकी 
एक झलक आरम्ममें ही ऊपर दी गई है। १९०९ ई० में इनका कॅलासवास 
६२ वर्ष की आयु में यहीं काशी में सम्पन्न हुआ । 
शास्त्राथ में निपुणता 


श्री दामोदर शास्त्रीजी को समान्य विशिष्टता यह थी कि ये areata की कला 
के अनुपम कलावन्त थे । गहन से गहन विषय के भीतर प्रवेश करना तथा वादी की 
युक्तियों का सप्रमाण खण्डन करना इनके बायें हाथ का खेल था । अनेक शास्त्रों के 
पण्डित होने पर भी इनका सावंभौम प्रभुत्व पाणिनीय व्याकरण पर ही था । महाभाष्य 
का अनुशीलन इनका अलौकिक था। महाभाष्य इनके लिए ada: प्रामाण्य-सम्पन्त 
ग्रन्यरत्न था जिसका प्रतिदिन अनुशीलन इनके दैनिक जीवन का मुख्य अङ्ग TI 
महाभाष्य इन्हें आदि से अन्त तक कण्ठस्थ था तथा इनकी जिह्वा पर नाचता था । 
इसका प्रतिदिन पारायण इस निष्ठा तथा आदर के साथ ये करते थे जैसे कोई साधक 
श्रीमद्भागवत का तथा उपनिषदों का पारायण करता है । इसी का परिणत फल था 
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कि शायद ही कोई पण्डित माष्य-विरुद्ध सिद्धान्त का प्रतिपादन कर इनके हाथ से 
निकल जाय । ये सदा जागरूक रहते थे और द्यास्त्राथं के बीच में जैसे ही कोई प्रति- 
पक्षी भाष्य का तनिक भी विरोध करता, वैसे ही ये उसे अपनी युक्तियों और तको से 
दबोच देते थे । महाभाष्य का इतना पुङ्घानुपुङ्ख अध्येता तथा मननकर्ता उस समय के 
वैयाकरणों में शायद ही कोई दूसरा हो । शास्त्राथं कला के पारखी तथा परमप्रवीण 
होने के ही कारण ये 'वैयाकरणकेसरी' तथा 'वादिपुङ्गव' की उपाधियों से मण्डित 
किये गये थे । 
स्वभाव की ऋजुता 

इनका स्वभाव बड़ा कोमल तथा मृदुल था । अपने छात्रों पर इनकी करुणाधारा 
अनवरत बरसती रहती थी । पढ़ाने की शैली बडी ही रोचक तथा आकर्षक थी । 
व्याकरण सामान्यतः रक्ष विषय माना जाता है, परन्तु इनके मुख से व्याख्यात व्याकरण 
अपनी रुक्षता खो बैठता था । उसमें अपूव रोचकता तथा आवजंकता विराजने लगती 
थी । ये साक्षात्‌ ऋजुता की मृति थे--व्यवहार में नितान्त सीधे-सादे थे । 

इस प्रसंग में उन्हीं के अन्यतम शिष्य पण्डित अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय व्याकरणा- 
चायं ( प्राध्यापक संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय ) द्वारा कही गई एक 
| घटना का उल्लेख यहाँ करना अनुचित न होगा । संस्कृत कालेज में परीक्षाएं चल रही 
थीं । शास्त्रीजी निरीक्षण के निमित्त उसमें जाते थे । एक दिन परीक्षा की समाप्ति 
पर उन्होंने उत्तरपुस्तकों का एक बण्डल अम्बिकाप्रसादजी को दिया ओर कहा कि 
इसे मेरे घर पर पहुँचा देना । रात हो जाने से उस दिन उत्तरपुस्तको का बण्डल 
उनके घर नहीं पहुँचा, परन्तु इससे शास्त्रीजी को कोई उद्विग्नता नहीं हुई । सोचते 
छात्र दे ही जायगा; परन्तु छात्र दो दिनों बाद जब उस बण्डल को देने गया, तब उसे 
शास्त्रीजी से ही मालूम पड़ा कि मध्यमा परीक्षा कें किसी विशेष खण्ड की वे उत्तरः 
पुस्तिकाएँ थीं, जिसमें ag छात्र भी सम्मिलित था । उस युग की विशेषता तो देखिए 
न तो छात्र के मन में उस बण्डल के भीतर की वस्तुओं को जानने की कोई इच्छा रही 
और न शास्त्रीजी को ही उसके आचरण पर किसी प्रकार का सन्देह हुमा यह्‌ 
शास्त्रीजी का आजंव ही था कि परीक्षा की उत्तरपुस्तकें परीक्ष्य छात्र के हाथों त 
उन्हें किसी प्रकार नहीं अखरा | £ 
भक्ति की भावना - 

दामोदर शास्त्रीजी भगवती सङ्कटाजी के बड़े ही मक्त थे | गङ्गास्तान कर ae 
। मे सङ्कटाजी के सामने सप्तशती का पाठ करता उनकी दैनिक दिनचर्या का ATG A 
अङ्ग था । सद्भुटाजी की आरती भी वह अपने ei xe Ot उगे Aa | 
बाद यह अधिकार उनके पुत्रों को प्राप्त हुआ और वे लोग यथाक्रम सञ्चटाजी की सेवा- | 
आराधना करते थे तथा मगवती की नित्य आरती उतारने का महनीय कायं वे ही 


लोग सम्पादन करते थे । 


| 
| 


| 
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परिवार 

सन्तान के विषय में वे बड़े भाग्यवान थे। उनके तीन पुत्र थे और तीनों ही 
संस्कृत के विद्वान थे । ज्येष्ठ पुत्र पण्डित गज्भाधर शास्त्री भारद्वाज संस्कृत कालेज के 
अनेक वर्षों ( १९२२ ई०-१९४० ई० ) तक प्राध्यापक रहे । वे पढ़ाने-लिखाने मे 
दक्ष थे। वे अल्पायु हो गये । इनके तृतीय पुत्र जगन्नाथ शास्त्री भारद्वाज अच्छे चलते. 
पुर्जे वकील थे, परन्तु वे भी अकाल में ही कालकवलित हो गये । मध्यम पुत्र पण्डित 
विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तरगत संस्कृत महाविद्यालयमे 
प्राध्यापक थे और ये अन्य भाइयों की अपेक्षा दीघंजीवी हैं। 'विक्रमाङ्कुदेवचरित' की 
संस्कृत व्याख्या और हिन्दी अनुवाद इनके बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ हैं । 

शिष्यों के विषय में शास्त्रीजी बड़े भाग्यशाली थे । इनके द्वारा शिक्षित शिष्यों की 
संख्या पर्याप्तरूपेण बड़ी है । थे सब शिष्य व्याकरणशास्त्र के पारगामी पण्डित थे और 
इतकी शिष्य-परम्परा आज भी चल रही है। 

शिष्यमण्डली 
(१) ett रामभवन उपाध्याय 
( आस्पद उपाध्याय; उपाधि- वैयाकरण मूर्धन्य ) ; 

श्री दामोदर शास्त्री की विशाल शिष्यमण्डली में अग्रगण्य स्थान के अधिकारी 
पण्डित राममवन उपाध्याय व्याकरण शास्त्र के अद्वितीय ada विद्वान्‌ थे । उत्तर- 
प्रदेश के पुर्वी मण्डल में बलिया जनपद के ‘gage’ नामक गाँव में इनका जन्म एक 
मध्यवर्गी सरयूपारीण ब्राह्मण परिवार में आश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत्‌ १९२२ 
(= १८६५ $o ) में हुआ । उस गाँव में इनके जन्म से पहिले इनके अनेक भाइयों की 
मृत्यु हो चुकी थी । अतः पिता तथा पितामह ने इनको नाना के घर में दे दिया । वहीं 
ये पले तथा बड़े हुए। अपने विद्वान्‌ पितामह से इन्होंने सारस्वत चन्द्रिका, अमरकोश 
आदि प्रारम्मिक संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन किया | तदनन्तर वि० सं० १९३९ 
(= १८८२ ई० ) में सत्तरह साल की उम्र में इन्होंने सिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन 
आरम्म किया और तीन सालों के बाद १६४२ fao go (= १८८५ ई० ) मैं 
व्याकरण की उच्च शिक्षा की प्राप्ति के निमित्त ये काशी चले ओये । संस्कृत कालेज के 
तत्कालीन अध्यापक पण्डित शीतलाप्रसाद त्रिपाठी तथा पण्डित बेचन शर्मा त्रिपाठी से 
व्याकरण, साहित्य, न्याय भादि का अध्ययन किया । व्याकरण के “शब्दखण्ड' का 
गम्भीर अनुशीलन इन्होंने दामोदर शास्त्री जी के चरणों में बैठ कर किया । १९४९ 
fao सं० (= १८८८ ई० ) में एक ही वर्ष में सम्पन्न होने वाली आचायं परीक्षा 


“व्याकरण शास्त्र में उत्तीण की । उस समय इनका वय केवल २३ वर्ष का था। 


तदनन्तर पण्डित रामभवत जी बलिया की यमुना पाठशाला में कुछ दिनों तक 
अध्यापक रहे । पीछे काशी में रणवीर संस्कृत पाठशाला में भी अध्यापन का काय 
किया । गुरुवर दामोदर शास्त्री के निधन के अनन्तर उनके रिक्त स्थात पर इनकी . 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा se | 
नियुक्ति संस्कृत eae १९०८ ई० में हुई । तब से १९३३ ई० तक पचीस वर्षो 
तक इन्होंने कालेज में बडी निष्ठा एवं अध्यवसाय के साथ अध्यापन का सम्पादन . | 
किया | अनन्तर कालेज से अवकाश होने पर सेवानिर्मुक्त होकर पण्डित जी अपने गाँव | 
में रहते थे और यथासाध्य शिष्यों को पढाते थे । ये भगवती अपराजिता के हृढ़ 
निष्ठावातू अनुरागी उपासक थे । इनकी यह देनिकचर्या थी कि सन्ध्याकाल | 
में भगवती अन्नपूर्णा के aini जाते थे और बाजार से बढ़िया इत्र तथा बढ़िया ॥ 
माला खरीद कर बड़े प्रेम से अन्पूर्णा जी को चढाते थे। मगवती के चरणों में 

इनका यह अनुराग अविच्छिन्न गति से चलता रहा जब तक ये काशी में विराजमान | 
थे । इनके सुयोग्य पुत्र पण्डित त्रिभ्रुवनप्रसाद उपाध्याय एम० Vo, व्याकरणाचा उत्तर 
प्रदेशीय संस्कृत पाठशालाओं के अनेक वर्षो तक निरीक्षक रहे । पण्डित जी के अनेक j 
शिष्यो में से दो शिष्यों ने बड़ी कीति अपने त्याग तथा विद्यादान से अजित की जिनमें . 
से एक हैं पण्डित कालीप्रसाद मिश्र ( अध्यक्ष, संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दु विश्व- ij 
विद्यालय ) तथा दूसरे हैं स्वामी अखण्डानन्दजी महाराज जो शन्तनुविहारी द्विवेदी i 
नाम से इनके बड़े भक्त शिष्य थे और जिनके ऊपर पंडितजी की उपासना तथा 
आराधना कार्य का विशेष प्रभाव लक्षित होता है । पंडित कालीप्रसाद मिश्र जी ने 
| “पाणिनि frar की एक पाण्टित्यपूर्ण 'शिक्षाप्रकाशिका' व्याख्या लिखी है जो सं० १६६० 
is विश (= १९३३ ई० ) में प्रकाशित हुई थी । इसकी प्रशंसा गुरुवर राममवन जी ते 

| इस पद्य में की है-- 
| बिद्वर्कृतसाहाय्यं वाऽ्छन्तो खिद्यमानेयम्‌ । 

| सम्प्रति विद्व्यास्याता शिक्षा जातोपकाराय ॥ 

(२) Fo चन्द्रधर शर्मा --शार्माजी न्याय, व्याकरण, साहित्य आदि शास्त्रों के बडे 
ही गम्भीर विद्वान्‌ माने जाते थे । काशी में दामोदर शास्त्री से अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ ये अयोध्या में “राजगोपाल पाठशाला" में अध्यापक का काये करते थे। एक 
| बार मालवीय जी महाराज रामनवमी के अवसर पर अयोध्या गये थे । वहाँ उन्होंने 
| पंडितजी की अध्यापनपद्धति को निकट से देखा जिससे वे बहुत हो प्रमावित हुए 
और इन्हें अपने विश्वविद्यालय में साहित्याध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया । ये 
पुष्टगात्र थे, प्रतिदिन व्यायाम करते थे और सितारवादन में भी अत्यन्त कुशळ थे । 
अतः मालवीय जी इन्हें बहुत मानते थे । 

(३) to ठाकुरप्रसाद द्विवेदी - ये व्याकरण शास्त्र के अगाध विद्वानु थे । अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ ये गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, कलकत्ता में अध्यापन काये करते थे । 
वहाँ से आने पर काशी में बहुत दिनों तक संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक ( इन्स- 
पेक्टर ) रहें डा० वेनिस के अवकाश प्राप्त करने पर इन्होंने गवनमेण्ट संस्कृत 
कालेज, बनारस में प्रिन्सिपल के पद पर मी कुछ दिनों तक काम किया था । 

(४) पं० देवना रायण त्रिपाठी--ये तिवारी जी के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे । 
इनका जीवन चरित इसी ग्रन्थ में अन्यत्र विस्तार से दिया गया है । 


१८ 
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(५) do गणपति शास्त्री मोकाटे--ये भी संस्कृत कालेज में व्याकरण शास्त्र के 
अनेक वर्षो तक प्रधान अध्यापक थे ! अनेक छात्रों को सुबुद्ध वैयाकरण बनाया | 
तात्याशास्त्री की Safa’ पर इन्होंने सुबोध टीका लिखकर उसे छात्रोपयोगी बनाया | 

(६) do पुणंचन्द्राचाय--ये बलिया जिला के निवासी और व्याकरण के गंभीर 
विद्वान थे । शास्त्राथ में अत्यन्त कुशल ताकिक थे तथा काशी के टीकमणि कालेज के 
अध्यापक थे । राजा बळदेवदास के मान्य पंडित थे । काशी में इनकी प्रसिद्धि प्रचण्ड 
शास्त्रार्थी पंडित के रूप में लोक-विस्तृत थी । 

(७) पं० चन्द्रभूषण जी - ये व्याकरण और साहित्य के उत्कृष्ट विद्वान्‌ थे तथा 
काशी की रणवीर संस्कृत पाठशाला के प्रधानाध्यापक थे । 

(८) Go गयादत्त पाण्डेय-ये छपरा ( बिहार ) में स्थित मारवाड़ी संस्कृत 
महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे । छपरा में इनकी विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा थी और 
इन्होंने अनेक योग्य झिष्यों को उत्पन्न किया । 

शास्त्रीजी के इन प्रधान झिष्यों के अतिरिक्त इनकी झिष्यमण्डली में निम्नांकित 
विद्वानों को गणना की जाती है। पं० चिदानन्दघन स्वामी - ये एटामण्डल के अन्तगंत 
AA नगर में स्थित वाराह मन्दिर के महन्त थे । ये वेदान्त और व्याकरण में निष्णात 
विद्वान्‌ संन्यासी थे do गणेशदत्त झा - ( बेतिया, बिहार राज्य के पुरोहित ) । 
Go भुवनेश्वरप्रसाद शर्मा-( नेपालराज के राजपुरोहित ) । पं० सूर्यप्रसाद मिश्र । 
Go रामेश्वर शास्त्री, Fo परमेश्वर, Go रामदत्त पन्त ( बरेली के अंग्रेजी कालेज में 
संस्कृत विभाग के अध्यक्ष ) | 


Go दामोदर शास्त्री स्वयं प्रकाण्ड विद्वानु तो थे ही इसके अतिरिक्त इन्होने 
विद्वात्‌ हिष्यों को पैदा किया था । अतः इनके सम्बन्ध में निम्नांकित प्रशंसा 


. अत्यन्त उपयुक्त तथा समीचीन ज्ञात होती है : -- 


“बिद्वत्संसदि वादिदन्तिनिवहे पारीन्द्रता साऽद्भुता; 
प्रावृटूकालपयोदविस्मयकरी, सा गर्जनाऽप्युच्चकैः । 
उद्यत्‌-बालपत-ङ्गदीसिनिवरहन्यक्कारि तेजोऽपि तत्‌; 
श्रो दामोदरशास्त्रिणेव सह तत्‌ यातं समस्तं किल 0” 
x x x 
विद्यातपस्तीव्रतेजोनामिताशेषपण्डितः । 
दामोदरो विजयते, हरिगम्भीर-निस्वनः ॥ 
(ख) शास्त्रीजी के प्रतिस्पर्धी 
पं० बच्चा झा 
( आस्पद- झा; उपाधि - सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र ) 
शास्त्रीजी के प्रख्यात प्रतिद्वन्द्वी पण्डित धमंदत्त झा थे जो अपने उपनाम बच्चा शी 
के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध थे । इन्हीं बच्चा झा से म० म० qo दामोदर 
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का प्रसिद्ध तथा ऐतिहासिक शास्त्रार्थ हुआ था जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका 
है । यहाँ पर पं० बच्चा झा का संक्षिप्त जीवन-परिचय प्रस्तुत किया जाता है । 


पं० बच्चा झा का जन्म मिथिला में विक्रमी सं० १९६७ ( १८६० ई० ) में 
हुआ था तथा इनका निधन भी वहीं सं० १९७८ वि० ( १६२१ ई० ) में हुआ । 
जन्म 


नव्य न्यायशास्त्र का अध्ययनाध्यापन मिथिला में विशेषज्ञता के रूप में aga दिनों 
से होता आ रहा है । प्राचीन काल के ऋषिप्रवर गौतम, कणाद तो विश्वविश्रुत हँ ही, 
महामनीषी उदयनाचाये, न्यायमातंण्ड गङ्गेशोपाध्याय आदि के नाम भी अत्यन्त आदर 
से न्याय जगत्‌ में लिये जाते हैं-इसी परम्परा में इस शताब्दी के प्रमुख नैयायिक 
हैं--स्वनामधन्य चरितनायक पण्डितप्रवर धमंदत्त झा । इन्हें मिथिला में अपर गर्द 
उपाध्याय कहते हैं। मिथिला-स्थित दरमंगा जिले के “नवानी' ग्राम में महषिकल्प 
qo रत्नपाणि झा के एकमात्र पुत्र पं० दुर्गादत्त झा हुए । इसी धमं और विद्या के कुल i 
में संवत्‌ १९१७ की चैत्र शुक्ल नवमी को धर्म-विद्यावतार Fo धमंदत्त झा का जन्म G 
हुआ । माता-पिता के अत्यन्त स्नेह के कारण बाल्यावस्था में “बच्चा” नाम से 
Ea सम्बोधित होने के कारण इनका अपर नाम ही “बच्चा झा' हो गया । 


ESAI अध्ययन काल 
Pa चरितनायक का प्रारम्भिक अध्ययन घर पर ही सम्पन्न हुआ । परचात्‌ ये पण्डित- 
| शिरोमणि विश्वनाथ झा से अध्ययन-हेतु 'ठाढी' ग्राम गये । पण्डित विश्वनाथ झा 
| तत्कालीन मिथिला के पण्डितो में अग्रगण्य विद्वानु थे । अतः बच्चा झा की उभय 
is प्रतिभाएँ प्रस्फुटित होने में देर नहीं लगी--इनमें शास्त्रों के सूक्ष्म विवेचन का यहीं 
सूत्रपात हुआ | E i 

ee ये नैयायिक-प्रवर Go बबुजन झा, पण्डित प्रवर द्धि झा जो दश ॥ 
के अध्यापन में ख्यातनामा थे, से न्यायदशन का विधिवत्‌ अध्ययन किया । अनन्तर | 
दशंनशास्त्रों के विशेष अध्ययन के लिए थे काशी आये और यहाँ स्वामी विशुद्धानन्द 
सरस्वती से मीमांसा, वेदान्त आदि दशंनशासत्रों का अध्ययन किया | 

अध्ययन समासि के पश्चात्‌ नैयायिकजी स्वदेश मिथिला आये और मैथिल परम्परा 
के अनुसार घर पर ही विद्यालय स्थापित कर छात्रों को विद्यादान देना प्रारम्म किया । 
आपके तलस्पर्शी ज्ञान तथा अध्यापतकौद्यल की प्रशंसा पुरे मारतवष में व्याप्त हो गई | 
फलस्वरूप विभिन्न प्रान्तों के मेधावी छात्र न्यायविद्या की शिक्षा ग्रहण करने आने लगे 
सुदुर गुजर प्रान्त के मी शतशः छात्र मिथिला आये । वह नवानी ग्राम कि 
गया । मिथिला के अधिकाँश ग्रामों में अनुमान खण्ड जन-जन में व्याप्त a L 
' न्याय-प्रणेता गौतम ऋषि के आश्रम गौतमकुण्ड के सन्तिधान में स्थित नैयायिको तथा 
l मोमांसको से मण्डित चकौती ग्राम के पं० दुलार झा ( जो नबढ्ठीप से न्यायशास्त का | 
गहन अध्ययन करके आये ये और टीकमगढ़ के राजपण्डित थे ), १० गङ्गाधर झा | 
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नैयायिक ( नाथद्वारा के राजपण्डित ) तथा अनुमानखण्ड के विशेषज्ञ to सहदेव झा 
वैयायिक आदि नवानी गये तथा इनके सम्पक से क्रोडपत्र प्रस्तुत किये । 


विशेष रूप से पण्डित सहदेव झा ने इनसे ( पं० बच्चा झा जी से ) अनुमानखण्ड 
का गहन अध्ययन तथा मनन किया । पण्डित सहदेव झा इतने प्रखर निकले कि एक 
बार दरभंगा-नरेश की पण्डित-सभा में समस्त दिग्गज विद्वानों को अनुमानखण्ड में 
परास्त कर लब्धधौत-प्रतिष्ठ हो गये । 
इस विपुल ख्याति को सुनकर शारदापीठाधीश्वर ( द्वारका ) जगदगुरु agad 
महाराज ने पं० बच्चा झाजी को सादर आमन्त्रित किया और इनसे दशंनशास्त्रो की 
शिक्षा ग्रहण की । इस प्रकार ये जगद्गुरु का भी गुरुत्व प्राप्त कर अत्यन्त गौरवान्वित 
हुए। सूरत में सम्पन्न अखिल भारतीय पण्डित-समा के आप ही अध्यक्ष बनाये गये | 
नोकरी 
महाकवि कालिदास ने वृत्त्यर्थ अध्यापन कार्यं को गहित माना है और कहा है 
कि--'यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति’ अर्थात्‌ जिनका शास्त्रः 
ज्ञान केवल जीविका ( वृत्त्यथं ) के लिए होता है वे ज्ञान को बेचने वाले “वणिक्‌' को 
संज्ञा प्राप्त करते हैँ--इसी नियमानुसार विवेकी पण्डित अपने घर पर ही पाठशाला 
स्थापित कर अध्यापन करते थे । 
नैयायिक श्री झा भी यद्यपि वेतन लेकर अध्यापन नहीं करना चाहते थे तथापि 
महाराजाधिराज दरभंगानरेश श्रीमान्‌ रमेश्वर सिंहजी के अकाट्य आग्रह से इन्होंने कुछ 
दिनों के लिए मुजफफरपुरस्थ धमंसमाज संस्कृत कालेज के प्रधानाचार्य ( प्रिसिपल ) 
का पद स्वीकार किया । किन्तु अधिक दिनों तक थे वहाँ नहीं रह सके, एक ag में ही 
इन्होंने अपने पाञ्चमोतिक शरीर को त्याग दिया । 
अध्यापन तथा शास्त्रार्थं के साथ-साथ आप लिखने में भी सिद्धहस्त थे । अनेक 
मौलिक ग्रन्थों की रचना की, दाशंसिक ग्रन्थों पर टिप्पणियाँ कीं, क्रोडपत्र लिखे जिनका 
अर्थं लगाना भी अब कठिन हो गया है। काव्यजगत्‌ को चमत्कृत करने वाला इनका 
चम्पूकाव्य सुलोचनामाधव चम्पू” बावन सर्गो में निबद्ध २०वीं शती का अलौकिक 
महाकाव्य माना जाता है । इनके चम्पूकाव्य का एक रूपक प्रस्तुत किया जाता है 
| इयामेयं सुषमेन्धन सुरभिणा सन्धुक्षितं वायुना 
कुर्वन्तं जगदुज्जलं प्रसुतया सञ्ज्योत्स्तया धूम्या । 
सम्पाद्यातनुमर्निमुज्ज्वर्लावधुचचाष्टा्कपालेऽथ्वग- . 
प्राणान्‌ भर्जत ऋक्षलाजनिकरो यद्‌ दृश्यते खेङ्गने ॥ 
ग्रन्थ-रचना र 
उपयुक्त चम्पू के अतिरिक्त इनकी न्याय-वेदान्त शास्त्र-सम्बन्धी अनेक रचैताए 
प्रख्यात हे--जिनका मुल्यांकन करना कठिन है ।. ये रचनाएं हैं-- 
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(१) व्याप्तिपश्चक की टीका 


२) सिद्धान्तलद्ष 
(३) अवच्छेदकत्वनिरुक्ति विवेचन क्षण विवेचन 


(४) व्याप्त्यनुगम विवेचन 


(५) व्युत्पत्तिवाद गूढाथं तत्त्वालोक (६) शक्तिवाद टिप्पण ॥ 
(७) सव्यभिचार टिप्पण (८) सत्प्रतिपक्ष सटिप्पण | 
(९) खया टिप्पण (१०) कुसुमाञ्जलि वधमान टिप्पण 
(११) न्यायमाष्य टीका (१२) अद्वेतसिद्विचन्द्रिका टिप्पण A 
(१३) सामान्यनिरक्ति (१४, श्रोमद्धगवद्गीता की टीका | 


आपकी शिष्य-मण्डली 


(१) महामहोपाध्याय पं० बालकृष्ण मिश्र ( प्रिसिपल, संस्कृत महाविद्यालय || 
कांशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) । १ r! 

(2) पण्डित शशिनाथ झा ( मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा ) । à 

(३) To लक्ष्मीनाथ झा ( दर्शन विभागाध्यक्ष, काशो हिन्दू विश्वविद्यालय ) । | 

| (४) स्वामी पूर्णानन्द (५) स्वामी परमानन्द 

(६) do हरिनाथ शास्त्री (७) पं० षष्टिनाथ मिश्र 

(८) पं ° गोप्तृनाथ मिश्र, आदि । 


अगाध विद्वत्ता 


Go बच्चा झा अलौकिक प्रतिभासङ््पन्न विद्वानु थे । इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण और 
तर्कप्रणाळी बड़ी पैनी थी । इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य संस्कृत साहित्य और मार- 
तीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार था । इसलिए इन्होंने अपने जीवन को सुरमारती 
की सेवा में अपित कर दिया था । जीवन में भौतिक सुखो के प्रति थे बड़े उदासीन 
रहते थे । इन्होंने सुखपूर्वंक जीवन यापन के लिए कभी नौकरी नहीं को । मुजफ्फरपुर 
के संस्कृत कालेज में प्रिन्सिपल के पद को अवश्य सुशोभित किया, परन्तु एक वषं के 
बाद उसका भी परित्याग कर दिया | 

इनका जीवन एक वीतराग महात्मा के समान था । पारिवारिक जंजाल में घिरे 
रहने पर भी इन्होंने कभी उससे' प्रेम नहीं किया । उसके मोह में नहीं पड़े । ऐसा सुना 
जाता है कि इन्होंने भपने निवास में जमीन के भीतर एक कन्दरा बना रखी थी और 
वहीं ये एकान्त में बैठकर शास्त्रों का चिन्तन, मनन किया करते थे । इन्होंने स्वाध्याय, 
विद्वत्ता तथा काव्यप्रतिमा के द्वारा एक ऐसे महाकाव्य की रचना की है जो ५२ सगो 
में समाप्त हुआ है । अपनी युवावस्था में ही इन्होंने वैयाकरण-केसरी म० Ho do दामो- 
दर शास्त्री को झास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी । इससे इनके अलौकिक पाण्डित्य तथा 
तल-स्पशिनी विद्वत्ता का पता चलता है | 

पं० बच्चा झा की विद्वत्ता तथा शोध का प्रधान क्षेत्र AAA था । इन्होंने 
न्यायशास्त्र के तथ्यों की कोटि पर कोटि, परिष्कारों के नये-तये स्वरूप तथा atari 


ts 
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का अपनी प्रखर बुद्धि से आविष्कार किया । इन्होंने न्यायशास्त्र के गंभीर तथा अथाह 
समुद्र का इतना अधिक आलोडन कर लिया था कि इनको “मननतरीतीणंविद्याणंव:” | 
की उपाधि से विभूषित किया जाना चाहिए था । न्याय शास्त्र के विभिन्न चूडान्त ग्रन्थों 
पर इन्होंने जो टीका तथा भाष्य लिखे हैँ उनसे इनकी स्वतन्त्र कल्पना तथा मौलिकता 
का पता चलता है । इनके उवेर मस्तिष्क से न्याय की नवीन कोटियाँ उत्पन्न होती थीं | 
न्यायशास्त्र तथा वेदान्त के तो ये प्रकाण्ड विद्वानु थे, यह्‌ कहना केवल पिष्टपेषण 
मात्र होगा । द 

दुःख है कि ऐसे तेजस्वी, प्रतिभाशाली तथा प्रखर बुद्धि वाले विद्वानु की मृत्यु 
असमय में हो हो गई। 

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र - श्रीधमंदत्त - बुधाग्रणीः । 

यतुक्रोडपत्रिका न्याये, भान्ति सवंवुधादृता: ॥ 
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श्री तात्या शास्त्री ( रामकृष्ण शास्त्री ) 
( आस्पद पटवर्धन; उपाधि महामहोपाध्याय ) 


भारतवषं के मानचित्र में कोंकण प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए विशेष 
महत्त्व रखता है । महाराष्ट्र स्टेट में सह्याद्रि पर्वत ( वेस्टनं घाट्स ) तथा समुद्र के ; 
मध्य में जो भूमि है वही कोंकण प्रदेश है । यह पुराणों में 'परशुरामःक्षेत्र' के नाम से i 
प्रसिद्ध है क्योंकि परशुराम जी ने यह भूमि समुद्र से छीन ली थी । यहाँ के निवासी ॥ 
बड़े ही व्यवहारकुशल, कूटनीतिज्ञ तथा चालाक होते हैं । यहाँ की भूमि जितनी पथ- 
| रीली और अनुर्वरा है यहाँ के लोगों का मस्तिष्क उतना ही sat और उपजाऊ है । 
| महाराष्ट्र साम्राज्य के संचालन का श्रेय जित पेशवाओं को दिया जाता है वे यहीं के 
| निवासी कोंकणस्थ ब्राह्मण थे । 


qa पुरुष 
पं० रामकृष्ण शास्त्री--जो तात्या शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध थे - महाराष्ट्रीय 
| कोंकणस्थ ब्राह्मण थे । इनके पूर्वजों का मूल स्थान यही कोंकण प्रदेश था । कोंकण के 
ही पटवर्धन वंशावंतस पं० कृष्ण शास्त्री हमारे चरितनायक Go तात्या शास्त्री के 
| पूवेज थे जिन्होंने अपने भाग्य की परीक्षा के लिए स्वदेश को त्याग कर सतारा (महाराष्ट्र) 
| नगर को अपना कर्मक्षेत्र बनाया । वहीं पर उन्होंने अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए 
| स्थानीय पर्वत के शिखर पर विराजमान भगवती पायेती की पूजा और आराधना 
प्रारम्भ की । कठिन तपस्या के अनन्तर भगवती इन पर प्रसन्न हो गई । उनकी कृपा 
से महाराष्ट्र साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के दरबार में ये उनसे मिलने के लिए गये । 
शिवाजी ने इनकी विद्वत्ता और बुद्धि की तीक्ष्णता से प्रभावित होकर इन्हें अपने दरबार 
का राजपण्डित नियुक्त किया। उसी समय शिवाजी के सामन्त रघो जी मोंसले नामक 
सरदार शिवाजी के पास उनके दर्शन के लिए आये थे । गुणग्राही शिवाजी ने कुष्ण 
शास्त्री को उनके साथ नागपुर जाकर राज-काज संमालने का आदेश दिया । रघो जी 
मॉंसळे ने उन्हें राजकीय कोश के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया । यह घटता १७ बीं 
| शताब्दी के उत्तराध की है । पं० कृष्ण शास्त्री ने राज्य के कार्यों में समुचित योगदान 
| किया । परन्तु कुछ ही दिनों में इनकी मृत्यु हो गई । इसके पश्चात्‌ इनकी विधवा पत्नी 
| ने अपने पति के स्मारक रूप में कृष्णेखर नामक मंदिर की स्थापना की जो आज मी 
नागपुर में शास्त्री जी की कीति को अजर अमर बनाये हुए स्थित है । ल्ल जो की 
| मृत्यु के कुछ वर्षो के पश्चात्‌ उनके माई की पुत्रवधू ( पतोहू ) जिसका नाम बहिणा | 


शि 
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बाई” था - अपनी वृद्धावस्था में काशीवास की इच्छा से अपनी अपार सम्पत्ति को साथ 
लेकर काशी चली आयीं । उन्होंने दुर्गाघाट पर गंगा के किनारे एक विशाल भवन का 
निर्माण किया जो आज मी वहाँ स्थित है। इसी भवन में उन्होंने बालक्कष्णेखर की 
मूर्ति की स्थापना भी की । इस प्रकार इनके पूर्वज नागपुर से काशी चले आये । 

इस बहिणा बाई के देवर का नाम Fo बालकृष्ण भट्ट था जो To तात्या शास्त्री के 
प्रपितामह थे । इनके पुत्र पं० भट्टनारायण शास्त्री जी के पितामह थे। पं० भट्ट 
नारायण के दो पुत्र हुए--(१) Fo महादेव भट्ट--अपर नाम बालम्‌ भट्ट और (२) 


Go नागेश्वर भट्ट । इनमें Fo महादेव भट्ट तात्या शास्त्री के पिता थे । परन्तु उनकी. 


मृत्यु के पश्चात्‌ इनके पितृव्य Fo नागेश्वर भट्ट ने ही इनका लालन-पालन किया। 
Go महादेव भट्ट नागपुर में ही रहते थे और अपने पूर्वजों के द्वारा उपभुक्त राजकीय 
कोषागार के अध्यक्ष के पद पर काम करते रहे Fo तात्या शास्त्री का जन्म वहीं 
नागपुर नगर में हुआ । इस परिवार की उपाधि 'पटवर्धन' थी परन्तु तात्या शास्त्री 
कभी इसका उपयोग नहीं करते थे । 

जन्म तथा शिक्षा 

ह तात्या शास्त्री अपने पिता के दूसरे पुत्र थे। सं० १९०२ fao ( १८४५ ई० ) 
में आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को नागपुर में तात्या शास्त्री का जन्म हुआ था । परन्तु 
दव-दुविपाक से इनके केवल ढाई वर्ष के वय में ही इनके माता और पिता अकाल 
में ही काल-कवलित हो गये । ये पाँच वर्ष के वय तक नागपुर में ही अपनी मातृभाषा 
मराठी का अध्ययन करते रहे । इसके पश्चात्‌ इनके चाचा नागेश्वर भट्ट इन्हें अपने 
परिवार के साथ काशी ले आये और इनका पालन-पोषण करने लगे। आठ वर्ष के 
वय में इनका यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न किया गया । किसी कार्यवश इनके चाचा 
नागपुर गये तो पुनः इन्हें अपने साथ वहाँ लेते गये । इसके बाद छह वर्षों तक इन्होने 
खरे उपनामक किसी विद्वानु से काव्य-कोशादि का विधिवत्‌ अध्ययन किया । चौदह 
वर्षकी अवस्था में ये पुनः काशी आ गये । यहाँ पर दो वर्षों तक इन्होंने कमंकाण्ड 
और वेदों का गहन अध्ययन किया । fafaa शास्त्रों के विशेष अध्ययन की इच्छा से 


_ इन्होंने बालशास्त्री का शिष्यत्व . स्वीकार किया | गुरु के आशीर्वाद तथा अपने बुद्धि 


वैभव से जिस शास्त्र का अध्ययन बारह वर्षों में समाप्त होता था उसे इन्होंने केवल 
छह वर्षो में ही पुरा कर लिया । सम्पूणं परिष्कार के साथ व्याकरण शास्त्र का अध्ययत 
इतने स्वल्प काल में परिपूर्ण करके इन्होंने अपने गुरु को भी आइ्चयं में डाल दिया। 
इसके वाद इन्हीं गुरु ने इन्हें वेदान्त और धर्मशास्त्र की भी शिक्षा दी । 


अध्यापन 


सकल शास्त्रों ठक अध्ययन के पश्चात्‌ इनकी नियुक्ति महाराजा दरभंगा की पार्ट 
शाला वाराणसी में हुई जहाँ रहकर इन्होंने मैथिल छात्रों का अध्यापन कर अतुल 
कीति प्राप्त की । इसके अनन्तर गवसंमेण्ट संस्कृत कालेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डा० 
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थीबो ने सत्र १८८० ई० में इन्हें अपने कालेज में व्याकरण की गद्दी पर प्रतिष्ठापित i 
किया । इस पद पर रहकर इन्होंने अनेक छात्रों को व्याकरण शास्त्र में दीक्षित कर | 
उन्हें प्रकाण्ड वयाकरण बनाया | संस्कृत कालेज में इन्होंने लगातार ३६ वर्षो तक 1 
( १८८० ई० से लेकर १९१९ ई० तक ) अध्यापन कार्य किया । ये यावत्‌-जीवन | 
शिक्षा के दान में निरत रहे । अपनी वृद्धावस्था में चलने-फिरने में असमथ होने के 

/ कारण ये पालकी पर चढ़कर संस्कृत कालेज में अध्यापन करने के लिए जाया करते 
थे । संवत्‌ १९७६ fao ( १९१९ ई० ) में फाल्गुन शुक्ल तृतीया के दिन प्रातःकाल 
इन्होंने अपने पाश्चमौतिक शरीर का परित्याग किया। उस समय इनकी आयु ७४ 
वर्ष की थी ' 


उभय चातुरी 

तात्या शास्त्रीजी शास्त्र और लोक दोनों में अत्यन्त निष्णात थे Ho Ho Fo 
बाल शास्त्रीजी इनके व्याकरण शास्त्र के गुरु थे। उनसे इन्होंने व्याकरण शास्त्र का 
तो विधिवत्‌ अध्ययन किया ही, साथ ही साथ वेदान्त, घमंशास्त्र, सांख्य तथा योग 
का भी इन्होंने समधिक गम्भीर अध्ययन कर अलौकिक पाण्डित्य प्राप्त किया था । 
शास्त्रीय ज्ञान के अतिरिक्त व्यवहार में भी ये बड़े ही कुशल थे । उस युग में जब 
प्रेस का अभाव था, संस्कृत साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए इन्होंने अपने ही 
घर में “राजराजेश्वरी' नामक प्रेस की स्थापना की । इस प्रेस से संस्कृत के अनेक 
ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ था । पं० बाल शास्त्री के द्वारा रचित व्याकरण-सम्बन्धी 
टीका ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने स्वरचित ग्रन्थों का भी प्रकाशन किया | 


ग्रन्य--पं० तात्या शास्त्री की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भूति' है जो 

नागेश भट्ट-निमित परिभाषेन्दुशेखर की टीका है। इसमें मूल ग्रन्थ के भावों का 
विवेचन बड़ी ही मामिक रीति से, सरल शब्दों में किया गया है जिससे परिष्कार- 
पद्धति का स्वरूप भी उजागर होता है । यह ग्रन्थ अध्यापकों तथा छात्रों-दोनों के 
लिए अत्यन्त उपयोगी है । इसलिए “भूति' के सम्बन्ध में निम्नांकित संस्तुति उचित 
ही जान पड़ती है : 

““ठास्भोर्नागिदनाम्नो गहनतरगिरां AA सम्यक्‌ प्रकाय; 

प्रौढ्या सत्सम्प्रदायागतमखिलमलूं स्यापयत्थंजातम्‌ | 
| विद्यार्थिन्नातमाता कठिनतमपरीक्षा$न्धिपोतायमाना; 
| तात्या झास्त्रीन्द्रकोतिः जगति विजयतां भासते यावदक: ॥ ˆ 


। नागेश भट्ट के दुसरे महनीय ग्रन्य गब्देन्दुशेखर की मी टीका इन्होंने लिखी 
| थी, ऐसा gar जाता है । परन्तु अभी तक यह मुद्रित नहीं हो सकी है । अतः इसके 
विषय में कुछ विशेष ज्ञात नहीं है । इन ग्रन्थों की रचना से इनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि 
इतनी हुई कि गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस के प्रिसिपळ की संस्तुति पर ब्रिटिश ॥ 
i 
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सरकार ने सनु १९०९ ई० में महामहोपाध्याय की महनीय उपाधि से इन्हे अलंकृत 
किया । इस उपाधि की प्राप्ति का उल्लेख इस इलोक में किया गया हे : 
“सम्राट्‌ प्रदत्तदुरवाप - महासहोपा- 
ध्यायेति मान्यपदवीं समवाप्य धीमान्‌ । 
विद्योतते स्म विदुषां सदसि प्रसिद्धः 
तात्यापराख्य - पटवर्धनरामकृष्णः ॥? 

परिवार--पं० तात्या शास्त्रीजी के परिवार में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का 
निवास था । इनके चार पुत्र थे । इनके ज्येष्ठ पुत्र To नारायण शास्त्री पटवर्धन ने, 
व्याकरण, साहित्य और वेदान्त शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन कर वेदुष्य प्राप्त किया 
था । व्याकरण शास्त्र में तो वे अपने पिता के समान ही विद्वानु थे । उन्होंने गवनमेण्ट 
संस्कृत कालेज में अनेक वर्षो तक अध्यापन भी किया था । पटठवर्धनजी ने “बाल 
शास्त्री का जीवन वृत्तान्त” नामक ग्रन्थ भी लिखा था जिसमें शास्त्रीजी का अत्यन्त 
प्रामाणिक जीवनचरित उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा रचित ग्रन्थों 
को सूची इस प्रकार है '--(१) इंग्लिश गाइड ( दो खण्डों में ), (२) संस्कृत सोपान, 
(३) भाषा चन्द्रिका--यह हिन्दी भाषा का अत्युत्तम तथा सरल व्याकरण है। 
(४) ऋजु व्याकरण दीपिका--( तीन भागों में ) । अकस्मात्‌ इनका देहावसान 
सनु १६०३ ई० में हो गया। शास्त्री जी के दूसरे पुत्र go बाल शास्त्री पटवर्धन 
अपने राजराजेश्वरी प्रेस के मैनेजर थे । इनकी मृत्यु aq १६१६ ई० में हो गई । 
इस प्रकार To तात्या शास्त्रीजी के प्रथम दोनों पुत्र इनकी जीवितावस्था में ही 
परलोक सिधार गये । : 

इनके तीसरे और चौथे पुत्र के नाम क्रमशः ढुण्ढिराज शास्त्री और वीरेशखर 
शास्त्री थे । इन दोनों की मृत्यु शास्त्रीजी के निधन के बाद हुई । शास्त्रीजी के अनेक 
पौत्र विद्यमान हैं जो उनकी कीति को उजागर किये हुए हुँ । ये लोग सरकारी नौकरी 
में अनेक ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं। 
| Fo तात्या शास्त्री ने प्रेस की स्थापना के अतिरिक्त, दुर्गा घाट पर काशी में 
गंगा के किनारे एक विशाल भवन का निर्माण किया था । यह भवन इतना ऊँचा 
और विशाल था कि लोग इसे “पटवर्धन दुर्ग? कहा करते थे । यह भवन आज मी 
उसी दशा में अवस्थित है। ५ 

शास्त्रीजी अपने प्रथम दोतों पुत्रों के निधन से अत्यन्त दुःखी तथा शोकाक्रात्त 
थे MBs कतंव्यनिष्ठा की भावना से ये अपने जीवन के अन्तिम दिनों तक संस्कृत 
कालेज की सेवा करते रहे । पहले ये पैदल ही कालेज जाया करते थे परन्तु जीवन 


१. ये समी ग्रन्थ मैनेजर, राजराजेइ्वरी प्रेस, दुर्गाधाट, काशी से प्रकाशित हुए हैं । 
( सनु १८९८६०)। . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[पी | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी की पाण्डित्य परम्परां २८ 


की गोधूलि में अत्यन्त शिथिलकाय होने के कारण ये पालकी में बैठकर कालेज जाने 
लगे थे । इस प्रकार ७५ वर्ष की परिपक्व आयु में फाल्गुन शुक्ल तृतीया Fo १९७६ 
fao ( सनु १९१९ ई० ) को इन्होंने शिव-सायुज्य प्राप्त किया । 
“बिद्वांसो निरुपाश्चयाः समभवन्‌ तेषां धुरीण गते, 
विद्या शोकमलीमसा न रुरुचे प्रावृट्‌ शशाङ्क यथा | 
छात्रौघो विललाप, दीनवदना काशी चकाशेनसा, ५ 
तात्याशास्त्र्यपराभिधे बुधवरे श्रीरामकृष्णे गते ॥”” 
शिष्यमण्डलो 


शास्त्री जी के अनेक सुयोग्य शिष्य थे । इन शिष्यों को तीन वर्गो में विभक्त किया 
जा सकता है--(१) मैथिल, (२) महाराष्ट्रीय तथा, (३) एतद्‌ देशीय छात्र । 
शास्त्री जी ने काशी में दरमंगा संस्कृत विद्यालय में अध्यापन का कार्य करते 
समय मिथिला से आये हुए अनेक छात्रों को अपना शिष्य बनाया । इनके मैथिल छात्रों 
में सबंप्रधान शिष्य थे महामहोपाध्याय To शशिनाथ झा जो बाद में मुजफ्फरपुर 
( बिहार ` के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक हुए । वे व्याकरण- 
शास्त्र सम्बन्धी अपनी विद्वत्ता के कारण मिथिला मर के पण्डित समाज में प्रसिद्ध 
थे । उनकी संस्तुति में निम्नांकित इलोक कहा गया है जो नितान्त समुचित प्रतीत 
होता है: - 
“विद्वत्संस दि वागधीशसदृशाः प्रोढप्रतिष्ठाजुषो; 
नानाशास्त्रविचारकमंकुशला अध्यापकेषत्तमा: । 
शास्त्र व्याकरणे परिष्कृतियुते, लोकोत्तरश्रीयुताः; 
श्रीमन्तः शशिनाथ झ55ख्यविबुधाः राजन्ति विद्वदृगणे ॥ 
इनके अतिरिक्त शास्त्री जी के अन्य मैथिल शिष्यों के नाम हैं :--पं० द्रव्येश झा, 
श्रीधर झा, महावीर झा, कालिका झा, नन्दन झा, किशोरी झा, जयकिशोर झा, 
गुनोर झा, आदि, आदि । र 
महाराष्ट्रीय शिष्यो में पं० रामशास्त्री परांजपे, दामोदर शास्त्री सहस्तबुद्ध, 
रामशास्त्री कोटिमास्कर आदि प्रसिद्ध ये । एतद्‌ देशीय शिष्यो में इनके सबसे प्रधान 
छात्र थे go रामयश त्रिपाठी जो “महाशय” जी के ताम से ही अधिक प्रसिद्ध थे। 
इनका विस्तृत वर्णन इसी पुस्तक में अन्यत्र दिया गया है । इनके अतिरिंक्त-- 
qo विद्याविलास शुक्ल ( काशीस्थ कान्यकुब्ज पाठशाला के प्रधानाध्यापक ), पँ० 
रामदेव द्विवेदी ( काशीस्थ रणवीर संस्कृत पाठयाला के अध्यापक ॥, १० राजनीति 
पाण्डेय ( रायपुर मध्यप्रदेश के चर्चमिशन स्कूल के संस्कृताध्यापक ), Ble मोतीराम 
पाण्डेय ( काशीस्थ लन्दन मिशन इण्टर कालेज के संस्कृताध्यापक ), १० रामउदित 
उपाध्याय ( प्रिन्सिपळ, जुबिली संस्कृत कालेज, बलिया ) आदि, आदि थे । इस प्रकार 
तात्या शास्त्री जी gat तथा छात्रों दोनों के विषय में बड़े ही माग्यवानु थे। 
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२८४ श्री > | 


शास्त्री जी का संपादन कार्य 


(१) श्री तात्या शास्त्री जी व्याकरण शास्त्र के पारगामी विद्वानु तो थे ही, साथ 
ही वे दशन के, विशेषतः सांख्य योग के, भी बड़े प्रौढ़ विद्वान्‌ थे। संस्कृत कालेज 
में इनकी नियुक्ति सांख्य-योग की गद्दी पर हुई और ये इन दहांनों का विधिवत्‌ 
अध्यापन करते थे । इस समय तक adele के वाक्यपदीय के हस्तलेख तो प्राप्त हो गये 
थे, परन्तु उसका संशोधन तथा मुद्रण नहीं हुआ था । बनारस संस्कृत सीरीज में इसका 
प्रथम प्रकाशन तात्या शास्त्री जी के ही सम्पादकत्व में आरम्म हुआ । इसके प्रथम 
तथा द्वितीय काण्ड का सम्पादन आपने ही किया ( १८८४ ई० में ), परन्तु किसी 
कारणवश इसके तृतीय काण्ड के संशोधन का कार्य आपने छोड़ दिया । तब म० Fo 
गङ्गाधर शास्त्रीजी की ही देखरेख में इसके अवशिष्ट भागों का प्रकाशन साध्य हो 
सका । इस घटना का उल्लेख शास्त्रीजी ने ग्रन्थ के तृतीय काण्ड की भूमिका में स्वयं 
किया है । इसका प्रकाशन बनारस संस्कृत सीरीज में ही १८८७ ई० में हुआ था | 


(२) तात्या शास्त्री का संपादित अन्य ग्रन्थ विज्ञानमिक्षु रचित योगवातिक है । 
यह योगसूत्र के ऊपर व्यास द्वारा निमित सुप्रसिद्ध व्यास-भाष्य का व्याख्यान रूप है। 
इस ग्रन्थ के संपादन में तात्या शास्त्री को अपने ही विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक 
महामहोपाध्याय केशव शास्त्री मराठे का बहुमूल्य सहयोग प्राप्त था । दोनों विद्वानों ने 
मिलकर अनेक हस्तलेखों के ग्राधार पर इसका प्रथम प्रकाशन संस्कृत कालेज से IPI- 
मान 'पण्डित? पत्र में किया था । तदनन्तर छात्रों के उपयोगी होने के कारण इसका एक 
सस्ता संस्करण मी प्रकाशित किया गया जिसे sto लाजरस साहब ने अपने प्रसिद्ध 
मेडिकल हाल नामक यंत्राळय में मुद्रित किया (१८८४ ई०, वाराणसी) । इसकी भूमिका 
में तात्या शास्त्री जी ने लिखा है कि यह ग्रन्थ काशिराजकीय प्रधान पाठशाला के 
अध्यक्ष Sto थीबो साहब के द्वारा सांख्याचार्य परीक्षा में पाठ्य ग्रन्थ निर्धारित किया 
: गया था । छात्रों के लिए पुस्तक सुलम हो सके; इसके लिए ag संस्करण निकाला 
गया । ग्रन्थ पहली बार निकाला गया था । यह पर्याप्त रूप से दुरूह है तथापि शास्त्रीजी 
ने बड़े परिश्रम से इसका संपादन कर इसे सुलभ बनाया--इससे इनकी दार्शनिक 
विद्वत्ता तथा व्यावहारिक कमंठता का पुरा परिचय मिलता है । 


| संस्मरण 


E श्री तात्या शास्त्री की शिष्यपरम्परा पर्याप्रूपेण दीघं थी जिसमें विभिन्न प्रान्तों 
१ के छात्र सम्मिलित थे । लेखक के पूज्य पितृव्य पण्डित रामउदित उपाध्याय ( वि० सं» 
; १९३९-२०१० जो आगे चलकर जुबिली संस्कृत कालेज, बलिया के प्रित्सिपर् 


। नियुक्त किये गये ) शास्त्री जी के प्रतिष्ठित शिष्यों में अन्यतम थे । उनके ऊपर गुरु 
4 की शास्त्र-निपुणता तथा लोक-कुशलता दोनों का गम्भीर प्रभाव पड़ा था । व्याकरण 

तथा साहित्य के अध्यापन में वे नितान्त कुशल तथा सफल अध्यापक थे । लोक्य 
| हार में मी वे अत्यन्त निपुण तथा समर्थं व्यवस्थापक थे । अपनी कार्यकारिणी बुद्धि 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ३५५ 


के बल पर ही उन्होंने एक सामान्य पाठशाला को उन्नत बनाकर एक महाविद्यालय 
के रूप में परिणत कर दिया और बिना किसी सहायता के उन्होंने अपनी सूझ-वूम के 
कारण विद्यालय के लिए एक मव्य भवन का निर्माण किया जो बलिया के लिए एक 
गौरव की वस्तु है । 


काशी में भारतधमं महामण्डल के द्वारा स्थापित ब्रह्मचर्याश्रम के वे सफल अध्यक्ष 
थे । उसी समय एक दिन सनु १६१२ ई० के आसपास अपने ब्रह्मचारियों को लेकर 
वे गुरुजी की सेवा में उपस्थित हुए। उस छात्र-मण्डली में लेखक भी उपस्थित था 
और उसी समय तात्या शास्त्रीजी के दिव्य दर्शन करने में कृतकायं हुआ था । शास्त्री 
जी ब्रह्मचारियों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और सन्ध्या की नियमतः उपासना तथा 
संस्कृत का निष्टापूवंक अध्ययन करते के लिए उन्होंने बड़ा आग्रह किया । मेरे पितृव्य 
ने उसी समय कहा था कि शास्त्री जी केवल व्याकरण के ही पण्डित नहीं दै, अपितु 
व्यवहार में भी पूरे निष्णात हैं। इनका आवास दुर्गाघाट के ऊपर ही गंगातट पर 
था । आवास से सटी हुई भूमि के लिए औंध के राजा के साथ कुछ झगड़ा न्यायालय 
में चल रहा था । शास्त्री जी स्वयं अपने मुकहमे में वकील का काम देखते थे। मराठी 
में निबद्ध कानून की पुस्तक मँगाकर इन्होंने उसका विधिवत्‌ अध्ययन किया, तगड़ी 
पैरवी की और कानूनी दावपेंच से पूर्ण परिचित होने के कारण ये मुकदमा जीत गये । 
ऐसी थी गुरुजी की कमंठता जिसका प्रमाव शिष्य पर विशेष रूप से पड़ा | 


तात्याशास्त्री का लेख भी बड़ा समथ तथा पाण्डत्य-मण्डित होता था | व्याकरण 
पढ़ाने में इनकी बड़ी ख्याति थी । इन्होंने नागेहामट्ट के परिभान्दुशेलर जैसे प्रमेयः 
बहुल ग्रन्थ पर भूति' नामक पाण्डित्यपृणं व्याख्या लिखी थी । पण्डित यागेश्वर 
शास्त्री की 'हैमवती” से बहुशः प्रमावित होने पर मी यह व्याख्या मौलिक है तथा 
ग्रन्थ की गुत्थियों को सुलझाने में संथा समर्थ है । इसकी लोकप्रियता का यही a 
है । आप अन्त समय तक संस्कृत कालेज में अध्यापन करने जाते थे जहाँ इन : 
नियुक्ति वर्षों पूर्व हुई थी । शरीर रुग्ण था, तथापि अपने कार्य-मार को a T 
के लिए ये पालकी में चढ़कर जाया करते थे । इनके कई पुत्र हे । कुछ पोत्र T i : 
में ही रहते हैं तथा ऊँचे पदों पर काम करते हैं और कुछ यहीं काशी में अपने TY 
गृह में निवास कर सात्त्विक वृत्ति से जीवनयापन करते हैं। महामहोपाध्याय तात्या 
शास्त्रीजी की कीति 'मूति” के द्वारा अमर है--इसमें तनिक मी सन्देह नहीं। 
तथास्तु । इनकी प्रशंसा में Fo नारायण शास्त्री ने जो ag safer लिखी है वह सवया 


उचित ही है । 


विद्वत्कुलस्यालंकारो, वेयाकरणपूर्घर: | 
तात्याञ्ञास्त्री विजयते, रामकृष्णापराभिधः ॥ 
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२८६ श्रीकेशव शास्त्री मराठे 
शास्त्रीजी के सहयोगी 
श्रीकेशव शास्त्री मराठे 
( आस्पद--मराठे, उपाधि - महामहोपाध्याय ) 


Go केशव शास्त्री के नाम के साथ जो 'मराठे' उपाधि लगी हुई है वह अपनी 
व्याख्या चाहती है । महाराष्ट्र में ब्राह्मण से इतर जातियों की 'मराठा” एक सामान्य 
उपाधि हे । परन्तु इस 'मराठे' शब्द का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यहाँ मराठे 
शब्द का अथ वह व्यक्ति जो मत्यंलोक में देवता के समान स्थित रहने वाला a 
( मरेऽपि = मृत्युलोकेऽपि देववत्‌ Raar ये ते मराठे इति ) 1 इस प्रकार यह उपाधि 
ब्राह्मण के लिए है । ये मराठे ब्राह्मण कोंकणस्थ ब्राह्मण माने जाते हैं । कोंकण में 
कपिगोत्री तपस्वी चित्तपावन ब्राह्मण मराठे उपाधि से युक्त थे । इसलिए वहीं के मुल 
निवासी होने के कारण केशव शास्त्री भी इसी उपाधि को धारण करते थे । 

वहीं से कुछ कोंकणस्थ मराठे ब्राह्मण महाराष्ट्र से काशी आये और यहाँ स्थायी 
रूप से निवास करने लगे । इसी कुल में सकल वेदवेदाङ्ग के ज्ञाता, अत्यन्त प्रतिभा- 
शाली To बालंभट्ट नामक ब्राह्मण उत्पन्न हुए जो हमारे चरितनायक के पिता थे। 
इन्हीं के घर पं० केशव शास्त्री का जन्म सं० १६०२ fao ( सनु १८४५ Fo ) में 
हुआ । पिता ने ही बालक को वेद और काव्य आदि की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही 
दी । इसके अनन्तर इतर शास्त्रों में विशेष व्युत्पत्ति प्राप्त करने के लिये बालंभट्ट ने 
अपने पुत्र को गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज में उस युग के प्रधान विद्वान्‌ म० म० Go 
राजाराम शास्त्री के चरणों में बैठकर अध्ययन के लिए भेजा । वहीं पर इन्होंने 
व्याकरण भादि अशेष शास्त्रों का विधिवत्‌ अध्ययन किया । जब इनके गुरु पं० 

| राजाराम शास्त्री ने संन्यास ग्रहण कर परलोक प्राप्त कर लिया तब इन्होंने पं ० बाल- 
| शास्त्री के पास जाकर व्याकरण के उच्चकोटि के अवशिष्ट ग्रन्थों का अध्ययन करना 
> प्रारम्म किया । वेदान्त, न्याय आदि दशंनशास्त्रों का भी इन्होंने विधिवत्‌ अध्ययन 
ly कर दुरूह दाशनिक समस्याओं के सुलझाने में प्रवीणता प्राप्त की । वेदान्तशास्त्र में 
| इनकी प्रौढि तथा निष्ठा इतनी अधिक थी कि उस युग के काशी के पण्डितो ने ee 
| “शान्त ब्रह्म” की उपाधि प्रदान कर गौरवान्वित किया । 
i ase aar का मन्थन किया । इसके फलस्वरूप गारवा 
i इनको इतनी प्रौढ़ि प्राप्त हो गई थी कि इन्होंने “बकेलेज फिलासफी”' नामक 
i दुरूह अंग्रेजी के दार्शनिक ग्रन्थ का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया | 
i _ईनकी नियुक्ति सबंप्रथम संस्कृत कालेज के ऐङग्लो संस्कृत विमाग में छात्रों को 
| अंग्रेजी पढ़ाने के लिए सं० १६३२ वि० ( १८७५ ई० ) में तीस वर्ष के वय में हुई 
a | oe इनकी बदली संस्कृत कालेज में दर्शन के अध्यापक के रूप में हो 
। इन्होंने आजीवन इसी कालेज में अध्यापन करते हुए अवकाश प्राप्त किया । 
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उस समय इस कालेज के तत्कालीन प्रिसिपल डा० थीबो ( कार्यकाल १८७९ ई० 
से (८८ ई० ) थे। उस समय इङ्गलैड में प्रोफेसर मैक्सम्यूलर ऋग्वेद का प्रथम 
संस्करण निकाल रहे थे । उन्होंने डा० थीबो को इस विषय में कुछ कार्यं सौंपा था 
जिसे थीबो ने पं० केशव शास्त्री की सक्रिय सहायता से ही सम्पादित किया था। 
इतना ही नहीं, Sto थीबो ने भारत में रहते हुए गुल्वसुत्र, वेदान्त सूत्र पर रामानुज- 
प्रणीत श्रीभाष्य तथा पञ्चसिद्धान्तिका आदि ग्रन्थों के संस्करण तथा अनुवाद का जो 
कार्ये किया था उसमें मी केशव शास्त्री का सतत सहयोग उन्हें प्राप्त था । डा० थीबो 
ने अपने सम्पादित ग्रन्थों की भूमिका में इस सहायता-कार्य के लिए केशव शास्त्री के 
आभार को स्पष्टतः स्वीकार किया है । 


इनकी अगाध विद्वत्ता से प्रसन्न होकर अंग्रेजी सरकार ने सन्‌ १६१२६० में 
इन्हें महामहोपाध्याय' को पदवी से विभूषित किया । इस उपाधि के प्राप्त होने से ही 
ag समझा जा सकता है कि अधिकारियों में इनकी कितनी प्रतिष्ठा थी । Fo १६६२ 
fao ( १९०५ ई० ) में इन्होंने साठ वर्ष के वय में कालेज की नौकरी से अवकाश 
ग्रहण किया । इसके पश्चात्‌ अपने घर पर ही रहकर ये शिष्यों को पढ़ाया करते थे । 
अन्त में fao सं० १६७७ ( १९२० ई० ) में इन्होंने कैलासलोक को प्राप्त किया | 
उस समय इनकी आयु ७५ aT की थी । 


ग्रन्थ-रचना 

Go केशव शास्त्री लेखनी के धनी थे । अतः ये ग्रन्थों की रचना करने में अत्यन्त 
निष्णात थे । अध्यापन-कार्य करने के साथ ही साथ इनका लेखन-कायं मी अबाध गति 
से चलता रहा । फलतः अवकाश ग्रहण करने के पूर्व ही अनेक ग्रन्थों की रचना की 
थी जिनमें से निम्नांकित प्रकाशित ग्रन्थ हैं-- र 

( १ ) आत्मसोपान- वेदान्तविषयक यह ग्रन्थ केशव शास्त्री के अध्यात्मशास्त्रीय 
चिन्तन की महती उपलब्धि है। यह इनका मौलिक ग्रन्थ है जिसमें इन्होंने आत्मतत्त्व 
की उपलब्धि के साधनों का विशद एवं गम्भीर वर्णन किया है | 

( २ ) स्नेहपूति परीक्षा--इस ग्रन्थ के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि DE 
महांमहोपाध्याय vo राम मिश्र शास्त्री के मौलिक ग्रन्थ स्नेहपूति के सि की 
आलोचना में लिखा गया है । राम मिश्र शास्त्री विशिशद्व॑त मतानुयायी मान्य विद्वानु 
थे। उन्होंने अपने ग्रन्थ में विशिक्षाद्वैत सम्प्रदाय के सिद्धात्तों का प्रतिपादन नयी 
युक्तियों तथा नवीन cat के सहारे किया । इसी ग्रन्थ की आलोचना म० म० केशव 
शास्त्री ने अद्वैतवेदान्त की दृष्टि से की है। ८ ee 

(३ ) बर्कले : दर्शनशास्त्रमु- यह ग्रन्थ सुप्रसिद्ध अंग्रेज ml बकंले की 
सिद्धान्त-मण्डित पुस्तक 'बकंलेज फिलासफी' का संस्कृत माषा में अनुवाद है। यह 
ग्रन्थ शास्त्रीजी के पाइचात्यदशंत साहित्य में गम्मीर वैदुष्य का प्रमाण gi 
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(४) शनि माहात्म्य-संस्कृत में निबद्ध यह छोटा-सा ग्रन्थ है जिसमें शनि के 
माहात्म्य का प्रतिपादन किया गया हे । 

इन्होंने अनेक अन्य ग्रन्थों की रचना की है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो सके 
हैं। ये काशी में ब्रह्मा घाट मुहल्ले में रहा करते थे जो पंचगंगा घाट के पूरब में 
स्थित है | या 

( ५ ) योगवातिक--केशव शास्त्री ने तात्या शास्त्री के साथ मिलकर सम्मिलित 
रूप से योगवातिक' का सम्पादन किया । इसके आरम्भ में इन्होंने 'योगवातिकोप- 
संहार' नामक प्रस्तावना में पुरे ग्रन्थ की सुबोध संस्कृत में गम्भीर आलोचना की है। 
वातिक के लेखक विज्ञानभिक्षु ने इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर शंकराचाय के मतका 
खण्डन किया है । केशव शास्त्री अद्वैत वेदान्ती थे । शंकराचाय के हढ़ अनुयायी थे | 
` इन्होंने विज्ञानभिक्षु के मत का खण्डन बड़े ऊहापोह के साथ किया है । फलतः योग- 
वातिक का संस्करण निकालने में इनका वैदुष्य मलीभाँति प्रकट होता है तथा शंकर 
के सिद्धान्तो के मण्डन में भी इनकी बुद्धि का वैभव हृष्टिगोचर होता है । 

,इसमें कोई सन्देह नहीं कि केशव शास्त्री भी अपने समय के एक उद्भट दाशंनिक 
विद्वान्‌ थे, जो भारतीय दर्शन से पुणे परिचित होने के साथ ही साथ पाश्चात्य दर्शन 
से भो गाढ़ परिचय रखते थे । पाइचात्य दशन के geg अंग्रेजी में निबद्ध ग्रन्थों का 
सुबोध संस्कृत में अनुवाद करना इनके प्रकृष्ट पाण्डित्य तथा संस्कृत और अंग्रेजी उभय 
भाषाओं के गम्भीर ज्ञान का निःसन्देह परिचायक है । | ; 


१. प्रकाशन मेडिकल हाल काशी से ही हुआ है आज से ST एक सौ वर्षे 4 
१८८४ ४० में । 
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श्री सुधाकर द्विवेदी 
( आस्पद--दविवेदी; उपाधि--महामहोपाध्याय ) 


आधुनिक ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी 
का नाम सिद्धान्त ज्योतिष के उन्नायक के रूप में सदा अमर रहेगा । इन्होंने ज्योतिष | 
शास्त्र के लुप्तप्राय प्राचीन ग्रन्थों को प्रकाश में लाने में तथा अपनी व्याख्या, माष्य | 
एवं उपपत्तियों से सुबोध बनाने में अपनी प्रतिमा का जो चमत्कार दिखलाया है वह्‌ 
विद्वानों को आइचयं में डाल देता है । हिन्दी साहित्य के उदय एवं अभ्युदय के लिए 
भी जो काये इन्होंने किया ag नितान्त आदरणीय एवं उपादेय है । 
(क) जीवनी 
जन्म 

पण्डित सुधाकर द्विवेदी का जन्म वाराणसी के खजुरी नामक गाँव में हुआ था । 
यह गाँव आजकल वाराणसी कचहरी के पूवं में स्थित एक मुहलला है । इनका जन्म 
Ho १९१७ वि० ( सन्‌ १८६० Fo.) में हुआ था । इनके पूवंजों का मुल निवास 
गोरखपुर जनपद में था । इनके वृद्ध प्रपितामह काशी में आकर अपने नाना के यहाँ 
दत्तक के रूप में रहने लगे थे । इनके नाना के पास स्थायी प्रचुर मूसम्पत्ति थी । 
काशी में कलक्टरी के लिए तथा कचहरी के मवन के निर्माण के लिए सरकार ने 
इनके नाना की जमीन का अधिग्रहण किया था । आजकल जहाँ काशी में रिजवं 
पुलिस लाइन स्थित है वह जमीन भी इनके नाना की सम्पत्ति थी । 


इनके नामकरण के सम्बन्ध में यह बात प्रसिद्ध है । उन दिनों काशी में 'सुधाकर' 
नामक पत्र प्रकाशित होता था । जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय इनके पिता 
जी अनुपस्थित थे । इनके जेठे चाचा श्री रामेश्वरदत्त को डाकिये ने 'सुघाकर' पत्र 
की प्रति ज्यों ही दी, त्यों ही घर की नौकरानी ने इनके जन्म की प्रथम सूचना चाचा 
जी को दी । इस शुम समाचार से अत्यन्त आह्वादित होकर इनके चाचा ने इसी 
समय कहा “सुधाकर पत्र की प्रति मिलने के साथ ही मुझे शिशु के जन्म की शुभ 
सूचना मिली है । अतएव इस बालक का नाम 'सुधाकर' होगा और यह हमारे वंश 
को सुधाकर के समान उजागर करेगा ।” अविष्य की घटनाओं ने यह प्रमाणित कर 
दिया कि इनके चाचा की भविष्यवाणी इनके सम्बन्ध में अक्षरश: चरिताथ हुई । 
सुधाकर जी का परिवार मरा-पूरा था। पिता तथा पितामह के साथ ही चार चाचा 
भी जीवित थे । इतने समृद्ध परिवार में जन्म लेने पर भी दुर्माग्यवश इन्हें मातृ-सुख 
नहीं मिल सका, क्योंकि नौ मास की अवस्था में ही इनकी माता का स्वगवास a 
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गया । अतः इनके पालन-पोषण का भार इनके दादा-दादी पर आ पड़ा। घर का 
लाडला पुत्र होने के कारण इनका अक्षरारम्म सात वर्षों तक नहीं हो सका था | अत 

म के आठवें वर्ष में इनका अक्षरारम्म संस्कार फाल्गुन शुक्ल पंचमी संवत्‌ १९२५ 
fao ( १८६८ ४० ) को हुआ | 


शिक्षा 

इनके पिता की जीविका यजमानी वृत्ति से चलती थी । अतः इनके पिता जी का 
उद्देश्य केवल यही था कि उनका पुत्र कुछ ज्योतिष और व्याकरण का अध्ययन कर 
अपनी यजमानी वत्ति को ठीक-ठीक चालू रखे और जन्मकुण्डली बनाकर तथा लग्नः 
Ged देखकर अपनी जीविका चलाता रहे। अत तत्कालीन संस्कृत कालेज में नाम 
लिखाकर ये दुर्गादत्त शास्त्री से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने लगे । एक दिन 
इनके पिता जी इन्हें अध्ययन करने के लिए अपने साथ संस्कृत कालेज ले गये और 
उस कक्ष में जाकर अध्ययन करने का संकेत किया "जिस कक्ष: में म० म» बापदेव 
शास्त्री तथा उनके सहायक पं० देवकृष्ण मिश्र दोनों ज्योतिविद्‌ एक साथ आमने-सामने 
बैठकर ज्योतिष का अध्यापन करते थे । सुधाकर जी ने गलती से अथवा अनजान में 
Go बापुदेव शास्त्री के पास न जाकर उनके सहायक पण्डित agor मिश्च के यहाँ 


अध्ययन करना प्रारम्म कियां । पिता के पूछने पर इन्होंने अपने गुरु का नामं बत- 


लाया । इस पर इनके पिता जी इन्हें डॉटने लगे और उन्होंने बापूदेव शास्त्री से 
अध्ययन करने का आग्रह किया । परन्तु इन्होंने कहा कि Ha अब जिस गुरु के सामने 
पोथी खोल दी अंब उसी को गुरु मानँगा । इस प्रकार इन्होंने समस्त ' ज्योतिषं का 
अध्ययन देवकृष्ण पंडित से ही किया । 


m 1171७ 


एक अविस्मरणीय घटना _ 


उस समय की एक घटना नितान्त प्रसिद्ध है जिससे बालक सुधाकर जी की गणि 

तीय प्रतिमा का पूणं परिचय मिळता है । Ho म० बापूदेव . शास्त्री ने अपने ग्रन्थ 
बीजगणित प्रथम भाग” की एक प्रति अपने सहायक To देवकृष्ण मिश्र को He में दी 
थी । सुधाकर जी ने ग्रन्थ की अपूवेता का विचार कर उसे अध्ययन के लिए गुरु से 
माँगा और अंपने घर ले आये । रातों-रात ही उन्होंने उस समस्त ग्रन्थ का नितात्त 
मनोयोग सें अध्ययन कर लिया और . उसमें गणित-संबंधी अनेक अशुद्धियाँ निकाली 
दूसरे दिन उस ग्रन्थ का सम्पूर्ण संशोधन. लाल स्याही से कर उसे गुरु जी को ले जाकर 
दिखलाया और सरल भाव से कहा ' गुरु जी ! इस ग्रन्थ में तो बहुत सी अशुद्धियाँ 
'हैं.। ,अपने छात्र से. छोटे मुँह बड़ी बात सुनकर गुरु काँपने लगे और अपने छात्र को 
संकेत से तथा मौखिक रूप से कहा कि “चुप रहो, चुप. रहो । शास्त्री जी के विषय a 


ऐसी अपमानजनक बातें मत कहो 1” 


` उसी कमरे के एक दूसरे छोर पर बैठे हुए बापुदेव शास्त्री जी के कानों में ईर 
फुसफुसाहट की आवाज सुनाई पड़ी और उन्होंने, अपने सहायक पण्डित जी से UF 


ar 
we 
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क्या बात है ? पण्डित देवकृष्ण मिश्र ने अपने छात्र की 'प्रातिम उद्दण्डता' की कथा 
उन्हें कह सुनाई । शास्त्री जी ने जब उस संशोधन को देखा, तब उसे नितान्त सत्य 
पाया और अप्रसन्न होने के स्थान पर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने उस कालेज के 
तत्कालीन प्रिन्सिपल ग्रिफिथ साहब के पास सुधाकर जी की प्रशंसा करते हुए लिखा 
कि “अयं सुधाकर शर्मा गणिते बृहस्पतिसमः” अर्थात्‌ यह सुधाकर गणित में बृहस्पति 
के समान है । इतना ही नहीं, उन्होंने सुधाकर जी को पुरस्कार देने के लिए अपनी 
संस्तुति मी लिख भेजी । सुधाकर जी ने इस संस्तुति के फलस्वरूप अनेक पारितोषिक 
प्राप्त किये । 

सुधाकर द्विवेदी जी अपनी छात्रावस्था की इस महनीय घटना की चर्चा जब अपने 
छात्रों की मण्डली में करते थे, तब प्राय: यह कहा करते थे कि कालेज के प्रिन्सिपल 
के हाथों से जिस समय मुझे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वह समय मेरे जीवन का सबसे 
अमूल्य और अविस्मरणीय क्षण था । जब मैं ग्रिफिथ साहब तथा ज्योतिष विभागाध्यक्ष 
के कर-कमलों से प्राप्त पुरस्कार लेकर अपने गुरु जी के पास आ रहा था तब आनन्दा- 
तिरेक के कारण मुझे यह ज्ञात नहीं हो रहा था कि मेरे चरण इस ठोस पृथ्वी पर पड़ 
रहे हैं अथवा आकाश में । आनन्दातिरेक का ऐसा अनुभव होना स्वामाविक क्यों न 
हो, सुधाकर जी उस समय केवल सोलह वर्ष के बालक थे । उनकी विलक्षण मेधा की 
तथा उस युग के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी एवं संस्कृत कालेज के सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी 
ग्रिफिथ साहब के द्वारा दी गई इनकी अलौकिक प्रतिमा की प्रथम मान्यता (रिकाग्‌- 
निशन ) जो थी । 
अध्यापन 

विद्याध्ययन के पश्चात्‌ सुधाकर जी को जीविका की चिन्ता हुई, परन्तु यह समस्या, 
भी सरलता से सुलझ गई । अपनी छात्रावस्था में ही ये कुछ मैथिल छात्रों का अध्यापन 
किया करते थे । इन्हीं गुरुमक्त शिष्यों ने मिथिलाधिपति महाराजाधिराज दरमंगा नरेश 
से सुधाकर जी के अलौकिक पाण्डित्य की कथा कह्‌ सुनाई । इनकी विद्वत्ता से प्रसन्न 
होकर महाराजा ने काशी में स्थापित अपने दरमंगा संस्कृत विद्याल्य' में इन्हें ज्योतिष 
शास्त्र का प्रधानाध्यापक नियुक्त किया । वहाँ द्विवेदी जी ने केवल दो-तीन वर्ष ही 
अध्यापन कार्य किया । इसी बीच में गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल के पद से 
Sto ग्रिफिथ के अवकाश लेने पर sto थीबो की नियुक्ति हो गई । sto थीबो गणित के 
स्वयं प्रकाण्ड विद्वानु थे । अतः उन्होंने पण्डित सुधाकर जी की कीति सुनकर इले 
“सरस्वती भवन' पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त कर इन्हें समुचित पद पर प्रतिष्ठापित 


कर दिया । इस पद पर इन्होंने लगातार छह वर्षों तक कायं किया । इस काळ Rp 


इन्होंने सरस्वती-मवन की हस्तलिखित पुस्तकों का ge अध्ययन किया जिसका फल 
इन्हें अपनी 'गणक-तरंगिणी” आदि अनेक ऐतिहासिक ग्रन्यो के लिखने में मिला । 

सनु १८८९ ई० में म० Ho बापूदेव शास्त्री ने कालेज की नौकरी से oH 
ग्रहण किया । इसी रिक्त स्थान पर STO थीबो ने इनकी नियुक्ति कर दी । इस प्रका 
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केवल उन्तीस वर्ष के वय में द्विवेदी जी राजकीय संस्कृत कालेज के ज्योतिष-विमाग के 
प्रधानाध्यापक के आदरणीय पद पर प्रतिष्ठित हो गये। इस पद को द्विवेदी जी ने 
इक्कीस वर्षो तक आजीवन सुशोभित किया । सच तो यहं है कि यही काल द्विवेदी जी 
के जीवन में चरमोत्कषं होने के कारण स्वाणमकाल माना जाता है । 

इस नियुक्ति के पहले ही सुधावर द्विवेदी की यश चन्द्रिका पूण रूप से प्रकाशित 
हो गई थी और भारत सरकार ने सनु १८८७ ३० में महारानी विकटोरिया के जुबिली 
उत्सव के अवसर पर इन्हें 'महामहोपाध्याय' की महनीय उपाधि से विभूषित किया 
था । उस समय इनकी अवस्था केवल सत्ताईस वर्ष की थी । 


(ख) ग्रन्थ रचना 
Ho म० सुधाकर द्विवेदी ने संस्कृत तथा हिन्दी में अनेक पाण्डित्यपूणं ग्रन्थों की 


रचना की है । इन्होंने सिद्धान्त ज्योतिष के सम्बन्ध में अनेक मौलिक ग्रन्थों का निर्माण 
किया है, जो अपनी दुरूहता और अबोधगम्यता के लिए प्रख्यात हैं । इसके पश्चात्‌ 
इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अनेक प्रख्यात प्राचीन ग्रग्थों की व्याख्या लिखी तथा उनका 
संशोधन कर प्रकाशित किया । इनके द्वारा रचित टीकाएँ केवल व्याख्या न होकर | 
मौलिक ग्रन्थ के समान हैं जिनमें इन्होंते अपने नवीन मत का प्रतिपादन भी किया है। 
इनके मौलिक ग्रन्थों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है !-- 
(क) मौलिक ग्रन्थ 

( १ ) दीघंवृत्त लक्षणम्‌--केवल २१ वषं की अवस्था में प्रणीत यह ग्रन्थ एक 
अत्यन्त geg विषय का प्रतिपादन करने वाला है । यह प्रथम रचना ही इनके गंभीर 
अध्ययन तथा सुबोध व्याख्या प्रणाली का विशद निर्देशक है । ( २ ) वास्तव चन्द्र- 
tafe: साधनम्‌, ( ३) भूभ्रमरेखा निरूपणम्‌, ( ४ ) ग्रहणे छादकनिणंयः, 
(५ ) यन्त्रराजः, ( ६ ) प्रतिमाबोधकः, ( ७ ) धराभ्रमे घ्राचीननवीनयोविचारः, 
( ८ ) पिण्डप्रभाकरः, ( ९ ) गणकतरंगिणी--इस ग्रन्थ में ज्योतिष शास्त्र का 
काल क्रम के अनुसार विशिष्ट इतिहास प्रस्तुत किया गया है । इसमें अनेक 
लुप्तप्राय ज्योतिष के पण्डितों का प्रथम बार परिचय देकर इन्होंने अपनी शोध- 
प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है । यह ग्रन्थ इनके अनुशीलन के गाम्भीयं का द्योतक 
है । इसमें ५०० ई० से लेकर १८०० fo तक होने वाले ज्योतिषियों का जीवन- 
चरित उनके ग्रन्थ एवं सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । ( १० ) द्युचरचारः, 
( ११ ) समोकरण मीमांसा और ( १२ ) दिडमोमांसा । 

इन ग्रन्थों में प्रथम ग्रन्थ का प्रथम प्रकाशन सनु १८८१ ई० में ठीक आज से सौ 
वर्ष पूवं द्विवेदी जी ने बनारस चौक में स्थित ब्रजमषणदास एण्ड कम्पनी के द्वारा 
कराया था । इसका द्वितीय संस्करण सरस्वती भवन पुस्तकालय से सम्बद्ध पण्डित 
बलदेव मिश्र ने टिप्पणी आदि के द्वारा भूषित कर १९४३ ई० में मास्टर खेलाडी 
लाल एण्ड सन्स ( वाराणसी ) द्वारा प्रकाशित किया थ' । छात्रों तथा अध्यापकों 
लिए अत्यन्त उपयोगी तथा नाना परीक्षाओं में निर्धारित पाठ्य होने से इस ग्रन्थ की 
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अनुपलब्धि अत्यन्त कष्टकारिणी थी । फलतः इसका तृतीय संस्करण अत्यन्त सुन्दर रूप | 
में अमी १९८१ So में संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ है।) | 
(ख) सम्पादित ग्रन्थ 
द्विवेदी जी के द्वारा सम्पादित ग्रन्थों की विशेषता यह है कि इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों 
की अनेक हस्तलिखित प्रतियों को एकत्र कर, उनके पाठों का मिलान कर उन्हें वैज्ञानिक 
पद्धति से सम्पादित किया है । इसके अतिरिक्त इन्होंने उन ग्रन्थों पर बी टीका 
व्याख्या अथवा उपपत्ति लिखकर उन्हें सरल, सुबोध तथा बोधगम्य बनाने का a 
किया है जिससे उन दुरूह ग्रन्थों का मर्म साधारण पाठक भी आसानी से समझ सकें | 
इनके द्वारा सुसम्पादित ग्रन्थों का वर्णन नीचे दिया जाता ० 


(१) पञ्चसिद्धान्तिका, (२) सिद्धान्ततत्त्वविवेक, (३) शिष्यधीवृदधितत्रम्‌, (४) करण- 
कुतृहलवासना, (५) लोलावती-- इस ग्रन्थ पर सुधाकर जी ने अपनी टीका लिखी हैँ । | 
(६) बृहत्संहिता--मट्टोत्पछमाष्य के साथ । बारह सौ ( १२०० ) पृष्ठ के इस महनीय i 
ग्रन्थ का सम्पादन सात विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर बड़े परिश्रम से l 
किया गया हे । मट्टोत्पल की टीका इतनी अस्तव्यस्त तथा अशुद्ध थी कि द्विवेदीजी ने 
अपनी भूमिका में लिखा है कि “इस ग्रन्थ के सम्पादन में जितना परिश्रम मुझे करना 
पड़ा उसके दशमाँश परिश्रम से एक नयी नूतन टीका का मैं प्रणणन कर सकता 
था ।” इस कथन से ही सम्पादक की लगन, अध्यवसाय तथा कठोर परिश्रम का कुछ 
अनुमान लगाया जा सकता हे ।: (७) ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त - इस ग्रन्थ का सम्पादन 
द्विवेदी जी ने इण्डिया आफिस लाइब्रेरी से इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ मंगाकर किया 
था । चतुर्वेदाचायं नामक किसी प्राचीन देवज्ञ के भाष्य पर आधारित द्विवेदी जी ने 
अपनी 'लिलक' नामक व्याख्या से इस ग्रन्थ को विभूषित किया । (८) ग्रहलाघव-- 
इस ग्रन्थ पर द्विवेदी जी ने एक नवीन टीका लिखी है । इसके साथ ही इन्होंने दो | 
प्राचीन टीकाओ को भी प्रकाशित किया है जिसके कारण पाठकों को इसे समझने में | 
बडी सुविधा होती है । (९) त्रिशिका-स्वरचित नयी टीका के साथ प्रकाशित, (१०) i 
करण-प्रकाश--स्वकीय उपपत्ति के साथ। (११) बीजगणित--इस पर भी इन्होंने 
टिप्पणी लिखी है । (१२) सिद्धान्त शिरोमणि- मास्कराचायं के इस सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
पर इन्होंने विशद व्याख्या लिखी है । (१३) सूयं सिद्धान्त- इस ग्रन्थ पर द्विवेदी जी 
ने 'सुधावषिणो' नामक नवीन टीका का निर्माण किया था जो इनका सम्भवतः 
अन्तिम ग्रन्थ है । इसमें इन्होंने कमलाकर भट्ट की “सौरवासना” टीका की तथा उन्हीं के 
पिता afte भट्ट के 'सौरमाष्य' की स्थास-स्थान पर आलोचना की है। सुधाकर जी 
१. द्रव्य: “सारस्वती सुषमा? ( वर्ष ३४, अंक १-२; १६७९ ई० ) में जघुप्न्यमाला 

में ३३ वें ग्रन्थ रूप में प्रकाशित | : 

२. इस ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से आचायं बलदेव 
उपाध्याय के सम्पादन में aq १९६८ ई में दो भागों में प्रकाशित हुआ है । । 


| 
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की यह टीका बडी ही मामिक तथा तलस्पशिनी मानी जाती हे । (१४-१५) पाष्चात्य 
गणित में डिफरेन्शियल केलकुलस* एवं इन्टेग्रल कैलकुलस* नामक सिद्धान्त अत्यन्त 
गहन तथा दुर्बोध माने जाते हैं । द्विवेदी जी ने इन सिद्धान्तों को हिन्दी भाषा-भाषियों 
की जानकारी के लिए दो स्वतन्त्र तथा मौलिक ग्रन्थों की रचना की जिनमें प्रथम का 
नाम “चलन-कलन” तथा द्वितीय का “चलराशि कलन” है। (१६) अंकगणित का 
इतिहास--इस ग्रन्थ में पाइचात्य तथा पौरस्त्य देशों में अंक, लिपि, दशमलव, गुणा. 
भाग, वर्गमूळ, घनमूल की उत्पत्ति तथा विकास का इतिहास बड़ी ही प्रामाणिक पद्धति 
से प्रस्तुत किया गया है । 


(१७) वेदाङ्ग ज्योतिष' पर भाष्य 
वेदाङ्ग ज्योतिष दो वाचनाओं ( रिशेन्शन्स ) में उपलब्ध होता है एक है यजु- 
वेंदीय और दुसरा है ऋग्वेदीय । इन दोनों वाचनाओं के पाठों और संख्या में बहुत भेद 
है । फलतः वे पृथक्‌-पृथक्‌ दो ग्रन्थ माने जाते हैं। यजुर्वेदीय याजुष ज्योतिष पर 
सोमाकर शेष का लिखा भाष्य पहले से ही विद्यमान था। इस भाष्य की आलोचना 
करते हुए श्री छोटेलाल नामक संस्क्ृतज्ञ इंजीनियर ने “बृहस्पति” के उपनाम से (हिन्दुस्तान 
रिभ्यु' में सच्‌ (९०६ में अनेक लेखों का प्रकाशन किया । परन्तु छोटेलाल के इन 
लेखों में अनेक अशुद्धियाँ भरी पड़ी थीं । इन्हीं अशुद्धियों के निराकरण के लिए पं० 
सुधाकर द्विवेदी ने याजुष ज्योतिष पर भाष्य की रचना की । आये ज्योतिष पर अब 
as कोई टीका नहीं थी । इस अमाव की पूति के लिए इन्होंने इसका नवीन भाष्य 
“लिखा | सुधाकरजी के इस भाष्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए, उनके प्रसिद्ध शिष्य 
'ब्योतिष के विद्वान्‌ to मुरलीधर झा ने “लघु विवरण” नामक अपनी टीका की रचना 
की । इस टीका का अंग्रेजी अनुवाद मी प्रकाशित हो चुका है 1° 
७ | हिन्दी में ग्रन्थ रचना | 
| Go सुधाकर द्विवेदी ने हिन्दी साहित्य की मी प्रचुर सेवा की है । इन्होंने जायसी- 
कृत पद्यावत महाकाव्य का सवंप्रथम उद्धार किया । इन्होंने अनेक हस्तलिखित प्रतियों 
q के आधार पर इस महाकाव्य का संशोधित संस्करण डा० ग्रियसंन के साथ में अपनी 
di “सुधाकर चन्द्रिका” नामक टीका के साथ सम्पादित किया जो बिब्लोथिका इण्डिका, 
H) कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था । इनका दुसरा ग्रन्थ “तुलसी सुधाकर' है जिसमें ' 
सतसई पर सुधाकरजी द्वारा निमित कुण्डलियाँ लगाई गई हैं । इन्होंने गोस्वामी 
तुलसीदास के रामचरित मानस के बालकाण्ड का संस्कृत में अनुवाद मी किया था| 


1, Differential Calculus, 

2, Integral Calculus, हे 

1३, ये तीनों ग्रन्थ काशी के मेडिकल हाल प्रेस से सत्र १९०८ ई० में प्रकाशित . 
gg wE जड़ी 
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इसके साथ ही विनय-पत्रिका का मी अंशतः संस्कृत में अनुवाद प्रकाशित ax संस्कृत- | 
प्रेमियों का बड़ा उपकार किया है । | 


इतने विविध ग्रन्थों के प्रणेता होने से द्विवेदीजी के अध्यवसाय, मनन, अनुशीलन 
तथा विद्वत्ता का कुछ अनुमान लगाया जा सकता | 


अपर निर्दिष्ट ग्रन्थों के अनुशीलन से यह स्पष्टतः ज्ञात होता है कि द्विवेदीजी को 
दृष्टि में सिद्धान्त ज्योतिष ही ज्योतिष शास्त्र का शीषेस्थानीय हैं। इस ज्योतिष की 
गरिमा तथा प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए ही इन्होंने इन सिद्धान्त ग्रन्थों का सम्पादन 
किया तथा स्वयं उनकी टीका एवं भाष्य लिखकर इन्हें महिमा के सिंहासन पर 
प्रतिष्ठापित किया । इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने शिष्यो के ऊपर मी इस तथ्य की छाप 
हढ़ता से डाली । फलित ज्योतिष के ऊपर द्विवेदीजी की आस्था नहीं थी और ये उसे 
जीवनयापन का केवल साधन समझते थे । अपने इस सिद्धान्त का प्रकाशन इन्होंने 
अपनी एक हिन्दी कविता में भी किया है जिसकी अन्तिम पंक्ति निम्नांकित है-- “ | 
“छायो हे कराल कलिकाल जगती पे आज 
तीसी के ही भाव सारे ज्योतिषी बिकायेंगे wy” 

परिवार 


qo सुधाकर. द्विवेदी का परिवार भरा-पूरा था । ईश्वर की कृपा से इन्हें तीन 
पुत्ररत्न प्राप्त हुए-- (१) अच्युताकर द्विवेदी, (२) कमलाकर द्विवेदी और (३) पद्माकर 
द्विवेदी 1. इनमें से ज्येष्ठ पुत्र अच्युताकर द्विवेदी तहसीलदार थे । कमलाकर द्विवेदी 
डिप्टी कलक्टर के पद को अनेक वर्षो तक सुशोभित करते रहे । अन्त में बलिया जिले 
के कलक्टर के पद से इन्होने अवकाश ग्रहण किया । कनिष्ठ पुत्र पद्माकरजी गवनंमेण्ट 
संस्कृत कालेज, वाराणसी में ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष थे। इस प्रकार इन्होंने 
योग्य पिता का योग्य ga’ इस लोकोक्ति को चरितार्थं करते हुए अपने पिताजी की i 
Te at अलंकृत किया । ¦; 


शिष्य-मण्डली “.-- ' > i 

` -म०-म० Fo सुधाकरं द्विवेदीजी बड़े “ही सफल अध्यापक थे ॥ गवनंमेण्ट संस्कृत 
कालेज, :बनारस में: ज्योतिष-के अध्यापक नियुक्त होने के. पूर्व ये सरस्वती अवन पुस्त 
कालय के पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किये गये थे । उस समय से ही इन्होंने: अध्यापन काय 
| करना प्रारम्म कर दिया था । अतः इनकी थिष्य मण्डली अत्यधिक है ।- इतके िष्य 
रधान रूप से” मिथिला और काशी मण्डल में पाये जाते हैं । वैसे तो इनके शिष्यों की 
den विशाल है -परन्तु.इनके प्रधान चार शिष्यों का वर्णन यहाँ प्रस्तुत,किय़ा जाता 


- “3 (१)-म० Fo To मुरलीधर झा । सि TE उन अन 
(२) Go बलदेव मिश्र । Tey ig ४ 1975 | 
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(३, पं० रामयत्न ओझा । 

(४) पं० बलदेवदत्त पाठक । 

इन शिष्यो में से प्रथम दो मैथिल और अन्तिम दो सरयूपारीण ब्राह्मण धे, 
(१) Ho Ho To मुरलीधर झा तथा (२) श्री बलदेव मिश्र का विस्तृत वर्णन अन्यत्र 


उपस्थित किया गया है । 


(३) पण्डित रामयत्न ओझा | 
( आस्पद-ओझा; उपाधि -ज्योतिंष-महाणेव ) 

पण्डित रामयत्न ओझा अपने समय के ज्योतिषियो में प्रखर शास्त्रीय ज्ञान तथा 
व्यापक व्यवहार-परिचय के कारण महनीय स्थान धारण करते थे । इनका जन्म बिहार | 
प्रान्त के छपरा जनपद के अन्तरगत “माझी गाँव में हुआ था । स्थानीय पाठशाला मै. 
संस्कृत के व्याकरण, साहित्य शास्त्रों का परिचय प्राप्त करने के अनन्तर ये काशी में 
ज्योतिष विद्या पढ्ने आये । सुधाकर हिवेदी से इन्होंने ज्योतिष के सिद्धान्त और गणित 
का विधिवत अध्ययन किया तथा फलित ज्योतिष का अध्ययन इन्होंने काशी के नई- 
बस्ती निवासी प्रख्यात ज्योतिषी पं० अयोध्यानाथ शर्मा से किया । इन सुयोग्य गुरुओं 
के द्वारा सुशिक्षित किये जाने पर इनकी गणितीय प्रतिमा चमक उठी । महामना 
मालवीय जी को दृष्टि इनके ऊपर पडी । उन्होंने इन्हें बुलाकर विश्वविद्यालय के अन्तगंत 
संस्कृत महाविद्यालय के ज्योतिष विभाग का अध्यक्ष बनाया । ये सिद्धान्त गणित तथा 
फलित ज्योतिष दोनों के असाधारण विद्वान्‌ थे । अध्यापन में मी बहुत कुशल तथा 
निष्णात थे । यहाँ रहकर इन्होंने अनेक छात्रों को ज्योतिष का व्युत्पन्न विद्वानु बनाया, 
जिनमें ज्योतिष-मातंण्ड Go रामव्यास पाण्डेय मुख्य थे । इन्होंने पहली बार मालवीय 
जी की सम्मति से “पंचाग” का निर्माण किया, जो faa पञ्चाङ्ग” के नाम से प्रसिद्ध 
है । अन्य पश्चागों से इसमें अनेक विशिष्टताएँ हैं। इसमें धमंशास्त्र-विषय के ज्ञातव्य 
सिद्धान्त तथा पौराणिक कथाएँ समुचित स्थानों पर दी गयी हें । इस विश्व पञ्चाङ्ग के 
आद्य संपादक ये ही दो व्यक्ति थे--महामना मालवीय जी तथा रामयत्न ओझा जी । | 
फलित ज्योतिष में मी गणित के समान ही इनकी प्रतिभा का प्रसार विशेष लक्षित 
होता है । इनके द्वारा विरचित फलित के दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं :--(१) जेमिति सूत्र | 
की टीका - इसमें फलित ज्योतिष की अनेक उपयोगी गवेषणाऐं उपस्थित की गई हैं। | 
(२) फलित-विकाश--यह बड़ा ही उपादेय मौलिक ग्रन्थ है । इसमें फलादेश के तियमों 
4 के लिए सम्यग्‌ आधार प्रस्तुत किये गये हैं। इसमें अनेक महापुरुषों तथा प्रसिद्ध 
| व्यक्तियों की कुण्डलियो के अध्ययन तथा उनके ज्ञात चरित्र के साथ उनका TAF 


| 
संतुलन निर्धारित किया गया है । इसमें इनकी प्रतिमात नई-नई qe मी हैं । इन्हीं | 


| 
| 
> || 
| 
| 


गुणों के कारण मालवीय जी इनका विशेष आदर करते थे । १९३८ Lo में इतका निर्ग 
कोशी में ही हुआ । र 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा २९७ 


(४) श्री बलदेवदत्त पाठक 


| ( आस्पद-पाठक, उपाधि-ज्योतिषरत्न ) 


द्विवेदी जी के चतुर्थ शिष्य do बलदेवदत्त पाठक थे । इनके पूर्व पुरुष गोरखपुर 

जनपद के निवासी थे जहाँ से आकर इनके पितामह काशी में बस गये थे । इनके पिता 

| का नाम To रामदीहल पाठक था । Fo बलदेव पाठक का जन्म To १६३० विक्रमी 

| ( सनु १८७३ ई० ) में गोरखपुर जनपद के देवापार नामक गाँव में हुआ था । केवल 

आठ वर्ष के वय में ये काशी आये और अपने पिता की छत्रच्छाया में अध्ययन करने 

लगे । इनके पिता भी अच्छे ज्योतिषी थे और सुधाकर द्विवेदी के मित्र थे। अतः 

इन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए द्विवेदी जी से प्राथंना की और इस प्रकार पाठक 
जी द्विवेदी जी से अध्ययन करने लगे तथा ज्योतिषाचाय की उपाधि प्राप्त की । 


खगोल विद्या के विद्येष ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र में उल्लिखित यंत्रों के | 
निर्माण में इनकी बड़ी रुचि थी । इन्होंने ही 'नाड़ी वलय यंत्र” का निर्माण किया था i 
जो हिन्दू विश्वविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र की जानकारी के लिए प्रयोग में लाय्रा जाता 
है । इन्होंने धूप घड़ी ( सन डायल ) के निर्माण के लिए एक संस्था मी स्थापित की | 
थी जिसके द्वारा निमित धूपघड़ियाँ काशी तथा इस नगर के बाहर मी स्थापित की | 
गई हैं । इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। परन्तु इनका केवल एक ही ग्रन्थ | 
“मण्डप कुण्ड सिद्धि’ आज-कल प्रकाशित हो सका है । इनके सुयोग्य पुत्र पण्डित गणेशदत्त 
पाठक उमयविध ज्योतिष के nda विद्वानु हैं । उन्होंने 'गोयनका संस्कृत महाविद्यालय 
में ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित होकर अनेक सुयोग्य छात्रों को तैयार 
किया है । पं० बलदेव पाठक जी के ही अन्यतम सिष्य हैं--पण्डित केदारदत्त जोशी 
जिन्होंने मुनीश्वर द्वारा प्रणीत भास्कराचायं कै सिद्धान्त शिरोमणि' की “मरीचि' 
व्याख्या का सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित किया है दो खण्डों में (हिन्दू विश्वविद्यालय 


काशी, १९६४ ई० ) । 


द्विवेदी जी को काव्य-रचना 


Go सुधाकर द्विवेदी शुष्क गणितज्ञ नहीं थे, प्रत्युत अत्यन्त सरस साहित्यिक मी 
थे । इस दिशा में. ये भास्कराचायं के प्रतिनिधि-स्वरूप थे । जिस प्रकार मास्कराचाय 
ने एक ओर ज्योतिष शास्त्र के कठिन तथा सुक्ष्म तत्त्वों का प्रतिपादन किया है और 
दुसरी ओर अपने ग्रन्थों में सरस काव्य की सरस्वती बहाई है, उसी प्रकार द्विवेदी जी 
ने भी सिद्धान्त ज्योतिष के ग्रन्थों की व्याख्या तथा भाष्य लिखकर उन्हें जत 
सुबोध बनाया एवं दुसरी ओर अपनी रसमयी कविता के द्वारा पाठकों का मनोरंजन 
भी किया है । मास्कराचायं ही इनके आदर थे । अतः उनकी कृतियों का इत पर प्रचुर 


प्रभाव पड़ता स्वाभाविक है । 


| 
| 
| 
| 
| 


` i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२६८ श्री. सुधाकर "| 
हिन्दी कविता 


द्विवेदीजी का हिन्दी तथा संस्कृत दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार था | 
अतः दोनों में ही इन्होंने काव्य रचना को हे । एक बार ये मारतेन्दु बाबू हुरिइचन्र 
के. साथ राजघाट का पुल--जो उन दिनों निर्माणाधीन था- देखने के लिए गये। 
लौटते समय भारतेन्दु ने इस पुल का वर्णन करने के लिए द्विवेदीजी से कहा । तब 
द्विवेदीजी ने झट से यह दोहा तत्काल सुना दिया-- 


“राजघाट पर बनत पुल, we कुलीन की ढेरि। 
आज गये कल देखिके, आजहि छोटे ru” 


कहने की आवश्यकता नहीं कि इस छोटे से दोहे में इलेष और विरोधाभास 
अळंकारों की छटा दर्शनीय है । भारतेन्दु ने इस कविता से प्रसन्न होकर द्विवेदीजी 
को प्रचुर पुरस्कार दिया । 


द्विवेदीजी ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन आचार्यो की भाँति इस शास्त्र के कठिन 
सिद्धान्तों को भी हिन्दी काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करने में पटु थे । सम्भवतः 
समीकरण के सम्बन्ध में उनका यह दोहा आज भी एक समस्या बना हुआ है.: 


“जर जोरत जरिगे चतुर, डार पात छितिराय। 
राय निकारत हारगे, पार न भे ठितिराय ॥? 


Go सुधाकर द्विवेदी बड़े सरस हृदय तथा भक्त व्यक्ति थे । इनके उपास्यदेव 
भगवानु राम थे । ये रामचरित मानस का नित्य पारायण fot करते थे जिसे पढ़ते 
पढ़ते इनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी । इन्होंने अपने ग्रन्थों के आदि 


और अन्त में भगवान्‌ राम की ही स्तुति की है। यथा-- “चल राशिकलन' के प्रारम्भ 
में ये रामचन्द्र की स्तुति में लिखते हैं -- 


यल्लीला विमला विलोक्य विपुलध्रालेयबालालये 
भूपालेन्द्रललाद-- लालनकलालेपाङ्कितक्ष्मातले 
उल्लङ्घ्य स्वकुलालिकूलकलितां लज्जानदीं मेथिली, 
यल्लोकाऽकुलिता चचाल चळवद्रामाय तस्मे नमः ॥” ` 
qa सिद्धान्त के अन्त में इन्होंने लिखा है-- 
“सरल्या किल देवगिरा मया, a 
विलिखिताँ निखिलाकं-कलाकृतिम्‌।. ` : 
. बहुविधां . परिचिन्त्य -मतान्तरेः 
निज कृतिर्गतिबिदद्रिरिहादृता wi 
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ग्रह लाघव के अन्त का यह इलोक सुनिए-- 
“इति सुधाकर निर्मित-वासना, 
सकलया कलया कलयासना | 
खचर-मध्य-गतो परया गता, 
भवलयाऽऽवलया वलयाऽऽसना ॥ 
वृहत्संहिता की स्वकीय टीका के प्रारम्भ भगवान राम की यह स्तुति कितनी 
मव्य है। 
“जयति सहितशेषोऽशेषलीला-विशेषो, 
जनक-वचन-धीरः सत्य-सं कल्प-वीरः | 
सकल-निज-जन!नां TAS: सज्जनानां, 
दशरथ नृपबालः कोशलेन्द्रो नुपाल: ॥? 
इन कतिपय श्लोकों की आलोचना से द्विवेदीजी की काव्य-प्रतिमा का कुछ अनु- 
मान किया जा सकता-है। ETE 
उपसंहार 


Go सुधाकर द्विवेदी की प्रतिमा, पाण्डित्य एवं ज्योतिषशास्त्र के सम्बन्ध में आज- 
कल के एक महान्‌ ज्योतिविद पद्मभूषण पं० सूर्यनारायण व्यास ने जो लिखा है वह 
अक्षरश: सत्य है-- 

“अवश्य ही ज्योतिविज्ञान के सम्बन्ध में सुधाकरजी ने जो कायं किया हे वह 
असाधारण है । गणेश देवज्ञ के पश्चातु सम्भवतः ३०० वर्षा में सुधाकरजी को छोड़कर 
ऐसा कोई कतीशूर-मनीषी नहीं पैदा हुआ जिसने इस शास्त्र को सुधाकरजी की तरह 
देन दी हो । सुधाकरजी ने उपेक्षित ज्योतिविज्ञान को सप्राण और सुसमृद्ध बनाया | 
qaf म० म० बापृदेव शास्त्री ने इस दिशा में मोड़ दिया था और जीवन की प्रेरणा 
दी थी, परन्तु सुधाकरजी ने इसे पल्लवित, प्रथित और सुरक्षित बनाया । सुधाकरजी 
इस देश की विद्दद-विभूति थे । ये बहुमुखी प्रतिमा और पाण्डित्य के धनी थे । इन्होंने 
ज्योतिषशास्त्र के प्रति पण्डितों की ' प्रज्ञा को प्रेरित और प्रमावित मी किया । इनके 
पइचातु अभी तक ऐसा प्रवीण पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ । निःसन्देह यह भारत का 
सौभाग्य है कि उसमें ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे हैं pn 

विज्ञानबीथो-पर्थिकेरुपास्यः, 
सिद्धान्त-सिहासन-सावंभौमः | 
प्राचीप्रतीचोगणितज्ञवन्द्यः, 
सुधाकरोऽयं महनीयकोतिः ॥ 
१. do केदारदत्त जोशी प्रणीत “पं० सुधाकर द्विवेदी का जीवन एवं कृतियाँ” नामक 
ग्रन्थ की प्रस्तावना से । > i à 
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३०० 5 हिवेदी 
(ग) संस्मरण 


(१) पं० सुधाकर द्विवेदी बड़े ही कमंठ व्यक्ति थे । अपने समय का एक भो 
क्षण यह व्यथं जाने नहीं देते थे । ग्रन्थों का अवलोकन, नये ग्रन्थ का प्रणयन, अध्ययन 
और अध्यापन- यही इनकी देनिक दिनचर्या थी । इनका लक्ष्य था जीवितकाल में ही 
अपनी लोकप्रसिद्ध की प्राप्ति और यह लक्ष्य पूर्ण रूप में इन्हें सिद्ध हुआ । इनके इस 
परिश्रम तथा अध्यवसाय के प्रत्यक्षदर्शी थे बाबु कृष्णदासजी जो “बनारस संस्कृत 
सीरीज” नामक ग्रन्थमाला के मालिक थे । वह कहते थे कि “द्विवेदीजी की पुस्तके 
इसी सीरीज में प्रकाशित होती थीं । प्रूफ लेकर मैं उनके घर जब जाता था, तब एक 
aga हृश्य नेत्रों के सामने झलक उठता था । हिवेदीजी चटाई पर बैठकर छोटी चौकी 
पर कुछ लिखते थे अथवा प्रूफ देखते थे । चारों ओर से उनके छोटे-छोटे पोता तथा 
नाती उन्हें घेरे रहते थे । कोई पीठ पर चढता था, तो कोई पेर पर । नाना प्रकार 
के उत्पात मचाते थे ये बच्चे, परन्तु द्विवेदीजी को इससे तनिक भी व्याघात नहीं होता 
था । वे दत्तचित्त होकर अपने कार्य में मनोयोगपुवंक जुटे रहते थे और कृष्णदासजी 
को सम्बोधन कर कहने लगते कि अधिकांश बड़े लोगों की प्रसिद्धि मरणोपरान्त होती 
है जिसे वे अपनी आँखों देख नहीं सकते । परन्तु मैं तो अपने जीवितकाल में ही अपनी 
प्रसिद्धि देखने में समथ होऊंगा । मेरे समग्र व्यापार इसी प्रयोजन को लक्ष्य कर अग्रसर 
होते हैं ।” द्विवेदी का यहं कथन सोलहों आने सच्चा निकला और उन्होंने जीते ही जीते 
अपनी अलोक-सामान्य प्रसिद्धि देखी और अपनी अभिलाषा की पूर्ति में वे सर्वथा 
HINA रहे। 


( २ ) अपने कथ्य को आग्रहपूर्वक युक्तियुक्त रूप से रखने और बड़े से बड़े व्यक्ति 
को अपने कथनों से प्रभावित कर अपना काये सिद्ध करने की कला में ये अपना प्रति- 
द्वी नहीं रखते थे । गणितज्ञ होने से इनकी युक्तियों के प्रतिपादन की शैली अनुपम 
थो । वाकचातुरी इतनी अलौकिक थी कि ये शासन के उच्चाधिकारी को सद्य: 
प्रभावित कर देते थे । इस विषय की एक घटना बडी मार्भिक है । विद्यालय में प्रथम 


- प्राध्यापक ( फस्ट प्रोफेसर ) का पद रिक्त हुआ। उसके लिए किसी सीनियर पण्डित 


की नियुक्ति की जाती थी, जो विद्यालय की सेवा में वरिष्ठ, प्रसिद्ध तथा aaga होता 
था । डा० वेनिस साहब म० म० गङ्गाधर शास्त्री को स्वीय गुरु होने के नाते विशेष 
मानते थे और उन्होंने उनके नाम की संस्तुति कर शिक्षा-विभाग के निदेशक ( डाई: 
रेक्टर ) को अपना शासकीय पत्र भी भेज दिया । इस बात की खबर मिलते हीं 
सुधाकरजी Jo पी० के सर्वोच्च शासक ( जो उस समय छोटा लाट कहलाता था ) सै 


` मिलने के लिए नैनीताल चले गये । गरमी की छुट्टियों में छोटे छाट नैनीताल में ही 


विराजते थे । वहाँ पहुँचकर पण्डितजी ने अपनी बरिष्ठता युक्तियों से सिद्ध कर दी । 
बात यह थी कि ज्योतिष के प्राध्यापक पद पर नियुक्ति होने से पुर्व द्विवेदीजी कई वर्षो 
तक सरस्वतीमवन के पुस्तकालयाध्यक्ष थे । दोनों पदों पर इनके कार्यकाल को 
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देने पर इनकी वरिष्ठता गङ्गाधर शास्त्री जी से सिद्ध हो जाती थी । अधिकारी के मन में 
इनकी बात जम गई और नये गजट में इनका नाम वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में प्रकाशित 
हो गया । इस अनहोनी अप्रत्याशित घटना से वेनिस साहंब आइचयंचकित हो गये । 
उनको विश्वास ही नहीं होता था कि शिक्षा-विमाग का डाइरेक्टर उनकी संस्तुति की 
अवहेलना कर किसी दूसरे की नियुक्ति उस उच्च पद पर कर देगा । प्रिसिपल महोदय 
के साथ पूरी अध्यापक-मण्डली सुधाकरजी के इस अध्यवसाय तथा कायं से नितान्त 
चमत्कृत हो गई । घटना का पूरा विवरण उनके लिए चमत्कार का विशिष्ट विषय ही 
बन गया । सुधाकरजी की कार्यक्षमता की द्योतिका यह घटना सचमुच आइचयंजनक 
है !!! बड़े से बड़े अधिकारी पर अपना प्रभाव जमा डालना उनके बायें हाथ का 
खेल जो था । 

(३) पण्डित सुधाकर द्विवेदी गणित विद्या के जितने प्रौढ़ विद्वानु थे, उतने ही 
ये उसके सफल अध्यापक भी थे । गणित ज्योतिष तथा सिद्धान्त ज्योतिष में इनकी 
अध्यापन कला बड़ी ही तलस्पशिनी थी । इनके समझाने का ढंग, कठिन से कठिन 
समस्याओं के समाधान करने की इनकी अलौकिक क्षमता अपूर्व थी । भारतीय गणित 
के संग उन्होंने पाइचात्य गणित का भी अध्ययन, बिना किसी गुरु के शिक्षण के, 
स्वयं ही गणितीय प्रतिभा के बल पर किया था। सिद्धान्त ज्योतिष के विषय का 
अध्यापक द्वारा उन्होंने पचीसों मान्य तथा लोकपूजित ज्योतिषियों को तैयार किया 
जिनकी रिष्य-परम्परा आज भी चलती है.। इस तथ्य में किसी आइ्चयं का लेशमात्र 
भी स्थान नहीं है, क्योंकि यह तो उनकी परम्परागत पाण्डित्य की एक संमान्य 
दिशा थी । आइचय॑ तो होता है आलोचकों को उनके पाश्चात्य गणित के अध्यापन 
का कोशल देखकर | 

अंग्रेजी तथा संस्कृत कालेज की FATT उस समय एक ही विद्यालय में चलाई 
जाती थीं । अतएव बी० एस-सी० कक्षा के छात्रों को गणित पढ़ाने का अवसर इन्हें 
प्रायः मिला ही करता था, जब उनके अध्यापक अवकाश पर रहते थे । दोनों कालेजों 
के अध्यक्ष ( प्रिन्सिपल ) भी एक ही व्यक्ति डाक्टर वेनिस ही थे । अतएव अंग्रेजी 
कक्षाओं के अध्यापकों के अवकाश ग्रहण के अवसर पर वे पण्डित सुधाकर जी को 
गणित पढ़ाने का काये दिया करते थे । पण्डित जी कुछ काम चलछाऊ अंग्रेजी जानते 
थे । गणित के विषय में उन्हीं के छात्र कालीप्रसञ्च चक्रवर्ती जी ( जो गणित के साथ 
संस्कृत के मी परिनिष्ठित विद्वान थे तथा हिन्दू विश्वविद्यालय कें अन्तगंत सेन्ट्रल हिन्दू 
स्कूल के हेडमास्टर थे ) अपना अनुभव कहा करते थे कि “सुधाकर जी कक्षा में आकर 
जब ट्रिगनोमेट्री के प्रमेयों को पढ़कर सुनाते थे, तब मालूम पड़ता था कि कोई थड 


Go अम्बिकाप्रसाद उपाध्यायजी- जो 


१. इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी व्याकरणाचायं 
— इस घटना का लेखक सें 


उस समय उस कालेज में आचार्य के विद्यार्थी थे 
वर्णन किया था । 
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क्लास का छात्र अंग्रेजी शब्दों को टो-टो कर पढ़ रहा है । परन्तु जब वे स्यामपट्ट पर 
सवाल समझाने लगते तब जान पड़ता कि मास्कराचायं स्वयं आकर प्रइनों को 
समझा रहे हैं । विषम समस्याओं का समाधान वे इतनी सरलता, सहज भाव से करते 
थे कि साधारण से साधारण छात्र के लिए वह आसान बन जाता था। अंग्रेजी 
अध्यापकों के द्वारा अव्याख्यात प्रश्‍न का रहस्य छात्रों के सामने स्वत: उद्घाटित à 
जाता था । विलक्षण थी उस विचक्षण गणितज्ञ की अध्यापन शैली । 


(४) पण्डित सुधाकर जी ने अपने ज्येष्ठ आत्मज कमलाकर द्विवेदी को प्रयाग के 
म्योरसेन्ट्रल कालेज में गणित में एम० ए० कक्षा में भर्ती किया था । वहाँ के गणित 
के विभागाध्यक्ष sto नावस अपने विषय के माने-जाने प्राध्यापक थे । पण्डित जी का 
उद्देश्य यही था कि उनके द्वारा पढ़ाये गये पाश्चात्य गणित में उनका आत्मज परि- 
निष्ठित विद्वानु बन जाय | प्रो० नावस के अध्यापन का बड़ा ही सुखद प्रभाव 
कमलाकर जी के ऊपर पड़ा और अपने अंग्रेज गुरु के सुयोग्य भारतीय दिष्य के रुप 
में वे प्रतिष्ठित हुए । उन्ही के द्वारा नावस साहब सुधाकर द्विवेदी से परिचित हुए। 
उनकी विशद कीति से परिचित होने के कारण वे असमाधेय तथा विषम गणितीय 
प्रश्‍न तथा समस्या सुधाकर जी के पास समाधानार्थं भेजा करते थे। कमलाकर जी के 
लौटने की नाक्स साहब बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करते थे और छुट्टी के बाद 
लौटने पर पिता जी के द्वारा व्याख्यात प्रश्‍नों का उत्तर अपने गुरु को सुनाकर शिष्य 
अपने कतंव्य-मार से मुक्त हो जाता था । नावस साहब अभिलषित उत्तर तथा समः 
स्याओं का उचित समाधान सुधाकर जी से पाकर बड़े आनन्दित होते थे और सुधाकर 
नी की मूरि-भूरि प्रशंसा किया करते थे। पाश्‍चात्य गणित का मामिक ज्ञान 
सुधाकर द्विवेदी जी की गणितीय प्रतिमा की एक विस्मयकारी दिशा थी-ज्योतिषियों 
को आइ्चयं में डालने वाली परन्तु पूर्णतया यथार्थ और आकर्षक दिशा | वेत्ता 

| प्रत्येक विद्वानु सुधाकर द्विवेदी जी के गणित ज्ञात के चमत्कार पर बिना मुग्ध हुए 
- नहीं रहता था । सम्पूर्णानम्द जी ने अपने आत्मजीवन विषयक ग्रन्थ में लिखा है fa 

| १६१० ई० में सुधाकर जी के निधन का प्रथम समाचार जब उन्होंते अपने भारतः 
प्रसिद्ध गुरु डा० गणेशप्रसाद जी से कह सुनाया तब उन्होंने तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया 

स्पष्टत: अभिव्यक्त करते हुए कहा कि--“पण्डित सुधाकर जी मुझसे भी कहीं बई 


it गणितज्ञ थे । वैसा गणितज्ञ मिलना बडा ही दुलंभ है ।”” डा० गणेशप्रसाद जी बड़े ही 
"ag भे f में 

Mi, स्पष्टवादी थे। उनकी जो भी सम्मति किसी विषय में बन जाती थी, उसे कह ï 
॥| उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था । पाइचात्य गणित के तो वे महामान्य FON 


| > विद्वान थे ही । उनकी सम्मति का बडा ही मूल्य है । उनकी सम्मति से स्पष्ट प्रतीत 
हो.जाता है कि पाइचात्य गणित के पारंगत विद्वान्‌ मी प्राचीन परम्परा से सिद्धान्त 
गणित के अनुशीलनकर्ता सुधाकर द्विवेदी के वैदुष्य पर कितनी आस्था तथा f 
आदर रखते थे । 1 
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(4) आजकल तो यह श्रान्त धारणा ada व्याप्त हो .गई है कि संस्कृत का 
पण्डित भारतीय समाज से बिल्कुल अलग हटा हुआ एक विचित्र जीव होता है जो 
शास्त्रीय चिन्तन को कारा में अपने आपको बन्द किये रहता हे । न सामान्य जन- 
जीवन में उसकी आस्था और न नागरिक जीवन के साथ उसका कोई सम्पक । परन्तु 
यह विचारधारा मान्य नहीं है । आज की तो बात जाने दीजिए जब राजनीति सबके 
सिर पर चढ़कर बोलती है चाहे वह अंग्रेजी का विद्वान्‌ हो चाहे संस्कृत का पण्डित | 
आज से पचास वर्ष पूर्व भी संस्कृत का पण्डित भारतीय समाज के साथ घुलमिल कर 
ही अपना जीवन बिताता था, वह नागरिक जीवन के उत्थान और पतन में विशेष रूप 
से साझीदार होता था । वह समाज का एक अविभाज्य अंग होता था । समाज $ 
दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होता था । समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के 
नाते वह अपना उत्तरदायित्व भलीमाँति समझता था और उसके निर्वाह के -लिए वह 
सदा सचेष्ट रहा करता था । पण्डित सुधाकर द्विवेदी इस तथ्य के .एक प्रोज्ज्वल 
प्रतीक थे;। 


१९०३ fo में भारतवर्ष के अंग्रेजी शासन का सर्वातिशायी उच्चाधिकारी वाइस- 
राय लाडे कर्जन काशी में आने वाला था। जिले के अधिकारियों ने इस शुम अवसर 
पर जनता की ओर से प्रतिनिधि के रूप में दो व्यक्तियों को चुनने की राय दी। एक 
तो हो हिन्दुओं का प्रतिनिधि और दूसरा हो मुसलमानों का प्रतिनिधि । लाडं कजंन 
बडा ही सुयोग्य अधिकारी माना जाता था, परन्तु वह था बड़ा तेज-तर्रार वाइसराय | 
मुसलमानो की ओर से कोई खाँ साहब चुने गये, परन्तु हिन्दुओं की ओर किसे प्रति- . 
निधि चुना जाय — यही: विषम समस्या थी । वकीलों, अंग्रेजीदाँ व्यक्तियों, राजमान्य 
नेताओं की 'हिन्दुओ में कमी नहीं थी, परन्तु इन सबको एक ओर छोड़कर सवंसम्मति 
से महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना । 
सुधाकरजी की वक्तृत्वशक्ति पर, हिन्दुओं की अभिलाषाओं को piel अधिकारी के 
सामने अभिव्यक्त करने की क्षमता पर तथा उसे प्रभावित करने की योग्यता पर जनता 
का दृढ़ विश्वास था । तभी तो उसने बहस-मुबाहंसा करने वाले सुयोग्य राजनीति-निपुण 
वकीलों को छोडुकर एक पण्डित को और तिस पर मी एक ज्योतिषी को सवंसम्मति 
से अपना. प्रतिनिधि चुना । 


लाड asia वाराणसी आया । बडा ही विशाल समारोह उसकी aaa में उस 
समय मनाया गया । एक दिन निर्धारित समय पर जिलाघीश ने हिन्दुओं की ओर से 
सुधाकर, द्विवेदी को और मुसलमानों: की ओर से एक विशिष्ट पदवीधारी मुस्लिम व्यक्ति 
को वाइसराय से भेंट करने के लिए प्रस्तुत किया । दोनों सज्जन बोते हा वे गये 
और अपनी जमात के दुःखददं की कहानी उच्चाधिकारी से कह सुनायी । उन्हीने वया ' 
कहा ? इसका तो ब्यौरा बाहरी जनता को नहीं मिल सका, परन्तु लाट साहब ने 
दुसरे, विन go पी के. उच्च शासक रेपे, गवर्नर ( अर्थात्‌ छोटे छाट ) ae 
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साहब से जो अपनी सम्मति कह सुनाई, उससे प्रतिनिधियों के का्यंकलाप का पता 
लोगों को चल ही गया । कर्जन ने लाटूश साहब से हँसते हुए कहा - Your Hindy 
Representative put his case very brilliantly; but the Moslem 
Representative only fumbled. अर्थात्‌ तुम्हारे हिन्दू प्रतिनिधि ने अपने केस 
की पैरवी बड़े ही सुयोग्य शब्दों में की, परन्तु मुसलमान प्रतिनिधि तो केवल टटोलता 
ही रह गया | लाडे कजेन की यह सम्मति सुधाकर द्विवेदी की उच्च व्यवहार-कुशलता 
तथा प्रतिपादन योग्यता का समुज्ज्वल प्रमाण है। यह मार्मिक संस्मरण रायकृष्णदास 
जी ने लेखक को सुनाया था जो इस घटना के प्रत्यक्ष साक्षी थे । इस घटना की सूचना 
लेखक को डा० रायकृष्णदास ने दी थी । अतः इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं 


किया जा सकता । 


३०४ 


( ६ ) श्री सुधाकर जी ने हिन्दी की अमूल्य सेवा की है- अप्रत्याशित तथा 
अनुपम । इन्होंने हिन्दी के प्राचीन अप्रकाशित ग्रन्थों का विमर्शाध्मक संस्करण प्राचीन 
हस्तलेखों के आधार पर स्वयं प्रकाशित किया | ये काशी नागरी प्रचारिणी समा के 
उत्नायको में अन्यतम थे । अपनी विद्या, बुद्धि तथा व्यावहारिक ज्ञान के बल पर 
समा के प्रारम्भिक काल में उन्होंने उसके विकास तथा परिवधंन में जो कायं किया ag 
अत्यन्त महनीय तथा माननीय था । वे सभा के सभापति पद पर भी प्रतिष्ठित किये 
गये थे ( सन्‌ १९०१-१६०२ ) | समा की ग्रन्थावली-माला में उनके द्वारा सम्पादित 


. “दादुदयाळ की बानी” आदरणीय ग्रन्थ माना जाता है । उन्होंने भाषाविज्ञान के माननीय 


विद्वानु sto ग्रियसंन को हिन्दी साहित्य की संवर्धना में महत्त्वपूणे सहायता दी थी। 
ग्रियसंन तो ब्रिटिशराज के उच्च शासनाधिकारी होने के साथ ही साथ भोजपुरी, 
मैथिली तथा हिन्दी भाषा के प्रवीण विद्वानु माने जाते थे। उन्होंने जायसी तथा 
बिहारी के ग्रन्थों का प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित कर वैज्ञानिक रीति से सम्पादनकला 
को अग्रसर किया । जायसी के 'पद्मावत” का संस्करण उनके अनुवाद तथा सुधाकरजी 
की “सुधाकरचन्द्रिका' नाम्नी टीका से विभूषित होकर (१८६०-१९०० ई०) कलकत्ते 
के एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित हुआ था । बिहारी सतसई की विख्यात 
टीका “लालचन्द्रिका' ( लल्लूलाल्जी द्वारा प्रणीत ) का मी सम्पादन sto ग्रियसंन ने 
१८९६ ई० में किया । इन दोनों प्रकाञनों में सुधाकरजी का विद्वत्तापूणं सहयोग 
था । डा० ग्रियसंन का प्रख्यात मौलिक निबन्ध Notes on Tulasidasa अपने 
विषय का गम्भीर विवेचक निबन्ध माना जाता है । ag लेख प्रसिद्ध शोध-पत्रिका 
“इण्डियन ऐण्टिक्वेरी' ( १५६३ ई ) में क्रमशः प्रकाशित हुआ था और विदेशों में 
तुलसीदास की ख्याति तथा परिचिति का यह प्रथम महत्त्वशाली निबन्ध माना जाता 


` है ( इन अनुवादों के कतिपय अंश प्रकाशित भी हुए हैं) । इसके लिए प्रचुर सामग्री 


एकत्र करने का उत्तरदायित्व सुधाकर द्विवेदी के ऊपर था । हिवेदीजी तुलसीदास के 
अनन्य मक्त तथा विज्ञ समालोचक थे । इन्होंने मानस के बालकाण्ड का तथा विनय" 
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पत्रिका के कतिपय अंशो का बड़ा ही मधुर, आवर्जक तथा रुचिर अनुवाद संस्कृत में 
प्रस्तुत कर उमय भाषाओं के परिज्ञान में अपनी प्रतिमा का परिचय दिया था। 
गोस्वामीजी के चरित, ग्रन्थ तथा साहित्यिक वैशिष्ट्य से डा० ग्रियसंन को परिचय 
देकर इन्होंने उनके कार्य पर प्रामाणिकता की छाप लगा दी जिसके लिए ग्रियसन ने 
भी सुधाकर द्विवेदी के सहयोग gar ager की प्रचुर प्रशंसा की है । 

(७) बहुमुखी प्रतिभा कें धनी द्विवेदी जी की शास्त्रीय चक्षुष्मत्ता विलक्षण थी | 
ज्योतिष के समान हिन्दी में भी उनकी अनोखी qa थी । संस्कृत के महान्‌ पण्डित 
होते हुए भी वे हिन्दी में संस्कृत शब्दों के, विशुद्ध तत्सम शब्दों के, प्रयोग के पक्षघर' 
नहीं थे। आज से बहुत पहिले, लगभग पचास-साठ साळ पूवं ही, उन्होंने बोलचाल 
की मुहावरेदार हिन्दी के लिए बड़ा प्रबल अभियान चलाया था । हिन्दी की चलती 
दैली में संस्कृत के बोकिल शब्दों का छौंक लगाना उन्हें बिल्कुल पसन्द न था। 
उन्होंने इस झली में--जनता की बोली में-- राम seri’ लिखकर अपने सिद्धान्त 
का व्यवहारपक्ष भी प्रस्तुत किया, परन्तु वह युग इस शेली के ग्रहण करने के लिए 
उपयूक्त नहीं था । फलतः यहु आन्दोलन आगे विकसित न हो सका । “राम कहानी' 
की भूमिका में सुधाकरजी ने हिन्दी के दावे को ऊंचा उठाते हुए लिखा था कि “न जाने 
यों कलम पकड़ते ही हमारे ऊपर संस्कृत का नशा छा जाता है ।” यह कथन अक्ष- 
रशः सही है और आज के युग में मी यह अधिकांश में सच्चा है । बोलचाल की हिन्दी 
के हिमायती के रूप में द्विवेदी जी का नाम बहुत दिनों तक लिया जाता रहेगा | यह 
उनकी सुझ-बूझ का एक उजागर पहलू है । 

(८) द्विवेदी जी ने हिन्दी के प्रचार में एक और बड़ी सेवा की है जो चिरस्मर- 
णीय रहेगी । गत शताब्दी के अन्तिम वर्षों में १८९८-६६ के आसपास कचहरी में 
नागरी लिपि के प्रचलन को लेकर एक बड़ा ही जोशीला आन्दोलन शुरू हुआ था । 
इसके प्रधान व्यक्ति तो पण्डित मदनमोहन मालवीय जी थे, परन्तु सुधाकर ot BT At 


योगदान नगण्य नहीं था । 

उर्दू वालों का यह दावा था--और जबरदस्त दावा था--कि हिन्दी में कचहरी का 
मजमून न तो उतना शीघ्र लिखा जा सकता है और न उतना शुद्ध ही लिखा जा 
सकता है जितना वह उद्‌ में लिखा जा सकता है । इस चुनौती को हिन्दी वालों की 
ओर से सुधाकर द्विवेदी ने स्वीकारा और अपनी लौहलेखनी के द्वारा सिद्ध कर 
दिखाया कि उर्दू वालों के ये दोनों दावे एकदम झूठे हैं। इस चुनौती को सिद्ध करने 
के दिन चौक में स्थित कारमाइकेल लाइब्रेरी में काशी के शिक्षित नागरिकों का बड़ा 
जमाव था । जिलाधिकारी ने यह निश्चित किया कि नागरी तथा उर्दू दोनों लिपियों 
में दो व्यक्तियों से अदालती मजमुन के एक अंश का शीघ्र लेखन ( डिक्टेशन ) 
लिखाया जाय जिसे वे दोनों व्यक्ति डिकटेशन के खतम होने पर तुरन्त पढ़कर सुनावे । 
जिस व्यक्ति का लेखन तथा पठत शुद्ध होगा, वह विजयी माना जाएगा । 
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उर्दी के लिए एक खाँ साहिब हाजिर हुए और नागरी के लिए सुधाकर जी उप- 
स्थित हुए | दोनों ने वह डिक्टेशन जिलाधिकारी की उपस्थिति में लिखा जो उनकी 
सम्मति से चुनकर लिखाया गया था । डिक्‌टेशन समाप्त होते ही द्विवेदी ने उस 
मजमून को पढ़कर सुनाया जो बिल्कुल शुद्ध था और जिसमें लेखन की या वतनी की 
एक मी अशुद्धि,नहीं थी । उर्दू वाले सज्जन ने भी अपना लेख पढ़ सुनाया । एक तो 
उसमें अनेक स्थानों पर छूट थी । दूसरे उसमें अनेक /शुद्धियाँ थीं-वतंनी की तथा 
शब्द-रूपों की । फलतः जिलाधिकारी ने उपस्थित शिक्षित मण्डली के सामने ag 
घोषित किया कि सुधाकर द्विवेदी जी का डिक्टेशन नियमित समय के भीतर समाप्त 
हुआ है तथा वह सर्वथा शुद्ध है । बनारस के जिलाधीश ने इस प्रतियोगिता की सूचना 
प्रदेश के सर्वोच्च अधिकारी के पास भेजी और उसी समय से शासन की ओर से ag 
घोषणा प्रचारित की गई कि नागरी लिपि में भी अदालती मजमून शीघ्रता तथा शुद्धता 
के साथ उर्दू के समान ही लिखे जा सकते हैं। शासनाधिकारियों के हृदय में नागरी 
के शीघ्र लेखन के विषय में छिपा हुआ सन्देह सदा-सबंदा के लिए निरस्त हो गया 
और इस प्रदेश के शासक सर एण्टनी मैकडानेल के समय में नागरी का प्रवेश अदा- 
लती लिपि के रूप में सन्त १६०० ई० में सवत्र मान्य हो गया | 


| 


नागरी के इस विजय का श्रेय पण्डित सुधाकर द्विवेदी जी को है। वे शीघ्र लेखन 
तथा सुडौल लेखन दोनों के लिए नितान्त प्रख्यात थे । 


(९) ors asia में हजार दोष हों, परन्तु उनमें दो गुण बड़े ही मार्क के थे । 
एक तो वे विद्वानों का आदर-सत्कार करते थे, उनसे मिळना पसन्द करते थे तथा 
उनके मनोगत भावों को जानने की चेष्टा किया करते थे । दूसरा गुण था प्राचीन 
वस्तुओं के प्रति उनका अत्यधिक आदर तथा उनके संरक्षण के प्रति सातिशय प्रयास | 
महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी से प्रथम साक्षात्कार में ही छाड कजेन इनसे इतना 
प्रसन्न हो गया कि उसने बड़े प्रेम से पुछा--Pnditji, What are your ambi- 

| tions (पण्डित जी, आपकी महत्त्वाकाडक्षाएं कौन सी हैं) ? सुधाकर जी काम चलाऊ 

| अंग्रेजी जानते ही नहीं थे, प्रत्युत प्रोढता से बोल भी लेते थे । उन्होंने तपाक से 

| कहा - लाट साहब, मैं ग्रेनिच जाना चाहता हूँ और वहाँ होने वाले गणित की 

अशुद्धियों को बतलाकर उन्हें दुर करना चाहता हूँ । यही मेरी अभिलाषा है।” लाड 

HIT इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने आने-जाने के पूरे खर्च को सरकार 

५ छि की ओर से देने का मी वचन दिया, परन्तु १९०५ Fo में भारतीय समाज के सुहढ- 

बन्धन को तोड़कर समुद्र यात्रा करने का साहस कौन कर सकता था ? सुधाकर जी 

इस विदेश यात्रा पर न जा सके और पड्चिमी गणितज्ञों को इस भारतीय गणितज्ञ की 
अलौकिक प्रतिभा से परिचय पाने का दुलंभ अवसर मिल न सका । हा हन्त !!! 


(१० संस्कृत विद्वानों में ज्योतिषी लोगों की 'व्यवहार-निपुणता नितान्त विश्रुत. 
है । पण्डित सुधाकर द्विवेदी जी ठहरे ज्योतिषियों के सरदार । फलतः उनका लोक- 


y 
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नैपुण्य यदि उत्कट कोटि में पहुँचा हुआ था, तो इसमें आइचयं करने की लेशमात्र 
भी गुञ्जाइश नहीं है । उनकी लोकचातुरी की अनेक कहानियों में से एक यहाँ दी 
जाती हे । वे कहीं से रेलगाड़ी से घर लौट रहे थे । गाडी में ही एक सज्जन से उनकी 
मेंट हुई । पूछने पर पता चला कि वे गणित के अच्छे विद्वानु हैं, परन्तु तीन ऐसे 
गणितीय विषम प्रश्‍न उपस्थित हो गये हैं जिनका समाधान नहीं हो रहा है । सुधाकर 
जी की गणितविषयिकी ख्याति सुनकर वे उन्हीं से भेंट कर प्रइनों के उत्तर के निमित्त 
काशी जा रहे थे । सुधाकरजी ने अपना बिना परिचय दिये ही उनसे उन प्रइनों को 
पूछा । उस व्यक्ति ने कहा--महाशय, उन प्रश्‍नों को सुनकर आप क्या करेंगे? वे 
विषम हैं तथा वस्तुतः असमाधेय हैं। सुधाकरजी के विशेष आग्रह करने पर उन्होंने 
तीनों प्रश्‍नों को एक-एक करके सुना दिया । द्विवेदीजी ने दो प्रश्नों को तो वहीं तुरन्त 
हल कर दिया और तीसरे के लिए सुधाकरजी से पूछने के लिए कहकर वे स्टेशन 
आने पर उतर कर घर चले गये । दूसरे दिन जिज्ञासु व्यक्ति सुधाकरजी को खोजते 
हुये जब उनके घर पहुँचे और कल वाले व्यक्ति को ही गद्दी पर बैठे देखा तो उनके 
anad का ठिकाना न रहा । उन्होंने तीसरा सवाल ह्विवेदीजी से पूछा जिसे उन्होंने 
तुरन्त हुल कर दिया । आगन्तुक व्यक्ति बड़े प्रसन्न हुए, प्रश्‍नों के उत्तर के निमित्त 
उन्होंने द्विवेदीजी को दक्षिणा भी भेट की, परन्तु बड़े आग्रह से पूछा कि आप ही 
तो कल रेल के डिब्बे में मिलने वाले व्यक्ति हैं? आपने कल दो ही सगलों के उत्तर 
मुझे बताये । तीसरे सवाल का उत्तर तो आप दे ही सकते थे । उसका उत्तर आपने 
कल ही क्यों नहीं बता दिया ? प्रश्‍न को सुनकर सुधाकरजी हंसने लगे और उन्होंने 
बड़े तपाक से जवाब दिया--आप तो सुधाकर द्विवेदी से ही प्रदनों का हुल चाहते 
थे। यदि मैं अपने स्वरूप को प्रकट भी करता, तो भी आपको अनजाने व्यक्ति के 
सुधाकर द्विवेदी होने में सन्देह बना ही रहता । इसीलिए मैंने केवल दो ही प्रश्नों का 
हल बतला कर अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति किश्चित्‌ मात्र तो की, परन्तु आपके 
सन्देह को पूरी तौर पर हटाने के लिए मेरे पास कोई साधन न था। इसीलिए तीसरे 
सवाल के हल के लिए मैंने आपको सुधाकर द्विवेदी से भेंट करने के लिए उनके आवास 
पर भेजा । यहाँ आकर गद्दी पर आसीन उनका साक्षात्कार करने तथा प्रश्‍न के समु- 
चित उत्तर पाने से आपको जो मानसिक सन्तोष हुआ, वह क्या रेल के डिब्बे में हो 
सकता ? नहीं कभी नहीं | 

आगन्तुक सज्जन ने इस पर द्विवेदीजी के गणित के ज्ञान की ही प्रशंसा नहीं की, 
प्रत्युत उनके लोक-व्यवहार की चातुरी की भी भूरि-भूरि प्रशंसा कर अपने आपको 
कृतार्थं माना | सद्य: स्फुरणशील चतुरता का द्योतक यह प्रसंग सुधाकरजी की व्यवहार- 
निपुणता का परम रोचक निदशंन है । 
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११ 
श्री केलासचन्द्र शिरोमणि 


( आस्पद- भट्टाचायं, उपाधि-महामहोपाध्याय ) 

Ho Ho Go कैलासचन्द्र शिरोमणि गत शताब्दी के उत्तराध में वर्तमान, काशीस्थ 
विद्वानों में अपनी तकं-निपुणता, नव्यन्याय में अलौकिक वैदुष्य के कारण तथा अपने 
निर्मल सदाचारी जीवन के हेतु अत्यन्त प्रसिद्ध थे। 'शिरोमणि' शब्द इनके नाम का 
अंश न होकर नवद्वीप के तार्किक विद्वानों के द्वारा प्रदत्त एक महनीय उपाधि थी जो 
इनके लोकातीत गुण तथा प्रसिद्धि की द्योतिका मानी जा सकती है । इनका जन्म तो 
हुआ बंगाल में, नव्यन्याय की शिक्षा-दीक्षा हुई नवद्दीप में, परन्तु इनकी विद्वत्ता के 
प्रसार तथा प्रचार का क्षेत्र मिला काशी में। काहिराजकीय संस्कृत महाविद्यालय 
में अविच्छिन्न रूप से ये चालीस वर्षों तक अध्यापन का कार्य करते रहे । वार्धक्य के 
कारण अवकाश लेने के लिए ये सतत प्रयत्नशील थे परन्तु उच्चतम अधिकारियों ने 
इनकी स्थिति से कालेज को गौरवान्वित मानकर इन्हें अवकाश ग्रहण करने का कभी 
अवसर नहीं प्रदान किया । संस्कृत कालेज में नव्य न्याय की महनीय गद्दी को सुशो- 
भित करने वाले ये ऐसे विद्वान्‌ थे जिनकी गणना नवद्वीप के नैयायिकों में भी श्रेष्ठ 
मानी जाती थी । 
पुव पुरुष तथा जन्म 

संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ to कैलासचन्द्र शिरोमणि का जन्म बंगाल राज्य के 
ajma जिले के धात्री नामक गाँव में सं० १७५२ शकाब्द (तदनुसार समु १८३० ई०) 
में हुआ था । आपके पितामह का नाम भवनाथ तकपंचानन था । इनके पुत्र घनश्याम P 
सावंमोम संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वानु थे । यही हमारे चरित नायक केलासचन्द् 
शिरोमणि के पिता थे । इनकी माता का नाम आदरमणि देवी था जो सती, साध्वी 
तथा पतिपरायणा स्त्री थीं । घनश्याम सार्वभौम भगवानु शिव के परम उपासक थे। 
उन्हीं को कृपा उन्हें कैलासचन्द्र शिरोमणि जैसे पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। 
शिक्षा 

जब कैलासचन्द्रजी पांच वर्ष के थे तब ये अपने गाँव की पाठशाला में पढ़ने के 
लिए बेठाये गये । थोड़े ही समय में थे अपनी मातृभाषा बंगला की शिक्षा पाकर 
व्युत्पन्न हो गये । आठवें वषं में इनके पिता ने -इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और 
ब्रह्मचारी के लिए शास्त्र में विहित समस्त क्रिया-कलापों की शिक्षा दी ७ | झ्न क्रियाओं i 

के आचरण से इनमें अलौकिक प्रतिमा का स्फुरण हुआ । इन्होंने अपने पितृव्य प° | 
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| 
if 
| HAA तर्केवागीश के पास रहकर सस्कृत व्याकरण, कोश तथा काव्य में गम्भीर | 
व्युत्पत्ति प्राप्त की । जब कैलासचन्द्रजी ने अठारहवें वर्ष में पदापंण किया तब इनका || 
a ध्यान न्यायशास्त्र के अध्ययन की ओर आकृष्ट हुआ । इसके लिए इन्होंने अपना घर bl 
छोड्कर देवीपुर ata में रहना प्रारम्म किया । {| 
| उस गाँव में एक अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० हरचन्द्र न्यायवागीश नामक पण्डित | 
| रहते थे जो न्यायविषयक अच्छे वैदुष्य के कारण कणाद के ही नवीन अवतार मामे । 
| जाते थे । उस समय वे अत्यन्त वृद्ध हो गये थे और उनका वय ८० वर्ष के लगभग 
था । उन्हीं गुरुवर के चरणों में बैठकर इन्होंने न्यायशास्त्र का गम्मीर अध्ययन 
किया । न्यायशास्त्र की “सामान्य निरुक्ति' तक अध्ययन कर ये अपने गाँव 
लौट आये । 
पिता ने अब इनका विवाह करने का निश्चय किया और श्रीमती तरंगिणी देवी 
के साथ इनका विवाह कर दिया । अब ये सुखपूर्वक गाहंस्थ्य जीवन बिताने लगे । 
पिताजी की आज्ञा से इन्होंने अपनी गृहस्थी तो बसा ली परन्तु न्यायशास्त्र के गम्मीर 
अध्ययन के प्रति इनकी ललक समाप्त नहीं हुई । इस पिपासा की शान्ति के लिए । 
इन्होंने न्यायशास्त्र की शिक्षा के केन्द्र तवद्वीप की यात्रा की। बंगाल में नवद्वीप को 
ही न्यायशास्त्र का केन्द्र होने का गौरव प्राप्त है । यह वही नवद्वीप है जहाँ महाप्रभु 
चैतन्य ने न्यायशास्त्र की दीक्षा प्राप्त की थी और यहीं पर इन्होंने अपने टोल” की 
स्थापना कर अध्यापन का कार्य प्रारम्म किया था । यह वही विद्या की स्थली है जहाँ 
पं० रघुनाथ शिरोमणि ने मिथिला में न्यायशास्त्र का अध्ययन कर लौटने के पश्चात्‌ 
यहाँ संस्कृत पाठशाला ( टोळ ) की स्थापना की तथा नवद्वीप को नव्यन्याय का विद्या- 
पीठ बनाया | 
go रघुनाथ शिरोमणि के विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि ये एकाक्ष ( काना) 
थे। जब ये मिथिला में पक्षधर मिश्र के पास न्याय का अध्ययन करने के लिए गये 
तब वहाँ पण्डितों ने इनकी खिल्ली उड़ाते हुए यहं लोक कहा -- 
“आखण्डलः सदत्राक्षो, विरूपाक्षः त्रिलोचनः । 
अन्ये द्विलोचनाः aa, को भवान्‌ एकलोचन। UN" 
इस उपहास का उत्तर उन्होंने अपने अदम्य उत्साह से न्याय शास्त्र की लोकातीत 


वैदुषी के सम्पादन द्वारा दिया था | 

रघुनाथ शिरोमणि महाप्रभु चैतन्य के समकालीन थे । इसलिए इनका काल १% 
वीं शताब्दी का उत्तरार्धं तथा १६ वीं ्तान्दी का pia मानना उचित हैं । शिरोमणि 
जी ने गंगेश उपाध्याय के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि पर ‘दीधिति’ नामक 
पाण्डित्यपू णं टीका का निर्माण किया था जो बंगीय विद्वानों के द्वारा निमित तत्त्व 
चिन्तामणि की सर्वप्रथम विद्वत्तापूणं टीका मानी जाती है । इसके अतिरिक्त इन्होंने 
निम्नांकित ग्रन्थों की भी रचना की थी :- 


छ 
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वर श्री कैलासचन्द्र शिरोमणि 


(१) पदाथे-तत्त्वनिरूपण, (२) बौद्धधिकार-शिरोमणि, (३) खण्डनखण्डछाद्य 
दीधिति, (४) आख्यातवाद, (५) किरणावलीप्रकाश-दी घिति । 
इनके अगाध वैदुष्य के कारण इनको शिरोमणि” को उपाधि प्राप्त हुई थी और 
इन्होंने स्वयं “तत्त्वचिन्तामणि' की दीधिति नामक टीका में अपने को 'ताकिक 
शिरोमणि? कहा है । यशोविजय नामक जैनाचायं ने इनकी ताकिक प्रतिभा की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है कि :-- 
“'न्यायास्बुधिदीधितिकारयुक्ति- 
कल्लोल-कोलाहल-दुविगोहः । | 
तस्यापि पातुं न पयः समथंः 
कि नाम घीमत्रतिभाम्बुवाहेः 0” 

( अष्टसाहस्नी-विवरण ) 
 इलोकका आशय यह है कि दीधित टोका के लेलक ( रघुनाथ शिरोमणि ) को 
युक्तियों के कल्लोल | भयंकर लहरियों ) से उत्थित कोलाहल के कारण न्याय-समुद्र 
में अवगाहन करना बड़ा ही कठिन है, तथापि विद्वानों के प्रतिभा रूपी मेघों के द्वारा 
ऊपर ही ऊपर उस न्याय समुद्र के जल का क्या आस्वादन नहीं किया जा सकता ! 
'खण्डनखण्डखाद्यकार महाकवि श्रीहषं के समान रघुनाथ शिरोमणि तार्किक होने के 
“साथ ही एक सहृदय कवि भी थे । इनकी साहित्यिक कृति तो अभी प्रकाश में नहीं 
आई है परन्तु इनकी ये दो गर्वोक्तियाँ विद्वानों में सुप्रसिद्ध हैं । इनमें पहिली इनकी 
तक-निपुणता के विषय में है और दूसरी इनकी अलौकिक काव्य-प्रतिमा से सम्बन्धित 
है । ये गर्वोक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 

“fagat निवहेरिहेकमत्यात्‌ 
यद्यदुष्टं निरटंकि यच्च दुष्टम्‌ । 
मयि जल्पति कल्पनाधिनाथे, 
TNA मनुतां तदन्यथव ॥” 
x x 20 x 
अनासाद्य गौडीमनाराध्य गौरी, 
विना तंत्रमंत्रवना शाब्द-चोर्यात्‌ । 
प्रसिद्धप्रवृद्धप्रबन्धप्र वक्ता, 
मदन्यः कविः को विरिज्ञिप्रप्चे ॥ 
अन्तिम wilh का भाव यह है कि कवियों की प्रायः चार श्रेणियाँ दिखाई पड़ती 
हैं। कुछ कवि तो मद्य पान करके, मन्द बुद्धि होने पर भी उन्माद के आवेश में कविता 
' करते हैं, दुसरे कवि त्रिपुर सुन्दरी की उपासना से काव्य-प्रतिमा के अभाव में मी 
काव्य की रचना करते हैं, तंत्र-मंत्र की सहायता से कविता का प्रणयन करने वाले 
कवियों की संख्या मी कुछ कम नहीं है और कम नहीं उनकी deat भी जो शब्द की 
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चोरी करके काव्य को लिखने में दक्ष होते हैं । परन्तु ईश्वर ने मुझे छोड़कर क्या किसी 
ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न किया है जो इन चारों प्रकार की सहायता के बिना ही प्रसिद्ध 
प्रौढ़काव्य-प्रबन्धों का प्रणेता हो ? नहीं । कभी नहीं । 

जिस नवद्वीप में रघुनाथ शिरोमणि नव्यन्याय का अध्यापन करते थे उसी शिक्षा- | 
केन्द्र में पण्डित कैलासचन्द्र जी ने न्यायशास्त्र का चुडान्त अध्ययन कर 'शिरोमणि' | 
| 
| 


EO UU xa [Ieee 
| |] 
। | 
|| 
| 


की उपाधि प्राप्त की थी। ये दोनों ही 'शिरोमणि' उसी प्रसिद्ध विद्यापीठ के प्रकाण्ड 
विद्वानु थे । केवल अन्तर यहो था कि प्रथम ने १६ वीं शताब्दी में वहाँ अध्ययन किया 
था और दूसरे ने १९ वीं शताब्दी में । दोनों ही नव्य न्याय के अलौकिक प्रतिमा- 
सम्पन्न, तलस्पर्शी विद्वात्‌ थे । 


शिक्षा 

न्याय शास्त्र में प्रगाढ पाण्डित्य प्राप्त करने के उद्देश्य से*जब To कैलासचन्द्र जी 
नवद्वीप पहुँचे तब वहाँ प्रधान नैयायिक पं० गोलोकनाथ न्यायरत्न महाशय की तूती 
बोलती थी । न्यायशास्त्र में उनकी विद्वत्ता विश्वविख्यात थी । अनेक ग्रन्थों का निर्माण 
करने के कारण उनके यश का सौरभ समस्त मारतवषं में व्याप्त हो रहा था । उस 
समय गोलोकनाथ न्यायरत्न नितान्त वृद्ध थे । अतः उनके चरणों में बैठकर शिरोमणि 
जी ने अभी केवल चार महीने तक ही अध्ययन किया था कि उनका गोलोकवास हो 
गया । गुरु की मृत्यु के पश्चात्‌ उदास तथा खिन्न होकर शिरोमणि जी घर लोट आये 
परन्तु न्याय शास्त्र के समधिक अध्ययन की लालसा इनकी अमी पुरी नहीं हुई थी । 
अतः अपनी अधूरी विद्या को पूर्ण करनें के लिए थे पुनः नवद्वीप गये और अब पण्डित 
प्रसन्नचन्द्र तर्केरत्न से अवशिष्ट न्यायशास्त्र के चूडान्त ग्रन्थों का अध्ययन किया । 
पण्डितों ने वहाँ इनकी परीक्षा ली और इनकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर ` इन्हें 
“शिरोमणि? की उपाधि से विभूषित किया । 

नवद्वीप में अध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ ये अपने गाँव पुनः लौट गये और 
वहाँ अपनी ओर से एक पाठशाला खोलकर न्याय का अध्यापन करने लगे । परन्तु 
अपने गाँव में केवल तीन वर्षों तक इन्होंने अध्यापन किया था कि इनके जीवन में 
दोहरी दुघंटना घटित हो गई। इनके बड़े माई- जो अंग्रेजी और फारसी के विहान 
थे और जो मुन्सिफ की परीक्षा उत्तीणं कर अपने पद का कायं भार ग्रहण करने ही 
बाले थे--का आकस्मिक तथा असामयिक निधन हो गया । इस मीषण वञ्चपात से 
मर्माहत होकर इनकी माता जी ने गंगा नदी में इुबकर अपने प्राणों का अन्त कर 
| दिया । इस दोहरी दुर्घटना के कारण शिरोमणि जी का मन संसार से उचट गया । 
| ये अत्यन्त उदासीन तथा खिन्न होकर अपने दो शिष्यों के साथ घर से निकल पडे | 
| थे अपने गाँव के पास ही के गाँव देवीपुर के निवासी राजकृष्ण सिह जी अत्यन्त 
4 सम्पन्न व्यक्ति थे. और पटना में रहते थे--के पास पटना आये. परन्तु उनको वहाँ न 
पाकर उन्हीं की खोज में मुंगेर चळे गये । परन्तु वहाँ मी उनसे मेंट न होने पर ये 
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अत्यन्त खिन्न और दुःखी हो गये भौर अन्त में कहीं ठिकाना न मिलने पर काशी के 
लिए चळ पड़े । जिन अपने दो छिष्यों के साथ शिरोमणि जी काशी पहुँचे उनके नाम 
थे (१) तारणीचरण न्यायरत्न और (२) वरदाकान्त न्यायरत्न । मुंगेर से काशी तक ~ 
की यात्रा बडी ही कष्टदायक थी । कुछ दुर तक इन्होंने रेल से यात्रा की, फिर नाव 
से और फिर बाद में बहुत दुर तक तो पैदल ही यात्रा करनी पड़ी । इस प्रकार मागं 
में अनेक कष्टों को झेलते हुए ये अनेक महीनों के पश्चात्‌ काशी पहुँचे । 

परन्तु काशी में भी शिरोमणिजी का कोई परिचित व्यक्ति नहीं था । स्थान नया 
और आदमी सब अपरिचित । जायें तो कहाँ जायें ? और क्या करे ? यही समस्या 
थो । उसी समय काशी में दशाइवमेध घाट के पास स्थित चौसट्ठी घाट पर स्वामी 
विशुद्धानन्दजी रहा करते थे जिनका काशी में बड़ा नाम था । शिरोमणिजी ने अपने 
शिष्यों के साथ सबसे पहले उन्हीं के आश्रम में अपना डेरा डाला । किसी आवश्यक 
सामान को खरीदने के हेतु जब उनके दोनों शिष्य बाजार की ओर निकले तब उनकी 7 
सेंट पं० वैकुण्ठनाथ न्यायरत्न से हुई। उन लोगों के काशी आगमन का कारण जानने 
पर वैकुण्ठनाथजी--जो शिरोमणिजो के सतीथ्ये थे--आश्रम में गये और उन्होंने ' 
शिरोमणिजी से पं० रामदास मट्टाचायं--जो झगस्तकुण्ड में रहते थे--के घर चलने 
का आग्रह किया जो उनके पिता के विद्यार्थी थे। कैलाशचन्द्रजी ने वहाँ कुछ दिनों 
तक निवास किया । परन्तु दूसरे के घर में अधिक समय तक रहना उचित न समझ 
कर उन्होंने एक किराये का मकान ले लिया और उसी घर में एक पाठशाला खोलकर 
विद्याथियों को न्यायशास्त्र का अध्यापन करने लगे । इनके अध्यापन की शैली बड़ी 
सुन्दर थी । ये शुष्क विषय को भी अत्यन्त सरस बनाकर पढ़ाते थे । अतः धीरे-धीरे 
इनकी कीति फैलने लगी और कुछ ही वर्षो में विद्वान्‌ के रूप में इनकी कोतिपताका 


फहराने लगी | 
अघ्यापन-कार्यं करते समय इनका परिचय Go अच्युतानन्द परिव्राजक से हुआ जो 
वेदान्तशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। इन वेदान्तीजी ने शिरोमणिजी से न्यायशास्त्र का. b 


अध्ययन प्रारम्म किया और वे इनसे वेदान्त पढ़ने लगे । इस प्रकार शिरोमणिजी ने 
न्यायशास्त्र के अतिरिक्त वेदान्त में मी अलौकिक विद्वता प्राप्त की । 


इस पाठशाला में पढ़ाते समय ही इनकी विद्वत्ता की कीति चतुदिक्‌ फैलने लगी 
थी । उस समय गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस में Ho Ro Go बापूदेव शास्त्री 
ज्योतिष-विमाग के अध्यक्ष थे । परन्तु इसके अतिरिक्त वे बहुत बड़े गुणग्राही विद्वान 
भी थे । कालेज के प्रिसिपछ भी उनका बड़ा आदर-सम्मान करते थे। अतः पं० 
aga शास्त्री ने शिरोमणिजी की अगाध विद्वत्ता से प्रभावित होकर तत्कालीन . 
प्रिसिपळ से इनकी प्रशंसा कर शिरोमणिजी को गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज में न्यायशास्त्र 
के एक रिक्त पद पर प्रतिष्ठापित करा दिया । इस पद पर स्थित qa अध्यापक को 
केवळ पैँतीस ( To ३५-०० ) रुपये वेतन के रूप में मिलते थे । परन्तु शिरोमणिजी 
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की विद्वत्ता के कारण कालेज के तत्कालीन प्रिसिपल sto ग्रिफिथ ने सनु १८६८ ई० 
में ₹० ४०) चालीस रुपये मासिक वेतन पर इनकी नियुक्ति कर दी। पहले तो ये 
केवल तीन महीनों के लिए ही नियुक्त किये गये थे परन्तु इनकी अध्यापन झली से | 
प्रसन्न होकर इन्हें उस पद स्थायी कर दिया गया | 


अध्यापन-कायं 
इस कालेज में कैलासचन्द्र झिरोमणिजी ने लगातार ६९ वर्षों ( सनु १८६८ ई० | 
से लेकर १९०७ fo) तक अध्यापन-कार्यं किया । यही समय इनके जीवन का 
सुवर्णकाळ माना जा सकता है । इस कालेज में अध्यापन करते समय इन्होंने अनन्त 
कीति प्राप्त की । आपकी यश:सुगन्थि चारों ओर पुष्प की माति फल गयी । आपको 
विद्वत्ता के फल स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सनु १८९६ ई० में आपको 'महामहोपाध्याय' 
y की उपाधि से विभूषित किया । 


साधारणतया सरकारी कर्मचारी उन दिनों ५५ वर्ष की आयु में अवकाश प्राप्त | 
किया करते थे परन्तु Sto वेनिस जो इनके विद्यार्थी मी थे- इन्हें अवकाश ग्रहण करने | 
की अवधि बीत जाने पर भी इन्हें भवकाश प्रदान नहीं किया । अतः ये ७७ वर्ष के | 
वय तक कालेज में अध्यापन का कायं करते रहे । जब ये कालेज तक पैदल चल कर | 
जाने में असमं हो गये, तब इन्होंने पालकी में बैठकर कालेज जाना प्रारम्म किया था । 
सच तो यह है कि sto वेनिस शिरोमणि जी की विद्वता से अत्यन्त प्रभावित थे । अतः 
वे किसी भी शतं पर संस्कृत कालेज से इन्हें मुक्त करना नहीं चाहते थे । वे यह जानते 
थे कि शिरोमणि जी के कारण ही इस कालेज का इतना गौरव है । अतः इनके बार- 
बार निवेदन करने पर भी इन्होंने इन्हें अवकाश ग्रहण नहीं करने दिया । 


aq १६०४ ६० की घटना है जब शिरोमणि जी की आयु उस समय ७५ वर्ष की 
थी और ये उस समय भी इस कालेज में अध्यापक थे । इन्हीं दिनों मारत का सुप्रसिद्ध 
क्र वाइसराय BIS कर्जन काशी आया था और उसने गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज में भी 
पधारने की कृपा की थी । कालेज में शिरोमणि जी जैसे वृद्ध-शिरोमणि अध्यापक को 
देखकर उसे बडा ही आइचये हुआ और उसने तत्कालीन लेफ्टिनेण्ट गवनंर लाट्या 
साहब से पूछा कि यह पण्डित अमी तक “रिटायर” क्यों नहीं हुआ । लाहुथ साहब ने 
तत्कालीन प्रिन्सिपल sto वेनिस से इस विषय में जानकारी चाही । डा० वेनिस-जो 
संस्कृत के विद्वानों का बड़ा सन्मान करते थे- ने उन्हें बतलाया कि “ये पण्डित जी 
अगाध विद्वानु हँ । इतसे हमारे कालेज की शोमा है । इसीलिए मेरी प्रार्थना करने पर 
ही ये आज तक अध्यापन-कायं कर रहे हैं SR साहब इस उत्तर से अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । और समुचित उत्तर देकर इन्होंने लाडे कजंन को संतुष्ट किया । 


|! इस प्रकार लगभग ४० वर्षों तक अध्यापन करते हुए शिरोमणि जी ने अनेक 
सुयोग्य शिष्यों को पैदा किया । अन्त में सनु १६०७ Fo में इन्होंने ७७ वर्ष के वय i 
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में अवकाश प्राप्त किया और इसके एक ही वर्ष बाद सन्‌ १९०८ ई० में ७८ वर्ष की 
परिपक्व अवस्था में इनका काशीवास हो गया । 

परिवार- पं० कैलाशचन्द्र शिरोमणि परिवार के विषय में बड़े सुखी थे । इनके 
पाँच पुत्र तथा एक लड़की थी । पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं-- 


(१) पं० राजवल्लम भट्टाचायं, (२) मुकुन्द वल्लम भट्टाचायं, (३) आशुतोष 
agad, (४) सदानन्द भट्टाचायं और (५) नित्यानन्द मट्टाचायं । इनमें से प्रथम 
पुत्र - राजवल्लभ भट्टाचायं तो शिरोमणिजी के जीवन काल में ही काल-कवलित हो 
गये थे परन्तु शेष चार पुत्र इनकी मृत्यु कै समय विराजमान थे । आजकल इनके 
तीन पौत्र जीवित हैं। इन लोगों ने काशी में जंगमबाड़ी मुहल्ले में 'जागेश्वर” नामक 
प्रेस खोल रखा है । ये लोग इसी प्रेस का संचालन कर अपनी जीविका का अजन तथा 

| विद्या का प्रचार-प्रसार करते हैं । ष 
शिष्य मण्डली--शिरोमणिजी के शिष्यो में चार प्रमुख शिष्य हुए जिनके नाम ये 
हैं- (१) म० म० प्रमथनाथ तकभूषण (२) Ho म० आदित्यराम भट्टाचार्य (३) म० 
म० पण्डित वामाचरण भट्राचार्यं और (४) म० Ho लक्ष्मण शास्त्री द्राकिड । इनमें 
प्रथम दो विद्वानों का कार्यक्षेत्र काशी से बाहर रहा । प्रमथनाथ तकभूषणजो कलकत्ता 
| संस्कृत कालेज के प्रतिष्ठित अध्यापक रहे और Ao म० आदित्यराम भट्टाचाये इलाहाबाद 
के म्योर सेण्ट्रल कालेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे । परन्तु अन्तिम दोनों विद्वानों का 
कार्यक्षेत्र काशी ही था । इन चारो विद्वानों का विस्तृत विवरण अन्यत्र दिया जायेगा । 


इन चार प्रधान शिष्यो के अतिरिक्त शिरोमणिजी के अन्य निम्नांकित शिष्य 
थे--(१) स्वामी मनीष्यानन्द, (२) म० Ho गुरुचरण तकंदशंन तीथं, (३) वीर शैव 
| मठ के अधिपति to शिवलिङ्ग स्वामी, (४) यादवेश्वर तकरत्न (५) सुरेन्द्र लाल 
| गोस्वामी, (६) Ho Ho विन्ध्येखरी प्रसाद द्विवेदी, (७) Go रामशास्त्री भगवताचायं 
| ओर (८) म० म० sto सतीशचन्द्र विद्याभूषण, जो आगे चलकर संस्कृत कालेज, ५ 
कलकत्ता के प्रिसिपल हुए और जिनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'ए हिस्ट्री आफ इण्डियन 
लाजिक' अपनी विद्वत्ता में अद्वितीय माना जाता है । 


Wa रचना io केलासचन्द्र शिरोमणि के द्वारा ग्रन्थ रचना का कुछ विशेष 
पता नहीं चलता । ऐसा सुना जाता है कि इन्होंने न्यायमाष्य पर एक टीका लिखी 
थी जो दुर्माग्यवश आज अप्राप्त है । इन्होंने देवी और देवताओं के विषय में कुछ स्तोत्र 
मी लिखा था । sto वेनिस जब इनसे न्याय शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे तब 
उनकी सुविधा के लिए इन्होंने न्याय शास्त्र के जटिल विषयों का सरल संस्कृत वाणी 
में प्रकाशित करने वाले एक प्रबन्ध की मी रचना की थी जिससे इनके ager का पता 
चलता है । किसी कठिन विषय को सरल रीति से प्रतिपादित करने में इन्हें पटुता 
प्राप्त थी । यह भी इस निबन्ध के अवलोकन करने से ज्ञात होता है । आलोचकों की 
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दृष्टि में यह प्रबन्ध शिरोमणि जी की सफल रचना मानी जाती हैं इसके विषय में यह 
प्रशंसा उचित ही है। 

“दुर्बोधान्बहुलप्रकारजटिलान्‌ नेयायिकानां बचो- 

विन्यासान्‌ गमयत्यलं झटिति तद्बोधं च सम्पादयन्‌ | 

प्रौढि कामपि दशंयत्यनुपमां झास्त्रे श्रमं निस्तुले, 

श्रीमत्‌ ताकिकपुंगबस्य सततं कैलासचन्द्रात्मनः ॥ 

संस्मरण--पं ० कैलासचन्द्र शिरोमणि बड़े ही आस्तिक तथा धमंभीरु पुरुष थे । 

ऐसा सुना जाता है कि एक बार डा० एनीवेसेण्ट ने अपने पति के श्राद्ध दिवस पर 
शिरोमणि जी को कुछ अन्न तथा द्रव्य दान रूप में भेजा था । परन्तु शिरोमणि जी 
इतने धमंभीरु थे कि इन्होंने उस सामग्री का स्पशं तक नहीं किया और इस बात की 
तनिक मी चिन्ता न करके कि इस कायं से डा० बेसेण्ट क्रुद्ध होंगी--इन्होंने उसे 
वापस लौटा दिया । परन्तु एक अंग्रेज महिला ने मुझे दान देने का संकल्प किया था 


` इस बात की कल्पना कर संकल्प दोष से बचने के लिए इन्होंने गंगा-स्तान, जप आदि 


अनेक प्रायश्चित्त किये । इसके पश्चातु ही इन्होंने अपने को पाप या दोष से मुक्त 
समझा । ऐसी थी उनकी विकट धार्मिकता तथा धमंमीरुता । 
विदवत्ता--पं० कैलासचन्द्र अलौकिक प्रतिभासम्पन्न विद्वात्‌ थे । इनके वैदुष्य की 
ख्याति इतनी अधिक थी कि काशी में जहाँ मी शास्त्रार्थ होता था उसमें ये मध्यस्थ 
के आसन को सुशोभित करते थे । काशी में Ao Ao Fo दामोदर शास्त्री का मैथिल 
विद्वानु पं ० बच्चा झा से जो अलौकिक तथा ऐतिहासिक शास्त्रार्थं हुआ उसमें To 
शिवकुमार शास्त्री के साथ शिरोमणि जी भी मध्यस्थ थे । जब यह शास्त्राथं अन्तिम 
तथा उच्चकोटि में पहुँच गया था तब भी शिरोमणि जी अन्त तक बच्चा AT के तर्को 
को बड़ी शान्तिपूर्वक सुनते रहे। व्याकरण और न्याय शास्त्र यही शास्त्रार्थं के दो 
प्रधान विषय हैं । अतः तकशास्त्र में जहाँ मी काशी में शास्त्राथं होता था वहाँ ये 
मध्यस्थता के लिए बड़े आदर से आमंत्रित किये जाते थे । काशी में इनके द्वारा न्याय 
के अध्ययन-अध्यापन का बड़ा प्रचार किया गया । सच तो यह हैँ कि इस नगरी में 
न्याय की प्रतिष्ठा का श्रेय शिरोमणि जी को प्राप्त है । इन्होंने लगमग ४० वर्षो तक 
न्याय शास्त्र का अध्यापन किया और इन दीघे वर्षो में सैकड़ों सुयोग्य शिष्यो को 
पैदा किया जिनकी चर्चा पिछले gel में की जा चुकी है । शिरोमणि जी अपने समय 
के अलौकिक विद्वान्‌ थे । 
इनकी मृत्यु के बाद काशी की जो दशा हुई उसका वर्णन सुनिये 

बिद्वत्कोककुलं सशोकमभवत्‌; दुःखान्धकारोच्चयः 

aii कृतास्पदः, परपदं कैलासचन्द्रे गते । 

तकंव्याकृतिकौशलं निरुपमं ततुप्राति Wega | 

aa सा दृढ़ता च सबंमगमत्‌, तेनेव साकं किमु ॥ 
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उनके व्यक्तित्व का परिचायक थह इलोक प्रस्तुत किया जाता है । 
“वङ्गेषु लब्धजन्मा; शिवपुरि सम्प्रापतभूरतरशर्मा | 
कैलासचन्द्रशार्मा; जयति शिवात्मा स सत्कर्मा ॥” 
(ख) शिरोमणि जी के सहयोगी 
श्रो राखालदास न्यायरत्न 
( आस्पद-- भट्टाचाये ; उपाधि--महामहोपाध्याय ) 
पण्डित राखालदास न्यायरत्न गत शताब्दी के बंगाली नैयायिकों में अग्रगण्य 
स्थान रखते ये । विद्यादान की दृष्टि से तथा तार्किक ग्रन्थों के निर्माण के कारण इनकी 
बिपुल कीति बंगाल की चहारदीवारी को पार करके समस्त उत्तरी भारत को अपने 


में समेटे हुई थीं। अधिकांश जीवन इन्होंने अपने ही नगर में स्थापित अपनी चतुष्पाठी 
में ही अध्ययन अध्यापन में बिताया । परन्तु अपने जीवन के अन्तिम चरण में ये भूत- 


भावन विश्वनाथ की नगरी काशी में ही अध्ययन अध्यापन कर काशी के छात्रों को. 


भी न्यायशास्त्र के उच्चस्तरीय ग्रन्थों का अध्यापन कर अपनी निर्मल कीति को और 
भी विस्तारित किया । फलतः अध्ययन काल में राखालदासजी का काशी से सम्पक 
नहीं था परन्तु अध्यापन काल के अन्तिम चरण में यह सम्पर्क हुआ और धीरे-धीरे 
Meat होता गया । इसीलिये हम इनको काशी की पाण्डित्यपरम्परा का प्रसारक 
तथा प्रचारक विद्वानु मानते हैं और इसीलिये उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया 
जा रहा है | ; 
बंगाल के चौबीस परगना जिला के अन्तगंत प्रसिद्ध नगर मट्टपल्ली में १२३६ 
बंगान्द के ( = १८२९ fo ) भाद्रपद में राखालदास महाशय ने जन्म ग्रहण किया 
धा । ये पाश्चात्य वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम पं० सीतानाथ 
विद्याभूषण तथा माता का नाम 'निमेल' देवी था । इनके पिता स्मृतिशास्त्र के प्रकाण्ड 
पंडित थे और इस शास्त्र का विधिवत्‌ अध्यापन करते थे । इनका कुटुम्ब विद्या के 
लिये जितना प्रसिद्ध था, उतना ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक साधना के लिये भी था। 
इनके नवम पूवं पुरुष 'नारायण ठाकुर' नाम से प्रसिद्ध साधक थे । इस प्रकार साधना 
और विद्या दोनों का मणिकांचन योग राखालदास के जीवन में भी परिस्फुरित हुआ. | 
विद्या उपाजेन कर जितनी कीति इन्होंने प्राप्त की, «उतनी ही इन्होंने साधना के क्षेत्र 
में मी उपलब्ध की । - 
पाँच वर्ष के वय में इनका अक्षरारम्म कराया गया । अक्षरारम्म इन्होंने श्री दुर्गा 
के fe किया तथा जीवनपयंन्त इस नाम को भूल नहीं सके । उस समय मट्टपल्ली 
में सबसे प्रधान वैयाकरण तथा आलंकारिक थे--जयराम सार्वभौम नामक पण्डित | 
उन्हीं के निकट इन्होंने सुपद् व्याकरण, काव्य तथा अलंकार ग्रन्थ का विधिवत्‌ अध्ययन 
area किया । उच्नीस वषं में इन्होंने न्यायशास्त्र का अध्ययन भारम्भ किया । इनके 


` 
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गुरु थे मट्टपल्ली के ही प्रसिद्ध नैयायिक पं० “यदुनाथ सार्वभौम” महाशय । थोड़े ही 


६ दिनों में इनकी प्रतिभा न्यायशास्त्र के अध्ययन में चमक उठी और सुयोग्य नैयायिक 


छात्र होने की कीति उसी समय मट्टपल्ली में चारो तरफ फैल गई । उस समय Az- 
पल्ली में सर्वश्रेष्ठ नैयायिक थे--पं ० हलघरचक्र चूडामणि । वे वृद्ध हो चले थे और 
उनके अनन्तर भट्टपल्ली में सबसे श्रेष्ठ नैयायिक कोन होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में 
उन्होंने राखालदास का ही नाम लिया, यद्यपि उस समय ये विशेष “व्याप्त का ही 
अध्ययन कर रहे थे। वे छात्र ही थे। उसी अवस्था में उन्होंने अपनी नैयायिक पटुता 
का ऐसा उज्ज्वल दृष्टान्त प्रस्तुत किया कि तक चूडामणिजी को हठात्‌ कहना पड़ा कि 
मेरे अनन्तर यदि कोई पल्ली की. कीति को स्थायी बनायेगा, तो यह छात्र 
ही बनायेगा । 

न्याय के अध्ययन में इनकी प्रवृत्ति, अनुरक्ति इतनी गाढ़ थी कि चतुष्पाठी में ये 
दस-ग्यारह बजे रात तक अध्ययन करके अपने निवास स्थान पर लौटते थे--इतना 
था इनका अनुराग, इतनी थी इनकी निष्ठा न्यायशास्त्र के पढ़ने में । छात्रावस्था में ही 
न्यायशास्त्र के अध्यापकों के साथ न्याय के गम्मीर तत्त्वों के ऊपर ये विमर्श तथा 
विचार किया करते थे । नवद्वीप के गोकुलनाथ न्यायरत्न' के साथ “पक्षता के विषय 
में विचार करके इन्होंने प्रचुर प्रशंसा प्राप्त की थी । उसी समय इन्होंने अपने पिता 
से स्मृतिशास्त्र का अध्ययन किया। उन्तीस वर्ष के वय में उन्होंने न्यायशास्त्र का 
अध्ययन समाप्त किया और अध्यापक से 'न्यायरत्न' की उपाधि प्राप्त की जो इनके 
वैदुष्य के कारण गुरुजी ने इन्हें प्रसन्न होकर दिया | 
अध्यापन 

अध्यापन के लिये इन्हें बाहर नहीं जाना पड़ा । इन्होंने घर पर ही स्वतन्त्र रूप 
से एक चतुष्पाठी ( पाठशाला ) की स्थापना की । इनकी कीति सुनकर FTC के 
छात्र न्यायशास्त्र पढ़ने के लिये आने लगे । न्यायरत्न महाशय की कोति इस विषय 
में इतनी बढ़ी कि नदिया ( नवद्वीप ) के यदुनाथ सावंभौम महाशय के अनेक छात्र 
समय-समय पर आकर इनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे । इस ख्याति का फल था कि 
उस युग के अद्वितीय नैयायिक, कलकत्ता संस्कृत कालेज के अध्यापक "जयनारायण 
तकंपंचानन' तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे उत्कृष्ट विद्वान इनके चतुष्पाठी के पोषक 
बन गये जिससे छात्रों की संख्या विशेष बढ़ी और न्यायरत्त महाशय की कीति उत्तर 
प्रदेश में भी विशेष फैल गई । 


काशी आगमन 


बिहार में हथुवा के महाराजा कृष्णप्रताप साही पण्डितों के बड़े अनुरागी तथा 
प्रशंसक थे । वे लक्ष्मीपति होने के साथ ही साथ सरस्वती के सेवकों के विशेष भक्त 
भी थे । काशी के अनेक मान्य विद्वानों को वह मासिक वृत्ति देकर अपनी गुणग्राहिता 
का परिचय देते थे। उन्होंने ही राखालदासजी को निमन्त्रण देकर बुलाया, उनके 
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वैदुष्य का अभिनन्दन किया और उनसे पूछा क्या आपको काशी में रहने की अभिलाषा 
है ? न्यायरत्नजी ने उत्तर दिया-अभिलाषा तो बड़ी है, काशी में आने की मेरी 
प्रबल इच्छा है परन्तु आथिक संकट के कारण यह इच्छा अब तक पुर्ण नहीं हुई है । 
महाराजा ने उत्तर सुनते ही कहा कि में आपकी आथिक समस्या का समाधान कर 
दूंगा । आप प्रेम से आइए काशीवास कीजिये । न्यायरत्नजी ने इसे स्वीकार किया | 
वृद्ध हो गये थे। उस समय उनका वय चौसठ वर्ष हो गया था। तो मी उन्होंने 
काशीवास स्वीकार किया | ये १३६० amea ( १८९३ ई० ) के फाल्गुन मास में 
काशी आये और जीवन के अन्तिम २१ वर्षों को काशी में ही अध्ययन, अध्यापन, 
पुजन, अर्चन, मनन तथा निविध्यासन में व्यतीत किया । काशी में इनके अनेक शिष्य 
हुए जिन्होंने न्यायशास्त्र में प्रौढि प्राप्त कर विशेष ख्याति उपलब्ध की । ऐसे शिष्यों 
में अग्रगण्य थे - पण्डित दामोदरलाल गोस्वामी जो उत्कृष्ट साहित्यिक होने के साथ 
wee नेयायिक भी थे । साहित्य का अध्ययन उन्होंने महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्री 
से किया और न्यायशास्त्र का अध्ययन इन्हीं न्यायरत्तजी से किया । उन्होंने स्वयं 
लिखा है कि अमी “अनुमान खण्ड” का कुछ अंश शेष ही था कि एक दुघंटना ने अध्ययन 
की समाप्ति ही कर दी। न्यायरत्नजी का सुयोग्य पुत्र उसी. समय दिवंगत हो 
गया । इस घटना से राखाळदासजी इतने दुःखी हुए, इतने मर्माहत हुए कि वे कुछ 
दिनों के लिए काशी छोड़कर घर लौट गये । फिर थे लौटकर आये और काशी में 
रहकर भजन-पूजन में समय बिताने लगे। १३३१ बंगाब्द ( = १९१४ fo ) के 
अगहुन मास में काशी में ही इन्होंने परलोक गमन किया था । उस समय वे काफी 
वृद्ध थे और आयु थी ८५ वर्ष की | | 


ग्रन्य रचना 


१८८७ ई० में राखालदास न्यायरत्न से महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त हुई 
थी । ये धुरधन्धर पण्डित होने के साथ ही साथ सुकवि थे । इनके द्वारा रचित ग्रन्थों 
के नाम इस प्रकार हैं : - 


(१) तत्त्वसार, (२) अद्वैतवाद-खण्डन, (३) गदाधर न्यूनतावाद, (४) शक्तिवाद - 
रहस्य, (५) दीधोतिकृत-न्यूनतावाद, (६) मायावाद-निरास, (७) विविध विचार, 
(८) कवितावली और (९) विधवोद्वाह-खण्डनम्‌ । 

इन ग्रन्थों के अनुशीलन से लेखक की न्यायशास्त्र में चातुरी तथा वेदुषी का पर्याप्त 
परिचय मिलता है । न्यायरत्न जी बड़े ही प्रौढ़ तार्किक तथा काल्पनिक थे । वे 
शास्त्राथ में कल्पना करने में अपना प्रतिद्वन्द्वी नहीं रखते थे । 'कल्पना' से तात्पर्यं है 
प्रातमा के बल पर नई युक्तियों की अवतारणा करना । इस विषय में उनकी प्रतिमा 
बढ़ी ही विलक्षण मानी जाती थो । इसी के बल पर उन्होंने गदाधर तथा रघुनाथ 
शिरोमणि के सिद्धान्तो में न्यूनता तथा त्रुटि दिखलाने का साहसिक प्रयास किया है | 
शिरोमणि तथा गदाधर दोनों ही नव्यन्याय के उज्ज्वल प्रतिभासम्पन्न विद्वानु ठहरे | 
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उनके ग्रन्थों का अनुशीलन कर, उनके ममं का समझना ही टेढ़ी खीर है परन्तु 
राखालदास जी ने अपनी तार्किक बुद्धि से ऐसा ही चमत्कार इन ग्रन्थों द्वारा दिखलाया 
है । फलतः इन ग्रन्थों में इनकी विलक्षण कल्पना शक्ति का, विशाल युक्तियों के 
विन्यास का तथा प्रखर तक का साक्षात्कार पदे-पदे प्राप्त होता है । ग्रन्थों में मौलिकता 
का साम्राज्य विद्यमान है । और इनमें प्राचीन आचायों के उक्तिविन्यास का परिचय 
पूर्ण रूप से प्राप्त होता है । 
एक विमल संस्मरण 

राखालदास जी का परिवार बड़ा ही विद्वत्ता-सम्पन्न परिवार था । इनके अनुज 
Go ताराचरण तकंरत्न काशिराज ईश्वरीनारायण सिह के प्रधान पण्डित थे । उन्होंने 
दयानन्द सरस्वती सें भी वेद विषय में शास्त्राथं किया था । उनके द्वारा निर्मित ग्रन्थों 
का परिचय पहले ही दिया जा चुका है । महामहोपाध्याय पं० प्रमथनाथ तकभूषण 


ताराचरण जी के पुत्र होने के कारण इनके छात्र भी थे । दोनों भ्राताओं में खूब पटती 


थी और वे आपस में शास्त्रविषयक हास और परिहास करने में कमी मी नहीं चुकते 
थे । सुना जाता है कि ताराचरण जी अपने अग्रज से कहा करते थे-- दादा, आपने 
अपनी प्रज्ञाभूमि को तक के कुदाल से परिष्ट्रत कर खूब sat बना दिया हैं, परन्तु 
आपने उसमें वेदान्तलपी बीज को अभी तक नहीं डाला | इसलिए वह भूमि आज मी 
वन्ध्या पड़ी हुई है” । राखालदास जी अपने अनुज के इन वचनों को सुनकर बुरा नहीं 
मानते थे । प्रत्युत मुस्करा कर कहा करते थे “भैया, वह दिन भी आने वाला है जब 
इस प्रज्ञाभूमि में बीजारोपण का महोत्सव होगा । परन्तु मेरी दृष्टि में ag दिन भमी 
कुछ दूर है” । 

आखिर ag दिन भा ही गया जब न्यायरत्न जी के शास्त्रीय जीवन ने एक विशेष 
मोड़ ले ली । यह घटना इस प्रकार बतलाई जाती है :-- 

पं० राखालदास जी केदार घाट के पास ही निवास करते थे और उसी महल्ले के 
पास ही एक दूसरे विद्वान्‌ पं० सुब्रह्मण्य शास्त्री मी रहते थे। न्यायरत्त जी ठनाठन 
नैयाथिक थे । उधर शास्त्री जी प्रगाढ अद्वैत वेदान्ती थे । दोनों की एक शास्त्राथ में 
ठन गई । सुब्रह्मण्य शास्त्री ने ( जो काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान Go राजेश्वर शास्त्री 
afas के मातामह थे ) अद्वैत विषय पर अपना पूवंपक्ष बड़े उहापोह के साथ रखा । 
राखालदास जी अलौकिक 'कल्पक” तो थे ही । उन्होंने उसके खण्डन में नवीन युक्तियों 
का व्यूह ही खड़ा कर दिया | शास्त्राथं बहुत देर तक चलता रहा | बहुत देर के बाद 
ब्रह्मण्य शास्त्री निरुत्तर होकर चुप हो गये । इतकें फीके चेहरे को ही देखकर किसी 
के समझने में देर नहीं लगी कि शास्त्री जी इस घटता से मर्माहत हैं और हृदय में बड़े 
ही पीडित हैं । समा का विसर्जन हुआ । दोनों पण्डित अपने-अपने घर चले । रास्ते में 
राखालदास जी ने सुब्रह्मण्य शास्त्री से कहा शास्त्री जी, मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ | 
मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि मैंने आपको इस समा में अपमानित किया । आप 
इसे क्षमा करें" सुब्रह्मण्य शास्त्री ने उत्तर दिया --“आपने मेरा क्या अपमान किया । 


CC-0. Gurukul Kangri i EE Haridwar 


Ee 


= Sm NE Es २ 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२० श्री राखालदास न्यायरत्न 


मैं तो कोई चीज नहीं Pi आपने तो उन आचायों का तथा शास्त्रों का अपमान 
| किया जिनके सिद्धान्त का मैं प्रतिपादन कर रहा था। आपने वेद का, उपनिषदों का 
| तथा शंकराचाय का अपमान किया जिनके प्रबल मत का प्रतिपादन मैं अपनी फीकी 
है. वाणी से कर रहा था । मुझे इस बात का सचमुच कष्ट है कि आपने इन शास्त्रों का 
विधिवत्‌ अध्ययन नहीं किया है । यदि किये होते, एवं उनके ममं समझने का प्रयास करते 
| तो यह प्रसंग ही नहीं आता । आप अधिक नटीं केवल वेदान्त के चतुःसूत्री के asy- 
|i ' यन करके देखें कि आपका कथन कितना निःसार तथा प्रमाणहीन है ।” 
| Go राखालदास जी ने बात स्वीकार कर ली । शास्त्री जी ने शांकरमाष्य की 
पोथी उन्हें स्वयं लाकर दी और उनसे आग्रह किया कि आप इसका अध्ययन कुछ 
॥ | अवश्य करें तथा इसकी प्रतिक्रिया बतावें । न्यायरत्न जी रात भर ब्रह्मसूत्र का 
अध्ययन करते रहे । प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान तो वे थे ही। कल्पना के आलोक में 
विचरण करने वाले वे जीव तो थे ही । शांकरंभाष्य के अध्ययन करने से उनमें बड़ा 
परिवतंन हुआ । प्रातःकाल होते ही वे सुब्रह्मण्यम शास्त्री की यज्ञशाला में पहुँचे जहाँ 
वे अग्निहोत्र कर रहे थे। उन्होंने शास्त्री जी को साष्टांग प्रणाम किया । वेदान्त की 
पुस्तक लोटा दी और विनीत भावों से अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की--सचमुच मैं गलती 
पर था । उपनिषद्‌ तथा वेदान्त का परिनिष्ठित मत अद्वैतवाद ही है। आज से मैं | 
इसी सिद्धान्त का anda हुआ । राखालदासजी अब अधिक दिन तक नहीं जीए, परन्तु | 
जितने दिनों तक जीते रहे अद्वैत तत्त्व का चिन्तन तथा मनन किया करते थे । | 
सचमुच राखालदासंजी ने अपनी उवर प्रज्ञा-भूमि में वेदान्त के बीज का वपन किया 
और अद्वैत तत्त्व के मनन करते हुए उन्होंने काशी में ही शिव-साथुज्य प्राप्त किया ।) 
कैलासचन्द्र शिरोमणिजी तथा राखालदासजी काशी में दोनों समसामयिक अध्यापक | 
थे। दोनों घनिष्ठ मित्र थे । क्यों न हो? दोनों ही तो नवद्वीप विद्यापीठ के faa- | 
गरिष्ठ स्नातक थे - नव्यन्याय के पारगामी पण्डित तथा areata में वाकदुक विद्वान | 
काशीनरेश ईश्वरीनारायण सिंह की सभा में कमी-कमी दोनों एक साथ उपस्थित होते 
थें तो काशीनरेश के लिए प्रथम माल्यापंण किसे करें? यह समस्या का विषय बन 
जाता था । काशी में अनेक वर्षों तक अध्यापन करने की दृष्टि से वे शिरोमणिजी को 
जब माला पहिनाते, तो वे इसका प्रतिवाद करते कि हमारे अग्रजतुल्य राखालदासजी 
प्रथम पुजनीय एवं वन्दनीय हें । परन्तु राखालदासजी इस सत्कार को स्वीकारने से 
पराङ्मुख होते । दोनों का शास्त्रीय हास-परिहास देर तक चलता था । इन दोनों 
आचार्यो की महनीय विशिष्टता थी कि दोनों ने काशी में नव्यन्याय की शिक्षा का 


प्रचुर प्रचार किया और गण्यमान्य शिष्यों को तैयार कर न्याय विद्या की प्रगति में 
योगदान दिया । 


~a 


| १. यह संस्मरण लेखक को हिन्दु विश्वविद्यालय में मीमांसा के अध्यापक पंडित 
| सुब्रह्मण्य शास्त्री से प्राप्त हुआ जिसके लिए वह उनका विशेष आभारी है । 
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१२ 
` पण्डित राममिश्र शास्त्री 
( आस्पद-- मिश्र, उपाधि--महामहोपाध्याय ) 


विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के प्रवीण पारखी, भारतीय दशन के ada विद्वान्‌ तथा 
संस्कृत गद्यरचना के अलौकिक रचयिता महामहोपाध्याय पण्डित राममिश्र शास्त्री 
अपने युग के काशी के दार्शनिक विद्वानों में मूर्धन्य थे । ये राजपूताने के अन्तगंत अल- 
वर राज्य के निवासी थे । पण्डित अम्बिकादत्त व्यास ने अपने एक लेख में इनके 
लोकातीत वैदुष्य का निदेश करते हुए इनके अलवर के दोसौत ग्राम में उत्पन्न होने 
का निर्देश किया है । इनका जन्म सन्‌ १८५१ ई० में हुआ था । ये गौड़ ब्राह्मण थे | 
आपकी शिक्षा-दीक्षा का विशेष परिचय नहीं मिलता । न तो कोई स्थविर पण्डित 
ही मुझे मिल सका जो इनके आरम्भिक जीवन की घटनाओं का यथेष्ट जानकार 
हो, और न मुझे कोई लिखित प्रमाण ही मिल सका जिससे इनके मविष्य, व्यक्तित्व 
तथा ager का कुछ आमास ही मिल जाता ] अनुमान यही होता है कि अलवर राज 
के किसी विशिष्ट पण्डित से इन्होंने भारतीय दर्शन का विधिवत्‌ अध्ययन किया था । 
इनके शिक्षण की परिणति काशी के पण्डितों से विद्याध्ययन करने के बाद उत्कृष्ट 
पाण्डित्य से मण्डित होने में हुई । ये संस्कृत के षड्दशनो के मर्मज्ञ विद्वानु थे, विशेष- 
कर रामानुज सम्प्रदाय के चूडान्त ग्रन्थों के ये परम मेधावी तथा तलस्पर्शी विचक्षण थे । 
संस्कृत के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी भाषा का मी अध्ययन किया और उसमें अच्छी 
प्रवीणता प्राप्त की थी । ये कहा करते थे कि मैंने केवल सत्तर दिनों में अंग्रजी का 
पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया । इस विदेशी माषा का ज्ञान इनके लिए विशेष लाभकारी 
सिद्ध हुआ--इसका वर्णन आगे किया जाएगा । 

काशिराजकीय पाठशाला में नियुक्ति से पूवं ये यहाँ किस पाठशाला में 
अध्यापन काये करते थे--इस विषय का भी संकेत . नहीं मिलता | गवनर्मण्ट संस्कृत 
कालेज में इनकी नियुक्ति १८८० ई० में हुई जहाँ ये एक सामान्य अध्यापक से बढ्ते- 
बढ़ते उस महाविद्यालय के प्रथम अध्यापक ( फस्ट प्रोफेसर ) के पद पर प्रतिष्ठित 
हो गये । वहाँ अध्यापन कार्य करते हुए इ'होंने पूरे २२ वर्ष का सुदीघं काल व्यतीत 
किया और सनु १८८० ई० से १९०२ ई० तक यावज्जीवन उसी पद पर बने रहे | 
इनकी faga से प्रभावित होकर केन्द्रीय सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की महनीय 
उपाधि से मण्डित किया । संस्कृत कालेज के अध्यापन काल में ये कालेज के अध्यक्ष 
Sto थीबो साहब के घनिष्ठ सम्पर्क में आये । उन, दिनों थीबो साहब डा० मक्सम्युलर 
द्वारा सम्पादित प्रसिद्ध ग्रन्थमाला 'सैक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट? के लिए रामानुज द्वारा 
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३२२ श्री राममिश्र शास्त्री 


प्रणीत श्रीमाष्य का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे । श्रीभाष्य सामान्य भाष्य न होकर | 
| विद्वानों द्वारा गम्य एक geg भाष्य है--कठिन तथा दुर्बोध, जिसकी दुर्मेद्य ग्रन्यियों को 
सुलझाने के लिए उपनिषदों तथा तकंशास्त्र के गम्भीर अध्ययन की अपेक्षा होती है । 
सुनते हैं डा० थीबो ने राममिश्र शास्त्री से इस भाष्य का पुद्धानुपुद्ध अध्ययन किया 
था और इसीलिए वे इस दुर्बोध्य भाष्य के ममं के उद्घाटन में इतने कृतकायं हुए । | 
डा० थीबो का यह अंग्रेजी अनुवाद आज मी aaa प्रशंसित महनीय कृति माना | 
जाता है | | 
पण्डित राममिश्र जी के अलौकिक पाण्डित्य तथा प्रत्युत्पन्नमतित्व के विषय में एक 
मनोरंजक संस्मरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । काशी में वायसराय- बड़े लाट 
(सम्मवतः ore रिपन) एक बार पधारे थे । उसी यात्रा में संस्कृत कालेज के पण्डितों 
से उनकी मेंट का भी कार्यक्रम नियत किया गया था । वे कालेज के प्रिन्सिपल डाक्टर $ 
थीबो के साथ पण्डितों की कक्षा में स्वयं पधारे और उनसे बात-चीत की । उस समय 
रामशास्त्री जी कालेज के मूर्धन्य अध्यापक थे--प्रथमाध्यापक फस्ट प्रोफेसर । लाडं 
रिपन अन्य पण्डितो से मेंट करता हुआ एकदम अन्त में इनकी कक्षा में जब॑ पहुंचा 
तब वहाँ केवल एक ही छात्र को देखकर उसे बडा आश्चर्य हुआ और उससे शास्त्री जी 
से इसका कारण पूछा । शास्त्री जी ने तपाक से अंग्रेजी में उत्तर दिया- मेरी कक्षा 
सबसे ऊँची कक्षा है । यहाँ आने से पूर्व नीचे की सब कक्षाओं में उत्तीण होना नितान्त 
आवश्यक होता है । जब छात्र उन सब कक्षाओं में उत्तीणं होकर अपने वैदुष्य का परि- 
चय देता है, तमी वह मेरी कक्षा में आ सकता है । इसीलिए आप केवल एक ही छात्र 
को मेरी कक्षा में देख रहे हैं। यह इस पुरे कालेज में सबसे श्रेष्ठ छात्र है ॥ लाट साहब 
को यह उत्तर बहुत पसन्द आया । उसने अपनी प्रसन्नता Teal में प्रकट करने के 
अतिरिक्त कार्यतः भी प्रकट की । उसने पण्डितजी को काशीनरेश के नदेसर पैलेस | 
में बुलाया तथा उनसे मारतीयदर्शन की उपयोगिता के विषय में प्रश्‍न किया । पण्डित 
जी का विवेचन उसे बहुत ही पसन्द आया और उसी दिन कलकत्ता लौटते समय ae 
अपनी कार पर मुगलसराय तक लेता गया और गाड़ी आने पर उन्हें सम्मान के साथ 
बिदा किया । कलकत्ता जाकर उसने अपना आभार प्रदर्शन करते हुए पण्डितजी को 
“माई डीयर पण्डितजी” शब्द से सम्बोधित किया था । शास्त्रीजी ने इसे अपना बड़ा 
सम्मान माना और इस घटना के विषय में अन्य पण्डितों से समय-समय पर ये जोर 
देकर कहा करते थे कि देखा आप लोगों ने, लाट साहब ने मुझे “माई डीयर पण्डितजी | 
इस सम्मानसूचक सम्बोधन से सम्बोधित किया है। क्या यह कम गौरव की बात है 
कि देश का सबसे बड़ा सरकारी शासक कालेज के एक पण्डित के लिए इन महनीय 
६ शब्दों का प्रयोग करे । श्रीराम मिश्र शास्त्रीजी अपने अलौकिक वैदुष्य तथा असामान्य 
i लोक-चातुरी के कारण वास्तव में एक महासम्मानीय व्यक्ति थे 1° 


111 १. यह संस्मरण मुझे राम मिश्र शास्त्रीजी के प्रधान शिष्य श्रीराम शास्त्री भागवताः 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ३२३ 


| qo राम मिश्र के पुत्र to केशव मिश्र भी पुराण, धमंश्चास्त्र आदि. विषयों के अच्छे 

ज्ञाता थे । रामपुर के नवाब ने जब अपने दरबार के लिए एक सुयोग्य पण्डित को | 
कालेज के प्रिसिपल से माँगा तब शास्त्रीजी ने अपने सुयोग्य पुत्र को इस पद के लिए | 
उपयुक्त पात्र समझकर वहाँ भेज दिया । केशवजी काशी आने पर अपने दरबारी जीवन | 
के प्रसंग में प्रायः कहा करते थे कि मेरे नवाब साहब का विचित्र हाल है। उनका 

| दरबार रात के समय में ही लगता है ओर संस्कृत ग्रन्थों में लिखित किसी विषय की 

| जानकारी पाने के लिए वे इनसे पूछते हूँ । कमी रामायण का विषय सुनाना पड़ता है, 

तो कभी महाभारत का । कमी मारतीय अध्यात्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा होती है, 

तो कभी धमंशास्त्रो के विषय की । तात्पयं यह है कि नवाब साहब की जिस विषय में 

अभिरुचि रहती, उसी का विवरण देना पड़ता, तत्तत्‌ प्रइनों का समुचित उत्तर देकर 

उनकी जिज्ञासा शान्त करनी पड़ती । पण्डितजी से वह नवाब बहुत प्रसन्न था और उनका 

बिशेष आदर-सत्कार किया करता था । केशवजी अपने जीवनमर नवाब के दरबार 

के पण्डित बने रहे । उसकी मृत्यु के बाद ही aes रामपुर दरबार से सदा कै लिए बिदाई 

लेनी पड़ी । पिता की मृत्यु के अनन्तर केशवजी अपनी माता को कई बार अपने साथ 

ही रामपुर ले गये, परन्तु माता को वह स्थान बिल्कुल ही पसन्द न था। फलतः वे 

काशी में ही रहती थीं अपने पतिदेव के पट्टशिष्य sto बाबू मगवानदासजी के घर में । 

डावटर साहब एक सुयोग्य शिष्य का कतंव्य निमाते थे ओर अपने गुरु की सहधामिणी 

को बड़े आदर तथा सम्मान के साथ अपने घर में रखते तथा सेवा करते थे । 


श्रीराम मिश्र शास्त्रीजी अगस्त्यकुण्ड नामक मुहृत्त्ले में रहते थे जहाँ दशास्वमे | 
घाट पर भगवती मागीरथी में प्रातःस्नान करने का इनका अभ्यास यावज्जीवन बना | 
रहा । ये रामानुज सम्प्रदाय के उच्चकोटि के मनीषी विद्वानु ही नहीं थे, प्रत्युत अनेक 
| सभाओं की स्थापना कर उसके सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में मी विशेष जागरूकता | 
दिखलाते थे । सुना जाता है कि इन्होंने 'ब्ह्मामृतवषिणी' नामक समा स्थापित की | 
| यी जिसके द्वारा काशी के पण्डितों में दार्शनिक विचारधारा का प्रचुर प्रवर्तन होता | 
था। षड्दशंनों में पारंगत होनेवाले शास्त्रीजी काशी के विशिष्ट दार्शनिक विद्वानों में | 
अग्रगण्य गिने जाते थे । दर्शनों का अध्ययन-अध्यापन ही इनके जीवन का परम लक्ष्य 
था और उनमें मी विशिष्टाद्वैतदर्शन का अध्यापन तो इनका जीवातु ही था। इस दर्शन 
के उच्चकोटि के ग्रन्थों का इन्होंने पहली बार सुसंस्कृत संस्करण तैयार कर उन्हें मुद्रित 
एवं प्रकाशित किया तथा उन्हें विषमपद टिप्पणियों से विभूषित कर गम्भीर अर्थ को 
सुबोध बनाने का पूरा प्रयत्न किया और इस प्रयत्न में ये सवंथा सफल रहे | 


चायं के सुयोग्य पुत्र श्रीदेवाचायं ने सुनाया था जिसे उन्होंने अपने पुज्य पिताजी 
से सुन रखा था । इन पं० देवाचायं की आयु ०५ वषं की थी जो अभी गतवर्ष 
दिवंगत हुए । 
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इनके द्वारा सम्पादित तथा निर्मित ग्रन्थों के नाम यहाँ दिये जाते है-- 

| (१) श्रीभाष्य ( टिप्पण के साथ ) १५६ 
(२), आगस-प्रामाण्य र 

(३) वेदार्थ-संग्रह 


J) 


| (४) न्याय-सिद्धाञ्जन ( विशिष्ट भूमिका के साथ ) 
| (५) तस्वमुक्ताकलाप ( सटिप्पण ) 


(६) स्नेहपूति ( प्रथम बिन्दु )- यह नवीन ग्रन्थ पण्डितजी की मौलिक रचना g | 
इसकी भूमिका के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये राजपुरुषों--सरकारी 
शासकों-के विशेष विश्वासपात्र एवं कृपाभाजन थे । 

(७) ब्रह्मसत्रवृत्ति--शास्त्रीजी की यह स्वतन्त्र रचना है जिसका उल्लेख Aard- 
संग्रह” की भूमिका में इन्होंने स्वयं किया है। | 

(८) शुद्धिसवंस्व ='आशौच व्यवस्था' के विषय में पं० राम मिश्रजी का यह 
प्रमेयबहुल प्रमाण-परिपुष्ट विद्वत्तापूर्ण धमंक्यास्त्रीय निबन्ध है । इस ग्रन्थ का ऐतिहासिक 
महत्त्व है । भाज से लगभग एक सौ वर्ष पूवं काशी की वैश्यमण्डली आशोच के विषय 
में विषम मतभेद के कारण उद्विन हो गई थी । इस मतभेद को दुर करने के लिए 
वैश्यसमा के वरिष्ठ अधिकारी बाबू कृष्णशरण गुप्त ने प्रख्यात पण्डित नित्यानन्द 
मीमांसक तथा वैश्यशिरोमणि भारतेन्दु arg हरिशचन्द्र की सम्मति से ब्रह्मामृतवषिणी 
समा के प्रधान अधिकारी पं० राममिश्र शास्त्री से 'सब वर्णो का आशौच समान रूप से 
दस दिनों तक ही रहता है” इस विषय की मीमांसा के लिए प्राथेना की । यह कोई 
वैयक्तिक प्राथना न होकर काशी-निवासी अग्रवाल समाज की सामूहिक प्राथना थी । 
प्राथंनापत्र बैशाख शुक्ल प्रतिपदा शनिवार सं० १९४१ ( = १८८४ ६० ) को दिया 
गया था और शास्त्रीजी ने एक सप्ताह के भीतर ही यह प्रामाणिक व्यवस्था लिख डाली 
जिससे उनके धमंशास्त्रीय ager का तथा रचनाकोशल का उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित 
होता है । इस व्यवस्था के अन्त में नागरिकों का यह हूदयोद्गार है--“ धन्य हैं श्रीराम 
मिश्र शास्त्रीजी जिनका यह केवल सात ही दिन का अनायास सिद्ध कायं है । यदि ये 
महाशय मास दो मास लिखें, तो महाभारत से भी अधिक ग्रन्थ हो जाय।”१ इससे | 
शास्त्रीजी के प्रौढ़ पाण्डित्य का परिचय मिलता है । यह ग्रन्थ आज से सो वषं पूर्व | 
प्रकाशित हुआ था । > | 

इन ग्रन्थों की रचना तथा विमर्शात्मक संशोधन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि रास | 
मिश्रजी दशनशास्त्र के शेमुषीसम्पन्न विचक्षण मूर्धन्य विद्वानु थे । श्रीवैष्णवदशंत के | 


किक २ 


१. शुद्धिसवंस्वम्‌-बुधवर श्रीनित्यानन्द मीमांसकानामाज्ञया मारतेन्दु बाबू हरिश्च a 
श्रेष्ठिनामनुमत्या च राम मिश्र शास्त्रिणा प्रणीतम्‌ । अमर प्रेस, काशी में. मुद्रित, | 
ईस्वी १८८४, Jo ८६ । र | 
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अध्ययन का प्रवेश तो, ऐसा प्रतीत होता है कि, संस्कृत कालेज में इन्हीं के द्वारा हुआ । 

Ga श्रीमाष्य का प्रथम विमर्शात्मक संस्करण इन्होंने ही प्रस्तुत तथा प्रकाशित किया था | 
जिसे पाण्डित्यपूर्ण टिप्पणियों तथा आलोचनात्मक भूमिका से विभूषित होने का गौरव | 
प्राप्त है । काशी में संस्कृत समाज” नामक एक विद्वत्समा आयोजित की गई थी जिसमें 
पण्डितों में वाद-विवाद होता था। ईस्वी aq १८७५-७६ ई० के बीच यह समा 
स्थापित हुई थी । इस सभा के विवरण मी प्रकाशित होते थे । इन विवरणों के पढ्ने 
से शास्त्रीजी के वाद-विवाद को पटुता का सद्य: दर्शन होता हे 1 

शास्त्री जी स्वसम्पादित ग्रन्थों की भूमिका में अपने को 'सत्सम्प्रदायचाय पण्डित 
स्वामी श्री राममिश्र शास्त्री' लिखते थे जिससे इनकी श्रीवेष्णवसम्प्रदाय के प्रति गम्मीर 
आस्था, प्रकृष्ट समाहति तथा गाढ़ परिचिति सद्यः प्रतीत होती है । इनको संस्कृत लेखन 
क में बढ़ी प्रौढ़ प्राप्त थी । उपयुक्त ग्रन्थों की भूमिका के अवलोकन से यह प्रौढ़ता सद्यः 
। स्फुरित होती है । À 
वेदाथे संग्रह” की भूमिका से एक अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है जिसमें श्री 
वैष्णव मत का तात्पय॑ बड़े ही सुन्दर शब्दों में उपन्यस्त है)--“सगुणविद्येव विद्या । 
देशविशेषावच्छिन्नः श्रीपतिरेव प्राप्यः प्रापकश्च । तप्रपत्तिरेव परमोपायः । सा च ज्ञान- 
साध्या । तच्च ज्ञानं भक्त्युपासनादिपदव्यपदेशयं सगृणविद्यास्वरूपमेव । सर्वास्वप्युपनि- 
षत्सु विदिनोपक्रम्योपासिनोपसंहारदशनादुपासिनोपक्रम्य विदिनो चोपसंहुरणात्‌ । न च 
विध्यनुरोधादुपासिरेव विद्ययं इति वाच्यम्‌ उपासनाया विशेषज्ञानरूपतया तदनुरोधेन 
सामान्यार्थंकस्य विदेरेब तदर्थकतायाः समुचितत्वात्‌ |” । 
शिष्य मण्डली | 
| पण्डित राममिश्र शास्त्री जी की सिष्यमण्डली पर्याप्त रूपेण विस्तृत थी, परन्तु | 
| इतने दिनों के बाद जब इन्हें वैकुण्ठवासी हुए ८० वर्ष हो गये हैं, उनका परिचय पाना 
| दुःसाध्य है । इनके शिष्यो में तीन विशिष्ट शिष्यों का संक्षिप्त परिचय .देना ही यहाँ | 
£ पर्याप्त होगा | ये शिष्य हैं-- | 

(१) डाक्टर arg भगवानदास 

(३) महामहोपाध्याय हरिहरक्ृषपालु द्विवेदी 

(२) महोमहापोध्याय पण्डित रामशास्त्री मागवताचायं 

| - डाक्टर भगवानदास जी अपने वैदुष्य तथा ग्रन्य-निर्माण के कारण इन pio! 

नितान्त प्रख्यात हैं । वे संस्कृत माषा तथा साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे । उन्होंने 

रामसिश्र शास्त्री जी से भारतीय दर्शनों का विधिवतु अध्ययन किया था । उनका 

भारतीय दशेनो का . तथा पुराणों का अध्ययन बड़ा गम्भीर था । 'कमंणा जातिः' के 

१. यह भूमिका १९५० विक्रमी do पौष शुक्ल एकादशी को लिखी गई थी । इसका 
प्रथम संस्करण इसी समय प्रकाशित हुआ था १८९३ ई० में तथा दूसरा सस्करण 
१९२४ ई० में ( लाजरेस कम्पनी द्वारा ) । 
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वे बड़े ही आस्थावावू प्रचारक थे। उनके समस्त मतों को भले ही हम नहीं मानें, 
| परन्तु उनके संस्कृत के TE अनुशीलन के विषय में वैमत्य नहीं है । उन्होंने 'मानवघमं- 
सारः’ नामक संस्कृत में पद्यबद्ध ग्रन्थ का प्रणयन किया था जिसमें प्राचीन भारतीय 
मानव मूल्यों की इस परिवर्तित नवीन युग में उपयोगिता का विशेष वर्णन किया गया 
है । अंग्रेजी तथा हिन्दी में उनकी रचनाओं का गाम्भीयं तथा वैविध्य नितान्त प्रख्यात 
है-- विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । अन्य दोनों शिष्यों का परिचय आगे 
दिया जायेगा । 


एक गर्वाक्ति ` 

अपने मौलिक ग्रन्थ--स्नेह पुति- के अन्त में शास्त्री जी की यह गर्वोक्ति सवंथा 
सच्ची प्रतीत होती है-- 
देवेश्वरे कुलिशमम्बुपतो च पाशं = 

भीमे गदां विशदवाजिनि गाण्डिवं च । 
चक्रं च fawfa समित्यथ वासुदेवे 
युक्तिक्रमं मयि च कुत्र व्रिपक्षशेषः ॥ 

इस शलोक का आशथ है- देवताओं के राजा इन्द्र जब अपने हाथ में वज्र धारण 
करते हैं, तब क्या कमी उनके शत्रुओं में कोई बच सकता है ? इसी प्रकार वरुण को 
पाश, भीमसेन को गदा, सफेद घोड़ों वाले रथ पर aeg अर्जुन को गाण्डीव तथा 
युद्ध स्थल में श्रीकृष्ण को चक्र धारण करने पर बया कोई विपक्ष में बच सकता है? 
नहीं, कमी नहीं । वैसी ही दशा मेरी भी है। जब मैं वाकृयुद्ध में युक्तियों के समूह 
को धारण कर शास्त्राथं के लिए अवतीणं होता हूँ, तब मेरे प्रतिपक्षियों में मेरे सामते 
क्या कोई टिक सकता है ? सवकी धज्जियाँ उड़ा देता हूँ। कोई भी प्रतिपक्षी बच 
ही नहीं जाता । si 

यह गर्वोक्ति पण्डित राममिश्र शास्त्री जी का मिथ्याप्रलाप न होकर तथ्यकथन ही 
मानी जानी चाहिए । तथ्य तो यह है कि शास्त्राथे करने की कला में ये इतने निपुण 
थे, ककंश तक युक्तियों के ऐसे प्रयोक्ता थे कि इनके सामने कोई प्रतिद्वन्द्वी टिक नहीं 
सकता था । इसीलिए काशी के पण्डित समाज में इनकी विशेष ख्याति थी । 

अम्बिकादत्त व्यास जी ने आपके विषय में लिखा है स्वामी राममिश्र शास्त्री जी 
गवनंमेण्ट कालेज के भूषण, स्नेहपूर्त्यादि नाना आकर ग्रन्थों के रचयिता तथा श्री | 
सम्प्रदाय के प्रधान अवलम्ब” थे । इस कथन से उनके प्रति व्यास जी का आदर-भार्व ' 
सद्यः स्फुटित होता है । स्वामी जी अपने युग में काशीस्थ विद्वन्मण्डली के शिरोमणि 
थे = इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 

पं० रामशास्त्रीजी केवल शास्त्रों के ज्ञाता ही नहीं थे, बल्कि एक कर्मठ व्यक्ति थे। b 
इन्होंने संस्कृत विद्या के प्रचार-प्रसार में अलौकिक योगदान दिया । समा की स्थापता 
कर इन्होंने आपस में विद्या के आदान-प्रदान का सुअवसर उपस्थित किया तथा 
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रामानुज सम्प्रदाय के ग्रन्थों का संस्करण निकाल कर इस धमं की मी विपुल 
सेवा की । 


शास्त्रीजी का व्यक्तित्व 
स्वामी राममिश्र शास्त्रीजी का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था । इनमें एक 
विचित्र आकर्षण था । जो कोई भी इन्हें देखता, वह आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता । 
ये बड़े ही दमंग पण्डित थे । अपने सामने किसी को भी नहीं समझते थे और इनकी 
यह वृत्ति सर्वत्र चरितार्थं होती थी--लेखन में तथा शास्त्राथं में, व्याख्यान में तथा 
वार्तालाप में । ऐसा विशिष्ट वैदुष्यसम्पन्त पण्डित होना नितान्त goa है । इनके 
चित्र के अवलोकन से भी इनके आकर्षक व्यक्तित्व तथा परिपुष्ट देहयष्टि का किञ्चित्‌ 
आभास दर्शकों को बलात्‌ हो जाता है । ये विशिष्टाद्वंत सम्प्रदाय के धनीमानी पण्डित 
~ थे । फलतः इनके कतिपय ग्रन्थ अद्वैतवेदान्त के खण्डन के निमित्त निमित हैं। इनका 
मौलिक प्रौढ़ दार्शनिक ग्रन्थ स्नेहप्रपुति अद्वेतसिद्धि के खण्डन रूप में अपना वैशिष्ट्य 
जमाये हुए हैं । 
धर्मशास्त्र में मी राम मिश्रजी को गम्भीर प्रवीणता प्राप्त थी । इन्होंने घमंशास्त्र 
विषयक अनेक उपादेय निबन्धों का निर्माण कर एतद्विषयक अपने पाण्डित्य का स्पष्टतः 
परिचय दिया है । ये ग्रन्थ हैं- व्रात्य संस्कार मीमांसा, उद्वाह समय मीमांसा, तुरीय- 
मीमांसा, मन्त्र-मीमांसा एवं दत्तक बिजय वैजयन्ती । १९११ ईस्वी के आसपास उन्हें 
काशी में वैकुण्ठवास प्राप्त हुआ | उस समय इनकी आयु STAT ६० साल की थी। 
फलतः इनका जन्म १८५१ ईस्वी में हुआ था i राजपूताने में अलवर रियासत के | 
एक गाँव में जन्म लेने वाले स्वामी राम मिश्रजी इस विद्यानगरी काशी में निर्मल कीति | 
का विस्तार कर पद्मनाभ स्वामी के धाम के वासी बन TA— 4g प्राक्तन पुण्य का a i 
तो परिणत फल है । | 
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१२ 
पण्डित अम्बिकादत्त व्यास 


( आस्पद--गौड़; उपाधि- सुकवि, व्यास ) 


साहित्याचायं पं० अम्बिकादत्त व्यास संस्कृत तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में ललित 
तथा रुचिर काव्य के स्रष्टा, सनातन धर्म के उत्कृष्ट वक्ता तथा व्याख्याता के रूप में 
नितान्त प्रसिद्ध थे । इतनी कम आयु में इतने विभिन्न विषयों पर उपादेय तथा 
आवर्जक ग्रन्थों के प्रणयन में, ये सम्भवतः अपना प्रतिस्पर्धी नहीं रखते । अध्ययन करके 
इन्होंने केवल 'साहित्याचायं' की उपाधि प्राप्त की थी; परन्तु अपनी अलौकिक काव्य- 
रचना तथा पाण्डित्य के कारण इन्हें विहार-भूषण, भारतभूषण, भारत-रत्न, घटिका- 
शतक, शतावधान तथा gafa जैसी महनीय उपाधियों से विभूषित होने का भी श्रेय 
प्राप्त था । इनकी शिक्षा-स्थली तो काशी थी परन्तु कर्मक्षेत्र बिहार प्रान्त था । इन 
दोनों प्रान्तों में इन्होंने संस्कृत, हिन्दी, सनातन धम आदि के प्रचार एवं प्रसार में जो 
योगदान दिया, वह भारतीय साहित्य की एक अविस्मरणीय निधि है । हषं का विषय 
है कि इन्होंने अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व का वर्णन स्वयं किया हे । अतः अब 
व्यासजी की कहानी उन्हीं की जबानी सुनिये । 


जीवनी 
“जयपुर ( राजस्थान ) का धूला नामक ग्राम हमारे पूर्वजों का निवासस्थान था | 


. पं० राजारामजी जिनका पराशर गोत्र, यजुर्वेद, तीन प्रवर और यहाँ का परम प्रतिष्ठित 


मीणा कुल था, धूला से सम्बन्ध छोड़कर सकुटुम्ब काशी में आ बसे । इनकी अनेक 
सन्तानो में चिरजीवी दो ही पुत्र हुए ज्येष्ठ पुत्र का नाम दुर्गादत्त और कनिष्ठ पुत्र 
का नाम देवीदत्त था । पं० दुर्गादत्त के ही द्वितीय पुत्र का जन्म जयपुर में ही सिलावटों 
के महल्ले में संवत्‌ १९१५ वि० ( समु १८५८ ई० ) चैत्र शुक्ल अष्टमी को हुआ | 
वही मैं ( अम्बिकादत्त ) हुं । सं० १९१६ वि० में मेरे पिता जयपुर से agga 
काशी आये । पंचम वर्ष में मेरा अक्षरारम्म हुआ । अमरकोष ओर रूपावली घुखाना 
भी साथ ही आरम्म किया गया । मेरी माता, दादी और बहिनें सभी पढ़ी-लिखी थीं 
और मेरे पिता भी संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वानु थे । अतः मेरी शिक्षा चतुरस्र होने लगी । 
अर्थात्‌ संस्कृत में कुछ-कुछ काव्य, कोष और भाषा में अनेक कवित्त, सवेये कण्ठस्थ हो 
गये । पिताजी ने व्यावहारिक पदार्थों का नाम मुझे सिखला दिया । मैं संस्कृत की 
बातचीत समझने लगा । मेरा खेल यही था कि पिताजी के साथ मेला-तमाद्या देख 


लेना अथवा पिता ही जी के साथ शतरञ्ज खेलना अथवा aifa-aifa के इन्द्रजाल के 


तमाशे करके अपनी माता आदि को प्रसन्न करना । मेरे पिताजी ने स्वाभाविक प्रवृत्ति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Te 


— ना = 


करर. या हाक ६ 0 पणा पाणार्‍या पपप प? ण 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी की पाण्डित्य परम्परा ३२९ 


रोक कर मुझे बुद्धिमत्ता के खेल में लगाया । इन्होंने मुझे कौतुक और शतरञ्ज आदि 
भी सिखलाये । 

“qo घनश्यामजी गोड़ ने मेरा उपनयन कराया । दस वर्ष की वय में की गई हुई 
मेरी कविता को सुनकर लोग पिताजी से बनवायी गई का सन्देह करते थे । इस सन्देह 
पर जब मैं उदास होता था तब पिताजी कहते थे-- 

““कमलिनि | मलिनो करोषि चेतः, 

किमिति बकैरवहेलिताऽनभित्ञेः । 
परिणतमकरन्द-मार्मिकास्ते, 

जगति जबन्तु चिरायुषो मिलिन्दाः ॥'” 

इन दिनों हनुमान कवि, द्विजकवि मन्नालाल, गोस्वामी दम्पतिकिशोर, पञ्जाब के 
बाबा निहाल सिंह आदि मेरे पिताजी से काव्य पढ़ते थे । मैं भी उन लोगों का पाठ 
सुनता था और कविता करता था, जिसको सुनकर सब मेरा उत्साह बढ़ाते थे। इसी 
दस वर्ष की वय में मैं प्रस्तार, नष्टोदिष्ट आदि में कुशल हो गया था । 

संवत्‌ १९२६ वि० ( सनु १८६६ ई० ) जोधपुर के राजगुरु ओझा तुलसीदत्तजी 
काशी आये ga दिनों इनके यहाँ यह समस्या उड़ रही थी । वही मुझे भी दी गई । 
समस्या थी-- 

“जन्ति तोड़हु नेह को काचः तगा ।” 
इस पर मैं यह पूति कर लाया । 
“मत जोरहु प्रीति ag fafa में, 
तुम कोऊ दिना लला खेहो दगा । 
कवि अम्बिकादत्त परे बलके, 
परिहे ga पेचहु कोऊ जगा ॥ 
सुरझावहु गाँठ fea को हहा, 
मन के सब भर्मन देहु भगा। 
faa. की अरुझावत्ति एंचनि सो, 
j जनि तोरहु नेह को काँचो तगा u” te 
इन्होंने भी मेरी कविता सुनकर यही आशंका की । सन्देह-निवृत्ति के लिए इन्होने 


दूसरी समस्या दी : — 
“मृदि गई आलें; तब लाखे कोन काम को। | 


सेवक कवि, नारायण कवि, हनुमान कवि, द्विजकवि मन्नालाळ तथा मेरे पिता जी 
को उपस्थिति में मैंने तत्क्षण यह कवित्त बनाया : — 
‘quis चमाचम रहे हैं मतिगन चारु, 
सोहत agat धूम-घाम, धन, धाम की ॥ 
फूल फुलबारी फल फेलि के फबे हे. तऊ; 
छबि चटकीली यह नाहिन अराम की ॥ 


} 
| 
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काया हाइ-चाम की ले, रामकी बिसारि सुधि; 
जाम की को जाने, बात करत हराम की। 
अम्बादत्त भाखें अभिलाषं क्यों करत झूठ; 
मूँदि गई आँखें तव लाखे कौन काम की ॥? 
सभा में यह मेरी प्रथम कविता हुई । ओझा जी ने पारितोषिक तथा प्रशंसा-पन्र 
देकर गुणग्राहिता प्रकट कीं । इसी समय से मेरा नाम फैल गया । 
एगारह वर्ष की वय में मैं अमरकोष, रूपावली और कुछ काव्य समाप्त कर पण्डित 
कृष्णदत्त जी से लघुकौमुदी और पिता जी से श्रीमद्भागवत पढ़ने लगा। To १६२६ 
fao ( सनु १५६९ ई० ) खड्ग कवि काशी आये । अनेक कवि जनों के सामने भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्र ने यह समस्या दी :-- सुरज देखि सके नहि घुग्धु ।” मारतेन्दु जी ने 
कहा कि उत्तम कविता इस पर नहीं बन सकती । इस पर खड्ग कवि कुछ मुसकुराये । 
तब मेरे पिता जी ने कहा कि यदि आपको इसी समस्या से आग्रह हो तो यह इस लड़के 
को दीजिये । तब पिता जी ने मेरी ओर संकेत किया । मैंने ततक्षण कविता रची जो 
यह्‌ है :-- 
“गोद लिये हरि को नेंदराय जू, 
gu कहायो कह्यो उन pq 
तोतरे बेन सुनो चित चेन भो; 
काग कहायो कह्यो तब paN 
अम्बिकादत्त अनन्दित हो पुनि; 
बाघ कहायो कहो उन ata; 
देखि सकें नहि पातकी सों; 
जिमि सुरज देखि सके नहि घुस्घू ॥” 
इस सुन्दर तथा मधुर पद्यरचना को सुनकर साधुवाद से मंदिर गूज उठा और 
बाबु हरिशचन्द्र का स्नेह उसी क्षण से मेरे ऊपर बढ़ने लगा और घर आने पर 
पिता जी ने बहुत आशीर्वाद दिया । Fo १९२७ वि० (aq १८७० ई० ) में 
बाबू हरिश्चन्द्र जी ने “कविता वधिनी समा? का स्थापन किया । प्रथम बार यही 
समस्या थी--“चिरजीवी रहो बिकटोरिया रानी ag भी आज्ञा थी कि इसकी 
पूति में प्रातःकाल का वर्णन हो । इस पर मैंने भी विलक्षण पूति की :-- 
“आनंद से परजा विकसी, सब कोल से कोससिरी हरषानी; 
सेवकिनी चिरियां सम arg, ओर ते बोल रही ag बानी | 
भोर प्रताप सो जाको प्रताप, लखे इमि अम्बिकादत्त बखानी; 
पुरी अमी को कटोरिया सी, चिरजीव्रो रहो बिकटोरिया रानी n 


“कविवचन सुधा' में जब यह समस्या पूर्ति प्रकाशित हुई थी तब बाबू हरिश्चन्द्र जी 


ने यों लिखा था :-- 
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“इस विलक्षण बालक कवि की बुद्धि भी विलक्षण ही है और अवस्था इसकी केवळ 
बारह वर्ष की है । हम इसके और समाचार भी लिखेंगे 1” 


Seat की कृपा से कविता की तरह क्रमशः कथा कहने में मी मेरी प्रसिद्धि हो 
चली । मेरी सितार की ओर मी रुचि इसी समय हुई और सितारी आ गई 1” 


अपनी आशुकवित्व शक्ति के संबंध में व्यास जी ने स्वयं लिखा है कि: -- 
“काशीराज की धमंसमा में मैंने साहित्य में परीक्षा दी। पारितोषिक के दिन 
महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह बहादुर ने मुझे अल्प वय में पारितोषिकाधिकारी 
देख मुझसे कुछ पूछा जिसका श्लोकबद्ध उत्तर सुनकर महाराजा बहुत ही प्रसन्न हुए। 
Go ताराचरण 'तकंरत्न' भट्टाचाय के प्रश्‍न का उत्तर मी मैंने लोक ही में दिया । 
महाराजा ने भट्टाचायं से प्रसन्त होकर कहा कि आप मी इन्हें पढ़ाया कीजिए और 
t यहाँ मी लाया कीजिए । इसी समय काशी में तेलंग वृद्ध अष्टावधान ने आकर अष्टावधान 
कौशल दिखलाया । इसके अनन्तर बाबू हरिइचन्द्र जी ने कहा कि इस समय काशीवासी 
भी कोई चमत्कार दिखलाते तो काशी का नाम रह जाता | यह सुन मेरे पिता ने कहा 
कि इस वालक की एक सरस्वती यंत्र कविता देखिए । मैंने एक पत्र ( कागज ) पर 
आठ आठ कोष्ठ की चार पंक्ति वाला आयत यंत्र बनाकर पूछा कि किस पदार्थ का 
वर्णन हो । तब बाबू गोकुलचन्द ने कौतुकपूवंक कहा कि इस घड़ी का वर्णन कीजिये । 
वे जिस कोष्ठ में बताते जाते वहाँ वहाँ मैं अक्षर लिखता गया । अन्त में यह शलोक 
प्रस्तुत हुआ :-- 


q4 


“घटी सुवृत्ता, सुगतिद्वादशाङ्कसमन्विता | 
उन्निद्रा सततं भाति, वेष्णवीव विचक्षणा n” 


साधुवाद ध्वनि के बाद शतावधान के अनुरोध से दुसरा इलोक यह बनाया -- 
“घटी खटखटाइब्द-व्याजेन कथयत्युत | 
रामं रट, रट, प्राज्ञ ! किमन्येविफलेः रमेः ॥' 
फिर मैंने स्वरचित काव्य पढे और कई एक का तात्पयं उन शतावधान से कहा 
गया । उसने कहा “सुकविरेष:” | बाबू हरिश्चन्द्र ने “इससे बढ़कर हम आपको क्याँ 
दे” कहकर एक प्रशंसापत्र लिख दिया और उसमें “काशी कवितावधिनी समा' से 
“सुकवि' की उपाधि मिली इसकी भी सूचना दी ।” 
अध्ययन 
संवत्‌ १९६१ fao से १९६४ fao ( सनु १८७४ ई० से १८७७ ई० ) तक 
एङ्ग्लो संस्कृत विभाग में व्यास जी ने अंग्रेजी का अध्ययन किया । इसके पश्चात्‌ 
कदमीरनरेश द्वारा काशी में स्थापित संस्कृत विद्यालय में अध्ययन कर "a at ने 
} परीक्षा दी । इसी अबसर पर जगत्प्रसिद्ध विशुद्धानन्द सरस्वती ने इन्हें व्यास” की 
| 


3 


महनीय पदवी से विभूषित किया । सं० १९३७ वि० ( सन्‌ १८८० ई० ie गवनंमेण्ट 
संस्कृत कालेज काशी में संस्कृत की परीक्षा देकर इन्होंने साहित्याचाय की उपाधि 
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प्राप्त की | दुःख की बात यह थी कि इसी वर्ष इनके पिता जी का देहावसान हो गया । 
इनकी माता जी का देहान्त तो छह वर्ष पहिले ही हो गया था । अतः गृहस्थी का सारा 
बोझ इनके दुबल कन्धों पर आ पड़ा । 
अध्यापन 
अब जीविका को चिन्ता से व्यास जी दुःखी रहने लगे । अतः सं० १९४० वि० 
( सनु १८८३ ई० ) में बिहार प्रान्त के मधुवनी नामक स्थान में एक स्कूल में ये 
संस्कृत में अध्यापन का कार्य करने लगे। सरकारी नौकरी में होने के कारण इनका 
स्थानान्तरण भागलपुर और छपरा में हो गया जहाँ कई वर्षों तक ये अध्यापन करते 
रहे । छपरा से पटना कालेज में इनकी नियुक्ति हो गई, जहाँ ये संस्कृत के प्रवक्ता 
रहे । वहाँ केवल दो वर्षों तक कालेज में अध्यापन करने के पश्चात्‌ ये रोगाक्रान्त हो | 
गये । वहाँ से अपनी चिकित्सा कराने ये काशी आये जहाँ इनका देहावसान Wo १९५७ 4° 
fao ( सनु १६०० Fo ) मागंशीषं कृष्ण त्रयोदशी को हो गया । इनकी मृत्यु के साथ 
| ही संस्कृत विद्या के आकाश का एक जाज्वल्यमान नक्षत्र सदा के लिए अस्त हो गया । 
| संस्कृत में WA रचना 
व्यास जी के द्वारा संस्कृत में रचित प्रधान ग्रन्थों की संख्या १४ है जो निम्न- 
लिखित हैं--(१) अवतार-मीमांसा-कारिका, (२) कथाकुसुम, (३) गुप्त-अशुद्धि- 
saia, (४) दुःखद्रुमकुठार (५) धर्माधमंकलकलम्‌, (६) पातंजल-प्रतिविम्ब, 
(७) प्राकृत-विचित्र-शब्दाथंकोष, (८) बालव्याकरण, (९) मित्रालापः, (१०) शिवराज- ॥ 
विजय, (११) सस्क्कत-अभ्यास-पुस्तकम्‌, (१२) सहस्रनाम-रामायणम्‌, (१३) सांख्य- | 
| सागर-सुधा, (१४) सामवतम्‌ | : 
| इन ग्रन्थों में तीन ग्रन्थ प्रमुख हैं-- 
| (१) दुःखट्रमकुठार--इस ग्रन्थ में संसार के विविध दुःखों के निवारणाथे उसके 
| उच्छेद के साधनरूप ज्ञानकाण्ड एवं भक्तिकाण्ड का निरूपण किया गया है । नाम सुनने o 
| से तो यह वेदान्तपरक ग्रन्थ प्रतीत होता है, परन्तु इसकी गद्यदीली की मधुरता तथा ८ 
| शान्तरस के प्रचुर आधिक्य के कारण नितान्त सरस, हृदयावजंक तथा चेतश्रमत्कृति- 
| जनक है । फलतः यह॒सरस काव्यात्मक है, शुष्कवेदान्तपरक नहीं । यह पटना के 
| ` खड्गविलास प्रेस के द्वारा विक्रमी सं० १९४४ ( १८८७ $o ) में प्रकाशित हुआ 
| था । (२) सामवत-- एक रमणीय नाटक है तथा (३) शिवराज विजय - ऐतिहासिक 
| उपन्यास हे जिसका विशिष्ट विवरण आगे दिया जायेगा । 
| हिन्दी ग्रन्य-रचना 
| . व्यासजी ने हिन्दी में भी अनेक ग्रन्थों की रचना की है। बिहारी के दोहों पर 
। इन्होंने कुण्डलिया लिखी हैं जो “बिहारी बिहार” के नाम से प्रसिद्ध है । हिन्दी में इनकी 
छोटी तथा बड़ी रचनाएँ सब मिलाकर संख्या में ६४ ( चौसठ ) हैं जिनमें प्रधान 
रचनाओं के नाम नीचे दिये जा रहे हैं । 
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पाण्डित्य परम्परा 
काशी की पाण्डित्य परम्परा {२३ 


(१) अबोध निवारण, (२) अवतार मीमांसा, (३) आइचयं वृत्तान्त, (४) $a- 
रेच्छा, (५) कथाकुसुम कलिका, (६) कलियुग और घी, (७) क्षेत्र कौशल, (८) गद्य- 
काव्य-मीमांसा, (९) गोसंकट नाटक, (१०) बिहारी-बिहार, (११) मारत सौमाग्य, 
(१२) मुति-पुजा, (१३) ललिता-नाटिका, (१४) संस्कृत संजीवन, (१५, साहित्यः 
\ नवनीत, (१६) सुकवि-सतसई, १७) स्वगं समा, (१८) निज-वृत्तान्त, (१९) तास- 

कौतुक पचासा, (२०) faafe विलास । ° 
संस्कृत के प्रचारक रूप में योगदान 


Go अम्बिकादत्त व्यास संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड विद्वान्‌ ही नहीं बल्कि प्रचारक 
मी थे । व्यासजी ने इस सम्बन्ध में स्वयं लिखा है कि “संवत्‌ १६४० fao Ñ मैं 
मधुबनी संस्कृत स्कूल का अध्यक्ष बनाया गया । थोड़े समय में ही यहाँ मैंने अनेक 

4 सभाओं का स्थापन किया और तिरहुत भाषा का अभ्यास किया तथा संस्कृत शिक्षा 
की व्युत्पादक अभिनव प्रणाली निकाली | आज उसी उद्योग के फलस्वरूप “विहार 
संस्कृत-संजीवन समाज” स्थापित है जिसके द्वारा विहार में संस्कृत का प्रचार हो 
रहा है le 

व्यासजी ने इन दिनों सभाओं में अनेक व्याख्यान दिये थे । इन व्याख्यानों का 
संग्रह 'संस्कृत संजीवन समाज” नाम से प्रकाशित हुआ है । इसी काल में संस्कृत के 
छात्रों को शुद्धि तथा अशुद्धि का सम्यक्‌ ज्ञान कराने के लिए व्यासजी ने “गुप्त-अशुद्धि 
saag” नामक एक पुस्तक लिखी थी जो 'पण्डित-पछाड' के नाम से ही प्रसिद्ध 

Í है । संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता, पण्डित तथा छात्र मी अशध्यायी कै सूची के ऊपर 
घण्टों शास्त्राथे करने की क्षमता रखते हैं परन्तु उन्हीं सूत्रों से निष्पन्न शब्दों के प्रयोग 
करने में वे असफल हो जाते हैं। ऐसी ही अशुद्धियों को बतलाने के लिए इस पुस्तक 
की रचना की गई है । इन अशुद्धियों का एक ही उदाहरण यहाँ पर्याप्त होगा । 

श्र तिः माता समा पुज्या तथा प्राणादपि प्रिया । 

च एकादेव गुरोस्त्र षड्भिइछात्रेरधीयते ॥ 

इस इलोक में तीन अशुद्धियाँ हैं जो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखाई पड़ती परन्तु 
घ्यानपुवेक देखने से ज्ञात हो जाती हैं यहाँ माता समा के स्थान में मातृसमा, प्राणा- 
दपि के स्थान पर प्राणेभ्योऽपि तथा एकादेव की जगह एकस्मादेव होना चाहिए । 
धर्मप्रचारक के रूप में योगदान 

qo अम्बिकादत्त व्यास के पिता do दुर्गादत्त गोड़ संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान 
थे । चे भागवत के ada होने के साथ ही एक सुन्दर कथावाचक भी थे । पिताजी 
का यह गुण बाल्यावस्था में ही भम्बिकादत्त जी में संक्रमित हो गया था । कविता 
की रचना के साथ ही साथ इन्होंने कथा बांचता मी प्रारम्म कर दिया था। इसके 
लिए इन्होंने अपने. पिताजी से श्रीमद्भागवत का विधिवत्‌ अध्ययन किया । इन्हे 
सनातन धमं की समाओं में भाषण देने का बड़ा अम्यास था जिसे इन्होंने धीरे-धीरे 


{ 


क खाका 
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और अधिक बढाया । इनकी 'व्यास' पदवी का कारण मी यही था । वल्लमाचायं 
के सम्प्रदाय के किसी धर्माचायं ने इनकी कथा को सुनकर इन्हें व्यास की पदवी 
प्रदान की थी | 

नागरी प्रचारिणी समा काशी के संस्थापक To रामनारायण मिश्र) ने व्यासजी 
के विषय में जो लिखा है वह अक्षरशः सत्य है। वे लिखते हैं कि--“व्यासजी जंसे 
अच्छे वक्ता थे वैसे ही अच्छे लेखक भी थे । जैसे कवि थे वैसे ही गद्य-लेखक भी थे । 
नित्यक्रिया के अतिरिक्त प्रायः उनका सभी समय साहित्य चर्चा में ही जाता था। 
कभी पुस्तकावलोकन करते, कभी कोई नयी पुस्तक लिखते, कभी समस्यापुति करते, 
कभी व्याख्यान देते, कभी शास्त्राथं करते और कभी शतावधान दिखला कर अपनी 


aga स्मृतिशक्ति का परिचय देते थे । ` 


शिवराज fasta ५ 

(शिवराज विजय? To अम्बिकादत्त व्यास की सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यन्त प्रौढ़ रचना 
हैं । महाराष्ट्र साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के जीवनचरित को लेकर रचा 
गया यह ग्रन्थ संस्कृत का अभिनव उपन्यास है । इस ग्रन्थ में कवि की राष्ट्रीय भावना, 
देशमक्ति, प्राचीन आचार-विचार के प्रति समादर, प्राचीन भारतीय संस्कृति में गाढ़- 
निष्ठा, सनातन धमं के सिद्धान्तों में प्रगाढ अनुराग--इन गुणों का परिचय पद-पद पर 
मिलता है । यह ग्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से मी अत्यन्त प्रामाणिक है । कहीं-कहीं पर 
इन्होंने मुसलमानों के नाम का संस्कृतीकरण कर दिया है । इस ग्रन्थ में शाइस्ता खाँ 
के स्थान पर 'शास्तिखानः' लिखा है । 


इस ग्रन्थ का निर्माण व्यास जी ने केवल पैंतीस वर्ष के वय में किया था। यह 
इनके द्वारा रचित ग्रन्थों में शीष॑स्थान का अधिकारी है । विषय के अनुरूप व्यास जी 
ने इसमें शैली का निरूपण किया है । mz और करुण रस के विन्यास में वैदर्भीरीति 
का सौन्दयं दिखाई पड़ता है; तो वीर रस तथा रौद्ररस के वर्णन. में गौड़ी रीति का 
उत्कृष्ट प्रमाव दृष्टिगोचर होता है । सूर्य के वर्णन में रूपकालंकार की निराली छठा 
देखते ही बनती है ।* ह 

“अरुण एष प्रकाशः eat भगवतो मरीचिमालितः । एष भगवान्‌  मणिराकाश- 
मण्डलस्य, चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य, कुण्डलमाखण्डलदिशः, दोपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य, 
प्रयान्‌ पुण्डरीकपटलस्य, शोकविमोकः कोकलोकस्य, अचलम्बो रोलम्बकदम्बस्य, सूत्रधारः 
सवंव्यबहारस्य इनश्च दिनस्य । 

संस्कृत भाषा के ऊपर व्यासजी का पूर्ण अधिकार था । एक ही वस्तु के वर्णन 
में इन्होंने भिन्न-भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया है तथा उसमें कहीं मी पुन रुक्ति नहीं 


कं | साहित्य-नवनीत की भूमिका, Jo १२। 
१. शिवराज विजय, पृष्ठ २-३ | 
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आने पाई है । करुस रस का यह वर्णन देखिये जिसमें मारतवर्ष और हिन्दु जाति की 
gaat का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है :-- 


“वोरविक्रमस्य तु भारतभुवं विरहय्य गतस्य वर्षाणां सप्तददशतकानि व्यतीतानि । 
क्वाधुना मंदिरे, मंदिरे जयजयर्ध्वान: । क्व सम्प्रति तीर्थे घण्टानादः । क्वाद्यापि मठे, 
मठे वेदधोषः | अद्य हि वेदा विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते, पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु 
पात्यन्ते । भाष्यणि भ्रंशयित्वा भाष्टेषु भज्ज्यन्ते । क्वचित्‌ तुलसीबनानि छिद्यन्ते । 
क्वचित्‌ दाराः अपल्लियन्ते । क्वचित्‌ धनानि लुण्ठ्यन्ते। क्वचित्‌ रुधिरघाराः, क्वचित्‌ 
अग्निदाहः, क्वचित्‌ गृहनिपातः । इत्येव श्रूयतेऽब्लोक्यते च परितः 1” 


व्यास जी की गौडी शेली तथा संश्लिष्ट पदावली का यह सुन्दर उदाहरण देखिये 
जिसमें राजस्थान के वर्णन में वीररस की अभिव्यक्ति कितने प्रभावोत्पादक शैली 
में हुई हे -- 

“अस्ति कश्चन धेयंघारिधुरन्धरैः धर्मोद्वारधोरेयेः ) सोत्साहास'्हसचंचच्चन्द्रहासैः, 
सुशक्तिसुशक्तिभिः, aaea fata गलगलच्छोणितच्छुरितच्छन्नव्छुरिकैः) धनविधून 
विघट्टकघघंराघोषघोर-शतध्नीकैः, प्रत्यथिशुण्डिशुण्डाखणुनोहण्ड भुशुण्डीकेः) प्रचण्ड- 
दोर्दण्ड वैदाध्यभाण्ड प्रकाण्डकाण्डः क्षत्रियवर्ये रायंवर्येश्र व्याप्तो राजपुत्रदेशीः ॥” 
amaa नाटक 

Go अम्बिकादत्त व्यास ने सामवत नाटक की रचना केवल वाईस वषं के वय में 
की थी । इस नाटक की कथावस्तु का स्रोत स्कन्दपुराण के ब्रह्मोत्तर खण्ड की एक 
कथा है । इस पुराण में सोमवार ब्रत के वर्णन में सीमन्तिनी कथा का वर्णन किया 
गया है । उसी के आधार पर यह नाटक लिखा गया है । यह नाटक अभिनेय है और 
दरमङ्गानरेश महाराजा लक्ष्मीवरनारायण सिंह की आज्ञा से इसका मञ्चन मी किया 
गया था । यह नाटक छह अंकों में विभक्त है । इस नाटक की रघना मञ्चन की दृष्टि 
से की गई है । इसलिए इसमें ada वैदर्भी शैली का प्रयोग पाया जाता है । अभिलाषा 
की अभिव्यक्ति नीचे लिखे पद्य में कितनी सुन्दर हुई हैं -- 

“eag कान्तायाः नलिननयनायाः करतलं, 
गृहीत्वा सानन्दं निजकरतलेनातिरुचिरम्‌ । 
सुधापारावाराप्लुतमिव मनः स्वं विरचयन्‌, 
शचीयुक्तं जिष्णुं चिरमुपहसिष्यामि मुदितः u” 

इस नाटक में अलंकारों की मी छटा देखने योग्य है । यमकालंकार का यह 
उदाहरण देखिए — 


१. शिवराज विजय, Jo १३-१४ | 
२. शिवराज विजय, go ८२-८३ । 
३. सामवत नाटक, अंक ६, इलोक ७ । 
४. सामवत नाटक, अंक १, श्लोक १० । 
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३३६ पण्डित अम्बिकादत्त व्यास 
“व्रिकसित विमला कमला, 
कमलावलिक लितललिततटा । | 
कमलेव द्रवरूपा, 


विलोडयन्ती यदौयरेणुकान्‌ n” 


| 
| रचना-चातुरी 

Go अम्बिकादत्त व्यास जन्मसिद्ध कवि थे। बाह्य उपकरणों से इनकी कविता का 
उद्धव नहीं हुआ था । इसीलिए तो केवल आठ वषे के अल्प वय मे इनके मुख से रुचिर 
| कविता आविर्भत हुई थी और अपत्ती नेसगिक प्रतिभा के बल पर ये दुरूह प्रतीत होने 
वाली तथा सामान्यतः विरोधामासमयी समस्याओं की पूर्ति देखते ही देखते कर डालते 
थे। जिस प्रकार वसन्त के आगमन पर मलयानिल स्वत: प्रवाहित होने लगता है तथा 
वर्षा में जल की कोमल Te अपने आप मेघ से झरने लगती हैं, उसी प्रकार व्यासजी 
की बाललेखनी से भी मधुरिमापगी कोमल कविता स्वयं उद्भूत होती थी । तभी तो 
“सुरज देखि सकं नहि gry’ वाली gee समस्या--जो भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र की 
दृष्टि में भी सरलतया अपना समाधान नहीं पा रही थी- व्यासजी फे द्वारा बड़े ही 
सुन्दर ढंग से तथा समय के व्याघात के बिना पूर्ण कर दी गई थी। संस्कृत कविता 
की रचना में भी व्यासजी नितान्त दक्ष थे । ये एक घटिका अर्थात्‌ २४ मिनट के भीतर 
ही एक सौ इलोकों की रचना अनायास कर डालते थे । इसी विलक्षण शक्ति के बल 
पर ये 'घटिकाशतक' की महनीय पदवी से विभूषित किये गये थे । इलोकों में ही उत्तर 
देने की कला में भी ये निष्णात थे। तभी तो काशीनरेश महाराजा ईहवरीनारायण 
fag को इन्होंने उनके प्रदनों का उत्तर इलोकों में देकर चमत्कृत कर दिया था । इन्हें 
कविता रचने में आयास नहीं करना पड़ता था, प्रत्युत नेसगिक रूप में ही, कविता का 
| उदय बिना प्रयास के सम्पन्न हो जाता था । ये हिन्दी के अपने छन्दों जैसे दोहा, सवैया, 
घनाक्षरी तथा रोला में संस्कृतमयी पद्यरचना के यशस्वी अभ्यासी थे । निम्नलिखित t 
कमनीय दोहा इनके इस वेशिष्टध के परिचायक रूप से उपस्थित किया जा सकता है-- 


“'गलित-बधिरीकृतजगता किमपि कृतं न घनेन । | 
ईयती चातक चञ्चुपुटो साऽपि भूता न जलेन ॥”” है 


गद्यकाव्य के तो ये सम्राट्‌ ही थे। इनकी गद्यरचना को पढ़कर बाणमट्ट की 
कमनीय गद्य की स्मृति आलोचकों के हृदय में स्वयं आविर्मूत हो उठती है । नये-तये 
| पदों का विन्यास, जोड़तोड़ के पदों की रसमयी रचना, वाक्यों का रसानुकूल गुम्फन, 
| अलंकारों का हृदयावजंक प्रदशन--ये गुण व्यासजी के गद्य को गद्यकाव्य के इतिहास में 
| महती प्रतिष्ठा देने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं । आधुनिक शैली में नवीन पद्धति । 
से संस्कृत में उपन्यास की सफल रचना पण्डित अम्बिकादत्त व्यास की लेखनी का चारु | 
चमत्कार है । उनका 'शिवराजविजय' शिवाजी के उदात्त वीर चरित्र के ऐतिहासिक 
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बर्णन से adar मण्डित है । भाषा सरल-सुवोध है । ओजस्विनी, अथंपूर्ण तथा सुबोध 
होने के अतिरिक्त यह यथावसर उद्दाम भी है एवं कोमल भी । 
हिन्दी काव्य | 
पण्डित अम्बिकादत्त व्यास छन्दःशास्त्र के विशेष पण्डित थे | इन्होंने अपने जीवन- 
चरित में इस बात का उल्लेख किया है कि आठ.दस साल की अवस्था में ही प्रस्तार, | 
नष्टोद्दि्टादि छन्दःशास्त्रीय सुक्ष्म विषयों से इनको पुणं परिचय प्राप्त हो गया था । ये | 
हिन्दी छन्दों में संस्कृत कविता की तथा संस्कृत छन्दों में हिन्दी कविता की रचना बिना | 
परिश्रम के कर लिया करते थे । हिन्दी छन्दों के प्रयोग के कुछ नमूने ऊपर दिये गये 
हँ । अत्र संस्कृत छन्दों में हिन्दी कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं-- | 
(क) अनुष्ट्रप्‌ छन्द में ग्रीष्म वर्णन - | 
घाम मानों afta वर्षा करती है भयावनी । | 
कच्चे पक्के घर सभी भाड से हैं भभक रहे ॥ 
पेड छोटे सुख गये बचे जो हैं कहीं खड़े । 
उपटू रही है वहाँ भी लह. की वह लपट्‌ कडी ॥ 
(ख) आर्या छन्द में सन्ध्या वणेन-- 
किरणे सभी समेटीं वरुण दिशा ओर qa हैं आये । | 
अरुण प्रभा है छाई रंग बिरंगे भए हैं घन नभ में | | 
कुहुक मचातीं चिड़ियाँ अपने अपने चली हैं aid में । 
खेल छोड़ के बच्चे सभी मचलने लगे हैं सोने को ॥ 
(ग) उपजाति छन्द में 'कमल' का वर्णन-- , 
सरोज कैसा जल में खिला है परा" से पीत हुआ है देखो । 
लगे हैं झटके ज्यों ज्यों हवा के, awe बिन्दू बरसे हैं त्यो त्यो ॥ | 
। ल्या है कोई दृढ़ नेमं इस्ते, कडी तपस्या हठ से है ort । न 
एकी चरन से जल में खडा है, पराग टीका सिर में लगाये ॥ ; 
(घ) भ्रुजंगप्रयात छन्द में 'कमल' का वर्णन — 
= ले हाथों में इस्को कोई gaat है। 
\ कोई रख कै कानों पे चलता अकड़ के ॥ 
लगा आँखों पै सिर पै रखता है कोई। 
कोई qa करके बनाता है माला॥ 
व्यास जी ने हिन्दी पद्यों की रचना अनेक विषयों पर की है और सीधी-सादी 
भाषा होने से वह श्रोताओं के हृदय में बरबस प्रवेश कर जाती है । इतकी उपदेशमयी 
| कविता सामान्यजन पर भी अपना प्रभाव . डाले बिना नहीं रहती । एक उदाहरण 
o RE 
RR 
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ऐंड ऐंड ag बड़ा Gar ऐंठा चलता हे, 
चार हो दिनों का यह जोर हे जवानी का। 
करके कुलेल क्या फुलेल मलता है मूढ, 
मालिक से करता है काम बेईमानी का ॥ 
“सुकवि' अचेत अब भी तो कुछ चेत यार, 
राम को सुमिर जो है प्रान मुनि ज्ञानी का । 
लगेगा न पता कुछ, कहाँ से किधर गया, 
जायगा बिलाय हाय बुल्ला जैसे पानी का ॥ 


a i 


संकीर्ण विषयों पर--जैसे मोर, कोकिल, शुक, मैना, कबूतर, मत्स्य आदि पर-- | 
भी इनकी कविता बडी ही चिर तथा आवर्जक है । छोटी होने पर भी ये बड़ी ही 
सुभग-सुन्दर हैं। उर्द्‌ शैली के ढंग पर भी ये पद्य-रचना बड़ी अच्छी करते थे । इस ; 
तजे की कृष्णविषयक यह कविता पढ़िए । कितनी रसभरी तथा सहज-सरस है-- | 


जुलुफ समेटे और टेढ़ी सी लपेटे पाग, 

छोटे गोप बेटे संग लिए गीत गायेगा। 
करके रहम हम 'सुकवि' सुजानों पर, 

टेढ़ी सुधी तान कुछ बंसी में बजायेंगा ॥ 
रोली सी लगाये सिर मीठी मीठी बोली बोल, 

मन्द मन्द भोली भोली सुरत दिखायेगा। 
हाय वो मरद दिलदारों में फरद, 

कब जरद दुपट्टा वाला दरद मिटायेगा ॥ 


व्यास जी ने काशी का वर्णन ३४ रोला पद्यो में बड़े सौष्ठव के साथ किया है । 
इसमें गंगा का पावन रूप, मन्दिर में दिव्य पूजा, यात्रियों का जमघट, सुहावने प्रातः 
काल की छटा आदि का वर्णन पढ़कर किस व्यक्ति के हृदय में भक्ति रस का उद्रेक ४ 
नहीं हो जाता-- 


“धीमी धीमी घार सुरधुनी ता ढिग सोहत, | 
पुलकि पसीजत मुनिजन हुँ जाकी छबि जोहत । 
जाकी सोभा देखि चिदानंद हिय आरोहत, 
देव देव के सहस नयन हूं इहि लखि मोहत ॥ 


बिहारी सतसई के सरस तथा गूढ़ Del पर कुण्डलिया बनाने की अभिलाषा 

बहुत से हिन्दी के कवियों में रही । मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी बिहारी के .दोहों पर 

` कुण्डलिया बनाने का प्रयास किया था । परन्तु उनका यह कायं अधूरा ही रह गया । 
सरदार कवि रचित इन दोहों पर कुण्डलियाँ सुनी जाती हैं। परन्तु सुकवि व्यासजी 
के द्वारा रचित कुण्डलिया इनके जीवनकाल में ही प्रकाशित होकर प्रसिद्ध हो गई 


, 
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थीं । व्यासजी ने बिहारी दोहों पर जो कुण्डलियाँ बनाई हैं वे 'बिहारी-विहार” के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। दोहों के संकुचित तथा संकोणे क्षेत्र में उनमें निहित भावों को 
विस्तार पाने का अवकाश नहीं हे । अतः यह मावराशि सिमिट कर रह जातीहै। 
परन्तु कुण्डलियो में इन भावों को विस्तृत करने का अवकाश मिलता है । व्यासजी ने 
कहीं-कहीं पर बिहारी के एक दोहे पर ही दो-दो कुण्डलियों की रचना की है । इस 
प्रकार इन्होंने उनके भावों को प्रकाशित करने में सफलता प्राप्त की है । बिहारी के 
इस नीतिपरक दोहे पर व्यासजी की यह कुण्डलिया कितनी सुन्दर तथा सटीक बन 
पड़ी है । बिहारी का दोहा है-- 


‘aa न नीत गलीत हे, जो धन धरिये जोरि। 
खाये aw जो ad, तो जोरिये करोरि॥ 
ये करोरि धिक्कार ताहि, जो धन धरि met 
फूटी हाँडिहि राधि, आपु नित पोवत मांडे ॥ 
बालन भूखन हने, फटे पट राखे ती तन। 
gafa देव करि दूरि नाहि समुझाव Maa 


पण्डित व्यासजी सस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादक रूप में विख्यात थे । इनके 
द्वारा संस्कृत देववाणी का श्यृंगारविलासिनी! नामक एक रसमय अलंकार ग्रन्य खड्ग- 
विलास Fa, पटना से १६४४ fao do ( १८८७ ई० ) में प्रकाशित हुआ था। 
इसके रचयिता 'इष्टिकापुर' निवासी देवदत्त कबि हैं। विषय है - नायिका.नायक भेद । 
इसमें हिन्दी के दो लोकप्रिय छन्दों-दोहा तथा सवैया--का प्रयोग संस्कृत कविता 
में बड़ी मधुरता से किया गया है । लक्षण दोहे में दिये गये हैं और उदाहरण सवैया 
छन्द में । देवदत्त कवि ने इतनी सुन्दरता से उदाहरणों का विन्यास किया है कि उनमें 
किसी प्रकार की कृत्रिमता का संकेत नहीं मिलता । प्रसादमयी शैली में अविराम 
प्रवाह्‌ है, सुन्दर पदशय्या है, भावों का मधुमय विन्यास है । एक-दो संस्कृत में निबद्ध 
सवेयों का रसास्वादन कीजिये — 


स्वीया नायिका का ag रूपविन्यास कितना मनोरम हैं 


शोभित शील गुणाचरणाचल साधुतया न तया सममन्या 
कोमलवबागतिमन्दतरा गतिरालपितस्मित साधुशरण्या । 
नाथ ! कथं कथयामि तपस्तव यस्य गृहेऽस्ति पतिब्रतगण्या 
योषिदियं परमा परमावधि-पुण्यलता धरणीतलघन्या ॥ 
( इलोक ६ ) 
खण्डिता नायिका का वर्णन कवि इस प्रकार करता हे 


कृत जागर एव बने न्यवसः प्रजपन्‌ निशि कामदमन्त्रमळम्‌ । - 
सततं समता मदनेन तथा समपादि मनोभवदेवबलम्‌ ॥ 
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जननाथ ! जनश्रवणे श्रवणेन पुनाति तवाद्य यशो विमलम्‌ । 
कृतमद्य विभो भवताऽखिलसिद्धसमृद्धि- सुखेकगणं सुफलम्‌ ॥ 
( पद्य ७३ ) 
कृष्णाभिसारिका का यह वर्णन भी अत्यन्त सुन्दर पदावली में निबद्ध तथा नितान्त 
| मनोरंजक है -- 


™_ 


सायससो रतिकुञ्जगृहे सखि गच्छति शंभुरिपोरबलेव | 
नीलरुचाम्बरकेण वृता कलधौत - कल्द्युतिरिन्दुकलेव N 
कीदुगशोभि तमालतलोपविशन्त्युपमा तु तदा सकलेव। 
amaA: सुघनेमिलिता तमसा गिलिता चलिता चपलेव ॥ 

( पद्य ७७ ) 


| इस सुन्दर सवये में उपमा की निराली योजना नितान्त दशनीय है । ग्रन्थ छोटा ही 

है, परन्तु अपने में पूरा है और हिन्दी छन्दों का देववाणी में प्रयोग करने का एक सफल 

| अभिराम प्रयास हे । व्यासजी ने इसकी भूमिका में लिखा है कि इस ग्रन्थ के संग्राहक 
हैं उन्हीं के पितृव्य श्री राधावल्लम पण्डित जो महाराजा ड्रुमरांव ( जिला भोजपुर, 
बिहार ) के आश्रित रसिक कवि थे । व्यासजी मी हिन्दी वृत्तो के संस्कृत में प्रयोग 
के प्रबल समथंक थे और इसीलिए उनकी दृष्टि ऐसे सुन्दर अभिनव प्रयास की ओर 
स्वत: आकृष्ट हुई । 


काशी की व्यास परम्परा के सुमेरु 
पण्डित रमानाथ व्यास j 
( आस्पद-व्यास, उपाधि भारताचायं ) 


काशी को पौराणिक परम्परा अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है । इसी परम्परा | 
के अन्तगंत गत शताब्दी में जन्म लेने वाले Go रमानाथ जी व्यास अपनी अलौकिक 
भाषण शक्ति के कारण काशीस्थ पौराणिकों में अग्रगण्य माने जाते हैं । 


जिन राजाओं ने काशी में शिवालयों तथा मन्दिरों की स्थापना की उन्होंने उनमें | 
पुराण के प्रवचन की मी सुन्दर व्यवस्था की है । प्रत्येक प्रतिष्ठित मन्दिर में इस कायंके । 
लिए विद्वान्‌ पौराणिक को नियुक्ति की जाती. है । पौराणिक जी पूर्वाह्न या अपराह्न ह? | 
में किसी विशिष्ट पुराण का प्रवचन नियमित रूप से करते हैं। इसके लिए उनको 
नियमित वृत्ति राजा की ओर से दी जाती है। यह व्यवस्था पहले थी और आज भी 
किसी न किसी षप में यह परम्परा चल रही हैं। कुछ पौराणिक काशी में ऐसे है जो 
अपने घर पर मन्दिर की स्थापना कर पुराण का प्रवचन नियमित रूप से करते हैं। 
Go रमानाथ व्यास भी ऐसे ही पौराणिको में अग्रगण्य थे । : 
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Go रमानाथ व्यासका ज्म गत शताब्दी के उत्तराध में हुआ था । ये गुजरातियों 
में प्रसिद्ध मोढ ब्राह्मण जाति के उच्चकुल में पैदा हुए थे । मोढ़ जाति के विषय में 
पुराणों में ऐसा वर्णन पाया जाता है कि मगवानू रामचन्द्र ने इन्हें धर्मारण्य में आश्रय 
| दिया था । धर्मारण्य में यह परम्परा आज मी चली आती है । काशी के विद्वानों से 
इन्होंने शास्त्रों का अव्ययन किया था । महाभारत, रामायण तथा पुराणों का अनुः 
शीलन इन्होंने स्वयं अपनी प्रतिभा तथा परिश्रम से किया था | मागवत तथा रामायण 
के प्रवचन करने वाले व्यासों का टोटा नहीं है। परन्तु महाभारत का व्याख्याता पौरा- 
णिक तो नितान्त gaa ही है । व्यास जी की यही विशिष्टता रही कि ये महामारत की 
कथा बड़े नियम, प्रेम तथा निष्ठा के साथ प्रतिदिन कहते थे । इनका आवास-स्थान 
। काशी में मगवती संकटाजी के मन्दिर के पास ही था जिसमें इन्होंने मगवती पीताम्बराजी 
( बगलामुखी ) की स्वर्ण मुति की स्थापना की थी । इसी मन्दिर में ये महामारत 
की कथा बड़े उत्साह तथा निष्ठा के साथ कहते थे । सैकड़ों आवृत्ति हो जाने के कारण 
| जान पड़ता था कि महाभारत इनके सामने मानों नृत्य कर रहा हो । महाभारत जैसे 
| लक्षशलोकात्मक ,विशाळ ग्रन्थ का अनुशीलन करना तथा उसका मर्मज्ञ होना अपने 
में ही एक विशेष उपलब्धि है और यह पण्डित रमानाथजी व्यास में अपनी पूर्ण 
मात्रा में थी--इस कथन में किसी प्रकार की अत्युक्ति नहीं हे । 


| 
| कथाशेली 
| Go रमानाथ व्यास जी की कथाशेली पण्डितों के निमित्त जितनी पाण्डत्यपूणं 
| होती थी, साधारणजनों के लिए वह saat ही व्यावहारिक एवं आवर्जक होती थी । 
| व्यास गद्दी पर बैठकर जब आप मनोयोग-धूवेक कथा कहने लगते थे उस समय मालूम 
| पड़ता था कि कोई सिंह गजेन कर रहा है। आपकी बातचीत प्रतिपद में चमत्कारी 
| इलेषों से मरी हुई होती थी । ये व्यक्तिवाचक नामों का भी पदच्छेद कर विशेष चम- 
त्कार दिखलाते थे । श्यामलाल' नामक सेठ से कोई अप्रिय घटना सुनाने से पहिले 
पूछ लेते थे कि कहिए 'इ्याम' जी, यदि आप लाल (क्रद्ध )न हों तो कुछ बातें 
आपको सुनाऊं । व्यास जी के इस आलंकारिक चमत्कार से श्रोतागण विशेष परिचित 
थे । फलतः कोई कट्रुवचन सुनकर मी अप्रसन्न नहीं होता था । इनकी वाग्धारा 
गङ्गाजल के समान निर्मल एवं पवित्र होती थी । सचमुच ऐसा अध्यात्मतत्त्व का 
वेत्ता, व्यवहार का सर्वागीण ज्ञाता, शाब्दिक चमत्कारों से श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध 
कर देने वाला व्यास मिलना काशी में मी दुलूम था, अन्यत्र की बात ही क्या 
कही जाय ? 


आपका केवल महाभारत ही में इतना प्रचण्ड पाण्डित्य था सो नहीं, व्याकरण, 
साहित्य आदि विषयों में भी ये अच्छे व्युत्पन्न थे। आपकी कथा सुनने के लिए 
काशी के पण्डित तथा छात्र जाकर बैठते थे । कथा के बीच-बीच में ही ये किसी-किसी 
पद की साधनिका पण्डितों से पूछ बैठते थे, तब उसका उत्तर देना कठिन हो जाता 
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था । ये अपने स्थान को छोड़कर किसी के मकान में कथा कहने के लिए कभी नहीं 
जाते थे । निःस्पृहता के साथ अपना सात्त्विक जीवन बिताते थे । भगवती पीताम्बरा 
की इनके ऊपर अकृत्रिम अनुकम्पा जो थी । ये मन्त्रशास्त्र में भी विशेष दक्षता रखते 
थे । अपने ही आवास पर भगवती पीताम्बरा की सुवर्णमयी मति इन्होंने स्थापित की थी | 
जिसको पूजा-अर्चा ये बड़ी तल्लीनता से करते थे । पुराण विद्या एवं तन्त्र विद्या | 
इन दोनों विद्याओं के परिनिष्ठित ज्ञाता एवं मामिक अनुसन्धाता थे । तभी तो घर बैठे 
इन पर महालक्ष्मी की कृपाधारा की सन्तत वर्षा होती थी । 


पण्डित रमानाथ जी चित्रकला के विशेष प्रेमी तथा पारखी थे। काशी के ही | 
प्रसिद्ध चित्रकार रामप्रसाद से इन्होंने श्रीम-द्भागवत में afna कृष्णलीलाओं के तथा 
दुर्गा सप्तशती में उल्लिखित भगवती दुर्गा की चरितसम्बन्धी लीलाभों के बड़े ही 
मनोरम, आवर्जक तथा प्रभावशाली चित्र तैयार कराये थे । इस कायं में इन्होंने धन » 
| और मन, दिल और दिमाग दोनों को लगाकर जो चित्रावली तैयार कराई थी वह 
| काशी की सांस्कृतिक विभूति है। उसका प्रदशन उत्सव के अवसरों पर व्यास जी के 
वंशजों द्वारा आज भी पीताम्बरा जी के मन्दिर में किया जाता है । यह चित्रावली 
नितान्त सुन्दर, आवजंक तथा मुलानुसारी हे । प्रत्येक चित्र के नीचे मागवत तथा 
दुर्गासप्तशती का वह विशिष्ट इलोक उद्धृत किया गया है जिसके आधार पर उस चित्र 
की रचना की गई है । यह पुरी चित्रावली पण्डित रमानाथ व्यास जी की सहू दयता 
तथा इनके कलाप्रेम की सद्य: परिचायिका है । | 


एक विशिष्ट संस्मरण 


महामना To मदनमोहन मालवीय जी भी श्रीमद्धागवत के रसिक श्रोता तथा 
। विद्वान प्रवक्ता थे । एक बार उन्होंने पण्डित रमानाथ जी व्यास को विश्वविद्यालय में 
| पधार कर अपनी मनोरम दिव्य कथा सुनाने के लिए विशेष आग्रह से बुलाया । व्यास 
| जी अपने दलबल के साथ उस दिन पधारे। कथा का स्थान था आट्‌ स कालेज का 
| विशाल हाल” जहाँ एकादशी को महामना जी स्वयं कथा बाँचकर छात्रों तथा | 
अध्यापकों को अपनी मधुर वाणी में उपदेश दिया करते थे । मागवत की रासपश्चा- | 
ध्यायी के प्रथम इलोक की ही विशद व्याख्या व्यास जी ने कह सुनाई । इनकी दृष्टि 
जब श्रोताओं पर पड़ी तब उसमें महिलाओं के जमघट को लक्ष्यकर कथा के प्रारम्भ 
में ही इन्होंने कहा--श्रोतागण, काशी की जनता मुझे “साहबान वाले” व्यास जी के 
नाम से पुकारती है । मेरे नाम से पहिले दिये गये इस विशेषण के दो अर्थ हैं-एक 
ad तो यह है कि मेरे घर के ऊपर 'साहबान' है जहाँ श्रोता लोग बेठकर मेरी कथा 
= सुनते हैं। इसका एक दूसरा अथं भी है कि मैं 'साहबों' का ( बाबू लोगों का ) व्यास | 
हैँ, मेमों का ( औरतों का ) नहीं । कथा-प्रसंग में मैं नाना प्रकार की छींटाकशी किया + 
| करता हूँ पुरुषों के चरित्र पर तथा स्त्रियों के चरित्र पर मी । काशी-वासी इसे अच्छी 
| तरह जानते हैं और वे सह लेते हैं। परन्तु यह ठहरा नया स्थान, मेरी कथा शैली से 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E G अज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ण्डत्य परम्परा 
काशी की पाण्डित र ३४३ 


अपरिचित प्रदेश । फलतः यदि कथा के बीच में मेरे मुँह से स्त्रियों के लिए कोई 
सच्ची, परन्तु कड़वी, वात निकल पड़े, तो आप उद्विग्न न हों । मुझे क्षमा कर दें | 
“यह विश्वविद्यालय संथा धन्य तथा इलाघनीय है जहाँ के अध्यक्ष ही “मदन 


मोहन' हैं, जिनमें मद नहीं है, मोह नहीं है, परन्तु जो अपनी वेशभूषा से, अपनी 


मंजुल-मधुर वाणी से मदन का भी मोहन कर देते हैं। यहाँ की प्रशंसा क्या की जाय? 
जहाँ का संचालन स्वयं 'आनन्दशंकर श्रुव” करते हैं, जहाँ चारों ओर से “गोविन्द! 
“गोविन्द! ( महामना के कनिष्ठ आत्मज गोविन्द मालवीय ) के नाम उच्चरित हो रहे 
हैं। यहाँ के प्रतिष्ठा देने वाले हैं--श्यामाचरण' ( प्रो» श्यामाचरण डे साहब ) जो 
भगवती श्यामा के चरणसेवक हैं।” ऐसी ही सुन्दर पदावली में व्यासजी ने अपनी कथा 
का आरम्भ किया । श्रीमद्भागवत की बड़ी रसभरी पाण्डित्यमण्डित कथा कह सुनाई | 
रासपच्चाध्यायी के तृतीय शलोक में ही “जगौ कलं वामहशां मनोहरम्‌” की व्याख्या में 
‘ee पद से कामवीज लीं की ध्वनि को ओर उन्होंने संकेत किया । 

घण्टों कथा चली । श्रोतागण मन्त्रमुग्ध के समान कथा सुनते रहे । क्यों न हो? 
महामना जैसा श्रोता तथा ब्यासजी ऐसा कथावाचक । यह जोड़ी मी अद्भुत जो ठह्री । 
लेखक इस विशिष्ट कथा के अवसर पर स्वयं उपस्थित था । 


व्यासजी के अनुज 
पण्डित विद्यानाथ व्यास 


( आस्पद--व्यास; उपाधि पौराणिक-वाचस्पति ) 


पण्डित विद्यानाथजी रमानाथजी के भनुज थे । इनका जन्म विक्रमी संवत्‌ १६१२ 
(= १८५५ ई० ) में हुआ था । इनकी शिक्षा-दीक्षा अपने अग्रज की देखरेख में हुई 
थी । ये वाल्मीकिरामायण के मर्मज्ञ कथावाचक व्यास थे । भगवानु रामचन्द्र के प्रति 
इनकी अविरल भक्ति थी । इन्होंने काशी में “रतनफाटक' नामक मुहहले के अपने 
विशाल भवन में रामचन्द्र की प्रतिष्ठा की थी । ये जितने बड़े पौराणिक थे, उतने ही 
बड़े साधक मी थे । फलतः इनके तपस्याप्रसूत अनेक चमत्कारों की प्रसिद्धि काशी की 
जनता में आज भी विद्यमान है । 

कहा जाता है कि सिद्धमाता की गली में बच्चा साव नामक एक साहूकार रहते थे 
जो श्वेत कुष्ठ से पीड़ित थे। उच्होंने-इस रोग की बहुत सी दवा कराई, परन्तु रोग 
ज्यों का त्यों बना ही हुआ था- छूटने का ताम भी नहीं लेता था । साहु ने व्यासजी से 
प्राथेना की । इन्होंने दयाद्र होकर अपनी तपस्या के बळ से उसे नीरोग कर दिया । 
वह भला-चंगा होकर जीवन बिताने लगा । 

एक दूसरी आइचरयंभरी घटना का मी बहुशः उल्लेख आस्तिक जनता करती है। 
विद्यानाथ जी व्यास सांगवेद विद्यालय ( रामघाट, काशी ) में कथावाचन के लिए 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-ij O २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४४ पण्डित विद्यानाथ व्यास 


प्रतिदिन आया करते थे । एक दिन एक विचित्र घटना घटी । जब विद्यालय में 
कथावाचन के लिए व्यासजी सायंकाल जा रहे थे, तब रास्ते में पड़ने वाले “आनन्द 
भेरव” के मन्दिर के सामने ही इन्होंने खराबदास नामक दर्जी को रावण की प्रशंसा 
करते सुना । साथ सें वह भगवान्‌ रामचन्द्र के जीवन की कटु आलोचना करता हुआ 
घनघोर निन्दा भी कर रहा था | व्यासजी के कानों में निन्दा के ये कठोर शब्द ज्यों 
ही घुसे, ये उद्विनन हो गए और उस दर्जी को मरण का अभिशाप दे दिया । दर्जी अपने 
घर लोटकर ज्यो ही आया, त्यों ही वह मकान शोर करता हुआ धड़ाम से बैठ गया | 
विद्यालय के लोग चकित होकर उस आवाज का कारण खोज ही रहे थे कि व्यासजी ने 
झट से कह दिया कि ag और कुछ नहीं है, उस निन्दक दर्जी के घर गिर जाने की 
आवाज है । दर्जी ने भगवानु रामचन्द्र की जो निन्दा को, उसी का यह बुरा 
परिणाम हे । यह उसी के घर गिरने की आवाज है । लोगों ने जाकर देखा तो बात 
सच्ची निकली । उनका दिया हुआ शाप तुरन्त फलीभूत हो गया । यह उनकी निग्रह 
शक्ति का सद्य: प्रभाव था । . 


ऐसे ही चमत्कारी रामायण कथा के ada व्याख्याता, तपस्वी विद्यानाथ जी व्यास 
महाराज थे । अन्त में आपने संन्यास ग्रहण कर लिया । १६८८ विक्रमी do 
( 5१९३१ $o ) में इनका निर्वाण सम्पन्न हो गया । फलतः पं० रमानाथ जी तथा 
Go विद्याताथ जी दोनों हो काशी की पौराणिक परम्परा को अग्रसर करने वाले 
माननीय विद्वानु थे । 
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पण्डित रामशास्त्री तेलंग 
( आस्पद मानवल्ली, उपाधि --महामहोपाध्याय ) 


Go रामशास्त्री Ao Ho Fo गंगाधर शास्त्री के छोटे भाई थे । नृसिह द्यास्त्री की 
प्रथम पत्नी से प० गंगाधर शास्त्री का जन्म हुआ । परन्तु प्रथम पत्नी के देहावसान के 
पश्चात्‌ नृसिह शास्त्री ने दूसरा विवाह किया । इसी विवाह से रामशास्त्री तथा लक्ष्मण 

d शास्त्री की उत्पत्ति हुई । रामशास्त्री बालकपन से ही प्रतिभा-सम्पन्त थे । उपनयन 
संस्कार होने के बाद इन्होंने कृष्णयजुर्वेद का विधिवत्‌ अध्ययन किया । अपने पिता से ही 
इन्होंने काव्य-शास्त्र का अनुशीलन किया । इसके पश्चात्‌ उस युग के महावैयाकरण और 
“परिमाषन्दु शेखर' की हैमवती टीका के यशस्वी लेखक Fo यागेश्वरओझा से व्याकरण 
में सिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन किया । इसके अनन्तर Fo बालशास्त्री से व्याकरण के 
टीकाग्रन्य, महाभाष्य, धमंशास्त्र, मीमांसा तथा वेदान्त का सम्यक्‌ अनुज्ञीलन किया । 
अपने पिता की अनुकम्पा से इन्होंने साहित्य शास्त्र का गम्भीर तथा तलस्पर्शी स्वाध्याय 


किया । 


साहित्य और शास्त्र में आचाय परीक्षा उत्तीणं करके इन्होने अंग्रेजी माषा का मी 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त किया । अनेक वर्षों तक अपने घर पर ही ये छात्रों को पढ़ाया करते 
थे । प्राचीन ग्रन्थों के संशोधन एवं प्रकाशन के कार्य में ये बड़ी निपुणता के साथ व्यस्त 
रहते थे । सनु १८८८ ई० में काशिराजकीय संस्कृत महाविद्यालय में साहित्य तथा 
3 दशान के अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई । लगातार ३४ ( चौंतीस ) वर्षों तक 
इस पद को सुशोभित करते हुए इन्होंने aq १९२२ ई० में स्वयं इस पद का परित्याग 
कर अवकाश ग्रहण कर लिया । इसके पश्चात्‌ तीन वर्षो तक ये जीवित रहे । समु 
१९२५ ई० में ६५ वर्ष की आयु में काशी में ही इनका देहावसान हुआ | 


कालेज में ये विशेषतः साहित्य का अध्यापन करते थे । साहित्य शास्त्र की इनकी 

व्युत्पत्ति गम्भीर एवं बहुमुखी तो थी ही, अध्यापन की कला में भी ये सफल सिद्ध 

हुए । इनके द्वारा पढाये गये छात्रों की संख्या काफी लम्बी है । ग्रन्थों के अध्यापन के 

साथ ही साथ ये काव्यरचना का मी विशेष शिक्षण दिया करते थे । ये स्वयं ही प्रतिमा- 

सम्पन्न, कमनीय काव्य कला के उपासक, gala थे । फलतः इतकी शिक्षा का भ्रमाव 

छात्रों के ऊपर विशेषरूप से पड़ता था । काव्यकला में निपुणता प्राप्त कर सुन्दर कविता 
के प्रणयंन में चतुर इनके शिष्यों की संख्या अत्यधिक है । 
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ग्रन्थ रचना 
To रामशास्त्री ने अनेक काव्य-ग्रन्थों की रचना की है जिनसे इनकी वैदर्मी शैली 
का स्पष्ट पता चलता हे । इन ग्रन्थों में से बहुत से स्तोत्र हैं जिनका प्रकाशन “सुक्ति- 
qar नामक संस्कृत पत्रिका में हुआ हे । इनके प्रकाशित ग्रन्थों में “षड्क्रतुविलास,' 
शिवाइव घाटी, श्री गीतिरत्न--ये तीन काव्य अत्यन्त प्रसिद्ध हें । इन काव्यों की मधुर 
रचना, वैदर्मी रीति तथा कल्पना पटुता को देखकर कौन ऐसा विद्वानु होगा जो qra- 
शास्त्री को अपने समय का एक कमनीय महाकवि मानने के लिए उद्यत न होगा । 
इनके द्वारा सम्पादित तथा टिप्पणी एवं भूमिका से विभूषित अनेक ग्रन्थ विजयनगर 
ग्रन्थमाला, चौखम्मा संस्कृत सीरीज तथा बनारस संस्कृत सीरीज ग्रन्थ-माला में प्रका- 
शित हुए हैं । इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ “लक्ष्मी सहस्र” नामक काव्य की “अवतरणिका? 
निःश्रेणिका टीका है जो चौखम्भा संस्कृत सीरीज में प्रकाशित हुई है ( १६६३ विक्रमी 
= १९०६ ई० )। वेंकटाध्वरि द्वारा रचित यह स्तोत्ररत्न इलेष तथा यमक अलंकारों 
से संवलित होने के कारण अत्यन्त कठिन माना जाता है । इसके भीतर प्राचीन टीका 
के सहारे मी छात्रो का प्रवेश पाना नितान्त दुष्कर था । अत: इस दुर्बोध ग्रन्य को 
सुबोध बनाने के लिए शास्त्रीजी की सुबोधिनी टीका नितान्त उपयोगी है । यही इनकी 
पं० रामशास्त्री को सरकार ने “महामहोपाध्याय' की पदवी से विभूषित किया 
था। काशी की मारतधमंमहामंडल संस्था ने इन्हें “साहित्य-सुधाकर” की पदवी 
प्रदान की थी । 
चरित्र 


_ युवावस्था में ही अपनी धर्मपत्नी और पुत्र के देहावसान हो जाने के कारण ये 
a से विरक्त तथा उदासीन होकर ऋषियों के समान जीवन व्यतीत करने लगे थे । 
a जीवन में कथनी-करनी में कोई अन्तर नहीं था । शास्त्रों में तपस्वी लोगों के लिए 

न नियमों तथा आचरणों का विधान बतलाया गया है उनका ये बड़ी आस्था के साथ 
पालन करते थे। सदाचार के पालन में इनकी निष्ठा, नियम के पालन में हढ़ता, 
a =o का निर्वाहे ऐसे गुण हैं जो मनुष्यों में eda तथा विरल होते हैं । 
= z 2 युवावस्था से ही विद्यमान थे परन्तु धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद इनकी निष्ठा 
eae hs E । इनकी सबसे बड़ी विशिष्टता समय की पाबन्दी थी जो 
es = सं बहुत कम पाई जाती है । इन्हें समाचार पत्र पढ़ने का बड़ा शौक 

aa: ये नित्य प्रति अपने घर से पैदल ही कारमाइकेल लाइब्रेरी में प्रतिदिन ठीक 
समय से जाया करते थे । इनकी समय की पाबन्दी देखकर लोग चकित हो जाते थे। 
To रामशास्त्री को “मर्यादा पण्डित' कहना कुछ अनुचित नहीं होगा क्योंकि इन्होंने 


अपने जीवन-काल में : N 
Mes न-काल में स्पष्टतः दिखला दिया कि शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा कैसे की 
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काशी की ee 


काव्य-रचना 

“ पं० राम शास्त्रीजी बड़े ही सहृदय व्यक्ति थे तथा काव्य के निर्माण में 
अलौकिक प्रतिमा के धनी थे । इनकी कविता में सौन्दर्य तथा चारता के साथ शब्द- 
सौष्ठव का अनुपम मेळ है । दुख के साथ कहना पड़ता है कि इनकी कविताओं के 
qf सुधा” के भीतर frag होने के कारण उनका उतना प्रचार नहीं है जितना होना 
चाहिए । oft सुधा' के अंक भी आजकल दुष्प्राप्य हैं । अतएव राम शास्त्रीजी की 
कविता के उदाहरण प्रस्तुत १-रने में लेखक को विशेष अन्वेषण करना पड़ा है। 


संस्कृत के काव्योचित शब्दों के ऊपर इनका बड़ा महनीय प्रभुत्व था ।. उचित 

शब्दों का चयन ये बड़ी मामिकता से किया करते थे । ये काव्य कला के शिक्षणार्थी अपने 

छात्रों से कहा करते थे “कविता करते समय एक माव के प्रकट करने के लिए अनेक 

r शब्द हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़े होते हें । तब उनमें से समुचित शब्द का चयन 

कर अन्य शब्दों को हठात्‌ आ जाने से हम लोटा दिया करते हैं । तुम लोगों को एक- 

दो शब्दों से सन्तोष न करना चाहिए, प्रत्युत अनेक शब्दों को उपस्थित कर प्रसंगा- 

नुसार उचित शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए । अन्य शब्दों को लोटाते समय उन्हें 

तिरस्कृत न कर आश्वासन देता चाहिए कि आप लोग धैय रखें । जब प्रसंग अनुकूल 

, होगा तब आप लोगों को बैठने के लिए स्थान मिलेगा 1” इनके छात्र इन उपदेशों का 

कितना पालन करते थे, यह तो ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, परन्तु शास्त्रीजी तो 

इसका सर्वाशतः पालन करते थे भौर इसीलिए इनकी कविता में शाब्दी चारुता अपने 

पूर्ण वैभव के साथ विराजती है | 

“सुक्ति सुधा” के विभिन्न अंकों में इनकी कविता प्रकाशित होती रही है जिनमें 

अधिकांश का विषय ऋतु वर्णन है । वर्षाबिलासः ( ३९ पद्य ), ग्रीष्मविलःसः 

( ४९ पद्य ), वसन्तविलासः ( ५५ पद्य ) dat शरदूविलासः ( ३९ पद्य )र्‍यये 

विलासचतुष्टय महाकवि कालिदास के “ऋतुसंहार की स्मृति बलात्‌ दिलाते हैं | शब्द- 

सौष्ठव के साथ अलंकार की मनोरम योजना रसिकजनों का हृदय हठात्‌ Ase 
करती है । 

कतिपय दृष्टान्त प्रस्तुत किये जा रहे हैँ-मेघ के गजंन पर कवि की कल्पना है 

कि वह अपने गजेन के द्वारा प्रमा, से चमचमाती प्रियतमा विद्युत्‌ को डाँट रहा है 

कि सुवर्ण कान्तिमयी ललना का अनुकरण कर अपने को उपहास का पात्र मत 
बनाओ-- 

सौवणं-वर्णमद-चूणन-दक्ष-कान्ति 
बाले ! qia भवतीं प्रविडम्बयन्तीम्‌ । . 


amt प्रकम्प्रवपुषं aai स्वकीयां ; 
गर्जन्‌ तु तर्जयति वारिघरोऽ्यमद्य ॥ 
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वर्षाकालीन भूमि वासकसज्जा नायिका के समान शोभनीय रम्यता धारण BX 
रही है । देखिए-- 
जाती-लता-गलित-पुष्पमयं faai 
तल्पं प्रसायं, मणिकीटमयान्‌ प्रदीपान्‌ । 
सन्दीप्य, नीरद-समागम-काङक्षिणी भूः 
राभाति waag! वासकसज्जितेव n 
जेठ की चिलचिलाती दुपहरी में छायादार पेड़ों के नीचे बैठकर, सातू पीने वाले 
सन्तुष्ट पान्थजन, कल्पवृक्ष के तले बैठकर अमृत पीने वाले देवताओं का अनुकरण नहीं 
कर रहे क्या ? अवश्य कर रहे हैं 
मूले तरोर्गेलितभूमितले निविष्टाः 
सक्तून्‌ निपीय सरसांस्तरसा यथेच्छम्‌ । 
सत्कल्पवृक्षतलगान्‌ अमृतस्य तृप्तान्‌ 
पान्थाश्चिरं सुरवरान्तु विडम्बयन्ति ॥ 


बसन्त में पंचम में कूकने वाली कोकिल को कवि वैदिक पुरोहित के रूप में देख 
रहा है जो मधु ( चेत्र ) तथा माधवी ( लता ) के स्वयंवर के उत्सव में सस्वर वेदिक 
मन्त्रों का पाठ कर रहा है । भाव बहुत ही सुन्दर तथा सामयिक है-- 
saq वरो मधुरयं नवमाधवीयं 
रम्या स्वयंवरवधूरनयोः किमद्य । 
मन्त्रान्‌ पठन्‌ स्वरमयांश्च पिकद्विजोऽसौ 
बंवाहिकं विधिभरं कुरुते पुरोधाः ॥ 
वसन्त में खिले हुए फूलों के द्वारा सम्पन्न रमणीय वेष को धारण करने वाली 
वनी ( वनभूमि ) वनिता के प्रभूत सौन्दयं को धारण कर रही है । फूलों के रंगों पर 
ध्यान दीजिए 
शाटीं सुपाटलमयों पारिधाय चारु- 
माच्छाद्य किशुकसुमप्रकर निचोलम्‌ | 
चोलं तमालमतिनीलमियं दधाना 
. भूयो विराजति वनी वनिता नताङ्गी ॥ 
श्री रामशास्त्रीजी का कोमल हृदय देवी-देवताओं की मव्य स्तुति के समय मक्ति 
से नितान्त आद्रे हो जाता था और इनकी लेखनी कोमल कान्त पदावली के सर्जन में 
कथमपि हतप्रम नहीं होती थी । 'सूक्ति सुधा” में देवस्तुति के प्रसंग में इनकी तीन 
कविताएं प्रकाशित हैं--(१) सुयंयाचना, (२) गौरीस्तबः तथा (३) शिवाश्रधादी । इन 
स्तुतियों के ` पठनमात्र से कवि की ललित लेखनी का लावण्यमय चमत्कार पाठकों 
के हृदय में सद्यः स्फुरित हो जाता है ।. qa की स्तुति में कवि कहता है 
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३४६ 


संसार-घोरसागर-तरणि: 
कल्याण तेजसामरणि: । 
निःश्रेयस्य सरणिवितंरतु 
करुणामयों दृशं तरणिः॥ 
शब्द-शय्या को ASAT तो यहाँ अकथनीय है । 'तरणि' शब्द का द्रधर्थक प्रयोग 
तथा अरणि एवं सरणि के मंजुल सामरस्य का संयोग सच्चे कवि का सद्यः परि- 
चायक है | 
'गौरीस्तव' का भगवती मीनाक्षी को प्रशंसा में उपन्यस्त यह पद्य कितना मधुर 
एव आवजक ह्‌ 
नानादीनानाथ जनानां दयमानाँ 
७ दूनानां नो मानस-शान्ति विदधानाम्‌ । 
कीनाशीयं मानमनार्य विधुनानां 
मेनाकन्या मीनसमाक्षीमहमीडे ॥ 


इसी स्तव के एक अन्य मञ्जुल पदावली से अन्वित पद्य की छटा देखिए 
कुन्दामन्दाऽहंकृति - निन्दाकरदन्ती; 
बन्दारुणान्दारुणामन्ध्यन्दमयन्तीम्‌ । 
आनन्दान्दाम नितान्तं प्रथमन्तीं; 
स्कन्दाऽम्बां तान्दारितपोडामहमौडें ॥ 


यहाँ रमणीय शब्दयोजना के संग में प्रसाद गुण का fae सातिशय मधुरिमा 


से सिक्त है । 
श्री रामशास्त्री जी की 'शिवाइबधाटी' तो अपनी शैली में निबद्ध स्तुतिकाव्य का 
ॐ नितान्त कोमल निदशंन है । भगवानु शङ्कर की यह श्रोतव्य स्तुति 'अश्वधाटी' में है 


जिसक्रे प्रत्येक चरण में २२ वणे होते हैं और सात-सात वर्णो पर दो यतियाँ रहती हैं 
और अन्त में आठ वर्ण होते हैं । आदि के तथा यति के अनन्तर वाले शब्दों के द्वितीय 
अक्षर पर नियमतः अनुप्रास रहता है । इसी नियन्त्रण के कारण अश्वधाटी की रचना 
शब्दवैदुषी की प्रतिभा मानी जाती है । भब शास्त्री जी की इस विशिष्ट शब्दयोजना से 
समन्वित ३६ Gel वाली रचना का आनन्द लीजिए । 


आरम्मिक पद्य शिवजी के स्वरूप का परिचायक है-- 


बन्दामहे कमपि वन्दारुलोकमनु मन्दारपादपवर' 
। वृन्दारकन्द्र सुखकन्दायितं विनतनन्दात्मज स्तुतपदम्‌ | 
s कुन्दावदातमहिवृन्दाञ्चितं त्रिमळसन्दाकिनीभुतजटं 
| o तन्दारितान्धकमनिन्दास्पदं शिरसिसन्वानितेन्दुमनघम्‌ ॥ 


t 
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( इस पद्य के प्रत्येक चरण में 'न्द' की आवृत्ति ऊपर लिखित नियम के अनुसार 
तीन-तीन बार है । इस प्रकार पुरे पद्य में न्द' की आवृत्ति १२ बार हुई है ) | 


त्वं जात भूरिगुण पुञ्जायितोऽपि 

किमु गञ्जारतो भवसि भोः। 
कञ्जाभिराममुख ! कि जायसे gafa- 

शिञ्जारवेषु चपलः ? 
गुञ्जारवानुगतकुञ्जासु भूमिषु च 

किञ्जारतां चरसि वा? 
खञ्जायितस्य तब सञ्जायतामशुभ- 

सञ्जारणाय a शिव: ॥ 


इस रमणीय पद्य का आशय यही है कि तुम उत्पन्न होने वाले अनेक गुणों के j 

पुञ्ज होने पर भी मदिरागृह ( गञ्जा, शराबखाना, ) का सेवन क्यों करते हो ? कमल 
के समान सुन्दर मुख वांले सज्जन, युवतियो के नूपुर को झंकार सुनकर चपल क्यों हो 
जाते हो ? गुञ्जारव से अनुगत कुञ्ज वाली भूमि पर तुम जार का आचरण क्यों कर 
रहे हो ? तुमने अपने आचरण से परलोक को खञ्ज बना दिया है- तुम्हारे लिए 
परलोक को गति कुण्ठित हो गई है । भगवानु शिव तुम्हारे अशुभ को दूर करने के 
लिए उद्यत हो जाये । यही कवि को प्रार्थना है । इस पद्य में ‘sar’ की प्रतिचरण 
तीन-तीन बार आवृत्ति है । 


ब्राचाटमुख्यमतनीचाशयं व्रजसि 
काचाशया कुनुर्पात 
मोचाभया सरसवाचा स्तुवन्‌ भवसि 
i वाचाल ! तं लघुतम: । 
आचारहीन ! किमनूचानता भवति j 
ते atefa: फलव्रती ? 
त्वं चापलं जहिहि याचाभयं शिवस- 
याऽचान्तकामयशसम्‌ | | 


कवि किसी आचरणहीन व्यक्ति के आचरण की निन्दा करता हुआ शिव की उपा-' 
सना करने के लिए उसे उपदेश दे रहा है-- तुम्हारा आचरण कितना निन्दनीय है | 
तुम काँच ( तुच्छ वस्तु ) के पाने की इच्छा से बकवादी, अत्यन्त नीच भावना वाले, 
बुरे राजा के पास जाते हो ? वाचाल ! अपनी केला के समान मधुर सरस वाणी से 
उस राजा की स्तुति करते हुए तुम क्या नीचतम नहीं बन जाते ? तुम्हारा शास्त्रों का 
आ क्या उस राजा की चाटुकारिता करने से फलवाध बनता है ? नहीं, कमी 
नहीं । तुम चपलता का परित्याग कर दो और कामदेव के यदा को आचमन कर जाते 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ३५१ 
वाळे ( काम को जला देने से |, निमय विहार करने वाले, शिवजी की शरण में शीघ्र 
ही चले जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण है । न 

महामहोपाध्याय राम शास्त्रीजी इतने मितमाषी थे कि इनकी गम्भीर मुद्रा के 
दर्शक को ऐसी ललित कविता के स्रष्टा होने की बात कमी ध्यान में ही नहीं आ सकती 
थी । तथ्य तो यह है कि इनकी प्रतिभा दोनों प्रकार की थी- कारयित्री तथा माव- 
यित्री । कारयित्री प्रतिमा का उदाहरण पूर्वोक्त काव्यरचना हैं और भावयित्री प्रतिमा 
का दृष्टान्त लक्ष्मीसहस्र” की लघु व्याख्या है। काव्य की रचना में जैसे ये चतुर 
qafat थे; उसकी अध्यापना तथा आलोचना में ये वैसे ही प्रवीण आलोचक थे | 


रामशास्त्री के पटशिष्य 
पण्डित नारायण शास्त्री खिस्ते 
( आस्पद- खिस्ते; उपाधि- महामहोपाध्याय ) 
पण्डित नारायण शास्त्री खिस्ते का जन्म काशी में ही एक प्रतिष्ठित महाराष्ट्रीय 
देशस्थ ब्राह्माण कुल में १८८३ ई में हुआ था । इनके पिता का नाम श्रीभैरव नायक 
खिस्ते था । सम्भवतः पिता की छत्रच्छाया इनके ऊपर अधिक दिनों तकन रह 
सकी । काशी के ही एक महाराष्ट्र विद्वान्‌ बाबा शास्त्री इन्हें अपनी छत्रच्छाया में 
रखकर आरम्मिक शास्त्रों का अध्ययन कराने लगे । बाबा शास्त्रीजी गंगाधर शास्त्री 
के शिष्यों में अन्यतम थे । बड़े सुबुद्ध वैयाकरण थे । उनकी देखरेख में खिस्तैजी ने 
संस्कृत विद्या के अध्ययन में विशेष safa की । 
संस्कृत कालेज में महामहोपाध्याय राम शास्त्रीजी तेलंग उस समय साहित्यशास्त्र की 
गद्दी को सुशोभित कर रहे थे । श्रीखिस्तेजी ने उन्हीं से साहित्यशास्त्र का गम्मीर अध्य- 
यन किया था तथा काव्यरचना में कुशलता उन्हीं के प्रसाद से इन्हें ate की थी। राम 
शास्त्रीजी बड़े ही योग्य अध्यापक थे । साथ ही साथ काव्यरचना में बड़े ही निष्णात 
थे । इन दोनों गुणों को खिस्तेजी ने उन्हीं से प्राप्त किया । महामहोपाध्याय गंगाधर 
शास्त्रीजी के सम्पर्क में आत्ते का मी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ था । इन गुरुजनों के प्रसाद 
से इनकी साहित्य विद्या चमक उठी । साहित्य के अध्यापन में ये जितने कुशल के उतने 
या उससे अधिक ये कुशल थे संस्कृत कविता की रचना में । इनका निघन काशी में ही 
१३ अप्रेल १९६१ ई० में हुआ | 


अध्ययन 

पण्डित नारायण शास्त्री खिस्ते ने इस प्रकार महामहोपाध्याय राम शास्त्रीजी से 
साहित्यशास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन कर संस्कृत कालेज से 'साहित्याचाय” की पदवी 
प्राप्त की । नवीन विषयों की भी अभिज्ञता प्राप्त करने की स्पृहा से इन्होंने अनेक 
प्राचीन शास्त्रों एवं नवीन विषयों का भी अध्ययन गुरुपरम्परा से किया aa" 
पण्डितों में प्राचीन शास्त्रीय प्रौढ़ि के सम्पादन की कामना से, संस्कृत कालेज Sia 
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£ श्रीनारायण शास्त्री खिस्ते 


aio afta साहब अपनी ओर से एक विशेष कक्षा ही चलाया करते थे जिसमें ar | 
परीक्षोत्तीणं जिज्ञासु छात्रों को वे प्राचीन शास्त्रों में न्याय वैशेषिक की तथा नवीन | 
विषयों में प्राचीन इतिहास की शिक्षा दिया करते थे। इस कक्षा में व्याकरणाचायं 

Go uma पाण्डेय तथा व्याकरणाचार्यं To अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय के साथ 
नारायण शास्त्री भी पढ़ते थे तथा शास्त्रीय चिन्तन एवं अनुशीलन किया करते थे । 
संस्कृत तथा अंग्रेजी कालेज के प्रिसिपल होने के कारण वेनिस साहब पर कार्याधिक्य 

कम नथा, परन्तु विद्याकी अभिरुचि उन्हें इतनी तीव्र थी कि वे इन पण्डितो के 
शिक्षण पर विशेष आग्रह रखते थे और समय निकाल कर पढ़ाया भी करते थे | वे 
सिखाते थे कि प्राचीन शास्त्रों में वणित सिद्धान्तो को गम्भीरता से समझने की आव- 
इयकता है। यदि कोई तथ्य अपनी ana में नहीं आ रहा है, तो उसे जानकार 
व्यक्तियों से जानने-समझने की जरूरत होती है। यों ही उसे अनपेक्षित समझ कर 
उपेक्षित तथा तिरस्कृत करना सर्वथा अनुचित है- अन्याय है । 


नारायण शास्त्री-सम्बन्धी एक समय की घटना का परिचय ही उनके सतीथ्यं 
qo अम्बिप्रसाद उपाध्यायजी ने लेखक को इस प्रकार दिया था । कक्षा में न्याय का 
प्रसंग चल रहा था । Sto वेनिस साहब के तक का, उन्हीं के ये विद्वान्‌ शिष्य अपनी 
युक्तियों से, खण्डन कर रहे थे । उसी समय sto धेनिस ने न्याय की गही पर farta- 
मान महानु नैयायिक पं० जीवनाथ मिश्र को इस कक्षा में बुलाया और अपना सन्देह 
निराकरण के लिए उनके सामने रखा । मिश्रजी ने उत्तर दिया, शास्त्र की बातें 
समझायीं, परन्तु बात जमी नहीं, सन्देह का निवारण हो नहीं सका । उनके चले जाने 
पर sto वेनिस ने कहा कि मिश्रजी की पद्धति से हम लोगों को विषय समझने का 
उद्योग करना चाहिए। समझने एवं समझाने की अपनी पद्धतिको कुछ समय 
के लिए दूर रखना चाहिए । तभी शंका का निवारण हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
दूसरे दिन भी तैयायिकजी बुलाये गये और पुवंदिन के समान ही उनका प्रतिपादन 
तथा विषर्यावन्यास रहा, परन्तु आज उनका उत्तर हृदयंगम हो सका और उत्थामित 
शंका का समाधान बड़ी शीघ्रता से हो गया । कारण यह था कि पण्डित--छात्रों ने 
उनकी पद्धति से विषय को आज हृदयंगम किया । इतना ही नहीं, sto नामेन साहब 
मी प्राकृत, पालि एवं भाषाविज्ञान की कक्षा लिया करते थे । इन कक्षाओं के फल- 
स्वरूप इन आचार्य परीक्षोत्तीणं छात्रों के मानसक्षितिज का विस्तार, ज्ञातव्य विषयों के 
क्षेत्र का एवं पाश्चात्य दाशंनिकों द्वारा निर्णीत तथ्यों का ज्ञान सरलता से सम्पन्न हो 
जाता था । इन कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करने रो नारायण शास्त्रीजी प्राचीन शास्त्री 
होने के अतिरिक्त एक सामयिक तथा व्यवहारकुशल पण्डित हो गये । 
अध्यापन l 


अध्ययत्त समाप्त करने के बाद ये सरस्वती भवन के हस्तलिखित विभाग के अध्यक्ष 
बनाये गये और उस पद पर इन्होंने बडी योग्यता के साथ अनेक वर्षों तक कार्य किया । 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा बह 


उस समय Go गोपीनाथ कविराज कालेज के प्रिसिपल थे । उन्ही की देखरेख में 
इन्होंने प्राचीन दुलभ ग्रन्थों का सम्पादन कर उन्हें प्रकाशित किया । सन्‌ १९४६ $o 
में महामहोपाध्याय की उपाधि से ये सम्मानित किये गये । तन्त्रशास्त्र के ये देश-प्रसिद्ध 
विशेषज्ञ माने जाते थे । ये भगवती त्रिपुरा सुन्दरी के गम्मीर आराधक तथा उपासक 
थे । सुनते हैं कि ताडकेश्‍वर मन्दिर के मुकदमे में तन्त्रसम्बन्धी मान्यता एवं सम्मति के 
लिए जो न्यायिक आयोग कलकत्ता से काशी आया था उसमें इन्होंने ४० दिनों तक 
अपनी साक्षी दी थी । आपका डॉ० वेनिस के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था ही । विदेश 
से जो पाश्चात्य विद्वानु संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी आते थे उनमें से अनेक 
विद्वानों को इन्होंने पढ़ाया था । विदेश में आपके शिष्यो में अमेरिका के प्रोफेसर 
ब्राउन ( पिनसेळवानिया विश्वविद्यालय ) तथा भाषाशास्त्र के ज्ञाता डा० एकगरंटन 
(येल विश्वविद्यालय) उल्लेख्य हैं। आपने सरल संस्कृत में मामिक कहानियाँ मी लिखी 
हैं। संस्कृत में आप द्वारा लिखित अनेक ग्रन्थ हैं तथा कालिदास के अभिज्ञानदाकुन्तल 
की नवीन टीका आपने लिखी है । काव्यमीमांसा की भी आपने एक प्रामाणिक टीका 


लिखकर प्रकाशित करायी थी । हिन्दी में मी आपके अनेक शोधमय लेख प्रकाशित हैं 


सरस्वती भवन का संक्षिप्त परिचय 

गत शताब्दी के अन्तिम चरण में ही संस्कृत के दुलंम ग्रन्थों के हस्तलेखों की खोज 
का काम सरकार के आदेश से किया जाने लगा। काशिराजकीय विद्यालय ( संस्कृत 
कालेज ) में अनेक दुर्लम हस्तलेखो का संग्रह धीरे-धीरे होने लगा । परन्तु उनके संग्रह 
की सुव्यवस्था का नितान्त अभाव था। १२ जनवरी १९०६ ई० को बनारस के 
कमिश्तर श्री डंकन बेली के निवास स्थान पर आयोजित समा में निश्‍चय किया गया 
कि ऐसे पुस्तकालय का निर्माण किया जाय जिसमें राजकीय संस्कृत महाविद्यालय 
द्वारा संगृहीत बहुमुल्य हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह किया जाय और जहाँ इन ग्रन्थों 
को जिज्ञासु जन सुगमतापूवंक देख सकें । इस ग्रन्थागार को प्रिन्स आफ वेल्स के काशी 
आगमन का स्मारक बनाने का मी निश्‍चय किया गया | तदनुसार १६ नवम्बर १९०७ 
ई० को प्रान्त के सर्वोच्च अधिकारी सर जान fede के द्वारा वर्तमान सरस्वती भवन 
का शिलान्यास किया गया तथा निर्माण पुरा हो जाने पर डाक्टर वेनिस के शासन- 
काल में ही ६ फरवरी १६१४ ई. को इसका विधिवत्‌ उद्घाटन किया गया । उसके 
पूर्व ही प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष पं० सुधाकर द्विवेदी के अध्यापक पद पर नियुक्त होने 
के बाद यह रिक्त पद do विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदी को दिया गया । सरस्वती 
भवन में हस्तलेखों के विद्याल संग्रह करने में द्विवेदीजी का कायं सदा आदर के साथ 
स्मरण किया जायेगा । 3 

Go बिन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदी का जन्म १८५० ई० के नवम्बर मास में ( माग- 
शोषं कृष्ण त्रयोदशी ) काशी के गोवर्द्धन सराय मुहल्ले में हुआ था । पिता का नाम 
या श्री ववेद्रदत्त द्विवेदी” । द्विवेदीजी ने श्री कैलासचन्द्र शिरोमणि से न्यायशास्त्र 
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का विधिवत्‌ अध्ययन कर बड़ी दक्षता प्राप्त की। दुर्लभ हस्तलेखों के संग्रह करने में 
इनकी बृद्धि बडी विलक्षण थी । डाक्टर वेनिस इनका बहुत भादर-सत्कार करते थे 
और पुस्तक संग्रह करने का कायं इनके अधीन कर दिया था । द्विवेदीजी ग्रन्थ का 
संग्रह ही नहीं करते थे प्रत्युत प्रौढ़ ग्रन्थों का, ( जो सवंथा अलम्य थे ) सुन्दर 
संस्करण भी काशी से ही प्रकाशित कराते थे । इनके परिश्रम का परिणाम था कि 
चौखम्मा संस्कृत सीरीज में इनके द्वारा सम्पादित तार्किक रक्षा { वरदराज ); न्याय 
लीलावती ( बहलभ ), प्रशस्तपादभाष्य ( प्रशस्तपाद ), त्रह्मामीमांसा-भाष्य 
( तिम्बार्काचायं ), सांख्य-संप्रह ( क्षेमेन्द्र `; आदि दुलभ ग्रन्थ बड़ी विशुद्धता के 
साथ पहली बार प्रकाशित हो सके थे। ये ताभ्रपत्रों के लेख भी बड़ी सुगमता से 
पढ्ने में चतुर थे । न्यायवातिक की विस्तृत भूमिका द्विवेदीजी के ऐतिहासिक अनु- 
संधान तथा नैयायिक तक-वितकं की जानकारी देने में सवंथा समथं है । इसी विद्वत्ता 
के कारण सरकार ने आपको महामहोपाध्याय की उपाधि से सम्मानित किया था। 

अनेक संस्थाओं के द्वारा आप सम्मानित किये गये थे । रायल एशिआटिक सोसाइटी 
ने इनको अपना फेलो बनाकर विशेष सम्मान दिया था। ७१ वर्ष की आयु में २५ 
सितम्बर १९२१ ई० में इन्होंने इसी काशी नगरी में महाप्रयाण किया । To गोपीनाथ 
कविराजजी द्विवेदीजी के अवकाश ग्रहण करने पर सरस्वती भवन के पूर्णरूपेण अध्यक्ष . 
हुए और इनके भनन्तर Go नारायण शास्त्री खिस्ते ने यह पद ग्रहण किया । 

ग्रन्थ--पण्डित नारायण शास्त्री खिस्ते ने सरस्वती भवन पुस्तकालय में 
हस्तलेख विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए अनेक नवीन ग्रन्थों 
को सम्पादित किया । ये ग्रन्थ विशेषकर संस्कृत काव्य से सम्बन्धित हैं जो 
सरस्वती भवन सीरीज तथा चौखम्भा विद्या-मवन, वाराणसी से प्रकाशित हैं । परन्तु 
सम्पादक की अपेक्षा ये कवि ही अधिक थे। ये कोमल-कान्त-पदावली के रचयिता 
के रूप में अधिक विख्यात हैं। वास्तव में ये कवि थे और अपने मन्तव्यों को पद्य के 
माध्यम से ढालने की कला में निपुण अभ्यासी थे । इनका सबसे उत्कृष्ट मौलिक काव्य 
ग्रन्थ 'विद्वत्‌-चरित-पंचकम्‌’ है जो सरस्वती भवन टेक्स्ट सीरीज do २७ में काशी 
से प्रकाशित हुआ है ( १६२८ ई० )। यह काव्य चम्पू शैली में fear गया है| 
इसमें संस्कृत के निम्नांकित पाँच विद्वानों के जीवनचरित अत्यन्त सरस तथा काव्य- 
मय भाषा में विरचित हैं — 

(१) गंगाधर शास्त्री, (२) कैलासचन्द्र शिरोमणि, (३) दामोदर शास्त्री 
(४) शिवकुमार शास्त्री और (५) रामकृष्ण शास्त्री ( तात्या शास्त्री ) । इन्होंने इस 
ग्रन्थ में इन पांच विद्वानों के जीवन चरित लिखने के साथ ही साथ इनके द्वारा रचित 
ग्रन्थों का भी संक्षिप्त विवरण दिया है । इसके अतिरिक्त इन पण्डितों के प्रधानः 
प्रधान शिष्यों का भी विवरण प्रस्तुत किया है । संस्कृत के विद्वानों के जीवनचरित 
के सम्बन्ध में देववाणी में काव्य शैली में लिखित एवं प्रकाशित सम्भवतः यह प्रथम 
अ. E है । 
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Go नारायण शास्त्री भगवती त्रिपुर सुन्दरी के उपासक थे। देवी की इनकी 
उपासना बडी निष्ठापृणं होती थी । शारदा की कृपा से इनकी कविता में चारता, 
विचारों को विशद रूप में प्रकट करने की क्षमता तथा नाना रसों से पेशल वागृधारा 
की सम्पन्नता नितान्त भावर्जक है । इनकी शैली अधिकांशतः बैदी है परन्तु व्यं 
विषय की विशिष्टता के कारण गौडी शेली के मी दशन होते हैं, जिसकी छटा fmi- 
कित पद्य में स्फुटित हो रही है : 

भक्तौघप्रतिपालनाय कलिताकारा चिदेषा परा, 
तारानायकशावकाङ्ग-विलसद्‌-भाला विज्ञालाकृतिः । 

काइयां राजति काऽपि निस्तुलदयामूत्तव शम्भोरियं, 
चेतस्तुङ्गतुरङ्गबन्धनकुटी देवी परा संकटा॥ 

इस इलोक में संकटाजी की स्तुति की गई है । इसमें समस्त पदावली और गाढ़- 
बन्धता देखने योग्य है । एक और उदाहरण लीजिए 

“वर्षन्तो करुणारसं जलगताम्भोजोपमाभ्यां ga- 
meai प्रलयानल्युतिमलीकस्थेन तेनोज्ञ्बलाम्‌ | 
सिन्दूर-प्रकरारुणीकृतशिरः-शीतांशु-पोतस्फुट- 
ल्लक्ष्मीः काप्यधिकाशि राजति दयाम्भोधिः शिवा संकटा ॥' 
परन्तु वास्तव में शास्त्रीजी वैदर्मी रीति के ही प्रवीण कवि थे। इस शैली का 
जैसा निखार इनकी कविता में पाया जाता है वैसा अन्य किसी शेली का नहीं । सरस्वती 
की सेवा में परायण पण्डितों का यह वर्णन देखिए-- 
गंगातीरतरंगसंगमवश्ञात्‌ पूतान्तरेगाँरवं, 
ma: फुल्लसरोजसौरभवहैः वातेः सदा पावितम्‌ | 
वेरिञ्ं भवनं विहाय सरसामत्रंव वाग्देवता- 
मन्वक यङड्िरिवषिभिर्बुधवरेः आपूरितं ada: ॥। 
कविता के ऊपर लता का रूपक कितनी सुन्दरता तथा मव्यता के साथ यहाँ 
आरोपित किया गया है : 
CHAT कल्पपादपमारूढा, पुण्डूदण्डमवलम्ब्य | 
काचन कबितालतिका, ललिताक्गतिरन्तरुल्लसतु ॥ 

अपने गुरु गंगाधर शास्त्रीजी की गुण-गरिमा का वर्णन करते हुए सिस्तेजी ने 
लिखा है : 

“सा लोकब्यवहारधीरतिशिता, सा वस्तुममंज्ञता, 
लोकाकर्षणकमंठा द्युतिमयी fea शम्पानिभा । 


काये सा लघुता निसगंजनिता सा वाचि गम्भोरता, toe, 
ad पण्डितपुंगवे गुरुवरे गंगाघरे र्‌ ॥ 
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इनके अनुज पं० मुकुन्दशास्त्री खिस्ते भी साहित्य के विशेष जानकार पण्डित 
थे । ये बड़े ही कुशल अध्यापक थे । अनेक वर्षो तक इन्होंने स्याद्वाद विद्यालय 
[ भदेनी, काशी ) में साहित्य का अध्यापन किया । तदनन्तर ये संस्कृत कालेज में 
साहित्य शास्त्र के प्रधान पण्डित के रूप में प्रतिष्ठित रहे । नारायण शास्त्रीजी के एक- 
मात्र पुत्र श्री Go बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते भी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। ये बहुत 
दिनों तक संस्कृत कालेज में साहित्य की गद्दी पर विराजमान रहे । अभी हाल ही में 
ये वहाँ से सेवा-निवृत्त हुए हैं। इनकी भी काव्यरचना बड़ी प्रौढ़, अभिराम तथा 
आवर्जक होती है । इन्होंने मी कतिपय प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का सुबोध संस्करण 
निकाला है । इनके मौलिक काव्यग्रन्थ पर हाल ही में उत्तर प्रदेश शासन से पारि- 
तोषिक प्राप्त हुआ है । 
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पण्डित उमापति द्विवेदी 
( प्रसिद्ध नाम - पं० नकछेदराम दुबे ) 


( आस्पद- द्विवेदी, उपाधि--विद्यामहार्णब ) 


पण्डितप्रवर उमापति द्विवेदी बालशास्त्री-युग के एक अलौकिक शेमुषी-सम्पन्त 
विलक्षण विद्वान्‌ थे । संस्कृत शास्त्रों के गम्भीर अनुशीलन में तथा छात्रों में अपनी 
विद्या के निरन्तर संक्रमण में ये अपना प्रतिस्पर्धी नहीं रखते थे । भगवानु की दया 
से ये शारीरिक सम्पत्ति के भी धनी व्यक्ति थे जिनकी बलिष्ठ देहयश्टि देखकर पहलवानों 
को भी ईर्ष्या उत्पन्न होती थी । लोक-व्यवहार में इनकी निपुणता दर्शकों को आइ्चयं- 
चकित करने वाली थी । ऐसे चतुरस्र पाण्डित्य से मण्डित विचक्षण के जीवन की संक्षिप्त 
रूपरेखा पाठकों के सामने रखने में लेखक अपने को गौरवान्वित मानता है । 


पुर्व पुरुष--पण्डित नकछेद राम द्विवेदीजी का आदि स्थान सरयपार में गोरखपुर 
जिले के aata atanta तहसील के “सहुआपार' गाँव में था । वहाँ से इनका परि- 
` वार गोरखपुर शहर के अलीनगर ( आजकल के आयंनगर ) मुहल्ले में चला आया 
था । इनका कुल गोरखपुर के प्रतिष्ठित परिवार गौतम गोत्री कांचनी गुरुदुबान सरयू- 
पःरीण ब्राह्मण था । इस नामकरण का एक कारण बताया जाता है । सहुआपार गाँव 
के पास ही गोपालपुर स्टेट में राजा के गुरु एक द्विवेदीजी थे । गुरु 'दूबेजी' कहलाते 
थे । गुरु की मृत्यु के उपरान्त उनके dadi में उस महनीय पद के लिए कोई योग्य 
व्यक्ति नहीं रहा । इस कारण इस वंश के GAT को राजा साहब ने अपना गुरु बनाया । 
तभी से पुवं गुरु का उपनाम 'दूबेजी' भी इस परिवार के साथ जुड़ गया । भतः मूलतः 
“मिश्र” होते हुए भी यह वंश ‘ga’ के नाम से प्रसिद्ध हो गया । 
जन्म 
गोरखपुर में ही उमापति द्विवेदी जी का जन्म चेत्र शुक्ल द्वितीया fao 
सं० १९१० ( = १८५३ ई० ) को हुआ था । तथा इनके निर्वाण की तिथि आषाढ़ 
( शुक्ल अष्टमी वि Fo १६६८ ( = १९११ ई० ) है । फलतः ५८ वर्षकी आयु में 
इन्होंने काशी में अपना भौतिक शरीर छोड़ा । 
इनका कुल बहुत दिनों से अपने पाण्डित्य के लिए उस क्षेत्र में नितान्त विश्रुत 
था । इनके पूज्य पिता का नाम हरिदत्त द्विवेदी था जो व्याकरण, न्याय एवं वेदान्त में 
उस युग के मुर्धामिषिक्त विद्वानु माने जाते थे। उनके उत्कृष्ट पाण्डित्य की अनेक 
कहानियां आज भी उस क्षेत्र के वृद्धजनों में प्रख्यात बताई जाती हैं। उनके प्रपोत्र 
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ज्योतिषाचाय पण्डित जगदीश द्विवेदी ने लेखक को उनके पाण्डित्य की महनीय कथा 
सुनाई थी जो नितान्त विस्मयकारिणी एवं रोचक है | 


एक बार पण्डित हरिदत्त द्विवेदीजी दल-बल के साथ भगवती विन्ध्यवासिनी के दर्शन 
के निमित्त अपने गाँव से पैदल ही चल निकले । कई दिलों के बाद चुनार के आसपास 
के एक गाँव में सन्ध्या समय टिकान ली। इसकी खबर पास के ही किसी प्रतिष्ठित जमीं- 
दार महाशय को मिली जिनके यहाँ कन्या की शादी में एक बढ़ी बारात आनेवाली थी । 
उन्होंने द्विवेदीजी को तब तक रोक रखा और इनसे प्राथना की कि ये उनकी बारात में 
अवश्य सम्मिलित हों । बारात काशी के पास से आ रही थी जिसमें काशी के विद्वानों 
के पधारने की आशा थी । उस युग में बारात में शास्त्रार्थं करने की विशेष चाल थी। 
बारात नियत दिन पर आई जिसमें काशी के अनेक गण्य मान्य विद्वान्‌ वरपक्ष की ओर 
से पघारे थे । कन्यापक्ष की ओर से पण्डित हरिदत्त द्विवेदी जी थे। areata का 
प्रसंग चला । काशी के वरपक्षीय पण्डितो का आग्रह था कि वे कमी प्रश्‍न नहीं करते, 
प्रत्युत उत्तर देने में ही वे अपना गौरव समझते हैं। फलतः हरिदत्त जी को पूवपक्ष 
प्रस्तुत करने का कायं सौंपा गया । इस कायं का सम्पादन इन्होंने इतने घटाटोप के . 
साथ किया कि पण्डित लोग चकित हो गये । उन्होंने आधे घंटे तक नव्यन्याय की 
अवच्छेदकावच्छित्त शैली का आश्रय SHC अपने qaa का समापन किया, तब 
बरपक्षीय पण्डितों के मुखिया ने अपने साथियों से कहा कि देखा आप लोगों ने पूर्वपक्ष 
की बारीकियों को । इस प्रश्‍न में कौन ऐसा महनीय शास्त्र है जिसका सम्यक्‌ स्पश 
नहीं किया गया है और जिसकी गम्मीर फक्किकाओं के समाधान के लिए इसमें 
आग्रह नहीं है । इस पूर्वपक्ष से ही पण्डित लोग ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होने बिना 
aeni किये ही हरिदत्तजी का लोहा मान लिया और उन्हें विजयश्री प्रदान की । : 
बारात के लौट जाने पर जमींदार ने पण्डितजी का विशेष आदर-सत्कार किया | 
इन्हें ug खचं के लिए पाँच सौ रुपयों की एक विशिष्ट राशि अपित की । पण्डित जी ते 
विन्ध्यवासिनी की विधिवत्‌ पूजा की और उस द्रव्यराशि.को वहीं दान-दक्षिणा में खच, 
कर दिया । लौटती बार पण्डित जी इस ग्राम में पुनः पधारे जहाँ उस प्रतिष्ठित 
रईस ने उतनी ही राशि इन्हें पुनः afta की और बड़े सत्कार कें साथ अपने सेवकों 
की संरक्षकता में इन्हें सकुशल इनके घर पहुँचा दिया । 
शिक्षा 

ऐसा था अलौकिक पाण्डित्य पण्डित हुरिदत्त द्विवेदी जी का | ऐसे ही सुयोग्य 
पिता के सुयोग्य पुत्र थे उमापति जी । उन्हीं से इन्होंने सकल शास्त्रों का अध्ययन कर 
उनका तलस्पर्शी वैदुष्य प्राप्त किया । आरम्भ में इन्होंने गोरखपुरी पाठ्यालाओं में ही 
अध्यापन कार्यं किया, परन्तु इनके वैदुष्य की कीति तब फैली, जब ये अयोध्याजी की 
विशिष्ट पाठशाला में अध्यापन कायं में नियुक्त होकर उच्च श्रेणी के छात्रों का 
अध्यापन करने लगे। 
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उमापति द्विवेदीजी की कीति अखिल प्रान्तीय थी । इनके वैदुष्य की कीति समस्त 
gatas में व्याप्त थी । ये aga पाण्डित्य के धनी-मानी विद्वान्‌ थे परन्तु न्याय 
शास्त्र के उभय तन्त्रों में--प्राचीन न्याय एवं नव्य न्याय मे--इनका वैदृष्प अलौकिक 
था । इनके विलक्षण आचार-विचार की गाथा कहानी की तरह विद्वानों के घरों में 
सुनी जाती थी । मैंने अपने पुज्य पितृचरण पण्डित रामसुचित उपाध्यायजी से (जो 
अयोध्याजी में ही अधीतशास्त्र पण्डित थे ) लड़कपन में ही इनकी कहानी सुन रखी 
थी कि ये अपने को मुनि वसिष्ठ का अवतार मानते थे, उसी वशिष्ठ का जिन्होंने 
महाराजा दशरथ का पौरोहित्य किया था और पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर राम, लक्ष्मण 
आदि चारों पुत्रों के जन्म के कारण बने थे । अतः ये अपने को पुरोहित और रामचन्द्र 
को अपना यजमान मानते थे । इनके प्रबुद्ध मानस में यही मावना सन्तत जागरूक 
रहती थी । दोपहर के समय अयोध्या के कनकभवन में जब ये राम-मन्दिर में पधारते 
थे, तब पुरोहित होने के नाते अपनी माला गले से निकाल कर श्रीराम के विग्रह को 
पहनाते थे और उन्हें दीर्घायु तथा मंगल-सम्पन्न होने के लिए शुभ आशीर्वाद देते 
थे। इस भावना की इतनी प्रबलता थी कि इन्होंने राम के प्रति देवत्व-बुद्धि कभी 
रखी ही नहीं । 
पण्डित नकछेदराम द्विवेदी के नाम से ही इनकी अधिक प्रख्याति थी । महामना 

पण्डित मदनमोहन मालवीयजी आपके सरल स्वभाव, निश्छल आचरण तथा उदात्त 
वैदुष्य के कारण आपके बड़े ही श्रद्धालु मक्त थे । पण्डित नकछेद रामजी ने सनातन 
धर्मोद्धारर नामक वेद-शास्त्र के स्वरूप तथा सनातन धमं के मौलिक सिद्धान्तों का 
प्रतिपादक प्रामाणिक ग्रन्थ लिखा था । इसे ये अपने जीवन काल में प्रकाशित नहीं 
करा सके | मालवीयजी ने अपने ऊपर इसके प्रकाशन का मार ले लिया और इसे 
चार खण्डों में भाषानुवाद के द्वारा साधारण जन फे लिए भी बोधगम्य बनाकर 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित कराया है । इस महनीय ग्रन्थ का प्रकाशन मालवीयजी 
अपने जीवन की महती उपलब्धि बताते थे । ये केवल नैयायिक विद्वानु होने के अति- 
रिक्त बलिष्ठ, मल्लयुद्ध विद्या में निष्णात, एक मल्ल थे जिसका परिचय इन्होंने 
. महाराजा नेपाल के दरबार में दिया था । प्रथमतः तो इन्होंने महाराजा के समा- 
पण्डितों को परास्त किया । तदनन्तर ये खम ठोंककर अखाड़े में आ डटे । इनकी 
भुजाओं में -मीम के समान बल था । फलतः इन्होंने नेपाल के समस्त पहलवानों को 
हराकर दोहरी ख्याति अजित की--संस्कृत-विद्या-विशारद की और मल्लविद्या-विचक्षण 
की । इनके वैदुष्य की यह प्रशस्ति यथार्थ ही है-- र 

“ज्यायाम्भोरुह-मध्यगग्र हपतियोंगे यतीनां पतिः 

वेदान्ताणंवकणंधारनुपतिः साहित्यवाचस्पतिः । 

चाणक्योऽखिलकूटनीतिनुपतिः सांख्याम्बराहपंतिः 

aa कश्चिदुमापतिविजयते मल्लेषु सेनापतिः 0” 

( हरिहरचरित २३० ) 
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काशी में आगसन 


द्विवेदीजी के जीवन ने एक नया मोड़ लिया जब ये अपने बृद्ध पिता पण्डित हरिदत्त 
द्विवेदीजी को काशीवास कराने के उद्देश्य से अपने पूरे परिवार के साथ आकर काशी 
में रहने लगे ag घटना १९५४ Ho ( = १८९७ ई० ) की है। ये मिश्र पोखरा 
मुहल्ले में किराये पर मकान लेकर रहने लगे । इसी वर्ष इनके अनुज रुद्रदत्त द्विवेदी 
को प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ जो काशी में पैदा होने के कारण काशीनाथ के नाम से 
अभिहित किया गया । द्विवेदोजो का मन काशी के वैदुष्यपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण 
में इतना रम गया कि इन्होंने काशी छोड़कर अन्यत्र जाने का विचार ही छोड़ दिया । 
ये भगवानु भूतमावन विश्वनाथ के अनन्य उपासक, एकनिष्ठ भक्त तथा ऐक्रान्तिक सेवक 
थे । फलतः ये काशी की पण्डित-मण्डली में घुलमिल गये । अध्ययन-अध्यापन, जप- 
तप, पुजा-पाठ ही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था । ये अपने घर पर ही छात्रो का 
अध्यापन करते तथा शेष समय UST की पूजा-अर्चा में लगाते । ये “मिश्र पोखरा 
वाले पण्डितजी की आख्या से काशीस्थ पण्डितो में नितान्त प्रख्यात हो गये । ये 
भारतीय दर्शन के उच्च ग्रन्थों का अध्यापन करते तथा छात्रों की शास्त्रीय प्रौढ़ि की 
समुन्नति के लिए नाना तक-वितर्को का शिक्षण दिया करते । इसी प्रकार इन्होंने 
अपना शेष जीवन अध्यापन तथा ग्रन्थ लेखन में बडी लगन तथा अध्यवसाय के साथ 
व्यतीत किया | 


एक घटना से इनकी aga की एक झाँकी हमें मिलती है । पण्डित शिवकुमार 
शास्त्रीजी के यहाँ नव्यन्याय के प्रख्यात ग्रन्य--गादाधरी-का पाठ चल रहा था | 
शास्त्रीजी के छात्र कोई सामान्य कोटि के नहीं होते थे, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता होकर 
वे ग्रन्थग्रन्थि के उन्मोचन के लिए ही उनकी सेवा में उपस्थित होते थे तथा शास्त्रीजी के 
पाण्डित्यपूर्ण तर्को का अनुशीलन कर ग्रन्थ की सन्दिग्ध पंक्तियों के रहस्य समझने में 
कृतकार्यं होते थे । गादाधरी का ऐसा ही एक विषम सन्दर्भ उपस्थित था जिसकी 
व्याख्या शिवकुमार पण्डितजी नानाप्रकार से समझा रहे थे, परन्तु उस सुबुद्ध पण्डित 
छात्र के गले के नीचे वह उतर नहीं रहा था। वह सन्तुष्ट ही नहीं होता था और उस 
नव्यन्याय की पंक्ति के रहस्य को हृदयंगम नहीं कर पा रहा था । पाठ सुनने वालों में 
एक ऐसा भी छात्र था जो पण्डित उमापति द्विवेदीजी का प्रिय विद्यार्थी था। इस 
अवसर पर वह बोल उठा, मेरे गुरुजी ने इस विषय में मेरी पुस्तक में कुछ नोट करा 
दिया है । पूछते पर उसने अपने गुरु का नाम जब बतलाया, तब शास्त्रीजी बड़े प्रसन्न 
हुए भौर उन्होंने इनकी टिप्पणी देखने का आग्रह किया और कहा देखें भाई साहब ने 
इस विषय के क्या टिप्पणी करायो है । शिवकुमार पण्डितजी द्विवेदीजी का बड़ा भादर | 
करते थे और इन्हें माई साहब” के नाम से पुकारते थे । टिप्पणी को देखकर शास्त्रीजी 
कुछ देर तक सोचते रहे और तब सहसा बोल उठे--माई साहूब ने तो यहाँ बड़ा | 
चमत्कार किया है । इन्होंने तो यहाँ नैयायिक गदाधर की गलती पकड़ी है और वह... 


॥ 
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त्रुटि माजित की है जिसके कारण इस सन्दमं का ठीक-ठीक अथे नहीं लगता था । 
फलतः पण्डित उमापति द्विवेदीजी के द्वारा किये गये संशोधन के द्वारा ही इस कठिन 
तथा विषम प्रसंग का पूरा-पूरा रहस्य उद्घाटित हो सका | 


व्यवहार-पदुता 

शास्त्रीय पाण्डित्य के साथ व्यावहारिक पटुता का संगम मणि-काश्वनयोग के समान 
ही आश्‍्चर्यंकारी तथा आवजक था । पण्डित नकछेद रामजी शास्त्र के जितने प्रतिभा- 
शाली विद्वान्‌ थे, उतने ही वे लोक-व्यवहार के मी चमत्कारी पण्डित थे । घर में 
fims भूसम्पत्ति होने से कचहरी में अनेक मुकदमे चला ही करते थे और सबका 
विधिवत्‌ संचालन करना नकछेंदरामजी का ही काम था। ये मुकदमाबाज थे--मुकदमों 
के बड़े ही जानकार थे और किसी मुकदमे में मसौदा बनाने में इनकी इतनी चतुराई 
थी जिसे देखकर बड़े-बड़े वकील भी दंग रह जाते और आइचयं करते कि किस प्रकार 
संस्कृत का यह कोरा पण्डित मुकदमों की पेचीदगी को समझने में इतना चतुर तथा 
बुद्धिमान्‌ है । 

दूसरे लोग भी अपने मुकदमों में इनकी राय लिया करते थे और इनकी सम्मति 
का विशेष आदर करते थे । इस विषय की द्विवेदीजी की चतुराई की यह कहानी 
नितान्त प्रसिद्ध है । इनके ही एक गोरखपुरिया मित्र ने अपने मुकदमे का एक मसौदा 
इन्हें दिखलाया जिसे एक अनुभवी वकील ने तैयार किया था । उसे पण्डितजी 
aga देर तक देखते रहे और अन्त में इन्होंने कहा कि इसमें कोई विशेष त्रुटि नहीं है, 
परन्तु यदि अमुक शब्द में “की' शब्द जोड़ दिया जाय तो मुकदमे में सफलता पाने की 
निश्चय ही आशा होगी । मित्र के कहने पर इन्होंने उस वाक्य को ठीक कर दिया 
और वह मसौदा जब उसके बनाने वाले वकील को दिखाया गया तो वे मी बहुत 
चमत्कृत हुए और उन्होंने पण्डितजी के संशोधन को स्वीकार कर छिया । सुनते हैँ कि 
द्विवेदीजी के इस संशोधन के कारण ही मुकदमे में जीत हो गई । तथ्य तो यह है कि 
उमापति द्विवेदीजी शास्त्र और लोक दोनों के चमत्कारी विद्वान्‌ थे । ये पुरे मुकदमे- 
बाज थे और वकीलों को भी मुकदमे की बारीकियाँ समझाते थे तथा अपने निश्चित 
तथ्य पर बहस करने के लिए विशेष आग्रह करते थे । द्विवेदीजी ऐसे चतुरस्र पाण्डित्य 
के धनी थे और इसीलिए इनकी कीति संत्र व्याप्त रही | 


ग्रन्थ-रचना 

द्विवेदी उमापतिजी के अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। ये मुख्यतया व्याकरण के उत्कृष्ट 
विद्वान ये । फलतः इन्होंने नागेशभट्ट के दोनों महनीय ग्रन्थ - चब्देन्ुरेखर एवं परिमा- 
षेन्दुशेखर के ऊपर जटा नामक टीका का प्रणयन किया । तीसरा ग्रन्थ नारायण काव्य 
है। इन ग्रन्थों का मुद्रित रूप अमी तक देखने में नहीं आया है। इनका अन्तिम एवं 
सर्वोत्तम ग्रन्थ है--'सनातन-धर्मोद्धार' जो इतकी कीर्ति को स्थायी रखने में सवंथा 
कृतकायं है । चार खण्डों में विभक्त यह एक विपुलकाय विशाल ग्रन्थ है । इसके दोनों 
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अन्तिम quel को महामना मालवीजी ने हिन्दू विश्वविद्यालय से प्रकाशित किया है। 
सनातनधमं के स्वरूप, सामान्य तथा विशिष्ट धर्मों का यहाँ बड़ा हो विशद विवेचन है । 
मूल ग्रन्थ संस्कृत में है । उसे सुबोध बनाने के लिए दविवेदीजी ने इसका सरल-सुबोध 
अनुवाद स्वयं किया है । यह ग्रन्थ इनकी विपुल ख्याति का Hees है । इस ग्रन्थ का 
विवरण पाठकों के सुभीता के लिए यहाँ दिया जा रहा है। 


पण्डित उमापति द्विवेदी की सर्वोत्तम रचना है- सनातनधर्मोद्धार जिस तण 
धर्म के स्वरूप का यथावत्‌ निर्णय किया गया है । ग्रन्थ की भूमिका लिखी है स्वयं 
महामना पं० मदनमोहन मालवीयजी ने जिसमें इस ग्रन्थ के उद्धव io विस्तार से 
दी गई है । जनवरी १६०६ में त्रिवेणी के कुम्भ मेले में सनातनधर्भियों के लिए ऐसे 
ग्रन्थ की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसमें ध्म का रहस्य तथा स्वरूप संक्षेप में अभिव्यक्त 
किया गया हो । मालवीयजी की सलाह पर पण्डित उमापति द्विवेदी ने इस ग्रन्थ के 
निर्माण का मार अपने ऊपर लिया और बड़ी योग्यता से इसका प्रणयन किया । पुरा 
ग्रन्थ प्रौढ़ संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ग्रन्थकार ने सम्पूण a का स्वयं हिन्दी 
झनुवाद Al सरल और स्वच्छ भाषा में कर दिया है। लेखन की शली घामिक निबन्ध 
ग्रन्थों के समान है । इसमें पूर्वापर में साक्षात्‌ सम्बन्ध है तथा सनातन धमम के जटिल 
प्रइनों का समाधान किया गया है । प्रथमत: सनातनधम के तत्त्वो की परिभाषा प्राचीन 
ग्रन्थों से दी गई है । तदनन्तर इसके कठिन शब्दो की व्याख्या है तथा श्रुति.एवं पुराणों 
के तत्पोषक वचनों का प्रमाण दिया गया है । तत्पश्चात्‌ उस विषय में कोई विस्तृत 
प्राचीन आख्यान-कथानक, रामायण, महाभारत अथवा पुराणों से उद्धृत किया गया है | 
चर्म के जटिल प्रश्‍नों का समाधान ग्रन्थकार ने युक्ति तथा तक के द्वारा बड़े ऊहापोह 
के साथ किया है । देशी तथा विदेशी विद्वानों ने प्रचलित भाष्य और टीका से जहाँ 
अपना मतभेद प्रकट किया है तथा उस पर आरोप लगाया है, उसका बडा पाणिडत्यपूण 
उत्तर दिया है । मालवीयजी ने ग्रन्य के अघ्ययन का फल भूमिका में इन शब्दों में दिया 
` हे--““महामारत में कुण्डधार ने अपने भक्तों के लिए उपदेश दिया है कि रत्त से भरी 
पृथ्वी अथवा बड़ा रत्नों का ढेर मैं अपने मक्त के लिए नहीं चाहता । मैं यही चाहता है 
कि ag धामिक हो-- 


पृथ्वी रत्नपूर्णां वा भहदू वा रत्नसंचयम्‌ । 
भक्ताय नाहनिच्छामि भवेदेष तु धर्मकः ॥ 


i इस ग्रन्थ के अध्ययन से लोगों के हृदय में इस वचन की मी सत्यता का विश्वास 
जड़ पकड़ेगा-- 


विद्या रूपं धनं ald कुलीनत्वमरोगता। 
राज्यं स्वगंश्च मोक्षदच सथं घर्मादवाप्यते ॥ 


घर्मं के आचरण से विद्या, रूप, धन, शूरता, कुलीनता एबं नीरोगता, राज्य, स्वग 


} 
i 
} 
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तथा मोक्ष की aa: प्राप्ति होती है । इसीलिए महामारत एवं पुराण पुकार-पुकार कर 


यह कहते हैं कि “यतो धमंस्ततो जय: ।” जहाँ धमं है, वहाँ जय है । । मालवीयजी 
की भूमिका का अन्त )। यह भूमिका महामना ने १९४२ ई० में छिखी थी। 


z 


तमी इस ग्रन्थ के अन्तिम दो माग हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रेस से मुद्रित हुए थे। 
इससे पहले इसके आरम्मिक दो भाग प्रकाश में आ चुके थे । 
सनातनधर्मोद्वार 

चार खण्डों में विभक्त है । पूर्वाधं में दो खण्ड हैं तथा उत्तराधं में दो खण्ड | 
पूर्वार्धे के दोनों खण्डों में धमं के मुल पर विचार किया गया है तथा saud में 
सामान्य धर्म के स्वरूप तथा विभिन्न तथ्यों का ऊहापोह किया गया है । 

प्रथमखण्ड के आरम्म में प्रथमत: पूरे ग्रन्थ की योजना का रूप दिखाया गया है 
तथा ग्रन्थ की लेखन शेळी तथा विषय-विन्यास का संक्षिप्त विवेचन है । तदनन्तर 
“धमराज सज्जन' ( अर्थात्‌ धमंरूपी राजा की सजावट ) नामक प्रथम प्रकरण में धमं 
और धमं का स्वरूप तथा लक्षण, अपूवं और अदृष्ट धमं की महिमा आदि विषयों का 
विवेचन है । Aagi सज्जन’ ( धमराज के वेदरूपी किले की सजावट ) नामक द्वितीय 
प्रकरण में धमं के प्रमाणरूप वेद के स्वरूप तथा माहात्म्य का विस्तार से प्रतिपादन है । 
वेद के अनादि और अनन्त होने के विषय में द्विवेदीजी ने बड़ा ही युक्तियुक्त विवरण 
प्रस्तुत किया है ( १० १२१-१६७ तक )। वेद के विधिवाक्य और अथंवाद दोनों के 
स्वरूप के निर्देशानन्तर धमं में इन दोनों की उपयोगिता मीमांसकों की शैली पर 
दिखलाई गई है ( Jo १८५-२१३ ) | पश्चात्‌ मन्त्र तथा ब्राह्मण के स्वरूप तथा प्रकार 
की आलोचना के साथ यह खण्ड समाप्त होता है । द्वितीय खण्ड में वेद को स्वतः 
प्रमाणता के विषय में विरोध करने वाले विद्वानों के मत की पूरी समालोचना है । इस 
प्रकरण का नाम क्षुद्रोपद्रवविद्रावण' ही विषय की ओर संकेत कर रहा है। प्रथमतः 
जमनी के वैदिक विद्वान्‌ वेबर तथा मैक्सम्यूलर के वेदविषयक सिद्धान्तो की बड़ी गम्मीर 
मीमांसा द्विवेदीजी ने की है (पृष्ठ ४११-४८४) तदनन्तर स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
मत--'ब्राह्मणमात्र वेद नहीं 2’—a खण्डन विस्तार तथा विवेचन से किया गया है । 
ब्राह्मण भाग वेद का अनिवायं अंग है--इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए aga से ऊपर 
युक्तियाँ तथा तक॑ उपस्थित किये गये हैं । इस प्रकरण की सिद्धि में द्वितीय खण्ड का 
अधिकांश माग निमित हुआ है (Jo ४८५-६११) । श्रुति के प्रामाण्य के अनन्तर ्मृतियों 
को; पुराण, इतिहास की तथा सदाचार एवं आत्मतुष्टि को प्रमाणता दिखलाकर सनातन- 
धमं के आधार ग्रन्थों की मीमांसा का उपसंहार किया गया है ( Jo ६१२-६७८ )1 
धमं के साक्षात्‌ लक्षण के प्रसंग में यह पद्य प्रसिद्ध ही है-- 

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मतः । 
एतच्चतुबिधं प्राहुः साक्षाद्‌ घमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 

इस पद्यानुसार धमं के साक्षात्‌ लक्षणात्मक चारों तथ्यों का विस्तृत निरूपण 

द्विवेदीजी के वैदिक तथा धमंद्यास्त्रीय ager का परिचायक है । 
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इस ग्रन्थ के उत्तराध में दो खण्ड हैं - तृतीय तथा चतुथे खण्ड । तृतीय 
खण्ड में सामान्यधर्म का निरूपण है और चतुर्थ खण्ड में विशेष धर्म का 
निरूपण । प्रथमतः ३७ सामान्यधर्मो के नाम दिये गये हैं, तत्पश्चात्‌ उनका 
qa निर्दिष्ट शैली में सोदाहारण विवेचन है । सामान्यधर्मो के अन्तर्गत सत्य, 
धृति, क्षमा, दम, agad, अस्तेय, अलोम, शौच, इन्द्रियनिग्रह, तपस्या, दया 
आदि का निरूपण ग्रन्थकार ने बड़ी सुन्दरता से किया है। ३२वें सामान्य धमं 
देवपूजन का बड़ा ही विस्तृत, पाण्डित्यपूर्ण तथा प्रमेयबहुल निरूपण उमापतिजी ने 
किया है जो लगभग दो सौ पृष्ठों में पुणं हुआ है Jo १००५ से लेकर ११९५ तक) | 
इसके भीतर पाँच विषयों का विवेचन है--देव संख्या, देवविग्रह, देवावतार, देवप्रतिमा 
तथा कण्टकोद्धार | इन के विवेचन में द्विवेदीजी की अपूर्व प्रतिमा, वैदिक ager, तके- 
कुशलता तथा युक्ति-सन्निवेश का नितान्त चमत्कारी निदर्शन पाठकों के सामने सद्यः 
उपस्थित हो जाता है । इन तथ्यों की सिद्धि में इन्होंने संहिता, शतपथत्राह्मण तथा 
कात्यायन श्रौतसूत्र से प्रचुर प्रमाण देकर अपने कथन की पुष्टि की है । 'कण्टकोद्धार' में 
स्वामी दयानन्दजी के प्रतिमा-विषयक मत का बड़ा ही तकेयुक्त खण्डन उपस्थित किया 
गया है । उपासना के विषयभूत देवता की संख्या का विवेचन उपनिषदों के आधार पर 
बड़ी मामिकता से किया गया है । देवविग्रह के विषय.में जैमिनि तथा शबर स्वामी के 
मतों का उपन्यास ग्रन्थकार के मीमांसाशास्त्र-विषयक ज्ञान का पर्याप्त परिचायक है । 
देवावतार के विषय में तत्तत्‌ अवतारों के लिए वेदों का प्रचुर प्रमाण उपन्यस्त है । 
निष्कर्ष यह है कि देवपुजन वाला ag अंश स्वतः एक प्रमेयसम्पन्न निवन्ध का स्वरूप 
उपस्थित करता है । तृतीय खण्ड का यह अंश मौलिक विवेचन से परिपूर्ण है। खण्डन 
के अवसर पर उमापतिजी ते वेदवैनाशिक की बड़ी मीठी चुटकी ली है । एक प्रसंग 
देखिए _- यजुर्वेद के मन्त्र का विश्रुत अंश है- न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्थ नाम महद 
यहा: ।” इस मन्त्र में “प्रतिमा! शब्द का अथं मुति मानकर वेद में मुतिपूजा'का 
ˆ निषेध 'सत्याथे-प्रकाश' में बतलाया गया है । द्विवेदीजी ने अनेक युक्तियों से इसका 
खण्डन AC उसका वास्तविक तात्पयं 'तुल्यता’ या “समता” बतलाया है | इस विषय मे 
उनकी यह युक्ति बड़ी चुटीली है-- 

पाणिनीयां नदीं भुत्वा भुत्वा न प्रतिमेति च । 
मरुस्थली श्रुति चेतां फलेक्यमभिधावतोः ॥ 
तात्पयं है कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार देवी, दासी आदि के समान “मरुस्थली 


शब्द नदीसंज्ञक है । इस पारिमाषिक अथे से अपरिचित व्यक्ति 'मरुस्थली' को “नदी. 
समझ कर अपनी पिपासा की शान्ति के लिए यदि रेगिस्तान में दौड़ लगावेगा तो जो 


फल उसे मिलेगा, वही फल मिलेगा उस व्यक्ति को, जो “न प्रतिमा” मन्त्रांश में 
प्रतिमा' के वास्तव अर्थं (समता) से अपरिचित पुरुष मूर्ति अर्थं के लिए श्रुति की दोड़ 


लगावेगा । अर्थात्‌ दोनों के उद्योग असफल रहेंगे। ( देखिये go ११७८ ) । बड़ी 
सुन्दर उक्ति है पण्डित उमापतिजी की यह । Bit puss ee ) 
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ग्रन्थ का चतुर्थ खण्ड उसका अन्तिम खण्ड है ( पृष्ठ ११९५-१५३० तक ) । इसमें 
सामान्य धमं के निरूपण का उत्तराद्ध है । इसमें सनातन धम की दृष्टि से महिमाद्याली 
चार विषयों का विस्तार से निरूपण किया गया है-( १ ) बाह्यणपूजन-- जिसमें 
ब्राह्मण वणे के महत्त्व के विषय में श्रुति तथा स्मृति के वचन प्रमाण रूप से उद्धृत हैं। 
इस विषय के पोषक प्रमाण महाभारत तथा पुराणों से भी यहाँ निर्दिष्ट किये गये हैं । 
(२) श्राद्ध--श्राद्ध के विषय में वेद, मनुस्मृति, रामायण एवं महाभारत के वचनों से 
मनुष्यमात्र के लिए यह ada कमं सिद्ध किया गया है। इसी प्रसंग में स्वामी 
दयानन्दजी के एतद्विषयक अनेक मन्तव्यों तथा तथ्यों का प्रमाण-पुरःसर खण्डन कर 
उन्हें वेदविरुद्ध घोषित किया गया हे । ( ३ ) तीथं का अनुसरण - ( Jo १२७८- 
१३८३ ) इस विस्तृत खण्ड में तीर्थो के स्वरूप, महत्त्व तथा उपभोग के विषय में पर्याप्त 
शास्त्रीय विवेचना है। काशी के तीर्थो का भी निरूपण द्विवेदीजी ने बड़ी गम्भीरता 
से किया है- विशेषतः arai मरणान्मुक्ति:' पर शास्त्रीय चिन्तन का ममं उद्घाटित 
किया गया है । ( ४ ) भगवद्धूक्ति--( Jo १४१०-६५३० ) के भीतर आने वाली 
विविध समस्याओं का यहाँ समाधान प्रस्तुत कर ग्रन्थकार ने अपने शास्त्रचिन्तन, 
तर्कानुशीलन तथा विचारमीमांसा का पर्याप्त परिचय दिया है । इससे पूवं धमंयुद्ध में 
प्राण त्यागने वाले वीर सैनिकों की गतिविधि के ऊपर सुन्दर विवेचन है। भक्ति का 
विवेचन शाण्डिल्य सूत्रों के आधार पर बड़ वैशद्य से किया गया है तथा भक्ति के वेदिक 
मूल का भी निरूपण कर उसे वेदप्रतिपाद्य तत्त्व घोषित किया गया है । 


द्विवेदीजी की लेखनशली बडी प्रोढ़, उदात्त तथा विषयानुसारिणी है । गद्य-रचना 
में कहीं शैथिल्य दृष्टिगोचर नहीं होता । एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा-- 

रागस्तावदयमन्तःकरणस्य. व्‌ त्तिविशेषो, भजामि रज्यामि प्रपद्य इत्याद्यनुव्यवसाय 
alan आकीटपतङ्गमाहिरण्यगर्भञ्च यावत्स्वेव प्राणिषु ओतप्रोतायमानत्वान्नापल्लोतु 
शक्यते । अयमेवाऽऽसाद्याऽऽलम्बनविशेषांस्तदनुसारेण विहितान्‌ प्रतिषिद्धाननुभयविधाँश्र 
व्यवहारानविरतमाहरन्‌ रत्यनुरक्ति मायासोहादि शब्देरपि लोके व्यवह्मियमाणोऽ्थघर्मादीन्‌ 
कामक्रोधादीन्‌ सुखान्‌ Takes वर्गाननुबध्नन्‌ विराजते । यथा च कुल्यादि सलिलप्रवाहः 
केदारपट्िकामाप्लाव्य तदायामविस्तर-त्रिचतुर-कोणत्वाद्यकारी भूयात्मानं तामि भावयति 


तथा रागोऽपिः ` `“ ` ` u > 
( Jo १४१६-१७ ) 


फलतः ग्रन्थकार का अन्तिम सिद्धान्त इस पद्य में सुचारुख्पेण निर्दिष्ट हैं-- 
कल्याणनगर॑ मोक्षदेवस्य प्रविविक्षतास्‌ । 
अकपाटागंलद्वाःस्थं गोपुरं भगवद्रतिः ॥ 
आशय है कि मोक्ष महाराज के कल्याणनगर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए 
मगवडदभक्ति ही ऐसा पुरद्वार है जिसमें न कोई किवाड़ा है, न कोई अगला ( सिटकिनी ) 
है और न कोई द्वारपाल है जिससे वारण की कुछ शंका हो सके । फलतः मोक्षनगरी 
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में प्रवेश का राजमार्ग भगवान्‌ की भक्ति ही विराजमान है । जो कोई चाहे उस मागे से 
प्रवेश करं सकता है--रुकावट का कहीं नामोनिशान नहीं है । 
'सनातनधर्मोद्वार' तो उमापति द्विवेदीजी का सर्वमान्य लोकातीत वैदुषी 
मण्डित अन्तिम ग्रन्थ है जिसका आरम्म Ho १९६३ fao ( १९०६ ई० ) में तथा 
समाप्ति संग १९६६ fao ( १६१२ ई० ) में की गयी थी। ग्रन्थ का प्रथम खण्ड 
१९१२ ई० में ग्रन्थकार के जीवनकाल में ही प्रकाशित हुआ था , प्रसिद्धि है कि वे 
प्रकाशित ग्रन्थ की एक प्रति काशीनरेश प्रभ्रुनारायण fag को उपहार में देने की तैयारी 
ही कर रहे थे कि उनकी हूदयगति अवरुद्ध हो गयी । ग्रन्थ के अन्तिम दोनों खण्ड 
मालवीयजी महाराज की कृपा से मुद्रित तथा प्रकाशित हो सके हैं । 'सनातनधर्मोद्धार’ 
ही द्विवेदीजी की कीति को स्थायी रखने में सवंथा समथ है । तथास्तु । 
पण्डित काशीनाथ द्विवेदी 
पण्डित उमापति द्विवेदी का वंश आज मी संस्कृत विद्या में निष्णात विद्वानों की 
सत्ता से उद्धासित हो रहा है । द्विवेदीजी के पूज्य पिताजी संस्कृत के नाना शास्त्रों के 
दिग्गज विद्वानों में थे जिनका आदर-सत्कार सुधीसमाज में विशेष रूप से होता था। 
उनका नाम हरिदत्त द्विवेदी था और उनके विषय में आज भी अनेक चमत्कारपूणं 
कथाएं सुनी जाती हें । उनके दो पुत्र थे--उमापतिजी तथा रुद्रदत्तजी । उमापतिजी 
का परिचय ऊपर दिया गया है। उनके वंशजों में संस्कृत विद्या का उतना प्रचार 
नहीं है, परन्तु उनके अनुज रुद्रदत्त द्विवेदीजी के वंश में तो देववाणी का विलास 
निश्‍चयेन परिलक्षित होता है। 
पण्डित रुद्रदत्त द्विवेदीजी के आत्मज पण्डित काशीनाथजी का जन्म माघ की मौनी 
अमावास्या विक्रमी संवत्‌ १९५४ ( २१ जनवरी, १८६८ ईस्वी ) को काशी में हुआ 
था और इसीलिए इनका यह नामकरण किया गया | उस समय इनके चाचा उमापति. 
द्विवेदी अपने पूज्य पिता हरिदत्त द्विवेदी के काशीलाम क निमित्त काशी के मिसिर- 
पोखरा मुहल्ले में रहते थे । इनके पिता का नाम था--रुद्रदत्त द्विवेदी तथा माता का 
कौशल्यादेवी | इनके जन्म के प्रातःकाल पुणं सूर्यग्रहण लगा था--इंतना पूर्ण, कि 
आकाश में तारे निकल आये थे । प्रतीत होता है कि यह देवी घटना बालक के भविष्य 
में होने बाले जीवन संघर्ष की पूर्णतः परिचायिका थी । चाचा की देखरेख में इनकी 
आरम्मिक सिक्षा-दीक्षा हुई, परन्तु अकस्मात्‌ १९१२ ई० में इनके चौदह साल के वय 
में ही चाचा के देहान्त होने से वह सुखद छत्रच्छाया सदा के fou ge गयी । तदनन्तर 
पण्डित रामभवन उपाध्याय से इन्होंने पाणिनीय व्याकरणं का अध्ययन किया । १६२१ 
ई० के सहयोग आन्दोलन में व्याकरणाचायं के अन्तिम खण्ड की परीक्षा ही नहीं छोड़ी, | 
प्रत्युत सव॑दा के लिए परीक्षा व्यापार से ही विरत हो गये | इसके बाद स्वामी सनीष्या | 
छु नन्दजी से aaa, उपनिषद्‌ आदि उदात्त ग्रन्थों का विधिवत्‌ अध्ययन किया । वि० सं० | 
` १६८७ ( = १९३० ई० ) में स्वामीजी ने इन्हें वैदुष्य का प्रमाण-पत्र तथा साहित्य 


| 
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सुधानिधि' की विशिष्ट पदवी प्रदान को । गुरुमुख से अध्ययन की प्रक्रिया सदा के लिए 
समाप्त हो गयी । 


अध्ययन 
पण्डित काशीनाथ द्विवेदीजी को काशी से इतना प्रेम तथा अनुराग था कि अन्यत्र 

सादर आमन्त्रण तथा आह्वान को यह ठुकरा देते थे, परन्तु काशी का छोड़ना इनके 
लिए असह्य हो जाता था । काशी से प्रेम, अयाचितोपनत ( बिना माँगी स्वयं आई ) 
वृत्ति अपनाने की तीव्र आकांक्षा, विद्या न बेचने का eg संकल्प, अपने आराध्यदेव 
भगवान्‌ शंकर की एकनिष्ठ आराधना के कारण समयामाव, सारस्वत साधना 
की निरन्तर अभिरुचि--इन सबने मिलकर पण्डितजी को अनेक कष्टों को सहने के 
लिए विवश किया । अपनी जीविका तथा जीवन से संघर्ष करते हुए मी यें अपने 
स्वीकृत निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुए । साहित्य तथा अध्यात्म की सेवा 
में द्विवेदीजी ने अपने को सर्वात्मता समपित कर दिया था । भगवान शंकर इनके 
उपास्यदेव थे ! उनकी आराधना में, सुनते हैं ये पन्द्रह-सोलह घण्टे नित्य प्रति बिताया 
करते थे । इसके कारण इनके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएँ घटी थीं और शंकर 
भगवान्‌ ने अपना दुलंम ada देकर इन्हें कृतकृत्य मी किया था । पण्डित नकछेदरामजी 
का प्रभाव काशीनाथजी के ऊपर इनके उभयविध विकास में पूर्णतः पड़ा था--मन के 
ऊपर तथा शरीर के ऊपर । मानसिक विकास की चर्चा ऊपर की गई है। शारीरिक 
विकास भी इनका अवलोकनीय था । एक हजार दण्ड और दो हजार बैठक करने के 
संग साथ में ये तुलसी घाट पर महन्थ स्वामीनाथजी के यहाँ जाकर कुश्ती लड़ते थे । 
फलतः इनके स्वभाव में फक्कडपन का प्रवेश जीवन के आरम्म से हो गया था । तभी 
तो अपने हितेच्छु सुहृद्‌ पण्डित उमापतिजी के पास अपनी मन:स्थिति का परिचायक 
यह पद भेजने में उन्हें तनिक मी संकोच नहीं हुआ - 

“मैंने पियो प्रेम को प्याला । 

सब जगजाल काल सम तज कर, Sal अफसर आला । 

“यह मद छकि जकि थकित भयो मन, धिक्‌ पियूष धिक्‌ हाला । 

एकै सम सब रंगे एक रंग, क्या उज्ज्वल क्या काला । 

अहंकार भरि अतुल मूढ़मति, बादि बजावत गाला । 

यह अंकुर गुनि उयो उचित थल, भरे हृदय के थाला । 

को संन्यास लेड को त्याग राग बिराग कसाला। 

पुहुष माल सम गले लिये हम, यह सब जग जंजाला Ww 

“न श्ववृत्तिः कदाचन' के आदशं पर गरीबी में जीवन विताया, परन्तु किसी 

विद्यालय में या राजदरबार में अनेक सुन्दर सुयोग मिलने पर मी नौकरी नहीं की | 
इनके जीवन का आदश इस प्रसिद्ध पद्य में अंकित किया गया है-- 
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“अनायासेन सरणं, विना देन्येन जीवनम्‌ | 
देहि मे कृपया शम्भो त्वयि भक्तिमचञ्चलाम्‌ ॥ 


लड़कपन से ही इन्हें हिन्दी कविता से प्रेम था । इनके ऊपर बिहारी का विशेष 
प्रभाव पड़ा और उन्हीं की AA Home रस से पगे मनोरम दोहों की रचना कर 
इन्होंने अपनी प्रतिभा की सद्यः अभिव्यक्ति की । 
साहित्य के प्रति इनका अनुराग गम्भीर एवं नैसर्गिक था। ये स्वभाव से ही 
कोमलकान्त पदांवली से समन्वित ललित कविता के निर्माण के अभ्यासी कविथे। 
साहित्य की उभयविध प्रतिभा इनमें विराजती थी । भावयित्री प्रतिमा के साथ ही 
साथ ये कारयित्री प्रतिमा से मण्डित अलौकिक कवि थे। स्वभाव से ये त्याग तथा 
तपस्या से मण्डित मनीषी थे । किसी के सामने देन्य का प्रदर्शन करना तो इन्होंने 
कभी जाना ही नहीं । भूखों मर जाना इन्हें मंजूर था, परन्तु किसी के सामने, चाहे 
वह कितना भी बड़ा धनी-मानी क्यों न हो इन्होंने अपना हाथ फैलाना कमी उचित 
नहीं समझा । इसलिए निधनता में इन्होंने अपने दिन काट दिये, परन्तु स्वीकृत ब्रत 
से कथमपि टस से मस नहीं हुए । ऐसा विलक्षण विद्वान्‌ होना असाधारण तपस्या का 
ही परिणत फल था। 
पण्डित काशीनाथजी के कमनीय दोहों को प्रथमतः परखिये - 
परत जिते तितही रहत, इक इक अंग अनूप । 
इन नेनन हरि को अजों नख शिख लख्यौ न रूप ॥ 
आशय--श्रीकृष्ण चन्द्र का एक-एक अंग इतना अनुपम है कि जहाँ निगाह पड़ती 
है, वहीं धेसकर रह जाती है । इसी कारण इन नयनों से आज तक श्रीकृष्ण का एक 
साथ नखशिख रूप नहीं देख सका । 
बादिहि बिष बिरवा aut, ए हो सोधि सयानु । 
लाइ सनेह मिलाइ मधु, afaa बनायतु मानु ॥ 
कवि का कहना है कि जैसे कुचिला, संखिया आदि विष शोधन के उपरान्त घी 
और मधु मिलाने पर अमृत का काम देते हैं, उसी प्रकार सखी सलाह दे रही है कि 
मान विष का काम कर रहा है, इसे चतुरतापुवेक शोध कर इसमें प्रेम और व्यवहार 
को मधुरता को मिलाकर अमृत क्यों नहीं बना देती ? ; 
मान को लेकर कवियों की अनोखी सूझें हे अधिकतर वे लोग मान छोड़ने 
का आग्रह करते हैं, परन्तु काशीनाथजी उसे बनाये रखने का आग्रह दिखाते हैं। सो 
; क्यों ? सुनिये 
अब अलि अलिनु बकी करे तु मति भाने मान। 
I | दबे नाह खिन देखिहों, दबी ओठ मुसुकान ॥ 
हे सखि, तू मान मत छोड़ । एक तमाशा देखना जो चाहती हँ। नायक को थोडा 
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दबा देखना चाहती हूँ। फिर तुम्हारे ओठों में दबी मुस्कान देखना चाहती हूँ । 
बहुत ठीक ! 
चन्द्रीपालम्म के कतिपय प्रशंसनीय पद्यो को देखिए-- 
तवोदये संतपनं तनूनां ume! मन्ये गरलस्य दोष: । 
स्वल्पं पपौ येन स नीलकण्ठो नीलोदरः सर्वमघः पुनस्त्वम्‌ ॥ 
हे चन्द्रमा ! यह तुम्हारे विष का ही दोष है कि तुम्हारे उदय होने पर जीवों 
के शरीर में जलन पैदा हो जाती है । विष का थोड़ा ही माग पीने पर शिव नीलकण्ठ 
हो गये । तुमने तो सबका सब पी लिया है जिससे तुम नीलोदर हो गये हो ! 
जनिः पयोधौ स्सितिरन्तरिक्ष 
पादाः समस्ता भुवने ध्रवृत्ताः । 
भोगः gt: कि च कलाः कपर्दे 
वियोगिनी ममंणि ते विपाकः n 
द्विवेदीजी की सम्मति में मुक्ति का स्वरूप देखिये 
तां गौतमः परममाह स gagi 
द्बेपायनोऽपि निजबरोधमुदाजहार । 
स्पर्शात्‌ प्रियस्य पदयोः सुखमात्मनोऽपि 
या विस्मृतिमंम तु सेव मता विमुक्तिः 11 
महषि गौतम ने मुक्ति को परम दुःखहानि कहा है। व्यास ने उसे आत्मबोध 
कहा है। मेरे मत में प्रिय के चरणों के स्पर्श से अपने आपको भूल जाना ही 
विमुक्ति है । 
सुनते हें कि जब महामना मालवीयजी अपने जेठे पुत्र To रमाकान्त माळवीय 
की मृत्यु पर नितान्त शोक सन्तप्त हुए थे, तब द्विवेदीजी ने सान्त्वना का यह इलोक 
भेजा था जिससे उनका उद्वेग न्यून हुआ था । श्लोक इस प्रकार है-- 
अतीता: स्वप्नाभा यदि किमु विशेष: स्थितिजुषां 
निसगदिवैते प्रल्यपरिणामा हि विषया: । 
हृसिष्ठो द्राघीय/निति भवतु कामं विषमता 
ana भोगानां विदुषि त विषादा न च मुदः N 
आशय है कि संसार के मोग सवंदा मृषा हैं--उत्तका अन्त नाश में ही होता 
है। तब विद्वानों को न विषाद करना चाहिए और त हर्ष । चित्त में समता 
रखनी चाहिए । 
खड़ी बोली की उनकी अनेक रचनाएँ बची हैं परन्तु उदू! का केवल यह एक ही 


शेर सहृदयों के मनोरंजन के लिए gate होगा - | 
दिल के पर्दे में छिपा मजनू मेरा। 


आँखें रहते भौ मुकद्दम सुर gu 
२४ 
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काव्यसमीक्षा 


श्री काशीनाथ द्विवेदीजी वस्तुतः प्रतिभासम्पन्न कोमल-कान्त-पदावली के निर्माता 
महाकवि थे | उनका हृदय बड़ा ही सरस था | फलतः उनको कविता बड़ी ही रसमयी 
कोमल पदशय्यामयी तथा उल्लासमयी है । बड़ी विचित्रता तो यह लक्षित होती है कि 
कविता के सर्जन के लिए जिस समृद्ध बातावरण की आवश्यकता होती है उसका उनके 
पास सवंथा अभाव था, तथापि बाहरी शुष्क वातावरण से अपने को नितान्त अस्पृष्ट 
रखकर इस महाकवि ने जिस रसपेशल काव्य की रचना की है, वहं आलोचना की दृष्टि 
से इन्हें 'सुधीसुधानिधि! की उपाधि से मण्डित करने में सर्वथा समर्थ है । लेखक इस 
अभिराम काव्य के प्रचुर प्रचार की कामना रखता है । तथास्तु | 

Go काशीनाथ द्विवेदी का - “इक्मिणीहरण' महाकाव्य संस्कृत के महनीय काव्यों 
की परम्परा में उन्नत स्थान पाने को अधिकारी है । पूरा महाकाव्य २१ लम्बे-लम्बे 
सर्गो में समाप्त हुआ है । कथानक तो वही भागवत में वर्णित तथा पुराणों में बहुशः 
चित रुक्मिणी का श्रीकृष्ण के द्वारा हरण तथा अपनी पट्टमहिषी बनना है । परन्तु 
कवि ने उसे आवश्यक साज-सज्जा से भरपूर सुसज्जित कर एक महनीय महाकाव्य का ' 
रूप दिया हे । इसका प्रारम्भ १६५१ में हुआ और प्रकाशन १६६६ ई० में । षड्‌- 
क्रतुओ का वर्णन चतुर्थ सगं में, रजनी वर्णन एवं चन्द्रोपालम्म पञ्चम सगं में तथा 
कामोपालम्भ का वर्णन षष्ठ सगं में किया गया है । प्रभात के वर्णन में एक पुरा सगं 
ही (सगं १३) एक सौ एक सुन्दर पद्यो में समाप्त किया गया है । श्रीकृष्णचन्द्र की 
आह्लिकचर्या के अनन्तर भगवानु भूतभावन शिवजी की पूजा तथा स्तुति का बड़ा सुन्दर 
आयोजन १४वें सर्गं में किया गया है । शंकर की स्तुतियों में कवि ने अपने दार्शनिक 
विषयों के ज्ञान की छटा का अनुपम रूप प्रदर्शित किया है | इस शंकर-स्तुति से साहश्य 
धारण कर रही है २०वें सगरं की पावंती-स्तुति जो अपनी उदात्तता एबं मधुरता में पूवं 
स्तुति से कथमपि घट कर नहीं है । यह पावंती-स्तृति लगभग तीस पद्यों में निबद्ध है 
( २०वें सगं, पद्य ५५ से लेकर ८४ पद्य तक ) । अन्य प्रसिद्ध वस्तुओं के वर्णन में 
सी विशेष चमत्कार है । 


कवि की शेली वैदर्भी है । प्रसाद गुण का विशेष चमत्कार हष्टिगोचर होता है। 
Tal की रचना में स्वाभाविक सरसता है, काव्य-निर्माण में कवि का विशेष परिश्रम 
परिलक्षित नहीं होता । इस प्रकार यह मनोरम काव्य साहित्य को हष्टि से कारयित्री 
प्रतिमा का एक मञ्जुल रूप प्रस्तुत करता है । यह अनेक वर्षों के प्रयास का मधुर 
फल है । काशी में इधर निमित काव्यों में यह महत्त्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है। 
इसकी रचना २०२२ विक्रम संवत्‌ (= १९६५ fo) में सम्पन्न हुई और प्रकाशन 
अगले वषं २०२६ fac (= २४ Rao १९६९ में) हुआ था । प्रकाशन के चार वर्षो 
बाद अगहन पूर्णिमा को काशीनाथ जी का वाराणसी में ही स्वगंवास हो गया | 
कतिपय पद्यो की सुषमा देखिए -- 


क... RN SS Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


p 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी की पाण्डित्य परम्परा ३३ 


उचितेव बभूव सुभ्रव: कलकण्ठे किल कम्बुराजता । 
यदिमं कचगुच्छकच्छलान्‌ मूहुरभ्यचंयतः स्म चामरे ॥ 
(२० Fo १।९९ ) 
आशय है कि रुक्मिणी जी का कलकण्ठ शंखराजता धारण कर रहा था यह तो 
adar उचित ही था । इसीलिए बालों के गुच्छक के व्याज से दो चामर उनकी AA- 
चना कर रहे हैं । राजा को ही तो चाकरों के द्वारा अम्यचंना की जाती है । 


द्विवेदी जी के सामने नैषधचरित आदर्श के रूप में विद्यमान था । फलतः अपनी 
उक्तियों से उसके भी आगे बढ़ जाने का इलाघासमन्वित प्रयास कवि में दृष्टिगोचर 
होता है । प्रथम सगं में रुक्मिणी जी के रूप सौन्दर्यं का वर्णन बड़ा ही अभिराम तथा 
आवर्जक बन पाया है । ऊपर उद्धृत पद्य इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । 

प्रभात वेला की यह वायु चन्द्रमा से गिरे हुए aga के कणों को अपने में धारण 
कर मनुष्यों के अंगों में जीवन को विकसित करती हुई प्रतीत हो रही है--' 

तारावलोतनुरयं गलितः gai- 
वाष्पी भवस्तमृतबिन्ुवयो निलोनः । 


अङ्गेषु जीवनविकासमिवाऽऽतनोति 
aga तन्मयतयेव विभातवायुः ॥ 
( Bo ह० १३।१३ ) 
भगवानु शङ्कर के स्तुतिपरक अनेक दाशंनिक पद्यो में से एक पद्य देखिए-- 
इयमपि ! गुणसङ्गस्वीक्ृतिनिर्गणस्य 
प्रभुवर करुणेवानादिबंद्धेषु ते यत्‌ । 
तदुदितपरि भोगक्षीणकर्माशयाना- 
मविकलनिजबोधात्‌ प्राणिनां स्याद्‌ विमुक्तिः ॥ 
( Bo Fo १४।४३ ) 
इस पद्य में भगवानु भूतमावन की करुणा से प्रारब्ध कमं क्रे भोगों के क्षीण होने 
पर पूणं आत्मज्ञान द्वारा विमुक्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन है । 
एकादश सगं में रुक्मिणी द्वारा भेजा गया ब्राह्मण बड़े ही कोमल शब्दों में भगवानु 
श्रीकृष्ण से प्रार्थना स्वीकारने की बात कह रहा है । इस प्रसंग के दो पद्य देखिए :-- 
अलब्धपुष्पप्रसवा दवानलादकालदग्धेब लता fart सा। 


अपारकारुष्यपयोद ! fret त्वयि प्रपद्येत न शोचनोयताम्‌ ॥ 
( २० Fo LURG ) 


१. रुक्मिणीहरणं महाकाव्यम्‌ श्री काशीनाथ शमंणा द्विवेदिना विरचितम्‌ । संशोधकः 
Go जगदीश शर्मा द्विवेदी, प्रकाशकः श्रीकण्ठ शर्मा द्विवेदी । प्रापिस्थान बी० 


१/२२ अस्सी, वाराणसी-५। 
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हे अपार करुणा के मेघ कृष्ण ! ag रुक्मिणी अभी पुष्प के उद्गम से वञ्चित लता 
है जो अकाल में ही दावानल के द्वारा दग्ध हो गई है । प्राथना है कि ऐसा न हो कि 
आपके निष्ठुर हो जाने से वह शोचनीयता को प्राप्त हो । आप करुणा के मेघ ठहुरे। 
करुणा की वष्टि से उस अकाल दग्ध लता को जीवित कर दे । 


दयस्व मा साधव at विमानयेरध: पतन्तीसपराँ विधोः कलाम्‌ । 
कपालिनो या प्रथमेव निमंलाऽखिलस्यचूडानिलयत्वमहति ॥ 
( वही ११।३८) 
हे माधव, उस पर दया कीजिए । चन्द्रलोक से नीचे गिरने वाली वह चन्द्रमा की 
अपरा कला है । उसका तिरस्कार न करें । जिस प्रकार निर्मल प्रथम कला शिवजी के 
मस्तक पर विराजमान है, उसी प्रकार वह समस्त जगत्‌ की चूडामणि होने की योग्यता 
रखती है | 
काशीनाथ द्विवेदीजी के पुत्र पण्डित जगदीश शर्मा द्विवेदी ज्योतिष विद्या के 
महानु पण्डित हें । वे ज्योतिष के सिद्धान्त, गणित एवं फलित तीन विषयों के आचाये 
हैं जिन्हें प्रथम श्रेणी में प्रथम होने के कारण सुवर्णपदक के द्वारा समाहृत किया गया 
है। इन्हीं के सहयोग से इनके पिताजी का ग्रन्थ प्रकाशित होने का गौरव प्राप्त 
कर सका है | 


पण्डित रामबालक शास्त्री 

श्री काशीनाथजी नियमित रूप से छात्रों के अध्यापन के प्रेमी नहीं थे । स्वास्थ्य 
ठीक न रहने से यह काये ठीक ढंग से चलना सम्भव भी नहीं था, तथापि गाण्डीवं 
जैसे साप्ताहिक संस्कृत पत्र के सम्पादक पण्डित रामबालक शास्त्री आपके ही सुयोग्य 
शिष्य थे । बड़ी ही निष्ठा से रामबालकजी ने द्विवेदीजी से साहित्य विद्या का अनुः 
शीलन कर संस्कृत के प्रचार-प्रसार में अपना जीवन ही लगा दिया था । अपने गुरु के 
समान ये मी बड़े ही तपस्वी, त्यागी एवं मनस्वी पण्डित थे । ये बलिया मण्डल के ही 
श्रीनगर नामक गाँव के निवासी थे । आरम्भ में बलिया जुबिली संस्कृत महाविद्यालय 
के आचायं पं० रामउदित उपाध्यायजी से इन्होंने संस्कृत भाषा की आरम्मिक शिक्षा 
पायी थी । काशी में आकर इन्होंने एक सच्चे त्यागी, मानी ब्राह्मण के रूप में अपना 
जीवन बिताया और स्वसम्पादित संस्कृत 'गाण्डीवम्‌' के द्वारा संस्कृत के विपुल प्रचार 
में अपने शरीर तथा धन का व्यय कर देववाणी की भुयसी सेवा की । 
उमापति शर्मा द्विवेद 


qo काशीनाथ wat द्विवेदी के एक विशिष्ट सम्बन्धी के परिचय के बिना यह 
वर्णन अधूरा ही रह जाएगा । ये सम्बन्धी थे उन्हीं के आत्मज जगदीश शर्मा द्विवेदी 
के श्वशुर कविपति पण्डित उमापति शर्मा द्विवेद। पण्डित उमापति शर्मा का IA | 
आ | Ho १९५५ (= १८९८ So) में देवरिया मण्डलान्तगंत पकड़ी ग्राम में हुआ था| 
पिता का नाम था पण्डित कान्ताराम शर्मा द्विविद और माता का मर्यादादेवी । उमा" 
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पतिजी काशीनाथजी के सतीथ्ये थे । प्रथमत: प्रसिद्ध विद्वान्‌ Go नकछेदराम शर्मा 
(go उमापति शर्मा द्विवेदी ) के दोनों जन शिष्य थे । काशी में आकर इन्होंने Fo 
रामभवन उपाध्याय की अन्तेवासिता स्वीकार को । १९२१ ई० के असहयोग आन्दोलन 
के युग में परीक्षा का दोनों जनों ने साथ ही बहिष्कार किया । कई विद्यालयों में 
अध्यापन का कार्यं किया । कविता-रचता की ओर स्वामाविक रुचि थी | फलतः 
अनेक वर्षों की साहित्यिक साधना के फलस्वरूप इन्होंने 'पारिजातहरण' नामक महा- 
काव्य का प्रणयन किया जिसका प्रकाशन वि० सं० २०१४ (= १९५७ ई०) में देवरिया 
से किया गया है। अन्त में काशी आकर गंगा और विश्वनाथ के अचंन-ूजन में 
पण्डितजी अपना दिन बिताते थे । इस महाकाव्य की प्रस्तावना स्वयं काशीनाथ शर्मा 
द्विवेदीजी ने लिखी है जिसमें उमापति शर्माजी की काव्य-रचना के गुणों का संक्षेप में 
वर्णन किया गया है । कतिपय उपदेशमयी सुक्तियों का निरीक्षण कीजिए 


यत्तु सन्तोऽनुगृह्णन्ति यच्च गह्णाति सत्तमान्‌ । 
तद्‌ गुहं तद्‌ गृहं मेऽद्य न गृहं स्वाश्रयास्पदम्‌ ॥ 
भिक्षूणां कोषमक्षीणमाक्षमं रक्षतां हि नः। 
महात्मनां शुभा दृष्टिदेवदत्ता पुरस्क्रिया ॥ 
¬ ४।११२, ११३ 
कविता की यह स्तुति कितनी अभिराम एवं मञ्जुल है 


आमोदिनी सरसभावविकासरम्या 
सन्दभंशुद्धिपरिपुष्ट-गण-प्रसादा | 
संभूषिता afta संस्क्ृतिशालिनी गी- 
हृंद्याधिता श्रियमियं न कमानयेत ॥ -१०।५७ 


नेवौचिती परिहताऽस्त्यनया कदाचित्‌- 
निर्व्याजभाव-रमणीय-पदक्रमा च । 


आरोपशून्य-सरसाभिहितिः समर्था 
मान्या न कस्य तब बाक्‌ कुलजाङ्गनेब ॥ - १०1५८ 
शुद्धाभिधेयतिरता विरतप्रपञ्चा 
सञ्चारिताऽमलतरान्तरबोधभूतिः | 
निःसंशयाधिगत-सिद्विशुभग्रहा ते 
वाक तापसीव सुकृतादनुकम्पते नः ॥ -१०।५९ 


7 e 
=. च य ही 


१. प्रकाशक--व्यवस्थापक, गोस्वामी तुलसीदास विद्यालय, पड़रौना ( देवरिया ) 
` चि० Fo २०१४ ॥ 
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@ 
श्रीराम शास्त्री भागवताचाय 
( आस्पद--अवस्थी; उपाधि--महामहोपाध्याय ) 


पण्डित रामशास्त्री काशी की विद्वन्मण्डली में अपने वाग्वेदुष्य, वादविवादपाटव 

तथा कोमल काव्य-विलास के कारण अद्वितीय प्रतिष्ठा से विभूषित एक महनीय मनीषी 

थे । श्रीवैषणवी दीक्षा से दीक्षित होने के हेतु ये भागवताचायं' उपाधि धारण करते थे | 

इनका पाण्डित्य चतुरस्र था । क्या साहित्य, क्या व्याकरण, क्या न्याय और क्या वेदान्त- 

aaa इनकी अप्रतिहत गति थी । काशी गवर्नेमेण्ट संस्कृत कालेज की लिखित वाषिक 

सर्वश्रेष्ठ आचार्य परीक्षा को उत्तीण करना वेदुष्य का प्रतिमान है, परन्तु चार 

विषयों में आचार्य परीक्षा उत्तीणं करना और वह भी अव्यवधानेन प्रतिवर्ष उत्तीण 

करना अपने आप में स्वतः एक tare है जिसको किसी पण्डित ने अभी तक नहीं तोड़ा 

है । पण्डित मागवताचायं जी ऐसे ही वावदूक, मेधावी विद्वान्‌ थे जिन्होंने साहित्य, 

सांख्ययोग, न्यायवैशेषिक तथा वेदान्त में एक ही वर्ष में क्रमशः आचार्य परीक्षा में 

उत्तीणं होकर विपुल कीति अजित को है । इन्हीं अलौकिक प्रतिमासम्पन्त, अनेक शास्त्र- 

विशारद प्रकाण्ड विद्वानु के बहुमुखी व्यक्तित्व की एक झांकी यहाँ प्रस्तुत की जाती है । 

qa पुरुष 

पण्डित मागवताचायंजी कान्यकुब्जमण्डल के निवासी थे । यह मण्डल प्राचीनकाल 

से आचारवान, सच्चरित्र ब्राह्मणों का निवास-स्थल होने से नितान्त प्रख्यात था । यहाँ 

बहुत प्राचीनकाल से तिरवा-ठठिया-विष्णुगढ आदि सामन्तनरेशो के द्वारा समाहृत, 

कव्यपगोत्री, सिउर उपाधि सम्पन्न, अवस्थी कुलोत्पन्न, कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहते थे। 

इन्हीं ब्राह्मणों में अन्यतम भगवन्त नामक पण्डित को ठठिया के बघेल बंशोत्पन्न राजा 

| ने अत्यन्त सम्मान के साथ इक्षुमती नदी के दक्षिण तट पर विद्यमान “मदौसी' ग्राम में 

+) जीविका देकर बसाया था ।. इसी वंश.में श्रीवन्य नामक पण्डितप्रवर का जन्म हुआ । 

| ये ही मागवताचायंजी के पूज्य पितामह थे । ये विद्वानु होने के साथ ही साथ प्रख्यात” 
n नामा बड़े साधक मी थे । इतक्रे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इन्होंने अपने गाँव | 

से करीब एक थोजन ( चार कोस ) दुर पर स्थित आंकिन गाँव के समीप भगवती 


if भागीरथी के दक्षिण तीर पर आमा स्वामी नामक गुफा में भगवानु के ध्यान में अपने 
दिन बिताये । ऐसे नैष्ठिक साधक थे ये महापुरुष । l 
| 


F शिक्षा ; है. 
शि. “5 इतक्रे चार पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम था बालकृष्ण अवस्थी । ये क | 
के पुज्य पिता थे । बालकृष्णजी विद्याध्ययन में विशेष व्यसन रखते थे । प्रथमतः इन्होंने 
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अपने पिताजी से a आरम्मिक शिक्षा प्राप्त को । अनन्तर ठठिया-निवासी श्रीसहाय 
चतुर्वेदी के पास बठ कर व्याकरण शास्त्र का पूरा अध्ययन किया । इतने से इनका 
चित्त संतुष्ट नहीं हुआ । इनका मन दशंनशास्त्र के ज्ञान के लिए तीव्र लालसा लिये 
हुए था । फलतः फतेहपुर के चौरासी ग्राम के निवासी पण्डित जनार्दनाचायं के अन्ते- 
वासी (शिष्य ) बन कर इन्होंने दर्शन का, विशेषतः न्यायशास्त्र का, तलस्पर्शी 
अध्ययन किया । पण्डित जनादंनाचायंजी ने नवद्वीप में दर्शनों का गम्भीर अनुशीलन 
किया था । अपने शिष्य की गुरुसेवा से वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शिष्य के समक्ष 
दर्शनशास्त्र के रहस्यों का उद्घाटन ही नहीं किया, प्रत्युत वैष्णवी दीक्षा से मण्डित कर 
श्रीनारायण के चरणारविन्द का मधुप मी इन्हें बना डाला । अपने पाण्डित्य के अनु- 
रूप इन्हें अध्यापक का पद भी मिल गया और आगरा में . किसी धनाढ्य चतुर्वेदी के 
द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विद्यालय में ये अध्यापन करने लगे । अपने पिता से इन्होंने 
आयुर्वेद का मी विशेष अध्ययन किया था और इसी वैद्यक वृत्ति से घर पर ही रहकर 
इन्होंने चिकित्सा द्वारा जीविका और ख्याति दोनों ही प्राप्त की । 
जन्म 

इन्हीं बालक्ृष्णाचायं के मध्यम पुत्र थे श्रीराम शास्त्री मागवताचायंजी । इनका 
जन्म GE खाबाद मण्डल के भदौसी ग्राम सें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को वि० Ho १६१६ में 
( = १८५६ ई० में ) हुआ था । बालपन से ही इनकी प्रतिमा के शुम लक्षण दीखने 
लगे थे ।. पिता से ही इन्होंने विद्या का प्रारम्मिक अध्ययन किया । पण्डित बालकृष्णा- 
चायं dat नरेश प्रसिद्ध कवि महाराजा रघुराजसिह जी के द्वारा समादर तथा सम्मान 
प्राप्त कर Cat में ही निवास करते थे । पिताजी के साथ ये वहाँ कुछ दिनों तक रहे । 
रोवाँ नरेश की राजकीय पाठशाला में उन दिनों एक दाक्षिणात्य पण्डित महादेवशास्त्री 
जी प्रधान अध्यापक थे । उन्होंने वालक की प्रतिमा तथा सेवा से प्रसन्त होकर इन्हें 
समस्त शास्त्रों का मर्मज्ञ बना दिया । ये केवल सात वर्ष के वय में Cat आये थे और 
१३ वर्षो तक निरन्तर अध्ययन कर व्याकरण तथा दशन शास्त्रों में अलौकिक पाण्डित्य 
अजित कर लिया । १६ वर्ष के वय में पिताजी ने इनका विवाहे भी कर दिया जिससे 
ये पुरे गृहस्थ बन गये । 
काशी में अध्ययन 

१८७३ ई० में बीस वषं के वय में ये अपनी शास्त्रीय विद्या को परिमाजित तथा 
परिष्कृत करने के लिए काशी आये । भब तक ये श्री रङ्गाचायं के द्वारा श्री वैष्णवी 
दीक्षा से दीक्षित होकर Fo मगवानदीन अवस्थी से श्रीराम मागवताचायं के रूप में 
परिनिष्ठित हो चुके थे । काशी में आते ही इनका ध्यान संस्कृत विद्यालय के दथना- 
ध्यापक, वैष्णवाग्रणी विद्वानु, स्वतन्त्र स्वतन्त्र, पण्डित राममिश्र शास्त्री को ओर 
उनके वैदुष्य की कीति से स्वतः आकृष्ट हो गया और उनके चरणों का सान्निध्य इन्हें 
अनायास ही प्राप्त हो गया । संस्कृत कालेज की परीक्षा देने की ओर इनकी प्रवृत्ति 
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हुई । नाना विद्याओं तथा शास्त्रों के ज्ञान के ऊपर प्रामाणिक पाण्डित्य की मुहर की 
आवश्यकता उस युग के गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज में हो गई थी और मौखिक के 
स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रचलन तब आरम्भ हो चुका था। राममिश्रजी की 
दृष्टि शास्त्रीय अध्ययन के कारण गुरु की ओर आकृष्ट हुई फलत. गुरुजी ने एक ही 
वर्ष में आचार्य परीक्षा देने के लिए इन्हें उद्बुद्ध किया । फलस्वरूप भागवताचाय ने 
वर्ष पश्चक के चार विषयों में आचाय की परीक्षा प्रतिवर्ष सम्मान के साथ उत्तीण 
की और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए दीयमान पदको की द्रव्य राशि को ही 
अपने पारिवारिक व्यय के लिए स्वीकृत किया । इन्होंने १८८२ ई० में साहित्य 
शास्त्र में, १८८३ ई० में सांख्ययोग शास्त्र में, १८८५ ई० वेदान्त शास्त्र में तथा 
१८८६ ई० में धमंशास्त्र में परीक्षा दी तथा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के कारण 
'ग्राचाय' पदवी से मण्डित किये गये । अगले वर्ष १८८७ ई० में इनकी प्रतिभा के 
मत्सरी अधिकारियों ने एक वर्ष के स्थान पर छह खण्डों में विभक्त कर छह वर्षों में 
आचार्य परीक्षा देने का नियम बना दिया। फलतः इस नियम के अनुसार अधिक 
काल व्यतीत होने की आशंका से इन्होंने अभिलषित व्याकरणाचाये की परीक्षा देने 
की अभिलाषा को सदा के लिए ही त्याग दिया । भागवताचायंजी ने अपने बुद्धि-वेमव, 
aga योग्यता तथा विशिष्ट परीक्षा चातुर्यं का जो प्रतिमान उपस्थित किया, ag 
संस्कृत कालेज के इतिहास में एक महनीय घटना बन गई और किसी छात्र ने उसका 
अतिक्रमण करने की क्षमता आज तक नहीं दिखलाई । परिश्रम तथा प्रतिभा, शास्त्रीय 
ज्ञान तथा लेखन चातुरी के ये सचमुच एक प्रतीक रूप में समाहृत हुए । 


नौकरी 


काशी आने पर जीविका का इन्हें बड़ा सुयोग प्राप्त हो गया । इंगलेण्ड में उत्पन्न 

मिस्टर जानसन नामक पादरी उस समय काशी के खिष्ट्रीय ( ईसाई ) गिरिजाघरों 

के धामिक अधिकारी थे । उन्हें संस्कृत सीखने की तीव्र लालसा थी । भागवताचायंजी 

के पाण्डित्य से आकृष्ट होकर उन्होंने इन्हें ही अपना शिक्षक ( ट्यूटर ) नियुक्त किया 

और दस रुपया मासिक वेतन लेकर पण्डितजी उन्हें पढ़ाने लगे । कई वर्षों तक यह 

प्रशिक्षण ASAT रहा | परन्तु रामशास्त्री ने संस्कृत कालेज काशी में अपनी नियुक्ति 

होने पर इसे बन्द कर दिया । इसी बीच इस अंग्रेज पादरी ने पण्डितजी कै द्वारा 

विधिवत्‌ शिक्षित होकर संस्कृत भाषा में अच्छी व्युत्पत्ति प्राप्त कर ली । . वह काशी 

के विद्वत्समाज में “पण्डित जानसन' के नाम से यथाथंतः प्रख्यात हो गया । उसने 

बाइबिल का संस्कृत में प्रथम बार अनुवाद किया । इससे qa बाइबिल का देववाणी 

में अनुवाद करने की किसी पादरी में क्षमता नहीं थी । इस अपूव महनीय कार्य की 

+ उसने भागवताचार्य की सहायता से सम्पन्न कर अपने धार्मिक जीवन की सर्वोच्च 
| उपलब्धि प्राप्त की । श्रीमाष्य आदि वेष्णव ग्रन्थों का भी उसने अध्ययन किया था तथां | 
क अच्छी योग्यता प्राप्त की थी । | 
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प्रत्य रचना 


संस्कृत कालेज के द्ानाध्यापक पण्डित बेचनराम त्रिपाठी के स्वर्गवास हो जाने 
पर उनके रिक्त स्थान पर मागवताचायं की नियुक्ति सनु १८८९ ई. में हई और ये 
बड़े प्रेम तथा परिश्रम से छात्रों का अध्यापन करने लगे । ग्रन्थ लेखन की ओर इनकी 
प्रवृत्ति छात्रावस्था से ही थी और अनेक ग्रन्थों का संशोधन तथा प्रणयन ये करते रहे । 
इन्होंने 'खण्डनखण्डखाद्य' का सम्पादन अपने सतीथ्यं कुलय शास्त्री के नाम से कर 
उसकी भूमिका अप्रने नाम से प्रकाशित की थी । अपने दूसरे मित्र तथा सहाध्यायी 
पण्डित मोहनराम उदासीन का जीवन चरित्र तथा अन्य ग्रन्थों का प्रणयन किया 
( नामावली आगे दी गई है ) । इन्होंने श्रीमाष्य का विशिष्ट संस्करण प्रस्तुत क्रिया था 
और वह काशी के ही संस्कृत ग्रन्थों के प्रख्यात मुद्रणालय लाजरस कम्पनी द्वारा प्रचा- 
रित मेडिकल हाल? प्रेस में मुद्रित हो ही रहा था किये १९७० विक्रमी do 
(= १९१३ ई०) में केवल ५४ वषं की आयु में वैकुण्ठवासी हो गये । इनके अंग्रेज 
शिष्य जानसन ने गुरु के अपूर्ण कार्य को पुरा किया और अपने ही नाम से श्रीमाष्य 
के उस संस्करण को प्रकाशित कराया । गुरु-शिष्य का यह समवेत प्रयास देखने ही 
योग्य है । अपनी मृत्यु से पाँच वर्ष पृं ही इन्हें १६०८ ई० में महामहोपाध्याय की 
महनीय उपाधि प्राक्त हो चुकी थी । 
दिनचर्या 

भागवताचार्य जी अपने गुरु के समान ही लेखन कला में नितान्त निष्णात थे । 
इनकी दिनचर्या देखकर इनकी अध्यापन पटुता तथा अध्यापन व्यसनिता का पुरा परि- 
चय मिळता है । उन दिनों संस्कृत कालेज में अध्यापन प्रातःकाल ही होता था-- 
६ बजे से १० बजे तक । फलतः ये प्रातःकाल स्नानादि कायं निष्पन्न कर कालेज 
चले जाते थे । घर लौटने पर उपासनाःपूजा के अवरिष्ट अंशों का सम्पादन कर मोजन 
करते । कुछ विश्राम के अनन्तर छात्रों को पढ़ाते । सन्ध्या होने से पुवं ही ये छोटी गंबी 
तक भ्रमण के लिए निकल जाते । रात में सन्ध्या वन्दन के बाद १० बजे तक छात्रों 
का अध्यापन करते । इस प्रकार रात्रिदिव अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त इन्हें कोई 
दुसरा कायं नहीं था । यदि कहीं से समा का निमन्त्रण होता, तो ये वहाँ शास्त्रार्थ चर्चा 
के लिए अवश्य जाते । शास्त्राथं करते में ये बड़े पट्ट थे । न्यायशास्त्र में प्रवीणता 
प्राप्त करने के कारण ये बड़े तार्किक थे । झास्त्राथ में ये युक्तियों का व्यूहं खड़ा कर 
देते थे । अधिकांश समाएँ पण्डित शिवकुमार शास्त्री के द्वारा हीं आयोजित होती थीं । 
फलतः वे उनमें नियम से उपस्थित रहते थे और उसका संचालन करते थे । ये कोतवाल 
(सभा का निमन्त्रण देने वाला व्यक्ति ) से शिवकुमार शास्त्री जी की उपस्थिति के बारे 
में ada पुछ लिया करते थे । यदि उनकी उपस्थिति संभावित होती, तो ये निश्चयेन | 
समा में पधारते । यदि वह कहता कि आज शास्त्री जी के आने की सम्मावना नहीं है, 
तब ये इतना कहकर जाने की अनिच्छा प्रकट कर देते--यदि शास्त्री जी ही उपस्थित 
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नहीं रहेंगे, तो मेरी सरस्वती की तीक्ष्ण धारा कौन सह सकेगा ? ऐसा था इनका 
स्वाभिमान और आत्मविश्वास | 


व्यक्तित्व 


पण्डित भागवताचाय जी का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था । माथे पर सफेद 
बड़ी पगड़ी, शरीर पर बगलबन्दी, गले में उज्ज्वल FIST, स्वच्छ सुन्दर धोती, तथा 
ललाट पर रामानुजी तिलक- ऐसे सुन्दर वेष में शास्त्री जी का व्यक्तित्व इतना रोचक 
तथा आवजंक था कि जो कोई मी इन्हें देखता, बलात्‌ आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता 
था। अवकाश में भी अध्यापनशील, रात के दस वादन तक विद्यार्थी-समह के पाठन 
में संलग्न समस्त शास्त्रों के पाठन में दक्ष, शास्त्रार्थं के समय साधुवाद के सत्कार से 
मण्डित, आचायं जी स्वभाव से निमंत्सर, सदाचारनिरत, सत्यवादी तथा न्यायप्रिय 
थे । श्रीवैणव सदाचार के जीवन्त प्रतीक शास्त्री जी के आचार तथा व्यवहार में 
तनिक भी अन्तर न था । तेईस वर्षो के सुदीघंकाल में इन्होंने काशिराजकीय विद्यालय 
में विद्यादान मुक्तहस्त से दिया, अपनी संचित तथा उपाजित विद्या को दोनों हाथों 
से लुटाया । रास्ते में दशको के मुख से अनाथास ही निकल पड़ता--पदुम्यां ब्रजति 
पाण्डित्यम्‌--यह देखो पाण्डित्य की प्रतिमा पैदल चल रही है। शास्त्रीजी थे ही एक 
असामान्य विचक्षण । 


ग्रन्थों को रचना 


भागवताचाय जी प्रामाणिक और मौलिक ग्रन्थों तथा व्याख्या ग्रन्थों का निर्माण 
कर अपने जीवनकाल में ही लब्धकीति थे । परन्तु दुःख इसी घटना पर हे कि केवल 
दो सामान्य काव्य ग्रन्थों (संख्या ११ तथा १२) के अतिरिक्त इनके अन्य ग्रन्थ आज भी 
हस्तलेख के रूप में ही अपनी सत्ता बनाये हुए हैं--अभी तक प्रकाश में नहीं आपे । 
इनके प्रणीत ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है-- 


(१) नयकसलाकर: ( तेरह सौ इलोकों में निबद्ध नीतिग्रन्य ) 
(२) कादम्बरी वरीयस्ता ( उत्तरार्धं कादम्बरी की विशद व्याख्या; पूर्वां के 
विषम स्थलों पर विस्तृत टिप्पणी से मण्डित ) 
(३) हरविजय काव्य टिप्पणो ( सुविस्तृत टिप्पणी ) 
(४) कुमारचरित चारुता ( दशकुमारचरित की टीका ) 
(५) काव्यप्रकाशस्य दोषोद्वारः । 
(६) भारत चम्पु टिप्पणो । 
(७) सुवृत्त रत्नावली ( प्राचीन संस्कृत कवियों के स्वरूप वर्णन से संबद्ध काव्य) | 
(८) श्रीतात चरणालोकः ( स्व-कोटुम्बिक जीवन-वृत्तान्तमय काव्य ) | 
(९) भवभेषजम्‌ ( वेदान्त-विषयक इलोकमय ग्रन्थ ) 
(१०) हिन्दी कवि-कोति-कोमुदी ( हिन्दी के दोहा नामक छन्द में निबद्ध ) 
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(११) समस्या समज्या ( समस्यापुति का नवीन मौलिक ग्रन्थ ) प्रकाशित 

(१२) अन्योक्ति मुक्ताबली ( अन्योक्ति-विषयक काव्य ) प्रकाशित 
काव्य-प्रतिभा 

अन्तिम दोनों काग्यग्रन्थ हैं। इनके अनुशीलन से भागवताचार्य जी की काव्य- 
रचना चातुरी का पदे-पदे साक्षात्कार होता है । समस्या समज्या--यह १७२ समस्याओं 
का मंजुल संग्रह है । कवि का उद्देश्य है नवीन छात्रों को समस्यापूर्ति की शिक्षा देना । 
संस्कृत कालेज के साहित्याचायं के अन्तिम पत्र में समस्यापूति का प्रश्न आता है gat 
का समाधान करने लिए इस ग्रन्थ का प्रणयन हुआ है । किन्हीं-किन्ही समस्याओं की तो 
दस-बारह प्रकार से पूर्ति की गई है 1 एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे-- 

(१) मशक गलक Tet हस्तियूथं प्रविष्टम्‌ ॥ 

सुतनुनिटिलमध्ये धमजं स्वेदबिग्ु , 
गजनिकर-सुविम्बैः पुरितं वीक्ष्य कान्तः । 
तृषित-मशक-पौतं सस्मितं संबभाषे 
मशक-गलक-रस्ध्रे हस्तियूथं प्रविष्टम्‌ ॥? 

आशय - सुन्दरी के ललाट के बीच धूप के कारण पसीने की वू दों में हाथियों के 
झुण्ड का प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर हुआ | उसे प्यासा मशक पी गया। इस घटना को 
देखकर प्रियतम मुस्कुराते हुए कहने लगा-मशक ( मच्छड़ ) के गले के छेद में 
हाथियों का झुण्ड घुस गया है । 

इस समस्या की पूर्ति पाँच प्रकार से की गई है । 

(२) पिपीलिका चुम्बति चन्द्रबिम्बम्‌ ॥ 

अङ्कं am च Tog 
चन्द्रस्य केचित्‌ ब्रुवते ब्रुवग्तु । 
ब्रमः सुधास्वाद-परेकसक्ता 
पिपीलिका चुम्बति चन्द्रबिम्बम्‌ ॥ ` 


चन्द्रमा के मध्य में विद्यमान काली वस्तु को कोई अंक ( चिह्न ) कहता है, 
कोई पंक मानता है, तो कोई कलंक बतलाता है । वें लोग कहते रहें । परन्तु हम 
लोग कहते हैं--अमृत के स्वाद चखने में आसक्त यह चींटी है जो चन्द्रबिम्ब का 
चुम्बन कर रही है । अच्छी कल्पना है ! 


इस समस्या की विभिन्न आठ प्रकारों से पुति है । 


१. समस्या समज्या, प्रकाशक श्रीदेवाचायं, काशी Fo २०१०, Jo ३४। 
२ वही, १० २२। 
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(३) इयामलो जयति यामिनीपति: ॥ 
इन्द्रनील-घटितोपनेत्रतो 
वीक्ष्यमाणमखिलं तु नीलति। 
इवेतमानमपि बस्तु तत्परं 
इयासलो जवति यामिनीपतिः ॥ ` 
इन्द्रनीलमणि के द्वारा बनाये गये चरमे ( उपनेत्र ) से देखने पर सब वस्तुएं 
नीले रंग की A दीखती हैं। उजली वस्तु भी नीले रंग की मालूम पड़ती हे । 
यही कारण है कि धवल चन्द्रमा काला दिखाई दे रहा है। जय हो काले 


चन्द्रमा की ! 
(४) “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ ॥' 
“गु हु-जालमेतदास्ते वेणु- 
> रवेणाथ शंसति च कृष्णः । 
भज सखि ! पाणिनिसुत्रं 


विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ 


x 


कतंव्यविमुढ़ राधा से उसकी सखी ललिता कह रही है : यह घर का जंजाल 
पहिले है और उधर कृष्ण अपनी बंशी बजाकर बुला रहा. है। तब इस धर्मसंकट 
में क्या करू ? क्यों पाणिनि महाराज का तो सुत्र है कि तुल्य बल विरोध होने पर 
परकार्यं करना चाहिए । कृष्ण का अनुसरण करो । गृह-कार्यं को छोड़ो | इस समस्या 
की पुर्ति नौ प्रकार से की गई हैं ( Jo ४९-५० )। 
अस्योक्ति सक्तावली--बडी अभिराम अच्योक्तियों का प्रणयन शास्त्रीजी की 
कमनीय काव्य-रचना का चमत्कार है । कविता ऊंचे दर्जे की है तथा सुझबुझ भी 
निराली ही है । वृक्षों के सम्बन्ध की ३६.अब्योक्तियां हैं जिनमें कल्पवृक्ष, चन्दन, 
आस्न, अशोक, कदली आदि ३६ वृक्षों को लक्ष्य कर अन्योक्तियाँ निबद्ध की गई हैं। 
प्रतिभा का चमत्कार अवलोकनीय हे-- 
(१) यदपि न वनपाल एष रक्षा- 
सनुरूपां भवतश्चकार चारो । | 
सुरभयसि वनं तथापि यत्‌ 
तद्‌ बकुल ! goada पालनीयम्‌ ॥ ! 
(२) काक पर अन्योक्ति देखिए । अनुप्रास का मनोरम साम्राज्य है-- 
काकोल कोकिल कलां कलमाऽनुकालं | 
माकन्द-कुञज-कुहरे विहर, प्रकामम्‌ । | 
काये च कञ्चन किलाऽऽवह 'कालिसानं | 
ee | स्यात्‌ काकली कलकृतो कतमोऽभ्युपायः ॥ | 


१. वही, Jo ३६ 1 
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बगुले पर एक सुन्दर अन्योक्ति इस प्रकार है-- 
स्वच्छन्दं सरसीषु सञ्चरतरां स्वच्छश्र बोभूहि भो 
मुक्ताशुक्तिषु च प्रपञ्चमतरां चञ्चूसमुच्चञ्चनाम्‌ । 
एकं मा कुरु मा कुरु प्रिय सखे! प्रहु तु कहर ब्रुवे 
नीरक्षीर-विवेचनेकचतुरेहंसैस्तु यत्‌ स्पधंसे ॥ 

हे बगुला ( कल्ल ), तुमसे हमारी एक प्राथना है । तुम तालाबों में स्वच्छन्द 
रूप से विचरण किया करो । मोतियों के चुनने में अपनी चोंच लगाकर अपनी कला 
प्रदर्शित करो । तुम्हारे इस आचरण से मुझे कोई शिकायत नहीं है । परन्तु एक बात 
जिसके लिए मैं आग्रह कर रहा हे वह यह है कि नीर, क्षौर विवेक करने वाले 
हंसों के साथ तुम स्पर्धा न किया करो । उनके साथ स्पर्धा करना तुम्हारे लिए बहुत 
ही अनुचित है । 

कीदुशोऽस्त्युभयतो धृतपुच्छः कस्य कर्षकपतेमं हिषोऽयम्‌ | 
मोप कर्षति कथं च हलेवेत्यत्र काः करिसदः प्रतिवाचः॥ 

गाँव का रहने वाला था-- अटट Tag । उसने कमी हाथी नहीं देखा था । Pad 
बार उसने हाथी देखा तो वह उसके महावत से पूछने लगा--कहो माई, दो ओर 
से पूँछ धारण करने वाला यह कौन जानवर है? मैं तो इसे मैंसा समझ रहा हूँ । 
बताओ यह किस किसान का मैंसा है? आखिर वह इसे कंसे जोतता होगा ? इन 
प्रहनों को सुनकर महावत चुप हो गया क्या जवाब दे गाँव के अटट गवई Fy यह 
चित्रण कितना स्वाभाविक तथा रोचक है । ऐसी सुन्दर अत्योक्तियों की रचना में माग- 
वताचायेजी अपना प्रतिस्पर्धी नहीं रखते थे । 
faza हे 

स्वामी भागवताचायं जी साहित्य के साथ ही साथ दाशंनिक विषय के विशेषतः 
श्रीवेष्णव सिद्धान्तो के पारहस्वा विद्वान थे । दक्षिण मारत में श्रीवैष्णव मतावलम्बी 
विद्वानों ने अपने मत के महत्त्वपूर्ण ग्र्थों का संस्करण प्रकाशित किया था, परन्तु गन्ध 
तमिल लिपि में होने के कारण उत्तर मारतीय विद्वानों के लिए उनका अध्ययन अवा व नहीं, 
तो दुःसाध्य अवश्य था । इस त्रुटि को दुर करने के लिए स्वामी मागवताचाय जी Ae 
उनके पूज्य गुरु स्वामी राममिश्र शास्त्रीजी ने समभावेन इन ग्रन्थों का न A 
में संस्करण प्रस्तुत किया और काशी के मेडिकल हाल Ls Teas ee 
प्रकाशित कर बड़ा ही शोमन कायं किया । गुरु-शिष्य दोनों ही श्रीवष्णव मतान 
थे । अत एव इसके सिद्धान्तों से पूर्ण परिचित होने के कारण उनके द्वारा सम्पादित 
ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक तथा उपयोगी है । इत दोनों विद्वानों के समुद्योग से श्रीवष्णव 
ग्रस्थों का प्रथम प्रकाशन नागराक्षर में सम्मव तथा सुलम हो सका । 

मागवताचायंजी के द्वारा सम्पादित, संशोधित तथा चौखम्मा संस्कृत ग्रन्यमाठा X 
वि० Ho १९५७ ( = १६०० इ० ) में प्रकाशित लोकाचायं द्वारा प्रणीत 'तत्त्वत्रय 
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नामक ग्रन्थ ( वरवर मुनि प्रातिमाष्य से उपवृंहित ) इसी कोटि में आता है। मूल 
ग्रन्थ तथा भाष्य दोनों ही मुलतः तमिल भाषा में ही निबद्ध थे । इन्हीं का संस्कृत में 
अनुवाद किया वृन्दावनवासी श्री रङ्गाचायं स्वामी ने और उन्हीं की कृपा से यह मह- 
नीय ग्रन्थ उत्तर भारतीय विद्वानों को अध्ययन-मनन के लिए सुलभ हो सका । भाग- 
वताचार्यजी का यह संस्करण भाष्यसहित इस ग्रन्थ का नागराक्षरों में आद्य संस्करण 
है। भागवताचार्यंजी की काव्यकला का परिचय ऊपर दिया गया है । यहाँ उनके 
संस्कृत गद्य का नमुना इसी ग्रन्थ की भूमिका से दिया जा रहा है-- 
संस्कृत को गद्य शेली 

“ विदिष्टाट्वैतराद्धान्ते श्रीभाष्यश्रतप्रकाशिकाप्रभृतिष महानिबन्धेषु निवेशमर्थय- 
मानां कृते पुरस्तात्‌ तदीय पदार्थावबोधो भवति सर्वथा प्रार्थनीयः । तत्‌-सिद्धये च 
सन्त्येव वेदार्थंसंग्रहाः तत्वमुक्ताकलापप्रमुखाः प्रबन्धाः, तथापि न तेषु सवविद्ृञ्जनस्यापि 
सहसावबोधसम्भवो, दुरायेतः साधारणजनस्येति प्रथमभमिकायामभिनवाधिकारिणां कृते 


तत्त्वत्रयं भाष्यसनाथमपयोगितां भजेत, अधिकमनधिजिगांसुनां च पर्याण्नुयात्‌ तावत्‌ 
प्रबोधाय ।'' 


भागवताचार्य की लेखन शैली बड़ी सरस और सुबोध है । फलतः संस्कृत पद्य के 
समान संस्कृत गद्य की रचना में मी ये सर्वथा कृतकार्य एवं इलाघनीय थे । अपने जीवन 
के अन्तिम समय में ये अपने शिष्य जानसन साहब के सहयोग से श्रीभाष्य का भी एक 
विमर्शात्मक संस्करण मुद्रित करा रहे थे, परन्तु उसकी समाप्ति के पूर्व ही आपका स्वग- 
वास हो गया । हा हन्त !!! 
भागवताचायं जी के एकमात्र पुत्र का नाम--देवाचार्य अवस्थी था । पिताजी के 
अल्पायु में निधन हो जाने के कारण ये उनकी छत्रच्छाया से सवंदा के लिए वञ्चित हो 
गये | फलतः संस्कृत का विशेष अध्ययन करने का अवसर तथा अवकाश इन्हें प्राप्त न 
हो सका । परन्तु भागवताचार्य का कवित्वमय हृदय इन्हें मानों रिक्थ में मिला था| 
ब्रजमाषा में बड़ी ही सुहावनी सरस कविता करते थे । हिन्दी साहित्य के ममज्ञ विद्वानु 
लाला भगवानदीन के सम्पक में आने से इन्होंने काव्यरचना में अच्छी प्रौढि प्राप्त कर 
ली | लालाजी की इन पर बड़ी दया थी । कविसमाज में कविता पढ़ने के लिए साथ ले 
जाते तथा पढ़ने के लिए प्रेरित करते । लालाजी के द्वारा स्थापित हिन्दी दीनविद्यालय 
में आप अध्यापन का कायं करते थे। विद्यालय की सम्पूर्ण व्यवस्था आपही क द्वारा 
होती थी । विद्यालय की उन्नति के लिए आपका प्रयास स्तुत्य है । हाल में ८५ asi 
की आयु में आप दिवंगत हुए हें । 
४ (२) मागवताचायंजी के adler 
पण्डित मोहनलाल वेदान्ताचार्य 


१ (उदासीन साधु) 
॥ मोहनलाल उदासीन, वेदान्ताचायो आदि उपाधियों से मण्डित विद्वानु काशी ï 


| निवास करते थे । इनका आविर्भाव गत शताब्दी के उत्तराद्धं में हुआ था । इन्होंने | 
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पञ्जाब प्रान्त के गुरुदासपुर जिले के अन्तगेत Sea’ नामक गाँव में जन्म पाया था । 
ये सिक्खों के प्रथम गुरु नानक के वंश की तेरहवीं पोढ़ी में पैदा हुएथे। थे जन्म से 
ही गायन आदि अनेक विद्याओं में निपुण थे। परन्तु स्वभाव से ही विरक्त होने के 
कारण ये गाँव-गाँव में भजन-कीर्तेन करते हुए काशी आ पहुँचे । यहीं पर इन्होंने 
शास्त्रों के अध्ययन का उचित अवसर पाकर अपने को विद्या के अध्ययन में लगाया | 
उस समय के संस्क्रत कालेज के दशंनशास्त्र के सबसे प्रकाण्ड पण्डित महामहोपाध्याय 
पण्डित राममिश्र शास्त्री थे । उन्हीं के चरणों में बैठकर इन्होंने वेदान्त आदि शास्त्रों 
का अध्ययन किया । इनकी बुद्धि इतनी निर्मल एवं प्रखर थी. कि थोड़े ही दिनों में 
इन्होंने वेदान्त आदि के उच्चतम ग्रन्थों का अध्ययन कर गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज की 
थ्वेदान्ताचाय' परीक्षा उत्तीण की । इसके पश्चात्‌ इन्होंने अनेक शास्त्रों का मनन कर 
उनमें विद्वत्ता प्राप्त की । इसी कालेज के एङग्लो संस्कृत विभाग में इन्होंने मौतिक 
शास्त्र का भी अध्ययन किया । 
इन्होंने जीविका के लिए कोई वृत्ति स्वीकार नहीं की । अपने गुरु पण्डित राममिश्र 
` शास्त्री की प्रेरणा से इन्होंने लेखन-कार्य में अपने चित्त को लगाया और इस प्रकार 
अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया जो अपने विषय की बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथा प्रामाणिक 
रचनाएँ हैं। इन दार्शनिक ग्रन्थों का प्रणयन ही इनके जीवन की परम उपलब्धि है । 
इन्होंने महषि दयानन्द स्वामी के साथ अनेक बार शास्त्राथं किया था । इनके ग्रन्यो के 
नाम निम्नांकित हैं-- 
| (१) दोषदूषकतामूलनिर्णय: । 
(२; महामोहविद्रावणम्‌ | 
| (३) वेदान्तसिद्धान्तादशं; | 
(४) खण्डतगतंप्रदेसिनी । 
| (५) वृत्तिप्रमाकर- अनुवाद: (Tat में) । 
| (६) स्वानुभवोद्रेक: | 
न (७) शिल्पचमत्कारचिन्तामणिः (हिन्दी) । 
] (८) प्रतिबिम्बचित्रचिन्तामणिः (हिन्दी) | 
| इनमें से अन्तिम दो ग्रन्थ हिन्दी में लिखे गये हँ । शेष सब संस्कृत में निबद्ध हैं 
j इनके ग्रन्थों में खण्डनगर्त प्रदेशिनी महाकवि श्रीहर्ष के खण्डनखण्डखाद्य ग्रन्थ की 
नूतन मौलिक टीका है । इस टीका को लिखने के लिए कालेज के प्रिन्सिपल डॉ० थीबो 
की प्रेरणा तथा महामहोपाध्याय पण्डित राममिश्र शास्त्री का आदेश इन्हें प्रास हुआ 
था । तमी उदासीनजी ने इसकी रचना की थी । इस ग्रन्थ के नाम से ही प्रतीत होता 
है कि इसमें श्रीहषं के प्रसिद्ध wa “खण्डनखण्डखाद्य ' की आलोचनात्मक टीका की 
गयी है । यह ग्रन्थ मोहनलालजी के मौलिक चिन्तन का परिणाम ज्ञात होता है । 
वृत्तिप्रभाकर का संस्कृत पद्यानुवाद मी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना है । स्वामी निश्वलदास 
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उदासीन की हिन्दी रचना 'वृत्तिप्र भाकर' हिन्दी में निबद्ध वेदान्त ग्रन्थों में अत्यन्त 
महनीय माना जाता है । इस ग्रन्थ में लेखक की विद्वत्ता के साथ ही साथ इनकी 
स्वानुभूति भी प्रदर्शित है। इसीलिए इसका इतना महत्त्व है । स्वामी विवेकानन्द ने 
इस ग्रन्थ की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । संस्कृत से अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए, वेदान्त 
के सिद्धान्तो को समझने के लिए यह ग्रन्थ अचूक माध्यम है । वेदान्त के सिद्धान्तो को 
संस्कृत में पद्यबद्ध करके इन्होंने पण्डितों के लिए भी इसे सुलभ बना दिया है । इस 
प्रकार इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना कर अनन्त कीति प्राप्त की थी । 

वेदान्ताचार्य मोहनलालजी उदासीन सम्प्रदाय के एक विरक्त साधु थे। इन्होंने 
अपने जीवन को अध्यात्म विद्या के प्रचार-प्रसार के लिए समपित कर दिया था। 
शास्त्राथं की कला में ये नितान्त कुशल थे । अपने वादियों का खण्डन करने में ये 
शास्त्र प्रमाण के साथ ही साथ प्रौढ़ युक्तियों का भी पूर्णतया उपयोग करते थे । 


सहामोहविद्रानण की समीक्षा 

वेदान्ताचायं मोहनलाल के ग्रन्थों में 'महामोहविद्रावण? वैदिक धर्म तथा दशत के 
खण्डनकर्ताओं के सिद्धान्तों का खण्डन करं वैदिक धमं के मन्तव्यों का शास्त्र तथा 
युक्तियो के द्वारा पूर्णतया मण्डन करता है । यह ग्रन्थ १९४० fao सं० (= १८८३ 
ई०) में काशी से ही प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम प्रबोध (परिच्छेद) में स्वामी 
दयानन्द के इस मत का प्रमाणपुरःसर खण्डन किया गया है कि “ ब्राह्मण” ग्रन्थ श्रुति 
के aada नहीं हैं। अतः मान्य नहीं हैं। जहाँ वेद संहिताएँ अपौरुषेय हैं, वहीं 
ब्राह्मण ग्रन्थ ` पौरुषेय हैं, आदि ।” वेदान्ताचायं ने व्याकरण के त्रिमुनि (पाणिनि, 
कात्यायन तथा पतञ्जलि) तथा षड्दशंनों के रचयिता कपिल, कणाद आदि महुषियों 
के ग्रन्थों से प्रचुर प्रमाण इस मत के खण्डन में उपन्यस्त किया है । इनकी भाषा बड़ी 
प्रौढ है तथा लेखनशैली पूर्णतया शास्त्रीय है । स्वामी दयानन्दजी का काशीस्थ पण्डितों 
के साथ शास्त्राथं १८२६ वि० Ho कातिक शुक्ल त्रयोदशी मंगलवार को दुर्गाकुण्ड के 
| समीपस्थ आनन्दबाय में हुआ था । इस घटना के १६ वर्ष के भीतर ही इतने प्रमेयबहुल 
| प्रौढ ग्रन्थ की रचना कर पण्डित मोहनलालजी ने अपने गम्भीर शास्त्रानुचिन्तन, प्रदृष्ट 
शास्त्रीय पाण्डित्य तथा उत्कृष्ट लेखनशैली का जो परिचय दिया है वह नितान्त 
इलाघनीय है । इसके अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनका वेद तथा दर्शन का 


i पाण्डित्य कितने ऊँचे स्तर का था । इनकी लेखनशैली की प्रगल्मता के दो नमूने यहाँ 
दिये जाते हैं-- ई | 

(क) प्रतारयत्वेष पाञ्चनदाननभिज्ञान्‌ यवनविद्यासात्राथ्यासिनः कायस्थानपरात्‌ 
3 बा तथाविधान्‌, परमस्य वेदप्रतारणं खेदयत्यस्मदीयं चेत इत्येतस्य कतिपयप्रधान- | 
बिडम्बना निराकरणायायमुद्यमोऽस्मदीयो साऽभूद्‌ गर्हणाविषयः । नहि पञ्चास्यो मशके | 
4 महिषे शशकेश्वगत्य बलतारतम्यं प्रवर्तते, परन्तु तस्य सा निजा वृत्तियंदसावतधिगत- नु 


| विपक्ष बलतारतम्य एव न संसहते विपक्ष मात्रम्‌ । x 
( ग्रन्थ की भूमिका से) 
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“ऋषिभिरुक्तत्वात्‌ इति कपटभिक्षोस्तृतीयो महामोहः । अत्र ब्राह्मणानि न वेदा 
क्रषिभिरुक्तत्वादिति न्यायकारः । अत्रायमसाधको हेतुः ऋष्युक्तत्वस्थ ऋगादिसाधारण- 
स्वात्‌ | ऋचोऽएपाठिषुरेवषंयः न तावता तेषां वेदत्वव्याहात: । यदि ऋष्युक्तत्वेन 
नऋहषिप्रणीतत्वममिप्रेषि, तदा ब्राह्मणान्यपि न ऋषिप्रणीतानीति 'ऋषिप्रणोतत्वात्‌? इति 
स्वरूपासिद्धो हेतुः । 

( ग्रन्थ के प्रथम प्रबोध से उद्धृत ) 


इससे स्पष्ट द्योतित होता है कि वेदान्ताचायं मोहनलालजी काशी के प्रथम कोटि 
के पण्डितों में अन्यतम थे । अध्यापन के साथ ही ग्रन्थों के निर्माण में मी इनकी लोका- 
तीत प्रतिमा विराजती थी। 
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oft नित्यानन्द पन्त पर्वतीय 
( आस्पद-पन्त, उपाधि-महामहोपाध्याय ) 


महामहोपाध्याय पण्डित नित्यानन्द पर्वेतीयजी का जन्म कूर्माचल के एक विशिष्ट 
ब्राह्मण कुल में हुआ था । पण्डिजजी के प्रपितामह श्री नीलाम्बर पन्त अलमोडा 
जिले के तिलाडी गाँव से काशी में त्याग-तपस्यामय जीवन बिताने की इच्छा तथा मूत- 
मावन विश्वनाथ के पादाचंन की अभिलाषा से आये । ये बड़े तपस्वी, दार्शनिक एवं 
योगी थे । गंगा और वरुणा के संगम पर स्थित आदिकेशव के मन्दिर के समीप ही 
रहते थे । विद्वानु होने के साथ ये योगी मी थे तथा माकण्डेयेश्‍वर में गंगा-गोमती के 
पावन संगम पर जाकर इन्होंने योगबल से जल-समाधि ग्रहण की । 
इनके विषय में यह जनश्रुति बहुत ही प्रख्यात है, काशी का ही कोई ब्राह्मण गाय 
की हत्या करने के प्रायश्चित्त के निमित्त पन्त जी के पास आया | इसके पूवं ही वह 
काशी के धर्मशास्त्रियों के द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित्त का विधान कर चुका था और अपने 
को उस घोर पाप से मुक्त मान बैठा था । उसने पन्त जी से आग्रह किया कि आप भी 
मुझे गोहत्या के पाप से शुद्ध स्वीकार कर लें । पण्डित नीलाम्बर पन्त ने उसके आकार- 
प्रकार को देखकर कहा कि अभी तक तुमने उचित प्रायश्चित्त नहीं किया है फलत; तुम 
शुद्ध नहीं हुए हो । यदि तुम अपने हाथो से दुव गायों के सामने रखो और वे उसे 
खाने लगे, तो मैं तुमको शुद्ध मान लू'गा । उस ब्राह्मण ने हरी-हरी दूब की मुठ्ठी गायों 
के सामने रख दी, परन्तु गायों ने उसे छ्या तक नहीं । ब्राह्मण के आग्रह से उन्होंने 
गो-वध का उचित प्रायश्चित्त बताया, जिसके आचरण से वह उस घोर पाप से स्वंधा 
| मुक्त हो गया । सुनते हैं कि अब उसके हाथ की दुब विश्वनाथ जी के नन्दी ने स्वयं खा 
॥ कर उसकी विशुद्धि पर मोहर लगा दी थी । 
जन्म 
qada जी के पिता एवं पितामह का जन्म काशी में हुआ था । इसी समय काशी 
में एक दूसरा पर्वतीय ब्राह्मण परिवार मी अलमोड़े जिले के ज्योली गाँव से आकर 
यहाँ निवास करने लगा था । यह परिवार पण्डित गंगाराम त्रिपाठी शास्त्री का था | 
ऊपर कहा जा चुका है कि ये ही गंगाराम जी काशी की नव्य व्याकरण परम्परा के | 
उद्मावक रहे हैं । नागेशमट्ट की शेखरद्वयी के अध्ययन-अध्यापन की परिष्कार शैली | 
का सर्जन कर आपने व्याकरण शास्त्र की एक नई परम्परा चलाई जो अबाध गति से 
१ आज मी चल रही है । पण्डित नित्यानन्द जी इन्हीं पण्डित गंगाराम जी के दौहित्र-पुत्र 
थे । इस प्रकार पर्वेतीयजी में पितृपरम्परा से प्राप्त त्याग-तपस्या का एवं मातृपरम्परा 
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से प्राप्त पाण्डित्य-वैदुष्य का अपुर्व समन्वय था । ऐसे तपस्वी विद्वानु की धमंशास्त्र 
के आचरण तथा व्यवस्थापन के प्रति अभिरुचि होना पैतृक रिकथ माना जा 
सकता है | 


go नित्यानन्द पव॑तीय के पिता का नाम नामदेव पन्त था । नित्यानन्द जी का 
जन्म काशी में सं० १९३४ वि० तदनुसार सनु १८६७ fo में हुआ था । 
अध्ययन 

यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के पश्चात्‌ इन्होने अपने पिता से ही अपनी वाज- 
सनेयी शाखा की संहिता का विधिवत्‌ अध्ययन किया । वेद, शास्त्रादि का अभ्यास 
होने के कारण कर्मकाण्ड और धमंशास्त्र पर इनका सम्यक्‌ अधिकार हो गया । इसके 
अनन्तर इन्होंने महामहोपाध्याय पण्डित गंगाधर शास्त्री के चरणों में बैठकर व्याकरण 
आदि अनेक शास्त्रों का अध्ययन, मनन और आलोडन कर प्रकृष्ट प्रौढ़ि प्राप्त की | 
इनका ज्ञान नाना शास्त्रों के विषय में गुरु की कृपा से अत्यन्त गम्भीर था । इन्होंने 
न्याय, मीमांसा, वेदान्त और धमंशास्त्र का इतने मनोयोग से आलोडन तथा चिन्तन 
किया कि यावज्जीवन ये शास्त्र इनकी जिह्वा पर विराजमान रहे । जब ये केवल 
उन्नीस वषं के थे तभी ( सं० १९४३ वि० = १८८६ ई० में ) बड़े गौरव तथा 
सम्मान के साथ इन्होंने व्याकरणाचायं की उपाधि प्राक्त की । गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, 
काशी में जब मौखिक के स्थान पर लिखित परीक्षा होते लगी तब ये सवंप्रथम छात्र 
थे जिनको यह उपाधि मिली थी । उस समय परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय 
श्रेणी का विभाजन प्रारम्भ नहीं हुआ था । जो छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीणं होता 
था उसे आचार्य और द्वितीय श्रेणी में उत्तीणं छात्र को उपाध्याय की पदवी दी जाती' 
थी। qo नित्यानन्दजी ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीण कर व्याकरणाचायं की 
उपाधि अजित की थी । 
अध्यापन | 
सन्‌ १८६८ ई० में सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना की गई थी जिसका प्रधान 
उद्देश्य हिन्दू धर्म तथा संस्कृति की प्रतिष्ठा तथा प्रचार करना था। Fo नित्यानन्दजी 
ने इसी सात्विक भावना से प्रेरित होकर इस कालेज की स्थापना में सक्रिय योगदान 
दिया । इन्होंने sro भगवानदास तथा डा० एनी बेसेन्ट के साथ इस कालेज को 
मृतेरूप प्रदान किया । इस कालेज की स्थापना करने के पश्चात्‌ इन्होंने इस महा- 
विद्यालय में अध्यापन का: कार्य करना प्रारम्म किया । ये लगातार यहाँ सनु १९०६ 
ई० तक प्राध्यापक पद पर प्रतिष्ठित रहे । इसी काल में दैवदुविपाक से इनकी पत्नी 
का देहान्त हो गया । अभी इस विषम दुःख को शास्त्रीजी विस्मृत भी नहीं कर पाये 
थे कि कुछ दिनों के पश्चात्‌ इनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु कै रूप में इनपर aie 
वज्रपात हुआ । इस वज्राघात से शास्त्रीजी का हृदय नितान्त मग्न हो गया और ये 
जीवन से उदास रहने लगे । फलस्वरूप इन्होंने सन्‌ १९०६ ई० में कालेज की नौकरी 
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से त्यागपत्र दे दिया । यद्यपि इन्होंने वैतनिक अध्यापन सेवा से निवृत्ति प्राप्त कर 
ली थी तथापि ये आजीवन अपने घर पर छात्रो को विद्या दान देते रहे । इनका समस्त 
जीवन इसी सात्त्विक विद्यादान के कार्ये में व्यतीत हुआ । सनु १९२१ ई० में सरकार 
ने इन्हें महामहोपाध्याय की पदवी से विभूषित किया था । इसके पश्चात्‌ इन्होंने अपना 
जीवन निःशुल्क अध्यापन में बिताया और सं० १९८८ वि० (१६३१ ई०) में आतुर 
संन्यास लेकर गोलोक प्राप्त किया । 


स्वाभाविक विरक्ति 


पण्डित नित्यानन्दजी स्वभाव से ही विरक्त थे । वेदान्त के अध्ययन से तथा धर्म- 
शास्त्रों के चिन्तन से इनके हृदय में वैराग्य की भावना es होती गयी । इनकी तीव्र 
अभिलाषा थी संन्यास की दीक्षा ले लेने की, क्योंकि गृहस्थाश्रम के हृढ़ बन्धनों से मुक्त 
होने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त था । संन्यास लेने का सुन्दर अवसर इनके सामने तब उपः 
स्थित हुआ जब काशी के बाहर के किसी विरक्त तथा विद्वान्‌ संन्यासी से इनका सम्पक 
हुआ । उस संन्यासी ने संन्यास की दीक्षा लेने का इनसे बड़ा आग्रह किया । अतः ये 
अपने गुरु महामहोपाध्याय पण्डित गंगाधर शास्त्री के पास गये और अपना धर्म-संकट 
उन्हें कह सुनाया । सांसारिक कार्यों में चतुर शास्त्रीजी ने व्यंग्यपूवेक अपने शिष्य से 
कहा कि काशी में सभी गुरु होते हैं, चेला कोई नहीं बनता । अतः तुम्हारे जेसे विद्वान्‌ 
व्यक्ति के लिए संन्यास में दीक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु यदि 
तुम्हारी उत्कट अभिलाषा संन्यास ग्रहण करने की ही है तो तुम मेरे सामने ऐसे दो 
शिष्यों को उपस्थित करो जिन्हें शास्त्रों का सम्यक्‌ अध्यापन कर तुमने वैदुष्य से सम्पन्न 
बनाया है । तुम्हें विद्वान्‌ बनाने में मैंने जो अश्रान्त परिश्रम किया है उसकी गुरुदक्षिणा 
मेरे लिए यही होगी । इन वचनों को सुनकर पन्तजी मौन हो गये और संन्यासी बनने 
का इनका हौसला सदा के लिए पस्त हो गया परन्तु अपने गुरु के आदेशानुसार संत्यासी 
बनने की जो ad थी उसे पूरा कर लेने के बाद ही संन्यास लेना इन्होंने उचित 
समझा । अनेक शिष्यों को इन्होंने अपनी सिक्षा-दीक्षा से वैदुष्यसम्पन्न बनाया । इनके 
! ` दो छात्र इनके समान ही 'महामहोपाध्याय' की पदवी पाने में कृतकायं हुए थे । तब 
जीवन के अन्तिम क्षणों में इन्होंने आतुर संन्यास लिया और इस प्रकार अपने हृदय की : 
id इस सुप्त अभिलाषा की भी पूर्ति की थी । 

. काशी के काळभैरव मुहल्ले में स्थित पर्वतीय धर्मशाला आपके ही उद्योग का 
परिणत फल है । यह नित्यानन्द धमंशाला उन पर्वतीय तीर्थयात्रियों के लिए बड़ा ही 
सुखद तथा सुलभ विश्वाम-स्थान है जो काशी में तीथंयात्रा के निमित्त आकर धार्मिक 
अनुष्ठानों का विधिवत्‌ निष्पादन करना चाहते हैं । 
सात्विक स्वभाव | 

पण्डित नित्यानन्दजी शास्त्रों के ममज्ञ विद्वान थे । गुरुमुख से पढी हुई विद्या को | 
इन्होंने अपने गम्भीर मनन के द्वारा उदात्त तथा विद्योतमान बनाया । व्याकरण के तो | 
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ये गम्मीर चिन्तक तथा मननशील विद्वानु थे । पण्डित गङ्गाराम त्रिपाठीजी की 
परम्परा में होने के कारण ये परिष्कार की उद्धावना में वड़े ही जागरूक एवं कल्पक 
विद्वान थे । धमंशास्त्र के तत्त्वों को इन्होंने अपने मनन के द्वारा अन्तःप्रविष्ट होकर 
ऐसा सुलझाया कि धामिक व्यवस्था के लिए मारत के दूर-दूर प्रान्तों के लोग आते ये 
और इनकी दी हुई व्यवस्था को प्रामाणिकता से अभिभूत हो जाते थे । वेद के प्रति 
आपकी अगाध श्रद्धा थी और काशी में अनेक वैदिक विद्वानों को आहिताग्नि ( अग्नि- 
होत्री ) होने में इन्होंने पूर्णतया सहयोग दिया--केवल शास्त्रीय ही नहीं, आधिक मी । 
इनकी एकान्त कामना थी कि aftagia का प्रचार काशी की पवित्र नगरी में सदा 
जागरूक रहे और रामचन्द्र रटाटे वैदिक को आग्रहपूर्वक इन्होंने अग्निहोत्र दिलवाया 
और अपने एक नेपाली छात्र के द्वारा उनके भावास की भी व्यवस्था कर दी । ऐसी 
परोपकार वृत्ति का परिचय देना बिरले ही विद्वानों में दीख पड़ता हैं । 

इनकी गुरुमक्ति अनुपम थी । इनकी गुरुमक्ति के उच्च आदर्श को देखकर आश्रयं 
से चकित हो जाना पड़ता है । अपने गुरुवर गङ्गाधर शास्त्रीजी की आज्ञा के बिना 
ये किसी कायं में अग्रसर नहीं होते थे। संस्कृत कालेज में उच्च अध्यापक पद पर 
नियुक्ति के अनेक अवसर इन्हें प्राप्त हुए, परन्तु गुरु का आदेश न होने से इन्होंने उसके 
लिए आवेदनपत्र नहीं दिया । अवैतनिक अध्यापक के ब्रत का इन्होंने बड़ी निष्ठा, बड़े 
उत्साह एवं बड़े मनोयोग के साथ पालन किया । अपने झिष्यों पर भी इनकी अनुकम्पा 
इलाघनीय थी । इनकी हादिक अभिलाषा थी कि इनके छात्र सुयोग्य विद्वान्‌ बनें । 
यदि उनके अध्ययन में किसी प्रकार की त्रुटि इन्हें लक्षित होती थी, तो ये उसका 
माजन शिष्य को पुनः अध्यापन द्वारा करते थे । उनकी सांसारिक उन्नति में सहयोग 
देना तो इनके लिए साधारण बात थी । सत्यनिष्ठा, अयाचित सात्विक वृत्ति, निरन्तर 
शास्त्रीय चिन्तन-मनन तथा शास्त्रोन्नति की ऐकान्तिक भावना--इन महनीय गुणों के 
कारण पण्डित नित्यानन्दजी महाराज निःसन्देह एक महनीय महषि थे-इस तथ्य के 
विषय में लेशमात्र मी सन्देह नहीं है । 
प्रम्थ-रचना 
मोमांसा ग्रन्थ : त 

१. जेमिनि-सृत्रवृत्ति--प्रकृत ग्रन्थ का सम्पादन इन्होंने सर्वश्रथम आर्म 
किया । १८९९ fo ( संवत्‌ १६५६ ) में यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। उस समय 
पवेतीयजी 'सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल” में अध्यापन कर रहे थे । राजकीय संस्कृत सद्या 
के प्रिन्सिपल eto वेनिस ने इन्हें यह कायं करने के लिए प्रेरित किया । यह मीमांसा 
का ग्रन्थ है । goga जैमिनि द्वारा रचित हैं तथा वृत्ति श्रीवामेखर सुरि की 
पन्तजी ने geg स्थलों पर टिप्पणी लिख कर विषय का प्रतिपादन किया है। इस 
अति रिक्त मीमांसा के अधिकरणों का सुत्रों के साथ सामञ्जस्य दिखाने के लिए उन-उन 
JA के पहले अधिकरणों का निर्देशन करते हुए पूर्वापर सङ्गति का भी संकेत कर 
दिया है । 
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२. मीमांसा परिभाषा--(सम्पादित) १९१५ ई० में इस लघु ग्रन्थ में भी पन्तजी ने 
विषम स्थलों पर टिप्पणी लिखी है । मीमांसाशास्त्र में प्रविष्ट होने वाले अध्येताओं के लिए 
यह छोटा सा ग्रन्थ बड़ा उपयोगी है । स्थान-स्थान पर मीमांसाशास्त्र में प्रतिपादित 
पारिभाषिक asai को स्पष्टता को न्यायशास्त्र का अनुगमन करते हुए लक्षण-समन्वय की 
पद्धति से प्रतिपादित किया गया हे । जिन स्थलों पर शास्त्रान्तर के विवेचन के बिना 
स्पष्टीकरण सम्मव नहीं था, ऐसे ही स्थलों पर पवंतीयजी ने टिप्पणी लिख कर उन 
स्थलों को दुरूहता दूर की है । 


३. कात्यायनश्रौत सूत्र--कक भाष्यसहित (प्रथम ग्यारह अध्याय) (सनु १६२८)। 
याज्ञिक-प्रक्रिथा का प्रामाणिक ग्रन्थ होने के कारण मीमांसा-शास्त्र की अपेक्षा रखता 
है । तदनुसार इसके सम्पादन मे पवंतीयजी ने प्रत्येक सूत्र के सन्दर्भ में मीमांसा-सृत्रों के 
अधिकरणों के साथ सामञ्जस्य स्थापित करते हुए एकवाक्यतानिर्देशक वाक्ययोजना 
द्वारा विषय का स्पष्टीकरण सूत्रारम्भ होने के पहले ही अपेक्षित स्थलों पर कर दिया 
है । प्रस्तुत भाग में दशं, पुणंमास, पिण्डपितृयाग, आग्रयणेष्टि, चातुर्मास्य, निरूढ पशु 
तथा सोमयाग वरणित हैं । 


कर्मकाण्ड ग्रन्थ 


१-२. संस्कार दोपक-- दो माग) (सनु १९१७) । हिन्दू द्विजाति में सोलह 
संस्कारों का बड़ा महत्त्व है। उनमें मी इस जीवन में १० संस्कार प्रमुख हैं । इसी 
कारण प्राचीन पद्धठिकारों ने 'दशकर्मपद़धति' संकलित की थी । वे पद्धतियाँ प्रायोगिक 
दृष्टि से बड़ी उपयोगी रहीं और उनका प्रचलन अब भी है। उन पद्धतियों में afra 
विधान-सम्बन्धी शास्त्रीय विवेचन का अमाव होने के कारण पन्तजी को कमंकाण्ड के 
ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा हुई । तदनुसार इनके द्वारा विरचित कमेकाण्ड-ग्रन्थो में प्रत्येक 
ग्रन्थ के स्थूल रूप से दो भाग हैं-१. प्रारम्मिक भाग में शास्त्रीय विवेचन तथा २. 
| दुसरे में विधान या विधि का यथावत्‌ रूप । प्रारम्मिक माग पाठक को शास्त्रीय पक्ष का 
। बोध कराता है तथा द्वितीय भाग कमे की विधि का। इस दृष्टि से “संस्कार दीपक' में 
! सर्वप्रथम प्रमुख संस्कारों का विवेचन पारस्करगृह्यसुत्र के अनुसार करते हुए अनन्तर 
| विधान ( पद्धति ) का प्रायोगिक रूप दिखाया गया है । विधान के qa आवश्यक अङ्ग 
| (qag ) गणेशपूजादि ग्रहयागान्त प्रयोग वर्णित हैं। विधान में उपयुक्त वैदिक मन्त्रों 
की व्याख्या करते हुए उस प्रसङ्ग में प्रयुक्त ऋचाओं की उपयोगिता भी बतलाई गई है। 


३. परिशिष्ट दीपक ( सन १९२२ )- “संस्कार दीपक” का तृतीय भाग इस नाम 
से विख्यात है । इस माग में दान एवं प्रमुख शान्ति-विधान वणित है । क्रम उसी प्रकार 
है, पहले दान एवं शान्तियों के विषय में प्रामाणिक विवेचन तथा इतके अनन्तर उत्तकी | 

i प्रयोगविधि दी गई है । दानो में प्रमुख दश दान एवं तुलादानादि हैं, शान्तियो में प्रमुख | 
। मुल, आश्लेषा, त्रिकप्रसव आदि हैँ । अन्त में प्रसङ्गवश जलाशयोत्सग सहृश महत्वपूर्ण 
. कि | कार्यो का विधान भी वर्णित है । ; ८ | 


j 
| 
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। ४. कमंकाण्ड ग्रन्थों में अन्त्यकम दीपक - ( aq १९२८ ) की विद्येषता उसके 
म प्रतिपाद्य-विषय से विदित होती है । इस ग्रन्य में gat के प्राणान्त होने के पहले ad- 
i क्षित दश दानादि के वर्णन से आरम्म होकर सपिण्डीकरणान्त-विधान का शास्त्रीय विवे- 
I चन तथा प्रयोग समाकलित हैं । इसके साथ ही 'आञ्चौचनिणंय' मी निरूपित है । केवल 
म गृहस्थाश्रमी तक ही इसकी उपयोगिता सीमित नहीं है, अपितु संन्यासाश्रम की विधि 
एवं यति ( संन्यासी ) के दिवंगत होने के पश्चात्‌ देहृत्यागानन्तर कृत्य के मी सविस्तर 
विवेचन एवं विधान की व्यवस्था की गई हे । 

५, वर्षकृत्य दीपक- मैं वर्ष मर के ब्रतों एवं अनुष्ठानों का काल तथा स्वख्प- 
निर्णय आरम्भ में देकर अनन्तर पुजा तथा उद्यापन की प्रयोग-विधि प्रदर्शित की गई है । 
aq १६३१ में यह विरचित हुआ । जीवन की अन्तिम पूर्वसन्ध्या तक इसके प्रकाशन 
को देखते रहे । वर्ष में होने वाले पर्व तथा ब्रतों की उपयोगिता तथा उनके समुचित 
अनुष्ठान की व्यवस्था को दृष्टिपथ में रखते हुए गृहस्थघर्म के परिपालन में इनके महत्त्व 
को सरलता से वणित कर जन-साधारण की प्रबुद्ध किया है । 


६ कातीयेष्टि दीपक (१९२४ ई०) = कात्यायनश्रौतसूत्र-सम्मत हृष्टि-निरूपणात्मक 
ग्रन्थ है । 'इष्टि’ शब्द से ऐसे यज्ञ का बोध होता है, जो यजमान ( याज्ञिक ) एवं 
उसकी पत्नी द्वारा चार पुरोहितों की सहायता से किया जाय । आहिताग्नि ही इष्टि 
( दशंपूर्णमास ) सम्पादित कर सकता है । अग्न्याधेय में दो दिन लगते हैँ । प्रथम दिन 
को उपवसथ ( याग से पहला दिन ) कहा जाता है । अग्न्यावेय का तात्पयं है गाहंपत्य 
एवं अन्य अग्नियों को स्थापित करने के लिए प्रज्वलित अंगारों को विशिष्ट 
मन्त्रों के साथ किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट काल एवं स्थल में रखना । 
अरणियों (लकड़ी के दो gral) को लाने से लेकर पूर्णाहुति तकं के अनेक कृत्य भग्न्याधेय 
में सम्मिलित हैं । पूर्णाहुति के उपरान्त कृत्य करने वाला व्यक्ति आहिताग्नि की कोटि 
में आता है । इस प्रकार दशंपूणं मासेष्टि का उपक्रम है । आहिताग्नि आगे की प्रथम 
पूणंमासी को 'दशंपूणंमास' का सम्पादन कर सकता हैं । पूणंमासी के दिन की इष्टि दो 
दिन हो सकती है, किन्तु सब कृत्य संक्षिप्त कर एक दिन में मी किये जा सकते हैं । यदि 
दो दिनों तक कृत्य किये जायें, तो वे प्रथम दिन ( पूणंमासी के दिन ) तथा प्रतिपदा 
( पूर्णणासी के दूसरे दिन = कृष्णपक्ष की प्रतिपदा ) तक समाप्त हो जाते हँ । इस 
प्रकार दशंपौर्णमासेष्टि का माध्यन्दिन शाखा ( शुक्ल यजुवद ) कै अनुसार विधान 
वर्णित है । विधान में आए हुए मन्त्रों की व्याख्या दी गई है, जिससे उसका महत्व 
विदित हो सके । ह 


७. सापिण्ड्य दीपक--(१९१३ ई०) विवाह में सपिण्ड कन्या प्रतिबन्धक है । याज्ञ- 
वल्क्य ने इस सम्बन्ध में एक सीमा का निर्धारण कर दिया है । वह यह कि पाँचवीं 
पीढ़ी में माता के कुल में तथा सातवीं पीढ़ी में पिता के कुछ में सपिण्डता की अन्तिम 
सीमा मानी जानी चाहिए । इस आधार पर सापिण्ड्य पर आधारित प्रतिबन्धो के 
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नियम बने हैं । इन नियमों के सम्बन्ध में निर्णय करते हुए पन्तजी ने २८६ कन्याओं को 
इस सिद्धान्त के अनुसार ‘asa’ संज्ञा दी है । इन asa’ कन्याओ का विस्तृत विवरण 
इस लधु-पुस्तक के अन्त में १४ पृष्ठों में वर्गीकरण कर स्पष्ट कर दिया गया है, जिसकी 
सहायता से प्रतिषिद्ध कन्याओं ( सपिण्ड कन्यां ) का बोध हो जाता है । 


८. लघुशब्देग्दुशेखर ( आरम्भ से अव्ययीभाव पर्यन्त ) ( सन्‌ १६१८ ई० 
नव्यव्याकरण के सुप्रसिद्ध इस ग्रन्थ की 'दीपक' नामक टीका लिखी । इस टीका की 
दो प्रकार से विशेषत! है--एक अर्थपरक और दूसरी परिष्क्रारपरक | To गङ्गाराम 
शास्त्री द्वारा प्रवतित परिष्कार-रॉली का परिवर्धन शिष्यप्रशिष्यपरम्परा में चला भा 
रहा था । उसका निश्चित स्वरूप क्रोडपत्र के रूप में निहित था । वे क्रोडपत्र व्यक्तिः 
विशेष के पास अब तक रहस्यात्मक जाने जाते रहे हैं। इनके प्रकाशन से उनके समय 
तक को कोटि-प्रकोटियों का पल्लवित स्वरूप सामने आया । परिष्कारों के अलावा 
अनेक स्थलों पर विचारों की सूक्ष्मता के फलस्वरूप नागेश के मत की समीक्षा भी की 
गई है । नागेश ने अधिकतर Hae के मत का खण्डन किया है । उस खण्डन की युक्ता- 
युक्तता पर पारम्परिक विचार-पद्धति.का सैद्धान्तिक स्वरूप प्रकट करना इस टीका की 
प्रमुख विशेषता है । अध्येता और अध्यापकों के लिए यह एक मात्र सर्वमान्य टीका 
सिद्ध हुई है । 

९. परमलघुमञूषा--( टिप्पणी ) ( सनु १९१८ ) व्याकरण के शास्त्रीय पदार्थों 
के विवेचनाथ नागेश ने इस संक्षिप्त ग्रन्थ की रचना की । उन शास्त्रीय पदार्थों 
( वैयाकरण-सिद्धान्तों ) का नैयायिकों तथा मीमांसकों के साथ मतभेद होने पर उसके 
स्वरूप तथा लक्षणसमन्वय आदि को टिप्पणी द्वारा पवंतीयजी ने स्पष्ट कर दिया है। 
इसके अतिरिक्त संक्षिप्त होने के कारण जहाँ जहाँ नागेश ने अपने मत की gfe महाभाष्य 
को मान कर केवल संकेत मात्र देकर की है वहाँ पर पन्तजी ने भाष्यादि ग्रन्थों के 

j उद्धरणो द्वारा ग्रन्यकार के आशय को स्पष्ट किया है । कहीं-कहीं नागेश के द्वारा प्रयुक्त 
दीघ एवं अस्पष्ट शब्दों का स्पष्टीकरण सरल शब्दों द्वारा किया है ( अभिधानस्यापर्यंव-` | 
। सानम्‌ = अपूर्णतेत्य थे: ) 
j Ho म० qo नित्यानन्द पन्त पवेतीय की शिष्य-परम्परा में प्रमुख शिष्यों का 
हि परिचय-- f 

(१) Fo स० Go सीताराम शास्त्री शेंडे--दक्षिण भारत के ब्रिटिश राज्यकालीत 
मोर (राज्य) के निवासी थे । अपने घर से समग्र ऋग्वेद संहिता एवं ऐतरेय ब्राह्मण 
कण्ठस्थ कर वाराणसी अध्य़यनाथे आये । पर्वतीय जी के चरणों पर बैठ कर परिश्रम” | 
Gah व्याकरणशास्त्र का अध्ययन कर व्याकरणाचाये की उपाधि राजकीय संस्कृत. 
महाविद्यालय से प्राप्त की । इसके अतिरिक्त कलकत्ता से काव्यतीथ की परीक्षा उत्तीण. 
Sea | । वेद में निष्णात होने के कारण मीमांसा शास्त्र एवं घमंशास्त्र के ग्रन्थों का अध्ययन । 
भी cada जी से किया। व्याकरण, वेद, मीमांसा एवं धमंशास्त्र के अतिरिक्त 
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को खिगोल'-बिज्ञान के आप बहुत अच्छे ज्ञाता थे । आकाशीय तारे एवं नक्षत्रों का आपको 
ण बड़ा अच्छा ज्ञान था । 
की आपकी विद्वत्ता से परिचित होने के कारण agaa विद्वानों ने बड़े आग्रह से 

आपकी कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत-विमाग में प्रवक्ता के पद पर सर्वप्रथम 
A नियुक्ति की । 'वेद' का अध्यापन आपको प्रमुख विषय दिया गवा । सेवा काल के अन्त 
की में Qer पद पर आप प्रोच्नत किए गए । 
म आपकी प्रसिद्ध कृति “वेदाथंविचार” है । प्रस्तुत ग्रन्थ में 'खगोल' की दृष्टि से 
आ ऋग्वेदीय ऋचाओं की व्याख्या की गई है । 'वसन्त-सम्पात' के सिद्धान्त को अभिलक्षित 
तेः कर तदुपयोगी मन्त्रों की व्याख्या द्वारा निवंचन करने की मौलिकता (नक्षत्र विद्या) 
[य इस ग्रन्थ की विशेषता है । निवंचन करने की शेली यास्क के faam का अनुगमन करती 
वा है । वैदिक शब्दों की निरुक्ति में पाणिनि-व्याकरण के अतिरिक्त यास्क के निरुक्त का 
फी आश्रय लेकर शेण्डेजी ने वसन्त-सम्पात के सिद्धान्त को ऋग्वेदीय ऋचाओं में अनुस्यूत 
T- किया है । प्रस्तुत पुस्तक की रचना शेण्डेजी ने कलकत्ता विदर्वावद्यालय से अवकाश- 
की ग्रहण करने के अनन्तर की और वह मी To sto गौरीनाथ शास्त्री ( कुलपति संस्कृत 
का विश्वविद्यालय, वाराणसी ) के विशेष आग्रह से प्रेरित होकर ही । अवकाश-प्रहुण करने 

के उपरान्त ये अपने पुत्र के पास पुणें ( = पूना) रहने लगे थे। इनके पुत्र वहाँ के 
af प्रसिद्ध डाक्टर (चिकित्सक) हैं। डॉ० शास्त्री ने इन्हें वहाँ जाकर स्मरण दिलाया कि 
at आपने अध्यापन करते समय जो ऋग्वेद का वैशिष्ट (नक्षत्र विद्यापरक) प्रतिपादन 
के किया था, उसे आप संग्रथित कर भेज दें । इन्होंने वैसा ही किया और उसका प्रकाशन 


भी कलकत्ता से ही हुआ । व्याकरण और वेद के विशिष्ट विद्वान्‌ होने के कारण इनका 
व्वेदार्थविचारः' ग्रन्थ व्याकरण और नैरुक्त-प्रक्रिया की कडी को जोड़ने का कार्य 
के करता है । शेण्डे जी बहुत सुबुद्ध थे । इनके गुरु पर्वतीय जी इनकी बुद्धि को प्रशंसा 
करते हुए प्रायः कहा करते थे कि “मेरे छात्रों में यदि कोई मेरे पाठन करते समय 


j: विषय को ग्रहण करने में समर्थ था तो वह शेण्डे जी रहें a 

| (2) Ho Mo पं० माधवश्ञास्त्री भाण्डारी--आपका मूल निवास-स्थान AT ग्राम 
का | था । यह स्थान तत्कालीन पर्चिम-खानदेश जनपदस्थ ताछुका धुलिया ben aaia- 

| रहा । वाराणसी आने के पूर्व आपते मी माध्यन्दिन शाखा की वाजसनेयि संहिता का 
न ` अध्ययन अपने निवास-स्थान पर किया था । आपके पिता का नाम श्री हरिशास्त्री था । 
ण | वाराणसी में इनके साथ ही इनके छोटे माई श्रीश्रीराम माण्डारी मी pace 
म आए । दोनों में से एक तो व्याकरण के अध्येता बने और दुसरे न्यायशास्त्र के । अतः 
-a माधवशास्त्री ने पर्वंतीय जी का आश्रय लिया तथा श्रीराम माण्डारी aoe e = 
ण | वामाचरण भट्टाचायं का शिष्यत्व स्वीकार किया । पं० माधव शास्त्री माण्डा : 

वाराणसी से व्याकरणाचायं परीक्षा उत्तीण करने के उपरान्त साहित्य एवं मीमांसा 

i कलकत्ता से “तीथ परीक्षा उत्तीर्ण की तथा बिहार से वेदान्ताचायं की परीक्षा मी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३९ श्री नित्यानन्द पन्त पर्वतीय 
% 

उत्तीर्ण की । ज्योतिष-शास्त्र का मी गहन अध्ययन करने के 2 आपकी गणित 
एवं फलित दोनों में ही समान गति थी । आपने सर्वप्रथम काशास्थ ae संस्कृत 
महाविद्यालय' में व्याकरण शास्त्र का अध्यापन कर अच्छी ख्याति माप को । शास्त्राथं 
करने में भी आपने अपनी गुरु-परम्परा का यश बढाया | काशी में रह कर अनेक ग्रन्धों 
का सम्पादन किया, जिनमें “व्याकरण-सिद्धान्त E (तीन अध्याय) और प्रौढ- 
मनोरमा? (अव्ययीमावान्त) प्रमुख हैं | 'प्रौढमनोरमा में 'प्रभा' नामक टिप्पणी 2 विषम 
स्थलों पर लिखी । प्रस्तुत टिप्पणी केवल परिष्कारो की दृष्टि से उपयोगी नह है अपितु 
प्राचीन वैयाकरण (कैयट) और नागेश के मतभेद होने पर वस्तुस्थिति की संक्षेप में 
समीक्षा प्रस्तुत करने की दृष्टि से मी उपादेय है, जिसे Go गंगाराम शास्त्री द्वारा 
qafa वैयाकरण-सिद्धान्तो के आधार पर गुरुपरम्परा से प्राप्त अर्थोन्मेष का निदर्शन 
समझा जा सकता है ।' 


म० म० Go शिवदत्त दाधिमथ के अवकाश ग्रहण करने पर लाहोर के प्राच्य- 
महाविद्यालय में sto To सो० वूल्सर ने आपके वैदुष्य का लाभ उठाने हेतु प्रधाना- 
ब्यापक के पद पर आपको नियुक्त किया । वहाँ रहते हुए आपने व्याकरण-महाभमाष्य के 
प्रारम्भिक दो आह्विको पर 'स्फोटविमशिनी व्याख्या! लिखी ( १९२६ ई० ) । इस 
व्याख्या में व्याकरण सिद्धान्त के अनुसार स्फोट की आवश्यकता, स्फोटस्वरूप, ATAN 
में शक्ति-विचार, माहेश्वर-सूत्रों की अद्वेतब्रह्मप्रतिपादकता आदि विषयों पर अच्छा 
विचार किया गया है । स्वयम्‌ भाण्डारी जी ने टीका के अन्त में पुष्पिका द्वारा इसकी 
अभिव्यञ्जना की है-- 


“सच्चिन्तित्यानन्दरूप - नित्यानन्दाख्य-सद्गुरोः । 


पर्वेतीयस्य चरणद्वद्धासज्जितचेतसा ।। 
लवपुर्या प्राच्य-महाविद्यालय-बिराजितम्‌ । 
प्रधानाध्यापकपदमध्यासीनेन {aat it 


सीमांसा-युगले शब्दशास्त्रे तर्केष्वधीतिना । 
भाण्डारिणा माधवेन श्ञास्त्रिणाऽऽरचिता स्फुटा ॥ 


१. "अकथितं चे' ति सूत्रे अकथितशव्दः असंकीतितपर्यायः, न अप्रधानपर्यायः । एवं 
च पवंविधिविषयप्रसक्तिपृवंकं तदविवक्षायां, सवंथा पूर्वबिधे: अप्रसक्तौ च एतत्मवृत्ति- . 
रिति सवंसम्मतम्‌ । तत्राद्योदाह्रणं गां दोरिध पय इत्यादि । द्वितीयोदाहरणं याचि- 

- पृच्छि-मिक्षियोगे बलि याचते वसुधामित्यादि aa प्रथमस्योदाहरणेषु गोर्दोग्धि 
पयः, गां पयो दोग्धि-इत्यादिश्रयोगद्वैविध्यसम्भवेषपि द्वितीयप्रकारोदाहरणेषु बि 
याचते वसुधाम्‌ इत्यादिषु न ताइशप्रयोगद्वेविध्यमिति । अत एवात्र कैयटेनो क्तम्‌ — 
“असंकीतित पर्यायाकथित ग्रहणे ‘at दोग्धि' 'गोरदोंग्धि' इति च। याचि-पृच्छिः 
कि... कमं संज्ञैव इत्येषा व्यवस्थेति \? प्रभा टिप्पणी __ अकथितं a” 
( पा० qo १-४-५७ ) | 
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पातञ्जले महाभाष्ये व्याख्या स्फोटविर्माशनी । 
भूरि भद्राय भवताच्छबदब्रह्मविचारिणाम्‌ ॥” 

म्राण्डारीजी की ख्याति तत्कालीन पञ्जाब प्रदेश में भी व्यापक रहो । वहीं 
अध्यापन करते हुए आपको 'महामहोपाब्याय' की उपाधि से अलंकृत किया गया । 
बिद्यार्थी अवस्था से ही आप बहुत परिश्रमी रहे। शरीर दुर्बल था । अध्यापन में मी 
बड़ा परिश्रम करते रहे । अवकाश ग्रहण करने के पूर्व हो आपका लाहोर में 
देहान्त हुआ | 

(३) Yo गोपाल शास्त्री नेने--१८९२ ई में जन्म । आपके qia अनेक 
वर्षों से वाराणसी में ही निवास कर रहे थे । यह विदित हुआ है कि इनके पितामह 
अपनी इष्टदेवी योगेश्‍वरी की मूर्ति लेकर काशी आए । इनके पिता का नाम श्री बाबू 
भट्ट नेने था। ये वैदिक एवं कमंकाण्डी थे । कृष्ण यजुर्वेदीय आपस्तम्ब शाखा के 
वैदिकों में आपकी गणना की जाती है । इनके पुत्र पं० गोपाल शास्त्री नेने ने व्याकरण, 
धर्मशास्त्र तथा वेदान्तादि शास्त्रों का अध्ययन पवंतीयजी के चरणों पर बैठ कर 
किया । व्याकरणाचायं परीक्षा उत्तीण करने के उपरान्त कुछ दिनों तक ऋषिकुल 
ब्रह्मचर्याश्रम हरिद्वार में अध्यापन कार्य किया । तदनन्तर राजकीय सेवा में चयन 
होने के फलस्वरूप राजकीय हाईस्कूल उरई ( जालौन ) में संस्कृताध्यापक के रूप में 
आपकी नियुक्ति हुई । इसके पश्चात्‌ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, काशी में (aq 
१९२८ ) आपको व्याकरण तथा धमंशास्त्र का अध्यापक नियुक्त किया गया । सेवा- 
निवृत्त होने तक ( १६५७ ई० ) वहीं अध्यापन करते रहे । राजकीय संस्कृत महा- 
विद्यालय से सम्बद्ध सरस्वती मवन पुस्तकालय से प्रकाशित होने वाली अनेक पुस्तकों 
का आपने वहाँ अध्यापन करते हुए सम्पादन मी किया । 

(१) 'वैयाकरण भूषणसार' पर आपने सिरला' नामक व्याख्या लिखी है । इस 
व्याख्या में शाब्दबोध-प्रक्रिया के स्वरूप को सरलता के साथ समझाया गया है। नेया- 
यिको और वैयाकरणों के शाब्दबोध के स्वरूप का अन्तर एवं उनकी सूक्ष्मता का 
विवेचन नेनेजी ने पारम्परिक रीति से किया है। इस व्याख्या लिखने के पूवं (२) 
भैरवी टीका सहित “ लघुशब्देन्दुशेखर'” का 'तत्पुरुष-समास' से आरम्भ कर स्वर 
प्रक्रियान्त' माग का सम्पादन किया । (३) धर्मशास्त्र के सुप्रसिद्ध निवन्ध-ग्रन्थ “निर्णय- 
fary’ ( कृष्णम्मट्टी टीका सहित ) का आद्योपान्त सम्पादन कर उसे चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज से प्रकाशित करवाया । यह महानु कायं इन्होंने अपने गुरु पवंतीयजी के निर्देशन 
में किया । (४) इन ग्रन्थों के अतिरिक्त नेनेजी ने मूल सिद्धान्त कौमुदी' पर टिप्पणी 
मी लिखी, जो avsa: मुद्रित हुई । अन्तिम वर्षों में आपको ज्योतिष से विशेष अनुराग 
हो गया था । विशेषतया पञ्चाङ्ग-निर्माण-प्रक्रिया की सूक्ष्मता तथा शुद्धता के सम्बन्ध 
में प्रायोगिक संकलन करने में आप बराबर तत्पर रहते थे । घमंशास्त्र-सम्बन्धी निर्णय 
एवं व्यवस्था देने में आपकी तत्परता अपने गुरु पर्वतीयजी के सहृश देखी ग्यी है । 


७५ वर्ष की आयु में आपका निधन २ माचं सनु १९६७ को काशी में हुआ। 
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aac श्री नित्यानन्द पन्त पर्वतीय 
(४) पं० अनन्त शास्त्री फडके--स्वयं काशी में अध्ययन हेतु आये । सवे प्रथम 
व्याकरण का अध्ययन पं० गणपति शास्त्री मोकाटे से किया | व्याकरणाचाये परीक्षा 
उत्तीण की । इसके साथ ही शास्त्रान्तरों का अध्ययन करने के लिए पर्वतीयजी के 
चरणों पर बैठकर मीमांसा, वेदान्त तथा पुराणों का अध्ययन किया । कलकत्ता से 
भीमांसा-तीर्थ परीक्षा उत्तीणं की । काशीस्थ विद्वानों की संस्तुति के आधार पर कुछ 
दिनों तक लाहौर के सुप्रसिद्ध डाक्टर श्रीयुत बालकृष्ण कौल के पत्रों का संस्कृत 
अध्यापन किया | तदनन्तर काशीस्थ स्याद्वाद दिगम्बर जैन विद्यालय” में व्याकरणा- 
ब्यापक के रूप में आपकी नियुक्ति हुई । कुछ वर्षों बाद आपका अध्यापन-क्षेत्र बदल 
गया । काशीस्थ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में 'पुराणेतिहास' का अध्यापक पद 
सजित किया गया। उस समय पुराणेतिहास विषय के आचार्यं उपलब्ध नहीं थे। 
योग्यता के आधार पर चयन होना था । अतः Ho Ho Fo नित्यानन्द पन्तजी ने 
आपके आवेदन पत्र पर सबल संस्तुति की । जिसके आधार पर म० म० Go गोपीनाथ 
कविराज ने शिक्षा-विमाग द्वारा अनुमोदित करवा कर इन्हें “पुराणेतिहास' का अध्यापक 
नियुक्त करवाया। बड़ी संलग्नता तथा योग्यता से आपने इस विषय का अध्यापन 
किया । वहाँ से सेवा-निवृत्त होने पर 'विष्व संस्कृत-परिषद्‌? की ओर से सम्मानित 
आचायं' के रूप में अनेक स्थानों पर जाकर संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार में योगदान 
दिया । लगमग ७५ वषं की अवस्था में आपका काशी में ही निधन हुआ । 

आचार्यं परीक्षा उत्तीणं करने के उपरान्त आपसे “काशिका' तथा 'वैयाकरण 
भुषणसार' ( ‘adn’ टीका सहित ) ग्रन्थों का सम्पादन किया । 

र (५) गोपालदत्त पाण्डेय -ये पवंतीयजी के दौहित्र हें । पण्डित नित्यानन्दजी ने 
न्हे सिद्धान्त कौमुदी एवं कतिपय टीका ग्रन्थों -का अध्यापन किया । अनन्तर इन्होंने 
व्याकरणाचार्थ तथा एम० ए० की परीक्षाएँ उत्तीण कीं । उत्तर प्रदेश के भनेक गवनं- 
मेन्ट कालेजो में अनेक वर्षों तक प्रोफेसर के पद को योग्यतापू्वंक निभाया । शिक्षाः 
विमाग के डिप्टी-डाइरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए । काशी में ही निवास करते हैं। 
सिद्धान्तकौमुदी के w पर बड़ी प्रामाणिक हिन्दी व्याख्या लिखकर प्रकाशित की 
नित्यानन्द पवंतीयजी की स्तुति à प्रयुक्त य कक S Ji अदाह्य 

ह श्लोक नितान्त तथ्यपूर्ण ठे 
श्री राजारामशास्त्रप्रभुतिगुरुवरेवंदुषी शब्दशास्त्र, 
याभुर्वा5विष्कृता&सोदथ च निपुणता धर्मश्ञास्त्रो च यादक । 
सा नित्यानन्व विद्वन्चिकष मुपगता सस्प्रदायक्रमेण, ae 
सम्मत्यप्र न पव्यत्यपरमभिसतं संश्रयं कञ्चिदेषा ॥ 


--विद्वच्चरित पञ्चक ७९ 
वि... 
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१८ 
D W 
श्री मुग्ठीधर झा 
( आस्पद--झा, उपाधि- महामहोपाध्याय ) 


पं० मुरलीष्टर ज्ञा सिद्धान्त ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वानु थे । सुप्रसिद्र गणितज्ञ 
पं० सुधाकर द्विवेदी के पश्चात्‌ इन्होंने ही उनकी गही को सुशोभित किया । अनेक 
सिद्धान्त ग्रन्थों की टीका लिखकर इन्होंने उनके गूढ़ रहस्यों को समझाने का प्रयास 
किया है । झा जी ने अपने गुरु के ग्रन्थों पर टीका-टिप्पणी लिखी है जिसका उल्लेख 
इनके गुरु ने आदरपूर्वक किया है । i 

न्म--पं८ मुरलीधर झा के पिता का नाम चानन झाथा जो दरभंगा जिले कै 

'मराम' गाँव के निवासी थे । इनका विवाह मिथिला की एक सुप्रसिद्ध नगरी श्याम 
far में हुआ था । चानन झा की आथिक स्थिति अच्छी नहीं थी । As सु 
सम्पन्न तथा धनी ससुर ने झा जी को प्रचुर सम्पत्ति देकर अपनी हत्या लीला दे 
से इनका विवाह कर दिया तथा अपने गाँव में ही इन्हें निवास करते के लिए बुला 
लिया । वहीं पर अपने HIGHS ( मामा के घर ) में Se का जन्म सनु १८६६ 
Go में हुआ । इनके मातामह पं० फकिरन झा एक योग्य मैथिल ब्राह्मण थे । इनका 
विवाह “चपाही? राज्य के राजा रसिकनारायण सिह की कन्या से हुआ था । इस 
प्रकार मातृपक्ष की ओर से झा जी का सम्बन्ध राजकुल सेथा। ५ 

शिक्षा --पं० मुरलीधर झा की प्रारम्मिक शिक्षा अपने मामा के घर हुई। a 
अपने छोटे भाइयों और मामा के पुत्रों के साथ गाँव की पाठशाळा में पढ्ने लगे / व 
पर सर्वप्रथम इन्होंने देवनागरी, कैथी तथा मैथिली लिपिमाला से परिचय ae a 
इसके पश्चात्‌ दशकमं-पद्धति की इन्हे शिक्षा दी गई । प्रारम्मिक pa z a 
अपने पैतृक गाँव “मराम! के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी To विद्या झा से इन्होंने ५ a 
शास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ किया । गुरु की इनके ऊपर अहूट SAT I ६९६२ 2 
इनके अध्ययन के लिए सम्पूर्ण सुविधा प्रदान की । ज्ञा जी ने अनेक ग्रन्थों का 
अध्य > 

aoe के सिद्धान्त ग्रन्थों के अध्ययन की इच्छा से ये केवल सोलह वष 
वय में ही सनु १८८५ ई० में काशी चले आये । यहाँ आकर इन्होंने उस काल pte 
सुप्रसिद्ध ज्योतिषी स्वनामधन्य पं० सुधाकर द्विवेदी से इस शार्क को पढ्ना प्रा 
किया | द्विवेदोजी के चरणों में बैठकर अध्ययन करते हुए इन्होंने गवनंमेण्ट ८042 
कालेज, बनारस से ज्योतिषाचायं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीण की । इस परीक्षा 
में आपको सवंप्रथम स्थान मिला था । ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते समय ही 
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श्री मुरलीधर झा 
३६८ | 
आपने vo मधुसुदन झा से मुग्धबोध व्याकरण, न्यायशास्त्र तथा साहित्यशास्त्र में | 
aga विद्वत्ता प्राप्त की । ज्योतिष शास्त्र के तो अपार विद्वानु थे ही । 


विद्वत्ता 

पण्डित मुरलीधर झा ज्योतिषशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । सिद्धान्त ज्योतिष के 
कठिन ग्रन्थों पर आपने जो टीका-टिप्पणी लिखी है उससे आपकी तळ-स्पशिनी विद्वत्ता 
का पता चलता है ! वराहमिहिर रचित बृहत्संहिता का संशोधन तथा सम्पादन कर 
आपने उसका संस्करण निकाला है, जिससे आपकी प्रतिभा का कुछ अनुमान लगाया जा 
सकता है । इस वृहत्‌ ग्रन्थ की जो हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई थी वह अत्यन्त जीणं- 
शीर्ण थी और कीट-दंश के कारण उसके अक्षर नष्ट हो गये थे। परन्तु झाजी ने भपनी 
विद्वत्ता से उन नष्ट अक्षरों के मूल रूप का परिचय प्राप्त कर लिया और इस ग्रन्थ को 
सुसम्पादित किया । आपके इस विलक्षण वेदुष्य को देखकर पण्डित-समाज आश्चर्यान्वित 
हो गया । इस ग्रन्थ के सम्पादन से आपको प्रचुर ख्याति प्राक्त हुई और आपकी विद्वत्ता | 
की भूरिभूरि प्रशंसा ada होने लगी । आपकी अपूर्व योग्यता से प्रसन्न होकर गवनं- | 
मेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस के तत्कालीन प्रिन्सिपल डॉ० थीबो ने आपको सादर 
आमन्त्रित कर ज्योतिषशास्त्र की गद्दी पर प्रतिष्ठापित किया । इस प्रकार 
अपने योग्य गुरु पण्डित सुधाकर द्विवेदी के आप योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। 
पण्डित दीनानाथ मिश्र के स्थान पर इस कालेज में आपकी नियुक्ति सन्‌ १६०६ ६० में 
हुई । यहाँ अध्यापन करते हुए आपकी कीति चारों ओर फैलने लगी । आपने अनेक |- 
योग्य शिष्यों को तैयार किया । ब्रिटिश सरकार ने आपकी विद्वत्ता के फलस्वलप | 
सन्‌ १९२२ ई० में आपको 'महामहोपाध्याय' की पदवी से विभूषित किया । 


समु १६०६ ई० से लेकर सन्‌ १९२७ Fo तक, लगातार २१ वर्षो तक इन्होंने इस | 
कालेज में ज्योतिषशास्त्र का अध्यापन किया | सनु १९२७ ई० में आपने इस नोकरी | 


से अवकाश ग्रहण किया परन्तु देव-दुविपाक से इसके केवल दो वर्ष पश्चात्‌ ही सद्‌ | 
१६२६ ई० में आपका निधन हो गया । 


शिष्य-मण्डली 


j गवनमेण्ट संस्कृत कालेज में लगातार इबकीस वर्षों तक के अध्यापन काल में आपने 
सुयोग्य शिष्यों को उत्पन्न किया जिन्होंने अपने जीवन में अनेक उच्च पदों को सुशोमित 
किया । इन शिष्यो में से कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम नीचे दिये जाते हैँ-- 


(१) पण्डित बबुआ भिक्रये कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली साहित्य के 


प्राध्यापक थे । इन्होंने डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी के साथ 'वणंरत्नाकर' का सुप्रसिद्ध 
संस्करण प्रकाशित किया है । 


( क” पण्डित चन्द्रशेखर झा- ये हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के p | 
विमाग में प्राध्यापक थे । 
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(३) पण्डित गङ्गाधर मिश्र- ज्यौतिषाचायं, काव्यतीथं । आप वैद्यनाथधाम 
( बिहार ) में ज्योतिष के अध्यापक X I 

(४) पण्डित सुरलीधर ठाकुर--ये मारतीय और पाश्‍चात्य गणितशास्त्र के 
अधिकारी हैं | 

(५) पण्डित सीताराम झा---ज्योतिषाचायं, आप काशी के संन्यासी संस्कृत 
कालेज में प्रधानाध्यापक थे । 

(६) पण्डित aama झा- श्री रानी चन्द्रावती श्यामा संस्कृत महाविद्यालय, 
काशी में अनेक वर्षों तक ज्योतिष के अध्यापक थे । 

(७) पण्डित अजबलाल ठाकुर--अध्यापक, संस्कृत विद्यालय, मटिहानी | 

(८) पण्डित अनूप मिश्र ये गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, काशी में ज्योतिष के 
प्राध्यापक थे । 

(६) पण्डित उमाकान्त झा- आप ज्योतिष के अच्छे विद्वानु थे । 

इसके अतिरिक्त इनकी शिष्यमण्डली में पण्डित सुधाकर झा, पण्डित सरयूरमण 
झा, पण्डित पूर्णचन्द्र त्रिपाठी आदि विद्वानों की भी गणना की जाती है । 

ग्रन्य-रचना--.पं० मुरलीधर झा ने अनेक ग्रन्थों को रचना की है । इनके गुरु 
पं० सुधाकर द्विवेदी ने वेदाङ्गज्योतिष' के ऊपर 'सुघाकर भाष्य” नामक ग्रन्थ की 
रचना की थी । इस ग्रन्थ के संबंध में श्री छोटेलाल बाहंस्पत्य नामक किसी सज्जन 
ने अनेक आपत्तियाँ उठायीं तथा अनेक आक्षेप किये । पं० मुरलीधर झा ने अपने गुरु के 
भाष्य के संबंध में किये गये इन आक्षेपों का बडी ही विद्वत्ता से विधिवत्‌ निरास करके 
सुधाकर जी के मत का मण्डन किया । इतना ही नहीं, इन्होंने 'सुधाकरमाष्य' के ऊपर 
'लघु-विवरण” नामक टीका भी लिखी जिसके आरम्म में इन्होंने अपना परिचय इस 
प्रकार दिया :-- 

श्रीमद्‌ हिवेदि-गुरुवयं- पदारविन्द- 
सच्चिन्तन-स्फुरितबोधलवः करोति । 
झोपाख्यचाननसुतो मुरलीधरोऽस्य, 
भाष्यस्य तद्‌ विवरणं लघु संशयघ्नम्‌ ॥ 

n इलोक से अपने गुरु के प्रति इनकी गुरु-मक्ति तथा विनम्रता का पता 
चलता हे । 

(२) सिद्धान्ततत्वविवेक--इस ग्रन्थ में जो अशुद्धियाँ थीं उनका संशोधन कर इसे 
सम्पादित किया है । 

(३) लीलावती तथा बीजगणित--इन ग्रन्थों की उपपत्ति और टिप्पणी इन्होंने 
लिखी है l 
(४) शिवस्वरोदय . इस ग्रन्थ की टीका इन्होंने हिन्दी माषा में लिखी है । 
(५) त्रिकोणमिति -..म० म० पं० बापूदेव शास्त्री-विरचित त्रिकोणमिति नामक 


X a अवतरण , निर्माण कर आधुनिक गणित की युक्ति से इसका सम्पादन इन्होंने 
कया है । 
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| 
पण्डित बलदेव मिश्च | 
Yoo | 
do मुरलीधर झा यद्यपि ज्योतिषशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे पयाति त | 
प्रस्थों की रचना करने के लिए इन्हें अवकाश ही नहीं प्राप्त हो सका । अतः ज्योतिष- 
शास्त्र के कठिन तथा दुरूह ग्रन्थों पर टीका-टिप्पणी लिखकर उसे सरल तथा सुबोध 
न्तोषलाम करना पड़ा | 
जा. न्य कि ये अपने समय के ज्योतिषशास्त्र के EEE विद्वान्‌ थे । | 
यदि इन्हें समय का अभाव न होता तो इनकी ee प्रतिमा का प्रसाद हमें प्रचुर 
परिमाण में प्राप्त होता । इनके उदात्त तथा गंभीर व्यक्तित्व का परिचय निम्नलिखित 
इलोक से प्रकाशित होता है :-- 
uan भास्कर! साक्षात्‌, क्षमया करुणाकरः | 
कलाधरः समुन्तत्या, संज्ञया मुरलीधरः n” 


Go बलदेव मिश्र | 
( आस्पद-- झा; उपाधि--. ज्योतिषरत्नाकर ) | 
जन्म तथा शिक्षा--पं० बलदेव मिश्र ज्योतिषाचार्य ज्योतिषशास्त्र के एक निष्णात 
विद्वानु थे । इनका जन्म १ नवम्बर सन्‌ १८६९ में बिहार राज्य के सहरसा जिले के 
वनगाँव नामक सुप्रसिद्ध ग्राम में हुआ था । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा अपने गाँव तथा 
मिथिला में हुई । परन्तु बंगाल के दिनाजपुर जिला के तत्कालीन मालदोआर रियासत 
के राजा श्री टंकताथ चौधरी ने इन्हें आथिक सहायता प्रदान की, जिसके फलस्वरूप 
ये काशी में आकर विद्याध्ययन करने लगे । सम्‌ १६१० ई में इन्होंने गवनंमेण्ट 
संस्कृत कालेज, बनारस के ज्योतिष विमाग के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध गणितज्ञ तथा प्रख्यात 
विद्वान्‌ महामहोपाध्याय Go सुधाकर द्विवेदी के चरणों में बैठकर ज्योतिष शास्त्र का 
सम्यक्‌ अध्ययन किया । इन्होंने सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था | 
सन्‌ १९११ ई० में कलकत्ता की ज्योतिष-तीथे परीक्षा में मी ये प्रथम स्थान के अधि- 
- कारी रहे । सन्‌ १६२० ई० में इन्होंने बनारस से ज्योतिषाचायं की उपाधि प्राप्तकी। | 
| ये अपने अध्ययन काल में उपयुक्त कालेज के छात्रावास में ही निवास करते थे | 
इनके साथियों में पं० गोपीनाथ कविराज भी थे जो उसी छात्रावास में आपके पास के 
कक्ष में ही रहते थे । इन्होंने 'कविराज अभिनन्दन ग्रन्य' में उनके छात्रजीवन के संबंध 
में, अपना बड़ा रोचक संस्करण लिखा है 1 
अध्यापन कार्य--पं० बलदेव मिश्र ने अनेक स्थानों पर अध्यापन तथा अनुसन्धान 
का कार्य किया । सन्‌ १९२२ ई० से लेकर aq १६३० ई० तक थे काशी विद्यापीठ 
में गणित के अध्यापक रहे सन्‌ १६३६ ई० से १९३९ ई० तक इन्होंने गया जिले के 
ite खुरसुरा संस्कृत महाविद्यालय में अधीक्षक का कार्य किया । सनु १९४० ई० से १६५१ 
ई० तक सरस्वती भवन पुस्तकालय, वाराणसी में 'हस्तलिखित' पुस्तकों के सूची-निर्माण- 
५ कर्ता ( कैटेलागर ) थे । सन्‌ १९५२ ई० से अनेक वर्षो -संभवतः अवकाश a 


— ये पटना के काशीप्रसाद जायसवाल fad इन्स्टीटयट में zata हस्तः 
लिखित ग्रन्थों के वाचन का काम किया करते थे । 


कक 
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ग्रन्थ-- इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की है । इन्होंने संस्कृत में त्रिकोणमिति लिखी 
और मास्करीय बीजगणित पर टिप्पणी की रचना की । इन्होंने म० म० Fo सुधाकर 
द्विवेदी लिखित अनेक ग्रन्थों का सम्पादन किया है -- Ga दीघंवृत्त, चलन-कलन, 
चलन-राशि-कलन इत्यादि । इन्होंने आयंमट की “आयंमटीयम्‌? नामक ग्रन्थ की संस्कृत 
में टीका लिखकर हिन्दी में अनुवाद भी किया है । 

आर्यभटीय पाटलिपुत्र के प्राचीन ज्योतिषी आयेमट के द्वारा प्रणीत ज्योतिविज्ञान 
का एक प्रमेयबहुल महनीय ग्रन्थ है । आयंमट का जन्म कुसुमपुर , पटना ) में ४७६ 
४० में हुआ था और इन्होंने २३ वर्ष के वय में ४९९ ई० में अपना यह महत्त्वपूण 
ग्रन्थ लिखा जो उन्हीं के नाम पर “आयंमटीय? कहलाता है । आर्यभट बड़े ही प्रतिमा- 
झाली दैवज्ञ थे जिनमें विचार-स्वातन्त्रय की प्रमुखता थी । उनका मान्य सिद्धान्त था 
कि पृथ्वी दपंण की तरह चपटी नहीं है ( जैसा अन्य देवज्ञ मानते हैं ) परन्तु गोल 
है । पुराण पृथ्वी को दपंण के उदर के समान चपटी मानता है - 

“आदर्शोदरसन्निभा भगवती विश्वम्भरा कोत्यंते ।' 
परन्तु आयंमट उसे कदम्ब पुष्प के समान गोल मानते हैं : 
यद्वत्‌ कदस्बपुष्पग्रन्थिः प्रचितः समन्ततः कुसुमेः । 
तदवद्धि सर्वसत्वेर्जलजेः स्यलजेश्च भूगोल: ॥ (आयंमटीय ) 

ariaz का मूल सिद्धान्त पृथ्वी के दैनिक भ्रमण के विषय में है अर्थात्‌ नाव के 
चलने के समान पृथ्वी मी सदा चला करती है तथा सूयं स्वयं स्थिर है ( गोलपाद, 
९ इलोक ) । इन्हीं सिद्धान्तों के कारण वराहमिहिर, ब्रह्मगु आदि ज्योतिषियों 
ने इनकी निन्दा की है, परन्तु इनके ये स्वतन्त्र विचार आधुनिक पाश्चात्य ज्यो तष 
के परिप्रेक्ष्य में नितान्त उपादेय तथा आवजंक हैं । 

ऐसे ही अन्य नवीन तथा स्वतन्त्र विचारों से सम्पन्न आयंमटीय ग्रन्थ कठिन है 
और उसकी टीका करना बुद्धिसाध्य है | पण्डित बलदेव मिश्रजी ik इस gee कार्य 
को अपनी विद्वत्तापूणं टीका के द्वारा सरल-सुवोध बनाया है । इन्होंने अपनी ag 
टीका में मूल के गूढ़ भावों को बड़े विस्तार से प्रकट किया है और हिन्दी अनुवाद 
अपेक्षाकृत सरलता से हिन्दी में भावों की अभिव्यक्ति की है । विद्वानों की दृष्टि में 7 
कठिन काये में ये सवेथा सफल हुए हँ । इसका प्रकाशन बिहार रिसचं सोसाइटी, 
पटना के द्वारा १६६६ ई० में किया गया है । 

सम्मान--सन १६३३ ई० में इन्दौर के 
आपने प्रतिनिधित्व किया था । सनु १९४८ ई० 
सम्मेलन में तथा सनु १९५० के दरमङ्गा के प्राच्य 


ज्योतिष-सम्मेलन में सिद्धान्त पक्ष का 
में विजयवाड़ा ( मद्रास ) में, पः्वांग 
बिद्या सम्मेलन के ज्योतिष विमाग 


के आप अध्यक्ष रहे । सन्‌ १९५१ ई० में जगन्नायपुरी में पश्चाग सम्मेलन तथा hs 
१९६० ६० में उज्जैन के कालिदास सम्मेलन में आपने माग लिया तथा एक पत 
समापतित्व मी किया । 


e 
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0 
श्री वामाचरण भट्टाचाय 
( आस्पद--भट्टाचायं, उपाधि-- महामहोपाध्याय ) 


महामहोपाध्याय To वामाचरण मट्टाचायं अद्वितीय तर्ककुशल नैयायिक थे | 
जो स्थान नैयानिक विद्वानों में कैलासचन्द्र शिरोमणि को प्राप्त था उनक्रे निधन के बाद 
वही स्थान इनको प्राक्त हुआ | तथ्य यह है कि वामाचरण वट्टाचाये शिरोमणि जी के 
मूधंन्य झिष्यों में से थे । नव्यन्याय का वैदुष्य वामाचरण जी में इतना था कि इनकी 
समता करने वाला विद्वान्‌ नव्यन्याय-केन्द्र माने जाने वाले नवद्वीप में भी नहीं था। 
इनका व्यक्तित्व अत्यन्त भव्य था । उन्नत ललाट अष्टमी के चन्द्रमा के समान 
शोभायमान था । ये केवल 'अधोवस्त्र तथा ऊध्वेवस्त्र (चादर)? ही धारण करते थे और 
इसी तपस्वी वेश में गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज में अध्यापन करने के लिए जाया करते 
थे । इन्होंने अपने जीवन में कमी सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं किया । इनका बाहरी 
व्यक्तित्व जितना सीधा-सादा था भीतरी व्यक्तित्व भी उतना सरल एवं ऋजु था | 
इन्होंने सच्चे त्यागी की साति कमी द्रव्य को अपने हाथों से स्पर्श नहीं किया । 
यह नियम इनका इतना हढ़ था कि कालेज में अपने वेतन के रुपये मी ये अपने हाथों 
से नहीं wa थे; बल्कि इस कार्य के लिए मध्यम भ्राता पण्डित ताराचरण भट्टाचाय को 
अपने साथ ले जाया करते थे । अध्ययन तथा अध्यापन के अतिरिक्त इनकी कोई अन्य 
वृत्ति नहीं थी । घर के प्रबन्ध की सारी झंझट ये अपने अनुज को सौंपकर सदा 
स्वाध्याय में निरत रहते थे । 
प्राचीन ग्रन्थों में विद्वानों का निम्नलिखित लक्षण दिया गया है : 
“नानाश्ास्त्रार्थनिष्पन्ताः, मतिः स्यात्‌ श्रुतधारिणी । 
संशयोच्छदने: जिष्य हिताधानाथं दर ने: | 
aià चित्तसन्तोषात्‌ विदग्धव्य बहारतः n” 
पण्डितों के उपयुक्त समस्त लक्षण वामाचरणजी के जीवन में घटित होते थे । 
साङ्गवेद विद्यालय, रामघाट में गणेशोत्सव के अवसर पर शास्त्राथं के लिए जो समा 
होती थी, उस समा में ये उपस्थित होकर न्यायशास्त्र-संबंधी समस्याएँ तथा प्रश्न उप? 
स्थित करते थे जिनका उत्तर देना किसी विद्वानु के वश की बात नहीं थी । विद्वानों से 
उत्तर न प्राप्त होने पर ये स्वयं उस समस्या का समाधान करते थे । इस प्रकार तक- 
शास्त्र की गम्भीर समस्याओं तथा ग्रन्थियों को सुलझा कर ये न्यायशास्त्र 4 अध्ययन 
को प्रगति देते थे । महाकवि भारवि ने अपने महाकाव्य किरातार्जुनीय में व्यासजी का 
निम्नांकित asdi में वणन किया है-- l 
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“मधुरैरवशानि लम्भयन्‌, 
अपि तिर्यञ्चि शमं निरीक्षितेः । 
परितः पटु विश्रदेनसा, 
दहनं धाम विलोकनक्षमम्‌ n” 

इस इलोक का तात्पयं यह है कि व्यासजी अपने मधुर निरीक्षण से मनुष्य को कौन 
कहें चंचल पशु-पक्षियों को भी शान्ति प्रदान करते थे । अपने चारों ओर प्रमामण्डल 
को धारण कर रहें थे जो पापों के लिए ज्वलनशील होते हुए नेत्रों के लिए नितान्त 
अभिराम था । Ho म० वामाचरण मट्टाचायं के विषय में यह इलोक नितान्त चरितार्थ 
होता था । 

ये अत्यन्त शान्त स्वभाव के व्यक्ति थे । क्रोध तथा लोम तो इन्हें छू तक नहीं गया 
था | इनके प्रिय शिष्यों का यह कहना नितान्त सत्य है कि “हम लोगों ने गुरुजी के 
मुख को स्वप्न में भी कमी क्रोध से लाल नहीं देखा था ।” इनका जीवन ऋषि-मह(ियों 
के समान त्यागमय एवं तपस्यामय था । ये अजातशत्रु थे । शास्त्रार्थं के अवसर पर मी 
ये पक्ष एवं विपक्ष के सिद्धान्तों का न्याय के साथ निर्णय करते थे । 

वामाचरणजी अग्निहोत्री थे और इस कारण नित्यप्रति अग्नि की परिचर्या करते 
थे । योगाभ्यास के मी ये प्रेमी थे । भक्ति रस से इनका हृदय आप्लाबित रहता था । 
इसलिए बंगला और हिन्दी माषा के सन्त कवियों के प्रति इनके हृदय में सन्मान तथा 
आदर का भाव था । देश-हित के कार्थो में मी ये संलग्न रहते थे । इसीलिए 'वर्णाश्रम 
स्वराज्य संघ' के प्रायः प्रत्येक अधिवेशन में ये सम्मिलित हुआ करते थे । 'संघ' के 
सिद्धान्तों में इनकी आस्था थी और ये 'संघ” के कार्यों में सक्रिय योगदान किया करते 
थे । देश, समाज तथा धमं के कार्यो में पण्डितों की प्रायः उपेक्षा बुद्धि रहती है, ऐसा 
कुछ लोगों का कहना है । परन्तु वामांचरणजी के विषय में यह आरोप नहीं लगाया 
जा सकता । 

यदि संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि शुभ्रवस्त्रावृत इनका व्यक्तित्व 
साधारणजन से अत्यन्त BA स्तर का था और ये ऋषि मुनियों की साक्षात्‌ प्रतिमुति 
ज्ञात होते थे । 
जन्म तथा शिक्षा 

To वामाचरण मट्टाचायंजी का जन्म पवित्र नगरी काशी में आश्विन शुक्ल चतुदंशी 
शकाब्द १८०१ (सनु १८८० $o) Ñ हुआ था । इनके पुज्य पिता का नाम Fo काशी- 
प्रसाद मट्टाचायं था और माता शारदा सुन्दरी देवी के नाम से प्रसिद्ध थीं । ये अपने 
माता-पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके तीन माई और दो बहिनें थीं । इनका विवाह बंगाब्द 
१३०२ ( सनु १८९५ Fo ) सौर फाल्गुन २३ व्रृहस्पतिवार को हुआ था | 

मट्टाचायंजी तीन बंगीय गुरुओं से शिक्षा प्राप्तकर सुयोग्य नैयायिक के रूप में 
पण्डित-समाज में प्रतिष्ठित हुए । इन्होंने स्वर्गीय Go गदाधर शिरोमणि से व्याकरणादि 
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शास्त्रों की प्रारम्मिक शिक्षा प्राए की । इसी प्रकार न्यायशास्त्र का प्रारम्मिक अध्ययन | 
इन्होंने अपने द्वितीय गुरु पं० सुरेन्द्रमोहन तकंतीर्थ से किया । ये तकतीथ महाशय | 
गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज, बनारस में न्यायशास्त्र के अध्यापक थे तथा केलासचन्द्र | 
शिरोमणि के शिष्य थे । इन्होंते 'तकमाषा' का सम्पादन बिद्वत्तापूण भूमिका के साथ | 
किया था जो काशी के "मेडिकल हाल' नामक प्रेस से प्रकाशित हुई थी । पं०वामा- | 
चरणजी ने न्यायशास्त्र की उच्चतम शिक्षा, संस्कृत कालेज में न्यायशास्त्र के तत्कालीन 
विभागाध्यक्ष कैलासचन्द्र शिरोमणि से प्राप्त की । शिरोमणिजी ने स्वयं च्यायशास्त्र 
का अध्ययन नवद्वीप के प्रधान विद्वान्‌ न्यायाचार्यं To गोलोकनाथ शिरोमणि से किया 
था | पं० वामाचरणजी Go कैलासचन्द्र शिरोमणि के प्रधान शिष्य थे और उन्हीं की 
कृपा से इन्होंने न्यायशास्त्र के चूडान्त ग्रन्थों का सम्यक्‌ अनुशीलन किया था । इन्होंने 
गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज से 'न्यायवैक्षेषिकाचायं' की उपाधि प्राप्त की थी । 
अध्ययन के पश्‍चात To वामाचरणजी की नियुक्ति काशी के नगवा मुहल्ले में 
स्थित रुइया पाठशाला में हुई । वहाँ अनेक वर्षो तक इन्होंने अध्यापन किया । इसके 
बाद सनू १९०५ ई० में पं० कैलासचन्द्र शिरोमणि के अध्यक्ष काळ में ही ये संस्कृत 
कालेज, में न्यायश्यास्त्र के अध्यापक पद पर नियुक्त हुए । वहीं पर सनत १९०७ ई० में 
शिरोमणिजी के अवकाश ग्रहण करने पर इन्होंने न्यायशास्त्र के अध्यक्ष पद को सुशो- 
faa किया । इस पद को अलंकृत करते समय इनकी अवस्था केवल २७ ( सत्ताईस ) 


वर्ष की थी । अध्यक्ष पद पर इन्होंने लगातार २४ ( चौबीस ) वर्षों तक सफलता- 
पूवेक कार्य किया । 


इन्हीं दिनों इस कालेज में पं० जीवनाथ मिश्र न्यायशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे । तत्कालीन प्रिन्सिपल वेनिस साहब उनका बड़ा आदर करते थे और न्यायशास्त्र के 
किसी विषम स्थल की दुरूहता के विषय में उनकी व्याख्या को ही स्वीकार करते थे । 

अद्वितीय क्रास्त्राथकर्ता--पं० वामाचरण चट्टाचायंजी की शास्त्राथे की शैली 
अपूर्व थी । बंगदेश की शास्त्राथं-पद्धति में पूवंपक्ष की स्थापना में ही किसी दोष की 
उद्धावना करके पूर्वपक्ष के कर्ता को निरुत्तर करने की प्रणाली प्रचलित है । परन्तु 
Go वामाचरणजी इस प्रणाली का आश्रय नहीं लेते थे । बल्कि पूवंपक्ष के स्थापक के 
प्रश्नो का प्रत्यक्ष उत्तर देकर उसे निरुत्तर करने का सफल प्रयास करते थे इसी 
प्रणाली के द्वारा इन्होंने अनेक शास्त्रार्थी पण्डितो के अभिमान को चूणं किया था | 
आपने AAS या अठारह वर्ष के वय मे पूर्व वंग के प्रसिद्ध नैयायिक महामहोपाध्याय 
Go रासमोहन सावंभौम को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया था । तत्कालीन समाचार 
पत्रों ने इस घटना को लक्षित करके यह मार्मिक टिप्पणी की थी : 

“एक दुग्धपोष्य ( दुधमुहा ) शिशु के साथ शास्त्राथे में म० म० रासमोहत | 
सावंभौम निरुत्तर हो गये ।” 

भट्टाचायंजी का दूसरा शास्त्राथे Fo बच्चा झा के साथ दरमंगा में pl था। 
झा ने लगातार तीस मिनटों तक अपने पूर्वपक्ष की स्थापना की थी । किन्तु पं० वामा. 
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चरणजी ने केवल पाँच मिनटों में उनक्रे प्रश्न का सटीक उत्तर देकर उन्हें परास्त कर 
दिया था। Fo बच्चा झा मैथिल पण्डितों के सम्राट्‌ माने जाते थे । ऐसे महानु तथा 
प्रकाण्ड विद्वानु को निरुत्तर करना कोई साधारण बात नहीं थी । परन्तु वामाचरणजी ने 
अपनी अलौकिक प्रतिभा तथा तकं-चातुरी के बल से पं० बच्चा झा को मी निरुत्तर 
कर दिया था । इनकी इसी तलस्पर्शी विद्वत्ता तथा शास्त्राथे-पठठुता से प्रभावित होकर 


ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सनु १९२५ ई० में 'महामहोपाष्याय' की महनीय उपाधि से 
अलंकृत किया । 


परिवार--पं ० वामाचरणजी क दो पुत्र थे। इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम गोपालचन्द्र 
न्यायाचायं था जो अब दिवंगत हो गये हैं। ये काशी में ही किसी पाठयाला में अध्या- 
पन करते थे । इनके दुसरे पुत्र का नाम Go शिवचन्द्र न्यायाचायं है जो राँची (बिहार) 
के गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं । 

शिष्य-मण्डली--पं ० वामाचरण भट्टाचायंजी की शिष्य-मण्डली प्रचुर है । इन्होंने 
ऐसे विद्वान्‌ शिष्यों को उत्पन्न किया जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी ख्याति प्राप्त की 
और अपने गुरु की परम्परा को प्रगति प्रदान की। इन शिष्यों में प्रधान रूप से 
निम्नांकित हैं --(१) पण्डितराज राजेश्वर शास्त्री द्राविड (इनका परिचय इसी ग्रन्थ 
में अन्यत्र दिया गया है) । (२) पं० शिवदत्त मिश्र । (३) पं० वामाचरण तकंतीथं जो 
छोटे वामावरण के नाम से प्रसिद्ध थे। (४) पं० सूयंनारायण शुक्ल (जो गवनंमेण्ट 
संस्कृत कालेज में व्याकरण के अध्यापक थे)। (५) नेपाल के राजगुरु खगेन्द्रताथ 
पाण्डेय। (६) महामहोपाष्याय कुञ्जविहारी तकंतीथं । (७) महामहोपाध्याय डा० AAT: 
चन्द्र विद्याभूषण (इन्होंने “हिस्ट्री आफ इण्डियन लाजिक' नामक एक महाग्रन्य की रचना 
की है) । .(८) महामहोपाध्याय पं० रमेशचन्द्र तकंतीर्थं आदि । इन सिष्यों की नामा- 
वली से इनके गुरु की विद्वत्ता का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है | 
ग्रन्थ-रचना 

Ho Ho Fo वामाचरण मट्टाचायं को अध्ययन तथा अध्यापन से तनिक मी अव- 
काश नहीं मिळता था । इन्होंने अपना समस्त जीवन योग्य शिष्यों के अध्यापन में ही 
व्यतीत किया ! अतः स्वयं ग्रन्थरचना के लिए इन्हें समय नहीं मिला । भवच्छेदकत्व- 
निरुक्तिः जागदीशी : जगदीश तर्काळंकार-विरचित- इस ग्रन्थ पर To बामाचरण जी 
रचित मनोरमा टीका का उल्लेख मिलता है । इनकी एकमात्र कृति तत्कालीन काशी- 
नरेश महाराजा प्रभ्रुनारायण सिंह द्वारा रचित (ार्थपाथेयम्‌' नामक उल्लाप्य at 
भूमिका है जिसे वामाचरण जी ने लिखा था। काशीनरेश ran को बहुत 
मानते थे और इनकी विद्वत्ता का बड़ा आदर करते थे । अतः उन्ह अपनी क्ति 
'ार्थपाथेयम्‌? की भूमिका लिखने के लिए इनसे निवेदन किया था । इस भूमिका में 
वामाचरण जी ने नाटक के गुण-दोषों का सम्यक्‌ विवेचन किया है । महाराजा की 
स्तुति में विरचित इनके दो इलोक यहाँ उद्धत किये जाते हैं जिनसे इनकी साहित्य- 
यास्त्र-संबंधी विद्वत्ता का पता चलता है 
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४०६ पण्डित ताराचरण भट्टाचायं 


“व्यः साहित्यकलाविलास-विपिने मञ्जुध्वनिः कोकिलो, 
वेदान्तादि गभीरतत््वजलधो मग्नो महाग्राहकः । 
विद्वदद्रिविविधागसाटविमुहुः सञ्चार-पंचाननः, 
यत्संसद्‌ गुरुभूषणामपि सुधर्माणं हसत्यन्तरा ॥ १॥ 
x x x 
योऽसौ सत्तपसां निधिः प्रतिनिधिविष्णोधंरारक्षणे; | 
श्रौताचारपथप्रचारण-बिधावुद्यद्‌ विवस्वानिव । | 
यत्कारुण्य-कणा-विलास-सुभगां पुष्टि दधानाचिरम्‌; | 
त्रि्या-कल्पलता सतां नयनयोरानन्दमासिञ्चति ॥ | 
€ 22 x R | 
इस प्रकार न्यायशास्त्र में लोकातीत ager तथा विशाल कोति अजित कर | 
Ho Ho वामाचरण मट्टाचायं ने बङ्गाब्द १३३७ सौर चेत्र ७, शनिवार तदनुसार चैत्र 
शुक्ल तृतीया, (माचे २१ सनु १६३१ ई०) को शिवत्व प्राप्त किया । 
निम्नांकित इलोक में इनके व्यक्तित्व की सच्ची झाँकी प्रस्तुत की गई है :-- 
“बिृन्मान्यवरा गृहीतवपुषो नूनं कणादर्षयः, 
शान्तस्वान्तजुषः स्मिताञ्चितमुखाम्भोजःः प्रसादोत्तराः, 
fasta: परिवारिताः शित्रपुरी-भूषायमाणाः सदा, 
श्री वामाचरणाख्यया सुविदिता राजन्ति fagaar: ॥ 


ख़ 
पण्डित ताराचरण भट्टाचायं 


( आस्पद--मट्टाचार्य; उपाधि साहित्य-वाचस्पति ) 
| जन्म तथा शिक्षा 


| Go ताराचरण भट्टाचायं जी Ho Fo Go वामाचरण मट्टाचायं के मध्यम भ्राता | 
ड थे । इनका जन्म काशी में ही सनु १८८५ ई० में हुआ था । इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा | 
| स्वर्गीय To गदाधर शिरोमणि से प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ न्यायशास्त्र का अध्ययन | 
f इन्होंने पं० सुरेन्द्रमोहन तर्कतीथे तथा अपने अग्रज qo वामाचरण भट्टाचाय जी से | 

किया । ये साहित्य के ही प्रधान विद्वान्‌ थे । इस शास्त्र का अध्ययन इन्होंने उस पुग | 
| के सर्वश्रेष्ठ विद्वानु म० म० Go गंगाधर शास्त्री के चरणों में बैठकर. किया था 1 ये | 
हु अंग्रेजी तथा नवीन विषयों के भी ज्ञाता थे जिनका अध्ययन इन्होंने डाँ० वेनिस तथा | 
नामेन साहब से किया था। इस प्रकार ताराचरण जी ने न्यायशास्त्र, साहित्यद्यार्र | 
तथा अंग्रेजी में मी दक्षता प्राप्त की थी । इन्होंने गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस सै | 
साहित्योपाध्याय तथा बंगाल से काव्यतीथं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी । | 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा Ye 


अध्यापन 


To ताराचरण भट्टाचायं ने साहित्य शास्त्र में सर्वोच्च उपाधि प्राप्तकर qd- 
प्रथम बंगाली टोला हाईस्कूल में अध्यापन का कार्य प्रारम्म किया । ये कुछ वर्षों तक 
वहाँ छात्रों को संस्कृत पढ़ाते रहे । परन्तु वहाँ का कार्य इनकी योग्यता के अनुकूल नहीं 
था । अतः उसे छोड़कर इन्होंने काशी के टीकमणि कालेज में अध्यापक के रूप में 
पढ़ाना प्रारम्म किया । इसके कुछ वर्षो के पश्चात्‌ इनकी नियुक्ति काशी के ही गोयनका 
संस्कृत कालेज में हो गई। उस कालेज में इन्होंने अनेक वर्षों तक साहित्यशास्त्र का 
अध्यापन किया । यही इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल था । ये अपने जीवन के 
अन्तिम दिनों तक साहित्य की सेवा में तल्लीन रहे । 


परिवार 


Go ताराचरण भट्टाचायं ने दो विवाह किये थे । इनका पहला विवाह ama 
१३०६ में हुआ था तथा दूसरा विवाह amaa १३२१ सनु में सम्पन्न हुआ । इनकी 
प्रथम पत्नी से दो पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई । इनके प्रथम पुत्र का नाम हेमेन्द्रनाथ 
agai था तथा दूसरे का नाम बिभूतिभूषण न्यायाचायं था । इनके दूसरे पुत्र ते 
न्यायशास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया था और वे संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 
सरस्वती भवन पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष थे । इस पद से अवकाश्च प्राप्त कर वे 
काशी में ही अपना शेष समय आजकल बिता रहे हैं । 

भट्टाचाय जी के दूसरे विवाह से एक पुत्र और चार कन्याएँ हुई । इनकी द्वितीय 
पत्नी से उत्पन्न पुत्र डॉ० विश्वनाथ मट्टाचायं आजकल हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी में 
संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं । १ 

इनके अग्रज पण्डित बिभूति भूषण भट्टाचार्य न्यायशास्त्र के प्रौढ़ विद्वानु हँ । 
इनकी प्रतिमा बड़ी विलक्षण है । आधुनिक विज्ञान की तुलना में नैयायिक सिद्धान्तों 
का वेशिष्ट्य एवं गाम्भीयं दिखलाने में इनकी शेमुषी विशेष समर्थ है । ज्योतिष तथा 
गणित में भी इन्हें प्रौढ़ता प्राप्त है । इन्होंने हत तथा उकरा नामक अरबी ज्योतिष 
के प्रतिपादक संस्कृत ग्रन्थों का सम्पादन बड़ी अभिज्ञता तथा विशदता से किया हैं । 
इन अल्पज्ञात विषयों के प्रतिपादन करने वाले संस्कृत ग्रन्थों का यह सम्पादन सम्पादक 
के विशद पाण्डित्य एवं aara परिश्रम का द्योतक है । ये दोनों ग्रन्थ संस्कृत विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी के अनुसन्धान विभाग द्वारा प्रकाशित हैं (१९६७, १९६८ ई०)। 
'पारसोकप्रफाश” फारसी शब्दों का संस्कृत कोश है । इसका मी सम्पादन विभूति बाबू 
ने बड़े वेशद्य से किया है । इन तोनों ही ग्रन्थों के आधार सरस्वती मवन में सुरक्षित 
प्राचोन हृस्तलेख हैं ( १६६५ ई०, काशी ) । 

ग्रन्थ रचना å l 
पं० ताराचरण भद्ठाचाय॑ ने अनेक ग्रन्थों की रचना को है जिनका विवरण नीचे 
दिया जाता है। 
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Sve पण्डित ताराचरण मट्टाच्ाय' 


(१) दशकुमारचरित की संस्कृत टीका, जिसका प्रकाशन 'चोखम्मा विद्याभवन 
काशी से हुआ है । a | 
(२) भारतगीतिका--इस ग्रन्थ में भारतवर्ष का राजनैतिक इतिहास संस्कृत के | 
गीतों में लिखा गया है । को र 
(३) संस्कृत नाटकों में स्वरचित गीतिका--संस्कृत नाटकों का अभिनय करते हुए | 
ये गाने के लिए कुछ गीतों का भी निर्माण करते थे । 
Go ताराचरण मट्टाचायं के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये सफल | 
अध्यापक होने के साथ ही सफल अभिनेता भी थे। इन्होंने संस्कृत के अनेक नाटकों | 
में सफलतापूर्वक अभिनय किया था । इन्होंने अभिज्ञानशाकुन्तल के दुष्यन्त की, वेणी- 
संहार नाटक में भीम और दुर्योधन की और चण्डकौशिक में राजा हरिश्चन्द्र की भूमिका 
का बड़ी ही सफलता के साथ सम्पादन किया था । इनकी अभिनेयता बड़ी सफल होती 
थी जिसकी प्रशंसा दर्शकगण मुक्तकण्ठ से किया करते थे । इन्होंने संस्कृत नाटकों के 
अभिनय के लिए “भारती समिति” नामक एक संस्था की स्थापना की थी जिसका संचा- 
लन ये स्वयं करते थे । इन्होंने 'मित्रगोष्ठी' नामक पत्रिका की व्यवस्था में भी योग 
दिया था । इस पत्रिका के सम्पादक पं० विधुशेखर मट्टाचाये थे जो अपनी छात्रावस्था 
में काशी में अध्ययन करते थे और बाद में शान्तिनिकेतन, विश्वमारती क्षे प्राचायं पद 
को उन्होंने सुशोभित किया । इस पत्रिका में म० म० Go रामावतार शर्मा मी लेख 
लिखा करते थे । इस प्रकार 'मित्रगोष्ठी' उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका थी जिसके 
सम्पादन तथा व्यवस्थापन में भट्टाचायं जी का प्रमुख हाथ था । 
विद्वत्ता तथा.. साहित्यिक कार्यों के अतिरिक्ति इन्होंने अनेक सामाजिक कायं भी 
किये, जिससे इनकी बढ, प्रतिष्ठा हुई । लाडे कर्जन द्वारा बंगभंग के समय समु 
१९०५ ई में इन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में मी माग लिया था । सेवक समिति' ताम | 
से एक संस्था की इन्होंने स्थापना की थी जो विदेशी वस्त्रों के बायकाट को सफल | 
बनाने के लिए स्वदेशी वस्त्रों को बेचने का कार्य करती थी । इस “सेवक समिति! के 
कुछ सदस्यों ने बनारस षड्यंत्र केस! में मो भाग लिया था । 


इस प्रकार ताराचरण मट्टाचायं जी न्यायशास्त्र तथा साहित्यशास्त्र के विद्वान 


|, होने के अतिरिक्त सफल अभिनेता भी थे। इन्होंने बंगमंग आन्दोलन में भाग 
| लेकर राष्ट्र की सेवा मी की थी, जिसमें साधारणतया संस्कृत के विद्वानों ने बहुत कम 
योगदान किया है । 
७ 
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२० 


पण्डित चण्डीप्रसाद शुङ्ग 
( आस्पद--शुक्ल; उपाधि--वेदान्तसावंभौम ) 


पण्डित उमापति द्विवेदीजी के अन्यतम शिष्यों में पण्डित चण्डीप्रसाद शक्ल अग्र- 
गण्य थे । महामहोपाध्याय हरिहरक्पालूजी तथा पण्डित चण्डीप्रसादजी ट्विवेदीजी के 
समकालीन शिष्य होने के कारण सतीर्थ्यं थे। इनका कार्यकाल भी प्रायः समसामयिक 
था । गोयनका संस्कृत महाविद्यालय की उन्नति करने में इन दोनों विद्वानों का हाथ 
था। चण्डीप्रसादजी विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष थे। इनके अवकाश ग्रहण करने के 
अनन्तर हरिहरकपालुजी उस स्थान पर अध्यक्ष बनाये गये | 


गोयनका विद्यालय की स्थापना 


खुरजा के उद्योगपति सेठ गौरीशंकर गोयनका बड़े ही विद्याप्रेमी तथा संस्कृत 
भाषा का प्रचार एवं प्रसार कर कीति अजित करने वाले व्यक्ति थे | वे संस्कृत का 
विधिवत्‌ अध्ययन संस्कृत के मान्य पण्डितों से किया करते थे । पण्डित चण्डीप्रसाद 
शुक्लजी उनके गुरु-स्थानीय थे जिनसे वे उपनिषद्‌ तथा वेदान्त का अध्ययन किया 
करते थे । इन्हीं के उपदेश तथा आग्रह से सेठजी ने अपने पितामह तथा पिता के नाम 
से संवलित विद्यालय की स्थापना १९२६ ई० के जून मास में की। इस विद्यालय 
का पूरा नाम 'जोखीराम मटरूमल गोयनका विद्यालय है। यह विद्यालय काशी में एक 
महनीय तथा माननीय विद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित है। इसका अपना मवन है । 
विशाल पुस्तकालय है तथा संस्कृत विद्या के प्रमुख विभागों के लिए नियुक्त सुयोग्य 
अध्यापक हें । पण्डित चण्डीप्रसाद शुक्लजी ही इसकी प्रेरणा के स्रोत थे। फलतः 
विद्यालय की स्थापना होने पर वे ही इसके प्रथम अध्यक्ष प्राचायं- प्रिन्सिपल बनाये 
गये । इनके अवकाश ग्रहण करने पर महामहोपाध्याय हरिहरकृपालु द्विवेदी अध्यक्ष- 
पद पर नियुक्त हुए । उनके अवकाश ग्रहण करने पर पण्डित कमलाकान्त मिश्रजी मी 
यहाँ के अध्यक्ष नियुक्त हुए जिन्होंने इस पद पर २२ वर्ष तक कार्य किया । 
अच्युत मुनि 

गोयनका संस्कृत विद्यालय के संस्थापक सेठ गौरीशंकर गोयनका ने 'अच्युत ग्रन्य- 
माला" नामक एक नवीन ग्रन्थमाला का प्रकाशन अपने विद्यालय के द्वारा ही किया ।' 
इस ग्रन्थमाला में वेदान्त के प्रसिद्ध तथा दुरूह ग्रन्थों का सरळ सुबोध हिन्दी में अनुवाद 
प्रस्तुत किया गया हे । कुछ नवीन अप्रकाशित ग्रन्थों ( जैसे प्रत्यक्‌ तत्त्वचिन्तामणि , 
कात्यायनश्रौतसूत्र--सरलावृत्ति, शुल्वसुत्रवृत्त आदि ) का मी प्रकाशन इस माला में 
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किया गया है । बृहदारण्यक वातिकसार | दो खण्ड ), anne शांकरमाष्य ( तीन 
खण्ड ), योगवाशिष्ठ जैसे वेदान्त के उच्चस्तरीय तथा gee ग्रन्थों का सुबोध अनुवाद 
हिन्दी में प्रकाशित कर इस विद्यालय ने हिन्दी में दार्शनिक साहित्य की विशेष उपलब्धि 
कीहै। 
अच्युत ग्रन्थमाला के प्रेरणा-स्रोत थे अच्युत मुनि, जो वेदान्त के बड़े ही ममंज्ञ 
विद्वानु तथा अध्यात्म के गम्भीर चिन्तक थे । ये सेठजी के गुरु थे। इन्हीं से उन्होंने 
वेदान्त की शिक्षा तथा उपदेश ग्रहण किया था । इसीलिए सेठजी ने अपने गुरु 'अच्युत 
मुनि’ के नाम पर इस ग्रन्थमाला का नाम ही रखा | स्वामी अच्युत मुनि के पूवं 
आश्रम का नाम पण्डित दौलतराम शास्त्री था । इन्होंने काशी में ही महामहोपाध्याय 
श्रीशिवकुमार शास्त्रीजी से व्याकरण तथा वेदान्त का गम्भीर अध्ययन किया था। 
लाहौर में ये डी० Yo dto कालेज में संस्कृत के अध्यापक थे | उसी समय से इनका 
* मन गृहस्थी से हटकर निवृत्ति मागं में रमता था । सेवा-निवृत्त होने के अनन्तर तो ये | 
बिलकुल विरक्त होकर गढ्भुक्तेश्वर से लेकर फतेहगढ़ तक पैदल ही विचरण किया 
करते थे । एक बार बहुत अधिक बीमार पड़ जाने पर इन्होंने आतुर संन्यास ले लिया | 
तब नाम पड़ा “अच्युत मुनि’ । अनूप शहर में सेठ गौरीशंकर गोयनकाजी जो संस्कृतः 
सेवी तथा सन्त महापुरुषों के सेवक थे, स्वामीजी की सात्त्विक वृत्ति से बड़े ही आकृष्ट | 
हुए और इनसे वेदान्त के ग्रन्थों का अध्ययन करने लगे । इसी समय पण्डित रामशंकर 
मेहता और पण्डित गङ्गाप्रसाद मेहता ( तत्कालीन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
रजिस्ट्रार ) भी उस अध्ययन में सम्मिलित हुए । सेठजी ने इनके लिए नाव पर जीवन 
बिताने की व्यवस्था कर दी थी और साथ में सेवक और पाचक का भी प्रबन्ध कर 
दिया था। 


अन्त समय में ये काशी आये। यहाँ पर मी सेठजी ही इनके प्रधान सेवक थे। काशी 
में रहते हुए इनका हिन्दू विश्वविद्यालय के कतिपय विद्वानों एवं छात्रों के साथ सम्प 
हो गया । अध्यापन-अध्ययन के अतिरिक्त ये वेदान्त एवं भागवत के मर्मज्ञ व्याख्याता 
भी थे। अन्त समय ज्ञानवापी के पास गोयनकाजी की कोठी में रहते हुए आपने योगियों 
की भाँति १२ दिसम्बर १९३५ को अपनी इहलोक-लीला का संवरण किया । अच्युत 


| ग्रन्थमाला के नाम से प्रकाशित शास्त्रों का भण्डार मुनिजी के पूवं जीवनवृत्त का FF 

f साक्ष्य देता हुआ प्रतीत होता है । भगवानु और भगवत्तत्त्व ऐसे ही पवित्रचेता मतीषियों 
के हृदय-देश में आविर्भूत हुआ करते हैं । 

: श्री शुक्लजी का जन्म छपरा जिले के “एकना' स्टेशन के समीपस्थ “पण्डितपुर 


नामक ग्राम में हुआ था। उस गाँव के प्रतिष्ठित एवं सम्पन्न पण्डित श्रीकार्ति 
पाण्डेय और यमुनाकान्त पाण्डेय के दरवाजे पर ही एक संस्कृत पाठशाला चलती थी 
जिसमें मिथिला के पण्डित दुलार झा नैयायिक ( जो लेखक के छात्र, श्यामा संर 
विद्यालय, काशी के प्राचायं Sto नरेश झा के पुज्य पितामह थे ) संस्कृत पढ़ाया क 


as 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—. 


—) =r Send ee 


ey 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी की पाण्डित्य परम्परा 


४११ 


थे । इन्हीं से चण्डीप्रसादजी ते संस्कृत की आरम्मिक शिक्षा gem की थी । सिद्धान्त 
कौमुदी एवं तर्कसंग्रह आदि ग्रन्थों में व्युत्पत्ति प्राप्त करने के अनन्तर ये टीका ग्रन्थों के 
अध्ययन के निमित्त अयोध्याजी. गये । इनकी शिक्षा-दीक्षा, अध्ययन-अध्यापन का कार्य 
उत्तर प्रदेश में ही सम्पन्न हुआ था । ये अयोध्या में पण्डितप्रवर नकछेदराम (उमापति) 
द्विवेदीजी के अन्तेवासी बने और इस प्रकार ये पण्डित हरिहरक्रपालुजी के adler थे | 
दोनों अपने विषयों के दिग्गज विद्वान्‌ थे और दोनों ने ही इस गोयनका महाविद्यालय 
के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर संन्यासियों तथा इतर छात्रों को व्याकरण, न्याय तथा 
वेदान्त जेसे गम्मीर areal का विधिवत्‌ शिक्षण दिया । पण्डित चण्डीप्रसादजी इस 
संस्कृत महाविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष ( प्रिन्सिपल) थे और इनके अवकाश ग्रहण 
करने पर महामहोपाध्याय पण्डित हरिहरकृषालु द्विवेदी उसो पद पर १६४३ -४४ Fo 
में नियुक्त किये गये । 

शुक्लजी द्विवेदीजी के साथ अयोध्या में पण्डित उमापति द्विवेदीजी के पास न्याय, 
वेदान्त आदि दर्शनों का अध्ययन करते थे, परन्तु अध्ययन की समाप्ति पर दोनों का 
कार्यक्षेत्र भिन्न हो गया । पण्डित चण्डीप्रसादजी प्रथमतः खुर्जा की पाठशाला में 
अध्यापन करते थे । तदनन्तर काशी में सेठ गौरीशंकर गोयनका ने जब अपने ga 
की स्मृति में “जोखीराम मटरूमल गोयनका संस्कृत महाविद्यालय” की स्थापना की 
तब इन्हें अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठापित करके Gat से काशी बुला लिया । इस पद पर 
रहते हुए शुक्लजी ने विद्यालय की शासन-व्यवस्था अत्यन्त सुन्दर रीति से की । इसके 
साथ ही इन्होंने विद्यालय में पठन-पाठन की सम्यक्‌ परिपाटी प्रवतित की । 
प्रस्थ-रचना 

पण्डित चण्डीप्रसाद शुक्लजी ने सेठ गौरीशंकर गोयनका के गुरु श्री अच्युतमुनि की 
प्रेरणा से महादाशंनिक श्रीहषे के “खण्डनखण्डखाद्य” का राष्ट्रभाषा हिन्दी में अनुवाद 
१९१४ ई० में किया था, परन्तु इसे प्रकाशित होने का सुअवसर १९८५ वि० Fo 
अर्थात्‌ १९२८ ई० में “अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय” काशी से हुआ | शुक्लजी ने इस 
Tage दुरूह ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद करने में बड़ा परिश्रम किया है । इस ग्रन्थ के 
नाम का अथं है- खण्डन रूपी खाँड ( चीनी ) से बनी हुई मिठाई । परन्तु इस मिठाई 
के आस्वादन का अवसर केवळ न्यायवेदान्त के तत्वों के ज्ञाता विद्वानों को ही उपलब्ध 
होता है । यह ग्रन्थ अद्वैत वेदान्त के चूडान्त ग्रन्थों में शीषंस्थानीय माना जाता है । वेदान्त- 
शास्त्र कहता है कि प्रमाण, प्रमेय आदि निखिल पदार्थं अनिवंचनीय हैं अर्थात्‌ उनका 
निवंचन-लक्षण न होने से वे स्वप्तवत्‌ मिथ्या हैँ । इसीसे वेदान्त को अनिवंचनीयवाद' 
भी कहते हैं । परन्तु प्रमाण, प्रमेय आदि के लक्षणों का खण्डन प्राधान्येन किसी वेदान्त 
ग्रन्थ में नहीं किया गया है। यह 'खण्डनखण्डखाद्य' ही ऐसा पाण्डित्यपूण ग्रन्थ है 
जिसमें एक-एक कर सब लक्षणों का अकाट्य युक्तियों से खण्डन कर अनिर्वचनीयता- 
वाद' नाम की रक्षा की गई है । इसीलिए इस ग्रन्थ का अपर नाम 'अनिवंचनीयता- 
aia’ मी है। 
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इस ग्रन्थ में न्याय के तथा बौद्धो के सिद्धान्तों का खण्डन पुद्धानुपुद्ध रूप से किया 
गया है ag 'खण्डन' एक प्रकार से दाशंतिक ज्ञान का निकषग्रावा माना जाता है, 
faa मलीभाँति समझना तथा छात्रों को समझाना पाण्डित्य का चरम उत्कष समझा 
जाता है । इस ग्रन्थ में चार परिच्छेद हैं--प्रथम aiae ama ग्रन्य के, आजा भी 
ऊपर है । यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण परिच्छेद है। नाम देलूप्रमाणन्तदामाची खण्डन | 
द्वितीय परिच्छेद का नाम है निग्रहानिरुक्ति ( निग्रहस्थानों D T) l an 
परिच्छेद aga ही छोटा है जिसका नाम है - सवेनामार्थानिरक्ति । चतुर्थ परिच्छेद 
विषय का समापन करने वाला है जिसमें विषयों के वेदान्तसम्मत अनिर्वचनीय स्वरूप 
का प्रतिपादन है 1 पण्डित चण्डीप्रसादजी ने प्रश्‍न और उत्तर रूप से विभाजन कर 
सिद्धान्तों की सुबोध व्याख्या करने का प्रयास किया है । भारतीय दशन के faari 
से परिचित व्यक्ति इस अनुवाद की सहायता से aga के सिद्धान्तों से समझने में 
सामान्यतः कृतकार्यं हो सकता है । विशेष जानकारी के लिए गुरुमुख से ग्रन्थका 
अध्ययन नितान्त आवश्यक है । शुक्लजी का यह प्रयास नितान्त इलाघनीय हे भोर 
हिन्दी के माध्यम से दर्शन के ज्ञान के इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह सवेथा उपयोगी 
ग्रन्थ है । : 
पण्डित चण्डीप्रसादजी ने अपने भाषानुवाद के आरम्भ में मंगलाचरण के अनन्तर 
अपने पूज्य गुरु उमापति द्विवेदी को इन शब्दों में नमस्कार किया है-- 

अनुमापतये तस्मायप्युमापतये AT 
नमोऽस्तु गुरवे सर्ववेदिनेऽपि ठिवेदिने ॥ 

जिससे इनके गुरु के सर्वरास्त्र-ममंज्ञ होने का पता चलता है । ऊपर कहा ही 
गया है कि शुक्लजी के साथ Go हरिहरक्ृपालुजी भी इन्हीं गुरु के यहाँ अध्ययन करते 
थे । फलतः दोनों सतीर्थ्यं थे । 

मूल लेखक श्रीहषं मिश्र के अलौकिक दाशंनिक पाण्डित्य की चर्चा करना यहाँ 
अनुपयुक्त नहीं है । खण्डनखण्ड के आरम्म में ही उन्होंने अपने ग्रन्थ के माहात्म्य के 
बिषय में जो गवोक्ति लिखी है, उसे तथ्योक्ति ही समझना चाहिए । उनका कथन हैन 

शब्दार्थ-निवंचन-खण्डनया नयन्तः 
aaa निवचनभावसखवंगर्वान्‌ । 
धीरा यथोक्तमपि कोरवदेतदुकत्वा 
लोकेषु दिग्बिजयकोतुकमातनुध्वम्‌ ॥ 

आशय है कि विना विशेष ऊहापोह किये ही पण्डित जन शुक की तरह मी ale 
इस शास्त्र को तैयार करें तो वे शब्द तथा अर्थ के निवंचन से अखर्व गवं से मण्डित 
पण्डितों को मौन बना डालें और लोक में दिगूविजय रूपी क्रीडा का विस्तार करें | 
श्रीहुषं का यह उपदेश आज भी मानने योग्य है । 


खण्डनकार ने अपने ग्रन्थ ( १० ६० ) में अद्वैत भावना की बड़ी प्रशंसा की हैं: 
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ईश्वरानुग्रहादेषा पुंसामद्वेतवासना । 
सहाभयक्कतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ॥ 
यहाँ पर इन्होंने साहित्यिक भाषा में अपने कथन का संक्षिप्त निरूपण किया है कि 
किस प्रकार उपनिषदों के अद्वंतपरक सिद्धान्तो के परिशीलन से साधक को अद्वैत रूप 
परमार्थं का स्वयं साक्षात्कार हो जाता है। इसी प्रसंग में er ने इन शब्दों में 
अपने नैषधचरित’ का स्मरण किया है-- 
यथा च परिहृतचापलम्‌ आत्मतत्त्वामृतसरसि निमज्य रज्यति निरायासमेव 

मानसं, तथाऽहम्‌ अकथयं नैषधचरितस्य परमपुरुषस्तुतो सर्गे इत्येषा दिक्‌ ( नैषधचरित 
के २१वाँ सगं का यहाँ स्पष्ट निर्देश है ) । इस वाक्य का “अकथयम्‌” (मैंने कहा है) सूचित 
करता है कि खण्डन से पहले ही नैषधचरित की रचना हो चुकी थी । उधर नेषधचरित 
के षष्ठ सगं के अन्तिम पद्य (६।११३ में 'खण्डनखण्ड' का ताम निर्देश किया गया 
है। इस विरोध का समाधान किया जा सकता है । नेषधचरित को रचना के समय 
'खण्डन' का निर्देश बुद्धिस्थ ग्रन्थ का ही सूचक है अर्थात्‌ मविष्य में निर्मीयमाण ग्रन्थ 
की ओर ही ग्रन्थकार का निर्देश है । खण्डन के अनुवाद Jo ३०९ पर “ईश्वराभिसन्धि' 
नामक ग्रन्थ का स्पष्ट निर्देश है । उधर नंषधचरित में इसका संकेत नहीं मिलता । 
फलतः यह श्रीहर्ष मिश्र की नूतन रचना है जो अमी तक प्रकाश में नहीं आयी है । 
खण्डनकार ने अनौचित्य के विषय में “महिमा” (महिमभट्ट) का मत उद्घुत किया हैं कि 
इन्होंने व्यक्तिविवेक' नामक अपने ग्रन्थ में इस दोष को आदरपूर्वक स्वीकार 
किया है -- 

दोषं व्यक्तिविवेकेश्मु कविलोकविलोयने । 


काव्यमीमांसिषु प्रापतमहिमा महिमाऽऽदृत ॥ 
( खण्डन, Jo ४१४ ) 


इस पद्य में श्रीहबं ने 'महिमा' ( महिममट्ट ) को काव्य की मीमांसा करने वाले 
आचार्यों में महिमा प्राप्त करने वाला तथा उनके ग्रन्थ व्यक्तिविवेक को 'कविलोक- 
विलोचन? बतलाकर उनके प्रति अपनी सातिशय आदरभावना का प्रदर्शन किया है । 

“व्यक्तिविवेक' ग्रन्थ भी वास्तव में साहित्य-मीमांसा का उदात्त एवं पाण्डित्यपूण 

प्रामाणिक ग्रन्थ जो ठहरा । यह निर्देश नैषधचरितकार की मावयित्री प्रतिमा का 

स्पष्ट संकेत दे रहा ZI" 

१. sto गङ्गानाथ झा और लक्ष्मण शास्त्री द्राविड ने खण्डनखण्डखाद्य का एक 
विशिष्ट संस्करण चौखम्भा संस्कृत सीरीज में प्रकाशित किया है ( १९१४ ई० 
में ) जिसमें आनन्दपूर्ण की खण्डन फक्किका विमंजन नाम्ती f विद्यासागरी ) 
व्याख्या के साथ चित्सुख, शंकर मिश्र एवं रघुनाथ की टीकाओ से मी उद्धरण 
दिये गये हैं । खण्डन का अंग्रेजी में डॉ० गङ्गानाथ झा तथा डॉ० थीबो ने मिल 
कर अनुवाद किया है जो “इण्डियन थाट? नामक पत्रिका के विभिन्न अंकों में 
प्रकाशित है (१६०७-१६१४) । i 
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४१४ पण्डित रामेश्वरदत्त शुक्ल 


शुक्लजी के adler | 
पण्डित र।मेश्वरदत्त शुक्ल | 
( आस्पद-शुक्ल, उपाधि-ज्योतिषरत्नाकर ) 


ये भी उमापति द्विवेदी जी के अन्यतम शिष्यों में थे । पण्डित रामेश्‍्वरदत्त शुक | 
का जन्म फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के निकट सुकुलपट्टी गाँव में १८५९ | 
Şo में हुआ था । अयोध्या में विद्याध्ययन करने से पूवं इन्होंने काशी में आकर उस युग 
के प्रसिद्ध ज्योतिषी प॑० गणेशदत्त ज्योतिषी से ज्योतिषशास्त्र का गंभीर अध्ययन किया 
था । ज्योतिष में ये बड़े ही निपुण विद्वानु माने जाते थे। इसके अनन्तर अयोध्या में 
जाकर इन्होंने उमापति द्विवेदी जी से व्याकरण तथा दर्शन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। 
शुक्ल जी बड़े ही आचारवानु तथा सन्त प्रकृति के व्यक्ति थे । फलित ज्योतिष की 
इनकी गणना बड़ी सटीक तथा मार्मिक होती थी । इनकी कृपा से राजा रुद्रप्रसाद शाही 
को पुत्ररत्त की प्राप्ति हुई थी । राजा ने भूसम्पत्ति देकर अपने राज्य में ही इन्हें बडे 
आदर तथा सत्कार के साथ रखा था । ये विद्वानु होने के अतिरिक्त बड़े ही आचारवानु 
व्यक्ति थे । इनके आचार-विचार से प्रभावित होकर स्थानीय जनता इन्हें 'बड़का पंडित” | 
के नाम से पुकारती थी । अपने वैदुष्य तथा सदाचार के कारण Fo रामेश्वरदत्त शुक्ल 
जी अयोध्या-मण्डल में विशेष रूप से प्रतिष्ठित तथा समाहत किये जाते थे । | 
इनके एकमात्र पुत्र To सुर्यनारायण शुक्ल अपनी प्रखर विद्वत्ता, शास्त्रीय ag- | 
शीलन तथा प्राचीन ग्रन्थों के विमर्शात्मक संस्करणों के द्वारा काशी के विद्वत्‌समाज में | 
` आदर के पात्र थे । इनका जन्म संवत्‌ १९५२ ( १८९५ ई० ) में हुआ था । अपने | 
पिताजी से ही इन्होंने आरम्मिक शिक्षा प्राप्त की तथा सिद्धान्तकौमुदी का अध्ययन. | 
किया । अनन्तर अयोध्याजी में “राजगोपाल पाठशाला? में qo चन्द्रधर पाण्डेय से | 
व्याकरण तथा साहित्य का, तथा श्री श्रीदत्तजी से दशन का विशेष अध्ययन किया । | 
हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत महाविद्यालय में श्री चन्द्रधरजी की नियुक्ति हो जाने से 
उनके रिक्त स्थान पर थे नियुक्त किये गये । तदनन्तर काशी के प्रसिद्ध 'गोयनका संस्कृत 
| महाविद्यालय' में व्याकरण के अध्यापक नियुक्त हुए । काशी में ही वामाचरण भट्टाचायं 
सै इन्होंने ae का विशिष्ट अध्ययन किया । १९२९ ई० में मट्टाचायंजी के निधन के 
| अनन्तर उन्हीं के रिक्त स्थान पर १९३० दिसम्बर में इनकी नियुक्ति संस्कृत कालेज में 
हुई, जहाँ ये.१४ वर्षों तक अध्यापन करते रहे । सनु १६४४ अप्रैल में ४८ ad की 
आयु में इनका काशीवास हुआ | 
' श्रीसुयंनारायणजी जितने सफल अध्यापक थे, उतने ही बड़े प्राचीन अन्थों के 
संशोधक, व्याश्याकार तथा सम्पादक थे । इन्होंने बड़े सुयोग्य शिष्यों को तैयार किया 
जिनमें निम्नलिखित विद्वानु उल्लेखनीय हैं-- 
सवंश्री पण्डित रुद्रप्रसाद अवस्थी, अयोध्या, राहुल सांकृत्यायन, चन्द्रशेखर शास्त्री 
(अब स्वामी निरंजन देवतीथं शंकराचाय पुरी ), महामण्डलेश्वर रामेश्वरानन्दजी, 
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काशी, 


रामानुज ओझा ( प्रधानाचार्य बिरला संस्कृत महाविद्यालय ) तथा स्वामी 


झंकरचैतन्य मारती । 
इनके द्वारा रचित तथा सम्पादित ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैँ-- 


रचना 


७. 


. बादरत्नम्‌ २ भाग व्याकरण में न्यास और परिष्कार माग गास्त्राथ ग्रन्थ 
. साध्वश्रान्तिनिरासः इन दोनों लघुक्राय ग्रन्थों में सत्यधाम तीथं द्वारा 
, माध्वमुखभङ्ग: 

, निविकल्पतावाद: माध्वमत के भेदवाद की तीव्र आलोचना तथा अवैदि- 


प्रदशित अद्वेतविषयक भ्रान्तियों का निराकरण तथा 


आशौचशङ्करव्यवस्था कत्व का प्रदशन है । युक्ति तथा तकं संवलित शास्त्राथं 


, वसन्तोत्सवनिर्णयः ग्रन्थ | 


, मुक्तावलीमयुख, २. तत्त्वचिन्तामणिमिताक्षरा, 
. तकॅसंग्रहदीपिकामयूख, ४. न्यायमतरक्षणम्‌, 


वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड, ६. लघुमञ्जूषा आकाशादि प्रकरण, 
arg चिन्तामणिमयूख, ८. खण्डनरत्नमालिका । 


इनके ज्येष्ठ पुत्र व्याकरणाचाये पण्डित रामगोविन्द शुक्ल संस्कृत विश्वविद्यालय 
के अनुसन्धान विभाग में अध्यापक के पद एर नियुक्त हैं । 
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EN 
श्रीहच्सण शासत्री TF 
( आस्पद--मानवहली, उपाधि--महामहोपाध्याय ) 


पण्डित लक्ष्मण शास्त्री तैलङ्ग काशी के कवियों में महनीय स्थान पी थे। 
ये काशी के एक प्रतिष्ठित तैलंग कविकुल में उत्पन्न हुए थे । कविताकिक नरसिह शास्त्री 
dan के ये कनिष्ठ पुत्र थे इनका जन्म विक्रम संवत्‌ १९३७ ( १८८० ई० ) मागं- 
शीर्ष कृष्ण चतुर्थी को काशी में हुआ | इनके अनुज महामहोपाध्याय पं० गंगाधर शास्त्री 
तथा मंहामहोपाध्याय रामशास्त्री तैलंग थे । यह विद्वानों का कुल था जहां शारदा देवी 
के मधुर गायन को झंकार प्रतिदिन सुनाई पड़ती थी । इनके अनुज, जिनका विवरण 
पहले दिया जा चुका है काशी के gia कवियों में परिगणित किये जाते थे । छात्रा- 
वस्था में इन्होंने काशी के व्याकरणकेशरी पण्डित यागेइवर शास्त्रीजी से वेयाकरण 
सिद्धान्त कौमुदी का विधिवत्‌ अध्ययन किया । साहित्य का अध्ययन इन्होंने घर पर ही 
अपने पिता नर्रासह शास्त्री से तथा अनुज पं० गंगाधर शास्त्रीजी से किया । परिणाम- 
स्वरूप ये काव्यतत्त्व के ada विद्वान्‌ बन गये । साथ ही साथ इनमें कारयित्री प्रतिमा 
का विमल विलास भी स्वतः उद्बुद्ध हो गया। इनके घर से ही 'सुक्तिसुधा' नाम्नी 
कविता-पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसमें इनकी रचित कमनीय कविताएँ समय-समय 
पर प्रकाशित होती रहीं । 
इनका अध्ययन संस्कृत भाषा तक ही सीमित नहीं रहा प्रत्युत अंग्रेजी इतिहास, 
पश्चिमी दशन आदि नवीन विषयों का भी ज्ञान इन्होंने विधिवत्‌ प्राप्त किया । ये काशी 
' के गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज के 'ऐंग्लो विभाग' में मी अध्ययन करते थे जहाँ इन्होंने 
gio वेनिस से पुरातत्त्व, इतिहास, शिलालेख शास्त्र आदि विषयों का भी गम्भीर 
ज्ञान प्राप्त किया | 
| अध्यापन 


संस्कृत कालेज के अंग्रेजी विभाग में संस्कृत के प्राध्यापक के पद पर इनकी नियुक्ति 
हुई, यावत्‌ जीवन ये इसी कालेज में संस्कृत का अध्यापन करते रहे । काशी से इतका 


इतना प्रेम था कि सरकारी सेवक होने पर मी ये अन्य स्थानो पर कमी नहीं गये । अंग्रेजी 

कालेज अवनति पाकर जब इन्टर कालेज के रूप में रह गया तब भी इन्होंने उसी 

कालेज में पढाना स्वीकार किया, परन्तु अन्यत्र किसी डिग्री कालेज या यूनिवर्सिटी 

में जाना इन्होंने सवंथा अस्वीकार कर दिया । काशी का प्रेम इतना अधिक पण्डितजी 
को aT । 

कालेज के अध्यापन के अतिरिक्त लक्ष्मण शास्त्रीजी अपने घर पर मी साहित्य 

के आचायं के छात्रों का साहित्यशास्त्र का अध्यापन करते थे। इनके अध्यापन क! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= रतात्रओ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
एडत्य परम 
काशी की पाण्डित्य परम्परा ४१७ 


प्रिय ग्रन्थ श्रीहषं का नैषधचरित ही था । नैषध पढ़ाने में इनकी रुचि बड़ी बलवती थी । 
ये प्रतिदिन अध्ययन में एक घण्टा नियमित रूप से नैषध पढ़ाया करते थे । नैषध पढ़ाने 
की इतकी विशेषता यह थी कि ये एक मिनट में एक इलोक विधिवत्‌ पढ़ा देते थे जिसमें 
इलोक का अर्थ, उसकी विशद व्याख्या तथा उसकी काव्यगत विशिष्टता का विवेचन 
बड़े ही सुन्दर ढंग से किया जाता था। इस प्रकार एक घंटे में ६० इलोको का अध्यापन 
करना कोई हँसी खेल की बात नहीं होती । 


इनका व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य तथा आकर्षक था । सिर पर लाल मराठी पगड़ी, 
शरीर पर लम्बा पारसी कोट, श्वेत रेशमी दुपट्टा, ललाट पर लाल तिलक और घवल 
धोती इस विशिष्ट वेश में शास्त्री जी को देखकर दर्शक आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता 
था । दर्शनमात्र से इनके गम्भीर वेदुष्य तथा प्रतिमा की एक विशिष्ट आमा दर्शकों के 
नेत्रों में छा जाती थी । 

Ho Ho लक्ष्मण शास्त्री सुन्दर तथा ललित कविता की रचना में निपुण थे । 
विशेषतया शेक्सपियर के नाटकों के आधार पर संस्कृत पद्यो में इन्होंने स्वतंत्र कमनीय 
रचना की है । इसका उद्देश्य था कि संस्कृत के छात्रों तथा पण्डितों का ज्ञान एकाद्धी 
न हो । संस्कृत के साथ ही साथ वे विदेशी कवियों की रचनाओं से भी परिचित हों । 

डॉ० वेनिस के सम्पक में आने से शास्त्री जी की अभिरुचि पालिमाषा के अध्ययन 
के प्रति विशेष थी । उस समय संस्कृत कालेज के विख्यात भाषाविद्‌ अध्यापक डॉ० 
नामेन साहब लण्डन की पालि टेक्स्ट्स सोसाइटी के लिए धम्मपद की अट्दुकथा का 
एक विशिष्ट संस्करण सिंहली हस्तलेखों के आधार पर बड़े परिश्रम से तैयार कर रहे 
थे । पण्डित लक्ष्मण शास्त्री के वैदुष्य से आकृष्ट होकर ama साहब ने इन्हें अपना 
सहायक नियुक्त कर रखा था । एक दुघंटना में ada साहब की अकाल में ही मृत्यु 
हो जाने के कारण ग्रन्थ के अवशिष्ट अन्तिम खण्ड का सम्पादन लक्ष्मण शास्त्री जी ने 
स्वयं विना किसी सहायक के ही किया । एक बार लेखक को शास्त्रीजी ने अपने सिंहली 
लिपि के ज्ञान के विषय में पूछने पर बतलाया ar, 'नामन साहब स्वयं सिहली लिपि को 
पढ़ नहीं सकते थे । वे मेरे ही ऊपर इसके लिए निर्मर रहते थे । सिंहली लिपि मेरी 
मातृलिपि तेलुगु से विशेष मिलती-जुळती है। इसीलिए उसका पढ़ना मेरे लिए विशेष 
कष्टप्रद नहीं था । इस रहस्य को वे जानते नहीं थे फलतः वह पूरी अट्ठकथा मेरे 
ही द्वारा निर्धारित पाठ से संवलित होकर मुद्रित हुई थी ।” 

इस उत्तर से पण्डित जी के लिपि-ज्ञान एवं पालिमाषा के गाढ़ परिचय के 
रहस्य का उद्घाटन मलीमाँति हो जाता है | 

पण्डित लक्ष्मण शास्त्री का अध्ययन-अध्यापन काशी में ही हुआ । फलतः ये हिन्दी 
से ही पूरे परिचित नहीं थे, काशी की ठेठ बोली वनारसी का मी TE परिज्ञान था । 
इनका परिवार मराठीमाषी परिवारों से गाढख्प से संपृक्त या । इसलिए ये मराठी की 


२७ 
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४१८ श्रीलक्ष्मण शास्त्री तैलङ्ग | 


झच्छी जानकारी wa थे। अंग्रेजी पढ़ने-लिखने का भी इन्हें पुरा अभ्यासथा। | 


अंग्रेजी अखबार तथा ग्रन्थों के पढ़ने का इन्हें विशेष शौक था । इन्हें ये अपने सुयोग्य 
छात्र पण्डित बटुकनाथ शर्मा से मेंगाकर पढ़ा करते थे । 


सद्गुणों की सत्ता 

पण्डित लक्ष्मणशास्त्रीजी बड़े ही अनुशासनप्रिय थे । ठीक समय पर पढ़ाना आरम्भ 
करते थे और ठीक समय से ही उसे समाप्त करते थे। गुरु के इस गुण के कारण | 
'शास्त्रीजी के छात्रों में भी अनुशासनप्रियता विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती थी। ये | 
मगवती शारदा के उपासक थे और पुजन-अर्चन में बडी नैतिकता का पालन करते थे । 
उस समय 'कल्याण' का शक्ति विशेषांक प्रकाशित हो गया था । उस पर अपनी स्पष्ट 
सम्मति देते हुए इन्होंने लेखक से कहा था-- इस अंक के प्रकाशन से लाम की अपेक्षा 
हानि ही अधिक दोखती है । शवित की पूजा-अर्चा का सफल विधान गुरुमुखेकगम्य 
है- गुरु की व्याख्या के द्वारा ही उसके रहस्य का ज्ञान योग्य शिष्य को हो सकता है। 
केवल लेख पढ़ कर तत्प्रतिपादित क्रियाओं का अनुष्ठान करना नितान्त हानिकारक ही 
सिद्ध होगा ।” उनका यह कथन बड़ा ही सटीक तथा उपथुक्त था । 


शास्त्री जी स्वाभिमान तथा स्वतंत्र विचार के व्यवित थे । किसी बड़े से बड़े 
व्यक्ति के अनुचित दबाव को मान कर कार्य करना इनके स्वभाव के नितान्त विरुद्ध 
था। तभी तो कालेज का अंग्रेज प्रिन्सिपल भी इनसे सदा सशंक रहता था, और इनसे 
किसी अनुचित कायं करने के लिए कभी आग्रह नहीं करता था। उस समय कवीत्स कालेज | 
के अध्यक्ष श्री संजीवा राव थे जो शिक्षाक्षेत्र मै ख्यातनामा थे, परन्तु वे भी शास्त्री जी 
के व्यक्तित्व का आदर करते थे और इन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे । | 


कारयित्री प्रतिमा : , । 
पण्डित लक्ष्मण शास्त्रीजी की बुद्धि बड़ी तीब्र थी । ये केवल संस्कृत के पण्डित | 


न होकर अंग्रेजी में निबद्ध आधुनिक विषयों के मी ज्ञाता थे। इनका व्यक्तित्व बडा 

प्रभावशाली था । जो कोई इन्हें देखता वह इनके व्यक्तित्व से अमिभूत हुए बिना नहीं 
। “रहता था । ये नियम के बड़े पक्के थे । सबसे विशेष बात यह थी कि ये सरस सुबोध | i 
i कविता के प्रणेता के रूप में सवंत्र लब्धकीति थे। इनका कवि-हूदय अंग्रेजी साहित्य | 
के नवीन सुन्दर नाटको तथा काव्यों से प्रमावित होकर उन्हें संस्कृत के मनोरम विग्रह 
में निबद्ध करने का अभ्यासी था । इन्हें शेक्सपीयर के नाटकों में बड़ी अमिष्चि थी 
इसलिए उनकै नाटकों की कथाओं का रोचक वर्णन इन्होंने अपनी प्रसादमयी शैली 
सें किया है। ये नाट्य कथाएँ रोचक होने के अतिरिक्त छात्रों के लिए मी विशेष 
उपयोगी है--संस्कृत भाषा में सुचारु प्रवेश करने के लिए । इन कथाओं का संग्रह 
पुस्तक के रूप में यदि उपलब्ध हो, तो काव्यरसिकों का तथा छात्रों का विशेष उप 
कार होगा । “मर्चेण्ट आफ वेनिस' ( वेनिस का सौदागर ) नामक प्रख्यात शेक्सपीयर 
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की नाट्यकथा शास्त्रीजी द्वारा 'वेतस्वती aing: के नाम से प्रकाशित हुई है। 
इसी प्रकार 'हेमन्तकुमारः' नाम से शेक्सपीयर के दूसरे प्रख्यात रूपक 'हैमलेट? 

का कथासार बड़ी रोचक भाषा में शास्त्रीजी ने प्रस्तुत किया है जो संस्कृत की प्रख्यात 
पत्रिका अमरमारती में प्रकाशित हुआ था। इन दोनों कथासारों के लिए लक्ष्मण 
झास्त्रीजो ने जयन्तभट्ट के “कादम्बरी कथासार' को अपना आदर्श माना है । "कादम्बरी 
कथासार” अनुष्ट्रप्‌ छन्द में frag है जिसके सौन्दर्य तथा रुचिरता की प्रशंसा क्षेमेन्द्र ने 
अपने faad छन्दोग्रन्थ 'सुवृत्ततिळक' में की है । एक-दो उदाहरणों के द्वारा कथानक 
की स्पष्टता तथा प्रवाहशीलता का परिचय ote किया जा सकता है — 

अगलद्बिन्दुमात्रासुगर्धशाटकमात्रकम्‌ । 

अन्यूनानतिरिक्तं भोस्त्वया मांसं विकृत्यताम्‌ ॥१३५॥ 

प्रमाणपत्र एतस्मिन्नुपन्यस्तं न लोहितम्‌ । 

मांसस्य केबलमतोऽधिकारस्तेऽवकतंने ॥१३६॥ 

असृजो बिन्दुमात्रं चेत्‌ पातयिष्यसि, तत्‌ स्मर 

सकला तव सम्पत्तिः सद्यो राजस्वतामियात्‌ ॥१३७॥ 


( वेतस्वती साथंवाह: ) 
मद्बन्धुरेव पापात्मा मां राज्येन प्रियासुभिः । 


भार्यया, प्रीतिपात्रेण त्वया चासौ व्ययोजयत्‌ von 
यदि हेमन्त ! सत्य त्वमात्मजोऽसि समाश्रवः । 
वैरनिर्यातनविधौ मा स्म भूः शिथिलोद्यमः ॥ ४ १॥ 
धिक्‌ तां त्वन्मातरं या हि विस्मृत्य प्रणयं मम । 
पापात्मनि पितृव्ये ते समासक्ता न लज्जते ॥४२॥ (हेमन्तकुमारः) 
प्रकृति के हृश्यों के निरीक्षण में शास्त्रीजी की दृष्टि बड़ी पैनी हैं। 'उपशल्य- 
शंसनम्‌' नामक १५ पद्यात्मक कविता में नगर के परिसर में विद्यमान ग्रामीण जनों का 
जीवन बड़ी स्वाभाविकता तथा सरसता से चित्रित किया गया है । इनकी सहानुभूति 
उन निधन किसानों के साथ उमड़ पड़ती है जब वे दीन-हीन दशा में, बिना 
आवरण तथा वसन के, रात में ठिट्टरते हुए तथा ग्रीष्म ऋतु की धूप में जळते हुए 
अपना जीवन बिताते हैं -- 
दिनेषु तरुणारुणानणुमयूखपातस्रव- 
ज्जलाविलकलेवरान्‌ कृषिकरान्‌ विलीनानिव । 
विलोक्य निशि शेशिरानिलहतीद्धकम्पाकुलान्‌ 
न कस्य खलु मानसं भुवि सचेतसो इयते ? ॥ 
किसानों के लगुडधारी, भेड-बकरी चराने वाले बालकों के स्वमाव का यह चित्रण 
कितना भावावजंक है-- 


१. वल्लरी पत्रिका के प्रथम वर्ष की चतुर्थ तथा पंचम सख्या में प्रकाशित हुआ है 


( १९९२ वि० सं० में )। 
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४२० ASEAN शास्त्री तैलङ्ग 
इमे कृषकदारकाः परिगृहीतपाथेयकाः 
करात्तलगुडा मुहुमंधुरगीतगाने रताः । 
अजाविपरिचारणे प्रतिदिनं समायोजिताः 
कमप्यतिशय मुदामनु भवन्त्यचिन्तालवस्‌ ॥ 
पानी में धान की रोपनी करने वाली किसान को स्त्रियों का यह वर्णन कितना 
मनोहारी है-- 
अमः क्ुषकयोषितः कलसरोपणाऽनारतः 
प्रसद्भसलिलान्तरस्थितिविकारि-पाददयाः । 
स्तनन्धयशिशन्‌ afg परिनिपीतनेसस्तनान्‌ 
ama निजकर्भणि प्रसितविग्रहा लोकय ॥ 
गरीबी मिटाने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करने वाले कवि के हृदय में सहानु- 
भूति का कितना पीयूष प्रवाहित हो रहा है; यह देखने ही योग्य है-- 
कियच्चिरमियं प्रभो ! भुवि कृषीवलाजां दशा 
दयामय | भयाविला बद मुकुन्द ! सह्या त्वया | 
इमाननितराक्वितान्‌ सकलकाससंपुरणे- 
[लोकय  कुतक्षणेरकृपणेदशां AAN: ॥। 
मर्त्येषु भेदः कियान्‌^ ?' शीर्षक कविता में यमराज के द्वारा उच्च धनाढ्य 
त॒था नीच निर्धन जनों की अन्तकाल में समता कर दिये जाने पर मानवों में. कितना 
भेद माना जाय । इस विषय के पोषक दश gai की रचना नितान्त आवर्जक है । 
एक-दो पद्यों की भावना देखिए-- 
केचित्‌ काव्पकलाबिलासब्रिलसत्‌-सद्गद्यपद्यावली- 
सारोल्लासि-रसप्रसारविलसत्‌-स्वात्मेंकरामान्तराः । 
जानन्तीह परान्‌ हि नीरसतया काष्ठाइमकुड्यायितान्‌ 
नीतेष्वन्तकसातुकृतेषु समतां मत्यंषु भेदः कियान्‌ ॥ 

_ अतएव मानवों का यह कतंव्य होता है कि वे पारस्परिक राग-विद्वेष को भुला 
| कर तथा अभिमान से शून्य होकर मगवात्र्‌ श्रीपति के चरणों में अपने जीवत की 
| समर्पित कर दें :- द 
सम्पच्छक्ति-सनोज्ञताऽऽगमकला-स्वास्थ्याधिका रोन्तति- 

: प्राग्भारायितविक्रमादि-सुलभ॑ हित्वा$वलेपं जनाः | 
: श्रोमच्छीपतिपादपद्धूजयुगं संधोयता श्रेयसे 
q ह ee समतां मर्त्येषु. भेदः कियात्‌ ॥ 

१. ये दोनों कविताएँ काशी से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका वल्लरी 

गुच्छक (१९९२ वि० सं०) के प्रसून षष्ठ तथां तृतीय में क्रमशः 


हुई हैं | 


के प्रथम 
प्रकाशित 
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काशी को पाण्डित्य परम्परां ४३१ 


पण्डित लक्ष्मण शास्त्रीजी सरस गद्य की रचना में मी नितान्त चतुर थे । इनका 
प्रतिमा-सम्पन्न कविहूदय गद्य-पद्य उमय विधाओं की रचना में सममावेन अभिरुचि 
रखता था और दोनों में चमत्कारक निर्माण की क्षमता उनमें आलोचकों को आकृष्ट 
करती थी । इन्होंने सपरिवार जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी। उसका सरस वर्णन 
इन्होंने 'श्रोजगदीश यात्रा ' में किया हे । यह वर्णन भी नितान्त रुचिर, आह्वादक 
तथा प्रतिमामण्डित हे । इस विवरण के अन्त में इन्होंने जगदीश से जो गीतिमयी 
प्रार्थना की है उसकी रुचिरता सहदय-संवेद्य है-- 
जगदीश ! विगतसारे संसारेऽस्मिन्नसीमविस्तारे । 
सारो तिस्तारसृतिस्तव पदमहिमा गिरां पारे॥ 
अयि देव ! दीनबन्धो ! करुणासिन्धो ! आरण्य जगदीश । 
शरणीकरोमि मसृणौ तव चरणौ दुरित-राशि-नाशचणो ॥ 
अनुदिनमवनीतलगत-मानस-शारोर-क्तति-जुष्म्‌  । 
संसारसागरतरे ! तारय मां तावकाड्घ्िशरणमितम्‌ 1 


इस प्रकार अपने पूज्य पितृचरण नरसिंह शास्त्रीजी तथा श्रातृचरण गङ्गाधर 
शास्त्रीजी के द्वारा प्रवतित सृक्तिमागं का अनुसरण कर महामहोपाध्याय लक्ष्मण 
शास्त्रीजी ने जिस काव्यामृत की प्रवाहित किया, वह रसिकजनों के चित्त का सद्य: 
आवजंक तथा जीवन-रसदायक है । 
इस प्रकार अध्ययन और अध्यापन, पठन और पाठन, पुजा तथा अर्चा में अपना 
दिन बिताते हुए महामहोपाघ्याय लक्ष्मण शास्त्री तँलंगजी विक्रम Fo २००६ 
(१९४९ ई०) में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ( अर्थात्‌ वर्षं के आरम्म के दिन ही ) 
दिवंगत हुए । उस समय इनकी आयु ६६ वषं की थी । इन्होंने अनेक शिष्यों को 
तयार किया था । अध्यापन में कोई भेदमाव नहीं रखते थे, विद्यार्थी के लिए 
विद्याभ्यास की निष्ठा ही इतके शिष्य होने की योग्यता थी हौ महाराष्ट्र तथा सरयुपारीण 
ब्राह्मण कुल के विद्यार्थी इनके छात्र हैं। इन छात्रों में जगन्नाथ शास्त्री होशिंग 
अनन्तराम शास्त्री वेताल आदि महाराष्ट्रीय शिष्यों के संग सरयुपारीण पण्डित 
बटुकनाथ शर्मा मी सममावेन इनके अनन्य भक्त शिष्य थे । इनके निधन के अनन्तर 
अनन्तराम शास्त्री की लिखी कविता में इनके प्रति महती श्रद्धा प्रदशित की गई है । 
इस पुष्पाञ्जलि के कुछ पद्य इस प्रकार हैं-- 
यदुपघ्नतरोबिनाशतो दुरदृष्टेन पुनः प्रकल्पितात्‌ । 
कवितालतिका निराश्रया कमुपेयादघुना समाअयम्‌ ॥ 
सदुपामि“महामहादितामृदुपाध्याय' Te प्रपेदिवान्‌ । 
- अहहाऽऽच्ध्रकवीन्दरपुङ्गवः क्व गतो हन्त ! हता कवोऱ्द्रता ॥ 


१. 'अमरमारती' कार्यालय से पुस्तिका रूप में प्रकाशित, १६३५ ई० । 
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४३२ पण्डित बटुंकनाथ शर्मा 


कलिकाल | खलोऽसि gedai मूडुमिष्टमाषिणम्‌ । 
कविताकिकचक्रवतिनं कवलीकृत्य न नाम लज्जसे ॥ 
गुरुदेवतजीवितान्तकृत्‌ “शुभकृद्‌'वषंगसादिमं दिनम्‌ । 
बत जातमहो ! विधिर्बली'त्यवशत्वादिह जोषमास्यते ॥ 


तैळंगजी के पट्ट शिष्य 
पण्डित बटुकनाथ शर्मा 
(आस्पद मिश्र; उपाधि--रसिकसुधानिधि) 


पं० बटुकनाथ शर्मा संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान थे । इनक्रा समस्त जीवन 
ही साहित्यमय था । उठते-वैठते, सोते-जागते आपका जीवन साहित्य के चिन्तन में ही 
सदा व्यतीत होता था । सन्ध्या के समय आपके 'कालभैरव' के पास वाले निवास- 
स्थान पर सहृदय रसिकों की जो मधुर गोष्ठी जुटती थी, उसके संबंध में कुछ लिखना 
व्यथं है । इस गोष्ठी में साहित्य के विभिन्न रसों--विशेषकर WAIT और हास्य के 
जो फौवारे छूटते थे उनसे सभी श्रोतागण रससिक्त हो जाते थे। यह सुहूदगोष्ठी वास्तव 
में साहित्यगोष्ठी होती थी जिसमें संस्कृत तथा हिन्दी के मर्मज्ञ कवियों के सरस काव्यों 
का पाठ होता तथा अन्तरंग विवेचन किया जाता था । शर्माजी एकान्त सरस जीव थे 
जिनका समस्त जीवन संस्कृत साहित्य की सेवा तथा सुरभारती की साधना में 
aafaa था | 

Go बटुकनाथ शर्माजी का जन्म काशी में सनु १८९५ fo में हुआ और इनका 
निधन काशी में ही सनु १६४४ ई० में हुआ। इस प्रकार इन्होंने केवल ४९ वषं की 
अल्प आयु में ही अपनी ऐहिक लीला समाप्त कर दी। इनकी इस अल्पकालिक तथा 
असामयिक मृत्यु से संस्कृत साहित्य की जो अपूरणीय क्षति हुई उसका वर्णन करना 
कठिन है । 

शर्माजी के पूवंपुरुष गोरखपुर मण्डल से कभी मध्यप्रदेश के नागोद रियासत में गये 
और अपनी आध्यात्मिक साधना तथा पाण्डित्य के बल पर रियासत के राजासाहब के 
गुरु हो गये । देवता तथा राजा की स्तुति में कविता की सद्य: रचना कर देना इनके 
ara हाथ का खेल था । इनके पितामह काशी आये और यहीं निवास करने लगे । 
उनके चार पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था ईश्वरीप्रसाद मिश्र जो बटुकनाथजी के 
पुज्य पिता थे । ईश्वरीप्रसादजी विद्वानु होने की अपेक्षा साधक अधिक थे । वे भगवती 
त्रिपुरासुन्दरी के उपासक थे । अपने बंगाली गुरु से उन्होंने तान्त्रिक दीक्षा ली थी और 
उनके ही साथ भगवती कामाख्या की पूजा-अर्चा के लिए कामरूप आसाम में भी 
अनेक वर्षों तक निवास किया था। इनके पिता के अनेक तान्त्रिक चमत्कारों की कहानी 
सुनी जाती है । वे काशी से नागोद रियासत के राजा के पास अपने पुव॑जों की भू 
सम्पत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गये । राजासाहब तो अनुकूल थे, परन्तु उनके दीवान 
साहब (जो सम्बन्ध में उन्हीं के चाचा लगते थे) ने अपनी प्रतिकूल सम्मति देकर वर्ह 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा डरै 


भू-सम्पत्ति देने से इनकार कर दिया । सुनते हैं, उसी रात में उन्हें अकस्मात्‌ हैजे का 
| प्रकोप हुआ और सुबह होते-होते वे परलोक सिघार गये । तदनन्तर राजा ने इनकी 
सद्यः फलदायिका साधना के आतंक से आतंकित होकर पुरानी सम्पत्ति लौटा दी और 
इन्हें अपना राजगुरु बना छिया Gea: इनके पिताजी नागोद (मध्य प्रदेश) में रहते 
थे । परन्तु बटुकनाथजी की विदुषी माता अपने बालक की शिक्षा-दीक्षा के लिए उस 
जंगली रियासत का वातावरण नितान्त प्रतिकूल जान कर काशी छोड़ कर कभी वहाँ 
गयीं ही नहीं । 
पण्डित बटुकनाथ शर्मा का अध्ययन-अध्यापन काशो में ही हुआ । हिन्दु स्कूल के 
ये पुराने छात्र थे और हिन्दू विश्वविद्यालय के एम० ए० विषय के प्रथम स्नातक थे । 
हिन्दू कालेज में संस्कृत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य महामहोपाध्याय पण्डित 
रामावतार शर्माजी के ये अनन्य भक्त तथा निएछल छात्र थे जिसके ऊपर ye at 
| नैसर्गिक कृपा को वर्षा सदा होती रही । इसी से वे पहिले संस्कृत महाविद्यालय के और 
अनन्तर aed कालेज के संस्कृत विभाग के अध्यापक बन गये । उन्नति के अनेक 
अवसर आये, परन्तु अध्यापनशील बटुकनाथजी ने कमी मी प्रशासनिक प्रिसिपल के पद 
को नहीं स्वीकारा । ये संस्कृत विमाग के अध्यक्ष का काये भी करते रहे, परन्तु इनके 
| मनस्वी जीवन का सर्वोदात्त कायं था--संस्कृत साहित्य का अध्यापन | 
| “हिलष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था, 
संक्रान्तिरन्यस्य ब्रिशेषयुक्ता । 
यस्योभयं साधु स॒ शिक्षकाणां, 
धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एवं ॥ 

(मा०, Ho १।१६) 
कालिदास के इस पद्य Ñ चित्रित सफल अध्यापक की ये जीवन्त मूर्ति थे, क्योंकि 
| इनमें दोनों बातें थीं--आत्मनिष्ठ वैदुष्य एवं छात्रों में विशिष्ट ज्ञान की संक्रान्ति । 

महाकवि भवभूति पं० बद्रुकनाथजी के परमप्रिय कवि थे । ये प्रतिवर्ष बी० ए० 
अथवा एम० ए० की कक्षाओं में भवभूति के उत्तररामचरित को ही पढ़ाया करते थे । 
ये कहा करते थे कि जितनी बार मैं इसे पढाता हूँ उतनी ही बार मुझें इसमें नवीन अथं * 
की स्फूति होती है । ये मवभूति के निम्नलिखित इलोक की व्याख्या बड़े ही प्रेम तथा 
तन्मयता से किया करते थे :-- ी 
| “'अकिचिदपि कुर्वाणः, सोख्येदुःखान्यपोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं, यो हि यस्य प्रियो जनः 10” 
इस इलोक में 'किमपि द्रव्य शब्दों की ये विशेष रूप से व्याख्या करते थे। इसी 
भकार राम की इस उक्ति की-- 
“सस्नेहं, दयां च, सौर्यं च, यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य, मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥” 
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पण्डित बट्रक 
टुकनाथ शर्मा 


उक्त इलोक में 'जातकीमपि' में ‘af’ शब्द पर कवि का जो बल हे, जो 
अभिप्राय है, उसे वह बहुत मार्मिक रीति से स्पष्ट करते थे । ये संस्कृतज्ञों के 
विषय में यह कहा करते थे कि संस्कृत तो बहुतों ने पढ़ी होगी परन्तु उसके 
ममं को कोई-कोई ही जान सकता है। इस सम्बन्ध में ये महाकवि मुरारि का 
यह शलोक उद्धृत किया करते थे कि राम की वानरी सेना ने नल-नील के द्वारा बांधे 
गये पुल से समुद्र को तो अवश्य पार कर लिया, परन्तु उस सागर की गहराई 
को वही मन्दराचल जानता है जो उसमें “आपातालनिमग्न' है। मुरारि का प्रसिद्ध 
इलोक है : 
अब्धिलंड्धित एव वानरभटेः किन्त्वस्य गम्भीरताम्‌, 
आपातालनिमग्नपीवरतनुः जानाति मन्थाचलः ॥ 
निष्कर्ष यह है कि संस्कृत पढ़ना तो आसान है परन्तु साहित्य के ममं को जानना 
अत्यन्त कठिन तथा दुष्कर व्यापार है । पण्डित बटुकनाथ शर्मा साहित्य के ऐसे ही 
गम्भीर AAT थे । 
ग्रन्थ-रचना 
पण्डित agama शर्मा अपने जीवन के अन्तिम अनेक वर्षों में साहित्य साधना की 
अपेक्षा यौगिक-क्रियाओ की सिद्धि के सम्पादन में अधिक तल्लीन हो गये थे । प्रतिदिन 
घंटों पुजा-पाठ तथा यौगिक साधना-ध्यान, धारणा और समाधि--में निरत रहना 
इनकी देनिक चर्या का एक अंग हो गया था । इसी कारण संस्कृत के गम्भीर तथा तल- 
स्पर्शी विद्वान्‌ होते हुए भी इन्होंने ग्रन्थ रचना की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । यदि 
ये चाहते तो अनेक मौलिक ग्रन्थों का निर्माण कर सकते थे लेकिन आध्यात्मिक साधना 
में निमग्न होने के कारण ये यदा उसकी उपेक्षा करते रहे । अत एव किसी मौलिक 
ग्रन्थ के रूप में हमें इनकी प्रतिमा का प्रसाद प्राप्त नहीं है । इन्होंने अपने अभिन्त मित्र 
आचायं बलदेव उपाध्याय के साथ कुछ ग्रन्थों का सम्पादन अवश्य किया है जिनका 
उल्लेख नीचे किया जा रहा है :-- 
(१) पालि जातकावलि--इसमें कतिपय प्रसिद्ध जातकों का संग्रह कर उनका 
संस्कृत तथा हिन्दी मे अनुवाद भी किया गया है । 
(२) भामह काव्यालंकार--( आचार्य बलदेव उपाध्याय के साथ अंग्रेजी भूमिका 
सहित सम्पादित ) । : 
i (३) वररुचिकृत प्राकृतप्रकाश--आचायं बलदेव उपाध्याय के साथ दो अलभ्य तथा 
अप्रकाशित टीकाओं के: साथ सम्पादित । 
(४) रसिक गोविन्द और उनको कविता-- उपाध्यायजी के साथ सम्पादित ग्रन्थ । 
(५) अरतनाट्यशास्त्र- विमर्शात्मक सुलम संस्करण | 
पण्डित agama शर्मा बालब्रह्मचारी थे। बाल्यकाल से अत्यन्त निर्धनता ‘| 
घोर अभाव में अपने दिनों को बिताने वाले शर्मा जी विवाह की बात सोच ही नहीं 
सकते थे । आगे चलकर हिन्दू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर नियुक्त होने T 
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इनकी आर्थिक दशा सुधर गई, परन्तु इन्होंने एक बार अविवाहित रहने का जो निर्णय 
कर लिया था, उससे ये टस से मस नहीं हुए । अपनी पुजनीया माता जी को इन्होंने 
अपने जीवन के लक्ष्य तथा उद्देश्य की बात विधिवत्‌ समझाई, तब उन्होंने भी कोई 
आग्रह नहीं किया और ये अपने अध्ययन-अध्यापन में, पूजा-पाठ में, अध्यात्म के चिन्तन 
तथा परिशीलन में बड़ी निष्ठा से लगे रहे । ये साहित्य शास्त्र के आचायं ही न थे 

qaa सरस-सुपेशल कविता के रचयिता प्रतिभाशाली कवि भी थे। ये अपने को विकर्मा 
ब्राह्मण मानते थे जिसका पुरा कार्ये अध्ययन और अध्यापन में ही सीमित रहता है । 
काव्य कला की उपासना को ये आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे ये उसे साधना की सिद्धि 
के लिए एक समुचित माध्यम मानते थे जिससे साधक का चित्त इधर-उधर के जटिल 
प्रपंचों तथा संघर्षो से हटकर अपने इष्ट देवता के चिन्तन में अनायास ही एकाग्र हो 
जाता है तथा अलौकिक आनन्द की सद्य: अनुभूति करने लगता है । ये काव्यसाधना को' 
भौतिक जगत्‌ से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रतिष्ठित करने के पक्षधर थे । 
इसीलिए ये प्रतिदिन कार्यारम्म करने से पहले आठ-दस सुन्दर स्तुतिमय Tal की रचना 
अवश्य कर लेते थे । यह इनका दैनिक नियम था । संगीत के ये बड़े प्रेमी थे । सितार 

बजाने की कला स्वयं अपने अभ्यास से ही बिना किसी गुरु के, इन्होंने अजित 

की थी 1 भगवानु को रिक्षाने के लिए तथा अपने मनोविनोद के लिए ये सितार बजाया 

करते थे । गीतिकाव्य के प्रणयन में इनकी स्वाभाविक रुचि थी । रूपक-विदोषकर प्रहसन 

तथा व्यङ्‌ग्य-की रचना में इनकी अभिरुचि नैसगिक थी । इन्होंने अनेक लघु काव्यों 

को रचना की है जो समय-समय पर संस्कृत की मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते 

रहते थे । 

'वल्लरी' नामक मासिक संस्कृत पत्रिका में इतका “पाण्डित्य ताण्डवितम्‌' नामक 
तीन अंकों में समाप्त प्रहसन प्रकाशित हुआ था । उसी से इनकी कविता के कतिपय पद्य 
तथा गायन यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे g 

कबिर्नाहं कश्चित्‌ परिचितचिदानन्दनिचयो 
न चाहं बा वाचां पतिरमृतभाजां रसमुचाम्‌ | 
तथापि स्वरान्तं मे प्रभवति न हातुं पदयुगं 
सरस्वत्याः स्वेरोल्लसदमळचन्द्रद्युतिभूतः ॥ 
दम्भ की साक्षात्‌ मुति दण्डधर नामक पण्डित का यह स्वरूप-वणंन कितना सुन्दर 


तथा आकर्षक है 5 
धूमोद्गारोदरदरलसज्ज्वालनीलानलाभ , 
रक्तोष्णीषं दघदतिबृहत्‌ लोलल्म्बाम्बरोध्यम्‌ । 
हस्तन्यस्तं पृथुललगुडं चाल्यन्नेति दर्पात्‌ 
दम्भारम्भः सकपटबटुः कूटकोटो पटीयान्‌ ॥ 


9 काशी से प्रकाशित संस्कृत मासिक पत्रिका, सं० १६६२ प्रथम गुच्छक, तृतीय 
प्रसून, पृ ६। | 
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४२६ पण्डित बढुकनाथ शर्मा 
वैरागी वैष्णवों का यह सामूहिक गायन कितना सरल-सरस है— 
याति याति याति रे वृथेव जीबनम्‌ । (ध्रुवपद) 
रामयाऽसिरामया निकाम-काम-कामया 
mAai विश्ञोषतं विवाजि योबनस्‌ ॥ 
गतिर्गता मतिर्गताऽऽगता न ते विरागिता 
जनेन येन वञ्चितोऽसि यासि तं जनम्‌ ॥ 
सनोऽपि नो तनोति ते प्रशान्ति-शान्तरागिते 
तथापि मूढ ! मोहतो न यासि fasia बनम्‌ ॥ 
हरे ! हरे ! हरे ! हरे ! हरिनं चेन्मुखेपि ते 
किमर्थमागतोऽसि रे जगद्बनं सुभीषणम्‌ ॥ याति यातिः ` "` `' 
वर्तमान देशा का निदर्शन छात्रों के इस समवेत गायन में कितनी सुन्दरता से | 
किया गया है-- 
सन्तीह नाथ ! के ते ये ते पदं विशन्ति 
aa तमोविमोहात्‌ तामिन्दिरामुशन्ति ॥ १ ॥ 
वेदान्तततत्रमुच्चेः केचिद्‌ वदन्ति ये ते 
तेऽपि स्मरन्ति न त्वा तामिन्दिरामुशन्ति ॥ २ ॥ | 
युञ्जन्ति येऽपि योगं भोगं च भुञ्जते ये 
भेदः qa एषु सर्वे तामिन्दिरामुशन्ति ॥ ३ ॥ 
हे नाथ ! हे दयालो ! रक्षाधुना तथा नः 
हृद्वृत्तयो यथा नो तामिन्दिरामुशन्ति॥ ४ ॥ 


'साहित्यसैरिम' नामक पात्र एक विशुद्ध वैयाकरण का उपहास कितने व्यंग्य शब्दों 
कर रहा ag उस 'कैयट HLA’ नामक वेयाकरण को उलूक पक्षी की समता देकर | 
कितनी कटु आलोचना कर रहा हे-- 

kl सखे अपूर्वोऽयं पक्षी । 

HMA कलहायतामिति स्वान्तं न तान्तं भवेत्‌ 

‘| सतृसाहित्यजुषा Gt: कटुरवेरस्येति तुर्णं सखे । 
J गेहं स्वं नय TA पञ्जरगतस्त्वद्गेहिनी-स्नेह भाक्‌ 

i « सौख्यं तण्डुलचूर्णभक्षणकुतं दीर्घायुरभ्यस्यतु i 


धन के लोभी पण्डितों को यह उपदेश कितना समयोचित है-- 
1 अयि पण्डित ! कुरु ara स्वं स्वान्तम्‌ । (S10) 
: उपदिशसि परं दिशि दिशि 
शेषे स्वयमपि निशि fafa 
लभसे किमपि न कान्तम्‌। 
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कोलाहलमपि कुरुषे 
वितरसि निजमतिममितरुषे 
भजसे किमपि न शान्तम्‌। 


अयि पण्डित कुरु शान्त स्वं स्वान्तम्‌ ॥ 


समीक्षक रूप 


यह तो है पण्डित agamia जी को कारयित्री प्रतिभा का कतिपय निदर्शन । अब 
उनकी भावयित्री प्रतिभा के मव्य रूप का दर्शन करें । ये बड़े ही सफल अध्यापक थे । 
अपनी स्वामाविक सरसता के कारण ये किसी भी कवि के अन्तस्तल तक पहुँच कर 
उसकी भावभंगी समझने में जितने दक्ष थे, उतने ही दक्ष थे उसके गुणों का विइलेषण 
कर छात्रों तक अपनी भावना को संक्रान्त करने में। वैसे तो संस्कृत साहित्य के 
मान्य कवियों की कविता से इन्हें प्रेम था ही, परन्तु महाकवि भवभूति की काव्यकला 
पर तो ये अपने आपको न्यौछावर कर बैठे थे - विशेषकर उनकी नाट्यकृति 'उत्तर- 
रामचरित' पर । ये कहा करते थे कि जितनी बार मैं उत्तर रामचरित पढ़ता-पढ़ाता 
हुँ, उतनी ही बार मुझे उसमें नवीन अथ की स्फूति होती है, नये-नये भावों का स्फुरण 
होता है और नूतन चमत्कार की झलक दीख पड़ती है। उत्तरचरित वी. ए. के 
संस्कृत का पाठ्यग्रन्थ था और प्रतिवर्ष ये ही उसे पढ़ाते थे। इस पर इनका इतना 
आग्रह था कि ये एम. ए. कक्षा का अध्यापन बन्द कर देने के लिए राजी थे, परन्तु 
“उत्तररामचरित' छोड़ने के लिए कथमपि तैयार न थे । ये इतनी तन्मयता से इसका 
अध्यापन करते थे कि पढ़ाते-पढ़ाते अपने को ही भूल जाया करते थे, घड़ी-घण्टा Yor 
की तो बात ही न्यारी है । 


पं० बटुकनाथजी मवभूति को एक ऐसा अलौकिक दार्शनिक कवि मानते थे जो विषम 
परिस्थिति के आघात से प्रताड़ित होने पर मी अपने आध्यात्मिक उद्देश्य से कथमपि 
विचलित नहीं होता था, जिसकी प्रेमकल्पना मौतिकता की चहारदीवारी से बाहर निकल 
कर आध्यात्मिकता के स्वगं तक पहुँच गई थी ओर जो अपने समसामयिक दरबारी 
कवियों तथा विलासी नरपतियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर मी अपनी कविता की. 
गम्भीरता के परीक्षण के लिए किसी 'समातधर्मा' कवि के उत्पन्न होने की बाट 
जोहता था-- 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा, . 
कालो ga निरवघिविपुला च पृथ्वी ॥ 
शर्मा जी अंग्रेजी माषा तथा साहित्य के मी विशेष ज्ञाता तथा गाढ़ अनुरागी थे । 
x तथा शेली की अपेक्षा ये टेनिसन की आध्यात्मिक कविता के बड़े ही पारखी 
तथा प्रशंसक थे । “इन मेमोरियम' को ये टेनिसन की सुन्दरतम काव्यकृति मानते थे 
और बड़े ही मधुर स्वर में ये इसके इस पद्य का पाठ करते थे-- 
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Our little systems have their day, 

They have their day and cease to be; 
They are but broken lights of Thee 

And Thou, O Lord, art more than they. 


रसिक रूप 
ब्रजमाषा तथा sg कविता के भी ये रसिक थे और नाना भाषाओं के महनीय 
काव्य एवं दाशेनिक ग्रन्थों से परिपूर्णं इनका निजी पुस्तकालय भी नितान्त दशनीय 
था। mag जी की कविता के ये मार्मिक पाठक थे । “रसा? उपनाम से रचित 
हरिश्चन्द्र की उदू कविता की ओर इस साहित्यिक व्यक्ति का रुझान होना 
स्वाभाविक ही था — १ 
“ae होते जल्वागर तुम तो 
य गिरिजा कब का गिर जाता । 
नसारा को भी तो आखिर 
तुम्हारा ही सहारा है ॥ 
बंगला कविता के मी ये मञ्जुल प्रेमी थे। बंगला साथा से इनका परिचय 
बाल्यकाल से ही था, क्योंकि इतके तान्त्रिक पिता के दीक्षा-गुरु एक बंगीय कामाख्या- 
निवासी तान्त्रिक ही थे और इस प्रकार इनके घर में बंगला का प्रवेश इनके बाल्य- 
काल से ही था । रवीन्द्र तथा डी. एल. राय इनकी रुचि के बंगला कवि थे। रवि 
बाबु की 'गीताञ्जलि' को ये स्तोत्र ग्रन्थ की श्रेणी में मानते थे । 
बंगभाषा के लोकप्रिय नाटककार डी० Uso राय (द्विजेन्द्रलाल राय) अपने देश- 
प्रेम से स्निग्ध नाटकों के लिए नितान्त प्रख्यात हैं, परन्तु व्यंग्य कविता लिखने में भी 
र वे समथ तथा सफल कवि थे । शर्माजी इनकी व्यंग्य कविता के बड़े रसिक प्रशंसक 
थे॥ डी० एल० राय स्वयं विलायत पढ़ने गये थे, परन्तु वहाँ से लौटने पर देशसेवा 
या समाज सेवा के लिए केवळ बकवास करने वाले अधं-नास्तिक बंगाली विद्वानों 
की वे खिल्ली खूब उड़ाया करते थे । उनकी एक विख्यात कविता है--“बिलात फेरता 
माई? = 'बिलायत से फिरने वाला भाई” 1 इन बंगाली भाइयों की खिचडी संस्कृतिं, 
i आधा हिन्दुस्तानी और आधा विलायती आचार-विचार, का बडा ही सुन्दर चित्रण इस 
४ कविता में किया गया है जिसमें बंगला तथा अँग्रेजी का विचित्र मिश्रण है । शर्माजी 
इस कविता के बड़े ही प्रेमी थे । इसके दो पद्यो को बानगी के तौर पर प्रस्तुत किया 
जा रहाहै-- 
Valse HAG एजूकेशन ऐण्ड वीमेन्स इमेनसिपेशन 
i आमादेर खूब इनलाइटेन्ड व्यूज्‌ । 
किन्तु व्यूज मते काज करि इफ यू थिक 
तो होलो तुमि ऐन age wu 


E fira 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा - va 


आशय है -स्त्री शिक्षा तथा महिला स्वतंत्रता के विषय में हैं हमारे खूब नई 
रोशनी से उजागर विचार । किन्तु विचारों के समान हम लोग काज करते हुँ, अगर 
तुम ऐसा सोचते हो, तो तुम एक डरावने उल्लू के पट्टे हो !!! 
दूसरा पद्य देखिए विलायत फिरता भाई अपनी विद्या का परिचय दे रहा है-- 
सोटा तकिया दिया ठेस 
आसरा स्वाधीन करी देश। 
आसरा ए क्यूरियस एसलगस 
आफ WAIT हकस्ले एण्ड गज ॥? 

ई हो हमारा परिचय सुनिए । मोटे तकिया का सहारा लेकर हम आराम कुर्सी 
पर बैठते हैं तथा स्वदेश स्वाधीन बनाते हैं (केवल लम्बी-चौड़ी बातचीत करना ही 
हमारा धम है; हम कुछ करते नहीं सिवाय बकवास के) । हम लोग हूँ एक विलक्षण 
मिश्रण दाशधर के (शशधर तकचूडामणि नामक प्रख्यात बंगाली पण्डित के जो सनातन 
धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या किया करते थे और जिन्हें नये बंगाली बाबू बड़े प्रेम से 
सुनते थे); हसले (प्रसिद्ध विलायती नास्तिक) के तथा उल्लू के पट्टे के । 


कैसा सुन्दर चित्रण है भव्य नव्य बंगाली बाबुओं का । ऐसी मनोरम व्यंग्यात्मक 


- कविता के रसिक पण्डित बटकनाथजी रविवाबू के मी निष्ठावान उपासक थे । गीता- 


safe के पद्यां को ये गंगाजी की धारा में बहने वाली नाव पर बैठकर सुन्दर स्वर में 
गाते नहीं अघाते थे । उन्हीं में यह स्फूतिदायिनी अभिराम कविता भी है जो इस 
प्रकार है-- 
जीवन जखन gay जाय 

करुणा धाराय एशो | 
सकल माधुरी हाराये जाय 

गीत सुधा रसे एशो। 
आपनारे जब aar कृषण 

कोने पड़े थाके दीन-होन मन । 


प्रथम कविता का अंग्रेजी रूप-- 
About female education and women’s emancipation 
आमादेर खुब enlightened views; 
किन्तु views मते काज करी if you think 
ता होलो तुमी an awful goose. 
द्वितीय कविता का अंग्रेजी रूप अन्तिम दो चरणों का-- 
आमरा a curious amalgam 
of शशधर, Huxley and Goose, 
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दुआर खुलिया हे उदार नाथ 

राज समारोहे एशो । 
ae अनिद्र ओहे पवित्र 

र्द्र आलोके एशो । 


ऐसे उदारचेता साहित्यिक के अन्तस्तल में प्रेम और करुणा की, शान्ति तथा दया 
की कितनी मधुर धारा बहती थी--इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। ऐसा ही 
मधुर स्निग्ध जीवन था गीतगोविन्द के रसिक, बालब्रह्मचारी पण्डित बटुकनाथ शर्माजी 
का । निष्कर्ष यह है कि पं० बटुकनाथ शर्मा साहित्य रस में आकण्ठ-मग्त रसिक 
साहित्यिक थे । ये पं० रामावतारजी के प्रतिनिधि शिष्य थे जिनमें सरसता के साथ 
निर्मीकता, सुजनता के साथ आडम्बरहीनता तथा उदात्तता के साथ दम्भराहित्य 


अपने पूर्ण वैमव के साथ विराजमान थे । 
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२२ 
पण्डित दामोदरलाल गोस्वामी 


(आस्पद- गोस्वामी, उपाधि--न्यायरत्न) 


Go दामोदर लाल गोस्वामी काशी की विद्रन्मण्डली में नितान्त लब्धवर्ण 
व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व इतना मोहक था कि जो इन्हें देखता था वह इनके प्रति 
आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता था । इनका शरीर बहुत ही मव्य, पुष्ट था तथा दशक 
के नेत्रो को बलात्‌ अपनी ओर आक्कष्ट कर लेता था । रेशमी धोती, शरीर पर चम- 
चमाता रेशमी कुर्ता, उसके ऊपर रेशमी दुपट्टा, ललाट पर HA सम्प्रदायानुसार 
केसर का काला तिलक--इन उपकरणों से सम्पन्न गौरवर्णाकृति गोस्वामीजी के 
भव्य व्यक्तित्व की aa: परिचायिका थी । इनके दर्शनमात्र से दशकों का सद्यः आक- 
षंण होता था । मुख से निकलने वाली कोमळ कान्त पदावली के श्रवणमात्र से 
श्रोताओं का हृदय आप्यायित हो जाता था । गोस्वामीजी के व्यक्तित्व में एक विचित्र 
मोहकता थी--एक विचित्र आकर्षण शक्ति थी, इस विषय में दशकों के दो मत हो 
ही नहीं सकते । 

ये वृन्दावन के निवासी थे । इनका कुटुम्ब अपनी अलौकिक विद्वत्ता तथा नैष्टिक 
भक्तिमय आचरण के लिए नितान्त प्रख्यात था । इन्होंने स्वयं लिखा है कि इनके 
qig गोपालभट्ट गोस्वामी थे जिन्होंने मागवत सन्दमं जैसे विद्वत्तापूणं ग्रन्थ की 
रचना कर वृन्दावन की साधक-मण्डली में अपने गम्भीर वैदुष्य को प्रकटित किया 
था । गत शताब्दी में भी वह पाण्डित्य परम्परा इनके कुल में विद्यमान थी। 
इनके पारिवारिक पुस्तकालय का नाम “मदन गोपाल पुस्तकालय” है जिसमें संस्कृत 
साहित्य के नाना विषयों के प्राचीन हस्तलेखों का अपूव संग्रह है । यह गोस्वामी वंश 
वृन्दावन में विद्वत्ता और साधना के बल पर बड़ी प्रतिष्ठा का अधिकारी है । उसी गोस्वामी 
वंश में इना जन्म वृन्दावन में हुआ। पिता का नामथा- गोस्वामी गोपोलाळ 
महाराज तथा पितृव्य का नाम था 'विद्याभूषण दनमाली लाल महाराज’ जो माध्व 
सम्प्रदाय के विद्वानु आचार्य थे तथा संगीत विद्या के मी बड़े मर्मज्ञ तथा पारगामी माने 
जाते थे । वृन्दावन में ही रहकर दामोदरलालजी ने अपने पिता तथा चाचा से व्याकरण, 
साहित्य, संगीत तथा साम्प्रदायिक वैष्णव ग्रन्थों का विशेषकर अध्ययन किया तथा 
सुबुद्ध विद्वान्‌ हो गये । गोस्वामीजी का जीवनकाल १८७५ ई० से १६४८ ई०्तक था । 

संस्कृत शास्त्रों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा इन्हें काशीपुरी में खींच 
॥ । विद्वान्‌ तो थे ही । इन्होंने अपने गुरु होने योग्य विद्वानु को खोजना प्रारम्म 
किया। ये उस युग के प्रत्येक लब्धकीति विद्वान के पास जाकर उनकी अध्यापन 
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तेली का निरीक्षण करते, उनके शिष्यों की योग्यता को परखते और उनकी शास्त्रीय 
गम्मीरता तथा शास्त्रातुशीळन का सम्मिश्रण करते । इस समीक्षण-परीक्षण के अनन्तर . 
इन्होंने महामहोपाध्याय To गंगाधर शास्त्री का अपने गुरु के रूप में वरण किया तथा 
उन्हीं से साहित्य तथा दर्शन के उच्चकोटि के ग्रन्थों का अध्ययन किया । उन्हें छोड़कर 
इन्हें किसी दूसरे गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी । इनकी तीब्र afa- 
लापा थी कि किसी नैयायिक गुरु से नव्यन्याय के अनुमान खण्ड का गम्भीर 
अध्ययन करू | 


संयोगवश उन्हीं दिनों नवद्वीप के प्रसिद्ध नैयायिक राखालदास न्यायरत्त काशी में 
पधारे और उन्होंने सुयोग्य छात्रों को अनुमान खण्ड की शिक्षा देना आरम्भ किया । काशी 
आने के ga ही वे नव्यन्याय के पूर्ण विद्वानु के रूप में अखिल भारतीय कीति अजित 
कर चुके थे । उन्हें काशी में ही प्राप्त कर गोस्वामीजी ने उनसे अनुमान खण्ड का विधि- 
बत्‌ ` अध्ययन प्रारम्भ किया । राखालदास की शिक्षा से गोस्वामीजी पूर्णतया सन्तुष्ट 
तथा आप्यायित थे। परन्तु एक दुर्दैव के कारण इनका अध्ययन कार्यं बन्द हो 
गया । इसी समय राखालदास जी का सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र अकस्मात्‌ भर गया, जिससे 
वे इतने खिन्न हुए कि काशी का अध्यापन छोड़कर वे स्वदेश लौट गये । इस विघ्न से 
दुःखित होने पर भी गोस्वामीजी ने अपनी अभिलाषा नहीं छोड़ी । ये अनुमान खण्ड के 
अवशिष्ट अंशों को पढ़ने के लिए नवद्वीप पहुँचे । उस समय वहाँ के सबसे बड़े नैयायिक 
थे--यढुनाथ न्याय-सार्वशौम- उन्ही से इन्होंने अनुमान खण्ड का गम्भीर अध्ययन 
किया तथा सफलतापूर्वक अध्ययन किया । ये ६ वर्ष तक लगातार अध्ययन करते 
ही रहे । नव्यन्याय में अलौकिक पाण्डित्य का सम्पादन कर ये काशी लोट आये । 
काशी के पण्डितों ने इनका बड़ा स्वागत किया। इस अध्ययन से नव्यन्याय 
गोस्वामीजी पर इतना छा गया कि ये साहित्यिक होने की अपेक्षा विद्वानों की दृष्ट 
में नैयायिक होने की प्रतिष्ठा से मण्डित हो गये । काशी में ही उस समय पण्डित 
उदितनारायण मिश्र नामक एक बड़े विद्वान्‌ ज्योतिषी रहते थे । ज्योतिष में इतनी 
उनकी. पैठ थी और फलित तथा गणित दोनों में उनका पाण्डित्य इतना अधिक था 
कि वे ज्योतिष के प्राचीन आचार्यो के समकक्ष माने जाते ये । उन्हीं से इन्होंने ज्योतिष 
शास्त्र का अध्ययन किया और गम्भीर विद्वत्ता प्राप्त की । इस प्रकार दामोदर लालजी 
व्याकरण तथा साहित्य, ज्योतिष तथा नव्यन्याय, दशंन तथा वैष्णव भक्तिशास्त्र में 
अपूर्व पाण्डित्य प्राप्त कर काशी की विद्वन्मण्डली में चमत्कारिणी प्रतिमा के धनी होने 
के हेतु सवंतंत्र-स्वतंत्र माने जाने लगे । 


अध्यापन 
घर के धनी होने के कारण गोस्वामी जी को किसी भी विद्यालय में | 
करने की कोई आवशयकता ही नहीं रही । ये अपने निवास स्थान पर ही नाना विषयों 
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के छात्रों को विद्या दान करते थे और उनके मरण-पोषण के लिए मी अपनी ओर से 
उदारतापूर्वक आथिक सहायता किया करते थे । अध्यापन के ये रसिक थे । नये-नये 
शास्त्रों के पढ़ने तथा पढ़ाने में इनकी अभिरुचि प्रशंसनीय थी। यह अध्यापन कायं 
a अपनी विद्यार्थी अवस्था से ही करते थे । इनके छात्रों में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति महा- 
महोपाध्याय Fo देवीप्रसाद शुक्ल जी थे जो १२ वषं तक इनके चरणों में बैठकर 
संस्कृत के साहित्य तथा दशन का गम्भीर ज्ञान प्राप्त कर काशी के पण्डितों में 'कवि- 
चक्रवर्ती” के नाम से प्रख्यात हुए । 

ग्रन्य-रचना 

गोस्वामी जी ने संस्कृत के अनेक प्राचीन ग्रन्थों का विमर्शात्मक संस्क्ररण तथा 
संपादन किया है । अधिकांश ग्रन्थ भक्तिशास्त्र से सम्बन्ध रखते हैं। ये माध्व 
सम्प्रदाय के अन्तगंत चैतन्य मत के प्रतिष्ठित विद्वानु थे और इसलिए मक्तिञचास्त्रीय 
गंभीर ग्रन्थों का सम्पादन कर इन्होंने साहित्य के इस विभाग को अपने ग्रन्थों द्वारा 
सुसम्पन्न बनाया । प्रत्येक ग्रन्थ की प्रस्तावना प्रमेयबहुल है । उस विषय से सम्बन्ध 
रखने वाले सिद्धान्तों का अनुशीलन तथा आलोड़न नितान्त प्रशंसनीय है । इनके द्वारा 
सम्पादित ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है : -- 

(१) भगवन्नाम कौमुदी - पण्डित लक्ष्मीधर के द्वारा निर्मित यह ग्रन्थ मगवानु के 
नाम की महिमा का परम प्रशंसक है । इसके तीन परिच्छेद हैं जिनमें अन्तिम परिच्छेद 
नाम-कीतंन से ही परम पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए लिखा गया है । आापदेव के पुत्र 
अनन्तदेव ने प्रकाश नाम से इसकी व्याख्या लिखी है । यह ग्रन्थ अच्युत ग्रन्थमाला में 
प्रकाशित है (१६८३ वि०) । i 

(२) भक्ति रसायन - मधुसुदन सरस्वती का यह प्रख्यात ग्रन्थ मक्ति-रस को 
wae रस सिद्ध करने वाला प्रमेयबहुल शास्त्रीय ग्रन्थ माना जाता है । सरस्वतीजी 
ने केवल प्रथम परिच्छेद के ऊपर ही टीका लिखी थी ओर गोस्वामी जी ने अन्य दो 
परिच्छेदों पर लघु व्याख्या लिखकर अपना संस्करण निकाला । 

(३) हरिभक्ति-रसामृत-सिन्थु- श्रीरूप गोस्वामी का यह ग्रन्य मक्तिशास्त्र का 
बड़ा हो उदात्त ग्रन्थ माना जाता है । इसके ऊपर श्रीजीव गोस्वामी की 'दुर्गम संगमनी 
नामक टीका उपलब्ध होती है । गोस्वामी जी ने इन दोनों को एक साथ प्रकाशित 
कर भक्तिरस के जिज्ञासुजनों के लिए अमुल्य निधि ही प्रस्तुत कर दी है । (अच्युत 
ग्रन्यमाला, काशी में प्रकाशित १६८८ विक्रमी) | 

(४) वाफ्यपदीय--इस बृहत्‌ ग्रन्थ के अन्तिम खण्डों को गोस्वामीजी 
किया है जिसका प्रकाशन बनारस संस्कृत सीरीज में हुआ है । 

k षड्दर्शनसमुच्चय प्रख्यात 'जैन गरन्य' का सम्पादन श्रीगोस्वामीजी ने बहुत 
पहले किया जो चौखम्मा संस्कृत माला में १९०६ ई में छपा | 
२८ 
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(६) वागवल्लभ की भूमिका - वाग्वल्लम छन्दशास्त्र का बड़ा ही विस्तृत तथा | 
विशाल ग्रन्थ है जिसकी रचना दुःखमंजन कवि ने की और टीका लिखी उन्ही के 
सुपुत्र श्री देवीप्रसाद कविचक्रवर्ती ने । परन्तु टीकाकार की मृत्यु हो जाने फे कारण 
गोस्वामी जी ने इसकी बडी ही पाण्डत्यपूण भूमिका लिखकर इसे प्रकाशित कराया | 
इस भूमिका के देखने से उनके छन्दविषयक ज्ञान का पुरा परिचय मिलता है। 

गोस्वामी दामोदर लाल जी ब्रजनन्दन कृष्णचन्द्र के नैष्ठिक उपासक थे। विद्या के 
धनी होने के साथ ही साथ ये मक्तिरस से स्निग्ध सरस हूदय से मण्डित मक्त मी थे। | 
अनेक बातों में इनकी विलक्षणता दृष्टिगोचर होती है। ये वड़ी उदार प्रकृति के थे | 
ms संप्रदाय के व्यक्तियों का अद्वैत संप्रदाय के साथ विरोध कुछ स्वाभाविक सा है। 
परन्तु गोस्वामी जी में इस बिरोध का तनिक भी cata नहीं होता था । लेखकको 

१६२२ fo की एक घटना इस प्रसंग में स्मृतिपथ पर आ रही है । उसी वर्ष काशी में 
ब्राह्मण महासंमेलन का आयोजन बड़े उत्साह तथा समारोह के साथ सम्पन्न हुआ था | 
उसमें अनेक दांकराचायं भी उपस्थित थे। उसी समा में आये हुए संकेश्वर मठ के 
दांकराचायं का अभिनन्दन काशी में प्रतिष्ठित पण्डितों के द्वारा हुआ था । गोस्वामी जो 
ने अपने आवास पर बड़ा ही मव्य आयोजन कर उनका विधिवत्‌ पूजन तथा अचंन 
किया था । उसमें किसी प्रकार ara तथा दिखावटीपन नहीं था। ऐसा था उनका 
निर्मल cama तथा मक्तिपूणं हृदय | 

एक विलक्षण घटना उनके बारे में सुनी जाती है। काशीनरेश प्रभुनारायण सिह 
के पास दक्षिण मारत का कोई विद्वान्‌ काशी के पण्डितों से शास्त्रार्थ करने के लिए | 
आया । परन्तु उसकी एक शतं थी कि शास्त्रार्थ पद्यबद्ध ही होगा | महाराजा से उसने 
अपनी अभिलाषा कह सुनाई । प्रश्नुनारायण सिंह ने पण्डित गंगाधर शास्त्री को इसके 
लिए बुलाया और उनसे प्राथना कि वे इस चुनौती को स्वीकार करे तथा पद्यबद्ध 
शास्त्रार्थं करने के लिए तत्पर हो जाये । शास्त्री जी उन दिनों रुग्ण थे । अतएव 
उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार तो नहीं किया परन्तु इसके लिए व्यवस्था करने फे 
लिए वचन दिया । शास्त्री जी अपने सुयोग्य शिष्य दामोदर लाल जी की दार्शनिक 
विद्वत्ता तथा आशु काव्यरचना से पूणं परिचित थे । गोस्वामी जी उन दिनों नवद्वीप में 
न्यायशास्त्र पढ़ रहे थे गुरु जी ने अपने सुयोग्य शिष्य को बुलाया और se के 
आदेश पर गोस्वामीजी आये । महाराजा रामनगर की समा में ये पद्यबद्ध शास्त्राथं करने के 
लिए जुट गये और उस दक्षिण के विद्वानु को इन्होंने निरुत्तर कर दिया । महाराजा ने 
काशी की इस प्रतिष्ठा को रखने के लिए गोस्वामी जी को बहुत सा सोना-चाँदी, आभू 
षण दिये, गोस्वामी जी ने स्वयं नहीं लिया और उसे लाकर गुरु के चरणों पर रख 
दिया और विनम्र शब्दों में कहा कि गुरुजी महाराज आपही की शिक्षा का यह अमृतमयं 
फल है । मेरी क्या हस्ती कि मैं ऐसी विकट परिस्थिति में बिजय प्राप्त करता | P| 
के अनुग्रह का यह फल है। आपही इसे स्वीकार करें । यह कहकर इन्होंने गुरु के चरणों 
पर सब सम्पत्ति रख दी ऐसी थी वावदूकता और गुरु-भक्ति गोस्वामी जी की । 
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एक दूसरी घटना इससे मी विलक्षण है । नवद्वीप में ये ६ वर्ष तक अध्ययन करते 
रहे । उन्हीं दिनों की यह घटना है ये रात के समय बाहर से घुम कर आने के बाद 
मलाई मिश्रित दुग्ध का पान कर सो जाते थे । एक दिन जब ये आये तो देखा कि 
दूध की थाली के ऊपर कुछ सफेद चूर्ण का अंश दिखाई पड़ रहा है । समझा सफेद 
राख होगी, उसे झाड़कर ठीक करते ही थे कि मकान के कोने से आवाज आई “पण्डित ! 
सावधान हो जाओ । मैं भी तुम्हारे समान ही व्युत्पन्न छात्र था। नवद्वीप में 
नव्यन्याय पढ्ने आया था । परन्तु ईर्ष्यावश, मेरी विद्वत्ता से डाह करने वाले यहाँ के 
पण्डितो ने मुझे विष देकर मार डाला । मैं आज भी पिशाच योनि से मुक्त नहीं हुआ 
हुँ । दूध के ऊपर जो सफेद देख रहे हो वह विष है जो तुम्हें मारने के लिए दुध में डाला 
गया है । तुम्हें देखकर मुझे दया आई । होशियार होकर ही इस दूध का पान करो 
और आगे के लिए भी सावधान हो जाऔ ।” गोस्वामीजी ने तुरन्त अपने हाथ से दूष 
का प्याला नीचे रख दिया और पण्डित पिशाच को नमस्कार किया और उन्हें धन्यवाद 
दिया कि उन्होंने इन्हें बचा लिया । भगवान्‌ की दया से ये बाल-बाल बच गये । 
ठीक ही कहा है- - 
जाको राखे साइयाँ मारि न सक्के कोय। 
बाल न बाँका करि सके जो जग बेरी होय ॥ 
qaa महाप्रभु की रमणीय स्तुति किस सहृदय को आनन्दित नहीं करती-- 
सौन्दर्य कामकोटिः सकलजनसमाह्नादने चन्द्रकोटिः 
वात्सल्ये मातृकोटिस्त्रिदज्ञविटपितोऽप्यद्भुतोदार्यंकोटिः । 
गाम्भीऽ्येऽमभोधिकोटिमंधुरिमणि माध्बोककोटिः 
गौरो देवः स जीयात्‌ प्रणयरसपदे दशिताइचर्यकोटिः ॥ 
(मक्तिरसामृतसिन्धु) 
श्री हरिमक्तिरसामृतसिन्धु की विस्तृत प्रस्तावना में रस का बड़ा विस्तृत विश्लेषण 
किया गया है । * 3 
गोस्वामी दामोदरलाल जी का गुणौघ-प्रकाशक यह पद्य बडा ही ललित एवं 
सटीक है-- 
नाना-कल्पविकल्पजालकलितां प्रौढोक्तिगूढाशयां 
साहित्याध्वविहारिणीमपि पुनस्तकें: सदेवोज्ज्वलाम्‌ | 
येषां वाचमकुण्ठितां प्रतिपदप्राप्तप्रकर्षा चिर 
शृण्वन्‌ गीष्पतिरात्तविस्मयभरव्यात्ताननो जायते ॥ 
% (नारायण शास्त्री खिस्ते) 
काव्यरचना l 
किसी विशिष्ट काव्यग्रत्थ का इन्होंने निर्माण किया था--इसका तो परिचय 
है मिलता । सम्पादित ग्रन्यों की प्रमेयबहुल भूमिकाएँ गोस्वामीजी के पाण्डित्य 
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की सूचिका हैं। गद्य में गाढबन्धता विराजमान है जिसमें विषय का सुचारु पल्लवन 
किया गया है । आरम्भ में मंगलइलोक हैं। उन्हीं में से दो-तीन पद्य नमूने के तौर प्र | 
यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। वाग्वल्लम की भूमिका का मंगलइलोक मुद्रालंकार से | 
मण्डित होकर छन्दःशास्त्रीय ग्रन्थ के नितान्त अनुरूप है— 
आर्या पथ्या स्वराट्‌ श्री कमलपटुधरा स्रग्विणी पुष्पिताग्रा | 
दोलाक्रीडाकलान्दरद्युपरवनिता शालिनी मौलिमाला । | 


मत्ताली भारतीला प्रमुदितवदना भासिनी फल्गुमध्या | 
लीलाचित्रा वित्रा शशधर सुमुखी राधिका कीतिगारी ॥ | 


पद्य में राधाजी की स्तुति है । प्रयुक्त विशेषण राधा के सौन्दर्य एवं गुणगण 
के प्रकाशक हैं । साथ ही मुद्रालंकार के द्वारा वे छन्दों के विभिन्न नाम भी हैं। यही । 
इसकी विशिष्टता है | | 
मगवानु के हरिनाम की स्तुति देखिए-- | 


निखिल - धुतिमोलि - रत्नमाला- 
द्युति - नीराजित - पादपङ्धजान्त । 
afa मुक्तकुलेरुपास्यशानं s 
परितस्त्वां हरिनाम danfan | 
(भगवन्ताम कोमुदी) | 


गोस्वामीजी के पट्टशिष्य 
पं० देवीप्रसाद कविचक्रवर्ती 
(आस्पद- सुकुल; उपाधि--महामहोपाष्याय) 


महामहोपाध्याय श्री देवीप्रसाद कविचक्रवतीं काशी के मान्य कवियों में अपनो 

| कारयित्री प्रतिमा, चमत्कारी काव्यरचना एबं प्रौढ शास्त्रीय वैदुधी के कारण नितान्त 

ia: प्रख्यात थे । अल्पायु होने के कारण संस्कृत-समाज उनकी ललित तथा परितिष्ठित 

| काव्यरचना से अवश्य ही वञ्चित रह गया, परन्तु इन्होंने अपने जीवन Ñ प्रतिमा 

p ` का जो अद्‌भुत प्रसाद विद्वानों के आस्वादन के लिए प्रस्तुत किया, वह नितान्त कम- 
+ नीय, रमणीय एवं अभिनन्दनीय था । 


ये काशी के एक वेदुष्य-सम्पन्न कान्यकुन्ज ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे। यह 
वंश सरस्वती की नानाविध सेवा एवं आराधना के कारण काशी के विद्वत्समाज 
में महनीय आदर का भाजन था । इनके प्रपितामह का नाम था प्रताप सुकुल, पिता" 
मह का चूडामणि शर्मा तथा पिता का पण्डित दुःखमंजन कवीन्द्र । कवीन्द्रजी F 
“वाग्वल्लमः नामक स्वीय ग्रन्थ के अन्त में अपने वंश का वर्णन पाँच पद्यों में दिया 
है । श्री प्रताप सुकुलजी के विषय में वे कहते हैं -- 
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आसौत्‌ सुरितरः स्वभूरिजन - निर्वाराय वाराणसी- 
वास्तव्यो वरवस्तुनः स्तुततरस्य स्मतुंमतिच्छिदः । 
सारोद्धार परायणातुरमना मान्यामनाइमानितो 
निर्णीताशयनीति रातिरमणीरामः प्रतापामिधः ॥ 

पितामह पण्डित चूडामणि सुकुल ज्योतिःयास्त्र के अगाध विद्वान्‌ थे जिनकी 
प्रतिष्ठा उस युग के काशीस्थ विद्वतुसमाज में बड़ी महनीय तथा माननीय थी । दुःख- 
मंजनजी ने इनके विषय में लिखा हे-- 

आसीत्‌ काशीनिवासी दलितकलिमलालीकविद्याविलासी 

स्वाशी रादिप्रकाशीकृत परविभवस्तत्‌ सुतः सावकाशी । 
आसीददूदौननाशीकृतदुरितचयः कममणः सत्फलाञी 
दासीभूतः सुनासीरसहजचरणाब्जस्य पुण्याभिलाषो ॥ 

इस पद्य की ललित रचना से दुःखमंजनजी की काव्यकला का मी परिचय हमें 
प्राप्त होता है । 
(ख) दुःखभंजन कवीन्द्र 

पण्डित दुःखभंजनजी साहित्य, संगीत, ज्योतिष, निगमागम के महानु ज्ञाता तथा 
जगदम्बा के अनन्य आराधक एवं fag कवि थे । ये दशंन शास्त्र के भी प्रवीण पण्डित 
थे । व्याकरण शास्त्र का आपका पाण्डित्य अगाध एवं अद्भुत था और इसी के बल 
पर ये एक इलोक के अनेक अथं कर श्रोताओं को मुग्ध एवं चमत्कृत कर देते थे। 
ये त्रिपुरा के परम भक्त एवं एकनिष्ठ उपासक थे। उनकी साधना के अलौकिक चमत्कार 
की कहानियां आज मी पण्डितों के मूँह से सुनी जा सकती हँ । ये इलेष के बड़े 
भारी चमत्कारी कवि माने जाते थे । इनका कहना था कि रघुवंश काव्य तो राजा 
रघु की कथा न होकर किसी चोर का ही वर्णनपरक काव्य है । रघुवंश के द्वितीय 
सगं के कतिपय gal का चौरपरक अथं काशी के “सुप्रमातम्‌' संस्कृत पत्र में कमी 
प्रकाशित भी हुआ था । सुनते हैं ये नैषधचरित महाकाव्य के बड़े प्रशंसक थे । इनकी 
दृष्टि में यहाँ चार विशिष्ट चरितों का सममावेन fees पदों के द्वारा निरूपण किया 
गया है । नैषध के चरित के अतिरिक्त ये इस महाकाव्य में रामायण, महामारत तथा 
भागवत की कथा का वर्णन मानते थे और प्रसंग आने पर ये नैषध के पद्यों का चार 
प्रकार का अथं मी किया करते थे । डमी 

सुनते हैं कि ये एक बार मकर स्तात के अवसर पर प्रयाग गये । वहाँ पणि 
के समाज में किसी ने इनसे पूछा कि “मुहूर्त चिन्तामणि” (ज्योतिष ग्रन्थ) से त्रिवेणी 
माहात्म्य सुनाइए । कविजी बिना किसी ननुनच के उस ज्योतिष ग्रन्थ के पद्यो से 
ae का माहात्म्य सुनाने लगे । कुछ fade चमत्कार था उनमें जो अनायास, 
बिना किसी परिश्रम के शब्दों के नये-तये अर्थो की सुझ देता था उन्हें और जिसके 
बल पर उनका पाण्डित्य aia जम जाता था । काशी की विद्वल्मण्डली उनके इस 
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चमत्कारी वेदुष्य को मगवती जगदम्बा की आराधना का परिणत प्रसाद मानती थी । 
उनकी कीति काशी में आज भी अक्षुण्ण है । 


चमत्कारों की कहानी आज मी साधक-मण्डली में प्रसिद्ध है । श्लेष कवि के रूप 
में उनकी बड़ी प्रख्याति थो । ब्रजमाषा में भी इतकी मुग्धकारिणी कविता रसिकों 
का आवर्जेन करती थी । इन्होंने राजा चन्द्रशेखर त्रिपाठी के विषय में एक प्रशस्ति 
काव्य--“चन्द्रशेखरचरित महाकाव्य' का प्रणयन संस्कृत में किया जिसमें अळकारों 
की छटा तथा शाब्दिक चमत्कारों की सुषमा नितरां इलाघनीय है । लेखक ने अपने | 
विद्यागुरु पण्डित रामावतार शर्माजी से पण्डित दुःखमंजनजी के काव्य-चमत्कार एवं | 
विलक्षण शब्द-योजना के विषय में अनेक बातें सुनी हैं । 
इनका वाग्वल्लभ* नामक प्रकाशित ग्रन्थ छन्दःशास्त्र के गम्भीर तलस्पर्शी ज्ञान 
का सद्य: परिचायक एवं प्रबोधक है । इस ग्रन्थ की प्रबोधकारिणी टीका इन्हीं के 
सुपुत्र पण्डित देवीप्रसाद कविचक्रवर्ती ने वरवर्णिनी नाम से प्रकाशित की है ।* पिता 
तथा पुत्र के पाण्डित्य का यह सम्मिलित परिणत प्रयास नितान्त उपादेय एबं आदर- 
णीय है । पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रजमाषा के भी बड़े ही आदरणीय कवि थे। 
इनकी हिन्दी कविता के कतिपय नमूने स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती की प्रशास्ति के 
रूप में आगे दिये जाएंगे जिनमें इनकी कमनीय प्रतिमा, सुभग पदशय्या तथा मनोरम 
भाव की छटा देखते ही बनती है । 
(ग) जन्म तथा अध्यापन 
ऐसे ही शाक्त उपासना के द्वारा परिपूत ब्राह्मणवंश में पण्डित दुःख मंजन कवीन्द्र 
के पुत्र रूप में देवीप्रसादजी का जन्म काशी में ही १९४० विक्रम संवत्‌ (१८८२ ई०) 
में हुआ । सुनते हैं कि शिशु के उत्पन्न होते ही शाक्त पिता ने भगवती शारदा के दिव्य 
बीजमन्त्र को उसकी जिह्वा पर स्वयं लिख दिया । प्रारम्मिक अध्ययन का कार्य 
बालक ने अपने पुज्य पिता के सम्पकं से ही किया। आठ वषं के होने पर 
पिता ने पुत्र का उपनयन संस्कार किया तथा “सिद्धान्तकौमुदी का विधिवत्‌ अध्यापन 
किया जिससे बालक की अभिरुचि संस्कृत विद्या के अध्ययन की ओर स्वतः उत्पन्न 
Hi हुई । परन्तु दुर्माग्यवशात्‌ पिता की छत्रच्छाया बालक के सिर से सदा के लिए तिरो- | 
हित हो गई । क्योंकि दुःखमंजन जी साधारण ज्वर से आक्रान्त होकर पचत्व को प्रा | 
हो गये । उसी रोगावस्था में उन्होने बालक को बुलाकर अपनी मनोमावना का परिचय 
इन शब्दों में दिया-- | 
“वत्स, मेरा जीवन अब दो-तीन दिनों के भीतर ही समाप्त होनेवाला है । मुझे | 
१, काशी संस्कृत सीरीज के चौखम्मा कार्यालय द्वारा टीका के साथ प्रकाशित, | 
i १६३३ So । | 
२. द्रव्य, श्री दामोदरलाल गोस्वामी रचित “वाग्वल्लम” की भूमिका, Jo १० | 
११ (काशी) । 


NN, 
७१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ‘ | 


हक... 


— 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी की पाण्डित्य परम्परा 
= ४३६ 


इस बात का बड़ा ही क्लेश है कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ा नहीं सका । मेरा आदेश है कि 


. यदि अन्यत्र गुरु न मिलें, तो तुम मुखं बनकर निरक्षर मट्टाचाय बने रहो, परन्तु काशी 


के किसी भी विद्वान्‌ से एक अक्षर मी नहीं पढ़ना । यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन न 
करोगे, तो कमंवशात्‌ मैं किसी भी योनि में जाऊँगा मुझे अपार कष्ट होगा । फलतः 
मेरे आदेश का पालन तुम स्वस्थ मन से तथा एकनिष्ठ श्रद्धा के साथ अवश्य करना 
तना ही नहीं, कवीन्द्र जी ने अपनी घमंपत्नी को मी आ 
बालक ध्र आदेश का सावधानी से bp i 30002 fo 7 

देवीप्रसाद जी ने पिता की अन्तिम आज्ञा का यथावत्‌ पालन किया | पिता की 
मृत्यु के अनन्तर दो वर्ष बीत गये । बालक में पढ़ने की तीव्र लालसा थी | उधर माता 
की प्रेरणा कम नहीं थी । फलतः वह अपने पिता के समान ही किसी व्यक्ति को अपना 
विद्यागुरु बनाने के लिए उपयुक्त गुरु की खोज में इधरःउधर मटकता फिरता था। 

भाखिर उसकी खोज ने जीवन में एक नया मोड़ उपस्थित कर दिया। “जिन 
खोजा तिन पाइयाँ' की उक्ति उसके जीवन में ga: चरितार्थ हो गई । उन्हीं दिनों 
पण्डित दामोदरलाल गोस्वामी वृन्दावन में काव्य, व्याकरण का अध्ययन कर संस्कृत 
विद्या की सामान्य अवगति प्राप्त होने के अनन्तर काशी में आये और पण्डित गंगाधर 
शास्त्री जी के चरणों में बैठकर साहित्य एवं दर्शन का गम्मीर अध्ययन करने लगे । 
इसी समय देवीप्रसाद जी दामोदरलाल गोस्वामी के सम्पक में आकर विद्याम्यास करने 
लगे। सिद्धान्तको परुदी का विधिवत्‌ अध्ययन किया और अधीत विषयों में संस्कृ 
कालेज की परीक्षा दी जिससे उनके जीवन में प्रतिमा का विशिष्ट विकास हुआ । 

पण्डित दामोदरलाल गोस्वामी जी का पाण्डित्य aga था । वे नाना शास्त्रों के-- 
विशेषत: साहित्य तथा नव्यन्याय के--उत्कृष्ट पाण्डित्य से मण्डित विद्वानु ये । उनके 
चरणों में ग्यारह वर्षों तक अनवरत अध्ययन कर देवीप्रसादजी ने व्याकरण, प्राचीन न्याय, 
सांख्ययोग, मीमांसा, वेदान्त, धर्मशास्त्र तथा साहित्यशास्त्र में प्रकृष्ट पाण्डित्य प्राप्त कर 
छिया तथा काशी की बिद्वन्मण्डली में इनकी विमलकीति चारों ओर व्याप्त हो गई । 
गुरु और शिष्य दोनों ही अपूवं मेधावी थे । फलतः देवीप्रसाद जी की विमल प्रतिमा 
का प्रसाद पण्डितमण्डली में मधुर काव्य-रचना के रूप में सद्यः परिस्फुटित होने लगा । 
यह्‌ नितान्त ges है कि इन्होंने गोस्वामी जी को छोड़कर किसी अन्य विद्वान से एक 
अक्षर मी नहीं पढा । गोस्वामीजी इस तथ्य को सवंदा दोहराया करते थे । उन्हींने इन्हें 
नव्यन्याय एवं ज्योतिष का मी अध्यापन करना चाहा, परन्तु इनकी अभिरुचि इन 
विषयों की ओर न होने से यह्‌ अध्यापन न हो संका । इस प्रकार वृन्दावन के पण्डित 
गोस्वामी जी से सकल शास्त्रों का अध्ययन कर पं० देवीप्रसाद जी ने काद्यीस्थ पण्डित 
से Fe की अपने पिता जी की वाणी को पूर्णतः चरितार्थ कर दिखाया । 

आज्ञा का उल्लङ्कन नहीं किया । 
अध्यापन 
os कला में अत्यन्त निपुण थे । आरम्मिक जीवन में इन्होंने काशी की 
Talat में अध्यापन का कार्य किया । अनेक शास्त्रों की वेदुषी से सम्पन्न 
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होने पर मी ये साहित्यशास्त्र का ही अध्यापन करते थे । si काव्यनिपुणता तथा 
साहित्यानुशीलन से प्रसन्न होकर काशी की विद्ृत्समा ने इन्हें 'कविचक्रवर्ती' की 
उपाधि से विभूषित किया । लेखक ने कवि जी को दशाइवमेध घाट पर स्थित कान्य- 
कुब्ज पाठशाला में अध्यापन करते देखा है। ये उस समय नषध पढा रहे थे। इतने 
आत्मविश्वास से पढाते थे कि जान पड़ता था पूरे का पूरा नैषध इन्हें कण्ठस्थ है । 
ये शलोक पढ्ने की आवश्यकता भी नहीं समझते थे । इलोक सामने आया नहीं कि ये 
उसका अथे बतलाने में लग जाते थे तथा उसकी बारीकियों को समझाने लगते । धीरे- 
धीरे इनकी कीति इतनी बढी कि महामना मालवीय जी ने इन्हें संस्कृत महाविद्यालय 
में साहित्य के प्राध्यापक पद पर नियुक्त किया । हिन्दू विश्वविद्यालय में नियुक्त होने 
पर इनके जीवन में विशेष सुव्यवस्था का उद्गम हुआ, परन्तु दुःख इतना ही है कि ये 
इस शान्त जीवन का विशेष लाम उठा नहीं सके । अल्पायु में ही ये १९2८ वि० सं० 
(= १९३१ ईस्वी) में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को अतीसार रोग से पीडित होकर पर- 
लोक गमन कर गये । उस समय इनकी आयु केवल ४८ वषं की थी । 


श्री देवीप्रसाद कवि जी विश्वविद्यालय में आने से पूर्व ही 'महामहोपाध्याय' की 
पदवी से विभूषित किये जा चुके थे । ये काशिकेय पण्डितों के सवंतोमावेन प्रतिनिधि 
थे । ये मस्तमौला थे-हास्य-रस के जीते-जागते प्रतीक थे । चेहरा इनका हर्षोल्लास 
से adar खिला दृष्टिगोचर होता था । उदासीनता इनके मुखमण्डल पर कभी भूलकर 
भी नहीं आती थी । काशी के बाँसफाटक मुहल्ले में इनके अभिन्नहृदय सुहृद्‌ पण्डित 
रघुवीर वैद्य की सड़क के ऊपर ही दूकान थी । वहीं इनके जमने का, बैठने का, चुहल- 
बाजी करने का अखाड्‌ था जहाँ ये अपने दूसरे faa ज्योतिषाचायं पण्डित हृषीकेश 
उपाध्याय के साथ बैठकर आनन्द से सन्ध्या बिताया करते थे । इन तीनों मित्रों को 
l जमकर हँसी-मजाक करते हुए लेखक काशी विश्वविद्यालय से अध्यापन कर लोटते 
समय सायंकाल प्रायः प्रतिदिन देखा करता था । संस्कृत शब्दों के अथ-परमाथे । 
करने में इतनी अलौकिक क्षमता थी कविचक्रवर्तीजी में कि ये हिन्दी की ges 
गालियो को संस्कृतमयी बतला कर विलक्षण अथं से श्रोताओं को चमत्कृत कर दिया 
it करते थे। तमी तो बनारसी की 'धीचोद' गाली इनके हाथों (धियं चोदयतीति धी- 
चोदः बुद्धिमानित्यथंः इस व्युत्पत्ति से) बुद्धिमानु पण्डित का अथं देने लगती थी। 
फलतः इनके मुंह से जो मी अनाप-शनाप हसी में निकल जाता, उसे ये देववाणी का 
शुद्ध शब्द मान उसका उदात्त अथं बतला कर अपनी प्रतिभा की छाप लगा देते थे। 


कविचक्रवर्ती जी की कविता सरळ, सुषमामयी तथा शास्त्रीय चमत्कृति से मण्डित 
होती थी । ये अपनी कविता उच्च स्वर में पढ़ते भी थे। लेखक को हिन्दू विश्व 
विद्यालय के आट्‌ स॒ कालेज के केन्द्रीय हाळ में विलायत जाने के समय महामना 
O S जी का ag अभिनन्दन अच्छी तरह आज मी याद है जिसमें पण्डित देवी- 
प्रसाद जी ने गम्मीर स्वर में स्वनिमित पद्यो का पाठ कर उपस्थित श्रोतामण्डली को 


zg: 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation m and eGangotri 
काशी की पाण्डित्य परम्परां ४४१ 


चमत्कृत कर दिया था । उन पद्यो में भगवती जगदम्बा से मालवीय जी की विदेश में 
सुरक्षा करने की प्रार्थना की गई थी । उसमें इन्होंने बड़े तपाक से अपना वह पद्य पढ़ा 
था जिसमें “मगवती कोक्षेयकं बिभ्रती” का समुचित प्रयोग किया गया या । होंने 
स्फुट कविताएँ बहुत सी लिखो हैं जो काशी के प्रसिद्ध पत्र सुप्रभातम्‌” में प्रकाशित 
होती थीं । दुःख है कि आज तक उनका एकत्र संकलन प्रकाशित नहीं हो सका । ये 
ब्रजमाषा की भी बड़ी सरस कविता लिखते थे । ऐसे पद्यो के संग्रह झारदापचीसी 
(Faa) तथा कवित्तसुधानिधि (संस्कृत-हिन्दी छन्द में) नाम से प्रकाशित मी हुए हैं 
संस्कृत में इनके तथा दुःखमंजन कवीन्द्र जी के एक-दो पद्यों की चाशनी चखिए-- 
कवीन्द्र जी ने अपने ग्रन्थ “वाग्वहलम' का मंगलाचरण इस मनोरम पद्य से 
किया है-- 
सबंज्ञप्रीतिपात्नं प्रणयपरिणतप्राणिविश्वाणितथि, 
स्वात्मारामाभिरामं किल निखिलजगन्मोहनं नोहनीयम्‌ । 
चञ्चच्चेतन्य-चिद्रपमनुपममुपज्ञापरिज्ञाततत्त्वं, 
नित्यं निश्छद्म हूत्सद्मनि किमपि महो मेचकं मे चकास्ति ॥ 
चक्रवर्ती जी की कविता का आस्वाद लीजिए । ये अधोलिखित दोनों पद्य उनकी 
'वरवणिनी' टीका के आरम्म में मंगलइलोक हैं-- 
या जननी विबुधानां गिरीशनारायणादीनाम्‌ । 
मञ्जुल-मङ्गल-मूले तस्या देव्याः प्रसादोऽस्तु ॥ 
चञ्चच्चञ्चल-ररिमकाञचनमहामञ्चस्थितामञ्चितां 
काञ्जीकञ्ुकरोचितामतिलसन्नेत्राञ्चलां चिन्मयीम्‌ | 
देवों वञ्चनजाऽघसञ्चयहरां पञ्चद्विपञ्चोधरां 
पञ्चास्यप्रणुतामकिञ्चनधनं काञ्चितुपरां चिन्तये ॥ 
यहाँ पिता तथा पुत्र दोनों की कविता नितान्त अभिराम, सद्यः आकर्षक एवं 
रमणीय पदशय्या से सम्पन्न है । अनुप्रास की अद्भुत छटा निराली ही है । 


(घ) पण्डित केदारनाथ सारस्वत 


पण्डित देवीप्रसाद जी ने संस्कृत समाज का संघटन करने तथा संस्कृत साहित्य के 
उन्नयन की प्रेरणा दी । वे काशी के नवयुवक विद्वानों एवं कविजनों को अग्रसर होकर. 
संस्कृत साहित्य की उन्नति करने के प्रेरक अग्रदूत थे । उन्हीं के आदेश से सुप्रमातम्‌' 
नामक बड़ा ही रोचक एवं आकर्षक संस्कृत पत्र काशी से प्रकाशित होता था । इसके 
सम्पादक थे पण्डित केदारनाथ सारस्वत जी । ये कविचक्रवर्ती जी के बड़े ही निष्ठावान 
अनुयायी पण्डित थे । सारस्वत जी का परिवार काझी में अपनी विद्वत्ता के लिए बहुत 
दिनों से प्रतिष्ठित एवं समाहृत माना जाता था । इनके पितामह पण्डित नित्यानन्द 
सोमांसक मारतेन्दु के समकालीन एक प्रौढ धमंद्यास्त्री के रूप में लोकविश्रृत थें । 
इन्दर समाज की नये युग में उत्पन्न होने वाली धार्मिक समस्याओं का समाधान वे 
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झपनी शास्त्रीय बुद्धि से झटपट कर दिया करते थे। केदारनाथ जी के पिता पण्डित 
पद्मनाभ शास्त्री मी धमंशास्त्र एवं मीमांसा के प्रौढ़ विद्वान्‌ माने जाते थे ferg- 
विश्वविद्यालय के अन्तगंत संस्कृत महाविद्यालय' के वे लोकप्रिय प्राध्यापक थे | 
पण्डित केदारनाथ जी भी अच्छे साहित्यिक थे । ये काशी के रंगीन वातावरण में इतनी 
तन्मयता से घुलमिल गये थे कि दशकों को इन्हें देखकर चकित हो जाना पड़ता था | 
इनके ऊपर पण्डित रामावतार शर्मा जी की प्रतिमा का प्रभाव भरपुर पड़ा था। ये 
हिन्दी से मी भलीभाँति परिचित थे। 'सुप्रभातम्‌” के अस्तङ्गत हो जाने के बाद ये 
दिल्ली गये ओर वहीं से संस्कृतरत्नाकर का सम्पादन करते थे। इनके द्वारा हिन्दी में अनू- 
दित दो महनीय एवं उपयोगी ग्रन्थ बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ (पटना) के द्वारा प्रकाशित 
किये गये हैं--जिनमें एक है--काव्यमीमांसा तथा दूसरा है--कथासरित्सागर (तीन 
खण्डों में प्रकाशित) । कविचक्रवर्ती तथा सारस्वत जी के अस्तंगत हो जाने से संस्कृत- 
संघटन का यह कार्य कुछ धीमा एवं फीका पड़ गपा है । 
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२३ 
पण्डित लक्ष्मण शास्त्री द्राविड 
( आस्पद-- द्राविड; उपाधि- महामहोपाध्याय ) 


महामहोपाध्याय Fo लक्ष्मण शास्त्री द्राविड एक अलौकिक विद्वानु, कमठ पण्डित 
भौर गतिशील व्यक्तित्व के पुरुष थे । संस्कृत के पण्डितों में विद्वत्ता तो अवश्य उपलब्ध 
होती है परन्तु उनमें प्रायः कर्मठता का नितान्त अभाव पाया जाता है । To लक्ष्मण 
शास्त्री द्राविड के व्यक्तित्व की विशेषता यह थो कि यह एक कमंठ व्यक्ति थे। ATT 
तीय धमं एवं संस्कृति को अपने पूणं वैमव के साथ, विशुद्ध रूप में प्रतिष्ठापित करने 
के लिए, इनका विशेष आग्रह था । सामान्य रूप से इन्हें अपरिवतंनवादी पक्ष का 
पक्षधर मान सकते हैं। ये प्राचीन शास्त्रीय अतएव उपादेय पद्धति से रंचक मात्र मी 
हटकर आगे चलने के लिए तैयार नहीं थे । इसीलिए इन्होंने शारदा ऐक्ट का अपने 
प्रापण से विरोध किया था । यह विरोध केवल शब्दतः ही नहीं था, बल्कि अपनी 
“महामहोपाध्याय” की पदवी का परित्याग कर इन्होंने व्यवहारतः मी विरोध-प्रदशंन 
किया था। यह तो हुआ इनके जीवन का नकारात्मक पक्ष । परन्तु इसका सकारात्मक 
पक्ष तो और मी प्रबल था । मनु के द्वारा प्रतिपादित धमं वर्णाश्रमधमं पर आश्रित 
है । इसी वर्णाश्रम का प्रचार करने के लिए इन्होंने एक नवीन संस्था की स्थापना की 
थी जिसका नाम 'वर्णाश्रम स्वराज्यसंघ' रखा था । इसके प्रचार के लिए इन्होंने हिन्दी 
तथा संस्कृत दोनों भाषाओं में पत्रों का प्रकाशन कर अपने मन्तव्य का प्रचार किया । 
वर्णाश्रम घर्म के पालन के द्वारा ही मारतवषं में स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है--इस 
| मौलिक सिद्धान्तं के प्रतिपादन के लिए इन्होंने “वर्णाश्रम स्वराज्य संघ! की स्थापना की 
। थी। इस संघ का कार्यक्षेत्र केवल उत्तर मारत तक ही सीमित नहीं था, प्रत्युत दक्षिण 
भारत में भी इसका प्रचार था| संघ ने वर्णाश्रम की रक्षा के लिए बड़ा ही महनीय 
| काये किया जो सदा के लिए स्मरणीय रहेगा | 


जनस 


| qo लक्ष्मण शास्त्री द्राविड का जन्म तो इसी काशी नगरी में हुआ था परन्तु 
¦ इनके पूवजों का मुल स्थान मद्रास प्रान्त ( भाजकल तमिलनाडु ) के प्रसिद्ध नगर 
| कुँम्मकोणम्‌ के समीप ही 'त्रिसिनील्लुर' नामक गाँव था जहाँ वे निवास करते थे। 
| वहां पर इनके पूवज “घनपाठी? नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद के 
' केठिनतम विकृति घन के पाठ करने में अत्यन्त ख्याति प्राप्त की थी । इनके पिता अपनी 

समस्त सम्पत्ति छोड़कर काशीवास की तीव्र अभिलाषा कै कारण यहाँ आये और 
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त Ho Ho पण्डित लक्ष्मण शास्त्री द्राविड 


अयाचित वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे । ऐसे परम भक्त पिता के ये पुत्र-हुप मे 
उत्पन्न हुए । इनका जन्म To १६३१ वि० ( १८७४ ईस्वी ) में हुआ था । 


शिक्षा 

चौदह वर्षो तक लक्ष्मण शास्त्री ने अपने पिता से कृष्ण यजुर्वेद तथा गुरुनाथ % 
नामक विद्वान से ऋग्वेद का अध्ययन कर Fo कृष्ण शास्त्री से साहित्य शास्त्रका 
विधिवत्‌ अध्ययन किया । इसके अनन्तर दरमंगा-नरेश के गुरु महामहोपाध्याय 
पं० सुब्रह्मण्य शास्त्री की कन्या से इनका विवाह हुआ । अपने श्वशुर की कृपा से इन्होंने 
वेदान्त, सांख्य आदि शास्त्रों का अध्ययन किया । उस समय गवर्नेमेण्ट संस्कृत कालेज, 
काशी में न्यायशास्त्र की गद्दी पर Ao Ho Go केलासचन्द्र शिरोमणि विद्यमान थे | 
इन्हीं sge विद्वानु से इन्होंने न्यायशास्त्र का पाठ पढ़ा । काशी के संस्कृत कालेज 
तथा कलकत्ता के भी संस्कृत कालेज की सवंश्रेष्ठ परीक्षाएं इन्होंने उत्तीण कीं । उस समय 
श्रीमाबु काशीनरेश प्रतिमावान्‌ संस्कृत के छात्रों को एक छात्रवृत्ति दिया करते थे 
जिसकी कल्पना भी इस युग में नहीं की जा सकती । यह छात्रवृत्ति एक रुपया से 
प्रारम्भ होती थी और एक साल के बाद एक रुपये की इसमें वृद्धि होती थी । इस 
वृत्ति की अधिकतम सीमा ग्यारह रुपये थी । इसी अल्पवृत्ति को प्राप्त कर लक्ष्मण 
शास्त्री अपना तथा अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करते हुए संस्कृत का अध्ययन करने 
लगे । बीस वषं के वय तक ये दशंन शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ हो गये थे । 


अध्यापन 

समु १९०२ ई० में अपने जीवन के अट्टाइसवें वर्ष में इनकी नियुक्ति काशी को 
रणवीर संस्कृत पाठशाला में एक साधारण संस्कृत अध्यापक के रूप में हुई, जहाँ ये 
लगातार ग्यारह वर्षो तक अध्यापन कार्य करते रहे । इसके पश्चात्‌ कलकत्ता विशः 
विद्यालय के सुप्रसिद्ध वाइस चान्सलर, विख्यात गुणग्राही, सर आशुतोष मुकर्जी ने 
इनकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक 
के पद पर नियुक्त किया । वहीं रहकर लगातार चौदह वर्षों तक इन्होने दर्शन शास्त्र 
का अध्यापन किया । सनु १९२६ ई० में इन्होंने इस पद से अवकाश प्राप्त कर लिया, 
यद्यपि अधिकारी इनसे और अधिक समथ तक कायं करने का आग्रह कर रहे थे | 
इसी काल में सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की थी । अवकाशं 
ग्रहण करने के पश्चात्‌ ये काशी चले आये । यहाँ आकर इन्होंने संस्कृत विद्या के अध्यः 
यन-अध्यापन का प्रचार तथा प्रसार करता प्रारम्म कर दिया । 

सनातन धमं के संरक्षण का इनका कार्य भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण था । A 
१९२७-२८ के आस-पास शारदा ऐक्ट के पास होने पर इन्होंने उसे धर्मविरोधी 
b या कानून उद्धोषित किया और इस कानून के प्रति अपना विरोध a करें 
के लिए अपनी महामहोपाध्याय की पदवी का भी परित्याग कर दिया । सं० १९८४ 
वि० ( १६३० ई० ) में काशी में ही इन्हें केलासवास की प्राप्ति हुई । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 
1 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी की पाण्डित्य परम्परा ४४५ 


महत्त्वपूर्ण कार्य 

qo लक्ष्मण शास्त्री बडे ही BAS और क्रियाशील विद्वान्‌ थे । इन्होंने सनातन 
ad तथा संस्कृत विद्या के प्रचार और प्रसार में अपना समस्त जीवन ही खपा दिया 
qi इनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं तथा परिषदों का संक्षिप्त परिचय नीचे 
दिया जा रहा है: 

(१) शिवकुमार-भवन की. स्थापना-कलकत्ता में शास्त्री जी ने Ho Ro Go 
शिवकुमार शास्त्री की स्मृति में 'शिवकुमार भवन” की स्थापना की थी । पचासों हजार 
रूपयों को जनता से एकत्रित कर इस भवन का निर्माण इन्होंने किया था | यहाँ प्रति- 
दिन (१५०) डेढ़ सौ छात्रों के निवास, मोजन तथा अध्ययन की सम्यक्‌ व्यवस्था की 
गई थी । यह मवन आज भी अवस्थित है तया संस्कृत माषा के प्रचार का अद्वितीय 
साधन तथा माध्यम है | 

(२) साङ्गवेद विद्यालय--यह काशी के रामघाट पर स्थित प्रसिद्ध विद्यालय है । 
इसका प्रधान उद्देश्य प्राचीन पद्धति से वेद और वेदाङ्गों का अध्यापन करना है । 
इसकी स्थापना कलकत्ता के श्रेष्ठिप्रवर पण्डित श्री वल्लमराम जी मेहता के उदार 
दान के फल-स्वरूप हुई है ! इस विद्यालय में परीक्षित विशिष्ट विद्वानों को यावज्जीवन 
एक सौ रुपया प्रतिवर्ष दक्षिणा के रूप में दिया जाता है । यह इतका वेतन नहीं है, 
वल्कि आदरपूर्वक प्रदान की गई दक्षिणा-मात्र है । 

इस विद्यालय में छात्रों की योग्यता का मापदण्ड लिखित परीक्षा न होकर मौखिक 
शास्त्राथं है । शास्त्राथं के लिए प्रशिक्षण देने के हेतु मासिक शास्त्राथं का आयोजन 
किया जाता है । परन्तु वर्षे में एक बार विशिष्ट शास्त्राथं-प्रतियोगिता के द्वारा ही 
कक्षा में उन्नति प्रदान की जाती है । इस विद्यालय के स्थायी समापति महाराजाधि- 
राज काशीनरेश sto विभूतिनारायण सिंह हैं । इस विद्यालय में प्राचीन संस्कृत विद्वानों 
के वृहदाकार तैलचित्र स्थापित किये गये हैं । इसके साथ ही प्राचीन ग्रन्थों के आधार 
पर विभिन्न शास्त्रों मै वेदों तथा वेदाङ्गो के जो स्वरूप वणित किये गए हैं उनके मी तेल- 
चित्र बना कर वहाँ प्रतिष्ठित हें । विभिन्‍न areal की मुति के तैलचित्र का निर्माण 
भ विद्यालय की एक विशिष्ट वस्तु है जो संभवतः अन्यत्र दिखलाई नहीं पड़ती । इसका 
RJT परिचय आगे दिया गया है । 
ब्राहमण महासम्मेलन 
र आजकल प्राचीन धमं का जो हास हो रहा है तथा अपने धमं एवं संस्कृति 
Sa जो अथद्धा बढ्ती जा रही है उसके निराकरण के लिए a 
= SB ag सम्मेलन का आयोजन सब्‌ १९२५ ई० के आसपास किया 

= चारों पीठों के चारों शंकराचायं, रामानुज तथा वल्लम सम्प्रदाय के 

Seat, अनेक विद्वानु तथा पण्डित आमंत्रित किये गये थे। यह a 
ब्राह्मण सम्मेलन? के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस सम्मेलन में आधुनिक सुधार- 
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वादी विषयों--जैसे विधवा विवाह, अछूतोद्वार, रजस्वला कन्याओं का विवाह, स्पर्शा. 
gat आदि विषयों पर धमंशास्त्रों की कया व्यवस्था है, इसके पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष 
दोनों का शास्त्रीय विधान खोजकर निकाला गया था । यह सम्मेलन अनेक अंशों मे 
सफल भी हुआ । कम से कम इतना तो शास्त्रीजी ने अवश्य ही किया कि चारों 
apaadi, रामानुज, वल्लभ, MA और निम्बाकं सम्प्रदाय के पीठाधीश्वरों को 
एक मंच पर ले आकर एकत्रित कर दिया और सामान्य जनता को धमे के क्षेत्र में 
इन आचायों से प्रकाश तथा पथ-प्रदशंन प्राक्त करने का एक शुभ अवसर प्रदान किया ।) 


इस “ब्राह्मण महासम्मेलन' के फलस्वरूप शास्त्रीजी ने सनातनधमं के प्रचार के 
लिए हिन्दी में ब्राह्मण महासम्मेलन नामक साप्ताहिक पत्र तथा संस्कृत में एक मासिक 
पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारम्भ किया था । कुछ दिनों के पश्चात्‌ ब्राह्मण महासम्मेलन” 
पत्र का नाम बदल कर 'पण्डितपत्र' रख दिया गया । परन्तु राष्ट्रविरोधी नीति के 
कारण यह पत्र अकाल में ही काल-कवलित हो गया । 
वर्णाश्रम स्वराज्य संघ 

सनातन घर्मं के प्रचार तथा संस्कृत विद्या के प्रसार के लिए Go लक्ष्मणशास्त्री ने 
"वर्णाश्रम स्वराज्य संध' नामक एक संस्था भी स्थापित की थी जिसका उद्देश्य वर्णा- 
श्रम धमं की रक्षा करते हुए स्वराज्य की प्राप्ति करना था । सन्‌ १९२९ ई में लाहोर 
में होने वाले काँग्रेस अधिवेशन के अवसर पर, इस संघ के तत्वावधान में, शास्त्री 
महोदय ने लाहोर में अपने विरोध का प्रदर्शन भी किया था। परन्तु दुःख के साथ 
लिखना पड़ता है कि सनु १६३० ई० में शास्त्रीजी के निधन के कारण इनके द्वारा 
स्थापित 'वर्णाश्रमस्वराज्य संघ” तथा 'पण्डितपत्र' दोनों ही कराल काल के गाल में 


विलीन हो गये । 
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासम्मेलन 
यह ब्राह्मण महासम्मेलन Ho Ho Go लक्ष्मणशास्त्री द्राविड के कमंठ जीवन की 
महनीय उपलब्धि है । इसकी स्थापना करके इन्होंने सनातन धमं के प्रति अपनी गाढ 
अनुरक्ति का, आधुनिक युग में उत्पन्न होनेवाली नाना प्रकार की धामिक विसंगतियों कै 
ii प्रति अपनी विरक्ति का, तथा नवीन युगोपयोगी धामिक प्रचार एवं प्रसार के प्रति 
Ri अपनी आसक्ति का जो उदात्त परिचय दिया है वह पण्डित-समाज के लिए--काशी 
की विद्वनुमण्डली के लिए मी- एक सुखद और चिरस्मरणीय घटना रहेगी । यह ५० 
| लक्ष्मण शास्त्रीजी का हो काम था कि काशी के धार्मिक मंच के ऊपर Tet 
rol समग्र मारतवषे के आचायों आद्य शंकराचाय के द्वारा प्रतिष्ठापित विभिन्न शंकराचार्य 
का, रामानुजाचायं के द्वारा स्थापित मठों के अध्यक्ष विशिष्टाद्वैती आचार्यों का और 
T वल्लमाचायंजी के 'द्वारा प्रतिष्ठित प्रख्यात गहियों के अधिपति = सम्प्रदायीय 
i a न 


१. इस सम्मेलन का विस्तृत वर्णन अगले पृष्ठों में देखिए । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation “““+ and eGangotri 


डत्य परम्परा 
काशी. की पाण्डित्य पर se 


आचार्यों का जैसा उल्लासमय जमघट जमा दिया था वैसा फिर देखने को प्राप्त नहीं 
हो सका । वहं दृश्य आज मी हमारे नेत्रों के सामने नाच रहा है जब वल्लमाचायं 
की पालकी को अपने कन्थों पर ढोने के लिए काशी के सेठों में होड़ लग 
गयी थी । इसी प्रकार से चारों पीठों के शंकराचाय अपने पूर्ण वे भव और साज- 
सज्जा के साथ उपस्थित थे । सोने के सिंहासन पर शंकराचायंजी विराजमान थे । 
उनकी स्वणंजटित पालकी के दोनों ओर मशाल लिये हुए दो मशालची चल रहे 
थे । सुवर्ण और रजत से मण्डित गंगा-जमुनी राजच्छत्र उनके सिर पर विराजमान थे । 
अनेक रामरग्राही पुरुष उन्हें AAC ga हुए चल रहे थे। सचमुच ही वह za 
अलौकिक और देवताओं के लिए भी ईर्ष्या का विषय था | 


यह ब्राह्मण महासम्मेलन काशी के मिसिर पोखरा नामक स्थान में सं० १९८५ 
fao तदनुसार FA १९२८ ई० की ५ नवम्बर से ७ नवम्बर तक हुआ था। महा- 
राजाधिराज तत्कालीन दरमंगानरेश श्री रमेखर fagh इस सम्मेलन के समापति 
थे । सम्मेलन की प्रबन्ध समिति में. म० म० पं० पंचानन तकरत्न, वामाचरण भट्टा- 
चायं तथा Ho म० लक्ष्मण शास्त्री द्राविड थे । पण्डितराज राजेश्वर शास्त्री द्राविड, 
म० Fo अनन्तक्ृष्ण शास्त्री, Ho म० हाराणचन्द्र मट्टाचाये आदि इसके प्रमुख कायं- 
कर्ता थे । महाराजाधिराज काशीनरेश श्री प्रभुनारायण सिहजी ने स्वागत समिति 
के अध्यक्ष पद से ने जो mafa माषण दिया था वह आज मी--भधं- 
शताब्दी के व्यतीत हो जाने पर मी--उतना ही रोचक, संग्रहणीय तथा उपादेय है । 
उन्होंने अपने भाषण में कहा था" कि “भारतीय समाज का नेतृत्व ब्राह्मणों के ही 
अधिकार में है । ब्राह्मण ही इस देश का स्वमावसिद्ध नेता है । उसी के जागरूक रहने 
पर ही देश में शिक्षा की उन्नति, राष्ट्र का संरक्षण, नाना व्यवसायों की उन्नति तथा 
सामाजिक न्याय हो सकता है । साधारण जनता में दीख पड़ने वाला यह घार्मिक 
हास ब्राह्मणों के द्वारा की गई उपेक्षा का फल है । इसलिए जब तक ब्राह्मण संगठित 
होकर अपने दायित्व का वहन नहीं करेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता । 
आजकल धामिक जगत्‌ में जो विच्छुखलता दिखलाई पड़ रही है उसका निवारण 
किया जा सकता है । परन्तु जनता में शुद्ध सनातन धमं के प्रचार तथा प्रसार का 
उत्तरदायित्व ब्राह्मणों के A ऊपर है । यही ब्राह्मण महासम्मेलन का प्रधान उद्देश्य 
है।” . आपने अपने भाषण की समाप्ति धमं तथा ब्राह्मण के महत्त्व के प्रतिपादक 
निम्नांकित इलोकों से की è: 


“सत्यः सनातनो यश्च, घर्मो देवषिसत्कृतः | 
स कर्थ विप्लवेभ्यशच नात्मानमुद्धरिष्यति ॥ 
= 
१. 


द्व्य, विद्यामन्दिर पत्रिका--वर्ष १३ अंक १३ (१९७९ ई), Jo सं० १०-१९, 
रामनगर (वाराणसी) । 
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४४८ राजेश्वर शास्त्री द्राविड 
यत्पादपद्ममघरत्‌ पद्मनाभो हृदा स्वयम्‌। 
तेभ्यो जगतुपुनीतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नुमः सदा i” 
यह सम्मेलन बड़ा ही सफळ रहा । इसमें अपने उद्देश्य की पूति कै लिए जन- 
जागरण की आवश्यकता पर बल दिया गया | इसी के फलस्वरूप ब्राह्मण सम्मेलन! 
नामक पत्र का प्रकाशन हुआ जो कुछ दिनों के बाद “पण्डित पत्र? के रूप में परिवर्तित 
हो गया | 
इस सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए To लक्ष्मण शास्त्री द्राविड ने काशी 
में 'बर्णाश्रम स्वराज्य संघ? नामक एक संस्था की स्थापना की थी । यह संस्था अनेक 
वर्षो तक जीवित रही । संघ के अनेक अधिवेशन भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रतिवर्ष 
होते थे । सनातन धमं के प्रचार में इस संघ का बड़ा ही अधिक योगदान रहा । अनेक 
वर्षो तक धमं की रक्षा तथा प्रचार का इस संघ ने अच्छा कायं किया था। परन्तु 
काळ की गति के साथ ही इस संघ का हास होने लगा और धीरे-धीरे यहु काल के 
बिकराल गाल में चला गया । परन्तु इस संघ ने अल्पावधि में ही धम-प्रचार का जो 
उपयोगी कायं किया था उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस ब्राह्मण महा- 
सम्मेलन तथा वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की स्थापना शास्त्रीजी के कमंठ जीवन तथा 
अध्यवसाय का ही फल था । 
. (ख Go राजेइवर शास्त्री द्राविड 
( आस्पद -द्राविड उपाधि पण्डितराज ) 


` पं० लक्ष्मण शास्त्री द्राविड के द्वारा प्रवतित साङ्गवेद विद्यालय तथा वर्णाश्रम- 
स्वराज्य संघ आदि कार्यों में शास्त्री जी के असामयिक निधन के कारण जो रिक्तता 
आ गई थी उसकी पर्याप्त पूति उनके सुयोग्य पुत्र पं० राजेश्वर शास्त्री द्राविड के द्वारा 
की गई । राजेश्वर शास्त्री जी के अध्ययन तथा अध्यापन का प्रधान विषय नव्यन्याय 
था । इस विषय को सम्यक्‌ परिशीलन इन्होंने अपने गुरुवर Ao Ao वामाचरण HET- 
| चायं के चरणों में बैठकर किया था । इस विषय के ये निष्णात प्रतिभाशाली तथा तर्क- 
णी कुशल विद्वान माने जाते थे । फलतः शास्त्र के गहन विषयों के विषलेषण के अवसर पर 
ii पं० राजेश्वर शास्त्री अपनी सुक्ष्म विषयग्राहिणी बुद्धि का परिचय देते हुए विद्वानों 
44 को चमत्कृत कर देते थे। आरम्म से ही इन्होंने वेतनमोगी बनकर नौकरी. करने 
अथवा अध्यापकी जीवन बिताने का विचार छोड्‌ दिया था । फलतः अपने पिता 
Go लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा स्थापित साङ्गवेद विद्यालय की व्यवस्था करने तथा उसके 
अध्यक्ष पद को स्वीकार करने के लिए आग्रह करने पर ही इन्होंने इस पद को सुशो- 
faa किया । यहीं पर रहकर ये भारतीय दर्शन की विभिन्‍न शाखाओं “a weal 
— अध्यापन करते रहे । इस विद्यालय में अध्यापन का काय॑ करते समय इन्होंने SAR 
शास्त्र के अनेक ग्रन्थों की टीका-टिप्पणी लिखी और उन्हें प्रकाशित किया । 
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सनु १९४८ ई० में इनके जीवन में एक नया मोड़ आया । इसी वर्ष विहार के 
राज्यपाल लोकनायक एम० एस० अणे इस विद्यालय की अध्यक्षता करने के लिए 
काशी आये हुए थे । उन्होंने अपने माषण में प्राचीन राजनीति के अध्ययन-अध्यापन 
पर विशेष बल दिया और इस विद्यालय में राजनीति विमाग का उद्घाटन मी किया । 
तमी से राजेश्वर शास्त्री ने न्यायशास्त्र का अध्यापन छोड़कर प्राचीन राजनीति के 
अध्ययन-अध्यापन में अपना जीवन लगा दिया । वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की 
स्थापना होने पर राज्यपाल जी को प्रेरणा से जब प्राचीन राजनीति शास्त्र का विमाग 
प्रारम्म हुआ तब विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति qo सुरति नारायणमणि त्रिपाठी 
ने इन्हें राजनीतिशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित किया । यहाँ रहकर शास्त्री 
जी ने प्राचीन राजनीति का गम्मीर अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप इन्होंने अनेक 
ग्रन्यो की रचना कर अपनी प्रतिमा का प्रसाद संस्कृत के पण्डितों को दिया । इसके 
साथ ही ये वर्तमान महाराजा काशीनरेश डा० विभूतिनारायण fag के राजगुरु मी 
रहे । महाराजा के द्वारा स्थापित “काशीराज न्यास' के ये एक प्रधान सदस्य थे । इस 
ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 'पुराण' नामक अर्धोवाषिक पत्रिका के सम्पादकीय मण्डल में मी रहे 
और विभिन्त अवसरों पर इन्होंने इस पत्रिका में प्राचीन राजनीति के सम्बन्ध में अनेक 
विद्दत्तापू णे निवन्थों का प्रकाशन भी किया । 

शास्त्री जी महाराजा काशीनरेश के धामिक कार्यों के परामशंदाता थे । महाराजा 
जिन धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान किया करते थे उनमें शास्त्री जी का सहयोग तथा 
परामशं रहता था । ये काशीनरेश के महाराज कुमार के ट्यूटर' मी थे । इन्होंने aa- 
शास्त्र के साथ ही राजकुमार को वेद और वेदाङ्गों की विधिवत्‌ शिक्षा दी थी । 

शास्त्री जी समय-समय पर विचार गोष्ठी (सेमिनार) का मी आयोजन काशीनरेश 
की अध्यक्षता में किया करते थे जिसमें ये प्राचीन राजनीति शास्त्र के पण्डितों तथा 
आधुनिक राजनीति के विद्दःनों को आमन्त्रित कर विचार-विनिमय करते थे । इसके 
साथ हो ये आधुनिक राजनीति के पण्डितों को प्राचीन मारतीय राजनीति के तत्त्वो से 
परिचित कराने का मी प्रयास करते थे । 

यह्‌ अत्यन्त दुःख का विषय है कि अमी हाल ही में (सन्‌ १९७९ ई०) में इनका 
असामयिक देहावसान हो गया है । 


वेद का महत्त्व 
- धर्मं की महत्ता, उसके प्रतिपादक वेद का महत्त्व तथा उसके प्रकाशन की क्षमता 


रखने वाले ब्राह्मणों की उपादेयता के विषय में यह प्राचीन इलोक तीनों में परस्पर 
सामञ्जस्य स्थापित करते हुए एक बड़े महत्त्व की बात कह रहा है : 
€ उच्चेगेतिजंगति सिध्यति धमंतः्चेत्‌ 
ह. | प्रमा च वचनेः कृतकेतर श्चेत्‌ । 


तेषां प्रकाशनदशा च महोसुर श्रेत्‌ - 
तानन्तरेण निपतेत्‌ कव नु मतृप्रणासः ॥'” 


२९ 
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yo राजेश्वर शास्त्री द्राविड 


इलोक का आशय है कि धमं के ही द्वारा संसार में मानवों की उच्चतम गति 
अर्थात्‌ मुक्ति सिद्ध होती है और उस धमं का ज्ञान अकृत्रिम, अपौरुषेय तथा नित्य 
विचारों के द्वारा अर्थात्‌ वेदों के द्वारा सम्पन्न होता है और उन अकृत्रिम वचनों-- 
वेदों-का प्रकाशन तपस्वी ब्राह्मणों के ही द्वारा सिद्ध होता है । ऐसी स्थिति में ऐसे 
ब्राह्मणों को छोड़कर प्रणाम कहाँ गिरे? अर्थात्‌ तद्व्यतिरिक्त किन्हें अपना मस्तक 
झुकाया जाय ? इन तीनों उच्चगति-धमं-वेद-ब्राह्मण का मञ्जुल समन्वय ही-जगत्‌ के 
प्राणियों के उद्धार करने का एकमात्र साधन हे । फलतः वेद के द्वारा व्यवस्थित समाज 
ही विश्व के कल्याण का सर्वोपरि साधन है-इस विषय में भारतीय विद्वानों में ऐकमत्य 
है । देखिए, adana के प्रणेता कौटिल्य त्रयी द्वारा व्यवस्थित समाज की महिमा के 
के विषय में उद्घोष कर रहे हैं--- 

व्यवस्थितार्यसर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थिति: । 
azat हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सौदति ॥ 

वेद ही आर्यो के आचरण की मर्यादा को व्यवस्थित करता है; चार वर्ण तथा चार 
आश्रमों की स्थिति निर्धारित करता हे । फलतः वेदत्रयी के द्वारा लोक की संसार 
को; रक्षा होती है । वेद के द्वारा रक्षित लोक ही प्रसन्न रहता है--उन्नति प्राप्त करता 
है । वह कमी विपन्न नहीं होता--कष्ट नहीं पाता । इसी तथ्य के आधार पर हीतो 
aiaei की रचना हुई है। श्रुति ने जो संक्षिप्त शब्दों में कहा है स्मृति उन्हीं का 
agada करती है । इसीलिए महाकवि कालिदास ने रघुवंश में कहा है--्रृतेरिवाथं 
स्मृतिरन्वगच्छतु'' अर्थात्‌ श्रुति का अनुगमन स्मृतियां करती हैं । स्मृतियों की वेदा- 
guia सुप्रसिद्ध है । मनुस्मृति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि.जो कुछ यहाँ धर्मचर्चा 
की गई है वह सब वेदानुगामी है । वह धमं वेद में कहा गया है, क्योंकि वेद ही सब 
ज्ञानों का आगार है-- 


“a: कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ धर्मो agar परिक्कीतितः । 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सवंज्ञानमयो हि सः ॥? 
मनुस्मृति २।७ 
| ii यही वैदिक दृष्टि है राजेश्वर शास्त्री जी की भारतीय राजनीति के विषय में । 
ह ग्रन्थ 
| पण्डितराज राजेश्वर शास्त्री द्राविड ने हिन्दी में दो नवीन ग्रन्थों का 
अणयन कर प्राचीन मारतीय राजनीति के स्वरूप का स्पष्ट परिचय दिया 21 
w प्रथम ग्रन्थ का नाम हे--( १) शान्ति का अग्रदूत तथा gat का नाम है 
| वेदों का अपौरुषेयत्व-जो प्रथम ग्रन्थ का ही द्वितीय माग बतलाया गया 
= । शान्ति का अग्रदुत' नामक ग्रन्थ भारतीय राजनीति के नाना विषयों से सम्बन्ध 
i रखता है, यथा--मारतीय राजनीति तथा धमं का सम्बन्ध, पश्चिमी तथा पूर्वी नीति 
की तुलना के अनन्तर सन्धि का स्वरूप तथा भेद दिखलाया गया है । वर्णाश्रम धर्म के . 
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अन्तर्गत क्षात्रधर्मे का रूप विवेचन किया गया है। मारतवषे में निर्वाचन की जळी 
दिखाई गई है । उम्मीदवारों के गुणों की परीक्षा दिखाकर वास्तविक जनमत के रूप 
का निरूपण हैं। नीति तथा धम का सामञ्जस्य दिखळाकर सत्त्व गुण को राजतीति का 
ITET बताया गया है । तदनन्तर साम, दाम, दण्ड, भेद के स्वहप का विवेचन किया 
गया है तथा इनके प्रयोग के काल का संकेत दिया गया है । दान के विषय में राजनीति | 
की दृष्टि कमा होती चाहिए--आदि विषयों का झास्त्रप्रमाग से संवलित autaa | 
विवेचन कर प्राचोन मारत की राजनीति के सिद्धान्त व्याख्यात हूँ । | 
भारतीय राजनीति के विवेचन के अनन्तर उसकी आधारशिला की विवेचना iji 
आवश्यक है । ag आधारशिला वेद हो है । नीति का लक्षण शास्त्री जी ने इस प्रकार 


किया है-- प्रत्यक्ष-परोक्ष-अनुमानलक्षणप्रमाणत्रयनिर्णीतायां फलसिद्धौ देशकालानु- | 
Rea सति amai उपायानुष्ठानलक्षणा क्रिया नीतिः नयः 1 i 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुमान आदि तीनों प्रमाणों की कसोटी पर कसकर फल- | 

| 

1 


निष्पत्ति के छिए जिन उपायों का निर्णय किया जाता है, उनका देश, काल और Ai 

सामर्थ्यं की संगति में प्रयोग करने की विधि नीति अथवा नय है। - | 
(२) इस नीति के परिज्ञान के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक है । राजेश्वर शास्त्री 

जे वेदों का १अपोरुषेयत्व' नामक अपने ग्रन्थ में वेद के स्वरूप का, नित्यत्व का एबं 

अपौरुषेयत्व का fara बड़े तक तथा युक्ति के सहारे इस लघुक्राय, परन्तु महख्वणाली 

ग्रन्थ में किया है । वेद को स्थायी संघटन का मुख्य आधार बता कर संघटन और 

सुमति, स्थायी संघटन का स्वरूप एवं साधन का विरूपण प्रमाणों द्वारा किया गथा 

है। वैदिक मन्त्र शब्दमय नहीं हैं जिससे इनकी रचना का प्रसंग उपस्थित होता हो । । 

चे तो परमात्मा के निःश्वासहप अलौकिक शब्दराशि हैं जितका दर्शन ऋषियों ने | 

अपने प्रातिम चक्ष्‌ के द्वारा किया--इतना ही कहा जा सकता है । वेद के कालनिर्णय 

के प्रयास को ग्रन्थकार पल्लवग्राही मानता है वेद सर्वथा अपोरुपेय है--इसका प्रति- 

छापन राजेश्वर शास्त्री जी ने बड़े ही मार्मिक तर्को के द्वारा किया है ग्रन्थ के अन्त में 

चे वेदों के महत्त्व का प्रतिपादन बड़े ही स्पष्ट शब्दों में करते है-- 
“वेदों की विचारधारा अविच्छिन्न गति से मारतीय जन-जीवन को प्रमावित 

करती रही है । इतिहास इसका साक्षी है कि विषम परिस्थितियों में वेदों का आश्रय 

लेने से भारतीय संस्कृति का अस्तित्व बना रहा । वेदों की ओजस्विनी शक्ति हमें प्रमा- 

वित करती रही है । वेद ही भारतीय संस्कृति का एकमात्र माध्यम एवं प्रतीक है । 

वेद ही भारतीय राष्ट्र की आत्मा है और इसीलिए वेदों को धमं का मूल बताया जाता 

रहा है-- 


“वेदो$खिलं qiga सर्वज्ञानमयो हि सः ।' 
C | 
१. प्रकाशक--सांगवेद विद्यालय स्थित गीर्वाणवागूवधिनी समा, रामघाट, वाराणसी, 


Ho २०२८ विक्रमी । 
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के हितकारक मागं का उपदेशक तथा परम्‌ सुहृद्‌ होनेसे | 


| 


इस प्रकार वेद सब 

त aad 5 
भारतीयों द्वारा परम आदरपूर्वेक सेवनीय है । का ; 
(३) Go राजेश्वर शास्त्रीजी की सबसे महत्त्वपूर्ण कृति कोटिलीय अथशास्त्र की 


“वैदिक सिद्धान्तरक्षिणी' नामक टीका है। यहं टीका कामन्दकीय नीतिसार तथा 


अर्थशास्त्र की जयमंगला टीका को आधार मानकर लिखी गयी है । इन्होंने साङ्गवेद- 
विद्यालय की राजनीति कक्षा में समय-समय पर कौटिलीय अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में 
जो भाषण दिया था उन्हीं व्याख्यानों को संकलित कर इस ग्रन्थ का प्रकाशन किथा 
गया है। इन्होंने अर्थशास्त्र के १५ अधिकरणों में से प्रथम अधिकरण के समग्र १७ 
अध्यायों पर अपनी मौलिक टीका लिखी है। परन्तु यहाँ आदि के केवल पहले और 
दूसरे अध्याय की ही टीका प्रकाशित हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने अर्थशास्त्र की 
प्राचीन जयमंगला नामक टीका की भी विस्तृत टीका की है जिसका नाम इन्होंने 
“क्रोड़पत्र” रखा है ।* इस टीका के अनुशीलन करने से पता चलता है कि राज- 
नीति तथा ततूसम्बद्ध विषयों के रहस्य समझने और समझाने में-उसके तथ्यों के 
उद्घाटन में-इनकी प्रतिमा कितनी अन्तनिविष्ट थी। इस ग्रन्थ में इतने प्रमेयो 
का aada किया गया है कि यह सामान्य टीकाग्रन्थ न होकर पाण्डित्यपूर्णं भाष्य 
हो गया है | 
इस मौलिक व्याख्या में नाना प्रकार के शास्त्रीय विषयों की अवतारणा की गई 
है तथा विरोधों का परिहार भी दिखाया गया है । राजा की देवत्व भावना के विषय 
में बड़ी सुन्दर व्याख्या शास्त्रीजी ते की है। उसका सारांश इस प्रकार है- मनु ने 
राजा को नररूपेण देवता माना है (महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति)। उधर 
शाण्डिल्यसुत्र राजा में देवत्व का प्रतिषेध करता है। इस aura की संगति केसे 
वैठेगी ? जब तक राजा ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करता है, मर्यादा से विचलित ' 
नहीं होता, तब तक मानव होने पर भी सात्त्विक होने के कारण वह ईदबरत्वेन उपास्य 
i ही माना गया है । मर्यादा से विचलित होने पर उसको सात्त्विकता नष्ट हो जाती 
है और जीवभाव.ही रह जाता है । ऐसी स्थिति में वह उपास्य नहीं रह जाता 


(Jo २२) । 
fl शक्ति का निवंचन बड़े पाण्डित्यपूर्ण प्रकार से किया गया है (go १०८-११६ 
i; | तक) । भावप्रकाशन के द्वारा शक्ति का लक्षण है-सर्वान्तर्यामि-परमात्मसमवेत- 
un 


ज्ञानानन्दक्रिया-प्रमात्रयमिश्रणस्य शक्तिरूपत्वम्‌” अर्थात्‌ परमात्म-समवेत ज्ञान, 
आनन्द तथा क्रिया की तीनों प्रमाओं का जीव में सम्मिश्रण होना शक्ति पदार्थ है । 
१. वेदों का अपोरुषेयत्व, Fo ७२ । ८ र 
| २. कोटिलीयम्‌ अथेशास्त्रम्‌ (अध्याय द्वयात्मकम्‌) वैदिक सिद्धान्तरक्षिणी टीकया 
प च सहितम्‌ । 

हनुमान मंदिर न्यास ( हनुमानजी लेन, कलकत्ता-७ ) तथा गीर्वाणः 
वागूवधिनी समा रामघाट, वाराणसी के द्वारा प्रकाशित, fao Fo २०३१ । | 
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ज्ञाना ग्रन्थकारों के मतों का उल्लेख कर इस शब्द की विस्तृत व्याख्या शास्त्रीजी ने 
की है । विविध विद्याओं की निन्दा तथा स्तुतिबोधक वाक्य शास्त्रों में उपलब्ध होते 
हुँ । इसका समन्वय बड़ी सुन्दर रीति से दिखाया गया है (Jo १४३-१४६) | 


श्री राजेश्‍वर शास्त्रीजी का नव्य न्याय के अध्ययन पर विशेष आग्रह था । बिना 
इसकी सहायता के विद्या आदि के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होता । इसीलिए Jo 
१४७ पर उन्होंने आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति के लक्षण का रूप नव्य- 
न्याय की शैली में किया है। इसी प्रकार झास्त्रकारों के विभिन्न मतों के समन्वय 
में मी शास्त्रीजी की बुद्धि बड़ा चमत्कार दिखलाती है । विद्याओं के प्रधानाप्रधानत्व 
के विषय में चाणक्य और मनु में पार्थक्य है । इस पार्थक्य का निवारण कर दोनों 
का मत-समखय बड़े कौशल से दिखाया गया है (१० १६३) इसी प्रकार राजनीति 
के विषय में वृहस्पति के अपूर्वं मत की बड़े विस्तार से मीमांसा की गई है, (Fo 
१६४-१६७) । 

इसी प्रकार पण्डितराज राजेश्वर शास्त्री ने राजनीति को व्यावहारिक शास्त्र 
होने पर मी उसके अन्तरंग में विद्यमान वेदानुप्राणित आध्यात्मिकता की सत्ता मान 
कर उसके ऊहापोह करने में अपने अलौकिक पाण्डित्य का उत्कषं दिखलाया है । 
फलतः “कौटिलोयम्थंशास्त्रम्‌' की शास्त्रीजी की वैदिक सिद्धान्तरक्षिणी' टीका 
नितान्त प्रौढ़, प्रामाणिक तथा प्रमेयबहुल है-इसमें किसी प्रकार मी दो मत नहीं हो 
सकते । यही अच्छा होता कि शास्त्रीजी के द्वारा प्रणीत शेष टीका मी प्रकाशित हो 
जाती और प्राचीन राजनीति के स्वरूप का विवेचन कर अनेक श्रान्तियों को दूर करने 
में and होती । ऐसी आद्या रखना समुचित ही है । 
'शिष्य-मण्डली 

Go श्री राजेश्वर शास्त्रीजी के शिष्यों की एक लम्बी परम्परा है । उन्हें प्राचीन 
राजनीति और नव्यन्याय--इत दोनों शास्त्रों के अध्यापन के ऊपर विशेष आग्रह 
था। नव्यन्याय तो उनका गुरु के चरणों में बैठक्रर परिश्रमपूर्वक अभ्यस्त शास्त्र 
है । अतः इसके प्रति उनका आग्रह रखना सवंथा स्वामाविक है । प्राचीन राजनीति 
के प्रति उनका अनुराग उनके जीवन में कुछ विलम्ब से उत्पन्न हुआ । इसका अनु- 
शीलन उन्होंने स्वतः अपनी प्रतिमा के बल पर किया । फलतः नव्यन्याय तथा 
प्राचीन राजनीति में उनसे शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेक सुयोग्य विद्वान तैयार हुए 
जिनमें पं० हरिराम शुक्ल तथा To रामचन्द्र खनंग नितान्त प्रसिद्ध हैं । इत दोनों विद्वानों 
'की गति नव्यन्याय में बहुत ही गम्मीर थी । शास्त्रार्थं करने में ये दोनों पण्डित बड़े 
ही प्रतिमाशाली तथा ओजस्वी थे । खनंगजी ने तो कुछ दिन तक हिन्दू विश्वविद्यालय 
TE | ada का अध्यापन किया था । इसके अनन्तर संस्कृत विश्वविद्यालय में उनकी 
नियुक्ति हो गई थी । श्री हरिराम शुक्ल तर्कशास्त्र के बड़े ही निपुण तथा मर्मज्ञ 
विद्वान्‌ माने जाते थे । राजनीति तथा धमंक्षास्त्र विषयों में मी इनकी गति बड़ी सूक्ष्म 
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तथा प्रशंसनीय थी । वे अनेक वर्षो तक संस्कृत विश्वविद्यालय में न्यायशास्त्र का | 
अध्यापन करते थे । कुछ दिन पूवं इन दोनों विद्वानों का देहान्त ही गयाः। | 
वह्लभराम शालिगराम साङ्गदेद विद्यालय 
यह प्रसिद्ध महाविद्यालय काशी में. गंगा के तट पर रामघाट मुहल्ले में स्थित 
है । इसकी स्थापना तथा उन्नति में पं० लक्ष्मण शास्त्री द्राविड तथा amaga 
वल्लभराम मेहता के सुशिक्षित परिवार का मणिकांचन योग है । काशी का यह मेहता- 
परिवार धर्मनिष्ठा, वेद-संरक्षण, सनातन धर्म की संतत उन्नति तथा संस्कृत विद्या 
के प्रचार एवं प्रसार के लिए हृदय से कृतसंकल्प है। इस परिवार का विस्तृत 
व्यापार कलकत्ता में स्थित है । लक्ष्मण शास्त्री उन दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में 
संस्कृत के प्राध्यापक थे । वेद संरक्षण के निमित्त उन्होंने इस वंश के धुरन्धर कार्यकर्ता 
मेहता पं० ब्रिहारीलालजी को प्रेरित किया । ये वल्लभरामजी के भागिनेय तथाः 
संस्थान के कार्यंसंचालक नितान्त धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे । इस. विद्यालय की स्थापना 
१६७७ (Fo १९२० Fo) में माघ शुक्ल १३ रविवार के दिन काशी में काशी नरेश 
महाराजा प्रभ्नुनारायण सिंह के हारा की गई । उसी समय से काशीनरेश इसके स्थायी 
सभापति हुँ । आज भी इस विद्यालय के सभापति होने का गौरव काशिराज sto. 
विभूतिनारायण fag को प्राप्त है। 
विद्यालय का उद्देश्य केवल छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्णं कर नौकरी दिलानाः 
ही नहीं है, प्रत्युत शास्त्रोक्त विधान के अनुसार वेदरक्षा, ध्मरक्षा और देशरक्षा 
के उद्देश्य से यहाँ अध्ययन तथा अध्यापन होता है । विद्यालय में वैदिक संस्कृति को. 
हर प्रकार से प्रोत्साहन देने का विधान यथासम्भव रखा गया है । इतना ही नहीं, धर्मः 
की विषम समस्याओं का, जो काशी में तथा बाहर समय-समय पर उत्पन्न हुआ 
करती हैं, समाधान शास्त्र रीति से देना मी लक्ष्यों में अन्यतम है। विद्यालय में प्राचीनः 
भादर्शी पर पूर्ण ध्यान रखा जाता है । विशेषतः न्याय की ओर छात्रों की अभिरुचिः 
विशेष रूप से यहाँ जागरित की जाती है । साधारण पण्डित भी न्याय को केवल वागू- 
| विलास ही मानते हैं परन्तु यह बात तथ्य नहीं है । तथ्य तो यह है कि तकविद्या में 
| किया गया परिश्रम मोह को दूर करता है, बुद्धि को विमल बनाता है, संस्कृत के प्रयोग 
| में व्यवहार शक्ति को उत्पन्न करता है तथा अन्य शास्त्रों के अभ्यास की योग्यता: 
‘| छात्रों में पैदा करता है । फलतः यह बड़ा उपकारी शास्त्र है। इसका वर्णन इस प्राचोन' 
| इलोक में किया गया है-- 
| मोहं रुणद्धि विमलीकुर्ते च बुद्धि 
| सुते च  संस्कृतपदव्यवहारशक्तिम्‌ । 
शास्त्रान्तराभ्यसन-योग्यतया युनक्ति 
बिन न कुरुते कमिहोपकारस्‌ ॥ 
विद्यालय को आरम्म काल से ११ वषं तक पण्डित लक्ष्मण शास्त्रीजी की FAH 
ठता तथा विद्यावेभव के द्वारा- लाभान्वित होने का गौरव प्राप्त है १९८८ वि” 
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(१९३१ ई०) में शास्त्रीजी के देहावसान होने के अनन्तर इस विद्यालय के शिक्षण- 
संचालन का सुत्र उनके ही सुयोग्य पुत्र Go राजेश्वर शास्त्री द्राविड के हाथों में आया 
और उनके प्रयत्न से इस विद्यालय की शिक्षा-दीक्षा में ada उन्नति हुई । इसी वर्ष 
के आसपास To बिहारीलाल मेहता के देहावसान होने पर विद्यालय के संचालन का 
मार वतमान संचालक मेहता Fo मुरारीलालजी को सौंपा गया । वे और उनके चारों 
अनुज बड़ी निष्ठा तथा लगन से विद्यालय का आधिक पक्ष सदा वृद्धिगत होता रहा । 
फल यह है कि सुव्यवस्था, सुन्दर संचालन, निष्ठापृवंक अध्ययन एवं अध्यापन की दृष्टि 
में यह सांगवेद विद्यालय वाराणसी में मूर्धन्य विद्यालयों में अन्यतम है । 

इस विद्यालय में नाम के अनुसार ही चारों वेदों तथा ६ अंगों की पढ़ाई विधिवतु 
होती है । वेद की उपलब्ध शाखाओं के अध्यापन को यहाँ सुन्दर व्यवाया है । गंगा- 
तट पर विद्यालय का भव्य भवन है जिसके साथ छात्रों के निवास की व्यवस्था है । 
१९२८ ई० में सम्पन्न पण्डित-महासम्मेलन में विशुद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 
का जो प्रस्ताव पास किया था उसका यह विद्यालय पूर्णतया अनुगमन करता है । ad- 
सम्मति से इस वेदवेदाङ्ग विद्यालय को विशुद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय का रूप प्रदान 
किया गया है । इसकी अलग परीक्षाएँ १९४० ई० से हुआ करती हैं। इनमें उत्तीण 
होने वाले छात्रों को विशेष पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ वर्ष के प्रधान उत्सव तथा 
धर्माचार्यो की जयन्तियाँ भी बड़े नियम से मनाई जाती हैं। शंकराचायं जयन्ती प्रति- 
वपं वैशाख शुक्ल पंचमी को समारोह के साथ सम्पन्न की जाती है । प्रतिवर्ष माद्र- 
-शुक्ल पक्ष में गणेश उत्सव महाराष्ट्र पद्धति से मनाया जाता है। यह आयोजन कई 
दिनों तक चलता है जिसमें विद्वानों के माषण नाना शास्त्रीय विषयों पर किये 
जाते हैं । प्राचीन राजनीति की शिक्षा यहाँ बड़े उत्साह के साथ छात्रों को दी जाती 
हैं। विद्यालय के अन्तगेत ही गीर्वाणावाग्वधिनी समा स्थापित है जिसमें adana 
के जटिल प्रश्नों के उत्पन्न होने पर उनका उत्तर शास्त्र के अनुशीलन से विधिवत्‌ 
दिया जाता है । निःस्वार्थ भाव से यह सभा धर्मशास्त्रीय प्रश्‍नों पर अपने शास्त्रीय 
मत का अविच्छिन्न दान करती है । इसका सम्मान पूरे मारतवषं में है। छात्रों के 
मोजन-छाजन का प्रबन्ध यहाँ समुचित रीति से किया जाता है। इस विद्यालय में. 
विक्रम वर्षाशासन की भी व्यवस्था है जिसके अनुसार उत्तम कक्षा की वाषिक परीक्षा 
में उत्तीण होने वाले विद्यालय के प्रत्येक छात्र को १०० रुपये और मध्यम कक्षा में 
पचास रुपये प्राप्त होते हैं । विद्यालय के अन्तगंत एक सुसम्पन्न पुस्तकालय मी है 
जो लक्ष्मण शास्त्री के नाम पर “लक्ष्मण पुस्तकालय” कहलाता है। इसमें बहुत-से 
दुष्प्राप्य हस्तलेखो का संग्रह है । उत्सवों के अवसर पर वेदान्त, मीमांसा और FAT 
भक्ति के सम्बन्ध में छात्रों की संस्कृत तथा हिन्दी में वाद-प्रतियोगिता भी होतो है । 
इतना ही नहीं, इसका एक प्रकाशन विभाग भी है जिसके द्वारा संस्कृत के ग्रन्थों का 
भकाशन किया जाता है । 

इस विद्यालय की स्थापना मेहता पण्डित बिहारीलाल ने की और इसका नाम- 
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ae राजेश्वर शास्त्री द्राविड 


करण अपने मामा वल्लभराम तथा शालिग्राम के नाम पर किया । वल्लमरामजी इस 
मेहता परिवार के. वरिष्ठ पुरुष थे जिन्होंने अन्त में संन्यास लेकर अपना जीवनयापन 
किया था । उनका जन्म १८९३ वि० सं० (१८३६ ई०) में तथा निधन १९७५ वि० | 
Ho (१६१८ ई०) Ñ हुआ था । | 
इस संक्षिप्त विवरण से इस विद्यालय की विशेषता का परिचय पाठकों को मली: 
भांति मिल सकता है । ६० वषं से यह विद्यालय अपने पूर्वोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के 
लिए अश्रान्त परिश्रम कर रहा है और उसमें इसको पुरी सफलता प्राक्त हो रही हैं। 
i काशी का यह एकमात्र विद्यालय है जिसमें विस्तृत 'हाल' भी प्राचीन पण्डितो के अभि- 
राम चित्रों से सुसज्जित किया गया है । इसे देखकर ag महनीय पण्डितो की स्मृति 
॥ जाग्रत हो जाती है और दशंकों के हृदय में विद्या तथा धर्म के प्रति अनुराग की 
भावना सद्य: प्रस्फुटित हो जाती है-- 

प्राचो सन्ध्या काचिदन्तनिशायाः, 
४ प्रज्ञादृष्टरअनश्री रपुर्वा । 

वक्त्री वेदान्‌ पातु वो वाजिवक्त्रा, 
वागीशाख्या वासुदेवस्य सूतिः ॥ 
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२४ 
पण्डित पञ्चानन तकरत्न 
(आस्पद भट्टाचायं, उपाधि-महामहोपाध्याय) 


पश्वानन THAT भारतीय दर्शन के प्रकाण्ड विद्वानु थे। संस्कृत के पण्डित अध्यापन 
प्रतिमा के धनी होते हुए भो लेखनी के विषय में प्रायः वद्धमुष्टिता का आश्रय करते 
हैं। परन्तु तकरत्न जी इन दोनों के धनी थे । यद्यपि ये शास्त्रार्थी विद्वान नहीं थे, 
तथापि इनकी वाणी में ओज था तथा लेखनी में शक्ति विराजमान थी । इन्होंने संस्कृत 
और बंगला दोनों भाषाओं को अपनी प्रतिमा का प्रसाद प्रदान किया है । ये सिद्धान्त 
वादी मनीषी थे । अपने सिद्धान्तो से समझौता करना ये कथमपि नहीं जानते थे । इसके 
लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए ये सदा तैयार रहते थे । इन्होंने सब्‌ १९२६ 
ई० में शारदा एक्ट के पास होने के विरोध में “महामहोपाध्याय” की अपनी महनीय 
उपाधि का परित्याग देखते-देखते कर दिया था । इसी घटना से इनको सिद्धान्तवादिता 
का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। 


जन्म की घटना 


To पञ्चानन THA का जन्म बाबा तारकेश्वर-जो बंगाल के प्रसिद्ध जाग्रत 
देवता माने जाते हैं-क प्रसाद से हुआ था । इनके जन्म की कथा तकरत्न जी के ही 
शब्दों में इस प्रकार है 1° “मेरे पुज्यपाद पितृदेव स्वर्गीय नन्दलाल विद्यारत्न मट्टाचायं 
महाशय परम धामिक, gafa और पण्डित थे । मेरी पुज्यचरणा जननी उनकी अत्यन्त 
अनुगता, आदश सती सहधर्मिणी थीं । हमारा वंश पाण्डित्य में उज्ज्वल था । हमारे 
वृद्ध प्रपितामह का बहुपण्डित-मण्डित विशाल .वंश क्रमशः क्षय को प्राप्त हो गया । 
केवल एकमात्र मेरे पितृदेव ही बचे थे । परन्तु पितृदेव निःसन्तान थे । माता जी की 
अवस्था २४ वर्ष की थी । किन्तु इसी उम्र में उनका मासिक स्त्रीधमं बन्द हो गया । 
वंशलोप की आशंका प्रबळ हो उठी । तब बन्धुँ-बान्धवों ते पिता जी को दूसरा विवाह 
करने के लिए आग्रह किया किन्तु पितृदेव ने देवकृत्य में मन लगा दिया, उनकी बात 
नहीं मानी । 

उस समय बाबा तारकेश्वर के मन्दिर तक पहुंचना अत्यन्त दुर्गम था | रेल का 
रास्ता नहीं था । मागं में लुटेरों का डर था । इसी अवस्था में मेरी परमाराध्या जननी 


उछ रक्षकों को साथ लेकर बाबा के चरणों में शरणागत होने के लिए चली और वहाँ 


a पण्डित पश्चाननजी agra तकरत्न--तारकेश्वर के शिव-प्रत्यक्ष घटना 
'किल्याण'--थिवाङ्क विशेषांक, वर्ष ८, अंक १, पूर्ण संख्या ८५, अगस्त, सन्‌ 
१९६६ ई०, पृष्ठ ४५०-५१ | : अ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ME पाण्डत पश्चानन तकरत्न | 
पहुंच कर पाँच दिनों तक केवल चरणामृत पान कर मन्दिर के सामने मण्डप में पडी 
रहीं । इसके बाद उन्हें स्वप्नादेश हुआ और उसके अनुरूप आचरण करने पर मासिक 
धमं पुनः होने लगा । एक ही वर्ष के अन्दर जननी के गम से मेरे ज्येष्ठ भ्राता ने 
जन्म लिया । जननी का वन्ध्यादोष दूर हो गया । 
माताजी के मन में यह माव छिपा हुआ था कि किसी तरह मेरा वन्ध्या नाम दुर 
हो जाय, इसका कारण वही पिताजी के दूसरे विवाह करने की चर्चा थी । परन्तु दो: 
|| वषं छह महीने के बाद ही मेरे भाई की मृत्यु हो गयी । दीघंजीवी ga की कामना से 
आशा लगाकर मेरी पूजनीया जननी पुनः बाबा तारकेश्वर के शरणापन्न हुई । 
इस बार मी स्वप्नादेश प्रात हुआ और उसके अनुरूप कायं करते कुछ समय बीता । 
पश्चात्‌ तीसव वषं की उम्र में मै माता के गमं में आया 1” 
इस प्रकार Go पश्चानन तकरत्न का जन्म कलकत्ता के समीप भाटपाड़ा नामकः 
स्थान में सं० १६२६ वि० ( सनु १८६६ ई० ) में हुआ था । इनके पिता का नाम 
To नन्दलाल विद्यारत्न था जो बहुत बड़े विद्वान्‌ तथा कवि थे । 
शिक्षा 
बाल्यकाल में पञ्चाननजी ने अपने पिता से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया था। 
इनका घोर दुर्माग्य ही था जब नौ वर्ष के वय में इनके माता और पिता एक दिन के 
व्यवधान से कालकवलित हो गये । पिता की छाया इनके सिर से सदा के लिए हट 
गयी। इन्होंने रघुमणि विद्याभूषण एवं जयराम न्यायभूषण महाशयों के निकट व्याकरण 
एव काव्यशास्त्र का अध्ययन किया । इस समय कविता लिखने की प्रतिभा जाग उठी । 
१३ दषं के वय में काव्य की उपाधि परीक्षा प्राप्त कर ली । इसके अनन्तर इन्होंने 
सांख्य, स्मृति एवं वेदान्त का अध्ययन किया । तत्पश्चात्‌ इन्होंने मट्टपल्ली के प्रसिद्ध 
| विद्वान महामहोपाध्याय शिवचन्द्र सावंभौम महाशय से न्यायशास्त्र का अध्ययन कर 
ti THA की उपाधि प्राप्त की | 
| उन्नीस वर्ष के वय में ये इन्दौर राजा के दरवार में गये और समस्यापूति तथा 
द्रुत कविता की रचना कर प्रशंसा तथा पुरस्कार दोनों प्राप्त किया । १२७३ बगाब्द 
|} में बंगवासी पत्रिका के प्रतिष्ठाता योगेन्द्र चन्द्र बसु ने शास्त्र-प्रका् विभाग की प्रतिष्ठा 
| की । उसमें इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रन्थों का सम्पादन तथा बंगला में अनुवाद प्रकाशित 
|| किया । इतना ही नहीं, ये उन दिनों बंगवासी कालेज में अवैतनिक रूप में संस्कृत 
का अध्यापन भी करते थे । 
| तकरत्नजी जब तीस वर्ष के वय के थे तमी इनकी घमंपत्नी का असामयिक 
| देहान्त हो गया । अतः इसके बाद इन्होंने वैद्यनाथधाम में निवास करने वाले ब्रह्मचारी 
| बालानन्दजी से योग की शिक्षा ग्रहण की और योग-सम्बन्धी क्रियाओं की साधना में: 
ae अपना जीवन बिताने लगे । तकरत्नजी का कमंक्षेत्र प्रायः बंगाल ही रहा परन्तु 
ये पचास वर्ष के वय में काशीवास क्ररने के लिए बनारस आये थे। यहाँ निवास करते 
समय इन्होंने deal छात्रों को न्याय ओर वेदान्तञ्ास्त्रों का अध्यापन किया । इससे 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा 
४५९ 


काशी में इनकी बड़ी ख्याति हुई । इनकी असामान्य विद्वत्ता, असाधारण धर्मनिष्ठा 
आदश चरित्रपाळन और सिद्धान्तवादिता के कारण काशी के विद्वत्समाज में र 
बड़ा आदर और सम्मान था । इनके त्याग और तपस्या की समी लोग मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा करते थे। इन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लगभग दस वर्षों तक अवैतनिक 
ख्पमें अध्यापन का कार्य क्रिया ie इससे इनके आर्थिक त्याग का पता चलता Ze 
ये उपाधि की व्याधि से सवंथा मुक्त थे और उसे - तृणवत्‌ परित्याग करने में तनिक भी 
संकोच नहीं करते थे । सनु १६२९ ई० में ब्रिटिश सरकार ने एक बाल-विवाह-निरो- 
धक बिल को कानून का रूप प्रदान किया जो 'शारदा एक्ट” के नाम से प्रसिद्ध है । 
इस बिल के अनुसार १४ वर्ष से कम वय वाली बालिकाओं तथा १८ वर्ष से कम 
अवस्था वाले बालकों के विवाह को कानून के द्वारा दण्डनीय अपराध घोषित किया गया 
था। काशी के कट्टर तथा पुराणपन्थी पण्डितों ने इस कानून को अशास्त्रीय तथा: 
धमंविरोधी कहकर इसका घोर विरोध किया था । परन्तु इन पण्डितों के विरोध के 
वावजूद भी यह बिल पास हो गया । अतः सनातनी पण्डितों ने इस कानून के प्रति 
अपनी असहमति और विरोध प्रकट करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदत्त अपनी 
महामहोपाध्याय? की पदवी का परित्याग कर दिया.। पण्डित पश्चानन तर्क रत्न मी 
प्राचीन परम्परा के विद्वानु थे । अतः इन्होंने भी इस कानून को धर्मविरोधी समझ 
इसके विरोध में महामहोपाध्याय की अपनी उपाधि को ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया 
था । इस उपाधि को धारण करने वाले व्यक्ति को सरकार से कुछ आथिक सहायता 
भी मिलती थी, परन्तु अपनी भाथिक स्थिति अच्छी न होने पर भी जीवन में अथं को 
विशेष महत्त्व न देने वाले पश्वरत्तजी ने अपनी इस पदवी को तिलाञ्जलि दे दी । 

थे बड़े ही कट्टर सिद्धान्तवादी पुरुष थे। अपने सिद्वान्तों का परित्याग इन्हें 
कथमपि सह्य नहीं था। इसके लिए व्यक्तिगत पारिवारिक सम्बन्धों को परित्याग 
करने में भी तनिक नहीं हिचकते थे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत महा- 
विद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष (fafaga ) महामहोपाध्याय पं० प्रमथनाथ तकंभूषण 
तकरत्नजी के बहनोई लगते थे । इनकी छोटी बहिन का विवाह तकंभूषणजी के साथ 
हुआ था । अत: ये दोनों विद्वानु आपस में घनिष्ठ सम्बन्धो थे। पण्डित तकंभूषणजी 
समाज और समय के अनुसार चलने वाले सुधारवादी विद्वानु थे । अतः शारदा ऐट 
के सम्बन्ध में कट्टर सनातनी तर्करनजी से इनका विरोध हो गया । बाल्यावस्था से ये 
दोनों व्यक्ति परस्पर सम्बन्धी होने के साथ ही मित्र मी थे। परस्पर दोनों में बड़ा 
सोहादं था । परन्तु शारदा tae को लेकर, सिद्धन्तों की बलिवेदी पर इनका 
पारस्परिक ded सदा के लिए न्ट हो गया । सनु १९२८ ई० में जब महामना 
मदनमोहन मालवीय ने झूद्रों को मी मन्त्रदीक्षा देना प्रारम्म किया तब प्रमथनायजी ने 
अनेक शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर मालवीयजी के इस कार्य का समर्थन किया 
परन्तु पश्वरत्नजी ने इसका घोर विरोध किया । इस प्रकार पुनः दोनों में सैद्धान्तिक 
मतभेद होने के कारण पारस्परिक विरोध बढ़ता गया । यह विरोध इतने उग्र रूप में 
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परिणत हो गया कि ऐसा सुनने में ग्राता है कि इन दोनों सम्बन्धियों ने--विशेषकर 
तकरत्नजी ने प्रमथनाथजी से भाषण करना भी बन्द कर दिया । इस प्रकार इस 
सैद्धान्तिक मतभेद ने पारिवारिक औदासीन्य का रूप धारण कर लिया। परन्तु इस 
उदासीनता में मनोमालिन्य का अंश रंचकमात्र मी नहीं था । अपने जीवन की गोधूलि 
में, अपना अन्तिम समय निकट जानकर पं० तकरत्नजी ने अपने बहनोई प्रमथनाथजी 
को उनके ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा gaara और उनसे स्पष्ट निवेदन किया कि “तकंभूषणजी, 
आप ऋषिकल्प और आदश ब्राह्मण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ । आपने अपने 
| पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं, किन्तु जन-हित का ध्यान रखकर जो सैद्धान्तिक 
i दृढता और तत्परता प्रदर्शित की ag सचमुच ही प्रशंसनीय है । आप पारस्परिक 
i मतभेद के लिए मुझे क्षमा करेंगे ।” इस प्रकार जीवन के अन्तिम दिन में प्रमथनाथजी 
से क्षमा की याचना कर इन्होने मानों अपने मतभेद के लिए प्रायश्चित्त कर ल्या । - 


आचार-विचार 

पण्डित qaaa तकरत्न आचार-विचार के पालन करने में बड़े ही कट्टर तथा 
कष्ट-सहिष्णु व्यक्ति थे । ये अपने परिवार से भिन्न व्यक्तियों के हाथ से बनाया गया 
मोजन नहीं करते थे । जीवन के मध्याह्न के में ही पत्नी की असामयिक मृत्यु हो जाने 
के कारण ये केवल अपने पुत्रों के द्वारा ही पकाया गया भोजन ग्रहण करते थे । ये 
स्वयंपाकी थे । अतः परिवार के घनिष्ठ सदस्यों को छोड़कर अन्य के द्वारा पाचित 
अन्न ग्रहण इनके द्वारा परित्याज्य हो था । रेलगाडी में यात्रा करते समय ये कई दिनों 
तक निराहार ही रह जाते थे। सनु १९०७ ई० के बंग-मंग आन्दोलन के समय 
तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने केवल झूठे सन्देह के कारण इन्हें बन्दी बनाकर तीन दिनों 
1 तक बन्दीगृह (जेल) में रखा था। उसी जेल में श्रीअरविन्द और उनके अनुज वारीन्द्रनाथ 
if घोष आदि उनके अनेक अनुयायी मी राज्यद्रोह के अभियोग में जेल-जीवन बिता रहे थे। 
H परन्तु किसी प्रमाण के अमाव में इन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया । बन्दीगृह में 
Hs निवास के इन तीन दिनों तक इन्होंने अन्न-जल कुछ मी ग्रहण नहीं किया । इस 
if प्रकार इतने घोर कष्ट को सहकर इन्होंने अपनी धमंप्राणता का परिचय दिया था। 
| “एक बार ये पशुपतिनाथजी का दशंन करने के लिए नेपाल गए हुए थे । वहाँ भयंकर 
| शीत पड़ रहा था ।. परन्तु इस कठोर शीत का तनिक मी ध्यान न देकर ये स्नानादिक 
कृत्य से कमी विरत नहीं हुए । कुछ दिनों तक इन्होंने अग्निहोत्र का ब्रत भी ले रखा 
| था और प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल नियमित रूप से अग्निहोत्र किया ` करते थें । 
4 इस प्रकार प्राचीन पद्धति के प्रति घोर निष्ठा तथा धमंप्राणता ही इनके जीवन की 
-विरोषतायें थीं । ae 
= स्वरूप 


पंडित पंचानन तकंरत्न ने शारदा Bae कां घोर विरोध किया था जिसकी चर्चा 
पहिले की जा चुकी हे ॥ हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के मी ये प्रबल विरोधी थे । माल” 
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वीयजी द्वारा Wal को मंत्रदीक्षा देने के आन्दोलन का भी इन्होंने कदापि समर्थन 
नहीं किया । इन कारणों से कोई इन्हें प्रतिगामी (रिएक्गनरी) व्यक्ति मले ही कहे 
परन्तु ये प्रतिगामी नहीं, प्रत्युत परम्परावादी पुरुष थे । ये जिस वातावरण में उत्न्त 
हुए थे, जिन परिस्थितियों में इनका पालन-पोपण तथा शिक्षा-दीक्षा हुई थी वे समी || 
प्राचीन परम्परा-पद्धति की पोषक थीं । ऐसी परिस्थिति में इनका परम्परावादी होना 
स्वाभाविक ही था । प्राचीन संस्कृति की रक्षा करता ही इनके परम्परावादी होने का ie 
एकमात्र कारण था । | 
कर्मठ जीवन 

ġo पंचानन तकरत्न बड़े ही कर्मठ व्यक्ति थे। यद्यपि ये प्राचीन परम्परा के 
पक्षपाती थे तथापि समाज में वर्तमान किसी अन्याय अथवा सामाजिक बुराई को सहन i 
नहीं कर सकते थे । इनके कर्मठ जीवन एक उदाहरण बावा तारकेश्वर मंदिर के महन्त | 
का निष्कासन है । बंगाल के इस प्रसिद्ध तीर्थस्थान में एक ऐसा व्यक्ति तारकेश्‍वर का 
महन्त बन गया था जो चरित्र से नितान्त हीन था । वह मंदिर में पुजा करने के | 
लिए आई हुई महिलाओं के साथ अनाचार करता था | इस प्रसिद्ध मंदिर के महन्त के 
ऐसे अपवित्र आचरण को पंचानन तकंरत्न सहन नहीं कर सकते थे। इन्होंने उस 
चरित्रभ्रष्ट महन्त को निकालने के बड़ा मारी आन्दोलन खड़ा किया । कलकत्ता की aii 
पण्डित समा -.. जिसके ये स्वयं अध्यक्ष थे- के द्वारा प्रस्ताव पारित कर इन्होंने महन्त ||: 
के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा दुराचार का मुकदमा चलाया । इसके साथ ही महन्त के 
विरुद्ध प्रचण्ड आन्दोलन प्रारम्म कर जनमत को अपने पक्ष में किया । ये इस आन्दोलन 
के स्वयं प्रवर्तक तथा नेता थे । अन्त में कोर्ट से महन्त की हार हो गई । वह महन्ती को 
गही से बुरी तरह से निकाला गया । इस प्रकार पंचानन जी का प्रयास सफलीभूत 
हो गया । जनता के कायं को लेकर आन्दोलन करने, मुकदमा लड़ने तथा उसमें 
विजय प्राप्त करने के कारण बंगाल में इनका बड़ा नाम हुआ और इनकी कीर्ति चारों 
ओर फैल गयी । 

इन्होंने काशी के वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की स्थापना तथा उसकी प्रगति में मीः ॥ 
विशेष योगदान किया था । इस संघ की स्थापना वर्णाश्रम के आधार स्वराज्य की प्राक्त Tis 
करना था । परन्तु इसका प्रधान लक्ष्य शारदा dae का विरोध करना ही था । प्राचोत i 
परम्परा के पक्षपाती होने के कारण इन्होंने मी इस ऐक्ट का विरोध किया। Is 
इतका यह विरोध केवल मौखिक ही नहीं था । बल्कि इन्होंने अपनी महामद्वापाव्याय | 
की महनीय पदवी का मी परित्याग कर दिया था जो इन्हें १९२८ ई० में अंग्रेजी i 
सरकार द्वारा सम्मान के रूप में दी गई थी । इस घटना से इनकी परम्परा-प्रियता तथा | 
त्याग का पता चलता है | 


प्रन्य-रचना जिन्हे anit ï 
पं० तर्करत्नजी ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है जिन्हें दो मागों में विभक्त किया 
जा सकता है-- i ) | 
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(क) संस्कृत में ग्रन्थ रचना 

(ख, बंगला में ग्रन्थ रचना । | a 

विषय की दृष्टि से विचार करने पर इन्हें अनुवादित तथा टीका ग्रन्थ एवं मौलिक 
-ग्रन्थों की कोटि में रखा जा सकता है । तकरत्नजी ने तकशास्त्र में ही प्रगल्मता तो 
प्राप्त की ही थी, काव्यरचना में भी इनकी कवित्व शक्ति अद्भुत थी । इन्होंने अनेक 
great की रचना करके इसे प्रमाणित कर दिखाया है । 


(क) संस्कृत में रचना (काव्यसंवंधी) 
| (१) तकरत्नजो ने प्राणदूत तथा इग्द्रियानुशासन नामक दो खण्डकाव्यों की रचना 
bi] ay है । इनका प्राणदूत हंसदूत की ही मांति खण्डकाव्य ज्ञात होता है जिसमें इनके 
-दार्हानिक विचारों का काव्यमयी मापा में प्रकाशन हुआ है । 
(२) सर्वमंगलोदय ¬ यह इनका Rae काव्य है जिसमें इलेष के चमत्कार दिखा- 
वट कर इन्होंने अपनी काव्यचातुरी का परिचय दिया है । 
(३) पार्थाश्चमेध- तकंरत्वजी के द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है जो अजु'न 
को लेकर लिखा गया है । 
(४) असरमंगल-- यह एक सुन्दर नाटक है जो काव्य की उपाधि परीक्षा में 
“पाठय ग्रन्थ के रूप में निर्धारित किया गया था । 
(५) द्वेतोक्ति रत्नमाला--(दाशं निक) 
(६) शोकम्‌ (काव्य-ग्रन्थ) 
(७) विशुद्ध नित्यकमं 
(८) प्रायश्चित्तविधिः 
ji (९) ग्रहणकृत्य व्यवस्था 
T तकरत्तजी सनातनधम के नैष्ठिक आचरणकर्ता ही न थे, TAT उनका यह महान्‌ 
उद्देश्य था कि मारत की हिन्दु जनता वैदिक धमं के रहस्य को समझे और उसे भपने 
जीवन में ठौक-ठीक उतार कर पूर्ण रूप से धामिक बने । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ` 
| | उन्हे उचित अवसर मी प्राप्त हो गया । बंगवासी नामक प्रसिद्ध पत्रिका के प्रतिष्ठाता 
| | योगेशचन्द्र वसु का भी इन्हें पूणं सहयोग प्राप्त हो गया । वसुजी ने 'शास्त्र प्रकाश 
| विभाग नामक जो शास्त्रीय ग्रन्थमाला का प्रवतंन किया, उसके अध्यक्ष पद पर पंचानत 
| जी को प्रतिष्ठित किया । फलस्वरूप इन्होंने पुराण, स्मृति, धमशास्त्र आदि विषयों के 
it प्रौढ तथा लोकप्रिय ग्रन्थों का बंगला में अनुवाद कर बंगाल के घर-घर में पहुँचा दिया । 
Ri इससे इनकी कीति तथा धामिक निष्ठा समस्त बंगाल में फैल गई । संस्कृत में इन्होंने 
दशंनशास्त्र संबंधी अनेक ग्रन्थों की विद्वत्तापुणं टीका और विवति लिखी है। ये 
शि इनके दशंन-संबंधी पण्डित्य का पूर्णतया परिचय देती हैं। | 
_ सांख्य दशान पर इन्होंने पुणिमा नामक टीका लिखी है जो गज विद्वत्ता- 
“पुणे है । वैशेषिक दशन पर परिष्कार नामक टीका की रचना इन्होंने की है। 
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पाण्डित्य परम्परा 
काशी की त ४६३ 


न्यायशास्त्र के अनुमानखण्ड पर 'अनुमिति-विवृति’ नामक बडी ही गंमीर टीका 
की रचना इन्होंने की है । इस प्रकार पंचरत्नजी ने न्याय, वैशेषिक तथा सांख्य 
शास्त्रों पर अपनी शोधपरक एवं सरल टीकाएँ लिखकर अपनी गंभीर और अड़ौकिक 
विद्वत्ता को प्रकाशित किया है । भारतीय दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में इनकी ये अमल्य 
कृतियाँ अनुपम देन है । > 


(ख) बंगला के रचित ग्रन्थ 


संस्कृत के अतिरिक्त इन्होने अपनी मातृमाषा की मी अलौकिक सेवा की है। 
इन्होंने (१) श्रीमद्भागवत और (२) अध्यात्मरामायण का सरल बंगला में 
अनुवाद किया है । इसके अतिरिक्त इन्होंने (३) महाकवि मवभूति रचित मालती- 
माधव नाटक, (४) श्रीहषंवर्धन द्वारा रचित रत्नावली नाटिका तथा (५) दण्डी 
के दशकुमारचरित का बंगला भाषा में अनुवाद प्रस्तुत कर संस्कृत के नाटकों 
की माधुरी का आनन्द अपने बंगीय बंधुओं को प्रदान किया है । इन्होंने ग्रंकरा- 
चाय के मक्तिमूलक ग्रन्थों का भी दो खण्डों में प्रकाशन किया है । इस प्रकार 
तकरत्न जी काव्यरचना में जितने निपुण थे, उतने ही कुशल दशंनशास्त्र के ग्रन्थों की 
dat लिखने में थे । साहित्य तथा दर्शन दोनों शास्त्रों में इनकी प्रतिमा समानरूप से 
प्रकाशित हुई है । हिन्दू रमणी बंगभाषा में लिखा रोचक उपन्यास है जिसमें भारतीय 
ललना का उज्ज्वल चरित्र चित्रण किया गया है । 


देवी भाष्य 

Go तकरत्न ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर देवी माष्य' की संस्कृत में रचना की है जो 
प्राचोन आचार्यों के माष्यो से टक्कर लेता है । यह ग्रन्थ इनके वेद तथा तन्त्र के प्रकाण्ड 
पाण्डित्य का सुचक है। इससे इनकी गहन द्याक्त दृष्टि का तथा शाक्त धमं के प्रति अभि- 
'निवेश का पता चलता है। इनका कहना है कि वेदान्ती लोग जिसे ब्रह्म तत्व” के नाम 
से अभिहित करते हैं, वही 'ब्रह्म' शक्ति पद-वाच्य है । ब्रह्म शक्ति से मिन्त कोई पदार्थ 
नहीं है । अपने इसी सिद्धान्त को ge करने के लिए इन्होंने सम्पूर्ण 'ब्रहमसूत्र' के ऊपर 
नाना तकों तथा युक्तियों से संवलित, वैदिक तथा तांत्रिक प्रमाणों से gige महनीय 
भाष्य का निर्माण किया है जो इनके जीवन की महती उपलब्धि है । 

ब्रह्मसुत्र' के द्वितीय सूत्र की इन्होंने जो शक्तिपरक व्याख्या की है वह इस 
प्रकार है — 

'जन्माद्यस्य यतः? १।१।२ ( ब्रह्मसूत्र ) इस सूत्र के प्रथम पद का पदच्छेद समस्त 
आचार्यो के अनुसार यह है-जन्मादि“अस्य यत: | अर्थात्‌ इस जगत का जन्म, स्थिति 


'तथा लय t | द्वारा सम्पन्न होता है वही ब्रह्म है । परन्तु पं० पंचानन THT 
ने इस सूत्र का पदच्छेद इस प्रकार किया है :--जन्म आद्यस्य यत: । अर्थात्‌ जिनसे 


आद्य अर्थात्‌ प्रथम उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ वही ब्रह्म है । अब प्रश्‍न 
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यह है कि ब्रह्मा का जन्म किससे हुआ ? इस प्रश्‍न के उत्तर में पंचरत्त जी ने ऋग्वेद के 
देवी सुक्त (१०।१२५।५) का ag प्रमाण दिया है :-- 
“यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणम्‌' अर्थात्‌ मैं ( देवी ) जैसा चाहती हूँ वैसा 
ही रुद्र तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि करती हूँ । इतना ही नहीं, दुर्गा सप्तशती में ब्रह्माजी के 
द्वारा आद्या शक्ति की स्तुति में मी यही बात कही गई है :-- 


| “विष्णु; शरीरग्रहणमहमीशान एव च। कारितास्ते 
अर्थात्‌ हे देवि विष्णु जी, मेरा ( ब्रह्मा जी ) तथा शिव जी का शरीर ग्रहण आपके 
| ही द्वारा हुआ हे । स्वेताश्‍वतर उपनिषद्‌ के आरम्भ और मध्य में मी शक्ति-स्वरूप 
ब्रह्म का निर्देश किया गया है । इस उपनिषद्‌ के अन्त में शक्ति शब्द का स्पष्ट निर्देशः 
न होने पर भी शक्ति के स्वरूप का संकेत प्राप्त होता है । यथा-- 
“यो ब्रह्माणं विदधाति पुवं, 
यो वे वेदांइच प्रहिणोति तस्मे । 
तं ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशं 
मुमुक्षु शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
(Ño उ० ६।१८) 
इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि जगत्‌ के मूल कारण का निश्चय करने के लिए 
ऋषिगण समाधि में लीन हो गये । उन्हें योगदृष्टि से यह प्रत्यक्ष हुआ कि काल, 
स्वमाव, अदृष्ट आदि अनेक कारणों का मूल कारण स्वगुणों से निगूढ़ा एक देवात्म- 
शक्ति है । देव शब्द का अथं है द्योतमान, जिसका तात्पय है स्वप्रकाश । आत्मशक्ति 
j का अर्थ है चित्‌ शक्ति । जो स्वगुणों से अर्थात्‌ अपने से संबंधित होने वाले सत्त्व, रज 
AN और गुण से ( अचित्‌ शक्ति से ) छिपी हुई रहती है । अतः चित्‌ शक्ति अकेले न 
Wi होकर अचित्‌ शक्ति से संवलित हे । .इस प्रकार चित्‌ और अचित्‌ शवित का सम्मिलन 
Hh का ही नाम ब्रह्म है । 

li इसी प्रकार तकरत्न जी ने ब्रह्मसूत्र के समी सूत्रों की शबितपरक व्याख्या बड़ी 
hil योग्यता से की है । इन्होंने अर्थों की पुष्टि में वेद-शास्त्रों से समुचित प्रमाण मी दिया 
i है । इस प्रकार इनकी अलौकिक विद्वत्ता तथा अगाध पाण्डित्य का पता चलता है । | 

| आजतक किसी मी आचायं ने ब्रह्मसूत्र का शक्तिपरक अर्थ नहीं कियाहै। ] 
तकरत्न जी ने ही इस महाकठिन ग्रन्थ की शक्तिपरक मौलिक व्याख्या की है । अतः 
Sal इनका शक्तिसाष्य अनेक हष्टियों से नितान्त' मौलिक रचना है जो इनक्री अलौकिक 
|| प्रतिमा तथा प्रकाण्ड वेदुष्य का प्रतिपादक है । इनके अन्य ग्रन्थों के उ मले न हो 
i} जाये, परन्तु केवळ इस शक्तिभाष्य के कारण इनकी कीति-सदा अजर अमर रहेगी 
ओर = के व्याख्याकार महानु आचार्यों में इनकी गणना सदा होती रहेगी । १ 


१. कल्याण--शक्ति अंक, सन्‌ १९३४, गीता प्रेस, गोरखपुर । 
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न्यायशास्त्र तो तकरत्न जी का अपना विषय ही ठहरा । इस विषय में इनकी 
विद्वत्ता का क्या कहना है । यहाँ इनके दो लेखों की ही चर्चा की जायेगी जिनसे इनके 
व्यायशास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में मी प्रकाण्ड पाण्डित्य का पता चलता है । 
“कल्याण? पत्रिका के “ईशवरांक' में तकरत्न जी ने 'न्यायदशंन में ईइवर”ः शीर्षक एक 
लेख लिखा था ।' इस लेख में न्यायदान के सूत्रों का विशिष्ट तथा मौलिक ag 
करके इन्होंने ईश्‍वर को सिद्धि की है । न्यायपूत्रों के कुछ सूत्रों का ad इतना नवीन 
तथा मौलिक है कि वह विद्वानों को मी आइचयं में डाल देता है । इनका दूसरा लेख 
'कल्याण' के 'कृष्णांक' में कृष्ण तत्व के नाम से प्रकाशित हुआ था ।* पुराणों, महा- 
मारत और भागवत में कृष्ण का तीन रूपों में वर्णन उपलब्ध होता है :-- 


(१) योगसिद्ध पुरुष के रूप में, (२) अंशावतार और (३) पूर्णावतार के ख्प में । 
इन तीन रूपों में सामञ्जस्य कैसे स्थापित किया जाय यह एक महानु समस्या है | तक- 
रत्न जी ने अपने उपयुक्त लेख में न्याय, सांख्य, वेदान्त आदि दर्शनों का प्रमाण देकर 
एवं वैष्णव मत की दृष्टि से इन तीनों में अविरोध दिखलाने का सफल प्रयास किया है । 
इस समन्वय को स्थापित करने में युक्ति, तकं तथा शास्त्र वचनों का बड़ा सुन्दर ऊहा- 
पोह किया गया है । इससे लेखक के विस्तृत ज्ञान, अगाध पाण्डित्य तथा विवेचना- 
शक्ति का पूर्ण परिचय मिलता है । 

तकरत्न जी में काव्यप्रतिभा भी विशेष चमत्कारिणी थी । जीवन के आरम्भकाल 
में, अपनी छात्रावस्था में ही ये कविता तथा कहानी लिखा करते थे । इन्होंने आगे चल 
| कर बंगाल की प्रसिद्ध पत्रपत्रिकाओं में, जिनमें वंगवासी, विद्योदय, नवजीवन, 
प्रतिमा तथा जन्मभूमि मुख्य हैं, अनेक शास्त्रीय प्रबन्ध तथा साहित्यिक कथा कहानियों 
को मी प्रकाशित कराया था । ऐसे धुरन्धर विद्वानु का निधन काशीधाम में ही १३४६ 


बंगाब्द के arkaa मास में हुआ । ड 
| तकरत्न जी के सुयोग्य पुत्र श्री जीव मट्टाचायं अपने पिता के समान ही संस्कृत के 


प्रख्यात कवि हैं । उनका संक्षिप्त यहाँ दिया जा रहा है-- 
श्री श्रीजीव मट्टाचायं का जन्म पश्चिम बंगाल के जिला २४ परगना में भाठपाड़ा 

में सनु १८९३ में हुआ । बंगाल संस्कृत समिति के काव्यतीथं, व्याकरणतीयं तथा 
| न्यायतीथे की प्राच्य उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
| al में एम० ए० परीक्षा विशिष्टता के साथ पास की । बंगाल सरकार द्वारा आपको 

अनुसन्धान छात्रवृत्ति की प्रदान की गई और तत्पश्चात्‌ कलकत्ता व जादवपुर 

विश्वविद्यालयों में २५ वर्ष से अधिक समय तक संस्कृत के प्राध्यापक रहे । इस समय 

( १६६६ go ) आप माटपाडा संस्कृत कालेज के अवैतनिक प्रधानाचायं हैं | 
ee SI छ 
! १. कल्याण--ईइवरांक--१६&३० ई० गीता प्रेस गोरखपुर | 

२. 'कल्याण,' कृष्णांक वर्ष ९, अंक १ अगस्त १६३१ ई० गोरखपुर | 

३० 
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श्री श्रीजीव मट्टाचाय संस्कृत के एक विशिष्ट विद्वान्‌ हैं और आपने लगभग २५ 
संस्कृत नाटकों तथा कुछ कविताओं की रचना की है । आपका प्रथम सुखान्त नाटक | 
“मृट्टसंकटम्‌” सत्त १९२५ में प्रकाशित हुआ | इसके उपरान्त इस क्षेत्र में आपने | 
अनेकों रचनाएँ की, जैसे सात अंकों का एक नाटक निगमानन्द कृतम्‌ (१९५२), दो | 
अंकों का एक सुखान्त नाटक चौरा कतुरियम्‌ (१६६१), तीन अंकों का नाटक विवेका- 
नन्द कृतम्‌ (१९६२), पांच अंकों का एक नाटक महाकवि कालिदासम्‌ (१९६२), तथा 

| 'मकुमारसम्मवम्‌'” का (सन्‌ १६६५) नाटकीकरण किया गया । अंग्रेजी, बंगला व संस्कृत 

| में आपके भाष्य व प्रस्तावना के साथ एकसौ कविताओं का एक संग्रह “ सारस्वतशतकम्‌” 

aq १६६५ में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया । “पाण्डवविक्रमम्‌’' नामक 

एक दरबारी महाकाव्य सन्‌ १६६७ में जादवपुर विश्वविद्यालय की संस्कृत पत्रिका में 

प्रकाशित किया । | 
विशिष्ट अध्यापक तथा लेखक के रूप में श्री श्रीजीव मट्टाचायं ने संस्कृत पाण्डित्य 

के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग दिया है । 
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२५ 
पण्डित देवनारायण त्रिपाठी (तिवारी जी) | 
(आस्पद--तिवारी, उपाधि--व्याकरणसाबंभोम) 

पंडित देवनारायण त्रिपाठी पण्डितमण्डली में 'तिवारी जी” के नाम से विख्यात 
थे । ये माष्यान्त व्याकरण के प्रौढ़ तथा प्रवीण पण्डित थे । अध्यापक रूप में इनकी 
ख्याति इतनी विपुल तथा विस्तृत थी कि इनके यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों का ताँता 
लगा रहता था । इनके अध्यापन की शैली बड़ी ही विचित्र थो । इन्होंने व्याकरण- 
शास्त्र के मूर्धन्य ग्रन्थों का इतना गम्भीर मनन किया था कि समस्त शास्त्र इनकी 
जिह्वा पर विद्यमान थे । इनकी अध्यापनपद्धति की विशेषता यह थी कि पाणिनि के 
किसी सुत्र की व्याख्या करते समय इस सुत्र के सम्बन्ध में जो कुछ व्याख्यान अनेक 
टीकाग्नन्थों में-यहाँ तक कि महाभाष्य में भी किया गया है, उसे ये एक साथ छात्रों 
को पढ़ा दिया करते थे । इससे इनके शिष्यों को विभिन्न टीकाग्रन्यो में लिखित 

विवेचन का सारांश एक साथ ही सुगमता से प्राप्त हो जाता था । 


तिवारी जी का आचरण बड़ा ही सात्त्विक था । अध्ययन तथा अध्यापन, पूजन 
और पाठ. छोड़कर इन्हें जीवन में दूसरा कोई काम नहीं था । सन्तति के अभाब 
के कारण ये एक विरक्त पुरुष का जीवन व्यतीत करते थे । काशी की पण्डितमण्डली 
में एवं शिष्यों में तिवारी जी अपने सरल स्वमाव, साधु जीवन एवं निर्मल आचरण के 
लिए प्रसिद्ध थे । 


जन्म एवं अध्ययन 

विहार में श्राद्ध के लिए प्रधान ठीथं स्थान होने के कारण गया की प्रसिद्धि चिर- 
काल से चली आ रही है । इसलिए धमंशास्त्र का कहना है कि मनुष्य को अनेक पुत्रों की 
कामना करनी चाहिए क्योंकि उनमें से कोई एक मी सुयोग्य निकळ जाय तब गया में 
जाकर अपने पितरों का श्राद्ध तो करेगा जिससे सब पितृगण तर जायेंगे । गया क्षेत्र के 
समीपस्थ पुनपुन नदी के किनारे स्थित एक गाँव में तिवारी जी का जन्म वि० सं० 
१९२३ (१८६६ ई०) में हुआ था । इनके पिता का नाम रामचरण त्रिपाठी था । ये 
सरयूपारीण ब्राह्मण थे । पिता ने नियमतः जन्म के बारहवें दिन इनका नाम q- 
नारायण' रखा । कुछ लोग इनको हरिनारायण के नाम से मी जानते है । ये बालकपन 
से ही बड़े प्रतिमासम्पन्न तथा विनयी थे । अपने सच्चरित्र के कारण ही इस बाळक ने 
शाकद्वीपी ॥ | पं० विश्वेश्वर दत्त जी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया । विश्वेश्वर 
दत्त जी एक साधारण विद्वानु न होकर टेकारी में राजगुरु थे 1 इन्हीं विद्वानु से तिवारी 
जी ने व्याकरण शास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन किया । यहाँ ही इन्होंने माष्यान्त व्याकरण 
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में व्युत्पत्ति प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ इनका ध्यान काशी चलकर अपनी विद्या में पूर्णता | 
प्राप्त करने की हुई । अतएव इन्होंने काशी आकर म० म० To शिवकुमार शास्त्री ओर | 
Go दामोदर शास्त्री के चरणों में बैठकर व्याकरण का प्रगाढ अध्ययन किया । इन | 
दोनों दिग्गज वैयाकरणों के सम्पर्क में आकर इन्होंने अपनी विमल प्रतिमा के द्वारा , 
नये-नये परिष्कारो का आविष्कार करके काशी की विद्वन्मण्डली को आश्‍्चयंचकित कर 
दिया । इन्होंने अनेक पण्डितों के आग्रह करने पर “व्याकरणाचायं? की परीक्षा पण्डित 
| भवानीदत्त दीक्षित के नाम से दी और उपाधि प्राप्त की। और व्याकरण शास्त्र में 
| सवंश्रेष्ठ उपाधि आचार्य प्राप्त की । ये उस वषं के उत्तीर्ण वैयाकरण छात्रों में सव प्रथम 
हुए थे । तिवारी जी का अध्यापन कार्यं इसी काशी में प्रारम्भ हुआ | 
श्रीचन्द्र पाठशाला की स्थापना 
श्रीचन्द्र जी गुरु नानक के ही पुत्र थे । गुरु नानक ने अपना एक अलग ही सिख | 
सम्प्रदाय स्थापित किया । श्रीचन्द्र जी ने उससे हट कर एक अलग हो संप्रदाय चलाया | 
जो उदासीन संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है । इस संप्रदाय में वेदान्त तथा मीमांसा, न्याय 
आदि शास्त्रों में निपुण अनेक विद्वानु उत्पन्न हुए । काशी में उनके अनेक मठ हैं जो 
“उदासीन मठ' के नाम से प्रसिद्ध हैं । सिन्ध में कमी नितान्त प्रसिद्धि पाने वाला 'साधु- 
बेला मठ? भी काशी में विराजमान है और उदासी संप्रदाय में विद्वानों को तैयार करने 
के लिए अपना अलग महाविद्यालय स्थापित कर शिक्षादान में प्रवृत्त है। श्रीचन्द्र 
पाठशाला के संस्थापक स्वामी गोविन्दानन्द जी महाराज थे। कालान्तर में उन्ही के 
| शिष्य और बड़े ही कमंठ साधु, वेदान्तकेशरी स्वामी दर्शनानन्द जी ने अपनी व्यवहार- 
निपुणता से इस कालेज की विशेष उन्नति की । वे इस कालेज के प्रिन्सिपल थे और 
इस कालेज के अभ्युदय के लिये सदा प्रयत्नशील थे। इस पाठशाला के स्थापन का 
उद्देश्य यही था कि उदासीन संप्रदाय में दीक्षित नवीन साधुओं को वेदान्त तथा भारतीय 
दर्शन की विधिवत्‌ शिक्षा दी जाय जिससे वे समाज तथा सम्प्रदाय की उन्नति में 
महत्त्वशाली Ha करने के सुयोग्य अधिकारी बने । 
पं० देवनारायण त्रिपाठी ने इसी श्रीचस्द्र पाठशाला में आरम्म में अध्यापन कार्य 
प्रारम्म किया । अध्ययन में ये जितने विद्वान्‌ थे, उतने ही कुशल ये अध्यापन में भी 
i सिद्ध हुए । इनके अध्यापन की कीति काशी में खूब प्रसिद्ध हुई, नये पण्डितों में ये इस 
| विषय में प्रथम कोटि के गिने जाते थे । हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संस्कृत महा- 
विद्यालय के स्थापना के अनन्तर व्याकरण के, पद के लिए एक सुबोध तथा लब्धकीर्ति 
विद्वानु की आवश्यकता प्रतीत हुई । महामनाः पं मालवीय. जी की दृष्टि इन पर पड़ी 
| और उन्होंने अपने महाविद्यालय में व्याकरण के;पंदःपर इनकी.नियुक्ति १९१९ ई में 
i ` कर दी । ६ महीना नहीं बीतने पाये कि संस्कृत कालेज के अध्यक्ष डा० गंगानाथ झा 
-ने इन्हें अपने कालेज में व्याकरण के पद पर नियुक्त क्रिया । अपनी मातृसंस्था के प्रति 
—— अनुराग होने के कारण-इन्होनि विश्वविद्यालय कालेज की नौकरी “h तथा 
संस्कृत कालेज की-तियुक्ति को ग्रहण करः लिया । इन्होंने १९२० ई० से लेकर ११३८ 
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ई० तक लगातार १८ वर्षों तक इस काछेश्न की सेवा की यहाँ अध्यापन कार्य से 
| उनकी अनिन्दित कीति का और भी प्रसार हुआ और ये व्याकरणश्ास्त्र के मूर्धन्य 
अध्यापक होने की सावेमौम कीति से मण्डित हो गये । इनका काशीवास सनु १९४१ 
में हुआ । 
सात्त्विक व्यक्तित्व 

तिवारी जी का सात्विक जीवन पण्डितों के लिए भी अनुकरणीय एवं समादरणीय 
था । ये अत्यन्त दयालु, धर्मानुष्ठान में तत्पर तथा अत्यन्त संयमी थे । आप परोपकारी, 
उदारादाय तथा दीन-दु:खियों के सच्चे सहायक थे । इस विषय में इनका चरित्र बड़ा 
ही निर्मल तथा उदात्त था । एक निधंन ब्राह्मण को कन्या के विवाह आदि मांगलिक 
कार्यों में इन्होंने स्वाजित द्रव्य में से सात सौ रुपयों की सहायता दी थी । इनकी दया- 
{ gar की वह कहानी नितान्त प्रसिद्ध है जिसमें कहा जाता है कि इनसे उघार लेने वाले 
| व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर इन्होंने उसकी पत्नी को गहना बेंच कर रुपया 
चुकाने से ही नहीं रोका, प्रत्युत एक सौ रुपया अलग से देकर उसके औध्वंदेहिक कायं 
में सहायता पहुँचाई । कर्जे का रुपया बिल्कुल छोड दिया । ऐसे उदारचेता मगवत्प- 
रायण तथा छात्रों को विद्यावितरणशील पण्डित जी की जितनी प्रशंसा की जाय, 
चह सब थोडी ही है । 

तिवारी जी आचारवातु पुरुष थे । इनका नित्य का यह नियम था ब्राह्ममुहुते 
में उठकर गंगास्नान करना और विश्वनाथ तथा अन्नपूर्णा का दशन करना । एक दिन 
ये मणिकणिका घाट पर स्नान करने के लिए गये agi स्नान करके किसी काष्ठफलक 
पर बैठकर ये पूजा कर ही रहे थे कि अचानक गंगा में गिर गये और वहीं इन्होंने गंगा- 
आता की गोद में हो पश्वत्व को प्राप्त कर लिया। इनको कोई सन्तान नहीं थी जो 
इनकी अन्त्येष्टि क्रिया सम्पादित करती । अतः इनके प्रियं शिष्य पण्डित सभापति 
उपाध्याय ने इनका दाहसंस्कार तथा श्राद्ध आदि संस्कारों को बड़े अनुराग तथा निष्ठा 
से सम्पन्न किया । 

तिवारी जी की शिष्य परम्परा बड़ी लम्बी है । इनके पढ़ाये हुए अनेक विद्वान्‌ शिष्य 
हैं जिन्होंने तिवारी जी की गुरु-शिष्य-परम्परा को आज मी अक्षुण्ण बनाये रखा है। 
इनमें से प्रसिद्ध तथा प्रधान केवल तीन झिष्यों का वर्णन यहाँ दिया जाता है । 
(१) पण्डित रामाज्ञा पाण्डेय 

(आस्पद पाण्डेय, उपाधि-वैयाकरणविचक्षण) 

पण्डित uma पाण्डेय तिवारी जी की शिष्यमण्डली में लन्धकीति 
विद्वान्‌ थे । उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी मण्डल बलिया जनपद के “रतसड' 
गाँव में इनका जन्म एक सदाचारी श्रीवैष्णव मतानुयायी ब्राह्मण परिवार में 
| न नियमन था। आज से अस्सी-पचासी वर्ष पुवे तिवारी जी से व्याकरण अध्ययन 
करने के अतिरिक्त इन्होंने पण्डित दामोदर शास्त्री, गंगाधर शास्त्री तथा शिवकुमार 
शास्त्री से मी शब्दखण्ड के उच्चस्तरीय ग्रन्थों का विधिवत्‌ अध्ययन किया । आचायं 
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परीक्षा उत्तीण होने के बाद अनेक वर्षौं, तक 'साधोलाल स्कालर' के रूप में इन्होंने 
डा० वेनिस से भी उपयोगी अनेक नवीन विषयों का मी श्रवण तथा मनन किया जिससे । 
इनकी प्रतिमा का विमल प्रसार तथा परिष्कार सम्पन्न हुआ । व्याकरण शास्त में 
दार्शनिक तत्त्वों के अन्वेषण तथा शोध करने की इनकी प्रवृत्ति का उदय तभी से हुआ १ 
इस विषय की मीमांसा में ये जीवन भर लगे रहे और सुदीघंचिन्तन के परिणामस्वरूप 
इन्होंने व्याकरण दशन के तत्वों का विस्तृत विवेचन तीन मागों में किया, जिनमें 
| तीसरा भाग (प्रतिमा) उनके निधन के अनन्तर अभी (१६७८ ई०) प्रकाशित हुमा 
i है । इनके जीवनकाल में ग्रन्धं के दो माग (भूमिका तथा पीठिका) संस्कृत विश्व- 
| विद्यालय से क्रमशः १९५४ ई० तथा १६६५ ई० में प्रकाशित हो चुके थे। और 
अन्तिम खण्ड भी वहीं से प्रकाशित हुआ है । 
पण्डित जी ने अध्ययन तो काशी में ही जमकर किया, परन्तु इनकी प्रतिमा का | 
प्रसाद काशीस्थ छात्रों को न मिलकर उत्कल के संस्कृत छात्रों को प्राप्त gat और बहुत | 
दिनों तक प्राप्त हुआ । काशी में इन्होंने अघ्यापन भी किया था, परन्तु लगभग १९२१- 
२२ fo में इनकी नियुक्ति पुरी (जगन्नाथपुरी) के सरकारी संस्कृत कालेज में व्याकरण 
की गद्दी पर हो गई। वहाँ रहकर इन्होंने अनेक उत्कलीय छात्रों को पाणिनि व्याकरण 
की शिक्षा देकर सुबोध वैयाकरण बनाया । तथ्य तो यह है कि उत्कल देश में पाणिनीय 
व्याकरण के प्रथम प्रचारक के रूप में रामाज्ञा पाण्डेय को प्रत्येक उत्कलीय विद्वान्‌ 
अवश्य सम्मान देगा और याद करेगा, क्योंकि इनसे पूर्वं वहाँ पाणिनि-व्याकरण की. 
शिक्षा का नितान्त अभाव था । इन्होंने ही वहाँ के छात्रों में इस दार्शनिक व्याकरण को. 
ओर अभिरुचि जाग्रत की कुछ दिनों तक बिहार में मुजफ्फरपुर में स्थित सरकारी' 
संस्कृत कालेज में भी इन्होंने व्याकरण पढ़ाया तथा थहाँ से सेवानिर्मुक्त हुए । तदनन्तर 
संस्कृत कालेज काशी में इन्हीं के प्रशंसक agar सुहुद्‌ बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने इन्हें 
व्याकरण-सम्बन्धी शोध कायं को पुणे करने के लिएं छात्रवृत्ति नियत कर दी जिससे 
इन्होंने अपनी चिर अभिलषित तथा परिश्रम-साध्य शोध ग्रन्थ को पूर्णता पर पहुँचा 
दिया । हाल ही में इनका निधन अपने ही गाँव में हुआ । नारायण की कृपा से इनका' 
| मरा-पुरा वरिवार हे जिसमें इनके आधे दर्जन पुत्र सुशिक्षित होकर विशिष्ट पदों पर 
कार्य करते हैं । 
व्याकरणदशंन 
eee व्याकरण के si रूप को परिष्कृत करने में अथवा पुरा समय लगाया ॥ 
| क प्रौढ दर्शन है जिसमें ariaa सम्प्रदाय होने की पूर्ण-क्षमता है । प्राति- 
॥ यालया (समस्त वेदिक संहिताओं से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ), निरुक्त, पातञ्जल महामाष्य, 
Es के वाक्यपदीय, तथा नागेशमट्ट की सिद्धान्तमञ्जूषा में व्याकरण का 
दार्शनिक रूप, उसके avd सिद्धान्त, पदार्थ चिन्तन आदि विषयों का गम्भीर म 
[नबीन के साथ किया है । फलतः इनका व्याकरण-ददांन नामक ग्रन्थ 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ४७१ 
l तीन खण्डो में विभक्त है--(१) भूमिका, (3) पीठिका तथा (३) प्रतिमा । और इनमें 
| विषय के विवेचन में उनकी गम्मीर गवेषणावुद्धि का पदे-पदे परिचय पण्डितों को 
मिलता है । प्रथम खण्ड की प्रस्तावना में पाण्डेयजी ने अपनी गुरुचतुष्टयी का उल्लेख 
किया है ओर लिखा है कि अन्तिम गुरु, पण्डित शिवकुमार शास्त्रीजी उनका विवेचन 
सुनकर नितान्त प्रफुल्लित तथा आनन्दगद्गद हो जाते थे। इनकी विचक्षण बुद्धि के | 
विषय में इनके सहयोगी adted नारायणशास्त्रीजी ने इनका मल्यांकन इन दाब्दों में | 
ठीक ही अंकित किया है-- > rS 
नास्त्येकोऽपि तथाविधोऽत्र विषयो यस्मिन्न तेषां मति- 
व्यापारं विदधाति सरवविषयोदञ्चद्धियो ये सदा। 
| पाइचात्येषु गवेषणाविषयेष्वप्युच्छलत्‌ - कौशला 
| रामाज्ञेति यथार्थ-नामकलिता राजन्त्यमो पण्डिताः ॥ 
(२) पण्डित नुसिह त्रिपाठी 
( आस्पद-त्रिपाठी; उपाधि-व्याकरणवाचस्पति ) 
इनका प्रसिद्ध नाम नृसिंह त्रिपाठी था । ये गाजीपुर मंडल के अन्तगंत 'खढिया” 
गाँव के निवासी थे । बाल्यकाल से ही बड़े प्रतिभा-सम्पन्त छात्र थे। आरम्मिक 
अध्ययन अपने गाँव की पाठशाला में किया । तदनन्तर विशेष योग्यता प्राप्त करने के 
fou ये काशी आये और यहाँ पर ये तिवारीजी के चरणों में बैठकर व्याकरणशास्त्र के 
geg ग्रन्थों का विधिवत अध्ययन किया । ये तिवारीजी के नितान्त अनुगत छात्र थे। 
यदि इन्हें उनका पट्टशिष्य कहा जाय जिसने व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के लिए 
किसी दूसरे गुरु का मुह नहीं देखा, तो यह कथन कथमपि अत्युक्ति नहीं कहा जायेगा । 
व्याकरणशास्त्र की आचाय परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इनको विशेष परितोषिक 
मिला था । कई वर्षा तक पोस्ट-आचायं कक्षा में इतर शास्त्रों के मी पढ्ने का इन्हें 
"सुयोग प्राप्त हुआ था । न्यायशास्त्र में मी इनका अच्छा प्रवेश था । साहित्य में मी 
इनकी व्युत्पत्ति बहुत अच्छी थी । यहीं काशी में ही रहकर इन्होंने अध्यापन कायं 
आरम्भ किया ।. 
अध्यापन 
ये पहले श्रीचन्द्र महाविद्यालय (कालेज) में व्याकरण शास्त्र का अध्यापन तिवारी 
जी के साथ करते थे। तिवारी जी की संस्क्रत कालेज में नियुक्ति हो जाने पर उस 
कालेज के प्रधानाध्यापक पद पर ये प्रतिष्ठित हुए । आगे चलकर मारवाड़ी कालेज में 
भी इनकी नियुक्ति प्रधानाध्यापक के पद पर हुई । 
व्याकरण ग्रन्थों के पढ़ाने में इनकी कोति अपने गुरु के समान ही सातिशय थी । 
अध्यापक के साथ-साथ इन्होंने ग्रन्थ लेखन का मी कायं किया । इनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध 
हैं-(१) मुक्तावली-प्रकाश (२) वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड-टोका । मुक्तावली प्रकाश” 
लघुरूप ग्रन्थ हे । SST a हे । इसमें. न्याय : न्याय मुक्तावली के शब्द खण्ड का व्याख्यान प्रश्नोत्तर रूप में 


१. प्रकाशक - गिरिजाप्रसाद शर्मा, गाजीपुर सं० १९८६ । | 
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४७२ पण्डित देवनारायण त्रिपाठी 


किया गया है । इस ग्रन्थ की प्रशंसा काशीनाथ पण्डितजी ने बड़े ही उदार राब्दों में 
की है। ग्रन्थकार का लक्ष्य न्याय के कठिन तत्वों को छात्रों के लिए सरल सुबोध 
बनाना है और इस लक्ष्य में वे सवंथा सफल हैं । | 

वाक्यपर्दीय ब्रह्मकाण्ड टीका '--इस टीका का नाम 'प्रकाश” टीका है । यह वाक्य- 
पदीय के प्रथम काण्ड के ऊपर बडी ही प्रामाणिक व्याख्या है । इस टीका के विषय 
में पं०.काशीनाथ शर्मा का यह मत इलाघनीय है कि इस टीका में व्याख्यात शास्त्र के 
सब पदाथं नितान्त स्फुट तथा उसी प्रकार अभिव्यक्त है जिस प्रकार सूर्य के आलोक 
में जगत्‌ के पदार्थ नितान्त प्रकट होते हैं यह टीका बड़े ही महत्त्व को है। इसमें 
नरसिंह त्रिपाठीजी का वैदुष्य तथा रचना कौशल नितान्त प्रामाणिक ठहरता है । 


(३) पण्डित रामप्रसाद त्रिपाठी oe 
पण्डित रामप्रसाद त्रिपाठीजी तिवारीजी के अन्तिम दिनों में व्याकरणागम में 


सुशिक्षित होने वाले प्रतिमाशाली विद्वातु हँ । व्याकरण के दोनों अंशों--प्रक्रिया तथा 
परिष्कार--में इनका वैदुष्य प्रशंसनीय है । अनेक श्त्रार्थो में विजय पाकर अपनी 
वैजयन्ती फहराने का गौरव इन्हें प्राप्त है । कुछ वर्षों तक ये हिन्दु विश्वविद्यालय के 
aaia संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण के प्राध्यापक थे । तदनन्तर वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राचीन व्याकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होकर इन्होंने 
प्रौढ अध्यापन तथा सुव्यवस्थित ग्रन्यलेखन द्वारा विशेष कीति अजित की है । ये 
जसे प्रकृष्ट विद्वानु हैं, वैसे ही सफल अध्यापक मी हैं । ये जौनपुर मण्डल के सरयू- 
पारीण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न सच्चरित्र, साघु-स्वमाव तथा निश्छल व्यवहार-सम्पन्न 
विद्वान्‌ हैं। इनका मौलिक गवेषणामुलक शोध प्रबन्ध है--पाणिनोयव्याकरणे प्रमाण- 
समीक्षा जिसके कारण इन्हें संस्कृत विश्वविद्यालय से “वाचस्पति? की श्रेष्ठ उपाधि 
प्राप्त हुई है । à 
` व्याकरण शास्त्र एक परिपूर्ण दर्शन है । फलतः उसमें प्रमेय तथा प्रमाण दोनों का 
विवेचन gaga किया गया है । महषि पतञ्जलि से लेकर महावैयाकरण नागेशमट्ठ 
तक आचार्यों ने अपने मौलिक ग्रन्थों में इन दोनों की विवेचना स्थान-स्थान पर अवश्य- 
मेव की है, परन्तु उन सिद्धान्तों को एकत्र सुसम्बद्ध तथा व्यवस्थित स्वरूप देने का 
प्रयास बहुत कम किया गया था । इस अभाव की पूर्ति इस शोध-प्रबन्ध के द्वारा बडी 
. योग्यता के साथ की गई है। अध्ययन एकांगी न होकर तुलनात्मक है । तत्तत्‌ प्रमाणों के 
व्याकरणदिद्या स्वरूप तथा वैशिष्टय निरूपण करने के पूर्व ही उनका न्यायादि दर्शावों 
में बहुशः विवेचित रूप का प्रमाणपुर:सर स्पष्ट प्रतिपादन कर ग्रन्थकार ने अपने faa- 
चन को तुलनात्मक तथा व्यापक बनाने का इलाघनीय प्रयत्न किया है 1२ 
e 
(१८ प्रकाशक - वेदान्त-केसरी स्वामी पट प्रिसिपल श्री चन्द्र कालेज, . काशी | 
Fo १६९४। = 


२. वाराणसेय संस्कृत विद्यालय, काशी के अनुसन्धान विभाग द्वारा ` प्रकाशित, 


१६७२ ई० । 


a, a 
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२६ 
पण्डित काशीनाथ शास्री 


( आस्पद--पाण्डेय, उपाधि--वेयाकरण वाचस्पति ) 


पण्डित काशीनाथ शास्त्री त्याग ओर तपस्या को मूरति थे । ये अन्तर्मुख सन्त और 
बहिमुँख पण्डित थे। इनका जन्म बलिया जिला के छाता नामक गाँव में हुआ था । 
“वहीं पर पाराशर गोत्री ब्राह्मणों के वंश में चित्रधर नामक एक विद्वानु हुए । इनके 
"छह पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम था रामटहल पण्डित, जो व्याकरण शास्त्र में अत्यन्त 
निपुण थे | वृद्धावस्था में रामटहलजी को एक ही सन्तान हुई जिसका नाम काशीनाथ 
रखा गया । 
वालकपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर घर-गृहस्थी का भार इनकी माता 
पर पड़ा जिन्होंने इन्हें पाल-पोसकर बड़ा किया । आठ वषं के वय में यज्ञोपवीत 
-संस्कार-सम्पन्त होने के पश्चात्‌ ये अपने गाँव से थोड़ी दुरी पर स्थित संहतवार नामक 
गाँव की पाठशाला में जाकर एक गुरु से सारस्वत व्याकरण पढ़ने लगे छाता गाँव 
से पश्चिम की थोर दो कोस की दूरी पर सुरहा नामक ताल है। वहीं पर एक 
“मन्दिर में रहने वाले परमेश्वरदत्त मिश्र नामक विद्वानु से इन्होंने सिद्धान्तकौमुदी, 
मनोरमा और परिमाषेन्दुशेखर का अध्यनन किया । इसके पश्चात्‌ गुरु के आदेश से 
उच्च ग्रन्थों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये काशी आये और अस्सी मुहल्ले में गूदड़- 
दास के अखाड़ा में रहने लगे। इसी अस्सी घाट पर द्वारिकाधीश मंदिर के निवासी 
‘So माधवाचायं से व्याकरण के समस्त ग्रन्थों का अध्ययन किया ॥ काशी के ही 
हनुमान घाट पर रहने वाले पं० सीताराम शास्त्री द्राविड़ से नब्यत्याय का तथा 
ब्रह्मानन्द स्वामी से वेदान्त शास्त्र का एवं पं० नित्यानन्द शास्त्री से पूर्वमीमांसा 
"का विधिवत्‌ अध्ययन किया । इस प्रकार व्याकरण तथा दशंन शास्त्र में इन्होंने उत्कट 
कोटि का ज्ञान प्राप्त किया । 
काशी के ही जगतगंज नामक मुहल्ले में स्थित दशंनानन्द स्वामी के द्वारा स्थापित 
“एक पाठशाला में इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया । इसके अनन्तर दुर्गाकुण्ड के 
पास ही स्थित एक विद्यालय में इन्होंने कुछ दिनों तक पढ़ाया । काशीनाथजी के छात्रों 
“में एक बहुत ही योग्य विद्यार्थी ये जिनका नाम था गंगादत्त उपाध्याय । इसी शिष्य 
“के विशेष आग्रह पर हरिद्वार के णास स्थित गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय में ये संस्कृत 
“पढ़ाने के लिए गये । वहाँ पर ये लगभग बारह वर्षो तक आयंसमाजी छात्रों का 
“अध्यापन करते रहे । एक बार जब ये कांगड़ी से रुड़की जा रहे थे तब रास्ते में To 
नरदेव शास्त्री मिले और उन्होंने इनसे ज्वालापुर महाविद्यालय में अध्यापन करने की 


“प्राथना की;। - शास्त्रीजी ने : इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लगातार दस वर्षों तक उस 
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महाविद्यालय में भी विद्यादान किया । इसके पश्चात्‌ पं० कृष्णानन्द स्वामी के आग्रह 
पर ये काशी आये और उदासीन विद्यालय' में पढ़ाने लगे । यहाँ पर दो-तीन aut | 
तक अध्यापन करने के पश्चात्‌ इन्होंने नौकरी से अवकाश ले लिया और काशी में a 
निवास कर maq के भजन में दिन बिताने लगे । 
काशी में ही भगवानदास सेठ ने इनको यावज्‌-जीवन सौ रुपये मासिक वृत्ति देना 
प्रारम्म किया और विश्‍वनाथ मंदिर के पास ही कालिका गली के मकान में इनके 
निवास की मी व्यवस्था कर दी । महामना मालवीय महाराज इन्हें बड़े हो आदर 
तथा सम्मान की दृष्टि से देखते थे । उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के संस्कृत महाविद्यालय: ` 
में अध्यक्ष पद को स्वीकार करने की प्रार्थना की परन्तु शास्त्री जी ने वृद्धावस्था के कारण 
इस सम्मान को स्वीकार नहीं किया । मालवीयजी महाराज की इन पर इतनी आस्था 
थी कि सनु १६३१ ई० में गोलमेज सम्मेलन के लिए इंगलंण्ड जाते समय, उन्होंने ` 
शास्त्रीजी से परामश किया था और इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही वे 
| विदेश के लिए प्रस्थान कर सके । विलायत से लौटने के पश्चात्‌ माळवीयजी ने विदेश- 
यात्रा के लिए शास्त्रोजी की आज्ञा से कुछ प्रायड्चित्त मी किया । । 
शास्त्रीजी की सबसे बडी विशेषता यह थी कि इन्हें अपनी मातृभाषा भोजपुरी 
से age अनुराग था। ये आपस के वार्तालाप में तो भोजपुरी भाषा का व्यवहार : 
करते ही थे; अपने छात्रों को भी दर्शन तथा व्याकरण की शिक्षा भोजपुरी के माध्यम 
से हो दिया करते थे। दर्शन शास्त्र के सुक्ष्म तत्त्वों का भोजपुरी भाषा में उद्घाटन - 
के कठिन है--यह तो भुक्तेमोगी ही समझ सकते हैं । इस प्रकार पचासी वर्ष 
a १९३८ ई० में काशीनाथ जी ने काशीनाथ की सन्निधि में ही काशीवास 
शास्त्रीजी की शिष्य-परम्परा बहुत ही लम्बी है। इनके शिष्य काशी, कांगडी 
es) और ज्वालापुर महाविद्यालय में ada व्याप्त हैं। काशी में इनके प्रधान 
it ae है ह al (हिन्दू विश्वविद्यालय में धमंशास्त्र के अध्यापक), 
| ता प्रधान विद्यालय के प्रिंसिपल), वामदेव पण्डित (हिन्दू 
| ees साहित्य के अध्यापक), पं० नरसिह त्रिपाठी (मारवाड़ी deat 
ji महाविद्यालय में प्रिसिपल) आदि । गुरुकुल कांगडी के छात्रों में प्रधान निम्नलिखित ` 


| tapo ॥ पं० EIR हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ .तथा बिहारी की सतसई 
RŽI इन्होंने सतसई संहार' नामक एक विश्रत ग्रन्थ लिखा है। बाबा 
राघवदास--इनका पूवं नाम पं० राघवेन्द्र था परन्तु बाद में ये बाबा राघवदास के नाम: 
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काञ्ची की पाण्डित्य परम्परा ४७५. 


सै प्रसिद्ध हुए। ये सन्त होने के साथ ही एक राजनैतिक कार्यकर्ता मी थे। इन्होंने 
|. देवरिया जिले-के बरहज नामक स्थान में अपने गुरु के नाम पर परहंस आश्रम की 
स्थापना TY गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में अनेक हाईस्कूल तथा विद्यालयों 
की स्थापना कर इन्होंने इस जनपद में शिक्षा का प्रचुर प्रचार किया । डा० सूर्यकान्त 
शास्त्री--ये भी शास्त्रीजी के शिष्य थे जो आगे चलकर हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत 
विभाग के अध्यक्ष हुए । 
इन विद्वानु शिष्यों की मण्डली को देखकर ही शास्त्री जी की विद्वत्ता तया इनके. 
अध्यापन की प्रणाली का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। शास्त्रीजी केवल: 
अध्यापन ही नहीं करते थे, बल्कि इसके साथ ग्रन्थ-रचना में सदा निरत रंहते ये ।. 
इनके द्वारा विरचित ग्रन्थों के नाम निम्नांकित हैं :— 
| (१) अनुभूतिप्रकाश व्याख्या-विद्यारण्य स्वामी के द्वारा उपनिषदों के सार- | 
| भूत रिद्धान्तों का संग्रह ada वेदान्त के विद्वानों में अत्यन्त माननीय माना जाता | 
| है। उसी “अनुभूतिप्रकाश” की व्याख्या शास्त्रीजी ने इस ग्रन्थ में की है।. 
(२) महावाक्य-रत्नावळी व्याख्या-तैलङ्ग स्वामी द्वारा रचित you की यह 
व्याख्या है | र 

(३) चित्सुली--इस वेदान्त ग्रन्थ का इन्होंने संपादन कर सुन्दर संस्करण निकाला 
है जिसमें विषम स्थलों पर शास्त्री जी ने टिप्पणी मी दी है। 

(४, पञ्चदशी व्यास्या--यह ग्रन्थ पञ्चदशी की व्याख्या है जो अमी तक अप्रका- 
शित है । इसकी हस्तलिखित पाण्डुलिपि काशी की सरस्वतीमवन लाइब्रेरी में सुरक्षित 
रूप से रखी हुई है । 

To काशीनाथ शास्त्री के दो पुत्र हुए (१) Fo हरिनाथ शर्मा और (२) पं० रघुनाथ _ 
शर्मा । पण्डित हरिनाथ शर्मा दर्शन और व्याकरण के विद्वान्‌ थे तथा काञ्जी के एक 

बिद्यालय में व्याकरण का अध्यापन करते थे | ये हिन्दी के मी अच्छे ज्ञाता थे। 
अभी कुछ वर्ष हुए इनका देहान्त हो मया । शास्त्री जी के दूसरे पुत्र Go रघुनाथ शर्मा 
हैं जो गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज में प्राध्यापक थे और वहाँ से सेवा निवृत्त होकर अब; 
अपने गाँव छाता ( बलिया मण्डल ) में ही स्थायी रूप से रहते हैं । 


पण्डित रघुनाथ शर्मा 

१ व्याकरण तथा वेदान्त के विशिष्ट विद्वानु होने के अतिरिक्त विचक्षण बुद्धि से सम्पन्न 
। एक नितान्त मेधावी शास्त्रज्ञ एवं व्यावहारिक बुद्धि से मण्डित अत्यन्त लोक- 
व्यवहारकुशल व्यक्ति हैं । व्याकरण के प्रक्रिया तथा परिष्कार उमय अंशों में इनकी 
TR प्रतिमा का विलास दृष्टिगत होता है adele के वाक्यपदीय जैसे geg तथा 
दार्शनिक ग्रन्थ की विशद तथा विशाल ध्याख्या का प्रणयन कर इन्होंने अपने गम्भीर 
जुष्य का प्रसाद व्याकरणतत्त्व के जिज्ञासुजनों में मुक्तहस्त से .वितरित किया है-- 
यह नि:संकोच कहा जा सकता है। इस व्याख्या का नाम हैं--अम्बाकर्त्रों व्याख्या । 


i 
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“वाक्यपदीय की प्राचीन व्याख्याओं का निर्माण काश्मीर के ही प्रत्यभिज्ञादशंन के मामिक 
विद्वानों ने किया है । शर्मा जी ने अपनी व्याख्या में उन टीकाओं में अव्याख्यात अथवा 
| अल्पव्याख्यात अंशो की भी व्याख्या करं मुल ग्रन्थ को सुबोध, सरल तथा बोधगम्य 
| बनाया है । यह व्याख्या पाँच खण्डो में प्रकाशित है तथा वाक्यपदीय के पाठ भेदोंकी / 
| भी मीमांसा विस्तार से दो खण्डों में की गई है।* इस टीका के निर्माण के लिए qieg- | 
d समाज पं० रघुनाथ शर्मा जी का चिरऋणी रहेगा । आजकल आयंसमाज में जो | 
| ५ संस्कृत के तलस्पर्शी विद्वान्‌ पाये जाते हैं उनमें से अधिकांश शास्त्री जी के शिष्य रह चुके 
i हैं तथा उन्हीं की शिक्षादीक्षा से मण्डित होने से इतने मान्य पद पर प्रतिष्ठित हैं। 


|! शास्त्री जी का चरित्र बहुत ही निर्मल था । त्याग और तपस्या की ये मृति थे। 
“गृहस्थ होते हुए मी ये एषणा के पाश से मुक्त थे। अत्यन्त मेधावी में जिन चार दोषों | 
की सत्ता पाई जाती है उनका इनमें अभाव था--- 


“नरो ह्यत्यन्तमेधावी चतुर्णामिह भाजनम्‌ । 
अल्पायुरनपत्यो चा, दरिद्रो वा रुजास्वितः ॥” 
संसार में यह बहुशः अनुभूत तथ्य है कि अत्यन्त मेधावी व्यक्ति में चार दोषों का 
'गहँणीय अस्तित्व उनके व्यक्तित्व को कलुषित बनाने के लिए सवंथा उद्यत रहता है। 
वे हे--अल्पायुता, अनपत्यता ( सन्तान-राहित्य ), दरिद्रता तथा रुग्णता | परन्तु 
पचासी वर्षो की दीघं आयु से मण्डित, विद्वानु पुत्रद्वयी से सम्पन्न, सौख्य तथा वैभव 
से समाहत तथा नीरोग देहयष्टि से विभूषित पण्डित काशीनाथ शास्त्री जी अत्यन्त 
मेधावी होते हुए मी इन दोषों से सर्वथा मुक्त थे जो मेधावी जनों में ऊपर बतलाये 


गये हैँ । क्यों न हो ? भूतभावन बाबा विश्वनाथ जी की अगाध अनुकम्पा जो उन पर 
विराजमान थी । 


कि ' 


१. इन खण्डों का प्रकाशन वाराणसेय संस्कृतविश्वविद्यालय काशी के द्वारा सम्पन 
- हुआ है (१९६२-८० Fo) ; ; र 
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२७ 
पण्डित सभापति उपाध्याय 
| ( आस्पद--उपाध्याय; उपाधि--व्याकरणबृहस्पति ) 


Go सभापति उपाध्याय अपनी नैष्ठिक साहित्यसेवा, त्याग-तपस्यामय जीवन 
तथा सात्विक प्रवृत्ति के कारण आधुनिक युग के पणिडतों में विशेष सम्मान तचा. दि 
के पात्र थे । इन्होंने इसी विद्यानगरी काली में . अपना अध्ययन पुरा किया और यही | 

| रहकर इन्होंने अपने अध्यापन-कौशल से अपनी प्रतिमा का प्रसाद विद्या के जिज्ञासुभों 
| में पूर्णतया बाँटा । इस प्रकार इन्होंने काशी के पण्डित समाज में ६० वर्ष से ऊपर 
घुल मिलकर विद्या के वितरण में ऐसा आदश उपस्थित किया जो नितान्त श्लाधतीय 
तथा सवंथा अनुकरणीय है । 


इनका जन्म बलिया मण्डल के पूर्वीय माग के गंगातीरवर्ती “उदयी-छपरा' गाँव में 
हुआ था । उनके जन्म की तिथि है--संवत्‌ १९३७ विक्रमी भाद्रपद शुल्क द्वितीया 
(१८८२ ई०) । इनके पिताजी का नाम था--पं० रामपलट उपाध्याय तथा माता का 
नाम सखीदेवी । पिता के तीन पुत्रों में ये कनिष्ठ थे । अपने गाँव के ही Go बावूराम 
उपाध्याय से इन्होंने किसी साधु के द्वारा बताये गये Hed में सारस्वत व्याकरण पढ़ना 
प्रारम्भ किया | अनन्तर बड़की सेरिया ग्राम के पंडित राम इयादी पाठक से ज्योतिष 
शास्त्र पढ़ा । तत्पश्चात्‌ ये काशी आये और यहीं पर व्याकरण के उच्चस्तरीय ग्रन्थों 
का अध्ययन किया । Go देवनारायण तिवारी (तिवारी जी) काशी में इनके आदिम. गुरु 
रहे । तिवारी जी की विद्या, बुद्धि, त्याग, तपस्या. तथा अध्यापन-कला की कीति 
सुनकर प्रान्त के दूर-दूर के छात्र उनके पास आते थे ओर अपनी अभिलाषा की विधि- 
aq पुतिकर घर लौट जाते थे । समापति जी ऐसे छात्रों में अन्यतम थे । उन्हीं के नाम 
से थे परीक्षा भी देते थे । कुछ दिनों तक ये दामोदरशास्त्री के मी बड़े अनुगत छात्र थे । 
और इन्हीं की देख-रेख में इन्होंने संस्कृत कालेज से व्याकरण शास्त्र की आचार्य परीक्षा 
उत्तीण की । अनन्तर ये पं० शिवकुमार शास्त्री से मी “शब्दखण्ड” तथा वेदान्त का 
अध्ययन करते थे । इन गुरुओं की इनके ऊपर असीम कृपा थी । इसका परिणाम यह्‌ 
oe कि इनकी विद्या चमक उठी और अपने सहयोगी पण्डितो में इन्होंने विशेष कीति. 
अजित की । 


अध्यापन 


‘ae में समापति जी ने अंग्रेजी स्कूलों में संस्कृत के अध्यापन का काये किया । 
ये कुछ दिनों तक सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल वाराणसी के संस्कृताध्यापक थे । अनन्तर काशी 
` मिशन स्कूल--लण्डन मिशन. हाई स्कूल--में भी ये छात्रों को संस्कृत पढ़ाते थे। यह 
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“Wwe पण्डित समापति उपाध्याय | 


इनके अध्यापन का आरम्मिक काल था । लालघाट पर स्थित राजा बलदेवदास बिरला | 
संस्कृत पाठशाला में इन्होंने प्रधान पण्डित के रूप में प्रतिष्ठित होकर संस्कृत छात्रों का | 
अध्यापन कायं आरम्भ किया । यह संतु १९१४ की घटना है । इसके बाद जीवन भर | 
ये इस विद्यालय की सेवा करते रहे । इस विद्यालय की उन्नति में सभापति जी की 


कार्यनिष्ठा नितान्त जागरूक रही । 


“बिरला संस्कृत महाविद्यालय का परिचय 

| आजकल लालघाट वाराणसी पर स्थित विरला संस्कृत महाविद्यालय अपनी 

i योग्यता, छात्र-संम्पत्ति तथा शैक्षणिक सुव्यवस्था के कारण अपने उत्कर्ष पर है। 

इसकी स्थापना १६१३ ई० में हुई जब यह अपने संस्थापक राजा बलदेवदास विरला 
के नाम पर 'बळदेव दास संस्कृत पाठशाला' के नाम से विख्यात था। उस समय | 
बिरला परिवार का विशेष नाम नहीं था । उद्योगपति राजा बलदेवदास बिरला और | 
उनके ज्येष्ठ पुत्र जुगुलकिथोर विरला ही उस समय व्यापार की देख-रेख करते थे। 
प्रथम विश्वयुद्ध बिरला परिवार के अभ्युदय का सूत्रपात है । उस लड़ाई में विरला 
परिवार का व्यापार से विशेष अभ्युदय हुआ । और इसी अभ्युदय के साथ इस. संस्कृत 
पाठशाला की भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी । इसकी उन्नति में fara- 
बन्धुओं की अथंशक्ति तथा अध्यक्ष पण्डित सभापति जी की विद्याशक्ति दोनों का मंजुल 
-समन्वय प्रधान कारण रहा । राजा बलदेवदास विरळा जितने धर्मात्मा, संस्कृत प्रेमी 
-तथा मारतीय संस्कृति के उपासक थे, उतनी ही अनुरक्ति संस्कृत भाषा के प्रचार एवं 
प्रसार में तथा भारतीय संस्कृति के उन्नयन में उनके सुयोग्य पुत्रों की भी थी । समापति 
| जी का कमंठ व्यक्तित्व, छात्रों के ऊपर नैसगिक दया-माव तथा अध्यापन की कुशलता, 
iff इस विद्यालय के उन्नति में जितना कारण था, उतना ही राजा बलदेव दास जी की 
| उदारता तथा संस्कृत शिक्षा के प्रसार की अभिरुचि भी थी । इस मणि-कांचन योग के 
फलस्वरूप इस पाठशाला की उन्नति होती गई और आज तो यह महाविद्यालय अपनी 
“शिक्षा, दीक्षा, आधिक सुव्यवस्था, छात्रों की अनुशासनशीळता के विषय में अपना प्रति- 
|  -दुन्दी नहीं रखता | Fo समापति जी ने इस विद्यालय के लिए अपना जीवन ही लगा 
| | दिया । दोतों के साथ इतना साम्य हो गया था कि विरळा विद्यालय तथा सभापति 
i उपाध्याय दोनों एक दुसरे के साथ अन्योन्याश्रित हो गए । आज कल जो इसका स्वरूप 
|| है उसमें बिरछा-बन्धुओं का जितना योगदान है, do समापति जी का मी योगदान 
S उससे कम नहीं माना जा सकता है । इसी विद्यालय के अध्यक्ष पद पर जीवन बिताते 
हुए समापति जी का निधन विक्रमी सं० २०२१ आषाढ कृष्ण ४ सोमवार को gat! 


| इन्होंने चौरासी वर्ष की लम्बी आयु पाई थी और i इन्होंने इस 
f महाविद्यालय की सेवा में ही बिताया । इसका अधिकांश समय इन्होंने 


| -ग्रन्य 
उपाध्याय जी Bs विद्याव्यसनी थे । व्याकरण-गास्त्र के उच्चतम न की 
“जानकारी के लिए इन्होंने न्यायशास्त्र का मी गंभीर अध्ययन किया । इस विषय में 
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| “काशी की पाण्डित्य परम्परा ४७६ 
| “उनके सहायक A— Fo राधाकृष्ण झा नैयायिक, जो गोयनका महाविद्यालय में न्याय 
“शास्त्र के प्रधानाध्यापक थे । अपने अनुशीलन की प्रवृत्ति के कारण ही समापति जी ने 
| “न्याय तथा वेदान्त का भी गंभीर ज्ञान अजित कर लिया था । अध्यापन काये से समय 
। -बचा कर ये व्याकरण ग्रन्थों के ऊपर व्याख्या लिखने में मी प्रवीण तथा कुशल थे । उनके 
'द्वारा रचित चार ग्रन्थों का परिचय प्राप्त होता है :-- j 

१. लघुमंजूषा की रत्नप्रभा टीका-नागेश भट्ट का यह अनुपम ग्रन्य वैयाकरण सिद्धांत 
मंजूषा के नाम से प्रख्यात हे, जो अपनी इल्हता, तुलनात्मक अध्ययन तथा शास्त्रीय गंमी- 
रता में अपना प्रतिद्वन्दी नहीं रखता । इसके ऊपर अनेक टीकाएँ हो चुकी हैं परन्तु उनके 
अध्ययन से मी ग्रन्थ की गुत्थी नहीं खुलती समापति जी ने अपनी व्याख्या में उन गुत्थियों 
के कर का इलाघनीय प्रयत्न किया है । इनकी कृपा से छात्रगण मंजूषा के तत्व को 
समझने में सवंथा कृतकाय तथा सफल मनोरथ होते हैं । यह व्याख्या पूरे ग्रन्थ के ऊपर 
“न होकर केवल परीक्षा में निर्धारित कतिपय अंशों के ऊपर ही है । यह ऐसा पाण्डित्य- 
पूर्ण है तथा छात्रों के लिए उपयोगी है । 

२. शब्दरत्न सहित site मनोरमा की प्रभा टीका--व्याकरण शास्त्र के इस दाशं- 
निक ग्रन्थ के ऊपर भी पं० सभापति जी ने बड़ी सुबोध टीका का प्रणयन किया है 
जिसकी सहायता से मुल ग्रन्थ के दुरूह तथा विषम स्थलों के समझने में सरलता 
होती है l 

३. सिद्धान्त कौमुदी पर लक्ष्मी व्याख्या- सिद्धान्त कोमुदी के कतिपय आरम्मिक 
अंशों पर समापति जी ने बड़ी ही अच्छी तथा उपयोगी टीका का निर्माण किया । 
इसमें व्याकरणशास्त्र के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में उस सूत्र के विषय में जो सिद्धान्त स्था-' 
पित किये गये हैं उन सब का एकत्र अनुशीलन इस ग्रन्थ को महत्वपूर्ण बना रहा है । 


४. वेदिक धमंरहस्य--जिसमें सनातन धमं के विरोधी आक्षेपों का निराकरण है । 

शिष्यों के ऊपर उनकी इतनी उदारता एवं कृपाहष्टि थी कि उन्होंने अपने प्रमुख 
छात्र प० बालकृष्ण पंचोली के नाम से दूसरे एवं तीसरे ग्रन्थों को प्रकाशित कराया । 
अधिकांश तो इन्हीं का लिखा हुआ है, परन्तु इन्होंने अपने शिष्य को ही लेखक होने 
का गौरव प्रदान किया। | 
स्वभाव 

To सभापति जी का स्वभाव बड़ा ही सात्विक तथा सहानुभूति से युक्त था । मे 
दयालु तथा परोपकारी थे । राजा साहब से पैरवी कर अनेक गरीब छात्रों को आथिक 
सहायता दिलाया करते थे । राजा साहब मी इनके उपकारी स्वमाव से इन्हें बहुत ही 
आदर तथा सत्कार देते थे । इन्हें अधिक वृत्ति पर संस्कृत कालेज में मी जाने का 
अवसर आया परन्तु बलदेव दास बिरला जी ने इन्हें अन्यत्र जाने नहीं दिया । वेतन-- 
कि gi के साथ ही साथ उन्हें विद्यालय का अध्यक्ष बनाये ही रखा । समापति जी के 
दारा विद्वानों का आदर सवंदा हुआ करता था । और राजा साहब के द्वारा इन्हीं की j 
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ह पण्डित सभापति उपाध्यायः 


देख-रेख में समय-समय पर अनेक धार्मिक कृत्यों का मी अनुष्ठान होता रहा । इन्हीं के : 
उपदेश से facet जी ने विद्यालय का क्षेत्र मी बढ़ा दिया । यह केवल अध्यापन का ही. 
संस्थान न रहा, प्रत्युत उसके द्वारा भारतीय धर्म तथा भारतीय संस्कृति के अनुष्ठान i 
के निमित्त भी अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जाती थीं । फलतः इस विद्यालय का क्षेत्र 
बड़ा ही विशाल तथा बहुमुखी है । और इसके लिए do समापति जी का उपदेश सर्वथा 
जागरूक रहता था । इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता । 


| सभापति जी की गुरुमक्ति मी आदर्श उपस्थित करती थी । अपने गुरुजनो के प्रति | 
इनका सत्कार-माव सदा रहता था । एक विचित्र घटना से इस तथ्य की पर्याप्तरूपेण । 
पुष्टि होती है। १९४१ ई० की यह घटना है कि तिवारी जी मणिकणिका घाट के ऊपर 
ii तख्ता पर बैठ कर संध्योपासन कर रहे थे कि अकस्मातु उनके हृदय की गति रुक गई 
और वे गंगा जी में गिर गए । उन्हें बाहर निकाला गया । उनके दाह-संस्कार की 
विकट समस्या थी । उन्हें कोई सन्तान न थी । फलतः उनका दाह-संस्कार कोन करे ? 
इसी के ऊपर संकट उपस्थित हुआ । सवंसम्मति से प्रधान शिष्य होने के नाते सभापति 
जी के ऊपर ही इस कार्य का भार सौंपा गया । और इन्होंने बड़े ही प्रेम तथा लगन 
के साथ अपने गुरु जी की अन्तेष्टि तथा श्राद्ध आदि कार्यो का शास्त्रीय रीति से विधिवत्‌ 
अनुष्ठान किया । ऐसी ही थी उनकी आदर्श गुरुमक्ति। इन्हीं गुणों के कारण वे काशी 
के पण्डितों में चिरस्मरणीय बने रहेंगे । 


शिष्यमण्डली 


पण्डित सभापति जी की शिष्यमण्डली पर्याप्त रूप से बड़ी थी जिसमें उत्तर 
iit प्रदेशीय छात्रों के अतिरिक्त गुजर तथा महाराष्ट्रीय छात्रों का मी समावेश था । विभिन्न 
प्रान्तों में अध्यापन करने वाले विद्वानु शिष्यों का नामाङ्कन न कर केवल दो ही शिष्पों 
का यहाँ निर्देश किया जाता है । ये शिष्य वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण- 
विभाग से सम्बन्ध रखते हैं व्याकरण के पारगामी अध्यापकों से मण्डित होने के कारण 
itt यह व्याकरण-विमाग विशेष विश्रुत तथा सम्मानित था । इधर के अध्यापकों में पण्डित 
गणपति शास्त्री मोकाटे जी का नाम विशेष रूपेण उल्लेखनीय है । उन्होंने अपने गुरुवयं 
| श्री तात्याशास्त्री जी की भूति पर नवीन व्याख्या का प्रणयन कर उसे छात्रों के लिए 
ji सरल-सुबोध बनाने का प्रशंसनीय कार्ये किया । इन्हीं के शिष्य पण्डित मुरलीधर मिथ 
| ने (जो इस विभाग के अध्यक्ष पद पर अनेक वर्षो तक विराजमान थे) रामचन्द्राचायं- 

| रचित प्रक्रियाकोमुदी की शेष श्रीकृष्णप्रणीत प्रकाश-ताम्नी . व्याख्या का सम्पादन 
i बडी योग्यता से किया है। इन्होंने स्वयं xa नामक टिप्पणी से भी इसे विभूषित 
i कर गूढ़ स्थलों को सुबोध बनाने का इलाघ्य प्रयास किया है । इसी नव्य व्याकरंण- 


७ 


पा इस ग्रन्थ के दो खण्डों का प्रकाशन-हो चुका है काशीस्थ संपूर्णानन्द संस्कृत विश्व 
< “विद्यालय के अनुसन्धान संस्थान के द्वारा १९७८ ६० में । | (३ 
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| विभाग में पण्डित समापति उपाध्याय जी के दो शिष्यों ने बडी योग्यता से अध्यापन.” 
का कार्यं सम्पन्न किया हे. (१) पण्डित बालकृष्ण पञ्जोली तथा ।२) पण्डित कोर्लिका 
प्रसाद शुक्ल ने । पण्डित बालकृष्ण पश्चोली गुजराती ब्राह्मण हँ । शास्त्र में जितने 
चतुर हैं, उससे कहीं अधिक चतुर हैं लोक-व्यवहार में । उनकी गुरुमक्ति विशेष रूप से 
| प्रशंसनीय है । फलतः गुरु की कृपा से दो ग्रन्थों का प्रणयन भी उन्होंने किया है । 
पण्डित कालिकाप्रसाद जी गोरखपुर मण्डल के ही सरयुपारीण ब्राह्मणावतंस हैं । शास्त्र 
। तथा लोक दोनों में उनकी चातुरी प्रशंसनीय है । व्याकरण शास्त्र की सूक्ष्म विवेचना में 
कृतकाय होने के कारण इनके द्वारा सम्पादित पण्डित यागेश शास्त्री रचित हेमवती* 
तथा नागेश रचित वैयाकरण-सिद्धान्त-मञ्जूषा दोनों ही नितान्त उपादेय एवं प्रामाणिक 
प्रस्तावना से मण्डित हैं जिससे इनका शास्त्रीय वैदुष्य स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है । 
आजकल ये ही विभागाध्यक्ष हैं | 

पण्डित सभापति जो को राज्य-माच्यता तथा विदवनु-मान्यता दोनों ही प्रचुर मात्रा 
में प्राप्त थी । उत्तरप्रदेश के शासन ने अपनी विधान परिषद्‌ के लिए किसी संस्कृत 
विद्वानु को मनोनीत करने का निर्णय किया था। उस समय श्री सम्पूर्णानन्द जी उत्तर- 
प्रदेश के मुख्यमन्त्री के रूप में प्रतिष्ठित थे । उन्हीं के प्रयत्न से पं० समापति उपा- 
घ्याय उत्तरप्रदेश की विधान परिषद्‌ में विशिष्ट विद्वानु के खूप में मनोनीत किए गये 
और ag सदस्यता उन्होंने ६ वर्षों तक बड़ी योग्यता के साथ निबाही | उस समय 
इन्होंने वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अनेक प्रस्तावों के द्वारा संस्कृत 
विद्या की उन्नति तथा प्रचार में योगदान दिया । काशी के घाटों के जीर्णोद्वार करने के 
प्रस्ताव का मी आपने समर्थन किया । पं० जी के द्वारा रखे गये प्रस्तावों को श्री संपूर्णा- 
नन्द जी ने स्वीकार कर सफल बनाया । यह पहला ही अवसर था कि स्वतन्त्र मारत 
में संस्कृत के एक विद्वान्‌ को प्रान्त की महनीय समा में मनोनीत कर संस्कृत विद्या का 
गौरव बढ़ाया गया था । 

विभिन्न प्रान्तों के विद्वानों के द्वारा पंडित जी का विशेष सन्मान तथा आदर किया 
गया था । इन्होंने चारो धामों की विधिवत्‌ यात्रा सम्पन्न की थी । इस अवसर पर गुजरात 
प्रान्त के जिन बड़े-बड़े नगरों में तीर्थयात्रा के अवसर पर समापति जी गये थे वहाँ 
सवंत्र इनका अभिनन्दन बड़े समारोह के साथ सम्पन्न किया गया था। इस कायं में 
इनके पट्ट शिष्य व्याकरणाचायं पं० बालकृष्ण पंचोली जी का भी विशेष हाथ था । 
इस यात्रा से लौटने के बाद पंडित जी ने बड़े समारोह के साथ मागवत के सप्ताह का श्रवण 
किया तथा काझी के मान्य विद्वानों की महती समा करके उनकी पुजा-अर्चा आदर- 
भाव के साथ सम्पन्न की । इस प्रकार इनका संपूर्ण जीवन ही संस्कृत विद्या के प्रचार- 


१. संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, १९७५ go । 
। २. संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा 0. र... १६७७ Fo | 
३१ 
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ण्डित रामय 
is प! sma] त्रिपाठी 


पूजा, अर्चा में आस्थापूर्वक व्यतीत हुआ । भगवाम्‌ की कृपा से इन्हें लम्बी ८४ वर्ष 
’ ने < > © > R i 

की आयु प्राप्त थी जिसको उन्होंने पूर्ण रप से धम तथा संस्कृत: के उत्यान एन Sey 
भे लगाया । इन्हें अनेक संस्थाओं से सम्मान प्राप्त था । इन्होंने वाराणसेय संस्कृत 


विद्यालय में सम्मानित अध्यापक पद को अलंकृत किया था । भारतधम महामण्डल ने 


'महामहाध्यापक' पदवी से तथा agaa विद्यालय ने “शाब्दिक रत्न' पदवी प्रदान कर 


आपको सम्मानित तथा समाहत किया था । 
| (ख) पं० अस्बिकाप्रसाद उपाध्याय 
१ (आस्पद--उपाध्याय, उपाधि-व्याकरणशिरोमणि) s 
पं० अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय सभापति जी के ज्येष्ठ माई के पुत्र थे । फलतः 
उनके भतीजा थे । इनका अध्ययन सभापति जी के साथ ही रहकर हुआ | ये भी 
तिवारी जी के तथा दामोदर शास्त्री के अनुगत शिष्य थे। इन गुरुओं की कृपा से 
इन्होंने व्याकरण शास्त्र में अभिनन्दनीय प्रवीणता प्राप्त की थी । थे हिन्दू विश्वविद्यालय 
में संस्कृत महाविद्यालय के व्याकरण विभाग के प्राध्यापक थे । पाण्डित्य के साथ 
स्वभाव में बड़ी ही कोमलता तथा नम्रता थी । इन्हीं गुणों के कारण महामना मालवीय 
जी इन्हें विशेष मानते थे । आधुनिक व्याकरण के साथ न्यायद्यास्त्र का भी इन्होंने खुब 
जमकर अध्ययन किया था । ये बड़े सफल अध्यापक थे । हिन्दु विश्वविद्यालय की सेवा 
से मुक्त होने के बाद मी इनका अध्यापन कार्य चलता रहा । ये sto वेनिस के विशेष 
सम्पर्क में आये थे और उनसे पाश्‍चात्य विद्या की अनेक बातें सीखी थीं। इनके 
द्वारा तैयार किये गये अनेक छात्र पाठशालाओं में अध्यापन का कार्य करते हुए इनकी 
| पाण्डित्य की परम्परा को आज मी अग्रसर कर रहे हैं । महाभाष्य की तैयारी इन्होंने 
if बड़े प्रेम और परिश्रम से की थी । इन्हें पूरा महामाष्य आदि से अन्त तक कंठस्थ था | 
|| इनका निधन तीन-चार वर्ष पूवं ८० ad की आयु में काशी ही में हुआ । 
उपाध्याय जी बड़े ही सात्त्विक प्रवृत्ति के विद्वानु थे । वागीश्वरी जी के ये निष्ठा- 
वाच श्रद्धालु उपासक थे । प्रति शुक्रवार को ये वागीश्वरी जी के (जंतपुरा में स्थित) 
i मन्दिर में दर्शनाथं जाते और जप-उपासना करते थे । इनका यह age नियम तमी 
i हूटा जब वे अशक्त हो गये ॥ प्रातः सप्तशती का जप-पाठ इनकी दिनचर्या का अभिन्न 
| अङ्ग था । फलतः इन्होंने बड़ी शान्ति और सन्तोष से जीवन बिताकर एक आदश 
|| उपस्थित किया । 
। Go सभापति जी के सहयोगी 
पण्डित रामयश त्रिपाठी 'महाशय जी? 
i (आस्पद--त्रिपाठी, उपाधि--व्याकरणरत्नाकर) 
गट त्याग और तपस्या की मूर्ति, निःस्पृहता के नवीन विग्रह, अध्यात्म मागं के तरि 
| उपासक तथा पाणिनीय व्याकरण के पारगामी पण्डित रामयश त्रिपाठी की प्रतिष्ठा 
तथा प्रसिद्धि काशीस्थ विद्वन्मडली में आधुनिक पण्डितों में सबसे अधिक थी | a प्रत्येक 
व्यक्ति को--यहाँ तक कि अपने शिष्यों को भी-_'महाशय जी' के आदरणीय TAN 
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|. से सम्बोधित करते थे । अतः इस प्रवृत्ति के कारण ही ये पण्डित-मण्डली में 
जी' के नाम से विख्यात थे । 

श्री त्रिपाठीजी का जन्मस्थान वाराणसी से १६ मील वायव्य कोण में वर्तमान 
ग्राम निमैचा है जो adaa हवाई अड्डा वावतपुर के ही निकट है । आपके पूवंज सिद्ध 
महात्मा श्री कपिलेश्वर बावा एक बार सरयूपार के प्रख्यात अपने धतुरा नामक ग्राम 
से चलकर तीर्थाटन करते हुए इसी निमैचा ग्राम में आये थे । इसी ग्राम में एक 
। एरण्ड (रेड) वृक्ष की छाया में बैठकर भगवत्‌ स्मरण करने लगे । ग्रामवासियों ने 
सघन वृक्ष की छाया में चलने के लिए उनसे fag आग्रह किया | किन्तु आपने ग्राम- 
वासियों को यह कहकर लौटा दिया कि आप लोग थोड़ी देर वाद पुनः आवें । जब 
गाँव के लोग कुछ देर बाद पुनः वहाँ आये तो वहाँ पर वह एरण्ड वृक्ष था ही नहीं, 
बल्कि उसको जगह एक विशाल छायादार नीम का वृक्ष लहरा रहा था | इस चमत्कार 
से वहाँ के निवासी आइचयंचकित होकर आपसे उसी ग्राम में रहने की प्रार्थना करने 
लगे। आपने उनकी प्राथना स्वीकार करके उस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया । 
ऐसी किवदन्ती है कि उसी नीम वृक्ष के नाम पर उस ग्राम का नाम मी निमैचा पड़ा । 
इसी कुल में काल-क्रमवशात्‌ सरयूपारीणवंशावतंस विद्वत्कुल-भूषण श्री पं० रामयश 
त्रिपाठी का जन्म हुआ । यह घटना सं० १६४१ अर्थात्‌ १८८४ ई० की है। 

आपके पूर्वज श्री कपिलेइवर बाबा के वंश में आपके पितामह श्री पं० शिवजगत 
त्रिपाठी के तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। १--श्री बालमुकुन्द त्रिपाठी, २--श्री बलमद्र 
त्रिपाठी और ३--श्री कामताप्रसाद त्रिपाठी । श्री बालमुकुन्दजी (मुकुन्दी तिवारी) के 
एकमात्र पुत्र श्री रामयद्य त्रिपाठी तथा ४ कन्याएँ थीं । श्री मुकुन्दी तिवारी अपने समय 
के समृद्ध सद्गृहस्थ थे । उनकी साधु-प्रकृति के कारण उन्हें लोग साधु कहते थे। 
श्री रामयञ्च त्रिपाठीजी की माता का नाम अन्नपूर्णा देवी था । इनका विवाह बाल्य- 
काळ में ही पास के ग्राम अनेई के प्रसिद्ध शुक्ल श्री पं० कवलेश्‍वरजी की पुत्री के 
साथ हुआ था । वह देवी साक्षात्‌ लक्ष्मीस्वरूपा सती साध्वी पतिधमंपरायण थीं । 
आजीवन पति की सेवा में रत थीं। विधि-विधान से कोई सन्तान नहीं हुई । श्री 
त्रिपाठीजी के सामने ही काशी में पाथिव शरीर छोड़कर शिवसायुज्य को प्राप्त 
कर लिया । 

श्री त्रिपाठीजी बच्चे से लेकर वृद्ध तक समी लोगों को महाशयजी कहा करते 
थे । फलतः उन्हें मी लोग महाशयजी के नाम से जानने लगे । इनका यह नाम “महाय 
जी वास्तविक नाम की अपेक्षा अधिक प्रचलित हो गया । 


अध्ययन 
श्री महाशयजी के पिताजी की हादिक इच्छा थी कि मेरा एकमात्र पुत्र श्री महाशय 


oe साधारण ज्योतिष, कमंकाण्ड का अध्ययन करके घर पर ही रहकर गृहस्थी का कायं 
करे । पिता के आदेशवश श्री महाशयजी ने ग्रामीण, स्थानीय पण्डितों से ज्योतिष 


“महाद्यय 
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का अध्ययन प्रारम्भ किया । किन्तु मुह॒तं-चिन्तामणि के पढ्ने के बाद अन्तनिहित 

सरस्वती ने व्याकरणादि शास्त्रों के अध्ययन के लिए भी इन्हें विशेष रूप से उत्कण्ठित 

किया । फल यह हुआ कि एक दिन रात्रि में घर छोड़कर काशी पहुंचे । कुछ हो 

दिनों के बाद जगज्जननी अन्नपूर्णा की अनुकम्पा से काशी के रईस जगतगंज निवासी 

श्री बाबू कवीन्द्र नारायण सिंहजी ने अपने शिवालय में आपको रहने के लिए निवास- 

| स्थान दिया और हर प्रकार का सहयोग प्रदान करके आपको अध्ययन के लिए विशेष 

| सहायता दी । शिवालय में निवास करते हुए महाशयजी ने गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज 

से सनु १९१४ में व्याकरण विषय में आचार्यं परीक्षा उत्तीणं की। इनके प्रधान 

रूप से गुरुजन वैयाकरणकेशरी पूज्य श्री दामोदर शास्त्री तथा भूतिकार श्री तात्या 

। शास्त्रीजी थे । उन्हीं गुरुजनो की कृपा से श्री महाशयजी को अभूतपूर्व व्याकरण- 

विषयक प्रौढि प्राप्त हुई । यह लिखना अप्रासांगिक न होगा कि अध्ययन कालमें ही 

प्रतिदिन शिवालय में छात्रों को आप पढ़ाते भी रहते थे । इनकी पाठन-प्रणाली अनुपम 

थी । व्याकरण शास्त्र के निगूढ़ तत्वों का विवेचन आप इस प्रकार करते थे कि बड़े- 

बड़े प्रतिभाशाली छात्र ही उनसे अध्ययन करके सन्तुष्ट ही नहीं हो जाते थे बल्कि ag- 
बड़े विद्वानु भी उनकी शैक्षणिक शैली के मुक्तकण्ठ से प्रशंसक थे । 


अध्यापन 


जुलाई सनु १६१८ ई० में उस समय के अतीव विख्यात मारवाडी संस्कृत कालेज 
मीरघाट, वाराणसी नामक विद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर आप नियुक्त हुए। सत्र 
१९२६ के जून मास तक उस विद्यालय में अध्यापन करते हुए सर्वाधिक छात्रों को 
सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली बनाकर व्याकरणाचायं परीक्षोत्तीणे कराया । उसके पश्चात्‌ 
जुलाई सब्‌ १६२६ ई० में श्री गौरीशंकर गोयनका द्वारा संस्थापित ललिता घाट पर 
hi स्थित गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में विद्वज्जनानुरोधवदा आप अध्यापन कार्य करने 
| लगे । इस महाविद्यालय में सनु १९४१ तक आप विद्यादान देते रहे । इस महा- 


विद्यालय से कितने छात्र सुयोग्य होकर आचायं परीक्षोत्तीणे हुए, उनकी गणना करना 
सम्भव नहीं है। 


| | यह उल्ळेखनीय है कि उस समय प्राय: काशी के समी संस्कृत विद्यालय प्रात” 
|| काल लगते थे । इसी कारण विद्यालयीय काय के पश्चात्‌ श्री महाशयजी के मुख्य 
|| दो दैनिक कार्ये थे। पहला कायं यह था कि अपराह्न में बिशिष्ट पाठों को पढाता 
[i और दूसरा कायं था कि व्याकरण शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्रों में भी प्रौढ़ परा 
| करने के लिए उन विषयों को विशेष मर्मज्ञ एवं सुप्रसिद्ध विद्वानों से नियमतः अध्ययन 
i करना । सर्वप्रथम इन्होंने महामहोपाघ्याय पूज्य श्री वामाचरण भट्टाचायं से aal 
बि न्याय का अध्ययन ११ वर्षों तक किया था । श्री भट्टाचायंजी छ | 
महाशयजी की प्रौढि से विशेष रूप से प्रमावित हुए थे । तदुपरान्त, इन्होंने काशी 
सुप्रसिद्ध विद्वन्मृधंन्य महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मण शास्त्रीजी से शांकर वेदान्त प्र 
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| क्षा की पाण्डित्य neni ४८५ 
अध्ययन लगभग ८ वर्षों तक किया था तथा मीमांसा शास्त्र का अध्ययन प्रसिद्ध 
मीमांसक महामहोपाध्याय श्री चिन्न स्वामीजी से ६ वर्षो तक किया । संक्षेप में श्री 
महाशयजी ने सभी विषयों का अध्ययन गुरुपरम्परा से किया । यह मी विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है कि अध्ययन काल में श्री महाशयजी की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति थी 
कि ये अधीत विषयों को अपनी भाषा में लिपिबद्ध कर दिया करते थे । किन्तु इन्होंने 
| अपने जीवनकाल में स्वहस्तलिखित लेखों को महत्व नहीं दिया जिससे आज के 
। विद्वज्जन उनसे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं । यह निश्‍चय है कि महाशयजी के व्याकरण, 
| न्याय, वेदान्त तथा मीमांसा विषयक लेखों से उनका विशिष्ट वेदुष्य तो व्यक्त होता 
] ही है, संस्कृत समाज का मी अत्युपकार होगा । 


गोयनका संस्कृत महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात्‌ महाशय जी ने मीरघाट पर स्थित 


| qida विद्यालय में निःशुल्क विद्यादान देने की स्वीकृति दे दी। यह क्रम कतिपय 
| वर्षों तक चलता रहा । इसी बीच तपस्विनी पतिसेवारत धमंपत्नी का सन्‌ १६५८ ई० 


में शिवालय जगतगंज में देहावसान हो गया । इससे महाशय जी में विरक्ति का संचार 
सब लोगों को भी दिखाई देने लगा । उस समय तक अनन्त श्रीविभूषित धमंप्राण श्री 
स्वामी करपात्री जी महाराज के असाधारण ager एवं सबंतोमुखी प्रतिभा से श्री 
महाशय जी विशेष प्रभावित हो चुके थे। श्रीस्वामी जी के निरन्तर सन्निधान के 
इच्छुक श्री महाशय जी शिवालय जगतगंज को ( जहाँ पचास वर्षों तक निवास कर 
चुके थे ) सहसा छोड़कर दुर्गाकुण्ड पर स्थित adda में आ गए और आजीवन odds 
शिक्षा-मण्डल के उपाध्यक्ष बने रहे । 
सहाशय जी का सन्यासग्रहण 
र श्री महाशय जी वातरोग से पीडित रहते थे और यह सबको ज्ञात है कि वे तैल 

मदन प्रतिदिन कराते थे । उनके नियमित संयम से वह रोग दबा सा रहा । अवस्थाकृत 
शथिल्य के कारण ये पुन: उस रोग से विशेष ग्रस्त हो गये । यहाँ तक कि चलने- 
T fart में भी असमथे हो गये । एकबार विशेष ज्वर से आक्रान्त होने पर इन्होंने तुरन्त 
आतुर संन्यास ग्रहण करने के लिए पुज्य स्वामी श्री करपात्री जी से निवेदन किया और 
श्री स्वामी जी से संन्यासाश्रम में ये दीक्षित हो गये । इस आश्रम में इनका नाम श्री 
स्वामी राघवानन्द सरस्वती हुआ । 

महाशय जी अपने प्राक्तन सिद्धान्त एवं नियमवश संन्यासाश्रम में मी विहित 
भिक्षावृति का परित्याग करते हुए केवल फलाहार तथा दुग्धपान पर आश्रित रह कर 
दिनांक २३ जनवरी सनु १९६६ को ब्रह्मलीन हो गये । 
अध्यापन वेशिष्ट्य 

Ge il शिवालय प्राचीन आश्रमों का द्योतक था । योग्यतम शास्त्री तथा आचायं 
के सैकड़ों छात्र शिवालय में निवास करते ये । ब्राह्म qed में जब पण्डितजी के साथ 
छात्र हरहरमहादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे कहते हुए गंगास्नान के लिए पैदल 
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जाते थे, उस समय शिवालय की अपूर्व ही छटा होती थी । मध्याल्लोत्तर विशिष्ट पाठों मे 
छात्रों की इतनी अधिक संख्या हो जाती थी कि अग्रिम पंक्ति में स्थान-प्राप्ति के लिए । 
छात्रों में होइ सी लग जाती थी । इसी शिवालय में रह कर जगद्गुरु रामानुजाचायं, 
स्वर्गीय श्री देवनायकाचायं प्रभृति अनेक प्रतिभासम्पन्न छात्र शास्त्री जी से शिक्षा प्राप्त 
कर चुके हैं । पुरी के पीठाधीश्वर वर्तमान जगद्गुरु शंकराचार्य श्री निरंजनदेव तीथं जी 
महाराज (उस समय के चन्द्रशेखर शास्त्री) गुरुजी के प्रमुख शिष्यों में थे । शास्त्रीजी की 
अध्यापन शैली अनुपम थी । अति निगूढ शास्त्रीय तत्वों का प्रतिपादन गुरु जी के द्वारा 
किस प्रकार किया जाता था यह तो उनके सम्पकं में आगत व्यक्ति ही समझ सकता 
है । अधीतविषयों पर छात्रों को गवं होता था और आज मी वे ही उनके छात्र भारत 
| वर्ष के कोने-कोने में महाशय जी की विभूति का विस्तार करते हुए प्रख्यात विद्वानों के 
रूप में विद्यमान हैं | 


महाशयजी का आचरण 

प्रतिदिन छात्रो के साथ मणिकणिका कुण्ड तथा गंगा जी में स्तान करके बाबा 
विश्वनाथ जी का aaa करना गुरुजी का नित्य का कार्य था। थे कट्टर शेव एवं 
शंकरमगवानू के परमभक्त थे । विभूतिधारण के लिए, विश्वनाथ जी की उपासना के 
लिए तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता में रहने के लिए इनका सदा उपदेश होता था। 
इनकी सनातनधम में सच्ची निष्ठा थी। सनातनधर्मानुसार ही सदाचरण करना, 
शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ही सामाजिक विषयों पर व्यवस्था देना, विशिष्ट पुरुषों 
के प्रबल आग्रह पर भी स्वसिद्धान्त के अनुसार ही काये करना, विद्यादान को सर्वोच 
मानना, धमंपत्नी के निधन के बाद अपने ही हाथों से मोजन बनाना, बाजार की घी, 
चीनी आदि अविश्वसनीय वस्तुओं का परित्याग करना उनका प्राकृतिक सिद्धान्त = 
I संक्षेप में ये सनातनधमं के मूतिमानु स्वरूप थे । यह विशेषतः उल्लेख्य है कि इन्हे 
ne युवावस्था में ही अपने शिष्य श्री देवनायकाचायं जी के साथ चारोधाम की सस्त्रीक 
i} तीथयात्रा विधिविधानपुवेक सम्पन्न की थी । 


| अद्वितीय त्याग 
| | विरले ही महात्माओं में ऐसी त्याग मावना देखने में आएगी जैसी गुरु जी में थी। 
| | इन्हें गोयनका विद्यालय से १०० (सौ रुपये) मासिक मिलता था । इन्होंने यही निश्चय 
| किया कि दुग्ध के लिए ३०-०० तीस रुपया पर्याप्त होगा । अवशिष्ट ७०-०० सत्तर 
ii रुपये के सदुपयोग के लिए वे अपने ग्राम निमैचा में एक संस्कृत पाठशाला स्थापित 
। करके संस्था को प्रति मास ७०-०० रुपया देते रहे । आज भी वही विद्यालय भी कपिः 
aie लेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के नाम से प्रचलित है जो आचायं-पयंन्त मान्यता प्राप्त 
‘i तथा राज्य-सहायता-प्राप्त है । उनकी पैतृक सम्पत्ति में से लगमग आठ ह भूमि 
मिली थी, जिसका आधा माग संस्कृत पाठशाला को और आधा माग अपने वंश 
को दे दिया । 
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महाशय जी की मनस्विता 
! ये घर पर अपने छात्रों का अध्यापन किया करते थे जिससे काशीस्थ विद्वानों 
में धीरे-धीरे इनकी ख्याति होने लगी । कुछ दिनों के पश्चात्‌ इनकी नियुक्ति मारवाड़ी 
संस्कृत कालेज, काशी में व्याकरण की गद्दी पर हुई । इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक 
का यह आदेश था कि जो कोई मी अध्यापक विलम्ब करके पाठशाला में आवे 
उसे नौकर द्वारा घड़ी दिखला दी जाय जिससे उसे अपने fasta से आने का पता 
लग जाय । महाशय जी को यह आदेश बड़ा खलता था। ये बड़े ही मनस्वी और 
स्वाभिमानी-पुरुष थे । एक दिन ऐसी ही घटना घटी । ज्योंही महाशय जी गंगा स्नान 
तथा विश्वनाथ जी का दशन कर, अपना कमण्डलु लेकर विद्यालय पहुँचे वैसे ही faa- त 
लय के भृत्य ने विलम्ब से आने के कारण नियमानुसार इन्हें घड़ी दिखला दी । इससे | 
इनके मानी मन को बडी ठेस लगी । भतः इन्होंने तुरन्त अपना कमण्डलु उठाकर पाठ- | 
शाला से बाहर आकर अपने घर का रास्ता लिया । इस घटना से क्षुब्ध होकर विद्या- | 
लय के अधिकारियों ने इन्हें बहुत समुझाया-बुझाया परन्तु इन्होंने यावज्जीवन उस 
विद्यालय में पैर नहीं रखा । मनस्विता की मूर्ति जो थे । 
त्याग तथा सारल्य 
महाशय जी इतने त्यागी पुरुष थे कि ये समय-समय पर अपने विद्यार्थियों के 
भोजनादिक का खर्च मी स्वयं उठाते थे । जब ये मारवाड़ी संस्कृत कालेज का अध्यापन 
कार्यं छोड़ कर घर लौट आये, तब इनके प्रिय तथा विशिष्ट शिष्यों ने मी उस विद्यालय 
का परित्याग कर दिया । फलस्वरूप विद्यालय के अधिकारियों ने इन विद्यार्थियों की 
तीन मास की छात्रवृत्ति रोक दी जिससे छात्रों को अनेक कठिताइयों का सामना करना 
पड़ा । परन्तु त्यागी महाशय जी अपने fai के कष्ट को देख नहीं सकते थे । इन्होंने 
कवीन्द्रनारायण सिंह से आथिक सहायता दिलवा कर तथा स्वयं देकर इन छात्रों की 
आथिक क्षति की पुति की । 25 
महाशय जी व्याकरण शास्त्र के अध्यापन में प्रवीण थे । परिभाषेन्दुशेंखर आदि 
ग्रन्थों का अध्यापन करते समय ये व्याकरण के विषम स्थलों को बडी ही सुस्पष्टता से 
समझाते थे । जहाँ विषम 'पंक्तियाँ' थीं उनको सुलझाने में ये बड़े ही दक्ष थे । ये अपने 
अध्यापन कायं में बड़े ही सच्चे थे । व्याकरण में जब ऐसे अनेक कठिन स्थल आते 
जिनका अथं इन्हें स्पष्ट नहीं होता था तब ये छात्रों को सहज माव से कह दिया करते 
थे कि यह स्थल मुझे स्वयं स्पष्ट नहीं है । मैं इस पर विचार कर इसे मविध्य में 
पढ़ाळेंगा । आजकल के स्वयंभु एवं तथाकथित विद्वानु अध्यापकों की भाँति à अपनी 
विद्वा का प्रदशन नहीं करते थे, बल्कि अपनी त्रुटियों के प्रकाशन में कमी संकोच का 
l अनुमव नहीं करते थे । 
E gel एक विशिष्ट घटना में सवं 
। महाद्ययजी की अध्यापन शैली की अत्यन्त ख्याति थी । काशी में gda इनकी 


अध्यापन कला की प्रशंसा मुक्तकण्ठ से सुनाई पड़ती । एक बार की घटना है कि केन्द्रीय 
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सरकार के द्वारा नियुक्त “संस्कृत कमीशन” संस्कृत के अध्ययनाध्यापन में सुधार के 
लिए अपनी संस्तुति प्रस्तुत करने के निमित्त काशी आया हुआ था | कमीशन के सदस्यों 
ने विशुद्ध प्राचीन परिपाटी के अनुसार संस्कृत की अध्यापन शेली को देखने की इच्छा 
प्रकट की । उस समय रात्रि के आठ बजे थे और कमीशन को दूसरे ही दिन प्रातः 
काशी से प्रस्थान करना था । अतः समस्या यह थी कि रात्रि की इस अतिवेला में कौन ऐसा 
अध्यापक होगा जो अध्यापन का काये करता होगा । तब कुछ लोगों ने बतलाया कि 
महाद्यय जी अपने छात्रों को अधिक रात्रि तक पढ़ाते रहते हैं अतः कमीशन के सदस्य 
संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्कालीन रजिष्ट्रार to रामनरेश मिश्र के साथ बिना कोई 
सूचना दिये ही महाशय जी के घर जा पहुंचे । यह देखकर उनके आश्चयं का ठिकाना 
नहीं था कि कुश के आसन पर आसीन महाशय जी जाड़े की उस रात में छात्रों को 
बड़े मनोयोग से अपने घर पर पढ़ा रहे हँ । कमीशन के सदस्य कुशासन पर वहीं थोड़ी 
देर तक बैठ कर इनके अध्यापन की परम्परागत पद्धति का निरीक्षण करते रहे । अन्त 
में वे अत्यन्त प्रसन्न होकर वापस आये और महाशय जी के पाठन तथा आचार की 
भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । 


सत्यनिष्ठा 

महाशय जी बड़े ही धमंमीरु व्यक्ति थे। ये अपने सभी कार्यो को धमं की तुला 
पर तौलकर ही किया करते थे । एक बार की घटना है कि महाशय जी किसी परीक्षा 
में परीक्षक थे जिसमें इनके भगिनीपति (बहनोई) ने मी परीक्षा दी थी । वह व्यक्ति 
लगातार चार वर्षो तक परीक्षा में अनुत्तीणं हो रहा था । उसने प्रतिज्ञा की थी कि 
इस बार अनुत्तीणं होने पर गंगा में gaT अपना प्राणत्याग कर दूंगा, संयोग ऐसा 
हुआ कि जिस प्रश्न-पत्र में महाशय जी परीक्षक थे उसमें वह आठ agi से अनुत्तीणं 
ही रहा था । अतः अबकी बार की अनुत्तीणंता से उत्पन्न होने वाली भयानक परिस्थिति 
की आशंका कर इनके प्रिय शिष्यों तथा सम्बन्धियों ने उस छात्र को साग्रह उत्तीर्णाङ्क 
प्रदान करने की महाशय जी से प्रार्थना की । परन्तु gras महाशय जी अपने सिद्धान्त 


` से टस से मस नहीं हुए । परन्तु जब इन लोगों ने इनकी इस धमंभीरुता से अपने ही 


बहनोई की ब्रह्महत्या का कलंक लगने का एवं पापभागी होने का इन्हें भय दिखलाया 
तब इन्होंने ८ अंक कृपांक देकर उसे उत्तीण करना स्वीकार किया । परन्तु इस HUF 
का उपयोग इन्होंने अपने सम्बन्धी ही के लिए नहीं किया, बल्कि समस्त छात्रों के अंकों 
में ८ अंक की वृद्धि कर दी जिससे बहुत से छात्र उस वषे प्रथम श्रेणी में उत्तीणं हो 
गये । यह थी महाशय जी की सक्यनिष्ठा । 

“महाशय जी? पण्डित होने के साथ ही साथ तपस्वी भी थे । इन्होंने केवल अध्ययन 
और = द्वारा ही संस्कृत का प्रचार नहीं किया, प्रत्युत इन्होंने अपने ही गाँव पर 
एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी कर रखी थी जिसके संचालन का a व्यय 
ये अपने अल्प वेतन से कुछ धनराशि बचाकर दिया करते थे । जीवन के अन्तिम दिनों 
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में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था । उन दिनों भी इन्होंने एक विद्वानु पण्डित को 
पुराण सुनाने के लिए नियुक्त कर रखा था। ये सदाचार के ऊपर विशेष बल देतेथे। 
स्वयं इसका पालन करते हुए ये अपने छात्रों को भी आचार-विचार की रक्षा करने पर 
बड़ा जोर देते थे । यदि कोई छात्र आचार का भंग करता था तो उसे कठोर दण्ड भी 
देते थे । महाशयजी की विद्वत्ता तथा सदाचार के संबंध में जो संस्तुति की गई है वह 
अत्यन्त उचित प्रतीत होती है ।-- 

“'विख्याता विदुषां गणे सुयशसः छात्रेरनन्तेवृंताः, 

शान्ताः सत्यसमेघमानसुषमाः स्वाचारधूर्घारकाः | 

विद्यागौरववेदुषीसुविनयेः लोकातिगाः पण्डिताः, 

श्रीमत्‌ रामयशस्त्रिपाठिपदृभृद्‌ aat: जयन्ति ध्रुवम्‌ ॥” 


शिष्यमण्डली 
महाशयजी के ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ही अधिक है जिन्होंने इनके सम्पक में 
आकर संस्कृत व्याकरण के प्रौढ़ ग्रन्थों का गुरुमुख से श्रद्धापूर्वक अध्ययन कर अपनी 
| प्रतिमा को प्रखर बनाया है । कतिपय शिष्यो का संक्षिप्त परिचय ही पर्याप्त होगा-- 
(१) पुरीपीठस्थ शंकराचाय श्री निरञ्जनदेव तीथंजी । आप राजपूताने के निवासी 
हँ । पूर्वाश्नम में चन्द्रशेखरशास्त्री के नाम से प्रख्यात थे । अनेक वर्षों तक महाराजा 
| संस्कृत कालेज, जयपुर के अध्यक्षं थे । शास्त्रों के चिन्तन में जेसी आपकी वंदुषी है, 
| वैसी ही अध्यात्म-साधना में आपकी शेमुषी है । सनातनधमं के गम्मीर रहस्यों के 
उपदेष्टा के रूप में आपकी प्रचुर ख्याति है। 

(२) काशीस्थ रामानुजाचायं श्री देवनायकाचायं महाशयजी के पट्ट॒शिष्यो में अन्य- 
तम थे । इनका जीवन विवरण आगे दिया गया है । ः 

(३) श्री दण्डी स्वामी रामानन्द सरस्वती--पूर्वाश्रम का नाम था go रामनाथ 
शुक्ल । श्री पण्डित पत्रिका ( वर्ष १, संख्या ९ ) में आपने महाशयजी की इलोकबद्ध 

| जीवनी प्रस्तुत को है । 

(४) मुरलीधर उपाध्याय जो व्याकरणाचायं होने के अतिरिक्त संस्कृत में एम०ए० 
मी थे । इन्होंने संस्कृत पाठयाला (उत्तरप्रदेश) के निरीक्षक का कार्य अनेक वर्षों तक 
किया । आजकल सेवानिवृत्त हैं । 

(५) Sto श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी--व्याकरण के अतिरिक्त सांख्ययोग एवं पुराण का 
आपने विशेष मनन कर गम्मीर पाण्डित्य अजित किया है । संस्कृत विश्वविद्यालय 
( काशी ) के पुराण विमाग के अध्यक्ष थे । पुराणविषयक अनेक ग्रन्थों का संस्कृत में 
प्रणयन किया है जिनमें मुख्य हैं--(१) पुराणेतिहासयो: सांख्ययोग-दशंनविमरा: 
(२) पुराणपर्यालोचनम्‌ (दो खण्ड) 1 

(६) पण्डित चण्डीप्रसाद पाठक- आजमगढ़ मण्डल के जिन्दोपुर ग्राम के निवासी । 
जन्म Go १९६० एवं निधन श्रावण कृष्ण त्रयोदशी Fo २०३७ । व्याकरण के प्रौढ़ 
क होने के अतिरिक्त पुष्ट-शरीर से मण्डित मल्ल भी थे । अश्वारोहण की कला में 
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नितान्त निपुण थे । अपने घर पर ही श्री गिरीश धमंसंघ संस्कृत महाविद्यालय के 
यावज्जीवन ४२ साल तक अध्यापक थे । आदर्शं शिक्षक एवं धर्मोपदेश के रूप में सदा 

स्मरण किये जायेंगे । 
(७) श्री छालबिहारी सिश्न--व्याकरण के अध्ययन के अतिरिक्त इन्होंने आयुवेद 
का मी विशेष अनुशीलन किया है । इन्होंने आजकल चिकित्सा करने से विशेष ख्याति 
| प्राप्त की है । ये सुबुद्ध लेखक हैं। इनका 'वेदिकी' नामक ग्रन्थ, जो सम्पूर्णानन्द जी के 
| “ब्राह्मण सावधान” के खण्डन के रूप में लिखा गया था, पाण्डित्यपूर्ण तथा लोकप्रिय है । 


i: (८) पण्डित शुकदेव झा--महाशय जी के शिष्यो में अग्रगण्य स्थान के अधिकारी 
| सुयोग्य वैयाकरण थे । नित्यानन्द संस्कृत महाविद्यालय में यावज्जीवन व्याकरणशास्त्र - 
का अध्यापन करते रहे । पुरा महाभाष्य तथा वाक्यपदीय इन्हें कण्ठाग्र थे, ऐसी प्रसिद्धि 
है । महाभाष्य का ममज्ञ होना बडी प्रशंसा अवश्य है, परन्तु उससे भी अधिक है वाक्य- 
पदीय के रहस्यों का ज्ञाता होना । और इन दोनों की सत्ता पण्डित शुकदेव झा के 
व्याकरण-पाण्डित्य का मेरुदण्ड है । इनके अनेक विद्वानु शिष्य हुँ : 


पण्डित शुकदेव झा ने व्याकरणशास्त्र में अनेक छात्रों को निष्णात वैयाकरण तैयार 

किया है । इन सुयोग्य छात्रों की श्रेणी में sto qaaa शास्त्री तथा sto भागीरथ 

प्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शास्त्री” विख्यात हैं। सत्यब्रत शास्त्री दिल्ली विश्वविद्यालय के 

| संस्कृत विमाग के प्राध्यापक हैं। इन्होंने व्याकरण सम्बन्धी महानिबन्ध ( थीसिस ) के 

f अतिरिक्त गोविन्द सिंह चरितम्‌' तथा “इन्दिरा गान्धी चरितम्‌? नामक महनीय काव्य- 
ग्रन्थों की रचना की है। 


| {o वागीश शास्त्री व्याकरण तथा भाषाविज्ञान के गम्भीर अनुशीलनकर्ता विद्वान्‌ 

हैं । आजकल सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में अनुसंधान संधान के निदेशक हैं। 
f इनके संस्कृत में निबद्ध अनेक शोधलेख विश्वविद्यालय की मुखपत्रिका “सारस्वती 
i सुषमा' में प्रकाशित हें । पाणिनि के घातुपाठ के विषय में इनका अनुशीलन गम्भीर 
| एवं प्रशंसनीय है । इस विषय के इनके दोनों ग्रन्थ “पाणिनीय धातुपाठ समीक्षा! 
| ( वाराणसी, १९६५ ई० ) तथा 'धात्वरथविज्ञानम्‌? ( वही, १६८० go ) बड़े ही 


प्रमेयबहुल, तथ्यपुणं तथा नवीन दिशा के द्योतक हैं । 


| इसी नित्यानन्द वेद-विद्यालय के अध्यक्ष पद पर अध्यापन कर कीतिलाभ करने 
वाले विद्वानु थे पण्डित दुण्ढिराजे शास्त्री टोपले (जन्म १८६० Fo, निधन समृ 
: १६६७ ई०) । इनके प्रपितामह श्री बालकृष्ण शास्त्री पुराण के, पितामह श्री गदाधर 
| साहित्य के एवं पिता श्री बटुकनाथ शास्त्री न्याय के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। दस 
वर्ष के वय में माता का और ऱ्यारहवें वषं में पिता की मृत्यु होने से “ad में 
अत्यन्त कष्ट सहना पड़ा । इन्होंने वामाचरण जी तथा म० म० श्री अम्बादत्त शास्त्री 
से न्यायशास्त्र का गहन अध्ययन किया। संत्र १९१२ में 'काव्यतीथ” तथा १६१५ में 
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न्यायाचायं की उपाधि अजित की । समु १६१६ से लेकर १९५८ तक ४२ वर्ष तक 
नित्यानन्द वेद विद्यालय में प्रधान अध्यापक पद को अलंकृत करते हुए इन्होंने अध्यापन 
काये किया । न्याय तथा वेदान्त के प्रौढ तथा दुरूह ग्रन्थों का विमर्शात्मक संस्करण 
संपादित कर इन्होंने बड़ी कीति अजित की । युक्तिवाद, वैशेषिक दर्शन, एवं मामती 
ग्रन्थों की टीका, न्यायसिद्धान्त मृक्तावली, आत्मतत्त्व विवेक, गन्दशक्ति प्रकाशिका, 
तथा श्रीसुत्रमाष्य ग्रन्थों पर विस्तृत टिप्पणी, सांख्यकारिका, इलोकवातिक आदि 
ग्रन्थों का अनुवाद एवं तकंभाषा-रहस्य ग्रन्थ की रचना भी की है । इसके अतिरिक्त 
गादाधरी, क्रोडपत्र संग्रह, न्याय लीलावती, न्यायमञ्जरी आदि ३८ ग्रन्थों की विषया- 
नुक्रमणिका एवं भूमिका आपने लिखी तथा सम्पादित की है । अधिकांश ग्रन्य चौखम्मा 
कार्यालय वाराणसी से प्रकाशित हैं । 
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पण्डित प्रमथनाथ TAYTI 
आस्पद--भट्टाचायं, उपाधि-- महामहोपाध्याय 


| महामहोपाध्याय पं० प्रमथनाथ तकभूषण भारतीय दर्शंन-विद्येषकर न्यायशास्त्र 
के प्रकाण्ड विद्वानु थे । इन्होने अपने गम्भीर पाण्डित्य से अमर कीति प्राप्त की थी । 
| व्याकरण, साहित्य तथा न्याय आदि अनेक शास्त्रों का इन्होंने विधिवत्‌ अध्ययन किया 
I था परन्तु इनकी समधिक ख्याति वेदान्तशास्त्र में प्रचुर पाण्डित्य प्राप्त करने के लिए 
ही थी । इनके नाम के साथ जुड़ी हुई तकंभूषण को पदवी से स्पष्ट ही प्रतीत होता है 
कि ये वास्तव में तकशास्त्र के भूषण थे । हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत महाविद्यालय 
के अध्यक्ष पद को बीस वर्षों तक अलंकृत कर इन्होंने प्रचुर ख्याति अजित की । 


प्रमथनाथ तकभुषण की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये प्रतिगामी पण्डित न 
होकर एक प्रगतिशील विद्वानु थे। ये समाज और समय की गति को पहचानने वाले 
मनीषी थे । प्राचीन शास्त्रों के नियमों तथा विसंगतियों में सुधार करके उन शास्त्रीय 
वचनों को आधुनिक काल के अनुकूल तथा उपयोगी बनाने के ये परम पक्षपाती थे । 
/ मालवीय जी महाराज ने जब हंरिजनों को मंत्रदीक्षा देने का आन्दोलन प्रारम्भ किया 
था तब उसका इन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर समर्थन किया था । मालवीय जी के 
समस्त सुधारवादी कार्यों को इन्होंने शास्त्रानुमोदित बतलाकर उनका पक्ष लिया था । 
इस प्रकार कट्टर तथा पुराणपन्थी पण्डितो से इनकी श्रेणी सर्वथा पृथक्‌ थी । ये प्रगति- 
शील, सुधारवादी विद्वानों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति के अधिकारी थे । 

वंशपरिचय--पं० प्रमथनाथ मट्टाचाय के पिता का नाम पं० ताराचरण मट्टाचायं 
था । ये अपने समय के बहुत बड़े विद्वानु तथा वावदूक पण्डित माने जाते थे । इनके 
अगाध पाण्डित्य से प्रमावित होकर काशीनरेश महाराज ईश्वरीनारायण सिह ने इन्हें 
अपने दरबार का राजपंडित नियुक्त किया था और धर्म के कार्यों में इनकी सम्मति को 
सर्वाधिक .प्रामाणिक मानकर वे उसी के अनुसार कार्य करते थे । Go ताराचरण AGT- 
चाय के जीवन की सबसे प्रधान घटना स्वामी दयानन्द सरस्वती जी से शास्त्रार्थं करना 
था । सनु १८६९ ई० में स्वामी दयानन्द जी से काशी के पण्डितों का जो ऐतिहासिक 
शास्त्राथ हुआ था, उसमें ताराचरण जी भी विद्यमान थे। ये अपने आश्रयदाता महाः 
राजा ईश्वरीनारायण जी सिंह के साथ--जो उस समा के अध्यक्ष नियुक्त किये गये 
थे- इस शास्त्राथं में सम्मिलित हुए थे। सच तो यह है स्वामी जी से सबसे d 


fasa ताराचरण मट्टाचायं जी की हुई थी । काशीनरेश की आज्ञा से इन्होंने ही 
स्वामी जी से सबसे Tes प्रश्‍न किया था । 
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agad जी नैयायिक होने के अतिरिक्त काव्यशास्त्र के मी अद्भुत विद्वान्‌ थे । 
इन्होंने अळंकार शास्त्र के विषय में एक ग्रन्थ की रचना संस्कृत में की थी जिसमें रसों 
का भी विवेचन किया गया था । मारतेन्दु हरिश्चन्द्र महाराजा के दरबार में आते-जाते 
थे । अत: इनसे ताराचरण जी का पूरा परिचय था | मट्राचायं जी ने अपने इस ग्रन्थ 
में मारतेन्दु हरिशचन्द्र के द्वारा उद्धावित चार नवीन wi का उल्लेख 'हरिश्चनदरा्तु 
एवं बदन्ति’ कह कर किया है । उन्होंने इन नवीन रसों का हिन्दी में उदाहरण देकर 
उसका संस्कृत में अनुवाद भी किया है । यह ग्रन्थ आज से ६० वषे पहले लीथो में 
छपा था । परन्तु आजकल इसका नवीन संस्करण देखने में नहीं आता । 

जन्म तथा शिक्षा- प॑० प्रमथनाथ तर्कभूषण का जन्म वद्ध देश के मट्टपल्ली नामक 
स्थान में हुआ था जिसे संस्कृत विद्या की केन्द्रस्थली और अनेक विद्वानों की जन्मस्थली 
होने का गौरव प्राप्त है । ये इसी गाँव के एक कुलीन ब्राह्मण वंश में १९२३ fao do 
( =-सन १८६५ ई०) में पैदा हुए थे । इनके पूर्वज प्रायः अपने जीवन के अन्तिम 
काल में प्रमथनाथ शंकर की नगरी काशी में आकर अपना शेष जीवन बिताया करते 
थे | इसी कारण इनके अभिभावकों ने इनका नामकरण “प्रमथनाथ” कर दिया | 

इनके पिता का नाम To ताराचरण भट्टाचायँ था । इनके पितृव्य Fo राखालदास 
न्यायरत्त अपने समय के प्रकाण्ड विद्वानों में गिने जाते थे । वे न्यायशास्त्र के प्रसिद्ध 
पण्डित थे । अतः अपने घर में ही इन्हें विद्या प्राक्त करने का अपूव संयोग प्राप्त 
हो गया । इनके पिता तथा पितृव्य दोनों ने ही बड़े प्रेम से इन्हें शास्त्रों का अध्यापन 
किया | इस प्रकार घर पर ही इन्होंने व्याकरण, साहित्य और न्यायशास्श्र का अध्ययन 
कर पाण्डित्य प्राप्त किया । प्रमथनाथ जी की बुद्धि बड़ी प्रखर और तत्त्व- 
ग्राहिणी थी । अतः विभिन्‍न शास्त्रों में समधिक विद्वत्ता प्राप्त करने की अभिलाषा से 
ये काशी आये । इन्होंने यहाँ परिब्राजकाचायं परमहंस स्वामी विशुद्धानन्दजी से पूर्व 
मीमांसा और उत्तर मीमांसा (वेदान्त) का सम्यक्‌ अध्ययन किया । इसके फलस्वरूप 
थोड़ी अवस्था में ही इन्होंने प्रकृष्ट पाण्डित्य प्राप्त कर लिया । इनकी ख्याति सवंत्र 
फैलने लगी | 

इन्होंने पण्डित वीरेश्वर स्मृतितीथं महाशय के निकट स्मृतिशास्त्र का अध्ययन 
किया । तदनन्तर महामहोपाध्याय शिवचन्द्र सावंमीम महाशय के चरणों में बैठकर 
नव्यन्याय का अध्ययन किया | इसके बाद इन्होंने पं० हृषीकेश शास्त्री से सांख्य शास्त्र 
का अध्ययन किया । नाना कारणों से पढ़ने-लिखने में विघ्न उत्पन्न होने के कारण 
ये प्रसिद्ध बंगवासी के प्रतिष्ठाता श्री योगीऱ्द्रनाथ वसु महाद्यय के अनुरोध से उनके 
द्वारा आरम्म किए गये शास्त्रों के बंगीय अनुवाद के कार्य में पण्डित पंचानन 
तकरत्न जी के सहयोगी हुए । किन्तु इस कायं में इनका मन नहीं लगा। इस लिए 
॥ स्त्री और पुत्र के साथ काशी में अध्यापन कार्य के लिए चले आये । 

उस समय दरमंगानरेश महाराजा लक्ष्मीखर fag ने स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती 
के आदेश तथा उपदेश से काशी में दरभंगा पाठशाला की स्थापना कर दी थी । इस 
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विद्यालय में साहित्य के अध्यापक का पद रिक्त था । स्वामी महाराज के आदेश से 
इन्होंने इस पद को ग्रहण किया और दरमंगा पाठशाला में विधिवत्‌ अध्यापन करने 
लगे । साथ ही साथ स्वामी जी के निकट रहकर मीमांसा तथा वेदान्त शास्त्र 
का भी अध्ययन बड़े प्रेम और परिश्रम से करते रहे । प्रमथनाथ जी विशुद्धानन्द जी के 
बड़े ही मक्त छात्र थे । काइमीर महाराज के निमन्त्रण पर जब स्वामी जी काश्मीर 
यात्रा पर गये थे, तब प्रमथनाथ जी मी उनके सेवक के रूप में स्वामी जी के साथ 
गये थे । वहाँ में लौटने के बाद, इस यात्रा का विवरण 'जन्मभूमि' नामक बंगला 
पत्रिका में इन्होंने प्रकाशित किया था । 

१८९८ ई० में महामहोपाध्याय ने कलकत्ता के संस्कृत कालेज से अवकाश ग्रहण 
किया । उस विद्यालय में वे स्मृतिशास्त्र के अध्यापक थे । उन्हीं के स्थान पर प्रमथनाथ 
जी की नियुक्ति कलकत्ता संस्कृत कालेज में हुई । उस समय ये उस कालेज में स्मृति- 
शास्त्र के अतिरिक्त अलंकार और मीमांसा का भी अध्यापन करते थे । कलकत्ता fazd- 
विद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने १६०६ ई० में संस्कृत कालेज का बड़ा 
विस्तार क्रिया और विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग क। भी विशेष परिवधन किया । 
उनको दृष्टि प्रमथनाथ जी पर पड़ी ओर उन्होने इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
अन्तरगत संस्कृत विभाग में प्राध्यापक नियुक्त कर दिया। इस पद पर इन्होंने सोलह वर्ष 
तक निरन्तर काय करते हुए विशेष कीति का अजंन किया । १९२२ ई० में ये इस पद 
से सेवा-निवृत्त हुए । अगले वषं महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी ने-- न्दू 
विश्वविद्यालय के aada संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष पद पर इन्हें प्रतिष्ठित 
किया । इस पद पर नियुक्त होकर प्रमथनाथ जी काशी आये और अपना शेष जीवन 
यहीं अध्ययन एवं अध्यापन में व्यतीत किया । 
उपाधियां तथा सम्मान 

प्रमथनाथजी बड़े ही समाचतुर तथा व्यवहारकुशल पण्डित थे । ये संस्कृत के अति- 
रिक्त बंगला भाषा के अभ्युत्थान में मी विशेष योगदान करते रहे । बंगाल की प्रसिद्ध 


मासिक पत्रिका वसुमतो, उद्बोधन, बंगवासी आदि पत्रिकाओं में इन्होंने साहित्य तथा 
धर्मशास्त्र विषय में अनेक सुचिन्तित प्रबन्ध लिखे तथा प्रकाशित किये हैं। अनेक 


. सभा समितियों के सदस्य, प्रबन्धक तथा सभापति होने का भी गौरव इन्हें प्राप्त होता 


रहा है । १३२३ बंगाब्द में तकंभूषण जी बंगाल के यशोहर जिला में सम्पन्न बंगीय 
साहित्य सम्मेलन के नवम अधिवेशन में दर्शन विभाग के सभापति निर्वाचित किये गये 
थे। ये १३३१ से लेकर १३३३ बंगाब्द तक कलकत्ता की संस्कृत साहित्य परिषद्‌ 
कै समापति थे । १३३५ बंगाव्द में बंगाल के मैमनसिह जिला के हिन्दू महासमा के 
अन्तगंत जो i सम्मेलन हुआ था, उसके ये समापति थे । इतना ही नहीं, इनकी 
कीति बंगाल के बाहर मी फैली हुई थी । १६४० ई में भारतीय प्राच्य विद्या ह 
का जो अधिवेशन मद्रास के प्रसिद्ध नगर तिरुपति में हुआ था उसकी वैशेषिक शाखा के 
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सभापति निर्वाचित किये गये थे । इनकी ववतृत्व- शक्ति बहुत ही अदभुत थी । जिस 
विषय का ग्रे विवेचन करते थे उसका स्वरूप ही अपने भाषणों द्वारा श्रोताओं के प्रत्यक्ष 
कर देते थे । यही कारण था कि अनेक संस्थाओं की समाओं में व्याख्यान देने का गौरव 
इनको प्राप्त था । ऐसे प्रसिद्ध संस्थानों में डान सोसाइटी, महाबोधि सोसाइटी, थियो- 
सोफिकल सोसाइटी तथा गीता सभा का नाम उल्लेखनीय है जहाँ नियमित रूप से ये 
भाषण किया करते थे । 

१६११ $o Ñ प्रथमनाथ जी को अंग्रेजी सरकार से “महामहोपाव्याय' की उपाधि 
प्राप्त हुई थी । १९४२ ई० में काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय ने इन्हें डी० fogo की 
मानद उपाधि से अलंकृत कर, इनका गौरव वर्धन किया था । ये जनता तथा सरकार 
दोनों की हष्टियों में प्रतिष्ठित तथा उत्कृष्ट विद्वानु के रूप में समाहृत किये गये थे । 


ग्रन्यरचना 
प्रमथनाथ जी लेखनी के भी धनी थे । इन्होंने संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों का प्रकाशन 
बड़े परिश्रम के साथ किया । अनेक ग्रन्थों का अनुवाद बंग माषा में करके उसे समृद्ध 
किया है । इनके हारा रचित तथा संपादित ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं :-- 
(१) कोकिलदृतम, (२) रास रसोदयभ्‌ ( १८९१ ई० ), (३) विजयप्रकाशम्‌ 
(१९४६ fao सं०), (४) व्याप्तिपंचक माधुरी रहस्य विवृति ( १६५४ fao do ), 
(५) gd मीमांसा-अ्थंसंग्रह टीका (१८६६), (६) भगवद्गीता टीका (१६०१ ई०), 
(७) ada सिद्धि ( १६१६ $o ), (८) सिद्धान्तलेशः ( १६१९ ई० ), (६) aiat 
माष्य--मामती रत्नप्रमा सहित ब्रह्मसूत्र (१९१७ ई०), (१०) कर्मयोग, (११) माया- 
वाद, (१२) सनातन हिन्दू, (१३) बाँगलार वैष्णव ad, (१४) शाक्य सिंह, (१५) 
मणिमद्र, (१६) काशीखण्ड का बंगला अनुवाद, (१७) श्रीचण्डी का बंगलानुवाद, 
(१८) मनुस्मृति का बंगलानुवाद, (१६) रत्नमाला, (२०) बौद्ध धमं और दशन, 
(२१) agana चरित्र । 
इन ग्रन्थों के नाम से ही प्रमथनाथ जी की नाना शास्त्रों की प्रगाढ पण्डिताई सद्यः | 
परिस्फुटित होती है । 
१६४१ ई० में २२ मई को सोमवार के दिन ऐसे धुरन्धर पण्डित का काशी में स्वगं- 
वास हुआ । इस समय इनकी आयु ७६ वर्ष थी । इनके मरा-पुरा परिवार एवं सुयोग्य 
पुत्र थे । विद्वानु छात्रों को तैयार करने का श्रेय प्रमथनाथजी को देता ain उचित है । 


महत्त्वपूर्ण wat का परिचय हु 

(१) बिजयप्रकाश--यह विश्रुत स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती का पद्यबद्ध जीवन- 
चरित है । तकंरत्न जी स्वामी जी के प्रिय शिष्य थे । अनेक वर्षों तक आपने उनसे 
उपनिषद्‌ तथा अद्वेतसिद्धि का विधिवत्‌ अध्ययन कर Aad वेदान्त का ABE पाण्डित्य | 
प्राप्त किया था । शिष्य के द्वारा गुरु के चरित्र का यह चार चित्रण तक रतन जी की पद्य- 
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रचना चातुरी का भी पर्याप्त सूचक है । काशी में दरमंगा पाठशाला में अध्यापन करते 
समय इन्होंने इसकी रचना की थी । 


(२) कोकिलदूतम्‌--इस दूतकाव्य में कलकत्ते की कोई बंगीय महिला काश्मीर 
में कायंवश रहने वाले अपने प्रियतम फे पास कोकिल को दुत बनाकर अपनी दयनीय 
दशा सुनाने के लिए भेज रही है । दूतकाव्य के समस्त गुणों से युक्त यह रचना प्रसाद- 
मयी देववाणी में निबद्ध की गई है और श्रोताओं के अन्तस्तल को अपनी मधुरता तथा 
प्रसन्नता के द्वारा हठात्‌ आवजंन करने में समर्थ है | 'यह काव्य १०६ पद्यों में निबद्ध 
Zi काशीश ( सम्मवतः प्रभ्नुनारायण fag ) को यह कृति समर्पित की गई है । एक-दो 
उदाहरण देखिए — 

हिमालय के वर्णन में कवि कहता है-- 

gaged: सरलशिखरात्‌ सान्द्रनोहारशुश्नात्‌ 
वेगाधिक्यात्‌ पतितमसमं वेष्टितप्रान्तभागम्‌ । 
गर्जदृभोगिध्वनितहरितः शूलिनः पाणिलक्ष्म्या 
नृत्यारम्भेऽनुकृतिकुशलं निझंरं धारयन्तम्‌ ॥ 
कोकिल विरहिणी की दयनीय दशा का सुन्दर वर्णन करता है : — 
ताम्बूलोत्यो रदवसनयोदूश्यते नेव रागो 
नो वा तुल्या वत चरणयोलंक्ष्यते$लक्तकधो: ' | 
सुक्ष्मस्पर्शा कठिन-कठिना स्तेहसम्पर्कहोना 
i गाढोत्कण्ठां दिशति सुहृदामेकवेणी च तस्याः ॥ 
( कोकिलदुत, ७६ इलोक ) 
विरहिणी का कुसुम सद्दश चित्त काम के.बाणों से विद्ध होने से धैयंहीन हो गया 
| है । वह थैय के वृन्त ( डंठल ) से शिथिल हो रहा है--उसकी दीन दशा पर दृष्टिपात 


| j तो करो -- 
i चेतोऽस्माकं कुसुमसदृशं कौसुमेषोनिपातात्‌ 
| तीव्रादेतत्‌ प्रिय ! तदधुना भिन्न धेयेकवृ न्तम्‌ । 
हन्ते दानं हृदयवसते ! त्वदृवियोगोष्णरद्िस- | 
| गंच्छेदेव॑ दृढमुपचयं चिन्तयाऽस्मद्गतिः का ॥ 
| ( तत्रैव, ६५ पद्य ) 
। कोकिलदुत प्रमथनाथ जी के कविहूदय का पर्याप्त सूचक है--इसमें तनिक भी 
। संदेह नहीं । 
i (३) वेष्णवधमं--बंगला में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दिए गए इनके भाषणों 
कि संग्रह है जिसे विश्वविद्यालय ने ही प्रकाशित किया है । प्रमथनाथ जी a 


१, काशी के अमर यन्त्रालय द्वारा प्रकाशित | 
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थे । राधामाधव की ललित लीलाओं के स्वयं आस्वादवेत्ता तथा श्रोताओं को आस्वाद- 
यिता । इसीलिए इनके गीता प्रवचन बड़े ही मधुर, आवजंक तथा ममस्पर्शी होते थे । 
ये gna: और इसका परिचय इस ग्रन्थ से मली-माँति लगता है । 

४) तकरत्न जी धमशास्त्र तथा वेदान्त १ : 
दो le य ग्रन्थों के सम्पादन तथा ae e प तो am pe 

aa होते हँ । कालविवेक-- 

इन्होंने जीमूतवाहन के कालविवेक का विमर्शाहमक संस्करण निकाला जो कलकत्ता 
की एशियाटिक सोसाइटी की 'बिव्लिओथिका इडिका' नामक प्रख्यात ग्रन्यमाला में 
प्रकाशित हुआ है ( १८६७ ई० से १६०५ ई० तक ७ छोटे-छोटे quel में yi 

(५) मनुस्मृति--मेधातिथि तथा कुल्लूक भट्ट के क्रमश: माष्य तथा व्याख्या के 
साथ बंगला में अनूदित होकर कलकत्ते के बंगवासी प्रेस से प्रकाशित हुई है । इस ग्रन्य 
की विस्तृत तथा विशद भूमिका में तकरत्न जी ने धमंशास्त्रीय विषयों का तथा मनु के 
मन्तव्यों का विशेष अतुसन्धानपूवेक निबन्ध प्रकाशित किया है जिससे इनके एतदु- 
विषयक वेदुष्य का पर्याप्त परिचय अ.लोचको को प्राप्त होता है । 

; (६) मायावाद-- तकरत्न जी की व्याख्यान-शैली बहुत ही सरल-सरस थी । ये 
कठिन विषयों को बड़े ही सरल शब्दों में उदाहरण के साथ प्रस्तुत करने में प्रवीण थे। 
इसीलिए हिन्द्रविशवविद्यालय में इनके गीताप्रवचन बड़े ही लोकप्रिय, आवर्जक तथ 
आकर्षक होते थे । मायावाद का यह बड़ा ही अभिराम वर्णन बंगला में निबद्ध है । 
इसकी उपादेयता के हो कारण विश्वभारती ने इसे अपनी आयंग्रन्थावली के अन्तर्गत 
पुनः प्रकाशित किया है । ये हिन्दी में मी लिखते थे । 'कल्याण? के विशेषांको में इनके 
अनेक शास्त्रीय निबन्ध प्रकाशित हुए हैं जो ज्ञानवर्धक होने के साथ ही साथ नितान्त 
रोचक भी हैं । 

महामहोपाध्याय प्रमथनाथजी बड़े ही सभाचतुर थे। भाषण करने की कला के 
पारगामी पण्डित थे । श्रोताओं के हृदय को आकृष्ट करने की इनकी क्षमता अद्भुत 
थी ga विषय में इनका एक संस्मरण लेखक के हृदय में सदा के लिए अंकित है । 
घटना का क्रम इस प्रकार हुआ | 
Sto आनन्दशंकर ध्रुवजी बड़े ही कुशल शासक तथा समन्वयवादी विद्वानु थे। 
| वे. एक साथ ही विश्वविद्यालय के अनेक पदों पर प्रतिष्ठित थे और उनका यथावत्‌ 
निर्वाह करते थे । उनके शासनकाल मैं ada शान्ति विराजती थी । वातावरण कमी 
क्षुब्ध नहीं होता था । अध्यापकों के पारस्परिक कलह को शान्तभाव से निपटा देना 
श्रुवजी के बायें हाथ का खेल था । वे बड़े ही लोकप्रिय थे--अध्यापको में जितने 
उससे अधिक छात्रों में उस समय वैमनस्य का कहीं नाम-निशान न था । उनकी लोक- 
प्रियता अपने चरम बिन्दु पर थी कि एक विचित्र घटना घटी । उनका कार्यकाल 
७. । था । पूरे विश्वविद्यालय को आशा थी कि उनका कार्यकाल आगे बढ़ेगा 
और उनका सहयोग पूरी मात्रा में प्राप्त होगा । परन्तु सब किसी की आशा एवं 
३२ 
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४९८ पण्डित प्रमथनाथ तकरत्न 


आकांक्षा के विरुद्ध उनका कार्यकाल नहीं बढ़ा और सेशन के वीच'में उन्हें अपने 
उत्तरदायी पद को छोड़ना पड़ा। इसी अवसर पर उनकी बिदाई के लिए समा- 
रोह हुआ | i 

झाट स कालेज का केन्द्रीय विशाल हाल | छात्रों एवं अध्यापकों की खचाखच | 
भीड। तिल रखने की जगह नहीं । मालवीयजी महाराज के साथ ध्रुवजी समा में 
पधारे । महामना सभापति पद को सुशोभित करने लगे और प्रधान वक्ता का भार 
महामहोपाध्याय प्रमथनाथजी के कन्धों पर आकर पड़ा | लेखक उस विशाल समारोह 
में संस्कृत विभाग का वरिष्ठ अध्यापक होने के नाते उपस्थित था और उस समा की 
il कार्यावली को बड़ी निकटता से देख रहा था । अन्य वक्ताओं के अनन्तर प्रमथनाथजी 
| की जब बारी आई तब सन्नाटा छा गया । बात यह थी कि धुवजी तकरत्नजी के घनिष्ठ 
| सहयोगी थे । संस्कृत के विद्वानु होने के नाते आत्मीयता से दृढता से निबद्ध थे तथा 
हिन्दू विश्वविद्यालय के sito वाइसचांसलर होने की दृष्टि में उनके अधिकारी कोटि 
में भी आते थे । फलतः समग्र दशंकों की दृष्टि इस वृद्ध पण्डित की ओर स्वतः खिच 
गई । सब लोग लालायित हो उठे कि प्रमथनाथजी अपने विकल चित्त की कथा आज 
किन शब्दों में सुनाएंगे । 

तर्करत्नजी मितमाषी व्यक्ति थे | ये सार बातों को ही अपने भाषण में स्थान 
देते थे । इन्होंने पण्डितराज जगन्नाथ के एक मार्मिक पद्य को उद्धृत कर उसकी 
व्याख्या में अपने कातर हृदय के दुर्दमनीय भावों की विह्ललधारा को उड़ेल ही तो 
दिया । भामिनीविलास का वहु प्रशंसनीय पद्य इस प्रकार है 


Ath तृष्णालोलविलोचने कलयति प्राची चकोरीगणे 

सौनं मुञ्चति किञ्च केरवकुले, कामे धनुधुंन्वति । 
माने मानवती जनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽधुनः 

घातः किन्नु विधौ विधातुमुचितो धाराधराडम्बरः ॥ 


विधाता से एक शिकायत है और जबरदस्त शिकायत है- एक अभियोग है भौर 
प्रबळतर अभियोग है । सन्ध्या वेला में पूणं चन्द्रमा का उदय आसन्न है । तृष्णा से 
| | चळ विलोचन होने वालो चकोरियों का झुण्ड पुरब दिशा की ओर टकटकी 

बाँधे हुए ताक रहा है। कोई फूलों की पांत अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार बैठी 
| है--दिन मर मौन मुद्रा धारण करने वाली कुमुदों की पंक्तियाँ उसे तोड्ने के लिए 
उत्सुकता मचा रही है । कामदेव अपने धनुष को हिला रहा है । कब दशन होवे 
चन्द्रमा का और कब वे कामिनीजनों पर अपने बाण छोड़कर उन्हें उत्सुकता की मूर्ति 
बना डालें । मानिनी ललनाओं का मन तुरन्त भाग जाने के लिए तैयार हो गया 
है- ऐसे समय हे विधाता, आपने यह क्या किया ? चन्द्रमा के ऊपर मेघों का यह 
आडम्बर लगा देना क्या आपके लिए उचित है। यदि एक मेघ या मेघखण्ड a 
तो उसके झीने आवरण से चन्द्रमा का कुछ तो दशन उत्सुक व्यक्तियों को मिल ही 
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जाता, परन्तु आपने तो काले-काले मेघों की यह ठोस दीवार ही खड़ी कर दी 
| मला सुधाकर के बिम्ब के किसी मी अंश का अब दर्शन मिल सकता है ? इतने हि 
| ना्थियों की आशा पर आपने पानी फेर दिया | विघुमण्डल को देखने $ लि ; 
| चंचलहूदय व्यक्तियों पर इस घटना से क्या बीतेगी--आपने इसका तनिक a 

विचार नहीं किया । हा ! हन्त !!! 

तकरत्नजी ने अपनी थर्राती वाणी में इतनी कोमलता से इन भावों को प्रकट 

| किया कि श्रोताओं की आँखें आँसुओं से छलछला उठीं । ऐसा मुग्धकारी माषण सुन 
| कर स्वयं महामना के मी लोचन अश्रुसिक्त हो गए । पूरी समा में करुणा का वाता- 

वरण छा गया । ऐसी थी मुग्धकारिणी भाषा-शैली महामहोपाध्याय प्रमथनाथ तक- 
| रत्नजी की । 
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२६ 
पण्डित हरिहरकृपालु द्विवेदी 
( आस्पद- ठिवेदी; उपाधि--महामहोपाध्याय ) 


महामहोपाध्याय पण्डित हरिहरकृपालु द्विवेदी व्याकरण, न्याय, मीमांसा शास्त्रों 


के प्रतिमासम्पन्न, संस्कृत भाषा की विचित्रतर प्रयोग रचना में चतुर तथा तकविद्या 
2 


के स्वाद-रसिक विद्वान्‌ थे। ये महामाग शुर की शिक्षा से उपलब्ध शास्त्रीय | 
बिद्या को अपने मनन के द्वारा तीक्ष्णतर बनाते हुए स्वतंत्र वृत्ति वाले aga विनय 
तथा औदार्य गुणों से सम्पन्न मनीषी थे । इन्होंने ग्रन्थ रचना के द्वारा केवल देववाणी 


के ही साहित्य की समृद्धि नहीं की, प्रत्युत संस्कृत की गम्मीर आध्यात्मिक bos का 
सरल सुबोध अनुवाद प्रस्तुत कर राष्ट्रमापा हिन्दी के दार्शनिक साहित्य की 
अभिवृद्धि में विशेष योग दिया । इस विषय में कोई दो मत नहों हो सकते । इनके 
द्वारा हिन्दी में अनूदित ग्रन्थ विषय की दृष्टि रे ही सारगभित नहीं हैं, बल्कि परिमाण 
की दृष्टि से मी विशाल तथा विपुलकाय हैं । ऐसे अनुवाद ग्रन्थों का प्रणयन इनकी 


ताकिक बुद्धि का ही परिचायक नहीं है प्रत्युत इनके विपुल अध्यवसाय का 
रूपेण सूचक है । 


पण्डित हरिहरकृपालु जी ने गीता मधुसूदनी व्याख्या के अनुवाद की समाप्ति पर 
अपने जीवन-चरित्र का बहुत ही संक्षेप में परिचय दिया है। ये त्रिवेणी मण्डल के एक 
मध्यवर्गीय सरयूपारीण ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए थे। odie का नामथा 
घाराधर द्विवेदी | उन्होंने त्रिवेणी संगम से चार कोस दक्षिण २ अपनी अजित 1 पर 
'पण्डितपुर” नामक ग्राम बसाया था । इनके पुवंज इसी गाँव में रहते आये और ji 
हरिहरक्पालु जी का जन्म इसी पण्डितपुर गाँव में हुआ था | इनके aS 
पितामह पण्डित विष्वम्मरदत्त द्विवेदी ने शुभ मुहूतं में अपने पोत्र का विद्यारम्म संस्कार 


कराया । इनके पूज्य पिता पण्डित बलभद्र द्विवेदी बराँव राज्य के प्रधान 


तब ये अयोध्या जी अध्ययनाथ चले गये । 
अयोध्या उस समय अपने विद्यालयों के द्वारा छात्रों के आकर्षण का 
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राजपण्डित 


थे । उन्हीं से इन्होंने आरम्मिक व्याकरण शास्त्र की शिक्षा पाई थी, परन्तु घर T 
रहकर पढ्ने में नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हो गये जिनके कारण अध्ययन के as 
में बाधाएँ उपस्थित होने लगीं । इसलिए इन्होंने प्रयाग जनपद के अपने घर को छोड 
कर काशी में विद्याध्ययन का विचार किया । परन्तु काशी में इनका मन नहीं लगा | 


केन्द्र थी । 


वहीं हरिहरक्रपालु जी अपने विद्याभ्यास के लिए पहुँचे । अयोध्या में “a pee 
विद्वानों के सम्पर्क में आने का इन्हें सुयोग प्राप्त हुमा । उनमें से एक वैयाकरण के 
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ġo रामाज्ञा जी और दूसरे थे सवंतन्त्र स्वतन्त्र पण्डित उमापति द्विवेदी । पण्डित 
रामाज्ञा जी से कृपालु जी ने व्याकरण आगम का विधिवत्‌ अध्ययन कर इसी शास्त्र | 
| में प्रौढि प्राप्त की । दूसरे पण्डित थे वैदुष्यसम्पन्न चतुरस्र पाण्डित्य मण्डित उमापति | 
| जी । जब ये वहाँ अध्ययनाथ पहुंचे, तब 'व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नामाव' विषयक प्रसंग | 
का अध्ययन चल रहा था । एक स्थान पर बैठकर इन्होंने पाठ का श्रदण कर बुद्धि- | 
सातु कर लिया । पाठ समाप्त होने पर गुरुजी ने शिष्यों से पूछा कि विषय का यथार्थं । 
बोध कितना हुआ ? प्राचीन छात्र एकान्ततः मौन थे, परन्तु हरिहरक्रपालु जी ने अपनी 
मेधाशक्ति से समग्र विषय को यथाथंतः कह सुनाया । पण्डित उमापति द्विवेदी के | 
हृदय में इस नवीन छात्र के आने सै महानु हषं हुआ और उन्होंने इसे अपने शिष्यों 
में प्रमुख स्थान दिया । 
इसी काल में सरस्वती के द्वारा स्वप्न में 'चिन्तार्माण' मन्त्र के सानुष्ठान उपदेश 
की प्रामाणिक घटना बतायी जाती है। एक रात इन्होंने स्वप्न में देखा कि कोई 
बालिका इन्हें चिन्तामणि मन्त्र देकर उसकी उपासना करने का उपदेश देती है । प्रातः 
इन्हें बड़ा विस्मय हुआ | ये कार्यंवश अपने गुरुजी के पुत्र के संग गोरखपुर गये और 
रास्ते में पड़े कागज के एक पन्ने को पाया जिसमें चिन्तामणि मन्त्र तथा उसके 
अनुष्ठान का विधान दिया गया था । गुरुजी की कृपा से इस मन्त्र के स्वरूप तथा 
अनुष्ठान की विधि का पूर्ण परिचय इन्हें मिल गया । इस मन्त्र का इन्होने जप किया 
जिससे इनकी विद्या अत्यधिक द्युतिमती होकर फलवती हुई । पाँच-छह वर्षों के मीतर 
ही इम्होंने प्राचीन तथा नव्यन्याय का यथाविवि अध्ययन समाप्त किया । उस समय 
अयोध्या में पण्डित चण्डीप्रसाद शुक्ल (काशीस्थ गोयनका महाविद्यालय के भूतपुवं 
अध्यक्ष), Fo रामेश्वर दत्त सुकुल तथा Go रुद्रदत्त शास्त्री इनके सहपाठी थे। To 
उमापतिजी से न्यायञ्चास्त्र का अध्ययन कर शास्त्र ज्ञान में पूर्णता प्राप्त की । 


अनन्तर वेदान्त और मीमांसा के अध्ययनाथं ये काशी आये। काशी में उस 
समय स्वामी राममिश्र शास्त्रीजी की तुती बोलती थी । वेदान्तादि शास्त्रों के वे 
मामिक वेत्ता के रूप में सर्वत्र विश्रुत थे । हरिहरकृपालुजी ने इनसे वेदान्त, मीमांसा 
आदि दर्शनों का पुद्धानुपुद्ध अध्ययन किया ओर अपने इन गुरुजी को उन्होंने 
'नि:ेषागम-मन्थ-मन्दरमति’ कहा है अर्थात्‌ समग्र शास्त्ररूपी सागर के मन्थन में 
उन्हें मन्दराचल के समान अडिग एवं निश्चल मति वाला मनीषी बतलाया है। वे 
थे मी ऐसे ही महापुरुष जिनका संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है। इस प्रकार 
अयोध्या तथा काशी में निवास कर हरिहरकृपाळुजी ने समस्त व्याकरण एवं द्वादश- 
विध दशेनों में नितान्त गाढ़ पाण्डित्य प्राप्त कर लिया और विद्याघ्ययन कराने को 
योग्यता से सर्वथा सम्पन्न बन गये । पहले तो स्वामी राममिश्रजी के विद्यालय में 
Mee डि मलिन यस्त्रादिकों के कारण कुछ उपेक्षा हुई, परन्तु इनके गुणों से परिचित | 
होने पर स्वामीजी ने अपने ही “रामानुज कोट? में इन्हें आवास देकर खुलकर वेदान्त । 
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का शिक्षण कराया। उस समय वहीं विद्यालय में प्रसिद्ध नैयायिक वामाचरण 
भट्टाचायं॑ तथा वेदान्तशिरोमणि लक्ष्मण शास्त्री द्राविड इनके सहपाठी छात्र तथा 
मित्र थे । 
पण्डित हरिहरक्ृपालु जी के लिए विद्याष्ययन का काल समाप्त हो गया । अब 
इन्होंने व्याकरण की विषम फक्किका के निराकरण में एवं न्याय-वेदान्त के गम्भीर 
रहस्यों के उद्घाटन में अलौकिक शेमुषी-सम्पन्न विद्वानु के रूप में लौकिक ख्याति के 
युग में पदापंण किया । रीवाँ के महाराजा वेंकटेश नारायण सिंह के राज्याभिषेक के 
अवसर पर पण्डितों की महती समा में द्विवेदी जी ने अपने वैदुष्य का परिचय दिया 
। और उपस्थित विद्वानों को शास्त्राथ में पराजित कर विजयश्री का वरण किया । रीवा 
i में अपने पिताजी की आज्ञा से आप गये थे और प्रसंगवशात्‌ उस शास्त्रार्थ में उपस्थित | 
| हुए थे। वहाँ से ये बिहार की राजधानी पटना चले गये । नितान्त अपरिचित स्थान | 
होने के कारण इन्होंने पटना सिटी के जालान भवन धमंशाला में ही अपना डेरा डाला | 
और वहीं रहने लगे । समीप में रहने वाले पण्डित विहारीदास नामक ब्राह्मणदेवता के 
पुत्र का उपनयन होने वाला था जिसमें नगर के प्रमुख विद्वान्‌ निमन्त्रित थे । वे आपस 
में किसी विषय पर शास्त्राथं कर रहे थे। उसी समय किसी ने धर्मशाला में टिकने 
वाले इस नये विद्वान्‌ के आने की सुचना दी और इन्हें भी शास्त्रार्थ परिषद्‌ में निमन्त्रित 
करने की सलाह दी । निमन्त्रण पाकर द्विवेदी जी समा में पधारे और menei में माग 
लेने के लिए प्रस्तुत हुए । स्थानीय पण्डितों में मुरारका विद्यालय के प्रधान आचायं 
पण्डित रामसुरेश मिश्र च तथा सर्वश्रेष्ठ थे । उन्होंने ही पाणिनि के 'प्रातिपदिकाथं 
सुत्र पर द्विवेदीजी से प्रश्‍न किया । प्रश्‍न का उत्तर हरिहरकृपालु जी बडी प्रौढ़ता के 
साथ इतनी मामिकता से देने लगे कि उपस्थित विद्वन्मण्डली चकित हो उठी । अनेक 


| कोटियां चली । अन्त में पण्डित रामसुरेश मिश्र ने इनकी उत्कृष्ट विद्वत्ता के सामने 

| अपनी पराजय स्वीकार की एवं उन्होंने अपने ही मुख से द्विवेदी जी के उत्कष्ट 
| पाण्डित्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की । पटना का यह्‌ शास्त्रार्थं पण्डित हरिहरकृपाछु जी 

| के जीवन में एक नवीन मोड़ लाने वाला ऐतिहासिक शास्त्राथे सिद्ध हुआ । 'पटनहिया' 
| पण्डितों की पूर्ण पराजय की यह कहानी पटना ही की नहीं, प्रत्युत पूरे बिहार प्रान्त 
i की पण्डित-मण्डली में आँख मींचते-मींचते फैल गई और पण्डित हरिहरकृपालु जी का 
i नाम लोकातीत वैदुषी से मण्डित ताकिक के रूप में ada व्याप्त हो गया । छु 

| मुरारका संस्कृत विद्यालय 


पटना में “मुरारका संस्कृत बिद्यालय” एक गौरवशाली शिक्षा संस्थान है 
जिसकी स्थापना १ माचे १८७६ ईस्वी में राजस्थान के 'नवलगढ़' के निवासी सेठ 
श्रीप्रसादी राम के ज्येष्ठ पोत्र मनसुख राम मुरारका के द्वारा की गई थी और जिसकी 
शताब्दी अमी हाल में ही मनाई गई है । आरम्म में सेठ जी के ब्यापार का केन्द्र पटना 
ही था, परन्तु व्यापार में aga उन्नति होने से इसका केन्द्र कलकत्ता हो गया । जिस 
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समय पुर्वोल्लिखित घटना घटी थी, इस विद्यालय का नाम सेठ शिवरामदास जी के 
ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर "मनसुखराम विद्यालय” था, क्योंकि मनसुखराम ही इनके कर्ता, 
घर्तता एवं व्यवस्थापक थे । इस शास्त्रार्थं के कुछ ही दिनों के अनन्तर do रामसुरेश 
मिश्र ने विद्यालय छोड़ दिया और उनके रिक्त अध्यक्ष पद पर मनसुखराम ने amg- 
पुर्वक द्विवेदी जी को उनके गाँव से बुलाकर प्रतिष्ठित कर दिया । द्विवेदी जी के अध्या- 
पन के साथ ही स्थान-व्यवस्था करने की मी सुन्दर क्षमता थी । फलतः इनकी देख- 
रेख में विद्यालय को विशेष उन्नति होने लगी, दूर-दूर से छात्र पण्डित जी की अध्यापन 
ख्याति से आकृष्ट होकर आने लगे और यह साधारण-सा विद्यालय एक महनीय 'महा- 
विद्यालय” के रूप में सस्कृत विद्या के प्रचार-प्रसार का तथा अध्ययन-अध्यापन का 
| महिमामय केन्द्र बन गया । इस परिवर्तन-परिवर्धन में द्विवेदी जी के साथ ही साथ नये ! 
| व्यवस्थापक सेठ रामनिरंजन दास जी का भी विशेष योगदान था जिन्होंने अपने अग्रज | 
| मनसुखराम की मृत्यु के अनन्तर विद्यालय का सारा मार अपने ऊपर ले लिया और 
इसी कारण यह संस्थान अब 'सेठ रामनिरंजन दास मुरारका संस्कृत महाविद्यालय के । 
नाम से ख्यात हुआ । 
मुरारका महाविद्यालय के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित होने के कुछ ही समय बाद 
ऐसी घटनाएँ घटने लं जिनसे हरिहरकृपालु जी का नाम बिहार की पण्डित-मण्डली में | 
विशेष पाण्डित्य तथा तार्किक मनीषा का प्रतीक बन गया । बिहारोत्कल संस्कृत समाज 
का प्रथम उपाधि वितरणोत्सव मुजफ्फरपुर में १९१५ ई० में मनाया गया जिसमें 
द्विवेदी जी आमन्त्रित किये गये थे । १९१६ में भी वहीं कानवोकेशन के समय पण्डितों 
की एक विशाल सभा जुटी थी जिसमें हरिहरकृपालु जी को वेदान्त प्रबन्ध शीर्षक 
वेदान्त के प्रमेय प्रतिपादक महानिबन्ध की रचना के लिए प्रथम पुरस्कार की घोषणा 
की गई । यह प्रबन्ध सरल गद्य में निबद्ध न होकर ava wa दीघंवृत्त में निबद्ध है । 
दार्शनिक विषयों के लिए तो गद्य का माध्यम ही पण्डितों के द्वारा समाहृत किया जाता 
है, परन्तु यदि पद्य में लिखना हो तो अनुष्ट्रप्‌ छन्द का प्रायः प्रयोग होता है । किन्तु 
इन दोनों माध्यमों को छोड़कर हरिहरकुपालु जी ने वेदान्त जेसे दुरूह विषय के प्रति- 
पादन के लिए स्नग्धरा जसे लम्बे छन्द का अवलम्बन किया | Ag घटना इनको अद्भुत- 
कवित्व शक्ति की पर्याप्त परिचायक है । 


| जब पण्डित जी को प्रथम पुरस्कार की घोषणा की गई तब ईर्ष्यालु मैथिल पंडितों 
| ने कहना प्रारम्भ कर दिया कि ग्रन्थ-रचना से क्या होता है, यह काम तो कोई मी 
कर सकता है । यदि मौखिक शास्त्राथे में पण्डित जी हम लोगों के सामने टिक सके 
तब इन्हें जानें-मानें। तब दरमंगानरेश, जो उस समा के समापति थे, के आदेश से शास्त्राथं 
मी होना प्रारम्म हो गया । पहले मैथिल पण्डितों ने कृपाळु जी से व्याकरण शास्त्र में 
शास्त्राथे किया परन्तु जब इसमे वे पराजित हो गये तब न्यायशास्त्र, जिसे वे अपनी 
बपौती समझते थे--में ास्त्राथं होने लगा । परन्तु इस शास्त्र में मी शास्त्री जी ने 
उनके छक्के ger दिये aa कहीं जाकर मैथिल पण्डितो के ऊपर इनके पाण्डित्य का 


+ 


— 


| 
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सिक्का जम सका । व्याकरण के शास्त्राथे का विषय था “शक्तिः es पृथगस्तिनो | 
वा? अर्थात्‌ समास में अलग शक्ति है या नहीं । इस शास्त्रार्थ में qia में वैयाकरण- | 
केशरी म० म० पं० लालजी झा थे और उत्तरपक्ष में द्विवेदी जी थे । इसी प्रकार 
न्याय के शास्त्राथे का विषय था--सामान्यनिरुक्तिः । प्रदनकर्ता थे नैयायिक पण्डित 
उमेश मिश्र । इन दोनों शास्त्रों में शास्त्राथे होने के पश्चात्‌ द्विवेदी जी ने सांख्य, योग, 
मीमांसा तथा वेदान्त आदि शास्त्रो में मी शास्त्राथे करने के लिए मैथिल विद्वानों को 
ललकारा । परन्तु उन्होंने पहले ही इनकी विद्वत्ता का लोहा मान लिया था अतः अब 
वे पुनः शास्त्राथे करने के लिए उद्यत नहीं हुए । इस घटना के पश्चात्‌ द्विवेदी जी को 
महाराजा दरमंगा ने दुशाला, धौत वस्त्र आदि अनेक वस्तुओं से पुरस्कृत किया । इस 
प्रकार द्विवेदीजी की कीति-कौमुदी समस्त बिहार प्रान्त में प्रकाशित होने लगी । 

इसके पश्चात्‌ द्विवेदी जी की विद्वत्ता की तूती बोलने लगी । अनेक छात्र, पण्डित | 
किम्बा संन्यासी इनसे विद्याध्ययन करने के लिए इनके पास आने लगे । द्विवेदीजी के 
कारण मुरारका पाठशाला संस्कृत महाविद्यालय के रूप में चमक उठी । फिर तो 
द्विवेदी जी और मुरारका महाविद्यालय Hage संबंध स्थापित हो गया । गुणग्राही 
सेठ रामनिरंजनदास मुरारका अपने विद्यालय की उन्नति करने वाले द्विवेदीजी के परम 
प्रशंसक तथा भक्त हो गये । | 

द्विवेदी की विद्वत्ता तथा ख्याति सुनकर महामना मालवीय जी ने इन्हें हिन्दृविश्व- 
विद्यालय के संस्कृत महाविद्यालय के प्रिन्सिपल के पद को सुशोभित करने के लिए 
आमंत्रित किया था । परन्तु सेठ मुरारका ने द्विवेदी जी को अपने विद्यालय की सेवा से 
मुक्त नहीं किया । अतः ये विश्वविद्यालय में नहीं आ सके । द्विवेदी जी मुरारका विद्या- 
लय में १६५४ fao do ( १८९७ ई० ) में नियुक्त किए गए और इनका निवतंमान 
काल १६३५ ई० था । फलतः इन्होंने इस महाविद्यालय की सेवा ३८ वर्षो तक एक 
निष्ठा से की जब इनकी अवस्था सनु १६३४ go में ६४ वर्ष की हो गई तब इनके 
हृदय के कोने में सुषु काशी-वास की लालसा जाग्रत हुई और ये सेठ मुरारका 
की अनुमति से अपने सुपुत्र आचायं aged द्विवेदी को विद्यालय के अध्यापन तथा 
व्यवस्थापन दोनों का मार सौंपकर काशी आ गये । काशी में अविरत निवास करने के 
qa द्विवेदी जी ने समस्त भारतवषं की तीर्थयात्रा की थी । इन्होंने २६-१०-३४ ई० 
को अपनी तीथं यात्रा प्रारम्म की थी और समस्त तीर्थो का श्रमण करके १८-१-३% 
ई० को पटना लोट आये । इस प्रकार ढाई महीनों तक इन्होंने समस्त भारत का 
भ्रमण किया । 

द्विवेदी जी केवल काशीवास करने के लिए ही वाराणसी आये थे परन्तु सेठ गौरी- 
शंकर गोयनका ने इनकी विद्वत्ता का लाम उठाने के लिए इन्हें अपने “गोयनका महा" 


१. इनकी तीथंयात्रा का वर्णन इनके शिष्य पं० रघुनन्दन त्रिपाठी ने विस्तार के साथ l 


Fs नामक अपने संस्कृत चम्पू काव्य ग्रन्थ में पृष्ठ २१५-८५ IF 
कया है | ah 
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| विद्यालय” का आग्रहपूर्वक अध्यक्ष पद प्रदान किया । इस पद पर रहते हुए जो द्रव्य 
| इन्होंने प्राप्त किया उसे शिव निर्माल्य समझ कर कमी अपने स्वार्थ के लिए ग्रहण नहीं 
किया और दशसहस् मुद्रा खचं करके इन्होंने अपनी जन्मभूमि इलाहाबाद जिले के 
पण्डितपुर गाँव में शिवजी का मन्दिर बनवाया । इससे पण्डित जी की महनीय निर्लो- 
मता सिद्ध होती है । गोयनका महाविद्यालय में द्विवेदी जी ने १४ वर्षों तक अध्यक्ष पद 
पर कार्यं किया । द्विवेदी जी स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति थे। उसमें कहीं से कुत क्षेम 
होने पर वे पद पर बने रहना पसन्द नहीं करते थे। इसी कारण अपनी मृत्यु से कुछ 
समय पूव ही इन्होंने विद्यालय से त्यागपत्र दे दिया था और स्वतन्त्र जीवन 
बिताते थे । 
अन्त में चैत्र कृष्ण नवमी fao Fo २००६ ( तदनुसार २३ माचं सनु ४९ ई० ) 
| में इन्होंने काशी के मणिर्काणका घाठ के पास राधाकृष्ण के मन्दिर में कैलासवास 
प्राप्त किया । 


शञास्त्राथे-पटुता-- द्विवेदीजी अध्यापन कला में जितने पटु थे, शास्त्रार्थ की पद्धति | 
में मी उतने ही प्रवीण थे । शास्त्रार्थ में जब शास्त्र के तत्वों के गूढ़ रहस्यों का प्रति- | 
पादन करते थे तब पण्डित-मण्डली इनकी विद्वत्ता देखकर चकित रह जाती थी । | 
मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक शास्त्राथं का उल्लेख पहले किया जा चुका है । इसी 
प्रकार इनके शास्त्राथं के अनेक स्मरणीय प्रसंग हैं परन्तु यहाँ केवल एक-दो प्रसंग 
देना ही पर्याप्त होगा | 
दरभंगा में एक बार द्विवेदीजी को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया गया था । 
वहाँ मैथिल विद्वानों ने इतना कोलाहल मचाया कि शास्त्राथं करना असंभव हो 
गया। द्विवेदीजी ने उसी समय एक श्लोक बनाकर उन विद्वानों को चकित कर 
दिया । यह श्‍लोक इस प्रकार है-- 
अयं मदीयो न परो मदीयो, 
नायं विवेको निपुणः प्रभूणाम्‌ । 
| अथापि भेदो यदि मादृशेषु, 
| वामो विधिः, कि करवे रवेः न: ॥। 


इतना ही नहीं इन्होंने अपने मन की मावना को एक दूसरे पद्य के द्वारा अमि- 
| 
| 


re आभार आल क 


व्यक्त किया है यह इलोक मी काव्य की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर तथा aTa- 


पूर्ण है 
| नाऽयं कामयते$न्यतो$थंकणिकां, ) 
| a कलीबकल्पां कृपाम्‌ | 
नापि क्वापि पदोर्घात न विजयख्याति, 
न चाव्यतु परम्‌ ॥ 
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५०६ 
कामं कामयते परस्पर- 
सम - प्रेमोपचाराञ्चितं । | 
ami चार - परिभमेः | 


सुचरितेः प्राचां प्रचारं चिरम्‌ ॥ 

इस कमनीय पद्य से पण्डित हरिहर कृपालुजी की सात्त्विक वृत्ति का पूर्ण परिचय 
मिलता है । ये कहते हैं कि “मैं किसी से एक छटाक की मी भीख नहीं चाहता और 
न उस दया का ही भिखारी हूँ जो सामथ्यंहीत व्यक्तियों के ऊपर समं saat के 
| द्वारा प्रदशित की जाती है । न मैं अपने पद की उन्नति चाहता हे भौर न शास्त्राथ 
i में विजय पाकर ख्याति अजित करने का अभिलाषुक हूँ । मैं केवल यही चाहता हूँ कि 
| परस्पर प्रेम तथा सौहाद्रं के द्वारा अपने सुचरितों तथा चारु परिश्रमों से प्राचीनों के 
द्वारा निमित ग्रन्थों का प्रचुर प्रचार करू ।” इस कथन को उन्होंने अपने जीवन में 
यथार्थ करके दिखला दिया । चाहे वह पटने का मुरारका विद्यालय हो चाहे काशी 
गोयनका महाविद्यालय-दोनों संस्थानों में द्विवेदीजी ने अपने सुचरित तथा अध्यव- 

साय के द्वारा प्राचीन परम्परा की लीक को ही अग्रसर करने में योगदान दिया । 
go हरिहर कृपाळु जी अत्यन्त ही उदार व्यक्तिथे। धनिको के प्रति तो सभी 
अपनी उदारता दिखलाते हैं परन्तु निधन छात्रों के प्रति उदारता प्रदर्शित करना SUNS 
जी का ही कायं था । ये अपने नाम के अनुकूल ही अपने सिष्यों पर सदा कृपालु रहते 
थे। Go रामबालक शास्त्री ने इनके सम्बन्ध में एक संस्मरण मुझे सुनाया था जिससे 

इनकी उदारता तथा fasai क्रे प्रति प्रेम का पता चलता है । 


बलिया जिले के 'रेवती' गाँव के दो छात्र द्विवेदी जी के पास पढ़ते थे जो 
अत्यन्त निधन होते हुए भी अध्ययन में अत्यन्त तीब्र थे। उनकी अध्ययन निष्ठा से 
प्रसन्न होने वाले द्विवेदी जी की कृपा हृष्टि उन छात्रों पर बनी रहती थी । एक बार 
इसमें से एक छात्र के राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित होने का समाचार पाकर द्विवेदी जी 
स्टेशन से पैदल ही उसके गाँव तक गये और उसकी औषधि का प्रबन्ध कर उसे 
आधिक सहायता मी प्रदान की । आधुनिक युग में ऐसे गुरुओं का दशंन भी दुर्लम है 
जो छात्रों की बीमारी का हाल-चाल जानने के लिए उसके घर तक की यात्रा पैदल 
करें ओर उसे अथंसंकठ से मुक्त करे | 
द्विवेदी जी एक कुशल अध्यापक थे । इनके अनेक शिष्यों ने इनकी पाठन विधि की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है । मीमांसा-रत्न पं० सुब्रह्मण्य शास्त्री ने अपने संस्मरण में 
लिखा है कि द्विवेदी जी को अध्यापन की विशेषता तुलनात्मक थी । एक ही शास्त्र के 
तत्त्व का विवेचन करके उनका अध्यापन समाप्त नहीं हो जाता था, बल्कि अन्य IA | 
में उस विषय का जो प्रतिपादन किया गया है उसके स्वरूप का भी वे प्रतिपादन करते | 
| 


थे जिसमें कि दोनों ास्त्रों के तुलनात्मक विवेचन से छात्रों को वह विषय हृदयंगम 
हो जाता था । 
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पटना में मुरारका विद्यालय में जब द्विवेदीजी अध्यापन कर रहे थे तब इनकी 
| कीति चारों ओर फैलने लगी और अनेक संस्थाओं ने उपाधि प्रदान कर अपने को 
| गौरवान्वित किया । सन १९१४ ई० में बिहार विद्वत्‌ परिषद्‌ ने इन्हें 'तर्कालंकार? 
। की पदवी से विभूषित किया । सनु १६१४ ई० में भारत धर्म महामण्डल, काशी ने 
'विद्यारत्नाकर' तथा १९१९ ई० में “विद्यानिधि' की पदवी प्रदान की | भारत 
सरकार ने इनकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर सनु १९२२ ई में महामहोपाध्याय की 
महनीय उपाधि से इन्हें अलंकृत किया । इस प्रकार विद्या-सम्पन्न पण्डितों की अखिल 
भारतीय कीति का सम्पादन करने वाली विविध उपाधियों से मण्डित होने का गौरव 
्विवेदीजी को सद्यः प्राप्त था । ये १९५४ fao Ho (= १८६७ ई०) से कुछ वषं 
qa ही मुरारका विद्यालय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये गये और कम से कम ३८ 
| वर्षों तक इस पद की प्रतिष्ठा बढ़ाते अध्यक्ष बने रहे । १९३५ ई० में इन्होंने स्वेच्छा 
से इस पद से अवकाश ग्रहण किया और काशीवास करना आरम्म किया था । 
| (२) ग्रन्यरचना--द्विवेदीजी ने संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में ग्रन्थों की 
| रचना की है । संस्कृत में इन्होंने तीन ग्रन्थों का निर्माण किया है--(१) कल्पकलिका, 
| (२) न्यायकुसुमाञ्जलि टीका और (३) रामेश्वर कीति कौमुदी । पहला ग्रन्य मीमांसा | 
| शास्त्र से संबद्ध है और शाबर भाष्य के तकंपादान्त की टीका है । शाबर भाष्य तो स्वयं १ 
कठिन तथा दुरूह ग्रन्थ है । अतः द्विवेदीजी ने उस पर टीका लिखकर उसे अत्यन्त 
सरल बिना दिया है । दुसरा ग्रन्थ उदयनाचायं के प्रख्यात न्यायग्रन्थ 'कुसुमाञ्जलि' 
की टीका है । द्विवेदीजी की प्रकाशित टीका पुर्ण नहीं है। संभवतः उन्होंने कठिन स्थलों 
की टीका लिखी हो । तृतीय ग्रन्थ “रामेश्वर कीति कौमुदी”” एक खण्डकाव्य है जिसमें 
दरभंगा के तत्कालीन महाराजा रमेश्वर सिंह के जीवन-चरित का काव्यात्मक वर्णन 
किया गया है । 
कल्पकलिका- भारतीय दशांनों में जेमिनि द्वारा विरचित मीमांसा सूत्रों की संख्या 
सबसे अधिक है । वैदिक धमं की मीमांसा करना ही मीमांसा शास्त्र का परम ध्येय 
है । इन सूत्रों पर शाबर प्रणीत भाष्य प्रसिद्ध माष्य है जो प्रौढ़ता तथा विषय-विवेचन 
की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है । उसके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद तक शाबर 
भाष्य की यह टीका गम्मीर अर्थों के विवरण प्रस्तुत करने में नितान्त उपयोगी है । 
इस ग्रन्थ को लिखकर द्विवेदीजी ने न्याय और मीमांसा इन दोनों शास्त्रों में अपने 
प्रगाढ पाण्डित्य का परिचय दिया है । 
यह मीमांसा के प्रमेयों का विस्तार से वर्णन करने वाली तथा बौद्धो के विज्ञान- 
वाद, क्षणिकवाद आदि के मन्तव्यों को बैद्य से खण्डन करने वाली एक प्रौढ़ रचना | 
है। शाबर भाष्य की पंक्तियाँ स्वमाव से कठिन एवं gee मानी जाती हैं ॥ उनको 
बडे विस्तार एवं वैशद्य से द्विवेदीजी ने व्याख्या लिखकर अपने प्रौढ़ पाण्डित्य का 
प्रभूत परिचय दिया है । इसमें द्विवेदीजी ने अपनी उपाधियों में 'महामहोपाध्याय', 
पण्डित पञ्चानन' एवं 'न्यायाचायं’ का उल्लेख किया है । प्रतीत होता है कि हरिद्दर 
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र पण्डित हरिहरकपालु द्विवेदी 


कुपालजी न्यायाचायं पदवी को विशेष महत्त्व देते थे, क्योंकि यह पदवी न्याय विषय । 
भें आचाय परीक्षा के उत्तीर्ण होने की द्योतिका जो ठहरी । यह सात सौ पृष्ठो से | 
मण्डित एक विशाल ग्रन्थ है । 'कृल्पकलिका' Fo हरिहर कृपाछुजी के मीमांसा j 
शास्त्रीय प्रौढ़ अध्ययन का तथा कुसुमाञ्जलि टीका न्याय के गम्भीर My एवं 
यथार्थोंद्घाटन की विचित्र क्षमता का परिचय देती है । “रमेश्वर कीति-कोमुद्दी' की 
रचना सिद्ध कर रही है कि द्विवेदीजी एक कोरे ताकिक न होकर काव्यरस से 
आप्लुत हृदय वाळे एक नितान्त कोमल सहृदय थे । इस प्रकार उनका तकपक्ष एवं 
काव्यपक्ष दोनों ही उज्ज्वल तथा उदात्त था | 
i} द्विवेदीजी के द्वारा हिन्दी भाषा में प्रणीत दो ग्रन्थ हैं-(१) विद्यारण्य स्वामी 
iF विरचित बृहदारण्यक वातिकसार नामक ग्रन्थ का हिन्दी अतुवाद और (२) मधुसुदन 
। सरस्वती विरचित गीता की 'गूढ़ाथंदीपिका' नामक व्याख्या का हिन्दी अनुवाद । 
(१) बृहदारण्यक वातिकसार i 
उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ सबसे बड़ी है । वह परिमाण में ही नहीं, 
प्रत्युत विषय की दृष्टि से मी बृहत्‌ है । इसके ऊपर शंकराचाये का भाष्य मी परिमाण 
तथा महत्त्व दोनों में महनीय है । इसी महत्ता को दृष्टि में रखकर शांकराचार्य के 
साक्षात्‌ शिष्य gauni इस भाष्य के ऊपर अपना वार्तिक लिखा | यह भी 
परिमाण में बृहत्‌ है । अतः विद्यारण्य स्वामी ने उस वातिक के सार अंश को लेकर 
एक पृथक्‌ ग्रन्थ की रचना की जिसका नाम बृहदारण्यक वातिकसार” है । इसी महत्त्व- 
पूर्ण संस्कृत के वेदान्त ग्रन्थ का हिन्दी में अनुवाद द्विवेदीजी ने दो विशालकाय भागों 
में प्रस्तुत किया है। यह विशाल ग्रन्थ लम्बे-लम्बे ढाई हजार पृष्ठों (२४४० Jo) में 
समाप्त हुआ है।* द्विवेदोजी ने इस अनुवाद को अत्यन्त सरल MAT में लिखा है 
जिससे वेदान्त का जिज्ञासु व्यक्ति इसे अच्छी तरह से समझ सकता है | अनेक स्थलों 
पर इन्होंने शंका और उसका समाधान अलग-अलग करके प्रतिपादित किया है जिससे 
इस geg विषय को समझने में सरलता होती है । यह वृहद्‌ ग्रन्थ द्विवेदीजी की | 
तथा अध्यवसाय का Gua: परिचायक है । 
(२) गोताभाष्य का हिन्दी अनुवाद 
मधुसुदन सरस्वती Aga वेदान्त को लोकातोत वैदुषी से मण्डित आचार्य थे | फलतः 
वे ज्ञान मागे के यशस्वी साधक थे । इसके अतिरिक्त वे परम श्रद्धासम्पन्त मक्त भी थे । 
“मक्ति रसायन” में उन्होंने भक्ति रस के शास्त्रीय स्वरूप की जो मीमांसा की है वह 
अपूव है । श्री मद्मागवत के भी वे परम रसिक व्याख्याता थे । इसलिए उनकी AT 


१. विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय के प्राध्यापक पं० पलहू शर्मा द्वारा प्रकाशित 
(कलकत्ता) । ग्रन्थ में प्रकाशन की तिथि के निर्देश का अभाव है । 

२. अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी से aq १९४० ई० में प्रथम खण्ड तथा 
सनु १६४२ ई० में द्वितीय खण्ड प्रकाशित हुआ है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी की पाण्डित्य परम्परा ५०६ 


बद्गीता की “गूढ़ाथंदीपिका' व्याख्या अद्वेत रस के साथ मक्तिरस का भी मञ्जुल 
| समन्वय प्रस्तुत करती हैं। इस पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या का माषान्तर करना टेढ़ी खीर 
| है । गीता में स्वयं समस्त प्राचीन औपनिषदिक दर्शनों का सारांश समाविष्ट है । उसीकी | 
| मधुसूदनी टीका मी तदनुरूप ही समस्त शास्त्रों के रहस्यों का उद्भेदन करने वाली | 
पाण्डित्य प्रक्ष मयी व्याख्या हे । ऐसी टीका का अनुवाद वही महापण्डित महापुरुष ठीक- | 
ठीक कर सकता है जो सवंशास्त्र निष्णात हो, सवंदशंननदीष्ण हो। महामहोपाध्याय 
द्विवेदी जी एक ही महापण्डित तथा नानादशंन-तत्त्वज्ञाता पुरुष थे । उनके द्वारा रचित 
यह अनुवाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हे । जहाँ-जहाँ इनके मत से गूढाथंदीपिका की | 
व्याख्या लोक और शास्त्रों से विरुद्ध है, वहाँ द्विवेदी जी ने विना किसी संकोच के j 
मधुसूदनी व्याख्या के sao पक्ष का उद्घाटन किया है । यह ग्रन्थ वस्तुतः अनुवादमात्र 
नहीं है, अपितु इस टीका की विवेचना, व्याख्या, भाष्य और पर्यालोचन भी किया 
गया है । इस अनुवाद में गूढाथंदीपिका की व्याख्या करते हुए उसका मूल्यांकन मी 
किया गया है | 
| इस कार्य में अनुवादकर्ता ने विविध शास्त्रीय सिद्धान्तों का भी उपयोग किया है । 
मधुसूदन सरस्वती ने अपनी व्याख्या को सर्वांगीण बनाने की दृष्टि से दर्शन के gardi 
का उन्मीलन बड़े विस्तार के साथ स्थान-स्थान पर किया है । उदाहरणाथं गीता के 
षष्ठ अध्याय की व्याख्या में योगसूत्र तथा योगमाष्य का पर्याप्त उपयोग किया गया है । 
उन स्थलों की विस्तृत व्याख्या कर द्विवेदी जी ने हिन्दी के पाठकों का बड़ा उपकार 
किया है । क्यों न हो ? महामहोपाध्याय हरिहरकृपालु जी थे ही भारतीय संस्कृति एव 
संस्कृतसाहित्य के म्‌ तिमान स्वरूप, शास्त्रों के महानु निधि तथा त्याग-तपस्या के मञ्जुल 
समन्वय रूप महनीय विद्वानु । - ऐसे प्रमेयबहुळ ग्रन्थ का विशुद्ध अनुवाद करना उनके 
प्रगाढ वैदुष्य का पर्याप्त परिचायक है । इस अनुवाद कार्य में ये सवंथा कृतकायं तथा 
सफल मनोरथ हुए हैं--यह बिना संकोच कहा जा सकता है । इस अनुवाद” की समाप्ति 
पौष के शुक्लपक्ष में मकर संक्रान्ति गुरुवार fao सं० २००५ में ( १६४८ ई० में ) 
ह 5 । अनुवाद का लक्ष्य आत्मबोध की प्राप्ति था । 
द्विवेदी जी लम्बे-लम्बे वृत्तं में किसी वस्तु का वर्णन विशेष रूप से किया करते 
थे। लक्ष्मी और सरस्वती के एकत्र निवासभूत किसी सेठ का यह वर्णन कितना 
अच्छा है ¦ - 


“अस्मिन्‌ शरीश्च सरस्वती च बसति, प्रम्णाऽऽश्रयोत्कर्षतः, 

त्यक्त्वा शाइवतिकं विरोधमभितः, स्वाचारघमेः समम्‌ । 

दानौदायंदयादरैक - शरण - व्यापार - पारीणधीः, 

सोऽयं केन कथं गुणेकजलधिः Beat: स्तूयताम्‌ ॥ 

१. गीता की मधुसूदनी 'गूंढाथंदीपिका' का पण्डित हरिहरकृपालुजी द्वारा माषानु- 
वाद दो विपुल खण्डो में प्रकाशित हुआ हे । प्रकाशक--सेठ श्री विनोदकुमार 
मुरारका, कलकत्ता, द्वितीय Fo १६७५ ई० | 
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५१० पण्डित हरिहरकृपालु द्विवेदी 


स्नग्धरा वृत्त में काव्य रचना करने में द्विवेदी जी ने प्रौढ़ि प्राप्त की थी । ये गौडी | 
होली में बड़ी ही सुन्दर कविता किया करते थे । गाढबन्ध युक्त से यह वर्णन देखिए | 
“र्वा प्रभावाद्धवसुखविमुख-स्वान्तगानन्तशान्त्ये, | 
काइयामस्यां मुमुक्षोभवनभुवि मनोहारि निर्माणशोभम्‌ । | 
स्तिर्घग्रावोपक्लृ सं कनकजकलशीन्दसन्दी प्रवप्रं, 
यस्याऽऽस्ते मेरश्रङ्गद्युतिहरशिखरं मन्दिरं चन्द्रमोलेः ॥ 
जो वेदान्त जैसे प्रमेयबहुल दर्शन के तथ्यों का सम्यक्‌ उद्घाटन AMI वृत्त में 
करने का अम्यासी है, उसके लिए लौकिक विषयों का उसी वृत्त में वणन करना क्या 
कमी आयासदायक हो सकता है? नहीं कभी नहीं । उनके लिए तो ऐसे विषयों की 
काव्यात्मक प्रस्तुति एक अनायाससाध्य लघु व्यापार ही है। कृपालु जी के विषय में | 
किसी विवेचक विद्वानु का यह स्तुतिपद्य अर्थवाद न होकर यथार्थंवाद है ag पद्य इस 
प्रकार है-- 


कुमारो वादिविजयो, रामस्तोक्ष्णमतिस्तथा । 
वाग्मी गङ्गाधरः ख्यातः कृपालौ तु त्रयोगुणाः ॥ 
आशय है कि शिवकुमार शास्त्री जी की वादियों को पराजित करने की कला, 
रामावतार शर्माजी की बुद्धि की तीक्ष्णता तथा गङ्गाधर शास्त्री जी की प्रखर वाग्मिता 
ये तीनों गुण महामहोपाध्याय कृपालु जी में एक साथ ही विराजमान थे । ऐसा गुणी 
होना सचमुच सरस्वती की महती अनुकम्पा का निःसंशय परिणत फल है । तथास्तु । 


| शिष्यमण्डली 
। द्विवेदीजी के प्रधान शिष्यो में दो प्रकार के विद्वानु पाये जाते हैं (क) गृहस्थ और 
ki (ख) सन्यासी । गृहस्थ शिष्यो में -(१, पं कमलाकान्त मिश्र, (२) पं० रामानुज 


ओझा, (३, पं० रघुनन्दन त्रिपाठी और (४) पं० ब्रह्मदत्त द्विवेदी प्रधान हैं। इनके 
संन्यासी शिष्यों में हैं (१) स्वामी कृष्णत्रोधाश्रम, (२) शंकरानन्द सरस्वती और 
(३) हनुमानु दास । 

इनके संन्यासी शिष्यों में सबसे प्रसिद्ध स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी थे जो न 
के शांकराचायं की गदी को सुशोभित करके अभी कुछ वषं gd दिवंगत हुए हैं । ये 
विद्वान्‌ तो थे ही परन्तु इसके अतिरिक्त अत्यन्त सरल हृदय और सहज स्वमाव के 
व्यक्ति थे । इनके जीवन में आडम्बर का नाम नहीं था । ये अपने शिष्यों को जो उपदेश 
देते थे वह अत्यन्त सरल भाषा में होने के कारण शिष्यों के हृदय को अत्यधिक प्रमा- 
वित करते थे। 

Fo हांकरानन्द ब्रह्मचारी पहले हिन्दू विश्वविद्यालय में वेदान्त के 'रीडर' पद 
को सुशोभित करते थे । काशी में शंकराचाय की गही जब रिक्त हुई तब ये शंकरानन्द 
सरस्वती के नाम से शंकराचायं के रूप में इस गद्दी पर अभिषिक्त किये गये । ये आज 


मी (१६८० ई० में) इस गही को सुशोभित कर Wel आजकल काशी में इनका 
निवास धमंसंघ के प्रांगण में दुर्गाकुण्ड के पास है । 
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द्विवेदीजी के तीसरे विरक्त शिष्य हनुमान दास जी हैं जो कबीरपन्थी साघु हैं । ये 
कबीरचौरा, काशी में स्थित कबीर मठ के महन्थ हैं । इन्होंने द्विवेदी जी से अनेक 
। शास्त्रों का अध्ययन किया और विद्वत्ता प्राप्त की । कबीरपन्थी साधुओं में ऐसे विशिष्ट 
विद्वानु व्यक्ति बिरले ही हैं । 


द्विवेदी जी के गृहस्थ शिष्यों में सबसे प्रधान (१) पं० कमळाकान्त मिश्र थे। पहले 
ये इलाहाबाद ( प्रयाग ) में स्थित निरंजनी अखाड़ा द्वारा स्थापित संस्कृत पाठयाला 
के प्रधान अध्यापक थे । इसके पश्चात्‌ द्विवेदी जी के अवकाश ग्रहण करने के बाद 
इन्होंने गोयनका महाविद्यालय के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया । ये व्याकरण, न्याय 
और वेदान्त के प्रकाण्ड पण्डित थे । इनका स्वभाव पण्डितोचित था । अध्ययन और 
अध्यापन के अतिरिक्त इनका दूसरा कोई काम नहीं था । अमी दो-तीन वषं ga इनका 
| काशी में ही ८० वर्ष की आयु में देहान्त हुआ है । 


(२) पं० रामानुज ओझा मी द्विवेदी के प्रिय शिष्यों में से थे । ये व्याकरण के 
अद्वितीय पण्डित थे । बिरला संस्कृत महाविद्यालय में इन्होंने अध्यापक का कार्य 
प्रारम्म किया था और पं० समापति उपाध्याय के अवकाश ग्रहण करने के पश्चातु उस 
विद्यालय के अध्यक्ष पद को मी अलंकृत किया । 


(3) पं० रघुनन्दन त्रिपाठी गया जनपद के निवासी थे । ये साहित्य और व्याकरण 
के उत्कृष्ट विद्वान्‌ थे । काव्य-रचना में इन्होंने अद्भुत दक्षता प्राप्त की थी । ये आशुकवि 
मी थे। इन्होंने 'हरिहरचरित चम्पू” नामक चम्पु-काव्य की रचना कर म० Ao हरिहर 
कुपालु जी की बहुमुखी प्रतिमा का प्रकाशन अपने काव्य में किया है । गया मण्डल के 
कल्याणपुर के वास्तव्य सरयूपारीण त्रिपाठीजी के ग्रन्थ का समाप्तिकाल १९९८ वि० सं० 
(१९४१ ई० ) है । आधुनिक किसी संस्कृत विद्वान्‌ का इतना बडा कविताबद्ध यह 
सम्मवतः प्रथम “चरित-काव्य' है। इस काव्य की भाषा बडी सरस है। त्रिपाठी जी ने 
a पद्य तथा गद्य में इसकी रचना कर संस्कृत में चरित-काव्यों की परम्परा का 
आधुनिक काल में sada किया है । 

(४) म० म० हरिहर कृपालु द्विवेदीजी के एकमात्र पुत्र विद्या-वाचस्पति पं० ब्रह्म- 
दत्त द्विवेदी हैं । जब द्विवेदी जी पटना के मुरारका संस्कृत विद्यालय से अवकाश ग्रहण 
करने लगे तब विद्यालय के संस्थापक सेठ जी के आग्रह से इन्होंने अपने सुयोग्य पुत्र 
पं० ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । तब से ब्रह्मदत्त जी 
अध्यक्ष पद को सुशोमित कर रहे हैं अमी कुछ वर्ष हुए इन्होंने उस पद से अवकाश 
ग्रहण किया है । ये अध्ययन-अध्यापन के साथ ही उस विद्यालय की सम्यक्‌ व्यवस्था में 
भी सदा संलग्न रहे और उसकी सर्वाङ्गीण उन्नति की । अवकाश-ग्रहण के पश्चात्‌ दर- 
भंगा कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय ने इन्हें “विद्यावाचस्पति” की महनीय मानद 
उपाधि से मी सुशोभित किया । ये काशी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में 
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विजिटिंग प्रोफेसर के पद को मी अलंकृत करते रहे हैं। ये वेदान्त, न्याय, व्याकरण 
तथा साहित्य आदि विषयों के प्रकाण्ड पण्डित हैं । इस प्रकार ये 'योग्य पिता के योग्य 
पुत्र की सुक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं । 


श्री हरिहर कृपाळू जी के व्यक्तित्व एवं वक्तृत्व दोनों के विषय की एक अमिट 
छाप अपनी पूरी हढ़ता के साथ वतंमान लेखक के हृदय पर पड़ी है जो कथमपि हटाई 
नहीं जा सकती, जो कथमपि भुलाई नहीं जा सकती | अपराह्न की वह सुहावनी बेला । | 
बिरला महाविद्यालय वाराणसी के अध्यक्ष पण्डित सभापति उपाध्याय जी के नवनिर्मित | 
प्रासाद का वह मुख्य हाल! | निमन्त्रित काशीस्थ विद्वानों का वह सुसज्जित जमघट | 
अवसर था पं० सभापति उपाध्याय की तीर्थयात्रा की सानन्द पूति पर विद्वन्मण्डली का 
पुजन एवं सम्मान प्रदर्शन । पहले तो व्याकरण-विषयक किसी सिद्धान्त के ऊहापोह में 
विद्वान्‌ लोग जुट गए, तकंवितक होने लगा । उभयपक्ष के पण्डितों ने तकयुक्तियों का 
एक व्यूह ही खड़ा कर दिया। शास्त्रार्थं के सुखद विराम के अनन्तर यजमान को 
आशीर्वाद देने का सुन्दर सुयोग उपस्थित हुआ । इसी समय पण्डित हरिहर कृपालु जी 
ने अपनी अमृतवाणी से यजमान की शुमाशंसा करते हुए अपनी तीथंयात्रा के महनीय 
प्रसंगों का भी वर्णन किया । उनके वेष तथा वाणी में अभूतपूर्वं सामञ्जस्य झलक रहा 
था | मस्तक पर शोमायमान श्री महामहोपाध्याय की रेशमी, जरी किनारेवाली पगड़ी, 
शरीर पर लम्बा लटकता हुआ सफेद अचकन, शरीर का अंगरखा मालूम पड़ता था | 
कि किसी बाक्स में करीने के साथ तह पर तह ( तहिया कर ) करके सँजोया हुआ था | 
और भाज बहुत दिनों के बाद बाक्स से निकाल कर शरीर को भूषित कर रहा था। 
उसकी नाना तहों की सूचना देखने से दशकों को सद्यः मिल जाती थी । द्विवेदी जी की 
देववाणी की भी यही दशा थी । न जाने कहाँ से पाणिनीय व्याकरण के द्वारा निष्पन्न, 
परन्तु अप्रचलित अथवा अल्पप्रचलित, यडन्त तथा यङ्लुगन्त प्रयोगों की बौछार विद्वान्‌ 
श्रोताओं के ऊपर बिखेरी जा रही थी । प्रतीत होता था कि थे संस्कृत शब्द मी किसी 
स्थान पर 'तहिया' कर इसी शुभ अवसर के लिए रखे गये थे और आज बाहर निकाल 
कर उत्सुक श्रोताओं के कणं-कुहरों में बड़ी सजगता के साथ उपस्थित किये जा रहे हैं । 
पुराना होने पर उनमें ताजगी थी । अपरचित होने पर भी कानों के लिए faama तथां 
पेशल थे । श्रोता लोग द्विवेदी जी के इस विचित्र संस्कृत भाषण को सुनकर आनन्द से 
| उल्लसित हो रहे थे । भाज उन्हें मालूम हो रहा था कि धरोहर रखी हुई सुन्दर वस्तु 
fil किस प्रकार अवसर पर योग्य पात्रों में बाँट दी जाती है, जिसे पाकर वे अपने-आपको 
| ain कृतार्थं मानने लगते हैं। महामहोपाघ्याय हरिहर कृपाळु जी का यह विचित्र 
प्रयोग से सम्पन्न एवं प्रबल वाग्धारा से मण्डित माषण मेरे लिए अन्तिम था । उसकी 
मधुर स्मृति मेरे मानस-पटल पर उसो अभिरामता के साथ आज मी वैसी ही छाई हुई 
है, जेसी वह उस समय थी । ठीक ही कहा है- जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले 
और व्याख्यान वह जो सालों बाद मो उसो आनन्दमय उल्लासमय सुर में a में 
गूजता रहे । तथास्तु । 
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द्विवेदी जी के पट्ट शिष्य 
पण्डित कमलाकान्त मिश्र 
( आस्पद--मिश्र, उपाधि--वैयाकरण सार्वभौम ) 


पण्डित हरिहरकृपालु द्विवेदी जी की शिष्यमण्डली में पण्डितप्रवर कमलाकान्त 
मिश्च का स्थान नितान्त महनीय था । ये अपने गुरु के समान ही व्याकरण तया वेदान्त 
की प्रातिम उपलब्धि में अप्रतिद्वन्द्व विद्वानु थे । स्वभाव में नितान्त मधुर, विचार में 
एकान्त उदात्त तथा वाणी में प्रचुर धुरन्धर-ऐसा आवजंक ब्यक्तित्व था पण्डित 
कमलाकान्त जी का । इनका जन्म १६४६ विक्रमी संवत्‌ ( १८९२ ई० ) में पुण्यमयी 
जन्माष्टमी को हुआ था । इलाहाबाद जिले के 'कोटवा' ग्राम में, इनकी शिक्षा राजकीय 
संस्कृत कालेज में ही प्रमुख रूप से सम्पन्न हुई जहाँ से इन्होंने व्याकरण तथा वेदान्त- 
दोनों विषयों में आचाय परीक्षा उत्तीण की । अध्यापन के लिए इन्हें कहीं दूर जाने 
की आवश्यकता नहीं हुई । प्रयाग के दारागंज में अवस्थित तथा विख्यात 'निर्वाणवेद 
विद्यालय” में आपने अध्यापन कार्यं आरम्म किया और वहीं विद्यालय के अध्यक्ष पद 
पर प्रतिष्ठित हो गये तथा छब्बीस वर्षों तक लगातार व्याकरण एवं वेदान्त का अध्यापन 
करते रहे ( १६१७-१६४४ $o ) । तदन्तर काशीस्थ जो० Ho गोयनका संस्कृत 
महाविद्यालय में अपने ही विद्यागुरु के रिक्त प्राचायंपद पर नियुक्त होकर बाईस वर्षों 
तक विद्यालय की सेवा की (१९४४-१९६६ fo) । अन्त में ये संस्कृत विश्वविद्यालय 
(वाराणसी) में सम्मानित प्राध्यापक के पद को मी सुशोभित करते रहे । काशी में ही 
इनका निधन १० अक्टूबर १६७४ fo में ८२ वर्ष की आयु में हुआ । इस सुदीघे काल 
में मिश्र जी के लिए अध्ययन एवं अध्यापन के अतिरिक्त ओर मी कोई कायं न था । 
संस्कृत विद्या के प्रचार-प्रसार में ही इनका जीवन समित था। 


इनकी शिष्यमण्डली पर्याप्त रूपेण विद्या से समृद्ध रही । व्याकरण तथा वेदान्त 
दोनों विषयों में परिनिष्ठित अनेक छात्रों ने पण्डित जी की कीति-पताका को अनेकत्र 
फैलाया जिसमें रामचन्द्र शास्त्री खनंग, रामनिवास at, शिवदत्त पाण्डेय, यमुनाप्रसाद 
शुक्ल, महानन्द द्विवेदी एवं कालिका त्रिपाठी ( रीवाँ ) के नाम विशेषेण उल्लेखनीय 
हैं-ये तो हैं पण्डित जी के स्वदेशी शिष्य । पण्डित कमलाकान्त जी को दो जमन- 
देशीय छात्रों को पढाकर प्रौढ़ विद्वान्‌ बनाने का महनीय गौरव उपलब्ध है । इन दोनों 
विदेशी हिष्यों के नाम हैं--डा० पालथीमे तथा sto लुड्विग आल्सडोफ जो जमंनो के 
विख्यात विश्वविद्यालय ट्यविगेन एवं हेम्बगं में क्रमशः संस्कृत के माननीय प्रोफेसर 
थे। Sto पाल थीमे वेद तथा व्याकरण के यूरोप मर में मूर्धन्य विद्वान्‌ माने जाते हैं 
जिन्हें पञ्चम विश्व संस्कृत सम्मेलन के अवसर पर हाल में ( १९८१ ई० ) हिन्दू 
= a ने डाक्टर की सम्माननीय उपाधि प्रदान की है । डा० आल्सडोफ संस्कृत 
व्याकरण एवं साहित्य के अतिरिक्त प्राकृतमाषा तथा साहित्य के AAA पाश्‍चात्य 
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पण्डित कमलाकान्त मि 
५१४ GE 


विद्वानु थे । इनका निधन दो वषं पूवं १६७८ $o में हो गया । दोनों जमंन शिष्यो ने 
प्रयाग में पण्डित जी से १९३३ ई० में क्रमशः दो दो वर्षौ तक व्याकरण तथा वेदान्त के 
ग्रन्थों का अध्ययन किया था । इस प्रकार काशी की पाण्डित्य परम्परा भारतवषे में 
ही नहीं, प्रत्युत विदेशों में विकसित तथा प्रसृत हुई । 

पण्डित कमलाकान्त जी को अनेक सम्मान प्राप्त थे महामहाष्यापक ( भारतधमं | 
महामण्डल, वाराणसी २००६ fao to में ), विद्दच्छिरोमणि ( गीर्वाणवागृवधिनी | 
सभा, रामघाट, काशी ), महामहिमोपाध्याय ( भारतीपरिषद्‌, प्रयाग )। पण्डितजी | 
हिन्दी जगत्‌ में भी लब्घप्रतिष्ठ दाशंनिक माने जाते थे । हिन्दी साहित्य सम्मेलन, | 

i हैदराबाद सत्र के दशनपरिषद्‌ के समापति मनोनीत थे । 


| 
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३० 
पण्डित जयदेव मिश्र 
( आस्पद--मिश्र, उपाधि--महामहोपाध्याय ) 


प्राचीन काल में विद्याव्यसनी विद्वानु शास्त्राथे कला में निपुण होते थे । वैदिक 
एवं पौराणिक युग की विद्वत्समितियों में पण्डित-मण्डली शास्त्राथं करती हुई देखी जाती 
थी । इधर १९वीं तथा २०वीं शती में शास्त्राथं का विशेष जोर रहा । उसे यदि 
वादयुग कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । ऐसे ही समय में अन्वर्थनामा चरित- 
नायक Go जयदेव मिश्र का मध्य मिथिला के ag में स्थित 'गजहड़ा? नामक ग्राम में 
fao Fo १९११ ( १८४४ ई० ) में पवित्र 'सोदरपुर’ विद्वत्कुल में जन्म हुआ । 
मिथिला की परम्परा के अनुसार मुण्डन ( चूड़ाकमं ) तथा व्रतबन्ध ( उपनयन ) 
भादि संस्कार होने के पश्चात्‌ ये वेद-धेदाङ्ग पढ़ने के अधिकारी हुए । फलस्वरूप तत्का- 
लीन प्रतिष्ठित वैयाकरण पण्डितप्रवर हल्ली झा ( हरिनगर निवासी ) के सान्निष्य में 
पहुँच कर उनसे व्याकरण शास्त्र के प्रारम्मिक ग्रन्थों का विधिवत्‌ अध्ययन किया । 
लगभग दो वर्षों तक उनके अन्तेवासित्व में रहकर आथिक परिस्थितिवश आप गन्धवारि 
ग्राम में अध्ययनाथं चले आये | 
वहाँ आपने महामहोपाध्याय पण्डित रज्जोमिश्र से व्याकरणशास्त्र के प्रसिद्ध 
टीकाग्रन्थों शब्देन्दुशेखर आदि का गहन अध्ययन क्रिया । यहीं आपकी ख्याति पण्डित- 
मण्डली में पुणं रूप से हो गयी । शास्त्राथ में आपकी रुचि प्रारम्म से ही रही । 
इस प्रकार प्राचीन पद्धति के अनुसार व्याकरण के मौलिक ग्रन्थों का अध्ययन 
समाप्त कर विशेष अध्ययन के लिए विद्याराजधानी काशी चले आये । काशी संस्कृत- 
विद्या की खान ठहरी । यहाँ आपने वाग्देवावतार महामहोपाध्याय पण्डित श्री fara- 
कुमार शास्त्री जी को अपना गुरु मनोनीत किया । विद्वच्चक्र-चूड़ामणि श्री शास्त्री जी 
के सालिध्य में रहकर स्वल्प समय में ही ये अनेक शास्त्रों के ममंज्ञ विद्वान्‌ हो गये । 
विद्वान्‌ होने के पश्चात्‌ मी यदि कोई पण्डितों में पण्डित होता है तमी उसकी गणना 
होती है--केचिद्‌ पण्डितपण्डिताः । आचार्यं मिश्रजी की प्रतिमा तथा शास्त्राथं कला में 
निपुणता के कारण इनकी गणना गण्यमान्य पण्डितों में होने लगी । 
यह ख्याति दरभङ्गानरेश महाराजाधिराज श्रीमानु लक्ष्मीश्वर fag बहादुर के 
कानों तक पहुँची । | महाराज ने इनके गुणों से प्रभावित होकर इन्हें काशीस्थ 
NAAT पाठशाला में अध्यापनाथं नियुक्त किया । उन दिनों दरमङ्गा पाठशाला प्राच्य- 
विद्या के लिए लब्धप्रतिष्ठ (प्रतिष्ठान) संस्थान था । महामहोपाध्याय पण्डित शिव- 
कुमार शास्त्री जी कें अतिरिक्त महामहोपाध्याय पण्डित श्री तात्या शास्त्री, महामहो- 
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500 पण्डित जयदेव मिश्र 


पाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी आदि agra मनीषी उक्त पाठशाला में अध्यापन 
करते थे । 
श्री मिश्र जी की अध्यापन शैली बड़ी ही विलक्षण थी । आपका पाण्डित्य इतना 
उत्कृष्ट था कि अल्प समय में ही आपके agaa: छात्र निष्णात विद्वान्‌ हो गये | आप 
जब EAGT पाठशाला में अध्यापन कर रहे थे महामना मालवीय जी की हृष्टि आप पर॒ | 
पडी । संवत्‌ १९७४ fae के पश्चात्‌ आपने महामना के आग्रह पर काशी हिन्दु विश्व- 
विद्यालय के प्राच्यविद्याविभागाध्यक्ष पद को सुशोभित किया । तत्पश्चात्‌ आपकी | 
ख्याति बढ़ती ही गयी और आप मारतप्रसिद्ध विद्वान्‌ हो गये । अध्यापन में आपका 
| यश तो सुरभित था ही शास्त्रार्थ में मी आपकी गणना ख्यातनामा विद्वानों में की जाती 
थी । कि बहुना शास्त्राथं के तो आप मूर्ति ही थे, तभी तो महामहोपाध्याय डॉ० गङ्गा- 
नाथ झा जी ने ठीक ही कहा है -- 
जयः फुले जपोऽभ्यासे जयः पण्डितसण्डले | 
जयो मृत्यो जयो मोक्षे जयदेवे सदा जयः ॥ 
पाण्डित्य किसी का छिपा नहीं रहता । इनकी ख्याति भारत सरकार के प्रतिनिधि- 
भूत वायसराय के पास तक पहुँच गयी, तब ag १६१९ में इन्हें “महामहोपाध्याय' के 
सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया । 
पदाचार-सम्पन्नता 
आचाय मिश्र जी भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति ही थे। जिस प्रकार विद्याव्यसनी 
थे उसी प्रकार आप धार्मिक ga के संविधान सम्पादक थे । जीवन के दीघंकाल तके 
नित्य ब्राह्ममुह॒तं में उठकर नित्यक्कत्य समाप्त कर मणिकणिका घाट पर गंगा-स्तान कर 
विश्वनाथ-अन्तपूर्णा जी का दशंनःपूजन करते थे। थे प्रतिदिन agama, षड्ज 
शतरुद्री द्वारा शिवस्तपन, शालग्राम की पूजा, त्रिकाळ सन्ध्या किया करते थे । इन 
सर्क्रियाओं के अतिरिक्त जो समय बचता वह विद्या के अध्ययन-अध्यापन में ही लगता। 
सनातन धमं की सुरक्षा में भी इनका प्रमुख योगदान रहा । कठिन से कठिन समय 
में मी आप विचलित नहीं होते थे । महामना मालवीय जी ने एक बार saegal 
निवारण? के पक्ष में समर्थन के लिए विद्वानों की एक समा बुलायी । उसमें मिश्र जी गे 
यह जानते हुए भी कि प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन न देने से विश्वविद्यालय की क्षति 
होगी निर्भीकतापूर्वक सनातनर्धमता के विरुद्ध आये हुए प्रस्ताव का डटकर विरोध ही 
किया, समर्थन नहीं । मालवीय जी सनातन धमं के प्रति इनकी eg आस्था को देखकर 
प्रसन्न ही हुए । उन्होंने अपने को गौरवान्वित माना कि ऐसा हढनिश्‍चयी हमारे वि” 
विद्यालय में विद्वानु अध्यापक है । 
परोपकार-परायणता 


श्री मिश्रजी की केवल विद्याप्रचार एवं रचना के क्षेत्र में | नहीं a 
अपितु सामाजिक लोकोपकार में मी ये तत्पर रहते थे । निजी ग्राम WEE! 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ५१७ 


वासियों के लाम के लिए इन्होंने एक पुष्करिणी ( जलाशय ) खुदवाकर शाके १८४६ 
| में महामहोपाध्याय पण्डित परमेश्‍वर झा जी के कमंकाण्ड निरीक्षण में महायाग 


सम्पन्न कराया । 
| कृतियाँ 
9 (१) परिभाषेन्दुशेखर की 'विजया' टीका-- 
a (२) शास्त्राथे रत्नावली (शास्त्रार्थं कला का मननीय ग्रन्य) 


| (३) व्युत्पत्तिवाद की 'जया' टीका 
| (४) महाविनायकस्थापनपद्धति (कमंकाण्ड) 
(५) वास्तु-पद्धति 
(६) शतचण्डी पद्धति 
& ) कुलदेवता स्थापन पद्धति 
| (=) नीलवृषोत्सगं पद्धति 
(६) तुलादान पद्धति 
(१०) अन्य अनेक निबन्ध 
i शिष्य परस्परा 
यह पृवेप्रतिपादित विषय है कि आचार्य मिश्र जी के हजारों प्रबुद्ध शिष्य 
भारत में व्याप्त हैँ सबका परिचय देना यहाँ संभव नहीं है, कुछ थोड़े से उनके प्रमुख 
शिष्यों का दिङ्निर्देश किया जाता है 
i (१) महामहोपाध्याय ste गङ्गानाथ झा (प्रयाग विश्वविद्यालय के भूतपुव॑ 
उपकुलपति) तथा विश्वव्यापी विद्वानु । 
(२) पण्डितराज राजनारायण शास्त्री (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के व्याकरण 
j शास्त्र के प्रमुख वक्ता विद्वान्‌) | 
(३) पण्डित माकण्डेय मिश्र--(दाशंनिक, वैयाकरण, Ao go प्रिसिपल महाराणा 
Hl संस्कृत कालेज, उदयपुर) । 


a (४) पण्डित दामोदर मिश्र - (अनेक विषयों के ada विद्वान्‌) 

T- इतना ही नहीं विद्यावंश के साथ-साथ जन्मवंश मी बडा प्रखर है--पुरे परिवार 
ते पर सरस्वती की असीम कृपा है--आपके अनुज पण्डित मधुसुदन मिश्र तथा पुत्र 
fa महामहोपाष्याय पण्डित उमेश मिश्र युग-युगान्तर तक चिरस्मरणीय रहेंगे | 

ही अधिक क्या कहा जाय--विद्दच्चरितपश्वकम्‌ के रचयिता महामहोपाध्याय पण्डित 
र श्री नारायण शास्त्री जी महामहोपाध्याय पण्डितप्रवर शिवकुमार मिश्र जी के संस्मरण 
व मे--आचाये मिश्र जी के लिए संक्षेप में ठीक ही कहा है-- 


नानाग्रन्यविधानजेन यशसा व्याप्याखिलं भारत- 
| मध्याप्य प्रचुरं बिधाय बहुलान्‌ विद्याथिनः पण्डितान्‌ । 
। बिद्दत्संसदि गोष्पतिप्रतिसतां सम्पाद्य लोकोत्तरां 
x सायुज्यं जयदेवसिश्नविबुधा विश्वेश्वरेणाप्नुवन्‌ ॥ 
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इस प्रकार लोकद्वयसाधनी AT अध्ययन-अध्यापन, लेखन. सम्पादन, शास्त्राथे आदि 
विविध उल्लेखनीय कार्यों में उत्कृष्ट ख्याति अजित कर Go सं० १८८२ (१९२५ ई०) 
में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को भगवती जाल्लवी-गंगा के मुक्तिदायक मणिकणिका घाट पर 
आपने पाञ्चमौतिक शरीर को परित्याग कर शिवसायुज्य प्राप्त किया । 
mad का वेदुष्य- पं ० जयदेव मिश्र व्याकरणशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। | 
इन्होंने नव्यत्याय का मी विशेष परिश्रम से अध्ययन किया था । m के दुष्य से | 
मण्डित होते से इनको बुद्धि व्याकरण आगम के geg विषयों के उन्मीलन में बड़ी 
सफल थी । परिष्कार पद्धति के जाने-माने शीर्षस्थ विद्वानु थे । शास्त्रार्थं में इनकी | 
विद्वत्ता तथा तक-कुशलता की ada प्रशंसा की जाती a इनकी विद्वत्ता का 
परिचय इनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थों के अनुशीलन से मली-माँति होता है । 
विजया टीका-- परिमाषेन्ुशेखर के ऊपर “विजया” नामक टीका का प्रणयन 
कर मिश्रजी ने नागेश भट्ट के ममो को समझाने में ayagi सफलता त्रा की है। | 
qo तात्या शास्त्री द्वारा रचित इसी ग्रन्थ की भूति' नामक टीका के रहते हुए 
“विजया? को जो प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्राप्त हुई यह इस बात का प्रमाण है कि 
मिश्रजी की टीका सरल, सुबोध तथा बोधगम्य है । इस टीका में मिश्रजी ने 'भूति' 
का नामोल्लेखपुवंक खण्डन भी किया है । इस टीका से मिश्रजी की अगाध विद्वत्ता 
का परिचय प्राप्त होता है | 
शास्त्रार्थ रत्नावली --जैसा कि इसके नाम से ही परिलक्षित होता है यह | 
शास्त्रार्थं कला माननीय ग्रन्थ है जिसको पढ़कर GAIT समा में शास्त्रार्थं करने की 
पद्धति को मलीमाँति सीख सकते हँ । इन्होने पाणिनि के सूत्रों को लेकर जो शास्त्राथ | 
i कोटियाँ हैं उन सभी को लिपिबद्ध कर दिया है । इस प्रकार शास्त्राथं सीखने वाले | 
! विद्याथियों के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है । 
। (३) व्युत्पत्तिबाद की टोका 


i व्याकरण शास्त्र के प्रख्यात ग्रन्थ व्युत्पत्तिवाद पर मी मिश्रजी ने 'जया' नामक 
| टीका लिखी है । मूलतः यह ग्रन्थ अत्यन्त कठिन हे । अतः इस ग्रन्थ के कठिन स्थलों 
| को सरल तथा सुबोध बनाने में यह टीका अत्यन्त सफल हुई है । = 
| Go जयदेव मिश्र धमंक्षास्त्र तथा कमंकाण्ड के भी विद्वानु थे । अतः इन्होंने 
t अनेक पद्धतियों का मी निर्माण किया है जिनमें तत्तद्‌ विषयों का वर्णन सरलता से | 
किया गया है। | 
श्री हाराणचद्ध भट्टाचार्य | 
(आस्पद--मट्टाचायं, उपाधि--महामहोपाध्याय) 
पण्डित हाराणचन्द्रजी पण्डित जयदेव मिश्र के समान ही एक ही गुरु म०म० पण्डित 
शिवकुमार शास्त्रीजी के शिष्य थे । दोनों में अनेक गुणों में समानता थी | 
शास्त्रार्थ की कळा में नितान्त निपुण थे । दोनों; ते व्याकरण-विषयक ग्रन्थों का निर्माण 
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कर गौरव प्राप्त किया । दोनों ही भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त महामहोपाब्याय की 
पदवी से मण्डित थे । इस दृष्टि से इन दोनों महनीय पण्डितों का एक साथ विवरण 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए अत्यन्त उपयोगी होगा । अतः पं० जयदेव मिश्रजी के 
अनन्तर श्रो हाराणचन्द्र भट्टाचायं का जीवनवृत्त प्रस्तुत किया जाता है । 

काशी के वैयाकरणों में पं० हाराणचन्द्र मट्टाचायं का नाम बडे आदर तथा सन्मान 
के साथ लिया जाता है । बंगाल में व्याकरण का अध्ययन-अध्यापन होता चला आ 
रहा है । परन्तु वहाँ के विद्वान पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन न करके वोपदेव के 
द्वारा निमित कातंत्र व्याकरण का ही अध्ययन किया करते हुँ । पाणिनीय व्याकरण के 
अध्ययन तथा अध्यापन की परम्परा बंगाल में नहीं है । परन्तु पं हाराणचन्द्र मट्टाचायं 
की सबसे बडी विशेषता यह है कि ये पाणिनीय व्याकरण के प्रकाण्ड विद्वानु थे | 
इन्होंने काशी आकर व्याकरण शास्त्र का गंमीर अध्ययन किया । पाणिनीय व्याकरण 
| का अध्यापन किया और जीवन की गोधूलि में बंगाल ( कलकत्ता ) जाकर इन्होनि 
। पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन अध्यापन की परम्परा प्रतिष्ठापित की । यही इनके 
जीवन की सबसे बडी विशेषता तथा उपलब्धि थी । 

Go हाराणचन्द्र मट्टाचाये काशी के अद्वितीय वैयाकरण थे । इस क्षेत्र में उस समय 
इनका कोई सानी नहीं था । वैयाकरण-केसरी के रूप में काशी के कानन में स्वच्छन्द 
विचरा करते थे । अपने काल के अप्रतिम विद्वानु थे । इन्होंने शास्त्राथ में अनेक पण्डित- 
मानी विद्वानों को परास्त कर अपनी कोतिपत्ताका को ऊँचा फहराया था । 

बंगाल के राजशाही जिला के अन्तर्गत बालूमरां नामक ग्राम में (२९६ बंगाब्द 
की मागंशीर्ष अमावस्या को ( तदनुसार १५ दिसम्बर १५५६ ई० में ) हाराणचन्द्र 
मट्टाचाये का जन्म हुआ था । इतके पिता का नाम था प्रसन्नकुमार चक्रवर्ती । अपने 
पिता के ये तृतीय पुत्र थे । इनका एक अनुज भी था जिसकी शिक्षा-दीक्षा इन्हीं के पास 
हुई थो । ये वारेन्द्र श्रेणी के ब्राह्मण थे । 

बाल्यकाल से ही इनकी बुद्धि प्रखर थी | आठ वर्ष के वय में इनका उपनयन यथा- 
| विधि संपन्न किया गया । जब ये उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साही थे, तम | 

इनके कुटुम्ब के ऊपर एक बडी भारी अप्रत्याशित आपत्ति आ गई । वह आपत्ति थी 
WIT अरिनकाण्ड । दश वर्ष के वय में ही घर में आग लग गई । इतनी बड़ी आग कि | 
इनकी माता, पिता, माई एवं बहन सव मस्म हो गये केवल दो आदमी ही इस संकट , | 
| से बच गये-एक तो स्वयं हाराणचन्द्र जी तथा इनके अनुज कालीकिकर । ये ही दो | 
। व्यक्ति किसी प्रकार उस मयंकर आग से भगवानु की कृपा से बच निकले । ग्रामवासियों | 
की सहायता से माता-पिता आदि मृत. व्यक्तियो की अन्त्य विधि तो कर दी गई परन्तु 
इनके पोषण की समस्या सामने आई । उस समय इनका वय दश वर्ष था तथा छोटा 
| माई आठ वर्ष का था । 
| इस घटना के अनन्तर ये अपने अनुज के साथ अपने मामा के घर चले आये । 
|. परन्तु वहाँका व्यवहार इन्हें अच्छा नहीं लगा । अनेक असुविधाएं उत्पन्त हुई । 
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एक दिन इन्होंने अपने मामा के घर को छोड्ने का निश्चय कर लिया । बिना किसी से 
कहे-सुने ये अपने माई के साथ कुछ रात्रि शेष रहने पर चल पड़े । और बड़ी कठ्निता 
३०-३२ कोस का रास्ता पार करके ये अपने पैतृक यजमान “शरतचन्द्र खां' के निवास- 
स्थान पर पहुँच गये । यजमान ने इनकी बड़ी सेदा की ओर ये वहाँ आराम क रहे । 
वहीं किसी व्यक्ति के घर पर श्राद्ध में निमंत्रित होकर ये भी गये । अन्य ब्राह्मणों से we 
कम दक्षिणा मिली । इसका कारण पूछने पर उस व्यक्ति ने बतलाया-आप संस्कृत के 
विद्वानु नहीं हैं। इसलिए आपको कम दक्षिणा मिली है । संस्कृत विद्या का अजन कर 
जब आप पण्डित हो जाएँगे तो आपको भी पूरी दक्षिणा मिलने लगेगी । इस उत्तर से 
i) हाराणचन्द्र जी बहुत दुःखी हुए और अपने यजमान से आग्रह किया कि वे इन्हें 
| संस्कृत की विशिष्ट शिक्षा देने की व्यवस्था करे । इनके यजमान साधारण व्यक्ति न 
Hi होकर संपन्न न्यायाधीश थे । उन्होंने ही उस युग के तकंश्रेष्ठ विद्वानु To शिवकुमार 
। शास्त्री से संपक करके उन्हें ही :न दोनों बालकों को शिक्षा देने के लिए अध्यापक 
नियक्त कर दिया । इस प्रकार हाराणचन्द्र जी काशी में आये और शिवकुमार शास्त्री 
जीके चरणों में बैठकर व्याकरण का अध्ययन करने लगे। छात्र के अदम्य उत्साह तथा 
अध्ययन की निष्ठा देखकर गुरु जी नितान्त प्रसन्न हुए और इनको पाणिनि व्याकरण 
का अध्यापन बड़े ही प्रेम तथा परिश्रम से कराया । फलतः इनका वैदुष्य चमक उठा | 
इसका फल यह हुआ कि बंग देश के पण्डितों में ये हो पाणिनि व्याकरण के अद्वितीय 
विद्वानु माने जाने लगे । A 
पण्डित शिवकुमारजी की इन पर विशेष अनुकम्पा रही । शास्त्रार्थं में शास्त्री जी 
इन्हें अपने संग छे जाते थे और पुवे-पक्ष तथा उत्तर-पक्ष करने के लिए इन्हें उत्साहित 
करते थे । इस प्रेरणा का फल यह हुआ कि ये शास्त्राथं करने में बड़े ही निपुण, तीव्र 
बुद्धि, तथा नवीन परिष्कारो के प्रतिपादन में नितान्त दक्ष हो गए । ये असाधारण 
कल्पक थे । इनकी नवीन कल्पनाएँ तथा विद्वत्तापूर्ण पूर्वोत्तर पक्ष को देखकर बड़े-बड़े 
> विद्वान मुग्ध हो जाते थे । ये अपने गुरु के विशेष भक्त थे । क्यों न हो, गुरुजी ने केवल | 
विद्यादान ही नहीं दिया प्रत्युत अपने आवास में रखकर इन्हें दिन-प्रतिदिन की व्यावः 
हारिक चिन्ताओं से भी मुक्त करा दिया । छात्रावस्था में इनको एक बार शीतला का 
प्रकोप हुआ जिससे ये बड़े पीडित हुए । उस समय शरत्‌कामिनी देवी नामक एक वृद्धा. 
. ने,जो काशीवास कर रही थी, इनकी पुत्रवत्‌ शुश्रूषा कर स्वास्थ्य दिलाया । 
उसी को माता मानकर ये काशी में उसी के साथ रहते थे । शिवकुमार शास्त्री 
जी के चरणों में बैठकर ही इन्होंने संस्कृत कालेज की व्याकरणाचार्य परीक्षा उत्तीण 
की थी । इसके अनन्तर इन्होने न्याय, वेदान्त तथा घमंशास्त्र का मी बड़ी तत्परता कै 
साथ अध्ययन किया और इन विषयों में मी पारंगत होकर कीतिलाम करने मै 
समं हुए । 
अध्यापन 
हाराणचन्द्र जी ने काशी की ही नगवा पाठशाला में कामग ६ मास तक अध्या 
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किया । तदनन्तर कलकत्ता के संस्क्रत कालेज में qo लक्ष्मण शास्त्री द्राविड के 
रिक्त स्थान पर वेदान्त के अव्यापक रहे । अनन्तर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में दो 
साल अध्यापन कर जयपुर के अन्तगंत फतेहपुर में स्थित शेखावटी संस्कृत महाविद्यालय 
में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये गए । वहाँ से १६२५ ई० में काशी के मारवाड़ी संस्कृत 
महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक नियुक्त होकर यहाँ आये । इस महाविद्यालय में ये 
साहित्य तथा व्याकरण का अध्यापन करते थे । लगभग नव वर्ष तक इस विद्यालय की 
इन्होंने सेवा की । तदनन्तर १६३४ Zo के जुलाई मास में इनकी नियुक्ति काशी राजः 
. कीय संस्कृत कालेज में प्राध्यापक के पद पर हो गई । वहाँ केवल दो-तीन वषं ही 
| अध्यापन काये किया कि' १९३७ ई० में कलकत्ता के संस्कृत कालेज में प्राध्यापक के 
पद पर नियुक्त होकर ये कलकत्ता चले गए । वहाँ ये वेदान्त, व्याकरण, धमंशास्त्र 
आदि विषयों के उच्च ग्रन्थों का अध्यापन करते रहे । इसी कालेज में रहते हुए १९४२ 
| ई० में भारत सम्राट्‌ द्वारा इन्हें महामहोपाध्याय की पदवी से संमानित किया गया । 
कलकत्ता में ही इनका निधन बंगाब्द १३५० आषाढ कृष्ण दशमी तदनुसार १६३४ 
ई० के २७ जून को हो गया । इनके अनेक शिष्य विभिन्न स्थानों पर कार्य कर 
रहे हैं । 
शास्त्रार्थ-प्रवीणता 
हाराणचन्द्रजी जब काशी में ही संस्कृत कालेज में अध्यापन कर रहे थे तो एक 
विशिष्ट घटना घटी थी जिसमें इन्होंने प्रमुख भाग लिया था। सनु १९३२ ई० की 
यह घटना 21 ma संप्रदाय के आचार्य श्री १०८ सत्यध्यान तीर्थस्वामी काशी 
पधारे । वे द्वैतवादी सम्प्रदाय के प्रमुख आचायं थे । फलतः उन्होंने 'अद्रेत मत विमं? 
नामक पुस्तक काशी के जनसमाज में तथा पण्डितों में वितरित की । इस ग्रन्थ में 
मस्म तथा रुद्राक्ष आदि के धारण को अवैध बतलाया गया था तथा शंकराचाय के 
agama को बौद्धमत की एक शाखा बतला कर अद्वैतमत की घोर निन्दा की गई 
थी । स्वामीजी का उद्देश्य था कि काशी की शिवमक्त जनता शिव की उपासना a 
विरत हो तथा शंकराचाय के ada सिद्धान्त में श्रद्धा न रखते हुए द्वैतवादी विष्णु- 
अनिति का अवलम्बन करे । इस ग्रन्थ के अपसिद्धान्तो का खण्डन पं० हाराणचन्द्र 
भट्टाचाये ने 'अद्वैतसिद्धान्त fanai खण्डन’ नामक पुस्तक को दो मागों में प्रकाशित 
कर लोगों में बिना मुल्य वितरित किया और यह गम्मीर घोषणा की कि यदि 
स्वामीजी अपने कथन को प्रमाणित कर दें तो उन्हें मैं एक सहत मुद्रा दूंगा और 
मैं भी माध्व सम्प्रदाय स्वीकार कर लगा इस घोषणा से स्वामीजी तथा उनके 
मतानुयायी दिष्यों में बड़ा तहलका मच गया, बड़ी खलबली मच गई और किसी 
की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह हाराणचन्द्रजी के ग्रन्य का खण्डन करे तथा उनसे 
इस विषय में mai करे । इस घटना से काशी के पण्डितों ने इनकी दशन- 
विषयक प्रतिमा की बडी धाक जम गई और ये एक स्वर से बड़े ही प्रौढ शास्त्रार्थी 
पण्डित के रूप में अभिनन्दित किये गये । 
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रचना 

Go हाराणचन्द्रजी बंगला, संस्कृत तथा हिन्दी माषा के अच्छे जानकार थे 
और इन्होंने इन तीनों भाषाओं में दर्शंन-विषयक नेखों तथा ग्रन्थों का प्रकाशन 
किया । कल्याण के शिव विशेषांक में भस्म धारण एवं निर्माल्य भक्षण के विषय में 
इनका एक अनुसंधानात्मक लेख है जिसमें पुराण तथा धमंशास्त्र से इन विषयों की 
उपादेयता सिद्ध की गई है । यह गम्भीर लेख है जिसमें रिव-सम्बन्धी सिद्धान्तों का 
वर्णन बड़ी गम्भीरता से किया गया है । बंगला की पत्र-पत्रिकाओं में भी ये सनातन- 
धमं के सम्बन्ध में अनेक लेख लिखा करते थे । अध्यापन कार्य से इन्हें बहुत हो कम 
अवकाश मिलता था । इसलिए इनकी ग्रन्थ-रचना बहुत ही स्वल्प है । ऊपर उल्लिखित 
“(अह्वेतमत-विमशे-खण्डन” नामक ग्रन्थ हिन्दी मे निबद्ध किया गया है । इसमें 
iH अद्वेतमत की प्रामाणिकता वेद तथा शास्त्रों से बड़ी कुशलता से सिद्ध की गई है | 
बौद्धमत से agana की पृथक्ता तथा भिन्नता शास्त्रीजी ने बड़े प्रमाणों से दिख- 
लायी है । सत्यज्ञान तीथंस्वामी के मुल ग्रन्थ के खण्डन होने पर भी शास्त्रीजी ने | 
इसमें बड़ी ही संयत माषा का प्रयोग किया है। कलकत्ता के संस्कृत कालेज में 
अध्यापन करते हुए शास्त्रीजी ने “कालसिद्धान्तर्दाशिनी” नामक ग्रन्थ का प्रणयन | 
संस्कृत में किया तथा वहीं से प्रकाशित भी किया । यह ग्रन्थ नितान्त ste तथा | 
प्रमेयबहुल है । भारतीय दर्शन के प्रत्येक विभाग में कोल तत्व के विषय में गम्भीरता | 
से विचार किया गया है । शास्त्रीजी ने उन समस्त मतों का संकलन, समीक्षण तथा । 
परीक्षण बड़े पाण्डित्य के साथ किया है । इसको भूमिका पं० गोपीनाथ कविराज ने 
लिखी है तथा इनके परीक्षण की बड़ी प्रशंसा की है । 

पण्डित हाराणचन्द्र शास्त्री अपने पूज्य गुरु श्री शिवकुमार शास्त्री के बड़े ही भक्त 
थे। गुरुकृपा से ही व्याकरणशास्त्र में अलौकिक पाण्डित्य प्राप्त हुआ । अपने समय के 
वंगीय पण्डितों में पाणिनीय व्याकरण का इतना ममंज्ञ, प्रौढ़ पाण्डित्य से सम्पन्न तथा 
परिष्कारों के विशेष परिज्ञान से विभूषित कोई दूसरा विद्वानु नहीं था । इनकी गुरु- 
मक्ति की अनेक विलक्षण घटनाएँ सुनी जाती हैं । इनके छात्रों के मुख से सुना है | 
जब वे लोग इनसे पढ्ने जाते थे तथा यदि कोई विलक्षण शास्त्रीय शंका कर बैठता 
था तो ये पाठ बन्द कर देते थे और मुझे थोड़ा विश्राम करने की आवश्यकता है, यह 
कह कर उसी गद्दी पर ही लेट जाते थे । और इतने मौन पड़ जाते थे कि मालूम होता 
था कि इन्हें गहरी नींद आ गई हे । आठ-दस मिनट में ही उठ जाते थे और उस 
शंका का विधिवत्‌ समाधान कर देते थे । अनेक बार शिष्यों ने इस विचित्र व्यवहार के 
विषय में पूछा कि गुरुजी इसका रहस्य क्या है ? तब इन्होंने बतलाया कि जिस किसी 
विकट समस्या के समाधान की मुझे आवश्यकता प्रतीत होती है तो मैं अपने गुरु जी 
का स्मरण कर ध्यानस्थ हो जाता हूँ। मुझे गाढ़ निद्रा आ जाती है और तब मुझे 
मालूम पड़ता हे कि गुरु जी स्वयं उपस्थित होकर उस शंका का समाधान कर रहे हैं । 
थोड़ी देर के बाद स्वयं मैं जाग्रत हो जाता हुँ और उस गम्भीर समस्या का पुरा समा- 
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धान मिल जाता है । जीवित अवस्था में गुरु जी की ऐसी क्रपा थी और आज उनके 
अभाव में मी उनका वरदहस्त मेरे मस्तक पर आगीर्वाद देते हुए तथा गम्मीर समस्या 
का समाधान करते हुए सद्यः अनुभूत होता है । 
इसी गुरु-मवित के कारण पण्डित शिवकुमार शास्त्री जी की झिष्य्रपरम्परा में 
पण्डित हाराणचन्द्र भट्टाचाय का नाम बड़े आदर तथा सत्कार का माजन माना जाता 
है । Ho म» पण्डित जयदेव मिश्र जी मी अपने समय में चास्त्री जी के बड़े ही विनम्र 
निष्ठावान्‌ एवं शास्त्रसम्पन्न छात्र माने जाते थे । दोनों की विद्या, बुद्धि एवं प्रतिमा- 
विलास में पर्याप्त साम्य है । इसका परिचय दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से मली-माँति 
मिल सकता है । झास्त्राथं की कला में दोनों की वैदुषी, कल्पना शक्ति एवं प्रत्युत्पन्न- 
मतिता विद्वानों के लिए नितान्त चमत्कारिणी थो । 
काशीस्थ-तव्यबुधमुख्यपदाधिरूढा 
वादाहव-प्रवित-घी विभवा बुवेन्दा: । 
नाना विधागम-विचारविधि-प्रसिद्धा 
हाराणचन्द्र इति नामजुषो लसन्ति ॥ 
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पण्डित यादवेशखर तकरत्न 
( आस्पद--भेट्टाचाये, उपाधि- महामहोपाध्याय ) 

संस्कृत के विद्वान्‌ अपने विद्याभ्यास में इतनी निष्ठा से संलग्न रहते हैं कि वे अपने 
क्षेत्र से बाहर न तो कमी जाते हैं और न कभी उन क्षेत्रो की घटनाओं को जानने की 
इच्छा हो रखते हैं। आजकल तो राजनीति का युग हे । इस युग के पण्डितों को 
| झगत्या राजनीति के विषय की जानकारी करनी ही पड़ती है । परन्तु आज से ५०-६० 
i वर्ष पूर्व पण्डितगण राजनीति के क्षेत्र से adar अपने को बहिर्मुख ही रखते थे । परन्तु 
उस यग में मी महामहोपाध्याय यादवेश्वर तकरत्न ऐसे कर्मठ पण्डित थे कि ये उस 
युग की राजनीति में अपने को आग्रहपूर्वक लगाने से विरत नहीं हुए । ऐसे कमंठ तथा 
संस्कृत शास्त्रवेत्ता पण्डित की जीवनकथा बडी ही रोचक तथा बहिर्मुखी है । 


उत्तरीय बंगाल के रंगपुर जिला के अन्तगंत 'इटाकुमारी' गाँव में पण्डित रुद्रमंगल 

न्यायालंकार महाशय के वंश में १२४७ बंगाब्द में यादवेश्वर तकरत्न जी का जन्म 

हुआ । इनके पिता का नाम आनन्देश्वर भट्टाचार्य था । ये राढी श्रेणी के ब्राह्मण थे । 

/ दुर्दैव के प्रभाव से इनके पूज्य पिता का निधन इनके पाँचवें वर्ष में ही हो गया | उस 
| समय इन्होंने बंगला शिक्षा अपने ग्राम में ही किसी पण्डित से ग्रहण की थी। 
उसके अनन्तर ये संस्कृत शिक्षा के ग्रहण करने में लग गये । उस प्रान्त के सुप्रसिद्ध 
वैयाकरण पण्डित हरगोविन्द सिद्धान्त से कलाप व्याकरण तथा ईश्वर विद्यालंकार से 
काव्यप्रकाश तथा अन्य काव्यग्रन्थों का विधिवत्‌ अध्ययन किया । इनके सिर से पिता 
की छत्रच्छाया सदा के लिए हट गई थी, परन्तु इनके पिता के शिष्योंने कमी इनको 
अनाथ तथा निराश्रित होने नहीं दिया । उन लोगों ने ही इष्हें काशी आकर विद्या- 
घ्ययन करने को पुरी व्यवस्था कर दी । उन्हीं लोगों की सुन्दर व्यवस्था तथा प्रेरणा 
के बल पर यादवेखरजी इस काशी विद्यानगरी में पढ़ने के लिए आये । उस 
समय संस्कृत कालेज में महामहोपाध्याय पं० कैलासचन्द्र शिरोमणि न्यायशास्त्र की 
गद्दी पर विराजमान थे । उनकी विमल कीति से आकृष्ट होकर यादवेश्वर मी उन्हीं 
से न्यायशास्त्र पढ्ने लगे । कुछ ही वर्षों में न्यायशास्त्र तथा न्याय का तलस्पर्थी 
अध्ययन कर इन्होंने तकंरत्त की उपाधि प्राप्त की, उस समय स्वामी विशुद्धानन्द 
सरस्वती के निकट जाकर इस्होंने वेदान्त तथा योगदशंन का भो गम्भीर अध्ययन 
किया । प्राच्यद्शंन में इनकी असाधारण प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति से परिचित होकर 
संस्कृत कालेज के तत्कालीन प्रिंसिपल ग्रिफिथ साहब ने इन्हें पश्चिमी दर्शन के ह 
को जानने के लिए अपने पास बुलाया और अपनी देखरेख में पाश्चात्य दर्शन की 
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शिक्षा इन्हें दी । इस प्रकार इनको प्राच्य तथा प्रतीच्य दोनों दर्शनों की तुलनात्मक 

| समालोचना करने का अवसर मिला और इससे दार्शनिक ज्ञान में विशेष वृद्धि हुई । 
अध्यापन 

काशी में रहकर इस प्रकार संस्कृत विद्या से अलंकृत होकर ये अपने घर लोट 
गये । रंगपुर में ही उस समय हाईस्कूल चलता था । उसी अंग्रेजी स्कूल में ये 
संस्कृत शिक्षक के रूप में नियुक्त हए । इसके अनन्तर स्थानीय जमींदारों ने एक 
कालेज की स्थापना की । अब ये इसी कालेज में संस्कृत विभाग में अध्यापक के पद 
पर नियुक्त हो गये । परन्तु यह कालेज बहुत दिन तक नहीं चला । परन्तु यादवेश्वर 
तर्वारत्न ने अन्य किसी स्थान पर जाकर नौकरी नहीं की और ये वहीं अपने घर 
पर छात्रों का अध्यापन करते थे । रंगपुर में ही सुप्रसिद्ध अरविन्द के पिता Ao 
gaa घोष उस समय सिविल सर्जन थे । उनकी प्रेरणा तथा अन्य जमींदारों की 
सहायता से रंगपुर में ही एक चतुष्पाठी (संस्कत विद्यालय) की स्थापना हुई भोर 
इसी पाठशाला में यादवेदवर तकेरत्नजी की नियुक्ति हो गई । इसी विद्यालय में ये 
प्रधानतया काव्य, व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्यापन करते थे । इनकी पढ़ाने की 
शैली इतनी अधिक अच्छी और आकर्षक थी कि बंगाल प्रान्त के दूर कें छात्र इनके यहाँ 
विद्याध्ययन के लिए आने लगे जिससे इनकी चतुष्पाठी की कीति चारों ओर 
फैल गई । 
सम्मान 

वण्डित यादवेश्‍वरजी केवल अध्यापन कार्य ही नहीं करते थे प्रत्युत अपने नगर 
रंगपुर के जनहितंषी कार्यों में मी अपना पूरा सहयोग देते थे। रंगपुर कारमाइकल 
कालेज की कार्य निर्वाहक समिति के ये आजीवन सदस्य बने रहे । नवद्वीप की पण्डित 
सभा की ओर से इन्होंने 'पण्डितराज' की उपाधि प्राप्त की। काशी के भारत घमं- 
महामण्डल ने इन्हें 'पण्डितकेशरी' की उपाधि से विभूषित किया। काशी की ही 
पण्डितमण्डली ने इनकी क्रमनीय पद्य रचना से प्रसन्न होकर इन्हें 'कविसम्राट' 
की उपाधि से मण्डित किया और इनके सम्मान की परिणति उस समय हुई जब 
१९०५ ई में अंग्रेजी सरकार से महामहोपाध्याय की महनीय उपाधि प्राप्त हुई | 

ये बड़े कर्मठ पण्डित थे । संस्कृत के साथ बंगला माषा मी भी बड़ी सेवा की । 
इम्हीं के उद्योग से रंगपुर में बंगीय साहित्य परिषद की एक शाखा स्थापित हुई 
जिसके सभापति ये अनेक वर्षों तक थे । प्रवासी बंग साहित्य सम्मेलन बंगाल के 
बाहर उत्तरप्रदेश, बिहार आदि प्रान्तों में हुआ करता था । जिसका उद्देश्य बंगाल 
के साहित्यिकों का सम्मेलन तथा गाढ़ परिचय प्राप्त करना था । इस सम्मेलन की 
दर्शन शाखा के समापति के पद पर तकरत्नजी नियुक्त किये गये थे । 

पण्डित यादवेरवर तकरत्नजी अपने जिला की राजनीति में प्रविष्ट थे । ये राज- 
नीति में सक्रिय भाग लिया करते थे । ये रंगपुर में आनरेरी मजिस्ट्रेट मीथे। १३०५ 
बंगाब्द में बंगमंग के प्रतिवाद के रूप में रंगपुर जिला समिति का जो अधिवेशन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ “SB Se sss ee MN 


* प्रकार तकरत्नजी ने इस काशी की विद्यानगरी में इन शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन 
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५२६ पण्डित यादवेश्वर तक रत्न 


हुआ था उसके ये ही समापति थे । इन्होंने बंगभंग के कार्यं का कड़ा प्रतिवाद किया । 
इतना ही नहीं, इन्होंने अपने आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद का भी त्याग कर दिया। । 
इस प्रकार इन्होंने भारतीयता के प्रति गाढ़ प्रेम दिखाकर अनाचारी अंग्रेजों के कार्यों 
की बडी ही कड़ी आलोचना की थी । एक संस्कृत पण्डित के लिए ऐसा उग्र व्यवहार 
करना उस युग के लिए एक नितान्त अनहोनी घटना थी । 

रचना 

इन्होंने संस्कृत तथा बंगला दोनों भाषाओं में काव्य, उपन्यास आदि का प्रणयन 
किया है । संस्कृत भाषा में निबद्ध ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं — 

१. शोक तरंगिणी (१३ वषं के वय में रची गई यह कविता इनकी काव्य 
प्रतिमा को उजागर करती है ), २. वाणीविजयम्‌, ३. सुमद्राहरणम्‌, ४. चन्द्र- 
Gay, ५. प्रशान्त कुसुमम्‌, ६. अधुबिन्दुम्‌, ७. अश्रुविसजंनम्‌, ८. राज्या- 
मिषेक काव्पम्‌, ६, रत्नकोष काव्यम्‌, १०. अन्नपूर्णा स्तोत्रम्‌, ११. शिवस्तोत्रम्‌, 
१२. गङ्गादर्शनकाव्यम्‌, १३ मारतगाथा | 
बंगला में लिखित ग्रन्थ 

१. द्रौपदी काव्य, २. अशोक ( उपन्यास ), :. संशयनिरसन ( प्रथम, द्वितीय 
भाग ), ४ एकादशी तत्व, ५. त्रिसन्ध्या तत्त्व, ६. विलायती विचार, ७ आमी 
ऐकटी अवदार (मैं एक अवतार हूँ) । अन्तिम दोनों ग्रन्थ नये-नये विचारों के प्रकटन 
के माध्यम हैं । इनमें पश्चिमी जगत्‌ के विचारों की खिल्ली उड़ाई गई है । इन ग्रन्थों 
के प्रणयन से इनकी साहित्यिक प्रतिमा का परिचय किसी भी आलोचक को मिल 
सकता है । 

१३३१ बंगाब्द में महामहोपाध्याय यादवेशवर तकंरत्न का निधन हुआ । इस 


कर अलौकिक वेदुष्य प्राप्त किया था । उसका मुक्तहस्त से वितरण कर इन्होंने समग्र 
बंगाल को, विशेषतः उत्तरीय बंगाल को अपनी प्रतिमा के प्रसाद से समृद्ध बनाया | 
यादवेश्वर तकरत्नजी के एकमात्र पुत्र Fo वृन्दावन मट्टाचायंजी संस्कृत, भार- 
तीय इतिहास, पुरातत्त्व तथा मूर्तिकला के विशेष विद्वानु थे । उन्होंने जैन इमेजेज 
(Jain Images) का प्रणयन अंग्रेजी में किया है जिसमें जैनध्म के देवी-देवताओं 
को मूतियों का बड़ा ही साङ्गोपाङ्ग विवेचन है । बंगला में इन्होंने 'सारनाथ का 
इतिहास' नामक ग्रन्थ की रचना की थी जिसमें सारनाथ के प्राचीन इतिहास का बड़ा 
ही प्रामाणिक विवरण है । ये हिन्दू विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग के 


अध्यापक थे । इस प्रकार लेखक को इन सहयोगी प्राध्यापक से परिचय पाने का 
अवसर प्राप्त हुआ था । 


इन्हीं की शैली का आचरण कर एक अन्य बंगीय विद्वान ने भी काशी में 4 
विद्या के द्वारा विश्वमारती तथा कलकत्ते को समृद्ध बनाया था । उनका परिचय आगे 
दिया जा रहा है । 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ५२७ 
पं० विधुझ्षेखर शास्त्री 
( आस्पद--भट्टाचायं, उपाधि - महामहोपाध्याय ) 


महामहोपाध्याय पण्डित विधुशेखर शास्त्री केवल भारतवर्ष में ही नहीं, प्रत्युत- 
समस्त बौद्ध जगत्‌ में अपने बौद्धधमं-विषयक प्रमेयबहुल तथा प्रामाणिक ग्रन्थों के 
द्वारा लब्धकीति विशिष्ट विद्वान्‌ थे । काशी में इन्होंने संस्कृत भाषा के शास्त्रों में गम्मीर 
वैदुष्य प्राप्त किया, परन्तु अपने परिश्रम तथा उदात्त प्रतिमा के बल पर इन्होंने बौद्ध 
शास्त्रों में मी तलस्पर्शी ज्ञान उपलब्ध किया । तिब्बती भाषा का विशेष अनुशीलन 
कर इन्होंने उस भाषा के प्रामाणिक व्याकरण की ही रचना नहीं थी, प्रत्युक्त उस मापा 
में निबद्ध परन्तु भारत में विस्मृतप्राय, बौद्धधम के सिद्धान्तों का मी कामिक ag- 
सन्धान कर अनेक नवीन तथ्यों का विश्लेषण बड़ी पण्डिताई के साथ किया । भाषा- 
विज्ञान में इनका प्रवेश कम नहीं था । ऐसा वेदुष्यसम्पन्न विद्वानु काशी की ही पाण्डित्य 
परम्परा को अग्रसर करने वाला एक महनीय मनीषी था । इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
का यह संक्षिप्त परिचय जिज्ञासुजनों को नितान्त उपादेय सिद्ध होगा-इसी आशा से 
उनके विषय में यह विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 

पण्डित विधुशेखर भट्टाचायं का जन्म बंगाल के मालदह जिला के हुरिशचन्द्रपुर 
ग्राम में १२८५ बंगाब्द में ( तदनुसार १८७८ ई० के १० अक्टूबर को ) हुआ था। 
इनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ मट्टाचायं था । ये राढी श्रेणी के ब्राह्मण थे । अपने 
जीवन के अन्तिम चरण में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन कर रहे 
थे । तब गडिया हाटा रोड पर स्थित ब्रह्म विहार नामक भवन में रहते थे 
अध्ययन 

विधुशेखर जी आरम्म में अपने ग्राम में ही स्थित अंग्रेजी विद्यालय में प्रारम्मिक 
शिक्षा ग्रहण की । फलतः इन्होंने अंग्रेजी ही पहले प्रारम्भ किया । परन्तु पिता जी 
की इच्छा से इन्होंने चतुष्पाठी में जाकर संस्कृत गुरु के चरणों में बैठकर संस्कृत पढ़ना 
आरम्म किया। १७ वर्ष के वय में विधुदेखर जी ने उस चतुष्पाठी से काव्य की सर्वोच्च 
उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण की । उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने उसी वय में दो छोटे: 
छोटे काव्यग्रस्थों की मी रचना की । इससे स्पष्ट है कि काव्यरचना में इनकी प्रतिमा 
quiet से विकसित होती गई । उतने से ही इन्हें संतोष नहीं हुआ । अन्य शास्त्रों में 
पाण्डित्य प्राप्त करने की हृष्टि से ये बंगाल छोड़कर काशी Tare और यहाँ जम कर 
सुयोग्य गुरुओं से शास्त्रों का विधिवत्‌ AATA किया। A 

१८९५-९६ ई० के लगमग की घटना है । उस समय काशी में नानाशास्त्रों 
के मुधेन्य विद्वानों का जमघट ari उस समय सात पण्डित महामहोपाध्याय की 
= a उपाधि से विभूषित थे । जब वे किसी समा मे एक साथ बैठते थे समा 
चमक उठती थी । उस समय नाटकों का अभिनय भी विशेष हुआ करता था । ये सातो 
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महामहोपाध्याय SAH बनकर जब बैठते थे तब रंगमंच पर अभिनय करने वाले बड़े-बड़े 
विद्वानों के छक्के छूट जाते थे 1 पण्डित उमाचरण भट्टाचाय के अनुज पण्डित ताराचरण 
मट्टाचाय ने उस युग का अपना संस्मरण Su हुए लेखक से कहा था कि अभिज्ञान- 
शाकुन्तल के मंचन के समय दुष्यन्त की भूमिका में जब मै रंगमंच पर अवतीणे हुआ 
तब अपने सामने सात महामहोपाध्यायों को दर्शकमण्डली में बैठा हुआ देखकर भय से 
भेरी संस्कृत वाणी लड़खड़ाने लगी । धीरे-धीरे मैंने ed अपने को संभाला 
और तब कहीं जाकर आश्वस्त हुआ और अभिनय कार्यं सुव्यवस्थित रूप से चलने 
लगा । ऐसे ही वातावरण में विधुशेखर भट्टाचाय काशी में विद्याध्ययन करने के लिए | 
आये | उस वातावरण में ये इतने घुल-मिछ गये कि इनके भीतर सोने वाली प्रतिमा 
जाग उठी और इन्होंने भी अपने मित्रों के साथ विशेषकर रामावतार शर्मा जी के 
साथ मिलकर 'मित्रगोष्टी' पत्रिका का संपादन तथा प्रकाशन आरम्भ किया जिससे 
क इनकी कीर्ति काशी के पण्डितो में बडी जल्दी फैल गई | 


मित्रगोष्टी पत्रिका का आरम्भ १८२६ शकसंवत्‌ (१९०४ Fo) के वैशाखमास से 
हुआ था । इस पत्रिका का उद्देश्य प्राचीन कवि तथा काव्यों के परिचय के साथ ही 
साथ नवीन विषयो के विवरण को मी प्रकाशित करना था । इस प्रकाशन के मत्त्री थे 
पण्डित नीलकमल मट्टाचायं ( लेक्चरर सेन्ट्रल हिन्दूस्कूल, काशी ) और सम्पादक 
थे--पण्डित रामावतार शर्मा और विधुशेखर शास्त्री । इसके लेख बडी योग्यता एवं 
अनुसन्धान से लिखे जाते थे । पण्डित रामावतार जी के नवीन पाश्चात्य विज्ञान 
विषयक लेख नूतनताःसंवलित होते थे । विधुरेखर जी की कविताएँ भी इसमें 
प्रकाशित होती रहीं । संस्कृत की यह प्रख्यात मासिक पत्रिका काशी से ही प्रकाशित 
होती थी ag तीन वर्षों तक (१६०४ $o- १६०६ Fo) बड़े नियम से प्रकाशित होती 
रही, परन्तु विधुशेखर जी के गान्तिनिकेतन और रामावतार जी के पटना चले जाने 
पर यह पत्रिका अस्तंगत हो गई | 

विधुशेखर भट्टाचायं काशी आने से पुवं ही कलकत्ते से काव्यतीथे परीक्षा पास कर 
चुके थे । अतएव साहित्य तथा अलंकार शास्त्र का ज्ञान इन्हें पर्याप्त मात्रा में था। 
काशी आने पर इन्होंने दर्शनशास्त्र का अभ्यास करना अपना उद्देश्य रखा । संस्कृत 
कालेज के प्रख्यात विद्वान्‌, न्याय विभाग के अध्यक्ष महामहोपाध्याय कैलाशचन्द्र शिरो- 
मणि से इन्होंने न्यायशास्त्र का गंभीर अध्ययन किया । उस युग के प्रख्यात वेदान्त 
शास्त्र के मनीषौ विद्वान्‌ महामहोपाध्याय सुब्रह्मण्य शास्त्री से इन्होंने वेदान्त का अध्य- 
यन कर उसमें तलस्पर्शी पाण्डित्य प्राप्त किया । 
अध्यापन कार्यं ` 


इनके जीवन में उस समय एक नवीन मोड़ आया जब रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शान्ति 
निकेतन की स्थापना कर नवीन ब्रह्मचारियों के अध्यापन के लिए पण्डित ह | 
शास्त्री को अध्यापक पद पर प्रतिष्ठित किया । बंगाब्द १३०१ के माघ मास की यह 
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विशिष्ट घटना है । विधुशेखर शास्त्री काशी की विद्याओं की परम्परा में परिनिष्ठित 
होकर तेजस्वी पण्डित के रूप में उमर रहे थे । इनका वय उस समय लगभग २६ वर्ष 
का था । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने पुत्र रथीन्द्रनाथ को द्यान्तिनिकेतन का प्रथम ब्रह्म- 
चारी बनाकर उन्हें प्राचीन पद्धति से संस्कृत भाषा तथा धर्म की शिक्षा देने के लिए 
शास्त्री जी को शान्तिनिकेतन में आमंत्रित किया । शास्त्री जी पूर्णतया सनातनी ब्राह्मण 
थे। उधर रवीन्द्रनाथ ब्रह्मसमाज के प्रतिष्ठापक महषि देवेन्द्रनाथ के विख्यात पुत्र 
ब्रह्मममाज-सम्मत धर्म के प्रचारक थे । पहले तो शास्त्रीजी ने निमन्त्रण स्वीकार करने 
में बडी आनाकानी की परन्तु संस्कृत माषा के प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से इन्होंने 
निमंत्रण स्वीकार किया और इनकी यह स्वीकृति शान्तिनिकेतन के लिए वरदान सिद्ध 
हो गई । रवीन्द्रनाथ के परामश से शास्त्री जी ने ब्रह्मचारियों को प्राचीन शिक्षा-दीक्षा 
से मण्डित करना शुरू किया और स्वयं भी नये-नये शास्त्रों के अध्ययन में जुट गये । 
रवीन्द्रनाथ के परामश से विधुशेखर जी ने पालि माषा तथा बौद्धधमं का गंभीर अध्य- 
यन करना प्रारम्भ किया । ये विद्यालय में पालि भाषा पढ़ाने लगे ga समय कोई 
ग्रन्थ पालि-व्याकरण पर नहीं था। शास्त्री जी ने पालिप्रकाश नाम से पालि 
माषा के एक सर्वागपु्ण उपादेय व्याकरण ग्रन्थ का निर्माण किया। इसकी 
भूमिका में इन्होंने पालि माषा की उत्पत्ति तथा विकास का बहुत ही अनुसंघानपूर्ण 
विवेचन किया है। धीरे-धीरे ये इस विषय में बड़े पारगामी पंडित हो गये और इनकी 
कीति चारों ओर फॅलने लगी । 

कविवर रवीन्द्रनाथ की एक बड़ी उपादेय योजना थी कि यूरोप के संस्कृत के 
प्रख्यात विद्वानु fafafer प्रोफेसर के रूप में शान्तनिकेतन में बुलाये जाये । 
यहाँ कुछ दिन तक अध्यापन कार्य करें और उनसे लाम उठाने के लिए मारतवर्ष के 
विभिन्न विश्वविद्यालयों के संस्कृताध्यापक शान्तिनिकेतन में आकर किसी विशिष्ट 
शास्त्र का अध्यापन करें तथा उस विषय में शोध कार्य कर । यह योजना खुब सफल 
रही । इसी योजना के अन्तगंत फ्रांस के वरिष्ठ संस्कृत अध्यापक डॉ० सिलवां लेवी तथा 
जमंनी के प्रख्यात संस्कृतज्ञ sto विटरनिट्स शान्तिनिकेतन में मिन्न-मिन्न वर्षों में 
अध्यापन कायं के लिए आये । इन विदेशी संस्कृत पण्डितों के संपक में आने से विधु- 
शेखर जी का ध्यान मूल बोद्धधमं के स्वरूप को जानने के लिए आतुर हो गया । 
इन्होंने तिब्बती माषा का इसी कार्य के लिए विशेष अध्ययन किया । इन्होंने तिब्बती 
भाषा का व्याकरण तथा प्रवेशिका की रचना कर तिब्बती माषा को सरल सुबोध 
बनाया । यह तो प्रसिद्ध ही है कि बहुत से बौद्ध ग्रन्थ जो मूल संस्कृत रूप में उपलब्ध 
नहीं होते अपने तिब्बती अनुवाद में आज भी विद्यमान हैं। विधुशेखर जी ने स्वयं तथा 
अपने शिष्यों को मुल संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों के पुनरुद्धार के लिए प्रेरित किया और उन्हीं 
के प्रयास से शान्तनिकेतन में अनेक gama बौद्ध ग्रन्थों का तिव्वती आषा से मुल 
| रूप प्रकाशित हुआ है । इस प्रकार To विधुरोखर शास्त्री के अश्रान्त परिश्रम, 
गांभीर अनुशीलन तथा हढ़ प्रेरणा से अनेक महायानी बौद्ध ग्रन्थों का उद्धार हो सका है, 
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जिनके भध्ययन से बौद्धधमं के अनेक अज्ञात अथवा अत्पज्ञात तथ्य विशद रूप से 

प्रकाश में आये । | 
प्रन्थ 


शास्त्रीजी ने बंगला, संस्कृत तथा अंग्रेजी में जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया है उनमें 
से उनकी रचित तथा संपादित ग्रन्थावली का निर्देश इस प्रकार है !-- । 


१. चन्द्रप्रभा । २. हरिश्चन्द्र चरित्र । ३. न्यायप्रवेश । 


४. भोटप्रकाश-- यह तिब्बती भाषा का व्याकरण है जिसमें अंग्रेजी के द्वारा 
तिब्ब्रती भाषा के नियमों का विश्लेषण तथा शिक्षण दिया गया है । साथ ही साथ मूल 
तिब्बती के कुछ उद्धरण तथा कथानक मी दिये गए हैं जिनके अनुशीलन से छात्रों का 
तिब्बती भाषा का ज्ञान परिनिष्ठित हो जाता है । 


५, शतपथ ब्राह्मण-माध्यन्दिन शाखा के अनुसार प्रथम दो खण्ड का यह बंगला 
अनुवाद है । उस युग में पण्डित कामेन्द्र सुन्दर त्रिवेदी के प्रोत्साहन से शास्त्री जी ने 
शतपथ ब्राह्मण का बंगला अनुवाद करना स्वीकार किया था । इस अनुवाद का केवळ 
प्रथम खण्ड ही प्रकाशित हो सका है । यह ग्रन्थ बहुत ही उपादेय है ओर विधुशेखर जी 
के वैदिक ज्ञान का प्रकृ परिचायक है । 


६. आगम शास्त्र — गोडपादाचायं का यह वेदान्त का बड़ा ही geg, उच्च ग्रन्थ 


है। इसका लोकप्रिय नाम माण्डूक्रयकारिका है । इसका अंग्रेजी में अनुवाद करके शास्त्री 
जी ने अपने गंभीर अध्ययन का परिचय दिया है । 


. ७. पालिप्रकाश-पालि भाषा का बंगला में व्याकरण है । यह पालि सीखने के 
लिए बहुत उपयोगी तथा उपादेय सिद्ध हुआ है । 


८. मिलिन्द प्रश्‍न, ६. प्रातिमोक्ष, १०. महायान विवेक, ११. चतुःशतक, १२. 
मध्यान्त विभाग gama टीका ( प्रथम खण्ड ), १३. योगाचार मूमि-- ये ग्रन्थ gta- 
“यान एवं महायान बौद्धधम के बड़े ही प्रामाणिक तथा दुरूह ग्रन्थ हैं । इन ग्रन्थों का 
| सुन्दर संस्करण प्रकाशित कर शास्त्रीजी ने भारतवषं में बौद्धधम और दशेत के जिज्ञा- 
| gat के लिए बड़ी ही उपादेय सामग्री प्रस्तुत की है । 


अंग्रेजी भाषा के द्वारा शास्त्री जी ने बौद्ध धमं तथा उनके सिद्धान्तो का बड़ा ही 
प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है । इन ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं :-- 


l 

| (a) The Histor cal Introduction to the Indian Schools of 

| . Buddhism, (b) History of Philosophy. (c) The Basic Conception of < 
y% 

9 


th 


इन ग्रन्थों के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि विंधुशेखर भट्टाचायं ने = | समग्न 
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जीवन ही बौद्धधमं ओर दशन के अध्ययन, विश्लेषण तथा मीमांसा के लिए समर्पित 
। कर दिया था । 
शान्तनिकेतन की इन्होनि तीस बरस के ऊपर एकनिष्ठ सेवा की | तदनन्तर वहीं से 
अवकाश ग्रहण किया । तब इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के उच्च अध्यापक के रूप 
में अनेक वर्षों तक कायं किया । कलकत्ता में हो इनका निधन हुआ | 


विधुशेखर शास्त्री को अनेक विद्वविद्यालयों से मानद उपाधियाँ प्राप्त थीं । 
१९२६ ई० में इन्हें मारत सरकार द्वारा महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त हुई थी । 
१६५७ go में विषवभारती विश्वविद्यालय ने इनको डी० fazo की मानद उपाधिं से 
विभूषित किया था । 
| इस प्रकार काशी में अशित अपनी प्रोढ़ संस्कृत भाषा के अध्ययन को शास्त्री जी 
ने विश्वमारती तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में बिशद अध्यापन के द्वारा चरिताथं 
किया । 
थी क्षितिमोहुन सेन 
शान्ति निकेतन के शैक्षणिक विस्तार, शास्त्रीय अनुसंधान एवं विपुछ साहित्यिक, 
समृद्धि में महनीय योगदान देने के लिए काशी के ही एक वरिष्ठ सरस्वती-पुत्र का 
साहाय्य नितान्त उल्लेखनीय है । इनका नाम था -क्षितिमोहन सेन । क्षिति बाबू के 
पिता काशी में लब्धकीति डाक्टर (अंग्रेजी चिकित्सक) थे । इसीलिए इनकी शिक्षा- 
दीक्षा काशी में ही हुई थी। इन्होंने काशी के तत्कालीन प्रख्यात पण्डितों के चरण तले 
बैठकर संस्कृत शास्त्रों का गम्मीर अध्ययन किया था । इनके चिकित्सक पिता से अनेक 
पण्डितों का सम्पकं था । फलतः क्षिति बाबू ने काशी के इन पण्डितों के आचार- 
बिचार, रहन-सहन को बड़ी निकटता से देखा था । उनके बड़े विलक्षण, रोचक एवं 
सरस संस्मरण वे अपने परिचितों को सुनाया करते थे । पण्डित हजारीप्रसाद द्विवेदी 
उन्हीं परिचितों एवं सहाध्यापकों में अन्यतम थे । द्विवेदीजी का कहना था कि क्षिति 
बाबू के पास काशी के पण्डितों के पावन संस्मरणों का एक विशाल खजाना ही था | 
काशी में ही क्षिति arg हिन्दी में निबद्ध सन्त साहित्य से मली-मांति परिचित हो गये | 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति के धनी होने के कारण इनकी दृष्टि में सन्त साहित्य के गुह्य रह f 
का समधिक महत्त्व था । कबीरविषयक बंगला में रचित उनके अनेक ग्रन्थ उनकी | 
अनुसन्धानात्मक प्रवृत्ति के aa: निदर्शन हैं । विधुशेखर शास्त्रीजी तथा क्षितिमोहन सेन | 
| 


जी का शान्तिनिकेतन में आगमन लगमग एक ही काल में हुआ था । कबीर को आध्या- 
faa आलोचना एवं उनकी हिन्दी बानियों के अपने बंगला अनुवाद से fafa बाबू 
ने गुरुदेव रवि बाबु को अत्यन्त मुग्ध कर लिया । फलस्वरूप रवि बाबू ने क्षिति S के 
E अनुवाद के आधार पर कबीर विषयक अपना अनुपम ग्रन्थ अंग्रेजी में लिखा 
और मध्ययुग के एक गम्भीर मर्मी सन्त की बानी का आस्वादन वे पाश्चात्य साहित्यिकों 
को पुरे वैमव के साथ इस प्रकार कराने में समथ हुए । फलतः कबीर तथा अन्य. मध्य- 
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श्री क्षितिमोहन सेन 
YRR 


युगीन सन्तों को हिन्दी की संकीणं चहारदीवारी से निकाल कर विशव के अन्तर्राष्ट्रीय 
बिशाल क्षितिज पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय > के इस सरस्वतीपुत्र को निङ्चयेन 
प्राप्त है--इस विषय में आलोचकों के दो मत हिट सकते । इन दोनों विद्वानों के 
माध्यम से शान्तिनिकेतन की साहित्य-संवर्धना में काशी का यह योगदान कमी 
भुलाया नहीं जा सकता । तथास्तु ! | | 


आचार्य क्षितिमोहन सेन का जन्म १८८० $o Ñ aa निधन १९६० £ में 
हुआ । आपकी शिक्षा काशी के क्वीन्स कालेज में हुई | वहीं से आपने शास्त्री” एवं 
एम० To उपाधियाँ प्राप्त कीं । ये वि्वमारती के अन्तर्गत 'विद्यामवन के अध्यक्ष थे। | 
मध्यकालीन सन्त साहित्य के महानु समीक्षक, मर्मज्ञ, विवेचक और stg व्याख्याता थे । | 
| हिन्दी, बंगला तथा अंग्रेजी -इन तीनों भाषाओं के ज्ञाता तथा विद्वान्‌ होने के नाते इनकी | 
रचनाएँ इन तीनों भाषाओं में उपलब्ध होती हैं। बंगला में-मारतीय मध्ययुगेर साधनार 
धारा ( १९३० ), दादू (१९३८ ), बांगलार बाउल ( १९५४ ), साहित्यालोचना 
ग्रन्थ ( १९५२ ) । हिन्दी मारत में जातिभेद ( समाजशास्त्र ) | अंग्रेजी मिडीवल 
मिस्टिसिज्म ( १९३५ ) । इन समग्र qatar आधारपीठ है--मध्ययुगीन सन्त 

. साहित्य, जिसके अध्ययन की योग्यता इन्हें काशी में प्राप्त हुई । 
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३२ 
पण्डित बालकृष्ण मिश्र 
(आस्पद - मिश्र, उपाधि-- महामहोपाध्याय ) 


Go बालकृष्ण मिश्र संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वानु थे । यों तो इन्होंने सकल 
शास्त्रों का विधिवत्‌ अध्ययन किया था परन्तु इनकी प्रतिमा की प्रकषंता साहित्य तथा 
दशान के क्षेत्र में ही उपलब्ध होती है । जिस प्रकार साहित्य जैसे कोमळ शास्त्र में 
इनका पाण्डित्यपूर्ण प्रवेश था उसी प्रकार न्याय जैसे कर्कश शास्त्र में मी इनकी प्रतिमा 
प्रखर रूप में दिखाई पड़ती थी । साहित्य और दर्शन का मणिकांचन संयोग मिश्र जी 
के व्यक्तित्व की प्रधान विशेषता है । 

ये कारयित्री तथा मावयित्री दोनों प्रकार की प्रतिमा के धनी थे । कारयित्री 
प्रतिभा इनके काव्य “लक्ष्मीश्वरीचरित' में ६ष्टिगोचर होती 21 इस ग्रन्थ में अळ॑- 
कारों तथा रसों का सरस उपन्यास पाया जाता है । ये शब्दकवि ही नहीं थे, बल्कि 
नवीन कल्पना से संवलित नूतन अर्थं के अभिव्यञ्जक रसिक कवि थे । न्यायशास्त्र के 
विचक्षण विद्वानु थे 1 परन्तु ag तो इनका निजी विषय था । इनके अतिरिक्त वेदान्त 
शास्त्र का मी इन्होंने गहन अध्ययन किया था । इनको शिष्यमण्डली अत्यन्त विस्तृत 
थी । विहार तथा उत्तरप्रदेश के अनेक विद्वानों ने इनके चरणों में बेठकर न्याय तथा 
वेदान्त शास्त्रों का पाठ पढ़ा था । परन्तु दुःख का विषय यह्‌ है कि अल्पायु होने के. 
कारण इनके वैदुष्य तथा प्रतिमा का प्रसाद संस्क्रत-संसार को अधिक वर्षों तक नहीं 
मिल सका । 

Go बालकृष्ण का जन्म मिथिला के प्राचीन प्रतिष्ठित विद्वानों के कुल में हुआ 
था । आपके पूर्वजों में सुप्रसिद्ध विद्वात्‌ तथा मनीषी शंकर मिश्च तथा उनके पिता 
भवदेव भिश्च थे जिन्होंने मिथिला में अपनी लोकातीत विद्वत्ता का सिक्का जमा रखा 
था । इन्हीं विद्वानु पण्डितों की कुल-परम्परा में Fo बालकृष्ण का जन्म सनु १८८८ $o 
में हुआ था । आपकी जन्मभूमि दरभंगा जिले का 'सरिसब' गाँव है । आपके पिता 
अत्यन्त धामिक और उदात्त मावना वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण थे । 

मिश्र जी के मामा Go नीलाम्बर झा उच्चकोटि के नैयायिक थे । उन्हीं के यहाँ 
रहते हुए इन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की । परन्तु मामा की छत्रच्छाया आपके 
ऊपर अधिक दिनों तक नहीं रह सकी । आपके पिता जी का देहान्त असमय में ही हो 
गया । अतः आप गृहस्थी का मीषण मार संमालने के लिए घर लौट आये । स्वाध्यायी 
मिश्रजी ने घर पर आकर अपना स्वाध्याय पुनः प्रारम्भ किया और अपने गाँव के समीप 
भें ही रहने वाले पं लोकनाथ झा से नव्य-व्याकरण का साङ्गोपांग अध्ययन किया । 
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पण्डित बालकृष्ण मिश्र 
५२४ 


अश्या गन 
रका अध्ययन करने के पश्चात्‌ आप अध्यापन काय में प्रवृत्त हुए । n 


सकल शास्त्र - 
आपकी प्रतिमा के पारखी मिथिला के महाराजाधिराज रमेश्वर सिंह ने अपने faen- 
आप दरभंगा संस्कृत विद्यालय में 


लय में आपको अध्यापक का पद प्रदान किया । 
केवल २० वर्ष की अवस्था में अध्यापक नियुक्त हुए थे । उस समय आपसे अधिक वय 

के विद्यार्थी आपके चरणों में बैठ कर विद्या ग्रहण करते थे । परन्तु आपकी अध्यापन | 
हैली इतनी वैज्ञानिक थी कि सभी छात्र उस पर मुग्ध हो जाते थे । आपको अपने विषय | 
पर पूर्ण अधिकार था । समस्त ग्रन्थ ही कण्ठस्थ था। अतः प्राचीन विद्वानों की भांति 
आपने ग्रन्थ को देखकर नहीं पढ़ाया । दरभंगा में Pe आपने महामहोपाध्याय | 
Go चित्रधर मिश्च से न्याय तथा मीमांसा शास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन किया तथा | 


इनमें प्रौढ़ता प्राप्त की । | 

लगभग आठ वर्षों तक दरमंगा में अध्यापन करने के पश्चात्‌ जब मुजफ्फरपुर में 
धर्मंसमाज संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई, तब आपने अधिकारियों के निमंत्रण 
को स्वीकार कर लिया । यहाँ पर अध्यापन का कायं करते हुए आपको अनेक विद्वानों 
का सान्निध्य प्राप्त हुआ । यहीं पर आपने सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० शशिनाथ क्षा से व्याकरण 
शास्त्र का अध्ययन किया और दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित पं० बच्चा झा से वेदान्त का 
पाठ पढ़ा । यहाँ अध्यापन करते हुए आपकी कीति चारों ओर फैलने लगी और दूर-दूर 
के प्रदेशों के छात्र आपके चरणों में बैठकर अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने लगे । 


मुजफ्फरपुर में अध्यापन कार्य करने के काल में ही मुंगेर जिले के खगडिया' 
| नामक स्थान में एक gea विष्णुयाग' का आयोजन हुआ था जिसमें भारत के सुदूर 
ii स्थानों के वैदिक मी निमन्त्रित किये गये थे । इस यज्ञ में पण्डित बालकृष्ण मिश्र ने 
= भी भाग लिया | यज्ञ के वन्त में विद्वानों में शास्त्राथं हुआ और इस शास्त्राथे में 
| मिश्रजी ने अपनी अलौकिक विद्वत्ता तथा माषण-शक्ति एवं तार्किक युक्तियों से समस्त 
म विद्दन्मण्डली को मुग्ध कर दिया । इसी यज्ञ में पण्डित विद्याधरजी गौड़ से आपका 
परिचय हुआ जो वहाँ यज्ञ में 'आचायं' के पद को सुशोभित करने के लिए गये थे। 
उन दिनों गौड़जी हिन्दू विश्वविद्यालय में वेद-विमाग के अध्यक्ष पद को सुशोमित कर 
रहे थे और मालवीयणी महाराज के कृपापात्रों में से अन्यतम थे । पण्डित बालकृष्ण 
मिश्र की गम्भीर विद्वत्ता और मधुर शास्त्राथे पद्धति का प्रभाव गौडजी के हृदय पर 
बहुत अधिक पड़ा | उन्होंने काशी लौटकर गुणग्राही मालवीयजी से मिश्रजी के अप्रतिम | 
|) पाण्डित्य की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की । मालवीयजी सदा उत्कृष्ट विद्वानों की खोज में | 
| रहा करते थे और चुनचुन कर वेदुष्यसम्पन्त मनीषियों को अपने विश्वविद्यालय में 
i अध्यापन के लिए आदरपूर्वक बुलाया करते थे । अतः मालवीयजी ने मिश्रजी 
i छ अपने विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए सादर तथा साग्रह निमन्त्रण दिया ओर 
ये मालवीयजी का सन्देश पाकर शीघ्र ही काशी चले आये । ; 


E s 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ५३५ 
३ 
मालवीयजी ने इन्हें संस्कृत महाविद्यालय में वेदान्तशास्त्र का प्राध्यापक नियुक्त 
9 किया । आपकी fazat तथा वाग्मिता से प्रमावित होकर मालवीयजी ने कुछ हो वर्षो 
के पश्चात्‌ इन्हें संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य का सम्मानित पद प्रदान किया । 
मिश्रजी बड़ी लगन तथा परिश्रम के साथ इस महानु पद के मार को संमालते रहे और 
जीवन के अन्तिम दिनों तक प्रिन्सिपल के पद को सुशोमित करते रहे | 


वास्तव में पण्डित बालकृष्ण मिश्रजी के जीवन का सुवर्णकाल इनका हिन्दू faa- 

विद्यालय में प्रिन्सिपल के पद पर कायं करने का काल ही कहा जा सकता हे za 

पद को अलंकृत करते हुए आपने सहस्नों छात्रों को विद्यादान दिया | इन छात्रों ने अपने 

जीवन में अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया । इसी काल में ब्रिटिश सरकार ने 

| इनकी अलौकिक विद्वत्ता के फलस्वरूप इन्हें 'महामहोपाध्याय” की महनीय उपाधि से 

| अलंकृत किया था । इसी समय एक “अखिल भारतीय महामहोपाध्याय सम्मेलन” हुआ 

था जिसमें सम्पूर्ण देश के महामहोपाध्यायों ने एकत्र होकर मिश्रजी के वैदुष्य और 

शास्त्राथं-प्रणाली की भूरिभूरि प्रशंसा की थी। राँची ( बिहार ) में सम्पन्न faga- 

सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल ने आपकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की थी और आपको 
विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया था । 


भाषण-शेली 

पण्डित बालकृष्ण मिश्च की माषण-शैली बहुत हो सुन्दर तथा मधुर थी । उसकी 
जितनी प्रशसा की जाय थोड़ी हे । न्याय जैसे कर्कश शास्त्र के विषय में शास्त्राथं 
करते समय जब आप geg से gee विषयों का साहित्यिक माधुरी के साथ विवेचन 
करते थे, तब सामान्य व्यक्ति भी आपकी माषा के माधुयं से age होकर आपके 
शास्त्रार्थं को सुनने में आनन्द का अनुभव करता था । न्याय के areata की शैली 
तक-ककंश होती है परन्तु आप इसे इतना सरस बना देते थे कि विद्वानु श्रोतागण 
आश्चयं से चकित हो जाते थे। आपके भाषणों में सुन्दर शन्द-विन्यास और माव- 
भंगिमा का मधुर सामञ्जस्य रहता था । आप चाहे संस्कृत में भाषण करें अथवा 
हिन्दी या मैथिली में, भाषा का माधुयं आपकी वक्‍्तृता में सवंदा विराजमान रहता l 
था । वाणी आपकी वश्या जो थी । | 


आपका स्वभाव बडा ही सीधा था । आप सबसे समान रूप से मिलते थे । आपका 
। व्यवहार मृदु और आदशंस्वरूप था । आप धमं की साक्षात्‌ मूर्ति थे । आपका व्यक्तित्व 
बड़ा ही सुन्दर तथा भव्य था । आपके मुखमण्डल पर अद्भुत देवी तेज परिलक्षित 
होता था । 


| मिश्रजी के जीवन का अन्तिम समय बड़े ही कष्ट में बीता । आपके होनहार 
| सुयोग्य पुत्र पण्डित लेखदत्त मिश्र राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो गये और इसी रोग सै युवावस्था 
| ` में ही उनका देहान्त हो गया । पिता की वृद्धावस्था में युवक पुत्र की मृत्यु बड़ी ही. 
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कष्टकारक होती है । अतः पुत्रशोक के इस दुःख को मिश्रजी सहन नहीं कर सके और 
सन्‌ १९४६ ई० में काशो में ही इनकी ऐहिक लीला समाप्त हो गयी । । 


हाष्यमण्डली--पं० बालकृष्ण मिश्र ने अनेक योग्य शिष्य तैयार किये थे 
जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक कीति प्राप्त की। आपके प्रधान शिष्यों के नाम 
नीचे दिये जाते हैं :-- 

(१) पं० बदरीनाथ शुक्ल श्री शुक्लजी भारतीय दर्शनों के, विशेषकर न्याय तथा 
वेदान्त के, बड़े ही ada विद्वान्‌ हैं । इनकी भाषण शक्ति बहुत ही आकर्षक तथा 
प्रभावशाली है । ये संस्कृत विश्वविद्यालय में न्याय-शास्त्र के अध्यक्ष थे । आगे चलकर 
ये संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर प्रतिष्ठित हुए । ये जितने सफल अध्यापक 
हैं उतने ही बड़े प्रशासक मी हैं। इन दोनों ही योग्यताओं का संपादनकर्त्ता बिरला 
ही दिखाई पड़ता है । श्री शुक्ल जी ने तत्त्व चिन्तामणि के मंगलवाद' अंश का मथुरा- 
नाथ कृत व्याख्या के साथ सुन्दर संस्करण संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 
किया है । इन्होंने तकंमाधा का हिन्दी अनुवाद बड़े विस्तार के साथ किया है। यह 
केवळ अनुवाद नहीं है, प्रत्युत पाण्डित्यपूणं भाष्य है जिसमें न्याय के सिद्धान्तों की तुलना 
अन्य दशंनों के aqaa सिद्धन्तों के साथ की गई है । लोकातीत वैदुष्य तथा पाण्डित्य 
से मण्डित श्री बदरीनाथ शुक्ल से पण्डित-समाज को अभी विशेष अपेक्षा है । 

(२) श्री केदारनाथ ओझा- श्री ओझा जी न्याय तथा वेदान्त आदि दर्शन शास्त्रों 
के प्रौढ़ विद्वान्‌ होने के साथ ही साथ शास्त्रार्थं महारथी. हैं । ये शास्त्रार्थं करने में ag 
ही पढ़, प्रवीण तथा प्रमावक हैं । जयपुर, लखनऊ, पटना के विविध महनीय विद्यालयों 
में सफल अध्यापक होने की कीति से ये adar मण्डित हैं। न्याय में गम्मीर चिन्तन 

| तथा मनन करने में इनकी अलौकिक प्रतिमा का विलास पदे-पदे दृष्टिगोचर होता है । 
| इनकी प्रकाशित दोनों पुस्तकें विषय-विवेचन की दृष्टि से नितान्त प्रौढ़, प्रामाणिक तथा 
बिचारोत्तेजक हैं। पहला ग्रन्थ है- रस गंगाधर की नवीन व्याख्या (प्रकाशक संस्कृत 
विश्वविद्यालय, काशी १९७८) । “रस चन्द्रिका” में पण्डितराज जगन्नाथ के 
| मतों का विवेचन बड़े ही गम्मीरता के साथ किया गया है । दूसरा है 
| विद्या बैजयन्ती निबन्ध माला ( प्रथम भाग” )-- इस विशालकाय ग्रन्थ में श्री 
| ओझा जी ने दशन के महनीय aval का बड़े ही विस्तार के साथ विवेचन तथा प्रति- 
पादन किया है । संस्कृत लेखों का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कर आपने पाठकों का बड़ा 
। उपकार किया है । विवेचन गम्मीर तथा तुलनात्मक है । माषा प्रौढ़ तथा प्राञ्जल है। 
| आपके विचार बड़े ही उत्तेजक तथा प्रभावकारी हैं । इसमें श्री केदारनाथ जी की 
| वैदुषी, चिन्तन-शक्ति तथा प्रतिपादन शैली बड़ी ही aya तथा आवजंक है । 
(३) Sto बोरमणिप्रसाद उपाध्याय--एम, ए., साहित्याचायं । इन्होंने गोरखपुर 
बिश्वविद्यालय के संस्कृत विमाग के अध्यक्ष पद से अवकाश प्राप्त किया । 


TL 


१. प्रकाशक--क्रेदारनाथ ओझा, मुमुक्षु भवन, काशी, १६७८ Fo | 


रिसक 
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(४) Go ईश्वरनाथ झा--प्रधानाचायं ( भू० go) संस्कृत विद्यालय, नवानी, 
| दरभंगा | 
(५ mana मिश्न- मुजफ्फरपुर के धर्म समाज संस्कृत कालेज में न्याय और 
दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहे | 
(६) पं० उमानन्द झा--आप न्याय और वेदान्त के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे एवं 
रानी चन्द्रावती श्यामा विद्यालय काशी के प्रधानाध्यापक थे । 
(७) महामहोपाध्याय do रघुवराचार्यं वेदान्तकेशरी--मठाघीश, झींगड़ा मठ 
| ( सौराष्ट्र) । 
| (८) Yo राधाकृष्ण झा- न्याय-व्याकरणाचायं, Yo १० प्रधानाध्यापक, संस्कृत 
विद्यालय वाराही, मुजफ्फरपुर ( बिहार ) । 
(९) पं० सदानन्द झा--भू० Jo प्रधानाध्यापक संस्कृत विद्यालय, वंद्यनाथ धाम, 
देवघर । 
(१०) Yo वासुदेवाचायं - महाराज | अयोध्या । 
मिश्र जी के शिष्यों की इस तालिका से पता चलता है कि इनके शिष्यों ने कितनी 
विद्वत्ता प्राक्त की थी । इन लोगों ने मिश्र जी से अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया | 
था। इससे मिश्र जी की बहुमुखी प्रतिमा तथा तल्स्पर्शी विद्वत्ता का सहज में ही | 
अनुमान लगाया जा सकता है । 
wa रचना--पहले लिखा जा चुका है कि मिश्र जी साहित्य तथा दर्शन दोनों 
शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । अतः इन्होंने जहाँ सरस काव्य की रचना की हैं वहीं 
तर्कशास्त्र के अनेक ग्रन्थों की विद्वत्तापूणं टीका लिखी है । 
(१) लक्ष्मीश्वरी चरित--यह काव्य महाराजाधिराज दरमङ्गानरेश लक्ष्मीखरु । 
। fag जी की धमंपत्नी लक्ष्मीशवरी का जीवन-चरित है । इस ग्रन्थ से आपकी काव्या- 
त्मक प्रतिमा का पूर्ण पता चलता हे L` 
(२) गौतम सुत्रवृत्ति के ऊपर तात्पयं विवृति नामक टिप्पणी । 
í (३) उमयामावादिवारक परिष्कार की 'प्रकाश' नाम से टीका लिखी है । | 
(४) विद्यापति पदावली के ऊपर टिप्पणी । 
(५) राधानयन द्विशती की संस्कृत टीका । 


on 


संस्मरण | 
पण्डित बालकृष्ण मिश्र तक॑निष्णात खुसट नैयायिक नहीं थे, प्रत्युत स्निग्ध हृदय | 
रसिक साहित्यिक मी थे । इनकी रसिकता रसपेशल पद्यो की रचना में ही नहीं 
। झलकती, प्रत्युत उनके प्रत्येक साहित्यिक कार्यों में उसकी छटा दिखलाई पड़ती है । 


१. इस जीवन-चरित को लिखने में लेखक को पं० रामचन्द्र झा लिखित 'विद्वद्विभूति' 
से बड़ी सहायता मिली है । अतः लेखक उनका बड़ा आमारी है | 
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भारतेन्दुबाब्र हरिशचन्द्र के सम्बन्ध में सुना जाता है कि सप्ताह के प्रत्येक दिन मिन्न- | 
भिन्न प्रकार के कागजों पर पत्र लिखा करते थे । उनकी दृष्टि में उन-उन देवताओं के रंग । 
के साथ उस दिन के प्रयुक्त पत्रों के कागजों का संबंध था । अतः वे गुरुवार को पीला | 
ओर शनिवार को नीला, सोम को Wa तो मंगल को लाल कागज का प्रयोग करते 
थे। उसी प्रकार Fo बालकृष्ण मिश्र जी अपने भिन्न-भिन्न शास्त्रों की पुस्तकों का 
वेष्टन विभिन्‍न रंगों का रखते थे । इसका कारण पूछने पर उत्तर में उन्हेने यह 
बतलाया कि व्याकरणशास्त्र के लिए श्वेत, काव्यशास्त्र के लिए गुलाबी, मीमांसा कमं- 
काण्ड के लिए पीला, वेदान्त के लिए Tear ओर न्यायशास्त्र के लिए लाल रंग के | 
बेष्टनों का मैं उपयोग किया करता हूँ। इसका अभिप्राय पूछने पर वे यह कहा करते थे | 
कि व्याकरण अध्येता बालकों का हृदय बाल्यावस्था में स्वच्छ होता है । अतः उसका | 
बेष्टन सफेद होना चाहिए । AG रस का रंग गुलाबी होता है अतः इसके लिए इसी | 
रंग का प्रयोग समुचित है । तकंशास्त्र लडाकू ( खूनी ) शास्त्र है अतः इसका रंग 

। लाल होना ही 'वाहिए । मीमांसा में यज्ञ की प्रधानता होती हे । अग्नि का रंग पीला 

i है । वेदान्त संन्यास का उपदेशक है । अतः वेदान्त की पुस्तकों का गेरुआ और मीमांसा 
का पीला रंग समीचीन है । इस व्यवस्था से इनकी साहित्य रसिकता का पता चलता 
है । पुस्तकालय में पुस्तकों के खोजने में इससे सरल उपाय और क्या हो सकता है ? 


विनोदी स्वभाव 
पं० बालकृष्ण मिश्र प्राचीन विद्वान्‌ पण्डितों के संबंध में प्रचलित अनेक किम्व- 
दन्तियों से परिचित थे जिसे वे अपने छात्रों को सुनाया करते थे । Go मथुरानाथ तक- 


॥ वागीश बंगाल के प्रकाण्ड नैयायिक थे । उनको स्वाध्याय का कितना व्यसन था इसके 
विषय में वे अनेक कथाएँ कहते थे । एक घटना का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार 


| किया था । | 
| एक दिन मथुरानाथ जी के यहाँ कोई मित्र अतिथि के रूप में दिन के मध्याह्न 
| समय में आये । उन्होंने उनकी धमंपत्नी से पूछा कि शास्त्री जी कहाँ हैं। उनकी पत्नी 


ने कहा-कया बतलाऊं ? अपराह्न हो गया । अभी तक उन्होंने भोजन भी नहीं किया 
। है । जाइए न, उस कमरे में बैठे हुए न मालूम क्या कर रहे हैं । मित्र जब शास्त्री जी 


के कक्ष में गये तब शास्त्री जी स्वाध्याय में निमग्न थे। मित्र ने मनोविनोद करते हुए 
पुछा-- 


“तकंककंश - विचार - चातुरी, 
का - तुरीयवयसा विभाग्यते । 
आतुरी भवति यत्र सानसम्‌”- — | 
इस पर शास्त्री जी ने झट उत्तर दिया कि “घातुरीप्सितमपाकरोति कः ।” | 


ii के प्रश्न का भाव यह था कि इस वृद्धावस्था में तकं से कर्कश ga कोत सी 
विचारधारा में उद्विग्न हो ? वृद्धावस्था ऐसी बुरी अवस्था है जिसमें चित्त व्याकुल 


SER TET 
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रहता है । खाना, न पीना । तुम किस चिन्ता में पड़े हो ? इस पर शास्त्री जी ने उत्तर 
| दिया कि क्या करू ! विधाता ने मेरे माग्य में यही लिखा है । 


दाक्षिणात्य तथा मैथिल पण्डितों के आपस में चारित्रिक दोषों पर तीव्र कटाक्ष 
करने की परम्परा बड़ी प्राचीन है । इसी प्रसंग में मिश्र जी ने एक दन्तकथा अपने 
शिष्यों को इस प्रकार सुनायी थी । किसी दाक्षिणात्य पण्डित ने किसी मैथिल विद्वानु 
पर आक्षेप करते हुए यह इलोक कहा -- 

“'असुव्ययो वाऽस्तु वसुव्ययो वा, 
| अमी न मोीनव्यसनं त्यजन्ति । 
अस्वामिनोभिवंरकामिनीभिः, 
मिश्रास्तमित्रा अतिवाहयन्ति n” 


तात्पये यह है कि प्राण भले ही जायें, घर में दरिद्रता का अकाण्ड ताण्डव मले ही 
हो परन्तु मैथिल पण्डित मिश्र जी मछली खाने का व्यसन नहीं छोड़ सकते और वे 
पतिविहीन विधव pafadi के साथ कामकेलि में राते बिताया करते हैं । 


इसको सुनकर मिश्र जी ने भट्ट जी के ऊपर यह फबती सुनाई 
“'मन्देषु कन्देषु रति दधानो, 

aa पिधत्ते पथि चर्वणानि। 
भट्टोऽयमट्रोपरि वारवध्वा, 

fada मध्वारभते विहारम्‌ n” 


इलोक का आशय है कि भट्ट जी के चरित के बारे में क्या कहा जाय। ये सड़े 
गले प्याज ( कन्द ) को बड़ी रुचि से खाते हैं । ये रास्ते में चलते समय मी चबेना 
चबाते चलते हें । धन्य हें थे भट्टजी जो शराब पीकर और ऊँची अटारी पर चढ़कर 
वाराङ्गना से विहार किया करते हैं । 


मेथिल पण्डित का यह्‌ आक्षेप बड़ा ही कडुवा था | शब्दों की चोट से मट्ट जी 
तिलमिला उठे और वे फिर मु हतोड़ जबाब देते हुए बोले-- 


“शतशः कवयन्तु NYT: 
रसरीतिः पुनरेव तेरभुक्ता । 

तीरभुक्ति अर्थात्‌ मिथिला के निवासी मैथिल पण्डित लोग सेकड़ों कविताओं को 
मले लिख डाले परन्तु साहित्यिक रस को प्रौढ़ को मला क्या जान सकते हैं! उनके 
¦ पास तो यह फटक भी नहीं सकती । इस पद्य में 'तैरभुक्ता ? शब्द में मंग श्लेष है । 
। इसका पहला अथं है तैरमुक्ता अर्थात्‌ तीरभुक्ति ( तिरहुत मिथिला ) के निवासी ओर 
AY: का दुसरा अर्थं है तैः ayer: अर्थात्‌ उनके द्वारा नहीं खाया गया या रसपान 
नहीं किया गया । 
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मैथिल पण्डितों की काव्यसम्बन्धी अरसिकता के सम्बन्ध में जो आक्षेप किया | 
गया इसपर मैथिल विद्वातू ने बड़ा कटु तथा ककंश उत्तर दिया जिसमें दाक्षिणात्यों की ; 
एक प्रथा के ऊपर आक्रमण किया गया है : | 
“सहजा रसरीतिरतिशयं, | 
मिथिलाभूमिभुवां मनीषिणाम्‌ | | 
सहजाम्‌पभुञ्जते न ASAT, 
दक्षिणदिक्‌ प्रभवा बुधा gan” 
इलोक का तात्पर्यं यह है कि मैथिलों के काव्यो में रस रीति को स्थिति स्वाभाविक 
है । परन्तु वे लोग अपनी सहजा अर्थात्‌ मामा की बेटी का उपभोग नहीं करते जैसा 
कि दक्षिणात्य पण्डित किया करते हैं। दाक्षिणात्य लोगों में यह परम्परा है कि वे 
अपने मामा की पुत्री से (जो बहन लगती है) विवाह कर लेते हें । इस “मातुलकन्यो- 
द्वाह का उल्लेख आपस्तम्ब aiga में मी पाया जाता है। दाक्षिणात्यों की इसी 
कुप्रथा की ओर संकेत किया गया 21 यहाँ ‘agar’ शब्द में इलेष है । जिसका पहला 
अथे स्वामाविक' है और दूसरा अर्थ मामा को पुत्री है । 
इन दोनों उल्लेखों से पं० बालकृष्ण मिश्र जी की रसिकता तथा उनके विनोदी 
स्वभाव का पता लगता है । इससे उनकी मेधा तथा स्मरण-शक्ति का मी स्पष्ट ही 
अनुमान लगाया जा सकता है । 


सम्मान के प्रति उपेक्षा 


| हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष पद पर जब मिश्र जी, 
j विराजमान थे तब भारत सरकार ने इनके शास्त्रीय वैदुष्य से प्रमावित होकर Ge 
। ` महामहोपाध्याय की पदवी से अलंकृत किया । इस अवसर पर काशी के विद्वान्‌ इनका 
Es अभिनन्दन करने के लिए इनके आवास स्थान पर पहुँचे और उन लोगों ने इनसे कहा 
| कि पण्डितसमाज की सवंश्रेष्ठ उपाधि से सुशोभित होने के उपलक्ष्य में हम लोग 
| आपका अभिनन्दन करने के लिए आये हैं । इस पर मिश्रजी ने विरक्त भाव से कहा कि 
ब्रिटिश सरकार हमारी विद्वत्ता को क्या समझ सकती है? अतः उसके द्वारा प्रदत्त 
| उपाधि का मेरे लिए कोई महत्त्व नहीं है । परन्तु आप जैसे लोग मेरे विषय में जो इतनी 
| आदर तथा सम्मान की बुद्धि रखते हैं, मेरे ऊपर आप लोगों की जो श्रद्धा है वही 
| है जीवन का सबसे बड़ा अलंकरण है । अपनी भावना की अभिव्यक्ति मिश्र जी ने 
इस सरस पद्य के द्वारा की :-- 
“पित्तलाभरण बित्तलाभतो, मानमावहति पामरी नरी। 
हारमारकतसारसंभवं, भारमेव मनुते UT 
इलोक का माव यह है कि कोई गंवारिन पीतल के बने हुए गहनों को पाकर राज, 
का agaa करती है, घमंड करती है । परन्तु उच्च कुल की स्त्री मरकतमणि से बने 
हुए हार को मी मार ही समझती है । इतने कीमती गहने उसकी दृष्टि में केवल बोझा 
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ही लगते हैं, किसी प्रकार का आनन्द नहीं देते । उपाधि तथा सम्मान के प्रति मिश्र जी 
सदा उपेक्षा रखते थे । इन्होंने किसी उपाधि को प्राप्त करने की कोई चेष्टा नहीं की, 
बल्कि उपाधियाँ स्वयं इनके पास आती थीं । 


बाह्य उपकरणों के प्रति मिश्र जी को उपेक्षा केवल उपाधि तक ही सीमित नहीं 
| थी, बल्कि वेशभूषा के प्रति मी सवंदा उदासीन रहते थे । एक वार कोचीन ( वर्तमान 
केरल ) के तत्कालीन महाराजा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को देखने के लिए आए 
और उन्होंने मालवीय जी से निवेदन किया कि मैं आपके विश्वविद्यालय के सबसे 
| विद्वान्‌ पण्डित का दर्शन करना चाहता हूँ । मालवीय जी महाराज ने पं० बालकृष्ण जी 
मिश्र को बुलाकर महाराजा को इनका दर्शन कराया | उस समय मिश्रजी अधोवस्त्र के 
साथ एक उत्तरीय ( चादर ) ओढे हुए थे । संयोगवश इस चादर में अनेक छिद्र थे जो 
| स्पष्टतया दिखाई पड़ रहे थे । महाराजा की दृष्टि इस जीणं-शीणं चादर के छिद्रों पर 
| पड़ी । मालवीय जी को तीक्ष्ण दृष्टि ने मी इस बात को माँप लिया । तब उन्होनि महा- 
राजा कोचीन से जो स्वयं भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान्‌ थे--कहा कि :— 

«अक्षराणि परीक्ष्यन्तां अम्बराडम्बरेण किम्‌ । 

शम्भुः अम्बरहोनोऽपि, सर्बज्ञत्वमुपेगिवान्‌ ॥ ˆ 


इस इलोक का भाव यह है कि किसी व्यक्ति की विद्वत्ता की परीक्षा करनी 
चाहिए । उसके अम्बर ( वस्त्र ) के आडम्बर ( पाखण्ड ) से क्या लेना--उसके वेश 
के चाकचिक्य से वया प्रयोजन ? शिव जी सदा नग्न रहते हैं तथापि वे da की पदवी 
से विभूषित हैं 1 
कार्यकुशलता 

do बालकृष्ण मिश्र बहुत बड़े व्यावहारिक व्यक्ति थे । वे अपने छात्रों के गुण-दोष 
जानते थे । अतः उचित व्यक्ति को ही उसके उपयुक्त काम करने के लिए आदेश 
देते थे । किसी छात्र को कोई आज्ञा प्रदान करते समय वे कहा करते थे कि माई, तुम्हीं 
इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हो. इसलिए तुम्हें यह कायं करने के लिए 
कह रहा हूँ । यह सुनकर छात्र प्रसन्न हो जाता था और बहुत मनोयोग से आनन्दपूवक 
उनकी आज्ञा का पालन करता था । इस प्रसंग में वे यह इंलोक प्रायः कहते थे :-- 


“अखिलेषु विहङ्गेषु, हन्त स्वच्छन्दचारिषु । | 
शुक ! पंजरबन्धस्ते, मधुराणां गिरां फलम्‌ ॥ ' 
इलोक का माव है--जंगल में सब पक्षीगण स्वच्छन्दचारी होते हैं--जहाँ Se 
होती है, वहाँ उड़ कर चले जाते हैं। परन्तु हे प्यारे gÀ, जानते हो तुमको पिजड़ें का - 
| यह कैदखाना क्योकर मिला ? यह तो तुम्हारी मीठी बोली का ही फल है । इस 
अन्योक्ति से कायंकुशळ छात्रों की प्रसंसा ही होती थी । फलतः वे अपने कार्य-सम्पादन 
i में विशेष दक्षता दिखलाने से नहीं चूकते थे । 
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५४२ é पण्डित बालकृष्ण मिश्र 
गम्भीर आलोचना 


सनु १९३१ ई० के वर्ष में मालवीय जी द्वितीय राउण्ड टेबुल कानफेरेन्स में लंदन ! 
जा रहे थे । उसी समारोह में पं० बालकृष्ण मिश्र भी आये हुए थे । वहीं पर इनका | 
प्रथम दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ | सब्‌ १६३० Fo में मेरे द्वारा सम्पादित 
भरत का नाट्यशास्त्र प्रकाशित हो चुका था और मिश्र जी ने उसे देखा था ag, 
मिलते ही उन्होंने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा “कि आपके द्वारा सम्पादित नाटबशास्त्र 
सुसम्पादित है । आपने उसकी जो विस्तृत विषय-सूची दी है वह दपंण के समान उसके 
विषयों को प्रकाशित. करती है । इसकी सहायता से नाटधशास्त्र के जगड्वाल में किसी 
को भूलने-भटकने का अब डर नहीं रहा । | 


मिश्र जी में कारयित्री तथा मावयित्री दोनों प्रकार की प्रतिभाओं का मंजुळ | 
सामंजस्य था । कविता के अन्तस्तल में प्रवेश करके कवि के गम्मीर भावों को स्पष्ट 
करने का उन्हें अपूवं कौशल प्राप्त था । इस भावयित्री प्रतिमा के प्रकाशन के लिए 
केवल एक ही इलोक की मीसांसा देना पर्याप्त होगा । 


मुजफ्फरपुर धमंसमाज संस्कृत विद्यालय में पं० बच्चा झा अध्यक्ष के पद को 
सुशोभित कर रहे थे। Fo बालकृष्ण मिश्र वहाँ प्राध्यापक का कार्य करते थे । उन्हीं 
दिनों काशी के पण्डित-पत्र में पं० गंगाधर शास्त्री द्वारा निमित एक इलोक प्रकाशित 
हुआ था जो इस प्रकार है-- 


“मृदुमृदङ्ग निनाद मनोहरे, ध्वनति वारिधरे चपला नटी । 
बियति नृत्यति रङ्ग इवाम्बुदे, जवनिकामनुकु्वति सम्प्रति ॥” 


इस एलोक की आलोचना करते हुए कि बच्चा झा ने मिश्र जी से कहा--“इस 
| इलोक में एक ही पदार्थ वारिधर एक बार मृदंग बजाने वाले चेतन व्यक्ति के रूप में 
और दूसरी बार वही-वारिद-जवनिका रूपी अचेतन के रूप में वर्णित है । अतः यहाँ 
पर पदार्थाशुद्धि है। इस पर मिश्र जी ने तुरन्त उन्हें टोक कर कहा “गुरु जी! 
| इसमें कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वारि को धारण करने वाले मेघ. (वारिघर) 
की स्थिति आकाश में ऊपर होती है और वारि (जल) को देने वाळे मेघ (वारिद) 
की स्थिति नीचे होती है। अतः दोनों में स्थान की भिन्नता है । इसके अतिरिक्त 
साहित्यशास्त्र की दृष्टि से शब्द और अर्थ में तादात्म्य संबंध होता है । अतः 'वारिधर' 
शब्द तथा ‘afte’ शब्द के द्वारा योतित मेघ दो faafaa हैं । वे एक ही 
अथं को द्योतित नहीं करते । अत! यहाँ पदाथ की अशुद्धि नहीं है । 


इस आलोचना की तारतम्य विवेचना में लेखक की दृष्टि में पण्डित बालकृष्ण | 
मिश्र जी का ही पक्ष विशेष रूपेण प्रबल प्रतीत होता है। इस विषय में यह प्राचीन | 
पद्य उद्धृत करना समीचीन होगा -- 
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गजित बधिरीकृत जगत्‌ 
| . 
i किमपि कृतं न घनेन । 
aa ईयती चातक-चञ्चुपुटी 
VF साऽपि भृता न जलेन ॥ 
त | आशय है कि अपने गर्जन से संसार को बहिरा बनाने वाले मेघ ने मला कुछ 


le किया ? नहीं, कुछ नहीं किया । चातक की चोंच के मीतर का छेद कितना छोटा होता 
| है, परन्तु उस छोटे स्थान को भी मंघ ने जल से नहीं मर दिया । थोड़ा पानी बरसा 
कर कम से कम उसे तो मर दिया होता, परन्तु गर्जन-तर्जनकारी मेघ से इतना भी 
। नहीं हो सका । यह भी केसे हो सके ? मला गर्जन तर्जन करने वाला मेघ कमी बरसता 
भी है ? नहीं, कभी नहीं । हिन्दी की इस कहावत- जो गरजता, सो बरसता नहीं-- 
का यही तो गूढ़ तात्पय है, गरजने वाला मेघ क्या कमी वरसता हे ? गरजने वाला . 
मेघ बरसने वाले मेघ से, भिन्न जो होता है । इस युक्ति-परम्परा पर दृष्टिपात करने से 
पण्डित बालकृष्ण जी की आलोचना ही युक्ततर प्रतीत होती है । 
qo बालकृष्ण मिश्र एक तकेककश शुष्क नैयायिक नहीं थे, प्रत्युत सरस तथा 
कोमलकान्त पदावली के रचयिता सहृदय कवि थे। मिश्र जी का यह कृष्ण स्तुति- 
परक श्लोक कितना सरस तथा रसपेशल है । पढ़ते ही पदशय्या का चमत्कार प्रकट 
होने लगता है । 
''गुंजन्‌ मिलिन्दमुदितं, चपलाइलेषाति age किमपि । 
अधिकालिन्दीकुञजं, मरकतपुंजं चिरं जयति॥” 
वेदान्त दशंनपरक यह गीति कितनी सुन्दर तथा सरस है) 
यदि भववारिधिपारमुपेतुं वाञ्छसि तहि विचारय कोऽहम्‌ 
| अविचारितरमणीयतया वसुसुतवनितादिषु सन्त्यजमोहम्‌ 
उपनिषदनुसारेण समातनु सन्ततमात्मगतोहापोहम्‌ 
यो जनयति, पालयति, हरति, परमात्माकाशप्रभूति सन्दोहम्‌ ॥ 
बालकृष्णकविकथितमुरी कुरु, गुरुबचनेन विभावय सोऽहम्‌ । 


आदर्श-रानौ -चन्द्रावती-इयामा महाविद्यालय, 


विद्या की राजधानी काशी में कचौड़ीगली स्थित आदशं-रानी-चन्द्रावती-श्यामा- 


महाविद्यालय दाशेनिक शिक्षा के लिए सुप्रसिद्ध है । 
क्लिष्ट न्याय एवं वेदान्त के चूडान्त ग्रन्थों का यहाँ अध्ययनाध्यापन होता at 


१. Go बालकृष्ण मिश्र का यह संस्मरण उनके सुयोग्य शिष्य qo बदरीनाथ शुक्ल 
। ( आजकल ) कुलपति, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के एक लेख के आधार 
| पर लिखा गया है जिसके लिए लेखक उनका कृतज्ञ है । द्रष्टव्य “सारस्वती सुषमा” 
aS ३३, अंक ३-४ सनु १९७८ fo में प्रकाशित लेख | $ 
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५४४ आदशें-रानी-चद्धावती-श्यामा-महाविद्यालय | 


यह महाविद्यालय श्यामा-मन्दिर geg की ओर से संचालित है । सनु १६२४ ई० 
में बिहार प्रदेश के अन्तर्गत विख्यात गढ़ बनैली राज की यशस्विनी रानी श्रीमती 
चन्द्रावती साहिबा ने उक्त टूस्ट्र की स्थापना की । 

इस ze के अन्तर्गत भगवती श्यामा एवं अन्य देवविग्रहों के संस्थापन, उनके पूज- । 
नादि की व्यवस्था, इयामा-महाविद्यालय, श्यामा-पुस्तकालय, श्यामा-दातव्य औषधालय, ` 
am छात्रावास, छात्रमोजन, दीन-अनाथ विधवाओं का संरक्षण आदि अनेक लोको- 
पकारी कायं संचालित होते हैं । 

रानी साहिबा ने सकल शास्त्रों, विशेषतः दर्शनशास्त्र को, जीवित रखने के उद्देश्य 
से २२ अगस्त सन्‌ १६२९ ई० को महाविद्यालय की स्थापना की | 

स्थापना के समय कुछ दिनों तक तैयायिक-प्रवर कारणत्वविवेक के रचयिता 
पं० श्री श्रीनन्दन झा जी ही एक मात्र अध्यापक थे । पश्चात्‌ नैयायिकचक्रचूडामणि 
पण्डितप्रवर उग्रानन्द झा जी प्रधानाध्यापक हुए । 

अनेक दशक तक इन्होंने न्याय, वेदान्त, मीमांसा तथा सांख्ययोग आदि दार्शनिक 
ग्रन्थों का अध्यापन किया | | 

सनु १९३२ से १९३४ तक की अवधि में इस महाविद्यालय ने अपनी अध्यापन | 
ख्याति के आधार पर व्याकरण, न्याय, मीमांसा, सांख्य-योग, ज्यौतिष, वेद तथा वेदान्त 
आदि विषयों की राजकीय-संस्कृत-महाविद्यालय, काशी ( सम्प्रति सम्पूर्णानन्द-संस्कृत- । 
विश्वविद्यालय) से आचार्यान्त मान्यता प्राप्त की । 

विगत ५० वर्षो में सैकड़ों उदीयमान छात्र तत्तद्‌ विषयों की शिक्षा प्राप्त कर 
सुदूर प्रदेशों में उच्च पद पर आसीन हैं । जिनमें sto जयमन्त मिश्र जी ( कुलपतिः 
दरभंगा संस्कृत-विद्वविद्यालय ), पण्डितप्रवर श्री महानन्द ठाकुर ( Yo पू० प्राध्यापक, 
do कॉलेज कलकत्ता ), पं० श्री विष्णुदेव झा ( प्राचायं do विद्यापीठ aidi ), 
Go श्री शोभित मिश्र जी ( बरौदा ), पं० श्री वेदानन्द झा ( प्राचार्य-दिल्ली ), 
पं० श्री रामचन्द्र झा--( सं० निरीक्षक do पाठशालाएँ ) आदि उल्लेखनीय है । 
| एवमेव उदासीन-संस्क्ृत-महाविद्याळय के प्राचायं पं० श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी, 
| वेद-वेदाङ्ग महाविद्यालय मुमुक्षुमवन-अस्सी के प्राचायं पं० श्री राधेश्याम मिश्र जी, 
| काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पं० श्री शिवदत्त चतुर्वेदी प्रभृति यहीं के 
छात्र रहे हैं। 

इनके अतिरिक्त अनेक साधु-संन्यासी, महात्मागण वेदान्त की शिक्षा प्राप्त कर 
मठों का सञ्चालन करते हुए ब्रह्मविद्या के प्रचार में संलग्न हैं | 
| किम्बहुना-- शिवावतार षट्शास्त्री दाशंनिक सावंभौस पण्डितप्रवर बालबोध 
| मिश्रजी, अपर बाणमट्ट संस्कृतव्याख्यान दिवाकर पञ्चाचार्य Go श्री भूपनारायण झा, 
| ज्यौतिष-मातंण्ड पं० श्री मधुकान्त झा, राष्ट्रपतिपुरस्कृत पण्डित गनेश झा, योगिराज 
साधकप्रवर To श्री गनेशदत्त झा, पं० श्री रामकृष्ण झा, पं० श्री रामसेवक झा (सम्प्रति 
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दशंन-विमागाध्यक्ष, का० सि० दरभंगा do fao fao), Sto नन्दकिशोर पाण्डेय, 
( सम्प्रति वेद-व्याख्याता दरमंगा सं० वि० fao ), आदि गण्यमान्य विद्वानु तत्तद्‌ 
विषयों का अध्यापन कर यशस्वी हुए हैं । 

इस महाविद्यालय का सश्चालन १९३४ ई० में रानीसाहिबा के द्वारा स्थापित 
gede के अनुसार प्रान्तीय शासन के पूर्ण सहयोग से हो रहा है । 

zA हैं--पं० श्री सतीशचन्द्र मिश्च ( Yo ० चीफ जस्टिस पटना हाईकोटं ), 
Go श्री रावणेश्वर मिश्र विधिवेत्ता ( भू० १० अध्यक्ष विधान परिषद्‌ विहार पटना ), 
पं० श्री जगदीश ठाकुर ( सम्मानित जमोन्दार ), Go श्री वीरेन्रनाथ झा (शिक्षाविद्‌), 
एवं Go श्री सच्चिदानन्द झा (सेक्रेटरी, सचिवालय पटना, Yo Go अति० जिला जज) 1 

इस महाविद्यालय में अनेक वर्षों तक वार्षिकोत्सव के अवसर पर शास्त्रा एवं समा 
के आयोजन हुए जिनमें Ao म० qo गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी, पण्डितप्रवर देवनायकाचायं, 
कविराज पं० सत्यनारायण शास्त्री, प० श्री क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय (Yo Fo डाइरेक्टर 
Go वि० fac), पण्डित गौरीनाथ शास्त्री ( कुलपति सम्पुर्णानन्द सं fao वि०), 
पण्डितराज राजेश्वर शास्त्री द्रविड, sto श्री आदित्यनाथ झा (कुलपति सं०वि० fao), 
पण्डितप्रवर दिवंगत कालीप्रसाद मिश्र जी (भू० Jo आचार्य Ho म० वि०, का० हि० 
fao वि० , पण्डितप्रवर राजनारायण शास्त्री (Yo पू० प्राचायं शास्त्रार्थं महाविद्यालय) 
आदि मूद्धन्य विद्वानु अध्यक्षता कर चुके हैं । सम्प्रति छात्रों की संख्या शताधिक है । 

प्रधानाचायं Sto नरेश झा के निर्देशन में वेदाध्यापक Fo श्री अमयचन्द्र झा, 
आधुनिक माषाध्यापक श्री सत्यनारायण झा, व्याकरणाध्यापक पं० श्री बोआनन्द झा, 
ज्यौतिषाध्यापक पं० श्री उपेन्द्र झा तथा साहित्याध्यापक पं० श्री जीवनन्दन झा 
अध्यापन-कार्य में दत्तचित्त होकर संलग्न हैं । 

भगवती जगज्जननी श्यामा की कृपा से उत्तरोत्तर विकासोन्मुख इस महाविद्यालय 
का कायं सुचारुरूप से चल रहा है । 

शुमम्भूयात्‌ 
मिश्र जी के सहयोगी 
पण्डित बालबोध मिश्र 
( आस्पद--मिश्र, उपाधि--वैयाकरण-शिरोमणि ) 

Go बालबोध मिश्र का जन्म मुजफ्फरपुर ( बिहार ) जिले के कोकन नामक गाँव 
में सं० १६३४ वि० ( aq १८७७ ई० ) में हुआ था । आपके पिता का नाम मुकुन्द 
मिश्र था। जब मिश्र जी केवल १२ वर्ष के थे तमी इनके पिता का देहावसान हो 
गया | अतः इनका लालन-पालन आपके चाचा ईश्वरीदत्त मिश्र ने किया। गाँव की 
पाठशाला में प्रारम्मिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ आपने पं० सिहेश्वर झा से 
व्याकरण शास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन किया । परन्तु इस शास्त्र में प्रौढ पाण्डित्य प्रास 
करने के लिए आप काशी आये और To गंगाधर शास्त्री के चरणों में बैठकर विभिन्न 
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शास्त्रों का अध्ययन प्रारम्भ किया । आपने शास्त्री जी से व्याकरण, साहित्य और दशन 
शास्त्र का गम्भीर अध्ययन कर पाण्डित्य प्राप्त किया तथा गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, 
वाराणसी से व्याकरणाचायं की उपाधि प्राप्त की । आपने मक्र शिवकुमार 
शास्त्री के भी चरणों में बैठकर व्याकरण का पाठ पढ़ा | सुप्रसिद्ध नैयायिक Me जीव- 
नाथ मिश्र से न्यायशास्त्र का अध्ययन कर आपने इसी कालेज से न्यायाचायं की ad- 
प्रथम उपाधि प्राप्त की । १ 
काशी में अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चातु आप जैन साधुओं का अध्यापन 
करने लगे । आपकी fagar से प्रभावित होकर इन लोगों ने आपको 'पाटन? (जेनियों 
का एक प्रसिद्ध विद्या केन्द्र) आने को निमंत्रित किया । वहाँ कुछ दिनों तक अध्यापन 
करने के पश्चात्‌ आप अलवर राज्य के तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष To रामचन्द्र AT के 
विशेष आग्रह पर अलवर चले गये । पटना ( बिहार ) के सुप्रसिद्ध वैद्य do ब्रजविहारी 
चतुर्वेदी ने जब हाजीपुर ( बिहार ) में रत्नाकर विद्याळय' की स्थापना की तब इनके 
विशेष आग्रह पर आपने उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पत्र को स्वीकार कर लिया। 
कुछ दिनों तक यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर काये करने पश्चात्‌ जब मुजफ्फरपुर में 
धर्म समाज संस्कृत पाठशाला की स्थापना हुई तब आपकी वहाँ सांख्ययोग के अध्यापक- 
पद पर नियुक्ति हुई । आपने दो वर्षों तक इस स्थान पर अध्यापन कार्यं किया । 
सनु १६१९ ई० में आप गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज बनारस में मीमांसा-वेदान्त की गद्दी 
पर आसीन हुए। यहाँ पर आपने मीमांसा और वेदान्त शास्त्र का विधिवत्‌ अध्यापन 
किया । आपकी पाठन-पद्धति से आपके छात्र सवंथा संतुष्ट थे । इस कालेज में लगातार 
२४ वर्षो तक अध्यापन करने के पश्चात्‌ आपने सनु १९४६ ई० में अवकाश ग्रहणं 
| किया । aq १६४८ ई० में काशी में ही आपका देहावसान हो गया । 
पं० बालबोध मिश्र गंभीर विद्वानु होने के अतिरिक्त एक सफल अध्यापक भी थे । 
आपकी अध्यापन शैली निराली थी । आप मनोवैज्ञानिक पद्धति से छात्रों को पढ़ाया 
करते थे । आप इतने बड़े विद्या-व्यसनी थे कि रुग्णावस्था में मी आप स्वाध्याय से p 
विरत नहीं हुए । आपकी शिष्य-परम्परा aga लम्बी है। आपके प्रधान शिष्यों के नाम | 
| निम्नलिखित है :-- | 
| (१) To रामचन्द्र झा एम० ए० जो बाद में अलवर के शिक्षाध्यक्ष के पद पर 
प्रतिष्ठित हुए । 
(२) do मूपनारायण झा- इन्होंने गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस में अनेक 
वर्षो तक अध्यापन का कार्य किया । 
(३) Yo ढुढिराज शास्त्री, काशी । 
(४) मुरलीधर झा -प्राध्यापक, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी | 
(4) Fo रामचन्द्र झा--प्रधानाध्यापक राजकीय संस्कृत उच्च | गया 
(बिहार, | इन्होने 'विद्वत्‌ विभूति’ नामक एक ग्रन्थ लिखा है जिसमें संस्कृत के विद्वानों 
का वर्णन किया गया है । 
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(६) Fo कृष्णेदवर झा--मीमांसा शास्त्र के प्राध्यापक, घमं समाज संस्कृत महा- 
r विद्यालय, मुजफ्फरपुर | 


झा जी संस्कृत में पद्य-रचना भी किया करते थे । संमवत: इन्होंने कोई काव्य नहीं 

लिखा है परन्तु पटना के वैद्यरत्न पं० ब्रजविहारी चतुर्वेदी da और चरित के 
संबंध में जो सुललित पद्य लिखा है उसको यहाँ देने का लोम मै संवरण नहीं कर 
सकता :-- 

“अयं तेजोव्यृहः किमधिकसमूहः सुयञ्ञसां; 

किमाधारः कान्तेः सहजनिजशान्तेरुत पर: । 

विचारस्यागारः किमुत भूवि सारः gatai; 

गुणानामाधारः किमु चिरमपारः सुखकर: 11” 


इस प्रकार Fo बालबोध मिश्र व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि शास्त्रों के ज्ञाता 
होते हुए भी एक अच्छे कवि थे । 

काशी में दोनों विद्वानों का बहुत दिनों तक सम्पर्क बना रहा । पण्डित बालकृष्ण 
मिश्च हिन्दूविशवविद्यालय के अन्तगंत संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष थे ; उधर पण्डित 
बालबोध जी संस्कृत कालेज के प्राध्यापक थे । दोनों का स्वमाव बड़ा ही मधुर तथा 
सात्त्विक था । दोनों ही मिथिलामिजन विद्वानु थे । तुलनात्मक अध्ययन से निश्‍चित 
रूपेण दोनों के वैशिष्टय का पुरा परिचय मिलता है | 
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Yo मधुसूदन झा 
( आस्पद- झा, उपाधि- विद्यावाचस्पति ) 


भारतीय संस्कृति की मूलमित्ति है वेद-विज्ञान | प्राचीन काल के त्रट्रषि-महषियों 
ने दिव्य ज्ञान से जिसे आलोकित किया था वह सुदीघं काल के गतं में पड़कर दब गया 
था, विदेशीय समालोचकगण अज्ञानतावश वैदिक संस्कृति की विचिकित्सा करने लगे 
थे । ऐसे समय में एक ऐसे विद्वान की आवश्यकता थी जो वैदिक साहित्य का विज्ञान- 
परक अर्थं कर सके । उस आवश्यकता की पूर्ति समीक्षा चक्रवर्ती पण्डितवरेण्य श्री 
मधुसूदन झा विद्यावाचस्पति ने की । जिस प्रकार 'विद्यापतिरिव विद्यापतिः' कहे जाते 
हैं वैसे ही do झा वस्तुतः विद्यावाचस्पति थे । 

/ मुजफ्फरपुर ( अब सीतामढी ) जिले में mer नामक ग्राम मिथिला में सुप्रसिद्ध 
है । यहाँ सत्कुलीन Go वेद्यनाथ झा नामक एक सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ व्यक्ति रहते थे। 
इन्हें वेक्रम do १९२३ (१८६६ So) की कृष्णाष्टमी तिथि को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई | 
यही बालक कालान्तर में विद्यावाचस्पति हुआ--उन्ही के शब्दों में उनका परिचय 
प्राप्त करें-- 

| श्रीक्षेत्रादपि दक्षिणोऽधिमिथिलं यो भैरवादुत्तरः 

पुर्वो यः खलु लक्ष्मणाख्यसरितो यो गौतमात्‌ पश्चिमः । 

तस्मिन्‌ संवसथेऽग्रहीद्‌ बहुविधे गाढाभिधे जन्म यः 

सोऽयं श्रोमधुसुदनो व्यतनुताऽशोचे समीक्षामिमास्‌ ॥ 

आपके पितृव्य पण्डित रामलोचन झा जयपुरनरेश स्व० रामसिंह जी के दरबार 

के आदरणीय सदस्य थे । देवयोग से उन्हें कोई सन्तान नहीं थी, उन्होंने अपने भ्रातृव्य 
मधुसुदन को ही दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया । उपनयन आदि संस्कार कराने 
के पश्चात्‌ बालक मधुसूदन को Go रामलोचन जी अपने साथ जयपुर ले गये तथा | 
त्रत्य विद्वानों की देखरेख में पढ़ने की इनकी सारी व्यवस्था कर दी । कुशाग्र बुद्धि । 
होने के कारण बालक मधुसूदन की प्रतिमा चमक उठी । ये अत्यन्त उत्साह के साथ 
विद्याध्ययत्त करने लगे । कभी-कभी जयपुरनरेन्द्र उस प्रतिमाशाली छात्र की परीक्षा 
भी लेते थे। महाराज उस छात्र से सकँथा सन्तुष्ट थे। अध्ययन का क्रम अभी जारी 
ही था कि पं० रामलोचन जी का अकस्मात्‌ देहान्त हो गया। अब तो बालक 
घबराया । किन्तु धैयं धारण करके अपनी चाची के साथ १९३९ वि० Fo ( १८८२ 
६० ) में स्वमातृभूमि 'गाढा' वापस आ गया । वहाँ पर अध्ययन का कोई विशेष साधन 
MNN न होने के कारण ये विद्याकेन्द्र काशी की ओर चल पडे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


oor SESS ee 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| काशी की पाण्डित्य परम्परा ee 
काशी पहुंचकर आप दरभङ्गा संस्क्रतविद्यालय में ( जो उन दिनों प्रतिष्ठित 
विद्वानों से मण्डित था ) महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री जी के निर्देशन में अध्ययन 
करने लगे । अनवरत परिश्रम तथा तीव्र ज्ञानपिपासा के कारण केवळ आठ वर्षो के 
अध्ययन काळ में ही न्याय, वेदान्त, मीमांसा आदि शास्त्रों के ऊपर असाधारण 
अधिकार कर लिया । 
आपकी कीतिलता सवंत्र प्रसृत होने लगी । आशुतोष भगवानु विश्वनाथ का मी 
इनके ऊपर वरदहस्त था, अतः इन्हें बढ़ते देर न लगी । 
अध्ययनसम्पन्न होने के पश्चात्‌ आप फिर अपनी जन्मभूमि मिथिला आये । 
संयोगवश १७ वर्ष की अल्प आयु में ही १९४० वि० (१८८३ ई०) में आपका विवाह 
अलवर के तत्कालीन राजगुरु To चश्वल झा की स्वस्तिमती कन्या से हो गया । 
अब तक इनकी ख्याति बहुत फैल चुकी थी । जयपुरनरेश ने आपकी विद्वत्ता का 
परिचय प्राप्त कर आपको आग्रहपूर्वक जयपुर वुलवाया और ख्यातिप्राप्त अपने “महाराजा 
कालेज? में १६५१ Ho (८८२४ $o) Ñ प्राध्यापक नियुक्त किया । पदचात्‌ ये जयपुर 
के राजकीय पुस्तकालय (मौजमन्दिर के नाम से प्रख्यात) के प्रमुख प्रबन्धक तथा धमं- 
समा के प्रधान अधिकारी मी हुए । पूरे राज्य में इनका अत्यधिक sara था । राजा- 
प्रजा दोनों से ये समान रूप से समाहृत थे । अब तक इनकी ख्याति समग्र मारतवषं 
में फेल चुकी थी। जयपुरनरेन्द्र प्रमुख राजकीय कार्यों में, चाहे वह धार्मिक हो अथवा 
राजनैतिक, इनकी राय अवश्य लिया करते थे सारा राज-काज इनके ही परामश से 
चलता था । सनु १९०२ ई० में सम्राट्‌ एडवर्ड सक्षम के राज्यामिषेक के अवसर पर 
जयपुरनरेश आमन्त्रित होकर जब विलायत गये तो विद्यावाचस्पति जी मी उनके साथ 
गये। वहाँ घुरन्धर विदेशी विद्वानों के बीच वेद-विज्ञान पर धारा-प्रवाह संस्कृत में 
इन्होंने व्याख्यान दिया जिसे सुनकर श्री मेकडोनेल्ड, वेण्डेल और टामस आदि विद्वानु 
अत्यधिक प्रभावित हुए । वहाँ सम्राट्‌ की ओर से इन्हें एक स्वणंपदक मी मिला । 
= बिदेश यात्रा--सनु १९०२ ई० ब्रिटेन के राजा सप्तम एडवडं के राज्याभिषेक के 
अवसर पर भारतीय नरेशो को भी उसमें सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रण दिया गया 
था। इस उत्सव में जयपुर के महाराजा माधव सिंह मी सम्मिलित हुए थे । परन्तु 
| राजा साहब इतने कट्टर धमंमीरु तथा सनातनी थे कि स्पर्शास्पर्श के विचार के कारण 
| लन्दन में किसी होटल में ठहरना उनके लिए सम्भव नहीं था । अतः उन्होंने अपनी इस 
| ब्रिटेन-यात्रा के लिए एक पूरा निजी जहाज ही किराये पर छे ल्या । इस जहाज में 
काशी से गंगाजल और गंगा की मिट्टी मी पवित्रता के लिए ले जायी गयी। इस 
यात्रा में इन्होंने अपने राजपण्डित पं० मधुसुदन झा को मी साथ लेल्याया। 
यह जहाज डोमर के बन्दरगाह में न ठहर कर समुद्र के तट से कुछ दुर जलमध्य में 
+ ही रुका था | 
इस अवसर पर पण्डित मधुसूदन झा ने पाइचात्य विद्वानों के समक्ष ast ही 
सारगमित माषण दिया था । उन दिनों आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में sto मैकडानर, 
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कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डा० वेण्डल संस्कृत के प्रोफेसर थे । डा० टामस उन दिनों 
इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के डाइरेक्टर थे । इन पकाण्ड पाश्चात्य पण्डितों के समक्ष 
Go मधुसुदनजी ने संस्कृत में जो माषण दिया उसका शीर्षक था - अति नूत्न नहि नहि 
अति प्रत्तं रहस्यम्‌' ।" इस व्याख्यान से वे विद्वान्‌ अत्यन्त प्रमावित हुए थे । कैम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय में पश्चिमी विद्वानों द्वारा झा जी का जो सम्मान किया गया था 
इसका समाचार इङ्गलैण्ड के 'वेस्टर्न गजट” के २६ जुलाई AT १६०२ ई में तथा 
“दि सन? ( The Sun ) नामक पत्र के २३ जुलाई १६०२ ई० के अंक में प्रकाशित 
हुआ था | 

Go मधुसूदन झा ने राज्याभिषेक के इस महोत्सव में सम्राट सक्षम एडवर्ड की 
संस्तुति इलोकबद्ध पद्यों में की थी जिससे प्रसन्न होकर सम्राट्‌ ने एक स्वर्णपदक तथा 
प्रशस्ति ( सटिफिकेट ऑफ ऑनर ) प्रदात की थी । 

इस प्रकार समग्र जीवन आप वेद-विज्ञान की व्याख्या करने में ही लगे रहे। | 
आपने वेद के मन्त्रों द्वारा आधुनिक विज्ञान-पद्धति को प्रमाणित करके प्रयोग किया जो 
कि खरा उतरा । लगमग पाँच दशक तक अनवरत अनुसन्धान कार्य के फलस्वरूप 
सैकड़ों ग्रन्थों की रचना इन्होंने की । अनेक विद्वत्समाओं में आपने वैदिक मन्त्रों की 
विज्ञानपरक व्याख्या कर विद्वानों को चमत्कृत कर दिया । 

श्री भारतधमं महामण्डल के समस्त प्रमुख आयोजनों में इनका योगदान रहता 
था । इनके विद्वत्तापूणं भाषण को सुनकर पण्डित भी विस्मित हो जाया करते थे । 
किचन पण्डितपण्डिताः' | सम्माननीय इन विद्वद्वर को श्रीमारतधमंमहामण्डल ने 'विद्या- 
वाचस्पति’ तथा “महामहोपदेश' की उपाधियाँ प्रदान कीं । इनकी वक्तृत्व शेली तथा ` 
माषणपटुता अत्यन्त इलाघनीय थी । .किसी विषय की मीमांसा करने में ये सदा अग्रणी 
रहते थे। ओजस्विता क्षीण नहीं होती थी । वेद-विज्ञान एवं धर्मशास्त्र के तो ये विश्व- 
कोश ही थे। आज भी इनके ग्रन्थ नित नूतन तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं । इनकी कृतियाँ 
ही विद्वत्ता की साक्षी दे रही हैं। ९ 

दुदेवयोगात्‌ सं० १९६६ वे० ( १९३९ ई० ) की माद्रकृष्ण पूर्णिमा को आपने 
अपने पाश्वमौतिक शरीर का परित्याग कर इस धरातल को सुना कर दिया । ( 
आपकी तेजस्वी शिष्यमण्डलो 


(१) महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, प्राप्तावकाश डायरेक्टर, 
संस्कृत स्टडीज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, एवं संस्कृत कालेज, जयपुर के मान्य अध्या- 
पकगण, (२) राजगुरु पण्डित चन्द्रदत्त चौधरी, व्याकरणाचायं, (३) पण्डित gi- 
नारायण जी आचाय, (४) पण्डित कन्हैयालाळ जी न्यायाचायं (५) पण्डित 
मदनलाल जी व्याकरणाचायं, (६) पण्डित जयचन्द्र झा वेदतीथं, (७) पण्डित मोतीलाल 


१. यह व्याख्यान वाद में जयपुर की प्रसिद्ध पत्रिका “संस्कृत रत्नाकर” में पुणं रूप से 
प्रकाशित हुआ था । 
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५५१ 
शास्त्रो-- (aaqa सम्पादक तथा गीताविज्ञानभाष्य के कर्ता) । (८) पण्डित आद्यादत्त 
¥ ठाकुर एम. ए. (प्राप्तावकाश लखनऊ, विश्वविद्यालय) । 
आपकी कृतियाँ 


ऊपर निदिष्ट है कि आपने शताधिक मूल्यवान ग्रन्थों की रचना, सम्पादन, परि 
ष्करण-विवेचन, व्याख्यान किये हैं, उन सबका विवरण देना संभव नहीं है--फिर भी 
उनकी जो रचनाएँ अत्यन्त विख्यात हैं उनकी नामावलि मात्र प्रस्तुत की जा रही है 


(१) जगद्गुरुवैमव, (२) aafaa, (३) सदसद्वाद, (४) व्योमवाद, (५) 

अपरवाद, (६) आवरणवाद, (७) अम्मोवाद, (८) अहोरात्रवाद, (६) संशयतदुच्छेदवाद, 

(१०) दशवादरहस्य, (११) गीताविज्ञान, (१२) शारीरक विमशं, (१३) विज्ञान- 

P विद्युत्‌, ( ४ ब्रह्मविज्ञान प्रवेशिका, (१५) ब्रह्मविज्ञान, (१६) ब्रह्मचतुष्पदी, (१७) 

्रह्मसमन्वय, (१८) देवतानिवित्‌ । इनके अतिरिक्त १२ ग्रन्थ मुख्य रूप से और प्रका- 

शित हँ--अमुद्रित ग्रन्थों की सुची ४७ है, अनेक ग्रन्थ अब प्रकाशित हुए होंगे । कुछ 
अप्राप्त ग्रन्थों का अनुसन्धानक्रम चल रहा है । 

विद्यावाचस्पति जो की धमंशास्त्रोय रचना आशौचपञ्जिका से उनके जीवन से 

सम्बन्धित दो इलोकों को यहाँ उद्धृत किया जाता है जिनमें उनके जीवन की महनीय 

घटनाओं का उल्लेख है । 


तद्यथा -- (१) 
आद्या दक्षिणकालिका भगवती श्यामा कुले देवता 
स्वाम्नायोऽपि च दक्षिणः शिवपथः स्मार्तोऽस्ति यस्यान्वये । 


दीक्षा यस्य fama शिवतमे धम्मे च निष्टाधिका 
सोऽयं श्री मधुसूदनो व्यतनुताशोचे समीक्षामिमाम्‌ ॥ 


(२) 
राजद्वारमुपागतो जयपुरे वर्ष चतुविशके 
यः संमानमवाप्य राजभवने मत्स्यप्रदेशप्रभोः । 
श्री मन्माधर्वासहभूपतिमणे धर्मोपदेष्टाऽभवत्‌ 
सोऽयं श्री मधुसुदनो व्यतनुताशोचे समीक्षामिमाम्‌ ॥ 


छन्दोनिरुक्ति- कतिपय ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत हे । मधुसुदन 
झाजी ने छन्दःशास्त्र के विज्ञान के ऊपर बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया है । छन्दो- 
निरुक्ति अथवा छन्दसमीक्षा के नाम से यह विवेचन निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित 
पिङ्गल छन्दःशास्त्र' नामक ग्रन्थ की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया गया है 
(१९३८ ई० बम्बई) । झाजी ने ब्राह्मण ग्रन्थों में छन्द के स्वरूप, प्रकार, प्रतिष्ठा 
आदिका के विस्तार से उदाहरणप्रचुर निरूपण किया हँ । छन्दोवाद, छन्दोविमक्ति- 
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वाद, वैदिकान्यत्ववाद, छन्दोलक्षणवाद, समासवाद, छन्दःपदवाद, छन्दःपदसंहिता- 
वाद, यतिदोषवाद, पच्चाङ्गतावाद, छन्दो-विज्ञानसार्थकतावाद आदि ae विवेचन के न 
अवान्तर प्रकरण हैं जिनके नाम से विषय का fafaa संकेत प्राप्त किया जा सकता 
है। पण्डित मधुसूदनजी ने छन्द का सामान्य शास्त्रीय विवेचन न करके उसे वैदिक 
अध्यात्मशास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित कर अपनी वैदिक विद्वत्ता तथा अध्यात्म-रहस्य- 
वादिता का पूर्ण संकेत इस ग्रन्थ में किया है । तथ्य तो यह है कि झाजी की प्रतिमा 
विषय के बाह्य की ओर अग्रसर न होकर उसके अन्तराल में प्रवेश करती है और 
ब्राह्मण ग्रन्थों की सहायता तथा प्रामाण्य पर नये-नये तत्त्वों का उन्मीलन करती है । 
छन्दोनिरक्ति इस कथन का स्वारस्य प्रकट करती है। इसके कई स्थानों पर इन्होंने 
बेदसमीक्षा तथा घमंसमीक्षा नामक अपनी रचनाओं का संकेत किया है जिसमें 
बेदसमीक्षा का निर्माण तो इत.पूर्व हो चुका था और धमंसमीक्षा का प्रणयन भविष्य b 
में किये जाने का संकेत है । इन दोनों ग्रन्थों में तत्तत्‌ विषयों का वैशद्येन निरूपण 
करने की बात कही गई है । 

महाषिकुल वेभब-- वेद में ऋषितत्त्त तथा geara की विवेचना के निमित्त 
झाजी का यह ग्रन्थ विषय की दृष्टि से नितान्त अपूव एवं इलाघनीय है । इसके दो 
खण्ड हैं जिनमें प्रथम खण्ड की संस्कृत व्याख्या तथा सुबोध हिन्दी अनुवाद Ho Ho 
गिरिधर शर्मा चतुवँदी ने किया है ।' व्याख्या के आरम्भ में चतुर्वेदीजी ने एक प्रमेय- 
बहुल लम्बी प्रस्तावना लिखी है जिसमें अपने गुरु मधुसूदन झाजी द्वारा उद्घाटित 
“वेदविज्ञान' के तथ्यों का हृशन्तपुरःसर एक विशिष्ट विश्लेषण किया है । इसके 
अनुशीलन से वेदविज्ञान के नवीन स्वरूप का यथार्थ परिचय सरल सुबोध शैली में 
पाठकों को मिल जाता है । मूल ग्रन्थ सूत्रशैली में निबद्ध होने से व्याख्या सापेक्ष है 
और चतुर्वेदीजी की यह व्याख्या बड़ी ही परिष्कारक, ord की प्रतिपादिका तथा 
हष्टान्तसमन्वित होने से आवाजका है । 


cafe के विषय में झाजी का मत है-वे प्राणरूप हैं तथा आकाश में रोच- 

| मान नक्षत्र रूप हें । “इसीलिए ये नक्षत्र सप्तषि कहलाते हैं । “ऋषि” को वे मन्त्रों का 

| द्रष्टा तथा'कर्ता दोनों मानते हें । ईश्वरीय अनुग्रह के रूप में दिव्य ज्योतिमंय वेद का 

| ज्ञान ऋषियों को ईश्वर द्वारा ही प्राप्त अवश्य होता है, वही ऋषियों द्वारा उन 

ऋषियों के शब्दों में प्रकाशित होकर हम लोगों को प्राप्त होता है । अतः इस 

| दृष्टि से वेद पौरुषेय ही सिद्ध होता है। ऋषि लोग मन्त्रों के द्रष्टा मी हैं तथा 
| कर्ता मी । 


i X 


द्वादश ग्रन्य-झाजी ने ऋग्वेद के प्रसिद्ध 'नासदीय सुक्त' का गम्भीर AT 
शीलन कर उसमें प्रतिपादित दथ वादों की सत्ता को स्वतन्त्र सिद्धान्त के रूप में ग्रहण 
किया है और प्रत्येक के ऊपर इन स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन किया है-- (१) सदसद- 


क 


१. प्रकाशक - राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर, जयपुर, १९५६ ई० Y 
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वादः), (२) रजोवादः, (३ व्योमवाद:, (४) अपरवाद:, (५) आवरणवादः, (६) 
a अम्भोवादः, (७) अमृतभृत्युवादः, (८) अहोरात्रवाद:, (९) देववादः तथा (१०) 
संशयोच्छेदवादः | प्राचीनकाल में जगत्‌ के मूलतत्त्व के सम्बन्ध में ये दश मत 
प्रचलित थे । देववर्ग में कोई “सत्‌' को जगत्‌ का मूल तत्त्व मानता था, तो कोई 
'असत्‌? को । कोई रज ( अर्थात्‌ सुक्ष्म कणों ) को ही जगत्‌ का मूल तत्त्व मानते थे, 
तो कोई “व्योम” अर्थात्‌ आकाश को ही । झाजी ने इन दश मतों के प्रतिपादन के 
लिए दस स्वतन्त्र छोटे-मोटे ग्रन्थों का निर्माण किया था । विषय के विस्तृत तथा 
प्रकीणं हो जाने के कारण इन्होंने दशबाद रहस्य नामक एक अन्य ग्रन्थ ही बनाया 
जिसमें पूर्वोक्त दसों मतों का सारांश संक्षेप मे एकत्र प्रस्तुत किया गया है । पूर्वोक्त 
दस ग्रन्थों के आरम्म में 'बिज्ञानेतिवृत्तवाद' ग्रन्थ की तथा अन्त में 'सिद्धान्त- 
वाद? नामक मूल प्रमेयों के एकत्र संग्रहात्मक ग्रन्थ की रचना द्वादश ग्रन्थों के समुच्चय 
को पूणं करती है । संक्षेप में विद्यावाचस्पतिजी के विकीणं fazat को एकत्र 
प्रस्तुत करने के कारण आलोचकों की इष्टि में 'सिद्धान्तवाद' उनका एक मौलिक 
महनीय ग्रन्थरत्न है । 
ब्रह्वासिद्धान्त' नाम से इसी ग्रन्थ का प्रकाशन गिरिधर शर्मा चचुर्वेदीजी की “सिद्धान्त 
प्रकाशिका” व्याख्या के साथ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के सम्पादकत्व में काशी 
हिन्दु विश्वविद्यालय ने १९६१ ई० में नेपाळ राज्य संस्कृत ग्रन्थमाला” में किया है । 
ग्रन्थ पर्यात्तरूपेण विस्तृत है और झाजी के वेदविज्ञान-विषयक सब मन्तव्यों का 
एकत्र निचोड है--सारांश है । ग्रन्थकार ने आरम्म में ही प्रतिज्ञा की है-- 


वैदिकविचारकानन-कान्तारेऽस्मिन्‌ प्रवेष्दुकामानाम्‌ । 
सुखतः प्रवेशिकेयं सरला पद्या विरच्यते SHa: 


बैदिक विचाररूपी कण्टकाकीणं कान्तार में प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों के लिए 
$ यह सुगम मागं है- सरल-सुखद मागे है और सचमुच यह ग्रन्थ tal ही सरल पद्य 
का निदशंक है । 


झाजी का वैदिक विज्ञान 

जब पण्डित मधुसूदन झा काशी में अध्ययन कर रहे थे तमी इनकी रुचि वेदाथ 
के रहस्य को जानने की हुई । इनके गुरु पण्डित शिवकुमार शास्त्री ने अपने शिष्य की 
प्रतिमा को पहिचान कर इन्हें शतपथ ब्राह्मण की प्रथम कुण्डिका का अध्यापन किया 
और आशीर्वाद दिया कि “चूंकि तुमने गुरुमुख से वेद के थोड़े अंश को पढ़ लिया है 


और अब तुम्हारी साम्प्रदायिक विद्या फलवती होगी । अब तुम जाकर वैदिक विज्ञान 
में अनुसन्धान का कायं करो ।” इस प्रकार अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर शाजी 


"w~ 


१. इसका प्रकाशन पण्डित आद्यादत्त ठक्कुर ने लखनऊ से किया है, १६२६ ई०, 


लखनऊ | 
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; वैदिक विज्ञान के रहस्यों के उद्घाटन करने में जुट गये और लगातार चालीस वर्षों तक 
इस शोध को करते रहे । » 
ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । झाजी 
की मान्यता इन दोनों के स्वरूप के विषय में इस प्रकार हे । दृष्टि के सामने वाले 
विशिष्ट पदार्थों के समान रूप से मुलतः वर्तमान रहने वाले किसी एक तत्त्व का अनुभव 
ज्ञान कहलाता है। दूसरी ओर मुल में एक स्थायी नित्य तत्त्व मानकर उसी की 
अनन्त पदार्थों के रूप में परिणति का वर्णन विज्ञान कहा जाता है। वेद ज्ञान-विज्ञान 
दोनों का आधारभूत कोष है । वेद में ज्ञान की चर्चा बहुत है । परन्तु उसके मीतर 
विद्यमान विज्ञान की ओर प्राचीन विद्वानों की gfe बहुत कम गयी हे । वैदिक विज्ञान 
के जानने की कुञ्जी मीमांसकों के द्वारा उपेक्षित उपपत्ति या अथेवाद है जो ब्राह्मण 
ग्रन्थों, आरण्यकों तथा उपनिषदों में उपलब्ध होती है । . शतपथ ब्राह्मण का अधिकांश r 
भाग इन्हीं उपपत्तियों से परिपूर्ण है। झाजी ने इन्हीं उपपत्तियों के रहस्यों के 
समझने का स्तुत्य प्रयास किया है । इन्हीं उपपत्तियों के अनुशीलन करने से इनको 
वैदिक परिभाषा ऐं प्राप्त हुई जितकी सहायता से वैदिक विज्ञान के रहस्य का उद्घाटन 
करने में ये समर्थं हो सके । झाजी ने अपने वैदिक विज्ञान के सिद्धान्त का अधो- 
लिखित इलोक में वर्णन किया है : 
“aa gazai: विषयाः पुरातनाः 
यत्र प्रकारोऽभिनवः प्रदशंने । 
यत्र प्रमाणं श्रुतयः सयुक्तयः, 
तद्‌ ब्रह्मविज्ञानमिदं विमृश्यताम्‌ n” 
अर्थात्‌ वेद में निर्दिष्ट पुराने विषयों का यहाँ निदर्शन किया गया है । परन्तु इस 
प्रदर्शन का प्रकार नया है- शैली नूतन है। यहाँ श्रुति एवं युक्ति दोनों को प्रमाण 
माना गया है । “ब्रह्मविज्ञान' का यही स्वरूप है । यही इसका वैशिष्ट्य है । 
झाजी बड़ी विनम्रता से वैदिक -विज्ञान के सम्बन्ध में कहा करते थे कि “मैं जो 
j कुछ कह्‌ रहा हूँ वह नवीन नहीं हे । वेदों में विज्ञान के समी रहस्य निहित हैं। मैंने 
| तो केवल इन रहस्यों का उद्घाटन मात्र किया है ।” यदि कोई इनकी प्रशंसा में वैदिक 
विज्ञान का नया सम्प्रदाय प्रवतित करने वाला कहता था तो ये बहुत क्रुद्ध होते थे और 
अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते थे । 
झाजी का सिद्धान्त विवेचन 


श्री झाजी ने अपने ब्रह्मसिद्धान्त नामक प्रमेयबहुल ग्रन्थ में अपने दार्शनिक 
विचारों का एक महत्त्वपूर्ण समन्वित विवेचन प्रस्तुत किया है । इन्होंने जगत्‌ का मुल- . 
तत्त्व ब्रह्म को माना है और एक त्रिगुणात्मिका शक्ति भी मानी है, किन्तु शक्ति की 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी गयी है यह अनिवंचनीय है--न सत्‌ है और न असत्‌ । 
इसलिए 'बह्माद्वेतवाद' इन्होंने प्रतिष्ठित किया । झाजी ने “रसो बै सः” इस श्रुति 
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के आधार पर ब्रह्म का नाम 'रस' और उसकी शक्ति का 'बल' रखा है । बल, शक्ति 
और क्रिया--ये तीनों ही शब्द अवस्थाभेद से एक ही तत्त्व के वाचक हैं। प्रसप्त दशा 
में उसका नाम होता है 'बल', कार्योन्मुख होने पर 'शक्ति' और कार्यह्प में य 
होने पर वह॒ 'क्रिया' कहलाता है । इन विभिन्न नामों का स्वारस्य उनकी व्युत्पत्ति 
द्वारा दिखलाया गया है । जगत्‌ के समम्त पदार्थों में स्थिरता और गति इती ठ È 
होती है । फलतः जगत्‌ के मूलभूत तत्त्व को स्थिर और afamy दोनों ही होना 
चाहिए । रस सदा एकरस होने से स्थिर है और बल प्रतिक्षण परिवतित होता रहता 
है । फलतः इन दोनों की समष्टि को जगत्‌ का मुलतत्त्व मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता 
है । रस तथा बल में पाँच प्रकार का सम्बन्ध माना गया है । 
बल प्रकट होकर अपरिच्छिन्न रस को परिच्छिन्न बना देता है । परिच्छेद या 

सीमाबन्ध दिखा देने के कारण ही प्रधान बल का नाम “माया” है। परिच्छिन्न रूप में 
दिखाई पड़ने पर भी एक-एक पृथक्‌-पृथक्‌ रूप बन जाता है जिसे संस्था या छन्द नाम 
से मी वैदिक परिभाषा में कहा गया है। बलरूपा यह माया स्वतन्त्र नहीं है, प्रत्यृत 
रस के आधार पर ही रहकर वह सब कुछ करती है। ऐश्वयं, धमं, यश, ज्ञान, 
वैराग्य तथा श्री- इस षट्क का नाम 'मग? है। ये सब धमं निधमंक रस में 
मायारूप बल के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए वह रस मगवानु शब्द के 
द्वारा वाच्य होता है। माया के द्वारा परिच्छिन्न होने के कारण रस का नाम 
पुरुष हो जाता है । इसके ही क्षर, अक्षर, अव्यय नाम से मिन्न-मिन्न रूप होते हैं । 
अक्षर पुरुष तक ही मानव बुद्धि का कुछ व्यापार होता है। इसके आगे अव्यय, परात्पर 
या निविशेष पुरुष का erat बुद्धि नहीं कर सकती । उनका तो संकेतमात्र ही वुद्धि में 
आता हे । “सअस्तीत्येवोपलब्धव्य;” ( श्रुत) ‘ag है'--इतना ही शब्द प्रमाण या 
अनुमान के द्वारा बुद्धि जान सकती है । वहाँ बुद्धि द्वारा कोई विशेष विवेचन सम्भव 
नहीं है। इसीलिए अक्षर पुरुष को ‘Ag’ कहा गया है जिस पर ATES होकर हम 
आगे के agg तत्त्वों का आभास पाते हैं और इस निश्‍चय पर पहुँचते हैं कि सबका 
मुलतत्त्व एक हे और ag निधर्मक निविशेष हे : 

रहस्यं अक्षरज्ञानं स्याच्च यस्मात्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 

तस्मात्‌ तत्परविज्ञानमिहोपनिषदुच्यते ॥ 

सेयमुक्ता परा विद्या तया विज्ञायतेऽक्षरम्‌ । 

निष्णात: परविद्यायामक्षरं ज्ञातुमहंति ॥ 

पण्डित मधुसुदन झा की अगाध विद्वत्ता की प्रशंसा में श्री खिस्तेजी + कित 

इलोक लिखा है जो यथाथं ज्ञात होता है : 

विख्याताः बुधमण्डले सुरगुरुप्रस्यप्रतिष्ठाजुषः, 


प्रौढाऽनेकनिबन्धनिमितिभवत्कीतिप्रकर्षोज्ञ्वलाः । 
वेदज्ञप्रवराः नुपा्नयलसत्सौभाग्यसन्दीपिता, 


ओझा भ्रीमधुसुदनाख्यविबुधाः राजन्ति freee: u” 
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पण्डित परमेश्वर झा 
( आस्पद--झा. उपाधि--महामहोपाघ्याय ) 4 


कारयित्री और मावयित्री उभय प्रतिभाओं के धनी वैयाकरणकेशरी महामहो- 
पाध्याय Go परमेश्वर झा का जन्म मिथिलामहीमण्डल के दरभंगा जिले के तरुवनी 
( तरौनी ) ग्राम में वलियासय सकुरी मूलक काश्यप गोत्रीय वैयाकरण पं० पूर्णनाथ झा 
के घर do सं० १६१३ पौष शुक्ल प्रतिपद्‌ ( सत १८५३ ई० ) में हुआ था । इनके 
पितामह वैयाकरण पण्डित मोलानाथ झा तत्कालीन महाराज छत्रसिह ( दरमंगा ) के 
सभापण्डित थे । 

महि पाणिनि के समान ये व्याकरण और काव्य के उभयविद्य थे। ये “काव्यं विना 
व्याकरणं न राजते न काव्यमव्याकरणं विराजते’ इसको भलीभाँति जानते थे । अतः 
ठीक ही कहा गया है कि-- 

आदौ व्याकरणं काव्यमनुयक्षसमागसस्‌ । 

श्री झा का अक्षरारम्म संस्कार 'ब्रह्मवचेसकामस्य कुर्याद्विप्रस्य पश्चमे? इस लोका- 
चार और कुलाचार के अनुसार पाँच वर्ष में ही किया गया था । बाल्यावस्था से ही 
ये कुछाग्रबुद्धि थे । इन्होंने विद्यार्थी जीवन के उषःकाल में पं० चिरज्जीव मिश्र से 
व्याकरण का अध्ययन किया था । आधिक दुःस्थिति के कारण आपकी प्रतिमा मन्द न 
पड़ जाय भतः छात्रवृत्ति'की व्यवस्था हो गयी थी । फलस्वरूप अल्पकाल में ही आपने 
व्याकरण और काव्य का विधिवत्‌ अध्ययन कर लिया था । इतने से ही थे सन्तुष्ट नहीं 
हुए, क्योंकि 'श्रेयसि केन तृप्यते’ यह स्वाभाविक नियम है । उच्च अध्ययन के लिए 
मिथिला के निवासियों का प्राचीन काल से ही काशी के प्रति अतिशय अनुराग है | 
अतः श्री झा मी ज्ञानगंगा में अवगाहन करने के लिये काशी आये और काशीतळवाहिंती 
गंगा का समाश्रय लिया । 

उन दिनों काशिक राजकीय संस्कृत पाठशाला ( गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज ) मै ९ 
/विशवविश्रुत विद्वान्‌ पं० राजाराम शास्त्री तथा Go बाळशास्त्री अध्यापक थे । उन्ही 
गण्यमान्य विद्वानों से आपने धमंशास्त्र, मीमांसा, सांख्य, वेदान्त तथा व्याकरण के 
परिष्कार का विधिवत्‌ अध्ययन किया । साथ ही विख्यात नैयायिक पं० ताराचरण 
मट्टाचायं एवं Go विश्वनाथ झा से समग्र न्याय विशेषतः अनुमान खण्ड का 
स्वाध्याय किया । 

पण्डित श्री झा उच्नीस वर्ष की अवस्था में ही अव्याहत गति से संस्कृत भाषण 
करते थे जिसको प्रशंसा संस्कृत विद्या के अनुरागी सुप्रसिद्ध विद्वानु sto बूर मी 
करते थे । 

आपने अपनी मेधा शक्ति के कारण राजकीय संस्कृत पाठय्याला की कठिन परीक्षा । 
में उच्चतम स्थान प्राप्त कर तत्कालीन वाइसराय लाडं बुक द्वारा सम्मान प्राप्त किया | 
अनन्तर इनका यश चतुदिक प्रसृत हो गया । e 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ५५७ 

अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात्‌ आपने अध्यापन कार्य प्रारम्म किया । उस समय 

A मैथिल पण्डितो को राजस्थान तथा गुजरात की देशो रियासतें मुख्य रूप से अध्यापन का 
केन्द्रबिन्दु थीं । 


देशी राज्यों के राजपण्डित मुख्यतया मैथिल पण्डित होते थे । इसी क्रम में श्री झा 
झालरापाटन राज्य के संस्कृत शिक्षण के अध्यक्ष मनोनीत हुए । राज्य के समस्त अधि- 
कारी और विद्वानु इनकी अप्रतिम विद्वत्ता से सन्तुष्ट थे । चार वर्षा तक सफलता के 
साथ उक्त कार्यमार सँमालकर सन्‌ १८८० में विहारस्य साहित्यप्रेमी बनैली राज्य के 
अधिपति राजा पद्यानन्द सिंह बहादुर के आग्रह पर राजपण्डित पद को स्वीकार 
कर वे बनैली राज्य चले आये | वहाँ का जलवायु उन्हें अनुकूल नहीं पड़ा अतः वे उस 
स्थान को शीघ्र ही छोड़कर अपनी जन्मभूमि वापस आ गये | 
¥ तत्पश्चात्‌ आप मिथिला में ही गन्धवारि ड्थोढ़ो की महारानी चन्द्रावती द्वारा 
संस्थापित संस्कृत पाठशाला के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए । यहां आपने बारद्द 
वर्षो तक सफलतापूर्वक अध्यापन कार्य किया । इनकी विद्वत्ता की ख्याति दिनानुदिन 
बढ़ती ही गयी--विद्वत्प्रेमी दरभंगा नरेश महाराजाधिराज श्री रमेदवरसिह बहादुर ने 
अपनी राज्य समा का प्रधान पण्डित नियुक्त किया । इसी बीच कुछ दिनों के लिए 
काशिक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापक रहकर, पुनः दरमंगा चले गये । 
मीमांसक शिरोमणि पं० चित्रधर मिश्र जी के दिवङ्गत होने पर श्री झा श्री रमेश्वरलता | 
संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचाय पद पर आसीन हुए । इस प्रकार २५ वर्षों तक 
विभिन्‍न पदों पर कार्य करते हुए दरमंगा-वास किया । 
अनेक वर्षों की तप:पूत साधनाओं में परिपक्व पण्डित झा को विभिन्‍न संस्थाओं 
ने अभिनन्दन-सम्मान प्रदान किया । काशीस्थ मारतधमंमहामण्डल ने “वैयाकरण 
केशरी', बिहार पण्डित समा ने विद्यानिधि और सर्वोच्च मारत सरकार ने “महामद्दो- 
पाष्याय' ( सन्‌ १६१४ ई० में ) की उपाधि से अलंकृत किया । 
आप संस्कृत शिक्षा एवं परीक्षा से सम्बन्ध रखने वाली अनेक संस्थाओं, समितियों 
के मान्य सदस्य थे। “संस्कृत काउन्सिल', “संस्कृत कन्वोकेशन' (बिहार सस्कृत 
समिति), पटना विश्वविद्यालय संस्कृत शिक्षा समिति, मुजफ्फरपुर सस्कृत कालेज 
प्रबन्ध समिति आदि के सम्मानित सदस्य थे । 
विद्वत्‌ शिरोमणि पं० झा की काव्यःप्रतिमा भी विलक्षण ही थी । उनकी रचनाओं 
में से एक नमुना यक्षसमागम काव्य का प्रस्तुत कर रहा हूँ - 
ब्रिइवासस्याप्यधिकखरतां  योऽधरस्तेन A- 
घीरो दध्यात्‌ कथमिव तुलां पल्लवस्तस्य बालः | 
’ बिम्बं निम्बोपममथ रसे का सुघापातपोता 
कार्ते स्वान्ते बहु कलयता तुल्यता क्वापि नाऽपि ॥ 
कवियों की कसौटी गद्य काव्य मानी जाती है--'ग्ं कवीनां निकषं वदन्ति 
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५५८ पण्डित परमेश्वर क्षा 


पण्डित झा पद्य की भाँति गद्य में भी प्राञ्जल रीतियों का समावेश करते थे--प्रस्तुत है 
गद्य काव्य की एक शैली-- 4 
बाद्यन्ते चाव्यक्तप्रधुराणि पदानि बालका इवाङ्गकाः कोमलाङ्गाः मृदङ्गाः, आलाप्यते 
चालिङ्गध नवोढा कृशाङ्गी तन्त्री शयनीय- शयनेश येन सारङ्गी,- - 
विशेष क्या कहा जाय--इनकी कविताओं तथा गद्यो से प्रभावित होकर महामहो- 
पाध्याय विद्यावाचस्पति to मधुसुदन झा जी ने उचित ही कहा था कि-- 
अमृतं मृतकेन लभ्यते मधुनोऽप्येकरसत्वदूषणम्‌ | 
अधरं मधुरग्न कर्णयोरतुलन्ते रचनं विभावये ॥ 
इसी प्रकार स्वरचित काव्य में जो सूक्तियाँ इन्होंने प्रयुक्त की हैं, वे भी सहृदय 
साहित्यिकों के लिए मननीय हूं--रसास्वाद करें- - 
(१) स्वस्याचाराद्‌ भजति हि जनो गहंणामहँणां वा । . Y 
(२) मध्यस्थानां लघु समुचितं सन्धिकृत्यं हि तत्र । 
(३) अल्पादल्पो भवति विषभः कल्पकल्पो हि काल: । 
(४) संकल्पाप्तः समयसमयो ह्वस्यते द्राघितो$पि । 
आपकी कृतियाँ 


(१) संस्कारदशकमं पद्धति टीका, (२) छन्दोगवृषोत्सगं 

(३) श्राद्धरत्न सटिप्पण, ` (४। आह्लिकपद्धति सटीक 

(५) सदाचार दपंण, (६) नक्षत्रनिणंय 

(७) तडाग गया पद्धति (5) परमेश्‍वर कोष 

(९) महिषासुरवध नाटक (१०) मिथिलेशाप्रशस्ति 
(११)-मिथिलातत््व fana (१२) ऋतुवर्णन 


(१३) यक्षसमागम आदि । 
इन ग्रन्थों के अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ तथा निबन्ध प्रकाशित हैं । उनका अनुसन्धान | 
| करने पर ही ठीक-ठीक संख्या कही जा सकती हे । प्राप्त ग्रन्थों में “मिथिला तत्त्व 
fara’ अत्यधिक उपादेय ग्रन्थ है, इसमें मिथिला का इतिहास सभी दृश्यों से पूर्ण 
है । इसका मरपुर उपयोग सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वानु श्रो काशीप्रसाद जायसवाल ने | 
अपने 'तिरहुत का इतिहास? में किया है । १ 
आपके प्रमुख शिष्यगण 

(१) Fo माकण्डेय मिश्र--भूतपूव प्रधानाचायं, महाराणा कालेज उदयपुर | 

(२) पं० त्रिलोकनाथ मिश्र--मिथिला विद्यापीठ के प्राध्यापक । 

(३) श्री शिवनन्दन ठाकुर-- एम० Qo, व्याकरणतीथे | 

इनका निधन वि० सं० १९८१ संवत्‌ में ( १८२४ ई० ) में हुआ । श्री मधुसुदन 
झा के ये समकालीन मैथिल विद्वानु थे । दोनों विद्वानों ने मिथिला से बाहर ह| 
में विशद कीति प्राप्त की थी तथा अनेक छात्रों को तैयार कर विशिष्ट विद्वानु बनाया 
था । संस्कृत विद्या के प्रचार-प्रसार में दोनों का सहयोग प्राप्त था । 
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३४ 
पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
( आस्पद-- चतुर्वेदी, उपाधि --महामहोपाच्याय ) 


संस्कृत के विद्वान प्रायः वाणी के धनी होते हैं परन्तु लेखनी के प्रयोग में वे 
बद्धमुष्ठिता का आचरण करते पाये जाते Fi परन्तु महामहोपाध्याय qo गिरिधर 
शर्मा चतुर्वेदी संस्कृत के उन बिरले विद्वानों में से थे जिनकी वाणी का प्रवाह और 
लेखनी की गति अबाध रूप से चलती थी । शर्माजी संस्कृत तथा हिन्दी भाषण में 
जितने पटु थे, उतने ही लेखन-कमं में मी प्रवीण थे । वाणी और लेखनी में पटुता का 
यह मणि-काश्वन संयोग अत्यन्त दुलेम हे । संसार में बहुत ही कम ऐसे लोग पाये 
जाते हैं जो लेखनी के धनी होने के साथ ही वाग्मिता से मी विभूषित हों । संस्कृत 
के विद्वानों में तो यह गुण बहुत ही कम उपलब्ध होता है । 

पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी वक्ता ही नहीं, वाग्मी मी थे। इनकी वाणी में वह 
जादू था जिसका जनता पर अद्भुत प्रभाव पड़ता था । इसके साथ ही ये उच्चकोटि 
के विद्वान्‌ मी थे। लेखनी के धनी होने के कारण इन्होंने अनेक ग्रन्थों का निर्माण मी 
किया है । इसीलिए विद्वत्‌ समाज ने “व्याख्यान वाचस्पति' के साथ ही इन्हें विद्या 
वाचस्पति' की पदवी से मी विभूषित किया । चतुर्वेदीजी का यही गुण इन्हें अन्य 
संस्कृत पण्डितो से पृथक्‌ कर इन्हें उच्चासन पर प्रतिष्ठित करता है । 


जन्म 
चतुर्वेदीजी मुलतः माथुर चौबे थे । कई कारणों से इनके पूवंज मथुरा छोड़कर 
जयपुर में जा बसे थे जहाँ इन लोगों को राजाश्रय प्राप्त था। इनके पूवंजों में रामलाल 
जी थे जिनके पुत्र गोपालजी और पौत्र जीवनलालजी थे । यही जीवनलालजी चतुर्वेदी 
जी के पितामह थे । जीवनलालजी को कोई सन्तति नहीं थी । अतः इन्होंने अपने 
मागिनेय श्रीगोकुलचन्द्रजी को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। यही 
गोकुलचन्द्रजी गिरिधर शर्माजी के पिता थे । इनकी माता का नाम लवङ्गी देवी था । 
गोकुलचन्द्रजी के सात पुत्र बाल्यावस्था में ही काल-कवलित हो गये थे । अतः इनके 
पितामह जीवनलालजी ने अनेक देवताओं की आराधना की जिसके फलस्वरूप Fe 
पौत्ररत्नः की प्राप्त हुई । 
अध्ययन 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का जन्म सं० १६३८ fao तदनुसार १८८१ ई० में पोष 
ti शुक्ल दशमी को जयपुर में हुआ था । ये अपने माता-पिता की इकलोती सन्तान थे । 
अतः इनका पालन-पोषण बड़े लाइ-प्यार के साथ किया गया था। तत्कालीन समाज 
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जि पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 


में प्रचलित बाल-विवाह की प्रथा के कारण इनका विवाह केवल आठ वर्ष की अवस्था 

में जयपुर निवासी श्री छविनाथजी की कन्या विद्यादेवी के साथ सम्पन्न हुआ । इनकी | 
शिक्षा-दीक्षा जयपुर की ही एक संस्कृत पाठशाला में हुई जिसकी स्थापना जयपुर के 
महाराजा श्रीरामसिह ने सं १६२२ वि० में की थी । 


चतुर्वेदीजी की बुद्धि बड़ी प्रखर थी अतः जो भी पाठ पढ़ाया जाता था, उसे ये 
शीघ्र ही कण्ठस्थ कर लिया करते थे। इसी पाठशाला में अध्ययन करते हुए संवत्‌ 
१६५२ वि० में इन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीणे की। Fo १६५५ fao Ñ मध्यमा 
परीक्षा में सफलता प्राप्त की । यह परीक्षा 'उपाध्याय' के नाम से प्रसिद्ध थी । इसके 
तीन वषे के अनन्तर सं १९५८ वि० में इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की । कुश'ग्र 
बुद्धि चतुर्वेदीजी ने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीणं कीं तथा अपने वर्ग मे सदा 
प्रथम स्थान प्राप्त किया । इनके परीक्षकों में काशी के सुप्रसिद्ध विद्वानु म० Ao To { 
शिवकुमार शास्त्री, दामोदर शास्त्री तथा गंगाधर शास्त्री हुआ करते थे। इन लोगों | 
ने परीक्षा में इनके शास्त्र-ज्ञान की भूरिभूरि प्रशंसा की थी। जयपुर राज्यकी | 
स्थानीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ चतुर्वेदीजी ने पंजाब विश्वविद्यालय की | 
शास्त्री परीक्षा मी सं १९६६ वि० में उत्तीणं की थी । 

अपनी छात्रावस्था में ही चतुर्वदीजी ने भाषण करने का अभ्यास किया । अनेक | 
सभाओं में जाकर सनातन धमं के सिद्धान्तों पर भाषण करने में और आयंसमाजियों | 
से शास्त्रार्थं कर उनके मत के खण्डन तथा स्वमत के मण्डन में दक्षता प्राप्त कर | 
ली थी । इन्हों दिनों ये 'संस्कृत रत्नाकर' नामक मासिक पत्रिका भी निकालते थे | 
जिसमें सम्पादक रूप में इन्हें लेख लिखने का सदा अवसर मिलता रहता था । इस 
प्रकार माषण देने तथा लेख लिखने का पूर्ण अभ्यास इन्होंने अपनी छात्रावस्था मेंही | 
कर लिया था । | 
अध्यापन i 

शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ घर की आथिक स्थिति अच्छी न होने 
के कारण चतुर्वेदीजी को 'लवण, तैल, तन्दुल' की चिन्ता ने आ घेरा । अतः जीविको- 
पान के लिए इन्होंने सहारनपुर के अखिल भारतीय दिगम्बर जैन महाविद्यालय में 
प्रधानाध्यापक के पद को स्वीकार कर लिया । इस प्रकार सं १६६६ fao (१९०७ | 
ई०) में २५ वर्ष की अवस्था में इन्होंने अध्यापन का कायं प्रारम्म कर दिया । परन्तु | 
जैनियों का विद्यालय होने के कारण इनका मन वहाँ नहीं रम सका । अतः संपु | 
१६०८ Fo में सहारनपुर की नौकरी छोड़कर इन्होंने हरिद्वार के ऋषिकुल ्र हू. चर्या्षिम | 
में प्रधानाध्यापक के पद को सुशोभित किया । 

ये ऋषिकुल के जीवन के प्रारम्मिक वर्ष थे । अतः चतुर्वेदी ने उस संस्था के: आ 
लिए धन संग्रह कर इसे पूर्णतया प्रतिष्ठित करने में अनन्त प्रयास किये । इसके साथ | 
ही इस संस्था में अध्यापन की सम्यक्‌ व्यवस्था मी की । यहीं रहकर इन्होंने हरिद्वार 
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में ही स्थित आयंसमाजियों की प्रसिद्ध संस्था गुरुकुल कांगडी में जाकर अनेक बार 
> वहाँ के विद्वानों को शास्त्रार्थं में पराजित किया जिससे इनकी विद्वत्ता तथा वकतृता 
की धाक सर्वत्र स्थापित हो गई । इसी समय इन्होंने संस्कृत के प्रचार के लिए 'संस्कृत 
साहित्य सम्मेलन” की मौ स्थापना की । इस सम्मेलन के अधिवेशन के संबंध में इन्हें 
भारतवषं के विभिन्न प्रान्तों की यात्रा करनी पड़ी जिससे इनका परिचय मारत के 
प्रसिद्ध विद्वानों से हो गया । 
हरिद्वार के ऋषिकुल से त्यागपत्र देने के पश्चात्‌ चतुवँदी जी ने कुछ दिनों तक 
लाहौर में मी अध्यापन का कायं किया । वहाँ रहते हुए ये डा० वुलनर, डा० लक्ष्मण 
स्वरूप तथा म० म० शिवदत्त शास्त्री जैसे विद्वानों के सम्पर्क में आये । लाहोर में 
चतुर्वेदी जी का अधिकांश समय सनातन धमं समा एवं संस्कृत साहित्य सम्मेलन के 
आयोजन में ही व्यतीत होता रहा । परन्तु चतुर्वेदी जी के जीवन का स्वणिम काल 
जयपुर की नौकरी थी जहाँ इन्होंने लगातार बीस वर्षों { १९२४ ई० से १९४४ ई० ) 
| तक अध्यापन का कायं किया । जयपुर के संस्कृत महाविद्यालय ( महाराजा संस्कृत 
| कालेज ) में एक सामान्य प्राध्यापक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी परन्तु अपनी 
अगाध विद्वत्ता और अलौकिक प्रतिमा के बल से इन्होंने इस महाविद्यालय के अध्यक्ष 
पद को अनेक वर्षों तक विभूषित किया । इस पद पर रहते हुए चतुर्वेदी जी ने इस 
महाविद्यालय की प्रचुर उन्नति की । आयुर्वेद के लिए नवीन विद्यालय स्थापित किया । 
वेद, पुराण एवं धर्मशास्त्र के अध्यापन के लिए समुचित व्यवस्था की । संस्कृत के 
पाठ्यक्रम में इतिहास, भुगोल आदि नवीन विषयों को प्रवेश मिला । स्थान की कमी के 
कारण नवीन भवनों का निर्माण कराया । इसके साथ ही संस्कृत छात्रों के लिए व्यायाम, 
| खेल-कूद के लिए प्रशस्त मैदान, की व्यवस्था की । इसके साथ ही छात्र'समिति, 
| प्राध्यापक समिति, बालचर संघ ( स्काउटिग ) आदि की स्थापना की गई । इस 
| प्रकार चतुर्वेदी जी के अध्यक्ष काल में इस महाविद्यालय की सर्वाङ्गीण उन्नति हुई | 
f सन्‌ १९४५ Fo जयपुर कालेज की अध्यक्षता से अवकाश ग्रहण कर चतुवेदी ने 
भब अपना समय सनातन धमं के प्रचार तथा संस्क्रुत भाषा की उन्नति में लगाना 
प्रारम्म कर दिया । एक न एक दिन इन्हें किसी न किसी स्थात से व्याख्यान देने के 
| लिए निमंत्रण आता ही रहता था । इस प्रकार इन्होंने पंजाब, काश्मीर सिन्ध, agfa- 
| स्तान आदि प्रान्तों में भ्रमण कर अमर वाणी का तथा सनातन धमं का सन्देश सबको 
| सुनाया । इसी बीच इन्होंने अलवर राज्य में संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष पद को 
| स्वीकार कर लिया जहाँ ये दो वर्षों तक कायं करते रहे । सन्‌ १९४७ ई० में देख में 
| अशान्ति के कारण चतुर्वेदीजी का मन वहाँ से उचट गया । सनु १९५० ई० में इन्होंने 
: तत्कालीन कुलपति पण्डित गोविन्द मालवीय के आग्रह पर हिन्दु विश्वविद्यालय में 
; “संस्कृत शिक्षा-संचालक” के पद को सुशोमित किया तथा आजीवन इस स्थान को 
अलंकृत करते रहे । विश्वविद्यालय में कार्य करते समय चतुर्वेदी जी का प्रधान कतव्य 
प्रति रविवार को गीता पर व्याख्यान देना मी था जो कई मागों में बाद में प्रकाशित 


| ३६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR, ee ee 


Eg 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६२ पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी | 


हुआ । इन्होंने इसके साथ अनेक शोध छात्रों के अनुसन्धान में निर्देशक का काये किया, 
इस प्रकार काशी निवास करते हुए तथा जीवन के अन्त तक पठनपाठन में अपना समय | 
व्यतीत करते हुए चतुर्वेदी जी ने सनु १९६७ ई० में ८६ वषे की आयु में पश्चत्व को 
प्राप्त किया । इन्होंने अपने जीवन में प्रचुर यश तथा कीति का अजन किया । 
चतुर्वेदी जी के ग्रन्थ 

पहले लिखा जा चुका है पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी संस्कृत के उन बिरले विद्वानों | 
में से एक थे जो वाग्मिता से विभूषित होते हुए भी लेखनी के धनी थे । अतः इनकी | 
लेखनी से अनेक ग्रन्थ प्रसूत.हुए । इन्होंने देवभाषा संस्कृत तथा राष्ट्रमाषा हिन्दी, दोनों 
मे ग्रन्थों की रचना की है । जिनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है । 


(क) संस्कृत ग्रन्थ | 


(१) पुराण पारिजात^--चतुर्वेदी जी पुराणों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। aa is 
में इन्होंने पुराणों की सम्यक्‌ मीमांसा प्रस्तुत की है । पुराणों में वणित धमं और दशन 
की विस्तृत विवेचना इस ग्रन्थ मे की गई है । | 

(२) प्रमेय पारिजात २--यहू ग्रन्य लेखक की गंभीर विद्वत्ता को प्रकाशित 
करताहै। । 

(३) चतुर्वेदिसंस्ृत-निबन्धावली3--इस ग्रन्थ में चतुर्वेदी जी द्वारा विभिन्‍न । 
अवसरों पर पत्र पत्रिकाओं में लिखे गये लेखों का संग्रह किया गया है । विभिन्न विषयों 
पर लिखे गये इन लेखों से San की तलस्पशिनी विद्वत्ता का परिचय प्राप्त होता है । 

(४) चतुर्वेदी जी ने कुमारसम्भव, किरातार्जुनीय तथा शिशुपालवध आदि संस्कृत | 
के महाकाव्यों के कतिपय ait को व्याख्या लिखी है जो अभी कतिपय कारणों से 
प्रकाशित नहीं हो सकी है । 

(ख) सम्पादित ग्रन्थ -चतुर्वेदी जी ने सिद्धान्तकौमुदी की बालमनोरमा तथा 
तत्त्वबोधिनी टीकाओं का सम्पादन किया है 1% इसके अतिरिक्त इन्होंने sto लक्ष्मण- 
स्वरूप द्वारा प्राप्त “बरदा/म्बका-परिणय arg का हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत i 
किया है । | 
(ग) हिन्दी ग्रन्थ 

(१) वेदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति”-- यह विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ चतुर्वेदीजी 
की गहन अध्ययनशीलता तथा प्रचुर पाण्डित्य का परिचायक है । इस ग्रन्थ के नाम से 


— — - - - 


अखिल मारतीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली से प्रकाशित । 
प्रकाशक--वही | : a 
चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी से प्रकाशित । | 
मोतीलाल बनारसीदास द्वारा चार भागों मे प्रकाशित । 
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना । 
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ही विदित होता है कि इसमें लेखक ने वेदों में उपलब्ध विज्ञान का साङ्गोपाङ्ग विवेचन 
| किया है । भारतीय संस्कृति में वेदों का कया स्थान है? इस विषय का मी विशद 
विवेचन किग्रा गया है । यह ग्रन्थ चतुवेदी जी की प्रधान रचनाओं में से है जिससे 
इनकी वैदुषी परिलक्षित होती है । 


(२) दर्शन अनुचिन्तन '--इस ग्रन्थ में भारतीय दशन की मीमांसा प्रस्तुत की गई 
है । यह लेखक के ada संबंधी अनुशीलन का फल है । 


(३) गीता प्रवचन व्याख्यानमाला *--महामहोपाध्याय गिरिधर शर्माजी की रच- 
नाओं में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रति रविवार को 
शर्माजी को मगवद्गीता के ऊपर व्याख्यान देने का महत्त्वपूर्ण कायं सौंपा गया । इसका 
इन्होंने बड़ी योग्यता एवं परिश्रम से सम्पादन किया | यह व्याख्यान गीता के प्रति- 
इलोक एवं प्रति-प्रकरण के ऊपर नियमित रूप मे कई वर्षों तक चलता रहा । और 
अब तीन बड़े-बड़े खण्डों में प्रकाशित हुआ है । इसके लिए चतुर्वेदी जी ने बड़ा परिधम 
एवं अध्ययन किया जिसके फलस्वरूप ये तीनों खण्ड उनकी उत्कृष्ट रचना के रूप में 
गृहीत किये जाते हैं । 

व्याख्यान होने के कारण ग्रन्थ में पुनरुक्तियाँ बहुत हैं, परन्तु उसके द्वारा ग्रन्थ 

| की उपादेयता में कमी नहीं आती । इसमें महाभारत तथा पुराण की अनेक घटनाओं तथा 
तथ्यों का संकलन विषय के वैशद्य के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ । गीता के ऊपर 

धार्मिक सम्प्रदायो के विभिन्न आचार्यो की टीकाऐ तथा व्याख्याएँ उपलब्ध हें तथा 

प्रकाशित हैँ--शंकर, रामानुज, निम्बाकं, मध्व, वल्लम आदि आचार्यों की स्वयं तथा 

| उनके अनुयायियो की टीका से विभूषित मगवद्गीता“के अनेक उपयोगी संस्करण मुद्रित 
| एवं प्रकाशित हँ । चतुर्वेदी जी ने इन सब व्याख्याओं का अनुशीलन कर उनके अर्थो 
| का उल्लेख adaa इलोकों की विवेचना में किया है । इतना ही नहीं, गीता के नवीन 
गी टाकाकारों के मतों का भी उल्लेख इन्होंने बड़े वेशय के साथ किया । जंसे लोकमान्य 
तिलक के गीतारहस्य तथा अरविन्द के गीतामाष्य का तो उपयोग किया ही गया है, 
शर्माजी ने अपने गुरु पण्डित मधुसूदन ओझा के मतों का भी निर्देश स्थान-स्थान पर 
बड़ी मामिकता से किया है। इसका परिणाम है कि चतुर्वेदीजी का यह गीतामाष्य 
गीता के तुलनात्मक अध्ययन के लिए बड़ा ही उपादेय एवं उपयोगी है । पण्डित मधु- 
सूदन ओझा के विचित्र सिद्धान्तो को समझने के लिए भी यह ग्रन्थ बड़े काम तथा 


ss 


महत्त्व का है । इस प्रकार भगवद्गीता के अन्तरंग अनुशी लन के लिए नितान्त उपयोगी > 
इस गीतामाष्य के प्रणयन के लिए जिज्ञासुजन गिरिधर शर्मा चतुवेदीजी के चिर ऋणी - 


१. मारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता | ण्डो में 
२. हिन्दू विश्वविद्यालय नेपाल राज्य ग्रन्यमाला ( सं० ४). में तीन खण्डो में प्रका- 


शित, १६६२ ई० | 
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रहेंगे ग्रह मतों का संकलन मात्र नहीं है, प्रत्यृत उनके तारतम्य का बोध कराने वाली 
एक मौलिक रचना है । S 

(४) साहित्यिक निबन्ध "-- इस ग्रन्थ में चतुवंदीजी के साहित्यिक निबन्धों का 
संकलन किया गया है । लेखक ने संस्कृत के कवियों के सम्बन्ध में जो निबन्ध पत्रिकाओं 
में समय-समय पर लिखे थे उन्हीं का यह संग्रह हे । 

(५) पुराण परिशीलन *--इसमें पुराणों में उपलब्ध धर्म और दशन की सम्यक्‌ 
मीमांसा की गई है । ग्रन्थ पाण्डित्यपुंण है एवं चतुर्वेदी जी की बहुज्ञता का विशद परि- 
चायक है | 

(६) उपनिषत्‌-प्रवचचन — चतुर्वेदी जी ने विभिन्न अवसरों पर उपनिषद्‌ के तत्त्व- 
ज्ञान के सम्त्रन्ध में जो प्रवचन किया था उसी का सारभूत यह ग्रन्थ है । 

(७) पुराण पारिजात *--इसमें भी पुराणों का सर्वाङ्गीण विवेचन किया गया है । । 

(८) आत्मकथा और संस्सरण" — संभवतः यह चतुर्वेदोजी का अन्तिम ग्रंथ है । 
संस्कृत के पण्डित अपनी जीवनी नहीं लिखा करते परन्तु यह चतुवंदीजी की विशेषता 
है कि इन्होने अपना चरित स्वयं लिखा है । जब ये अपने जीवन की गोधूलि में पक्षा- 
घात से पीडित थे तब इन्होंने अपनो जीवनी को बोल कर दूसरों से लिखवाया था | 
इस ग्रन्थ से चतुवेंदीजी के कमंठ जीवन पर तथा सनातन धर्म-सम्बन्धी सेवाओं पर प्रचुर 
प्रकाश पडता है । 
अप्रकाशित प्रन्थ 

चतुर्वेदीजी ने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो सके 
हैं। इस वर्ष ( १६८१ ई० ) चतुर्वेदी जी की जन्मशती समारोह के साथ मनाई गई 
है और इस अवसर पर कुछ ग्रन्थ प्रकाशित भी किये गये हैं । उनके सुपुत्र पं० शिवदत्त 
चतुवंदी जी का यह पुण्य कायं नितान्त श्लाघनीय एवं अभिनन्दनीय है । इनके अप्रका- 
शित ग्रन्थों की सूची निम्नांकित है-- P 

(१) डायरी, पत्र और कविताएँ । 

(२) उपनिषत्‌ परिशीलन--माग २ | 

(३) दाशंनिक निबन्ध । 

(४) धामिक निबन्ध । 

(५) वैदिक निबन्ध । 


मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी | 

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना | 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

अखिल भारतीय काशिराज ट्रस्ट, वाराणसी से प्रकाइयमान । 
शरद प्रकाशन, अस्सी, वाराणसी, १६६७ Fo | 


HX wW AI 2० 


_ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| Ss क्री पाण्डित्य परम्परा ५६५ 


(६) शास्त्राथे और समालोचनाएँ । 
(७) ऋषि विवेचन । 
(८) विद्या वाचस्पतिजी का जीवन तथा कृतियाँ । 


चतुर्वेदीजी की प्रकाशित तथा अप्रकाशित रचनाओं से यह पता चलता है कि 
| इन्होंने आत्मकथा, संस्मरण, डायरी और पत्र आदि हिन्दी की अभिनव विधाओं पर 
| भी अपनी लेखनी चलायी है । संस्कृत का शायद ही ऐसा कोई पण्डित हो जिसने आत्म- 

कथा और अपने संस्मरणों को लिपिबद्ध किया हो । परन्तु यह चतुर्वेदी जी जैसे उत्कृष्ट 

विद्वान का ही कायं था कि इन्होंने हिन्दी की इन नूतन विधाओ को भी अपनी लेखनी 

का प्रसाद प्रदान किया । 

चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व 
\ चतुर्वेदी का व्यक्तित्व महान्‌ था । उसकी वेषभूषा से भारतीय संस्कृति के प्रति 
इनके प्रेम का परिचय मिलता था । गौर वणं, उन्नत ललाट, लम्बा-चौड़ा शरीर, 
faas भुजाएँ इनके महान्‌ व्यक्तित्व को प्रकाशित करती थीं । इसके साथ ही इनका 
परिधान मी नेत्राकर्षक होता था | स्वच्छ अधोवस्त्र ( धोती ) के अपर पण्डिताऊ अंग- 
रक्षा ( अंगरखा ), गले में लम्बा लटकता हुआ उत्तरीय ( चादर या डुपट्टा ) ओर 
सिर पर राजस्थानी उष्णीष ( पगड़ी ) इनके व्यक्तित्व में चार चाँद लगा देते थे। 
इनको देखते ही ज्ञात होता था कि यह कोई असाधारण प्रतिभासभ्पन्त व्यक्ति हँ। 
नैषधकार श्रीहर्ष ने नल के विषय में कहा है -- 

''स्वदुदाहरणाकृतो गुणाः इति सा मुद्रक-सार-मुद्र णा ।” 


यह कथन चतुर्वेदी के विषय में अक्षरशः चरितार्थं होता है । व्यक्तित्व की विवेचना 
करने वाले विद्वानों ने इसका विश्लेषण करते हुए इसमें ५ वकारों का होना आवश्यक 
बतलाया हे-- 
॥ “विद्यया, वपुषा, वाचा, वस्त्रेय विभवेन च । 
बकारेः पञ्चभियुंक्तो, नरः प्राप्नोति गौरवम्‌॥”” 


व्यक्तित्व की इस निकषग्रावा पर कसने पर चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व अत्यन्त 
खरा उतरता है । बिद्यया--वेद, पुराण, व्याकरण, साहित्य और दशंनद्चास्त्र के प्रकांड 
विद्वान्‌ होने के नाते ये विद्या के माण्डार थे । बपुषा--अर्थात्‌ शरीर । इनके गौर वणं 
और सुन्दर काञ्चन यष्टि की चर्चा ऊपर की जा चुकी है । वाचा-अर्थात्‌ वाणी के 
सम्बन्ध में यहाँ केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि चतुर्वेदी जी वक्ता ही नहीं 
वाग्मी भी थे । इनकी वक्तृत्व शक्ति की चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है । किसी भी 
विशाल समा में माषण करते समय अपने श्रोताओं को प्रमावित करना इनके बायें हाथ 
| का खेल था । बस्त्रेण--चतुर्वेदी सदा स्वच्छ तथा खेत.वस्त्र धारण करते थे । मंहगे 
| न होने पर भी ये वस्त्र नेत्रावजंक थे । विभवेन--उत्तके विमव की चर्चा साधिकार 
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नहीं की जा सकती । परन्तु जयपुर FELT कालेज के प्रिन्सिपल तथा अलवर संस्कृत 
महाविद्यालय के अध्यक्ष के पद को अलंकृत करते समय इन्हें जीवन में वेभव का भी 
अभाव नहीं रहा होगा । अतः व्यक्तित्व निर्माण के जो पाँच अवयव-वकार कहे गये हैं 
वे पाँचों ही चतुवंदीजी के व्यवितत्व में एकत्र समाहित हो गये थे । इस प्रकार इनका 
व्यक्तित्व बड़ा ही दिव्य तथा भव्य था । 


चतुर्वेदीजी के एक असाधारण व्यक्तित्वसम्पन्न विद्वान्‌ थे। संस्कृत के पण्डित 
प्राय: भ्रमणशील नहीं होते । परन्तु चतुर्वेदीजी की आत्मकथा से पता चलता है कि 
इन्होंने भारत के अनेक प्रान्तों का अनेक बार भ्रमण किया था । भाषण करने के प्रसंग 
में इन्होंने सुदूर दक्षिण के प्रान्तों में मी परिश्रमण किया था जिसका सुन्दर विवरण 
इन्होंने अपनी आत्मकथा में दिया है । इस प्रकार विस्तृत भ्रमण करने से चतुर्वेदीजी को 
विमिन्त प्रकार के व्यक्तियों तथा प्रदेशों में प्रचलित आचार-विचार का अनुभव था। » 
इस कारण इनके व्यक्तित्व में विद्वत्ता, वावदूकता और अनुभव का अद्भुत सामञ्जस्य 
प्राप्त होना स्वाभाविक हे । 


धर्मोपदेशक 

गत शताब्दी के मध्य भाग में महषि दयानन्द सरस्वती के द्वारा आर्यसमाज 
नामक नयी धामिक संस्था की स्थापना इतने उत्साह के साथ की गई कि अंग्रेजी शिक्षा 
में दीक्षित कुछ व्यक्ति इधर विशेष रूप से आकृष्ट हुए । वेदिक धमं का मुल बड़ा गहन 
तथा गम्भीर है । उसे यथार्थ रूप से जानने के लिए मूल धामिक संस्कृत ग्रन्थों का 
अध्ययन आवश्यक होता हे । इन ग्रन्थों की जानकारी के अमाव में साधारण शिक्षित 
व्यक्ति की धामिक धारणा नितान्त भ्रान्त तथा अधूरी रहती है। ऐसे लोगों की 
शंकाओं का विधिपूर्वक निराकरण करने के लिए शास्त्र तथा युक्ति दोनों की उपदेशक 
में नितान्त आवश्यकता होती है । ५ 


Go गिरिधर शर्मा ने अपने को उपयुक्त उपदेशक बनाने के लिए अपना प्रशिक्षण 
स्वयं किया । इन्होंने प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन किया । नवीन युक्तियों का ऊहापोह 
किया । गम्भीर अध्ययन तथा गहन तपस्या के बल पर चतुर्वेदीजी ने. वैदिक धमं के 
रहस्य का उद्घाटन करने में दक्षता प्राप्त की । इनके बहुश्रुत होने का स्वारस्य इनकी | 
इसी साधना पर आधारित है । ये सनातन धमं के पहले उपदेशक नहीं = | इनके पहले 
व्याख्यानवाचस्पति पं० दीनदयाल शर्मा तथा पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र इस कला के 
_ निष्णात विद्वानु तथा पारखी माने जाते थे । 


t 


इन दोनों विद्वानों का प्रभाव चतुर्वेदी जी पर प्रचुर परिमाण में पड़ा था । इस 
` तथ्य को इन्होंने स्वयं अपती आत्मकथा में स्वीकार किया है । सनातन धमं के उपदेशक 
. के रूप में इनको इतनी ख्याति प्राप्त हो गई कि भायंसमाजियों तथा सतातनधर्मियों 
` में जहाँ मी कहीं शास्त्राथं होता था वहाँ सनातन धमं के पक्षपाती अपनी ओर से 
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५६७ 
अपना केवल एक ही प्रतिनिधि--पं० गिरिधर शर्मा के रूप मैँ--शास्त्रार्थ के लिए 
॥ भेजते थे । To दीनदयालु शर्मा का चतुर्वेदी जी की विद्वत्ता तथा व्याख्यान-कुशलता 


एवं युक्तियों के प्रतिपादन पर इतना विश्वास था कि वे मरी समा में यह घोषणा कर 
दिया करते थे कि “प्रतिपक्ष की ओर से शास्त्राथं करने के लिए कितने मी अधिक 
व्यक्ति आवें, परन्तु सनातन धर्म की ओर से केवल एक ही व्यक्ति शास्त्राथे करेगा और 
उसके हारने या जीतने पर सनातन धमं का जय-पराजय स्वीकार किया जायेगा । और 
ag हमारे एकमात्र प्रतिनिधि व्यक्ति गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी होंगे ।” शर्मा जी की इस 
घोषणा से ही पता चल सकता है कि चतुर्वेदी जी की योग्यता पर उन्हें कितना विश्‍वास 
था और गिरिधर शर्मा जी के शास्त्रार्थं में जीतने की कितनी हढ़ आस्था थी । 


हरिद्वार ऋषिकुल सनातनधमियों के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था थी । उसको 
मुख्य उद्देश्य बालकों को संस्कृत-शिक्षा प्रदान करना था । परन्तु उस शिक्षा में सनातन 
धमं का ज्ञान आवश्यक अंग माना जाता था | इसी कार्य की सिद्धि के लिए चतुर्वेदी 
जी ने विद्यालय के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित होते ही 'ब्रह्मचारी' नामक मासिक पत्रिका 
का प्रकाशन प्रारम्म किया जिसमें इस धमं के सिद्धान्तों की विशद चर्चा की जाती थी। 
इस पत्रिका में सम्पादक के रूप में ये स्वयं लेख लिखते थे तथा सनातन धमं के सिद्धांतों 
की विस्तृत समीक्षा प्रकाशित करते थे। इसके साथ ही आयंसमाजियों के आक्षेप का 
ये उत्तर भी दिया करते थे । 


चतुर्वेदी जी की एक बड़ी मारी विशेषता यह थी कि ये सनातनी मर्यादा के पोषक 
होते हुए मी अपने विचारों में स्वभावतः प्रगतिशील थे । इनकी अभिलाषा थी कि 
किसी प्रकार संस्कृत के छात्रों और विद्वानों में प्रगतिशीलता का उदय हो । इससे 
उनको राष्ट्र के पुननिर्माण में सदा की तरह पुनरपि नेतृत्व का पद प्राप्त हो सके । इस 
अभिप्राय की सिद्धि के लिए ये दूसरे समसामयिक संगठनों में मी सक्रिय सहयोग दिया 
करते थे। इसी उद्देश्य की पूति के लिए काशी गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज के 
| पाठ्यक्रम में जो सुधार ( १६३७ से १९३६ और १९४८-५० ई० ) प्रान्तीय श्चास 
| ने किया था उसका काशी के ही पण्डितो ने प्रबल विरोध क्रिया परन्तु चतुर्वेदी जी ने 
इसका पूर्णरूप से समर्थन किया था । इसी प्रकार महामना मालवीय जी द्वारा प्रवतित 
झछूतोद्धार तथा अछूतों को मंत्रदीक्षा आन्दोलन को भी इन्होंने अपना प्रबळ समर्थन 

दिया था । इन दोनों उदाहरणों से इनकी प्रगतिशीलता का पता चलता है । 


पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त 


गिरिधर शर्मा को इनकी अगाध विद्वत्ता के कारण विद्वत्‌-समाज तथा सरकार दोनों 
ने अनेक उपाधियों से विभूषित किया था । ब्रिटिश सरकार ने इनकी अलौकिक विद्वत्ता 
से प्रसन्न होकर इन्हें महामहोपाध्याय की महनीय पदवी से अलंकृत किया था । इसके 
पश्चात्‌ स्वतंत्र मारत की राष्ट्रीय सरकार ने इन्हें विशिष्ट पण्डित' की उपाधि प्रदान की 
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और इन्हें सम्मानित पेन्शन दी । साहित्य अकादमी, दिल्ली ने इनके वैदिक विज्ञान- 
सम्बन्धी ग्रन्थ पर विशिष्ट 'अकादमी पुरस्कार' प्रदान किया था । 
थे उपाधियाँ तथा सम्मान इनके वैदुष्य के सद्यः परिचायक हैं जिससे पण्डित समाज 
में इनके समादर की मावना विशदरूप से परिस्फुरित होती हे । इसके अतिरिक्त faza- 
समाज ने इनकी योग्यता के कारण इन्हें विद्यावाचस्पति तथा व्याख्यानवाचस्पति की 
पदवी प्रदान की थी । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने इन्हें विद्यावाचस्पति 
( Sto लिटू० ) की उपाधि दी थी । 
आपका शास्त्रज्ञान असीमित तथा अनुपम था और सबसे बड़ी विशेषता थी-. 
आपकी शास्त्र-वचनों पर निष्ठा | आप उस वृद्धावस्था में मी मंगलवार को संकट मोचन, 
बुधवार को गणेश जी तथा दुर्गा जी का दशन अवश्य करते थे । पर्व तिथियों पर गंगा 
स्नान आपका नित्य कतंव्य था । अन्त तक मध्यनिशा में महाविद्या की उपासना अन- 
वरत करते थे ओर इन्द्रियों के शिथिङ हो जाने पर मो दुसरे विद्वानों को सहायता से 
सवंदा शास्त्र चिन्तन ही करते रहते थे । 
संस्मरण 
महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदीजी की ख्याति तो मैंने बहुत दिनों 
से सुन रखी थी, परन्तु इनके साक्षात्कार का अवसर मुझे तब मिला, जब ये गोविन्द 
मालवीय के आग्रह पर काशी विश्वविद्यालय में स्थायी निवास बनाकर संस्कृत महा- 
विद्यालय में संस्कृत-शिक्षा-संचालक के पद पर नियुक्त किये गये । बात बड़ी पुरानी 
_ थी । महामना माळवीयजी इन्हें हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्त करना 
चाहते थे, परन्तु चतुर्वेदीजी अवकाश न होने के कारण इस पद को सुशोभित नहीं कर 
सके थे। फलतः इस बार गोविन्द मालवीयजी के es आग्रह को टाळ न सके, परन्तु 
किसी विशेष उत्तरदायी पद पर वाधंक्य के कारण आने से हिचक्रते थे। फलतः 
'संस्कृत-सिक्षा-संचालक' के रिक्त पद पर प्रतिष्ठित होकर ये हिन्दु विश्वविद्यालय 
में आये । यह १९५० ई० के मध्य की घटना है। उसी समय चतुर्वेदी से विशेष 
परिचय प्राप्त होने का सुयोग मुझे मिला । आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई । श्री 
गिरिधर रार्माजी की हृढ़ आस्तिबय बुद्धि, सनातन धमं के faar पर अश्रान्त 
निष्ठा तथा उनके प्रचार-प्रसार में अक्लान्त परिश्रम, संस्कृत भाषा में प्रौढ़ शास्त्रीय 
विषयों पर अबाधित गति से भाषण, विषय के प्रतिपादन में विशिष्ट क्षमता आदि 
गुणों को अत्यन्त समीप से अवलोकन करने पर इनके प्रति मेरे हृदय में स्वामाविक 
आदर तथा सत्कार का माव जागरित हुआ । 
ये सनातन, धमं के वावदूक वक्ता एवं माभिक व्याख्याता थे । इस विषय में 
इनका नाम व्याख्यान वाचस्पति पण्डित दीनदयालू शर्मा तथा पण्डित ज्वालाप्रसाद 
मिश्र के साथ श्रद्धा के साय लिया जा सकता है। सत्यतो यह है ये तीनों मनीषी 
सनातन धर्म के संस्थापक, प्रचारक तथा प्रसारक के रूप में जनता के हृदय-मन्दिर 
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में देवता के खूप में विराजमान थे । सनातनी जनता हृदय से इनकी पूजा करती थी 
ओर इनके द्वारा व्याख्यात धार्मिक तत्त्वों के ग्रहण करने में अपना azana मानती 
थी । वह युग आयसमाज के अभ्युदय का था जब समाजी विद्वानु सनातन धर्म 
के ऊपर बड़ा कठोर प्रहार किया करते थे, बड़ी उद्दण्ड तथा उद्धत माषा में बिना 
समझे हुए ही, सनातन धमं के तत्त्व से अपरिचित होते हुए मी, उसके विरोध में 
अपनी आवाज बुलन्द किया करते थे । सनातनी जनता अपने ad के सिद्धान्तों के 
रहस्य समझाने के लिए जिन वरेण्य विद्वानों के भाषणों तथा aadi में सातिद्यय श्रद्धा 
तथा विश्वास रखती थी, उनमें पण्डित गिरिधर शर्माजी का नाम अग्रगण्य था । मेरा 
तो विशवास है कि आयंसमाजी पण्डितों के अटपटे तथा aang seal का उत्तर देने के 
लिए चतुवंदीजी ने आघंशास्त्रों का जितना मन्थन तथा आळोड़न किया उससे इनकी 
विद्या में परिष्कार आया, वाणी में स्फूति आई तथा भाषण में प्रभावशालिता जनमी । 
ऐसे सैकड़ों धामिक शास्त्रार्थो के प्रधान सुत्रधार चतुर्वेदोजी ही थे । तमी तो इन एक 
विद्वानु के ऊपर ही जनता जय्‌-पराजय का पुरा उत्तरदायित्व सौंपने के लिए उद्यत 
थी । आयसमाज के साथ शास्त्रार्थ में जनता इनके जय को अपना बिजय तथा इनके 
पराजय को अपना पराजय मानती थी। गुरुकुल के पण्डितों के साथ इनका जो l 
ऐतिहासिक शास्त्राथं हुआ था,' वह इस तथ्य का सूचक है कि सनातनी 
जनता के हृदय में चतुर्वेदीजी को धामिक वैदुषी पर कितना विश्वास था, कितनी 
आस्था थी । 
संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए चतुवँदीजी अपनी छात्रावस्था से ही उद्योगशील 
थे । उसी समय इन्होंने “संस्कृत रत्नाकर' नामक पत्र को जन्म दिया जो आगे चल 
कर उन्नति करता गया और संस्कृत भाषा के एक महनीय पत्र के रूप में प्रतिष्ठित 
हुआ । इसके अनेक विशेषांक प्रकाशित हुए हैं जिनमें पण्डितों के लिए ज्ञातव्य अनेक 
विषयों का विवरण बड़ी योग्यता से दिया गया है । इस पत्र के आविर्भाव के अनन्तर 
3 अन्य प्रान्तो में संस्कृत के पत्रों तथा पत्रिकाओं का जन्म हुआ जिसका श्रेय इस रत्नाकर 
को देना चाहिए । चतुर्वेदीजी इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुए, वरन्‌ इन्होंने 'संस्कृत 
साहित्य सम्मेलन' नामक एक विशिष्ट संस्था को ही जन्म दिया । इस सम्मेलन की 
स्थापना १९७० विक्रमी Fo (= १६१३ ई०) में की गई । प्रथम अधिवेशन हरिद्वार 
में महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्रीजी को अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था । 
इस सम्मेलन में दुर-दुर के विद्वानों ने सम्मिलित होकर इसे सम्पन्न तथा सफल 
. बनाया । महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्माजी मी इसमें सम्मिलित हुए थे 
तथा अपना ललित निबन्ध पढ़कर तथा प्रस्तावों पर ललित माषा में माषण कर 


श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर आक्कृष्ट किया था । 


; १. इस शास्त्राथे के लिए द्रष्टव्य पण्डित गिरिधर शर्मा रचित आत्मकथा और 
संस्मरण”, Fo ७३-८२। ; 
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पण्डित गिरिधर शर्माजी को “मधुर दार्शनिक, कहना नितान्त समुचित प्रतीत 
होता है । इनके दार्शनिक एवं धामिक भाषण करने की क्षमता से तो लेखक पुवे से ही 
परिचित था, परन्तु इनकी मधुरता तथा रसिकता से परिचय पाने का अवसर उसे 
माघ स्नान के समय एक यात्रा में साथ ही साथ जाने के समय हुआ था । वतमान 
महाराजा काशीनरेश के निमन्त्रण पर उनके साथ ही हम कई व्यक्ति एक अलग मोटर 
कार में काशी से प्रयाग गये थे। उसी समय मुझे उनकी भावयित्री प्रतिभा के 
दर्शन का सुन्दर सुयोग मिला था । साहित्य की चर्चा छिड़ी थी और उस समय ह्म 
लोग प्राचीन संस्कृत तथा ब्रजमाषा के कवियों के काव्य सौन्दर्यं की खुलकर मुक्तकण्ठ 
से प्रशंसा कर रहे थे । चतुर्वेदीजी ने बिहारी तथा देव, तुलसी तथा सूरदास के gay 
को सुनाकर तथा उनकी साहित्यिक बारीकियों का बड़ा ही सुन्दर विवेचन कर हम 
सबो को मुग्ध कर feat) वयो न हो ? माथुर चौबे होने के नाते चतुर्वेदीजी का 
ब्रजमण्डल के साहित्यिक वातावरण से प्रभावित होना तथा कृष्ण काव्यों की ओर 
उनका नैसगिक आकषण होना सवंथा बोधगम्य है । परन्तु वे अनुचित साहित्यिक 
पक्षपात को सहन नहीं करते थे। तमी तो 'ब्रह्मचारी' के अनेक लेखों में उन्होंने 
पण्डित पद्मसिह शर्मा के द्वारा महाकवि बिहारी के काव्य गुणों को उछालने के $लिए 
संस्कृत कवियों की अशोमन आलोचना की भरपूर निन्दा की है । 


शिष्य-मण्डलो 


पण्डित गिरिधर शर्मा चतुवँदीजी की शिष्य-परम्परा पर्याप्तरूपेण लम्बी है । 
सहारनपुर के जैन विद्यालय, हरिद्वार के ऋषिकुल, जयपुर के महाराजा संस्कृत कालेज 
तथा काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत महाविद्यालय में. अध्यापन करने के 


कारण इन्हें अनेक प्रवीण विद्वानों को तैयार करने का गौरव प्राप्त है। इनमें से कतिपय 
विद्वानों का ही परिचय दिया जाता है-- 


(१) पं० परमेशवरानन्द शास्त्री - ये चतुर्वेदीजी के प्रधान शिष्य हैं जिन्हें गुरके è 
जीवित काल में हो महामहोपाध्याय की महनीय पदवी से सत्कृत होने का गौरव प्राप्त 
है। ये अनेक वर्षों तक लाहोर के सनातन धमं संस्कृत कालेज के प्रधानाध्यापक रह 
कर अध्यापन करते थे। ये श्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय विद्यापीठ दिल्ली के अनेक 
वर्षो तक प्राचायं थे । इनके द्वारा अनूदित तैत्तिरीय संहिता का प्रथम माग ( प्रथम | 
काण्ड के प्रथम प्रपाठक के पश्वम अनुवाक का परिष्कृत हिन्दी अनुवाद ) तथा इनका | 
अभिनन्दन ग्रन्थ ( परमेश्वरानन्द ग्रन्थ ) विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित हैं । | 


(२) पं० लोलाधर शास्त्री--सनातन धमं के प्रौढ व्याख्याता होने के कारण ये 
“व्याख्यान भास्कर की उपाधि से मण्डित थे । चूरू ( बीकानेर ) के ब्रह्मचर्याश्रम 


तथा छायळपुर ( पंजाब ) के ऋषिकुछ ब्रह्मचर्याश्रम के अध्यक्ष पद पर होकर 
इन्होंने संस्कृत तथा सनातन धमं को महती सेवा की । 
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(३) Go श्री कृष्णानन्द पन्त--( साहित्याचायं, एम० ए० ) मेरठ कालेज 
में संस्कृत तथा हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रहकर संस्कृत की विधिवत्‌ उपासना अनेक 
वर्षों तक की । 

(४) पं० विद्याधर शर्मा--( एम० To, एम० ओ० एल० ) बीकानेर राज्य के 
डंगर कालेज में प्रधान संस्कृत प्रोफेसर, दाशंनिकमुधंन्य तथा काव्यकळा कुशल 
विद्वानु थे । 

(५) Yo तारादत्त पन्त--( gao To, साहित्याचायं } जोधपुर राजकीय संस्कृत 
कालेज के प्रधानाध्यापक थे | 

(६) पं० मणिशंकर शर्मा विद्याभास्कर--( बड़ौदा ) चतुर्वेदीजी के मान्य 
शिष्य थे । 

छ ७) चतुर्वेदीजी के ज्येष्ठ पुत्र Go देवीदत्त शर्मा । 

(८) कनिष्ठ ga do शिवदत्त चतुर्वेदी दोनों ही संस्कृत साहित्य के अच्छे विद्वानु 
हैं। कनिष्ठ पुत्र यहीं हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत महाविद्यालय में साहित्यशास्त्र 
के सफल अध्यापक हैं । कविता भी अच्छी करते हैं तथा नाटकों के अभिनय व्यापार 
में मी वे बड़े सफल तथा ओजस्वी अभिनेता हैं । 

(९) पण्डित चक्रवर्ती रामाधीन चतुर्वेदी - ये गिरिधर शर्माजी के अन्तिम कोटि 
के शिष्य हैं। व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानु हैं तथा इसके अध्यापन में भी 
लब्धवर्ण हें । इनका शोधतिबन्ध संस्कृत ग्रन्थों में भाषाविज्ञान के रहस्यों का 
उद्घाटन करने वाला महनीय ग्रन्थ है । हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के 


चतुर्वेदी विशेषांक (Go ६२-६६) 
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चतुर्वेदी जी के सहयोगी 


A ` Q 
पाण्डत देवनायकाचाय 
( आस्पद--उपाध्याय; उपाधि- व्याख्यान रत्नाकर ) 
पण्डित देवनायकाचायं संस्कृत के गम्भीर विद्वान्‌ थे । इनकी सबसे बडी विशेषता 
ag थी कि इनके जीवन में विद्वत्ता के साथ कमंठता भी विद्यमान थी । ये संस्कृत के 
केवळ तलस्पर्शी विद्वान्‌ ही नहीं थे, बल्कि भारतीय संस्कृति तथा सनातनधम के 
प्रभावशाली व्याख्याता भी थे । इनका व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य तथा दिव्य था । गौर 
वणे, उन्नत ललाट, आजानुबाहु, मांसल शरीर तथा सुन्दर मुखाकृति ने इनके व्यक्तित्व 
को दिव्यता प्रदान की थी । इसके साथ ही खेत धौत बस्त्र, चीनांशुक से निमित अंग- 
रक्षा तथा उत्तरीय समधिक शोमा प्रदान करते थे । आप रामानुजी सम्प्रदाय के अनु- 
यायी वैष्णव थे । भतः आपके गौर तथा उन्नत ललाट पर “AY युक्त रामानुजी तिलक 
अत्यन्त अधिक शोभायमान होता था | 
अध्यापन ु 
do देवनायकाचार्य ने काशी के प्रसिद्ध वैयाकरण महाशय जी से व्याकरण तथा 
दर्शन शास्त्रों का समयिक अध्ययन किया था । इसके पश्चात्‌ ये काशी की ही एक 
प्रसिद्ध पाठशाला में अनेक वर्षों तक अध्यापन का कायं करते रहे । ये एक सफल ' 
अध्यापक थे । आपकी अध्यापन-कला की सफलता की चर्चा अल्पकाल में ही सर्वत्र 
होने लगी थी । इस प्रकार अध्यापक रूप में आपका यश सब जगह फेल गया | अन्त 
में इन्होंने साङ्गवेद विद्यालय में अवैतनिक अध्यापक के रूप में काय किया । 
कमंठता 
Go देवनायकचायं जैसे कमंठ विद्वानु की प्रतिमा के विकास के लिए संस्कृत पाठः 
शाला का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित था । अतः आपने इस पद का परित्याग कर दिया | 
महामहोपाध्याय Go लक्ष्मणशास्त्री द्राविड ने जब काशी में “वर्णाश्रम स्वराज्य aa’ 
की सनु १९२७ ई० के आसपास स्थापना की तब Go देवनायकाचायं जी इसके प्रधान 
मंत्री नियुक्त किये गये । इस पद को इन्होंने अनेक वर्षों तक सुशोभित किया और बड़ी 
योग्यता तथा तत्परता के साथ अपने उत्तरदायी पद का मार वहन किया 1 सपु १६२६ 
ई० में जब काँग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, तब सनातनियों ने इसी संस्था के 
तत्वावधान में शारदा एक्ट' के विरोध में काँग्रेस अधिवेशन में अपना pa विरोध 
प्रदर्शित किया था । इस विरोधी प्रदशन के नेता देवनायकाचाये जी ही थे । अनेक 
वर्षो तक इन सनाततियो ने इनके नेतृत्व में अपना विरोध उप्र रीति से किया था । 
परन्तु अन्त में शान्त हो गये । 
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प्रधानमन्त्री के रूप में वर्णाश्रम संघ के सिद्धान्तों का समस्त देश में घूम-घुम कर 
प्रचार करना इन्हीं का कार्य था जिसे इन्होंने समुचित रीति से सम्पन्न किया । देश के 
विभिन्‍न भागों में इस संघ के जो विमिन्न अधिवेशन हुए उन सबको संघटित तथा 
संयोजित करना भी इन्हीं का कायं था । आप भाषण की कला में अत्यन्त पढ़ थे । 
अतः आपने समस्त मारत में घूम-घूम कर सनातन धमं का प्रचार किया । इस संस्था 
ने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए “ब्राह्मण महासम्मेलन नामक एक पत्र--जिसका 
नाम बाद में परिवर्तित होकर 'पण्डितपत्र' हो गपाथा--मी प्रकाशित किया था । 
इसके सम्पादन तथा प्रकाशन में मी आपका सक्रिय्र सहयोग था । इस प्रकार आपने 
अनेक वर्षों तक वर्णाश्रम स्वराज्यसंघ के सिद्धान्तो का प्रचार तथा प्रसार किया । कुछ 
वर्षों के पश्चात्‌ जब इस संस्था के कार्यों में शिथिलता आने लगी तथा इसमें gia के 
लक्षण दिखाई पड़ने लगे तब आपने इससे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया | 

अपने जीवन की गोधूलि में आपने काशीस्थ रामानुजी सम्प्रदाय की गद्दी की 
महन्थी स्वीकार कर ली थी और अपने जोवन के अंतिम काल तक इस गद्दी को सुद्यो- 
भित करते रहे । इस प्रकार आपने अपने कमंठ जीवन की समाप्ति गान्तिपुवंक की । 
एक संस्सरण 

Go देवनाकाचायं को भाषण की अद्दूतशक्ति प्राप्त थी। आप वावदूक ही नहीं, 
वाग्मी मी थे। आप जब जोश में आकर माषण देने लगते थे, तब आपकी वाणी में 
aga बल और तेज परिलक्षित होता था । आपके भाषण का प्रमाव श्रोता पर पड़े 
बिना नहीं रह सकता था । ऐसे ही एक पुरजोश माषण की चर्चा यहाँ करना अप्रा- 
संगिक न होगा । 

संमवतः सनु १९३४ ई० की बात है । महात्मा गाँधो जेल से छूट कर बाहर आ 
गये थे । उन्होंने एक वर्ष तक राजनीति को 'तिलाञ्जलि' देकर केवल हरिजनोद्धार का 
कार्य करने का संकल्प ले लिया था । इसी सिलसिले में वे देश के विभिन्‍न नगरों का 
तुफानी दौरा करते हुए काशी भी पधारे थे । काशी में उनकी सभा का आयोजन 
सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, कमच्छा के विशाल प्रांगण में किँया गया था । इस समा के संयो- 
जक थे श्री श्रीप्रकाशजी । उस दिन कमच्छा की इस विशाल समा में लाखों लोगों की 
भीड़ थी । सारा मैदान खचाखच मरा हुआ था । महात्मा गाँधी उचित समय से समा 
में पधारे और उन्होंने धीर, गम्भीर तथा मन्द स्वर में मानवता के आधार पर हरि- 
जनों को भी मंदिर प्रवेश का अधिकार देने पर बल दिया । इसके पदचात्‌ श्री प्रकाश जी 
ने यह घोषणा की कि यदि कोई विरोधी मत वाला अपना विचार प्रकट करना चाहे, 
वह मंच पर आ सकता है । इस घोषणा के शीघ्र ही बाद एक मव्य व्यक्तित्व वाला 
विद्वान्‌ मंच की सीढ़ियों पर जल्दी से चढता हुआ दिखाई पड़ा । ये देवनायकाचाय जी 
थे जो विरोधियों द्वारा आयोजित इस महती समा में अपना मत उपस्थित करने के 
लिए आये थे । आपको केवल १० मिनट का ही समय दिया गया । परन्तु इस अल्प 
काल में T 1 की अपनी प्रगल्म वाणी तथा अद्भुत वक्‍्तृता शक्ति के द्वारा जो माषण 
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दिया वह अत्यन्त प्रमावोत्पादक था । आपकी वाणी में बल था, जोश था और माषण- 
प्रणाली में तेजी थी । आपने अनेक शास्त्रीय मतों का उद्धरण देकर हरिजनो को मंदिर १ 
प्रवेश का अधिकार न देने के पक्ष में अभिमत व्यक्त किया । लाखों लोगों से मरी उस 
सभा में इस विपक्षी विद्वानु के माषण को, जिसमें जोश के साथ होश भी था तथा शास्त्र- 
वचन के सहित लौकिक तकं भी मौजूद था, बडी शान्ति के साथ सुना । उस दिन इनके 
तकों से भले ही कोई सहमत न हुआ हो परन्तु इनकी भाषण कला से, वाग्मिता शक्ति 
से प्रभावित हुए बिना कदाचित्‌ ही कोई व्यक्ति रहा हो । संभवतः उस दिन qo 
देवनायकाचायं जी ने अपने जीवन का सर्वोत्तम तथा सुन्दरतम भाषण दिया था । इस 
भाषण को सुनने से ऐसा ज्ञात हुआ कि इनकी वाणी में कितनी शक्ति है । उस ऐति- 
हासिक समा का हृश्य आज भी मेरे मानसपटल पर सजीव रूप से अंकित है । 
दर्शन के तत्वों के सुचारु रूप से समझाने तथा प्रकट करने की उनकी शक्ति प्रशंस- % 
नीय तथा अद्भुत थी । १६४२ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत राव बहादुर 
बापुराव दादा साहेब किनखोडे व्याख्यान माला? के अन्तर्गत इन्होंने भारतीय न्याय- 
शास्त्र के ऊपर अनेक व्याख्यान दिये थे जिनमें न्याय के स्वछ्प, न्याय का वैशिष्ट्य, 
पश्चिमी न्याय के साथ भारतीय न्यायशास्त्र की तुलना आदि विषयों पर अनेक प्रवचन 
देने का सुयोग इन्हें प्राप्त हुआ था । यह व्याख्यानमाला बड़ी ही सफल थी तथा aa 
समाहत हुई थी । व्याख्यान के अन्त में नागपुर के तत्कालीन हाईकोट के जज न्याय- 
मृति श्री मवानीशंकर नियोगी ने इनके विषय में जो उद्गार प्रकट किया था वह 
नितान्त चमत्कारी तथा आकर्षक है । उनक्रे शब्द इस प्रकार हैं --न्यायशास्त्र जैसे 
विशाल तथा geg सिद्धान्तों का अत्यन्त सुक्ष्म विचार उपस्थित कर व्याख्याता देव- 
नायकाचायं जी ने विद्वानों को आज स्तब्ध तथा चकित कर दिया है । इस विषय में | 
“पण्डित जी की बड़ी चातुरी हे । विद्या एवं भारतीय ज्ञान भाण्डार का रूप देखना हो í 
तो सच्ची बात यह है कि इन विद्वानों को ही देखना चाहिए, भारतीय शास्त्रों की |, 
महत्ता देखकर चित्त मुग्ध हो जाता है ।” i 
पण्डित का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर मण्डल में हुआ हुआ था । ये सरयू-पारीण 
ब्राह्मण थे । कलकत्ता में कार दुघंटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी । ॥ 
इस प्रकार महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी तथा रामानुजाचाय 
श्री देवनायकाचायं-दोनों ही संस्कृत विद्या तथा भारतीय संस्कृति के स्वयं नैष्ठिक 
उपासक थे तथा अपने गम्भीर चिन्तन तथा मनन का परिणत फल इन दोनों ने अपे 
भाषणों के माध्यम से भारतीय जनता तक पहुंचाया और इस कायं में ये दोनों faery 
पूर्णतया सफल रहे । सनातन धमं के प्रचार तथा प्रसार में इन दोनों की 3 बुद्धि 
_ तथा शास्त्रीय मेधा की जितनी प्रशंसा की जाय, स्वल्प ही होगी । 


१. इस व्याख्यानमाला के वर्णन के लिए देखिये-- 
साङ्गवेद विद्यालय राम घाट, काशी का २४वाँ कायं विकरण, (पृष्ठ २६-३८) ! 
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ġo अयोध्यानाथ शर्मा 
(आस्पद- पाण्डेय, उपाधि --ज्योतिषसम्राट) 


पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी के ही समय में काशी के ईसरगंगी मुहल्ले में सरयू- 
पारीण aan का एक प्रतिष्ठित कुल निवास कर रहा था जिसमें फलित ज्योतिष 
विद्या का अनुशीलन बड़े आग्रहु से किया जा रहा था । इस कुल में फलित ज्योतिष 
की गद्दी चलती थी जो आज भी विद्यमान है और अच्छे ढंग से अपनी स्थिति बनाये 
हुए है । इस गद्दी के लोकविश्रुत विद्वानु थे पण्डित अयोध्यानाथजी जो बड़े ही सदा- 
चारी, कमंनिष्ठ एवं फलित ज्योतिष के ada मनीषी माने जाते थे । इनके यहाँ 
कुण्डली एवं विवाहादि कृत्यों के परामशं के निमित्त जिज्ञासु लोगों का तांता ळगा 
रहता था जिसमें दूर दराज के धनी मानी लोग एवं राजा-महाराजा भी उपस्थित होते 
थे | पं० अयोघ्यानाथजी फलित के मार्मिक विद्वानु तो थे ही, फलतः सदाचारी ब्राह्मण 
होने के कारण मी इनका फलादेश बड़ा ही सटीक जमता था और इनकी मविष्यवाणी 
अधिकांश में सफल होती थी । 


/ एक विषय का एक ही प्रसंग यहाँ उपस्थित किया जा रहा है । प्रथम युरोपीय 
महायुद्ध का भयंकर रूप लोगों के सामने आ गया था। अंग्रेजी शासन को सहायता 
देना भारतीय राजा-महाराजाओं का परम पवित्र कतंव्य माना जाता था । वे धन से, 
जन से तथा मन से अंग्रेजों की सहायता करने के लिए वचनबद्ध थे । इतना ही नहीं, 
वे स्वयं अपने को अंग्रेजी शासन को समपित कर देते थे और यूरोप के युद्ध के मोचं पर 
स्वय उपस्थित होकर युद्ध के संचालन में भरपूर सहायता देते थे । ऐसे ही अवसर पर 
जोधपुर के महाराजा को फ्रांस के युद्ध मैदान में जाने का अवसर उपस्थित हुआ, 
तब उन्होंने पण्डित अयोष्यानाथजी से जाने का मृहूतं पुछवाया । पण्डितजी ने बहुत ही 
छान-बीन कर उन्हें एक शुभ मुहूतं प्रस्थान का बतलाया जिस अवसर पर वे स्वयं 
फ्रांस पहुँचे । जर्मन सैनिकों के तीव्र आक्रमण से अंग्रेजों तथा मित्र राष्ट्र we 
विचलित हो उठी थी । नये-नये आग्नेय अस्त्रों का प्रथम बार प्रयोग सैतिकों में मय 
तथा आतङ्क पैदा करने में नितान्त कृतकायं था । ऐसे ही एक मयानक मोचे p जोष- 
पुर नरेश की ड्यूटी थी । वे अपना कतंव्य मली-माँति निमा रहे थे कि जमनों द्वारा 
फेंका गया एक मयानक बम महाराजा की ओर आया, परन्तु भगवानु की दया से वह 
उनसे कुछ दूर पर फूट कर स्वयं नष्ट हो गया । महाराजा इस प्रहार से बाल-बाल 
बच गये T o युद्ध समाप्त होने पर वे कुशलपुवेक अपनी राजधानी जोधपुर छोट आये 
और युद्ध सेवा के निमित्त तत्कालीन वाइसराय के द्वारा अनेक प्रकार से सत्कृत तथा 
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समाहत किये गये । उनका बड़ा नाम हुआ । अंग्रेजों में उनकी वीरता तथा प्रताप की 
तूती बोलने लगी । 

जोधपुर नरेश ने सानन्द भारत आने पर पण्डित अयोध्यानाथजी को अपनी राज- 
धानी में बुलाया और अपनी युद्ध-यात्रा से सकुशल लौट आने की तथा बमप्रहार से 
बाल-बाल बचने की घटना कह सुनाई । ज्योतिषीजी के शुभ प्रयाण मुहूतं की प्रशंसा 
करते हुए उन्होंने इस अवसर पर कुछ माँगने का इनसे आग्रह किया । पण्डितजी ने gA 
यों ही टाल दिया, परन्तु जब महाराजा ने विशेष आग्रह किया, तब पण्डित अयोध्या- 
नाथजी ने जोर देकर कहा--“महाराज, आपका आग्रह उपेक्षणीय नहीं है। मेरी 
अभिलाषा अवश्य पूरी करें । मैं यही चाहता हूँ कि जिस बम के प्रहार से आप बचे हैं, 
उसी की आकृति का एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप नित्य प्रेमपूर्वक पूजन किया 
करें--बस यही मेरी माँग है, यही मेरी याचना है ।” महाराजा ज्योतिषीजी की इस , 
अभिलाषा को सुनकर गद्गद हो गये उनकी निःस्पृहता पर वे रीझ उठे । पण्डित 
अयोध्यानाथजी की बात उन्होंने मान ली, उनका विधिवत्‌ सत्कार किया तथा उसी दिन 
से वे पार्थिव पूजन करने लगे । 

फलित ज्योतिष के चमत्कार की यह कहानी घर-घर प्रसिद्ध हो गई 1 ऐसे विज्ञ 
ज्योतिषी थे पं० अयोध्यानाथजी | 

पण्डित अयोध्यानाथजी एक रसिक कवि भी थे । ये संस्कृत एवं हिन्दी में बड़ी ही 
सरस कविता किया करते थे। वह समस्यापूर्ति का युग था। ये नाना प्रकार की 
समस्याओं की पूर्ति अनोखे ढंग से किया करते थे sg में भी ये कविता करते थे 
और अच्छी कविता करते थे। उस दिन राय कृष्णदासजी ने उनकी एक बडो ही चम- 
त्कार-मरी सूक्ति कह सुनाई । इस मकते को पूरा करना था-- 

हें बही काफिर कि जो 
बन्दे नहीं इसलाम' के । 

इसका अथं है कि जो व्यक्ति इसलाम अर्थात्‌ मुसलमानी घमं के सेवक नहीं हैं वे 
काफिर हैं बेधर्मी हैं । यह पंक्ति तो हिन्दू धर्मानयायियों के ऊपर एक गहरा प्रहार 
ही है । पण्डितजी ने इसकी पूर्ति इतनी कुशलता और मनोज्ञता से की कि वह पढ़ने ही 


लायक हे-- 
लाम के मानिन्द हें 
Tq मेरे घनश्याम के, 
हैं वही काफिर कि जो 
बन्दे नहीं इस 'लाम' के ॥ | 
आशय है- मेरे घनश्याम कृष्णचन्द्र के गेसू-घुंघराले बाल-उद् अक्षर “लाम' के 
समान हैं । उदू" का लाम अक्षर ऊपर से नीचे आकर मुड़ जाता है । हमारे कृष्णचन्द्र 
के बाल भी उसी प्रकार सिर से नीचे आकर गरदन के पास HE गये हैं जो व्यक्ति 
इस 'लाम' के बन्दे नहीं हैं वे ही यथाथ में बेधर्मी हैं--काफिर हैं । 
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पूर्ति का चमत्कार देखने ही योग्य है । मूळ में इसलाम” एक ही शब्द था, परन्तु 
पण्डित अयोध्यानाथजी ने इस शब्द को दो शब्दों में तोड़कर एक बड़ा ही सुभग चम- 
cart उत्पन्न कर दिया है तथा हिन्दू धर्मावलम्बियों को इसलाम के कठोर प्रहार से 
बडी खुबसुरती से बचा लिया है !!! 

Go अयोध्यानाथ जी का फलित ज्योतिष का ज्ञान बडा ही aga तथा विस्मय- 
जनक था । कुण्डली के आधार पर किया गया इनका फलादेश बडा ही सटीक उतरता 
था । इसीलिए इनके यहाँ जिज्ञासुजनों की बडी मीड़ लगा करती थी । इसके साथ ही 
साथ ये एक बड़े साधक मी थे । ये गोमाता के बड़े निष्ठावानु मक्त थे । देनिक कार्ये 
आरम्म करने के पूर्व ये गोमाता की षोडशोपचार पुजा करने के पदचात्‌ ही अपनी 
गद्दी पर बैठते थे और ज्योतिष के कायं का श्रीगणेश करते थे। इन्होंने संस्कृत की 
एक पाठशाळा मी खोल रखी थी जिसमें पढ़ने वाले छात्रों के मोजन-छाजन का प्रवन्ध 
थे स्वयं करते थे । इस प्रकार ये जो धन कमाते थे उसका सदुपयोग भी किया 
करते थे । 

पं० अयोध्यानाथ जी के विद्यावैमव से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने इनको 
महामहोपाध्याय की उपाधि से अलंकृत किया था । ये संस्कृत की सुन्दर कविता मी 
करते थे । इन्होंने मगवानु राम और जानकी की स्तुति में एक षट्पदी' की मी रचना 
की थी | 

शर्माजी से प्राचीन 
. गुजराती ज्योतिषी 

काशी में गुजराती ज्योतिषियों की प्रकृ प्रभुता विराजती रही है। ज्योतिषशास्त्र- 
मार्तण्ड पण्डित दुर्गाझंकरजी पाठक का संक्षिप्त परिचय पहले दिया जा चुका है । 
उन्हीं के प्रधान शिष्य गणकाग्रणी पण्डित रामनाथजी ज्योतिषी का जीवनवृत्त संक्षेप में 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । ; 

१ विक्रम संवत्‌ १८५६ ( १८०२ ई० ) की रामनवमी तिथि को भट्ट श्री रामनाथ 
ज्योतिषी का जन्म काशी नगरी में हुआ । इनके पिता का नाम Ag श्री रघुनाथजी 
था । इनके पूर्वपुरुष az थी पुरुषोत्तमजो विक्रम संवत्‌ १७२७ ( १६७० ई० ) में 
गुजरात से काशी में निवास करने की इच्छा से आये और यहों वे जमकर रहने लगे | 
वे बड़े ही विज्ञ पौराणिक थे श्रीमद्मागवत के ममंज्ञ विद्वान्‌ तथा भागवती कथा के 
अलौकिक व्याख्याता व्यास । इनका वंश आज मी बाशी में विद्यमान हैं ag श्री 
रामनाथजी गुजर ब्राह्मणान्तगंत श्री गोड जाति के थे और स्वजातीय महनीय देवज्ञ 
पण्डित दुर्गाशंकरजी पाठक के पट्टशिष्य थे। त्रिस्कन्ध ज्योतिःशास्त्र के पारंगत 
विद्वान्‌ होने के अतिरिक्त ये श्रौत अनुष्ठानों में सदा तत्पर रहते थे। कोटा, झालरापाटन 
आदि रियासतो के राजा और स्थानीय गोपालमन्दिर के तत्कालीन अधिष्ठाता गोस्वामी 
धो गिरिघरजी महाराज आपके प्रति अत्यन्त पूज्यमाव रखते थे । ये ज्योतिषशास्त्र रै 
उल्लिखित यन्त्रों के निर्माण में अत्यन्त कुशल थे । सिद्धान्त ज्योतिष के अनुसार खगोल'- 
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सम्बन्धी अनेक अनुपलब्ध यन्त्रों का निर्माण इन्होंने स्वयं अपनी बुद्धि से किया था 
जिनमें saaan नामक यन्त्र मुख्य हे । सुनते हैं कि आकाश चक्र में भ्रमण करने 
वाली द्वादश राशियों के अद्‌भुत एबं अद्यावधि अप्रकाशित चित्र आपके पौत्र पण्डित 
श्री गोतमजी ज्योतिषी के पास विद्यमान हैं । आपने ज्योतिष शास्त्र के अनेक विद्वानों 
को तैयार किया था जिनमें श्री अनन्तराम जी ज्योतिषी, श्री नारायणदेब दैवज्ञ आदि 
मुख्य थे । 

इनका निधन विक्रम संवत्‌ १९२५ ( १८६८ ई० ) में काशी में हुआ । इनका 
चित्र सांगवेद विद्यालय ( रामघाट, काशी ) में स्थापित किया गया है 1° 


शर्माजी के पट्ट शिष्य 
पण्डित हूषीकेश उपाध्याय 
( आस्पद -- उपाध्याय, उपाधि--ज्योतिषरत्नाकर ) 


काशी में आधुनिककाल के ज्योतिविदों में सुव्यवस्थित 'पश्चाङ्ग' के प्रणेता के रूप 
में पण्डित हृषीकेश उपाध्याय का नाम निश्चयेन शीषंस्थान पर विराजमान है । इनका 
जन्म काशी के ही मदेनी मुहल्ले में हुआ । आपके पिता का नाम पण्डित रामेशवरदत्त 
उपाध्याय था जो अपने समय के महनीय ज्योतिषियों में गिने जाते थे । ये साधारण 
कोटि के व्यक्ति न होकर बड़े कमंठ धार्मिक एवं समाजप्रेवी पुरुष थे । काशी नगरी 
के इतिहास में गतशताब्दी के तृतीय चरण के आसपास सम्पन्न होने वाला धाभिक 
संघर्ष रामहल्ला' के नाम से आज मी वृद्धजनों के स्मृतिपथ मे विराजमान है । बात 
यह हुई कि मदेनी मुहल्ले में भगवान्‌ रामचन्द्रजी का एक बड़ा ही प्राचीन मन्दिर है 
जो काशीवासियों के द्वारा समाहत एवं पूजित है । मदेनी में गंगाजी से पानी खींचकर 
नगरवासियों को पानी पहुँचाने के लिए पानी की मशीन बैठाई जाने लगी । स्थान 
संकीणं था । उसे विस्तृत बनाने के उद्देश्य से इस प्राचीन राममन्दिर को एकदम ध्वस्त 
करने की योजना अंग्रेजी सरकार ने बना रखी थी । जब यह कार्यरूप में परिणत किया f 
जाने लगा, तब काशी की धामिक जनता ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया । पुलिस के l 
साथ उसका बड़ा संघर्ष हुआ | विद्रोह की आग पूरे शहर में फैल गई । इसका नेतृत्व 
पण्डित रामेखरदत्त उपाध्याय ने बड़े उत्साह एवं ओजस्विता के साथ किया । इसके 
लिए वे पकड़े गए । जेल में मी उन्हे जाना पड़ा, परन्तु अपने निश्चय से वे बिल्कुल 
नहीं हटे । काशी के विद्वानों से इस मन्दिर को अन्यत्र ले जाने के लिए व्यवस्था माँगी 
गई । पण्डितों ने एक स्वर से इसे धामिक gear नितान्त अनुचित, अव्यावहारिक एवं 
अशास्त्रीय बतलाया । शिक्षित जनमत के सामने सरकार को झुकना पड़ा था । राम- 


१. यह विवरण साङ्गवेद विद्यालय? के दशम वाधिक विवरण (go ७, संवत्‌ १६५७ । 
| विक्रमी ; के आधार पर तैयार किया गया है । इसके लिए लेखक विद्यालय का 
| भामार मानता है । 
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मन्दिर वहाँ से नहीं हटा और इस संघर्ष में जेळ में जाने वाळे सब व्यक्तियों की रिहाई 
कर दी गई । पण्डित रामेश्वरदत्त जी ने इस संघर्ष में अपने को डाळ कर बड़ा कष्ट 
उठाया । अन्त में उनके सिद्धान्त की विजय हो गई । यही संघर्ष 'रामहल्छा” के नाम 
से प्रसिद्ध है । 
पण्डित रामेश्वरदत्तजी बड़े ही विज्ञ देवज थे । ये अपने ही बल-वृते पर उस समय 
एक लघुकाय पंचांग निकाला करते थे जो छोटे आकार में बीस-पचीस get का हुआ 
करता था और दो-चार आने में बिका करता था । उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र हृषीकेशजी 
से आग्रहपूवंक कहा था-- इस छोटे पंचांग की अवहेलना नहीं करना । यही पंचांग 
तुमको और तुम्हारे परिवार को कीतिशाली बनायेगा । इसे आस्थापूर्वक विशुद्ध रीति 
से निकालते जाना ।. यह तुम्हारी विद्या एवं लक्ष्मी दोनों का प्रसार करने वाला सिद्ध 
; होगा ।” उनकी वाणी अक्षरशः सिद्ध हुई । हृषीकेश जी ने अपने पूज्य पिता जी की 
आज्ञा का अक्षरशः पालन किया । आज यह आकार-प्रकार में विशाल तथा सुव्यवस्थित 
बन कर 'हुषीकेश पंचांग” के नाम से भारत में विख्यात हे । ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान्‌ 
होने के कारण हृषीकेशजी ने अपनी व्यावहारिक बुद्धि से इसके आकार को ही वृहद्‌ 
रूप नहीं दिया, प्रत्युत इसे आवश्यक धार्मिक तथा ज्योतिष-सम्बन्धी सामग्री से मी सम्पन्न 
कर इसका कायाकल्प ही कर दिया ।, पण्डित हृषीकेश उपाध्याय के जीवन की यह 
महती उपलब्धि है । यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि उनके सुयोग्य पोत्रों ने अपने 
प्रपितामह तथा पितामह की कीति को अक्षुण्ण बनाये रखने में अपना पूरा सहयोग 
तथा अध्यवसाय लगा रखा है । ज्योतिष परम्परा का gA प्रा निर्वाह है- आदरणीय 
तथा माननीय । 


पण्डित हृषीकेशजी ने गणित ज्योतिष का अध्ययन म० म० सुधाकर द्विवेदीजी 

से तथा फलित का अनुशीलन पण्डित अयोध्यानाथ शर्मा से किया । शर्माजी की फलित 

¢ विद्या की ज'नकारी बड़ी ही गम्मीर थी । हम ऊपर देख चुके हैं कि उन्होंने अपनी 
ज्योतिषीय गणना से अलौकिक कीति अजित की थी । इन दोनों गुरुओं के चरणों में 

बैठ कर पण्डित हृषीकेश जी त्रिस्कन्ध ज्योतिष का गम्भीर अनुशीलन कर प्रथम श्रेणी 

के ज्योतिषियों में गिने जाने लगे । इन्होंने ज्योतिष विषय में “आचायं परीक्षा” संस्कृत 

कालेज से उत्तीणं की । ज्योतिष के सूक्ष्म रहस्यों के उद्घाटन में ये सबंथा कृतकायं 

थे । आचायं परीक्षा पास करने के अनन्तर ये प्रतापगढ़ के स्कल में संस्कृत पढ़ाने लगे । 

उसी समय किसी महाराष्ट्री ज्योतिषी ने सुधाकर द्विवेदी की पंचांग-सम्बन्धी मान्यताओं 

में अनेक त्रुटियाँ दिखला कर उनकी विमल कीति को धूमिल करने की दुष्ट चेश की | 

इस पर हूषीकेशजी ने उस ज्योतिषी के लेख का खण्डन युक्तियों तथा तको की सहायता 

से इतनी विद्वत्ता से किया कि इनके तको के रूण्डन करने का साहस उसे नहीं हुआ। 
इस लेख में इन्होंने अपना नाम नहीं दिया था, परन्तु सुधाकरजी को समझते देर न 

लगी कि ऐसा युक्तिपूणं लेख लिखने की क्षमता हृषीकेशजी को छोड़कर उनके किसी 
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अन्य छात्र में नहीं है । गुरुजी ने अपनी प्रसन्नता का परिचय शिष्य को संस्कृत कालेज 
में समुचित पद पर नियुक्त करा कर ही दिया । es से पण्डित हृषोकेश जी ने स्कूल 
की वह नौकरी छोड़ दी और संस्कृत कालेज में ज्योतिष के प्राध्यापक पद पर नियुक्त 
` होकर काशी में रहने लगे । कालक्रम से उन्नति कर ये ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष पद 
पर विराजमान रहे । अनेक सुयोग्य शिष्यों को तैयार करने का गौरव उन्हे प्राप्त है । 
स्वभाव से ये बड़े ही हँसमुख, प्रसन्नवदन तथा निश्छल व्यक्ति थे । अपने अभिन्न 
हृदय मित्र म० Ho देवीप्रसाद कविचक्रवर्तीजी के साथ हास्य तथा विनोद करते हुए 
लेखक ने इन्हें अनेक बार देखा है । चौक के पास सत्यनारायण मन्दिर के सामने ही 
वैद्यराज रघवीर जी के औषधालय में काशी के इन तीनों मस्त पण्डितो को हास्य- 
बिनोद से लोट-पोट होकर अपनी सन्ध्या बिताते हुए देख कर कौन व्यक्ति इनके 
जीवन्त व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होता था? सर स्वती के साथ ही साथ मगवती १ 
लक्ष्मी की इनके ऊपर age अनुकम्पा थी जिसे विशेष पुण्य का ही फल मानना चाहिए । 
इनके पुण्य तथा सुकृत का ही यह परिणाम है कि इनका परिवार लक्ष्मी और सरस्वती 
का कृपामाजन बना हुआ पाण्डित्य की मर्यादा को आज भी बनाये हुए है. । तथास्तु । 


उपाध्यायजी के सहयोगी मैथिल देवज्ञ 
पण्डित सीताराम झा 
( आस्पद--झा; उपाधि--ज्योतिषरत्नाकर ) 


पण्डित सीताराम क्षा त्रिस्कन्ध ज्योतिष ( गणित, फलित तथा रमल ) के भादर-' 
णीय आचार्य एवं श्रद्धेय विद्वान्‌ थे । इनका जन्म मिथिला क्षेत्र के दरभङ्गा जिले के 
“चौगमा' नामक ग्राम में विक्रम संवत्‌ (६४७ ( १८९० ई० ) में हुआ था । काशी 
में आकर इन्होंने तत्कालीन माननीय ज्योतिविदों से ज्यौतिषशास्त्र का विधिवत्‌ 
अध्ययन कर इस शास्त्र में aga प्रवीणता अजित की ) कलकत्ते से ज्योतिषतीथं एवं 
राजकीय संस्कृत कालेज से ज्योतिषाचाय की पदवी प्राप्त की । विलक्षण प्रतिभा से | 
। | सम्पन्न होने के कारण विभिन्न शास्त्रों में मी इनकी गति थी, परन्तु ज्योतिषशास्त्र में | 
| | तो इनकी वैदुषी सवंतोभावेन आकर्षक तथा विशाल थी । १६२१ ई० में ये “संन्यासी 
पाठशाला में ज्योतिष $ अध्यापक नियुक्त हुए और ४१ वर्षों तक लगातार अध्यापन 
करते हुए १६६२ ई० में विद्यालय के अध्यक्ष पद से अवकाश ग्रहण किया । अन्यत्र 
जाने के प्रलोमन आये, परन्तु इन्होंने इस विद्यालय को छोड़ने का स्वप्न में भी विचार 
नहीं किया । पण्डित सीतारामजी स्वयं कहते थे- विद्यालय के संस्थापक स्वामी | 
(गोबिन्दानन्दजी ने मेरा हाथ पकड़कर अध्यापक की at पर बैठाया था और कहा था | 
कि इसे छोड़कर तुम अन्यत्र नहीं जाना, यहीं से तुम फूलोगे-फलोगे । मैंने उनकी आजा 
'का अक्षरशः अनुसरण किया । उनकी वाणी निःसन्देह सत्य हुई । इस विद्यालय में 
अध्यापन करना मैंने अपना नैष्ठिक कत्तव्य समझा और बाबा विश्वनाथ की दया से 
ऐसा फूला-फला कि समस्त मारतःमें: प्रसिद्ध विद्वाषु हो गया।” फलतः पण्डित 
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सीताराम झाका संन्यासी कालेज से अविच्छिन्त सम्त्रन्ध स्थापित हो गया । सेवा- 
निर्मुक्त होने के बाद मी ये अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक इसकी सेवा में जुटे रहे । 
इनके लिए विद्यालय में एक स्वतन्त्र कमरा दे दिया गया था । वहाँ ये आते-जाते तथा 
लेखन कायं करते थे । मोजन तथा शयन अन्यत्र करते थे । इस प्रकार सुरमारती की 
निइछल सेवा करते हुए ये पन्द्रह जून, १६७५ ई० में काशी में ब्रह्मलीन हो गये । 
समस्त दीर्घं जीवन अध्ययन, अध्यापन एवं लेखन-कार्य में बिताकर इन्होंने विशद कीति 
अजित की । 
सम्मान 

दरमङ्गानरेश सर रमेश्वर fag ने घौत वस्त्र के साथ प्रतिष्ठा पत्र देकर आपको 
सम्मानित किया । उनके उत्तराधिकारी सर कामेश्वर सिंह ने मी इनके वेदुष्य एवं 
काव्यचातुरी से चमत्कृत होकर इन्हें सुवर्णपदक देकर इनका सम्मान किया । सनु 
१६५९ ई० में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा दो सौ रुपयों की मासिक वृत्ति 
के साथ आपको सम्मानित प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया। सन्‌ १६६१ ई० में 
बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌ ने डेढ़ हजार रुपयों का adaz साहित्यिक पुरस्कार प्रदान 
कर आपका गौरव बढ़ाया । गीर्वाण वाग्वधिनी समा ( वाराणसी) ने ‘ज्योतिषः 
रत्नाकर? सम्मानोपाधि से तथा काशीस्थ संन्यासिसंस्कृत कालेज ने ज्योतिष- 
सम्राट की उपाधि से आपकी प्रौढ़ प्रतिमा एवं विलक्षण विद्वत्ता को सम्मातित 
किया | 

आप मैथिली भाषा के adaa कवियों में मूर्धन्य माते जाते थे । आपकी मैथिली 
कविता बड़ी सुन्दर, हृदयावर्जक एवं प्रभावशाली होती है । इन्होंने अम्बचरित नामक 
महाकाव्य का निर्माण कर मैथिली के साहित्य को समृद्ध बनाया है । 

प्रन्य-रचना 

अध्यापन कायं करते हुए मी ये ग्रन्थ-रचना में अपने को लगाये रहते थे । ज्योतिष 
के दर्जनों प्राचीन ग्रन्थों दी व्याख्या तथा उपपत्ति लिखने के अतिरिक्त इन्होने अनेक 
मौलिक ग्रन्थों का मी निर्माण किया । ये शुष्क गणित के अध्ययन-अध्यापन में अपना 
समय लगाने वाले केवल दैवज्ञ नहीं ये, प्रत्युत अपनी मातृमाषा मैथिली में कोमलकान्त 
पदावली से सम्पन्न ललित महाकाव्य के प्रणयन करने में लब्धकीति आशुकवि थे। 
जिस प्रकार इनके ज्योतिष ग्रन्थ ज्योतिषाचार्य की परीक्षा में निर्धारित किये गये हैं, 
उसी प्रकार इनके मैथिली में निबद्ध काव्य बिहार के विश्वविद्यालयों में ato ए० तथा 
एम० Uo कक्षाओं में पाठ्यग्रन्थ के रूप से पढ़ाये जति हैं । इनके कतिपय संस्कृत 
ग्रन्थों के नाम हैं-अहिबल चक्र, अबकहडा, ताजिक तीलकण्ठी व्याख्या, बृहज्जातक 
को टीका, सूर्यसिद्धान्त को व्याख्या, मुहूर्त मातंण्ड आदि । आपने मौलिक ज्योतिष 
ग्रन्थों के निर्माण से ज्योतिषीय साहित्य की निश्चयेन समृद्धि की है। ऐसे ग्रन्थों में 
कतिपय ग्रन्थों के नाम ये हँ--गणित सोपान, गणितचन्द्रिका, गोल परिभाषा, गोलबोध, 
जन्मपत्रविधान, ज्योतिषश्ञास्त्र प्रयोजन आदि | 
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इनका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है—बृहत्‌-पाराशर-होराशास्त्र। इसकी हस्तलिखित 
प्रतियों को बड़े परिश्रम से एकत्र कर आपने इस ग्रन्थरत्न का एक विमर्शात्मक संस्करण 
सम्पादित किया है। इस ग्रन्थ के अनुशीलन से इनको विस्तृत वैदुषी के आयाम से 
विद्वानों को सद्यः परिचय मिळता है । 

इनकी रचित मैथिली कविता सुन लीजिए — 


जौ नाह विद्यापति लितथि 
मिथिला में अवतार। 
तौ की होइत कतहु पुनि 
भाषा कवित प्रचार ॥ 
मैथिली भाषा की पुस्तक -- अम्बचरित ( महाकाव्य ), भूकम्प वर्णन, अलंकार- 
दपण तथा भगवद्गीता का पद्यात्मक अनुवाद, मेथिली काव्योपवन आदि। av- 
व्यवस्था का इतिहास तथा कालपञ्चाङ्गविवेक की रचना हिन्दी में कर झाजी ने राष्ट्र- 
भाषा के प्रति भी अपनी आदरमावना प्रदर्शित को हे । इनके मुद्रित ग्रन्थों की संख्या 
६७ बतलाई जाती है । 
स्वभाव 
अपनी विलक्षण प्रतिमा के कारण ये 'मिथिला के qa’ कहे जाते थे । दरमङ्गा- 
नरेश की समा में आपको राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ था और ज्योतिष सिद्धान्तों की 
मीमांसा के प्रसंग में इन्हें अनेक सम्मेलनों में सम्मानित किया गया था । इनका 
स्वभाव बड़ा ही सौम्य, निइछल तथा आवर्जक था । विचारे इनके प्रगतिवादी थे, तो 
स्वमाव उदार था । छात्रों को विद्या-वितरण करने में ये कमो भी कार्पण्य तथा संकु- 
चित मनोवृत्ति का परिचय नहीं देते थे। इनका हृदय महानु था । जो मी व्यित 
इनसे जिज्ञासु बनकर किसी विकट समस्या के समाधान के लिए आता, ये प्रसन्तता पूर्वक 
उसका समाधान करते थे। शास्त्र के तत्वों को अपनी मुट्टी में दबाकर छात्रों का रै 
गुमराह करने वाली आधुनिक प्रवृत्ति से कोसों दूर थे । फलतः अपने मुख से एवं 
| लेखन से विद्या को मुक्तहस्त होकर इन्होंने लुटाया और अलौकिक कीर्ति प्राप्त की । 
| यत्‌ पुण्यं ज्योतिषं शास्त्रसनभिज्ञेः प्रदूषितम्‌ । 
संशोध्य सुधिया येन, तत्‌ पवित्रीकृतं पुन: ॥। 
त्रिस्कन्धज्योतिषाचार्यो मेथिलोकाव्य-कोकिल: | 
भी सीताराम झा विद्वद्‌-विदितोऽसौ विराजते ॥। | 
संन्यासी संस्कृत कालेज का संक्षिप्त परिचय k 
इनके विद्यालय का संक्षिप्त परिचय मी देना यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा-- 


संन्यासी पाठशाला के नाम से आज से ७५ वषे पूर्व विक्रम संवत्‌ १६६२ वैशाख 
कृष्ण सप्तमी को ( २१ अप्रैल, १९०६ go) एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना 


"O 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ६५३ 
काशी की इस पवित्र नगरी में संन्यांसियो में गुरुस्थानीय fazat स्वामी गोविन्दानन्द 
जी ने बड़ उत्साहं akn महनीय उपकार की दृष्टि से की। उनका उद्देश्य बड़ा ही 
पवित्र तथा महत्वपूण था-साषु संन्यासियो को शिक्षा देना, जिससे वे अपना व्यवित- 
गत कल्याण तथा देश का सावंजनिक मंगल सिद्ध कर मकें। उन्हें शिक्षित करने की 
उस युग में कोई व्यवस्था नहीं थी । एक भी संस्कृत पाठशाला इस कार्य की सिद्धि के 
लिए स्थापित नहीं थी । संन्यासियों के प्रति विद्वान्‌ गृहस्थ पण्डितं की दृष्टि कालष्य- 
पूणं थी । फलतः बड़े ही शुभ मृहत॑ में इस पाठशाला की स्थापना अपारनाथ मठ में 
( जो हृण्ढिराज गणेश के समीप ही अवस्थित है की गई। स्वामी गोविन्दानन्दजी 
ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे । वे साधक एवं faery दोनों थे । उन्होंने ब्रह्ममृत्र शारीरक भाष्य 
के प्रथम अध्याय का हिन्दी अनुवाद बडी ही सुबोध माषा में क्रिया था । इसका 
प्रकाशन संन्यासी पाठशाला को ओर से ही किया गया है । उनके अलौकिक पाण्डित्य से 
प्रभावित होकर संन्यासी पाठशाला के प्रधानाध्यापक महाकवि देवीप्रसाद शुक्ल कवि- 
चक्रवर्ती ने संस्कृत qai में चित्रोपहार:' नामक अद्भुत खण्डकाव्य की रचना की थी 
जिसमें स्वामीजी के ager तथा छोकचातुयं का बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया गया 
है । इन्होंने अपनी विद्या तथा बुद्धि के बल पर बहुत सम्पत्ति अजित की । २७ मई, 
सन्‌ १६२३ ई० में स्वामीजी काशी में ब्रह्मलीन हुए थे । 


तदनन्तर उन्हीं के साधक शिष्य स्वामी जयेनद्रपुरी महाराज संन्यासी पाठशाला के 
अध्यक्ष मनीनीत किये ah एवं गोविन्द मठ के ( जिसके ट्रस्ट के अन्तर्गत संन्यासी 
पाठशाला का सुव्यवस्थित प्रचलन होता था ) वे मण्डलेइवर निर्वाचित किये गये। वे 
अलमोड़ा जिले के एक पवंतीय ब्राह्मणक्रल में उत्पन्न हुए थे । वेदान्त से मण्डित 
होने पर उनका बैदुष्य चमक उठा था । वे वेदान्त के बड़े विद्वानु, त्यागी महात्मा एवं 
प्रभावशाली वक्ता थे । वे विपुल लोकचातुरी के धनी व्यक्ति थे । उन्हीं के कार्यकाल 
में पाठशाला के जीवन में एक नया मोड़ आया । पाठयाला की सुन्यवस्था तथा शिक्षा 
के नियन्त्रित प्रसार के लिए उन्होंने १६३९ ई० में “संन्यासी संस्कृत कालेज एसो- 
सिएशन? की स्थापना की तथा वे उसके आजीवन अध्यक्ष मनोनीत हुए। उनका 
कार्यक्षेत्र सीमित नहीं था । इन्होंने गुजरात में संस्कृत प्रचार एवं अध्यात्म के प्रसार के 
लिए नितान्त दत्तचित्त से अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर विशाल aena- 
आश्रम की स्थापना कर तदज्भभूत काशी विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय' एवं 
पश्चदेवों के भव्य मन्दिर का निर्माण कर अपनी उमय लोकचातुरी का अद्‌भुत परिचय 
दिया । सनु १६४१ ई० में जयेद्धपुरी महाराज अहमदाबाद में ब्रह्मलीन हुए । वे कहा 
करते थे-- 
. अहन्ताममतात्यागः कतुं यदि न शक्यते । 
अहन्ताममताभावः adia विधीयताम्‌ ॥ 
इनके बाद संन्यासी संस्कृत कालेज ( संन्यासी पाठशाला का नया परिवतित afa- 
धान ) की व्यवस्था का मार एसोसिएशन के नवीन समापति स्वामी कृष्णानन्दजी महा- 
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राज के ऊपर आ पडा जिसका निर्वाह उन्होंने अपनी व्यावहारिक बुद्धि के द्वारा बड़ी 
योग्यता से सम्पन्न किया । वे व्यावहारिक चातुरी के धनी सन्त थे । वे गोविन्द मठ 
के मण्डलेश्‍वर निर्वाचित किये गये । फलतः मठ के सब ट्रस्टों को, विशेष कर इस 
संन्यासी कालेज को, पूरी आथिक सहायता देकर इसके सुचारु सम्पादन तथा परिवधेन 
में विशेष योगदान दिया । वे अद्भुत वक्ता थे जिनके भाषण को सुनने के लिए काशी 
एवं गुजरात का बुद्धिजीवी वर्ग सदा लालायित रहता था । उत्तर प्रदेश के सहारनपुर 
के आस-पास सारस्वत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वामीजी जयेन्द्रपुरीजी के साधक शिष्य 
थे। उन्होंने गुरु के कार्यं को अवाधित गति से आगे बढ़ाया । गुरुजी के समान ही 
इनका निधन १६७८ ई० में अहमदाबाद नगर म हुआ और मरोच नगर के पास 
नमंदाजी में इन्हें जलसमाधि दी इन्हीं के उत्तराधिकारी स्वामी अतुलानन्द पुरीजी ने, 
जो उक्त एसोसिएशन के वतमान आजीवन सभापति हैं । / 


यह तो संन्यासी कालेज की सुव्यवस्थित परिवृंहण की रामकहानी हे । इसके विद्या- 
दान की कथा भी अद्भुत है । यह नये पण्डितों की शिक्षणस्थली रही है जहाँ से वे अध्या- 
पन कला में सुशिक्षित होकर भविष्य में उन्नति कर बड़े विद्यालयों एवं सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक की कीति अजित कर रहे हें । इस कालेज के अध्यक्षों 
में दो-तीन व्यक्ति बड़े आकषंक अध्यापक रहे हैं--( १ ) महामहोपाध्याय देवीप्रसाद 
शुक्ल १६ सालों तक यहाँ प्रिन्सिपल रहे (सनु १६१०-१६२६ Eo) | 


(२) पण्डित शुभकरण सिश्र--नौ वर्षों तक प्राचाये थे (१६३२ ई० १६४१ 
ई० तक) । 


(३) म० Ho पण्डित हरिहरकृपालु द्विवेदी चार वर्षो तक प्राचां थे ( १९४३ 
ई०-१९४७ ई० तक )। 


(४) पण्डित सीताराम झा दो वर्षों तक प्राचां थे (१९६० $o १६६२ ४० तक) | 9 


[न्यासी संस्कृत कालेज ने अपनी संस्था से सम्बद्ध विद्वज्जनों एवं संन्यासियों के 
रचित नवीन ग्रन्थों का प्रकाशन मो किया है । इनमें स्वामी शंकरचेतन्य भारती जी 
द्वारा प्रणीत खण्डन खण्ड खाद्य' की शारदा नामक टीका, इस टीका की व्याख्या तथा 

| टिप्पणी एवं दर्शन सवंस्वम्‌ ( पूरे ग्रन्थ की प्रमेयबहुल भूमिका स्वतन्त्र रूप से अलग 
| प्रकाशित की गई ) मुख्य हें ॥ इस विद्यालय से सम्बद्ध दो अध्यापकों की भी रचनाए 
विशेष उल्लेखनीय हैं-- 


(१) वेदाध्यापक पं० दौलत राम के ग्रन्थ --रुद्राष्टाघ्यायी माषा टीका, श्रीमद्‌- i 
मागवत की सरस्वती ( हिन्दी ) टीका, गरुड पुराण, निर्णयसिन्घु की माषा टीका, ' 
सवंदेव-प्रतिष्ठा मयूख, ग्रहशान्ति आदि । 

(२) त्यायाध्यापक To ज्वालाप्रसाद गोड के ग्रन्य--सत्प्रतिपक्ष प्रकरणम्‌, सव्यमिः 
चार प्रकरणम्‌ तथा अवयव प्रकरणम्‌ की संस्कृत टीका, न्यायमुक्तावलि संस्कृत तथा 
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हिन्दी टीका-टिप्पणी ( ५ भाग ), रायावाद ( हिन्दी में मौलिक ग्रन्थ आठ सो पृष्ठं 
का ), सांख्य तत्त्व कौमुदी ( संस्कृत एवं हिन्दी टीका ) | 

इस प्रकाशन कायं के द्वारा मी संन्यासी कालेज ने विद्या की अभिवृद्धि तथा संस्कृत 
का प्रसार किया है । ७५ वर्षौ से अविच्छिन्न चलने वाला यह विद्यालय संस्थान मर्वथा 
स्तुत्य तया इलोघनीय है । ° 


agaa भारती i 
काशी के विद्वानु संन्यासियो में मारती जी बड़ी विमल एवं विपुल कीर्ति के मर्जिन 
माने जाते थे । ये काशी में छलिताघाट पर स्थित राजराजेशवरी मठ में रहते थे तथा 
काशी के प्रमुख विद्या-संस्थान संन्यासिसंस्कृत कालेज के संचालक स्वामी जयेन्द्रपुरी 
, जी महाराज मण्डलेश्वर के प्रियपात्र संन्यासियों में प्रमुख थे । जपेन्द्रपुरीजी हाने 
मारतीजी के ग्रन्य--खण्डनखण्डखाद्य की शारदा व्याख्या का प्रकाशन इसी संस्था की 
ओर से किया है । प्रथम खण्ड का प्रकाशन (९:५ ई० में तथा द्वितीय खण्डका 
प्रकाशन १६४० ई ` में संन्यासिसंस्कृत कालेज की ओर से श्री बालानन्द स्वामीजी 
ने किया है। 
भारतीजी वेदान्त तथा नव्यन्याय के उद्भट विद्वान्‌ थे । श्रीहर्ष का खण्डनखण्ड- 
खाद्य” अद्वैतवेदान्त का मण्डन एवं हेतमत का खण्डन प्रस्तुत करने वाळा नितान्त See 
ग्रन्थ माना जाता है । श्रीशंकर चंतन्यजी ने इसो दुरूह ग्रन्थ की दुघंट ग्रन्िथों को 
सुलझाने का इलाघनीय प्रयत्न किया है और इस प्रयत्न में ये सर्वथा कृतका हुए हे 
यही सम्मति काशी के दाझंनिक विद्वानों की है । मारतीजी ने द्वितीय माग के Aes 
में एक महनीय भूमिका का मी निबन्धन किया है जिसका नाम है - दशंतसर्वस्वम्‌, 
इसमें विज्ञानवाद, शून्यवाद, स्वातन्त्र्यवाद की दार्शनिक त्रुटियों को तक (वं युक्ति के 
सहारे दिखला कर अनिबंचनीयता के ada सिद्धान्त की पूर्ण प्रतिष्ठा की गई है । यह 
- भूमिका समग्र ग्रन्थ का सार प्रस्तुत करती है। मारतीजी का यह प्रमयप्रचुर ग्रन्थ 
“इनके पाण्डित्य का निःसन्देह निकषग्रावा हैँ । 


१. विशेष द्रष्टव्य--अपारनाथ मठ और संन्यासी विद्यालय, लेखक केशवपुरी, काशी, 
१९७९ Go | 
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२६ 
| पं० कणिभूषण तकवागीश 
( आस्पद भट्टाचार्य, उपाधि--महामहोपाध्याय ) 


महामहोपाध्याय Go फणिभूषण तकवागीश न्यायशास्त्र के गम्भीर विद्वान्‌ थे । 
इन्होंने तकं विद्या का तलस्पर्शी अध्ययन किया था और अनेक ग्रन्थों की रचना कर 
इस शास्त्र के प्रचार तथा प्रसार में प्रचुर योगदान किया था । 


फणिभूषणजी के पिता का नाम पं० सृष्टिधर भट्टाचायं था । वे अपने समय के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा आदर्श चरित्र वाले व्यक्ति थे । पिता के उदात्त गुण, निमंल चरित्र 
तथा धमंनिष्ठा का प्रचुर प्रभाव फणिभूषण के चरित्र पर पड़ा था। पिता के ये गुण 
we रिक्थ रूप में प्राप्त हुए थे । 

जन्म तथा शिक्षा पं० फणिभूषण तकंवागीश का जन्म बंगाल के थशोहर 
जिलान्तगंत तालखडी नामक गाँव में माघ शुक्ल चतुदंशी को aq १८७६ ई० में हुआ 
था । बाल्यकाल से ही आप एक परिश्रमी तथा मेधावी छात्र थे 1 आपने do जानकी- 
नाथ तकेरत्न से न्यायशास्त्र का तथा वेदान्तवागीशजी से काव्य, व्याकरण तथा वेदान्त 
आदि शास्त्रों का अध्ययन किया । अपनी तत्त्वभेदिनी प्रज्ञा से आपने शीघ्र ही 
व्याकरण, काव्य, वेदान्त तथा न्यायशास्त्र में प्रोढि प्राप्त कर ली । वृद्धावस्था के 
कारण जब इनके गुरुजी छात्रों के अध्यापन में अपने को असमर्थ पाने लगे तब 
इन्हीं को उन्हें पढ़ाने का आदेश दे दिया करते थे । तर्कवागीशजी ने काव्यतीथं तथा 
सांख्यतीथ परीक्षाओं को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था । 


= 


अध्यापन --अनेक वर्षो तक बंगाल में अध्यापन के पश्चात्‌ आप महामहोपाध्याय « 
पं० लक्ष्मण शास्त्री द्राविड तथा महामहोपाध्याय पं० वामाचरण भट्टाचाय के विशेष 
आग्रह करने पर काशी TNT । यहाँ आपने टीकमणी संस्कृत कालेज, काशी में न्याय के 
अध्यापक के पद को स्वीकार कर लिया । आपने इस पद पर अनेक वर्षों तक कार्य किया | 
इसके पश्चात्‌ सनु १९२६ ई० में संस्कृत कालेज, कलकत्ता के तत्कालीन प्रिन्सिपल 
| महामहोपाध्याध्याय डा० हरप्रसाद शास्त्री ने अपने कालेज में न्याय के प्रधानाध्यापक 
के पद को स्वीकार करने के लिए आग्रहपूवंक निवेदन किया । तकवागीशजी आग्रह 
को स्वोकार कर कलकत्ता चले गये । इस पद पर इन्होंने सनु १९२६ ई० से लेकर 
aq १९३१ ई० तक लगातार पाँच वर्षों तक सफलतापूर्वक अध्यापन कयं किया । | 
परन्तु सनु १९३१ So में इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया और ga: काशी वापस लौट आये | 
कुछ दिनों तक काशी में निवास करने के अनन्तर सुप्रसिद्ध गुणग्राही राजनेता डा० 
श्यामाप्रसाद मुकर्जी--जो उत्त दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर थे-नै 
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इनको अलौकिक विद्त्ता से आकृष्ट होकर इन्हें अपने विश्वविद्यालय में न्याय विभाग 
में प्राव्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया । इस प्रकार इन्हें पुनः कलकत्ता लौट जाना 
पड़ा । इस सम्मानित तथा प्रतिष्ठित पद पर इन्होंने अनेक वर्षों तक बड़ी कुशलता से 
छात्रों को पढ़ाया | 
विद्वत्ता - तर्कवागीशजी ने संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न शास्त्रों में वेदृष्य प्राप्त किया 
था । न्यायशास्त्र के आप प्रकाण्ड विद्वानु तो थे ही इसके आतरिक्त आपने व्याकरण, 
काव्य तथा वेदान्त में मी पाण्डित्य प्राप्त किया था । आपकी लोकोत्तर विद्वत्ता के फल- 
स्वरूप तत्कालीन सरकार ने सतु १६:६ ई में आपको “महामहोपाध्याय की उपाधि 
से विभूषित किया थो । 
अनेक संस्थाओं ने आपको अपना सम्मानित सदस्य चुनकर आपकी विद्वत्ता का 
! सम्मान किया था । आप हरिनाम प्रदायिनी समा, बंगीय साहित्य परिषद्‌ तथा संस्क्ृत- 
साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद पर कार्य करते रहे । 
आप 'शास्त्ररक्षा समिति’ के संस्थापक Go लक्ष्मण शास्त्री द्राविड तथा To वामाचरण 
agai के अन्यतम सहयोगियों में से थे । विद्वन्मण्डली में आपकी प्रसिद्धि न्याय, 
वेदान्त और साहित्य के प्रधान विद्वान्‌ के रूप में थी । तत्कालीन विद्वानों ने आपका 
जो अभिनन्दन किया उसका एक इलोक तिम्नांकित है- , 
“'साहित्या्भोधि - मन्योट्थितरसरसनेरात्तगीर्वाणगवंः, 
नास्तिक्येभेख-कुम्भोद्लनकृतमतिः दृप्पञ्चाननस्त्वस्‌ । 
भाष्ये वात्स्यायनीये भुशमतिगहने व्याकृतिर्या त्वदीया, 
सेवाकल्पं समन्तात्‌ gaar भवतः कीतिगोति विधात्री ॥ ` 
काशीनरेश महाराजा प्रम्रुतारायण fag ने आपकी निम्न प्रशंसा की है-- 
न्याये बेशेषिके च स्फुरति मतिरिति श्रेयसी तावकीना, 
व्याख्यानं न्यायभाष्ये किमपि रचितवान्‌ वङ्गभाषामयं च । 
जानीषे amei मतमपि gad सौगतं ami च, 
प्रौढि घत्से च मस्वादिभिरपि लपिते धमंक्ास्त्रेईप बाढम्‌ ॥ 
ऐसी थी तकंवागीशजी को अलौकिक विद्वत्ता जिसकी विद्वानों ते मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा की है । 
शिष्यमण्डली --पं ० फणिभूषण तकंवागीश ने काशी और कलकत्ता में अनेक वर्षो 
तक बड़ी विद्वत्ता के साथ शतशः छात्रों का अध्यापन किया तथा अनेक विद्वानों को 
पैदा किया । इनके शिष्यों की सूची से ही इनके वेदुष्य का कुछ अनुमान लगाया जा 
सकता है । इनके कुछ प्रधान झिष्यों के नाम तथा पद नीचे दिये जाते हैं-- 
| (१) प्रोफेसर गोपीनाथ मट्टाचायं-अध्यक्ष, दशनविमाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय । 
(२) डॉ सिद्धेश्वर भद्टाचायं--मूतपूर्व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, हिन्दू विद्व- 
विद्यालय, काशी । 


“= 
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(३) sto दिनेशचन्द्र गुह--प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, 
काशी । : 

(४) Go पञ्चानन भट्ट चायँ--प्राध्यापक, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता । 

(५) म० Ho Go उमेश मिश्र—भूतपूबं उपकुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय, 
मिथिला, दरभंगा । 

(६) Fo बदरीनाथ शुक्ल भूतपूर्वं कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 


वाराणसी । 

(७) sto गौरीनाथ झास्त्री--वत मान कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

(८) sto गोविन्द गोपाल मुखोपाध्याय--अध्यक्ष संस्कृत विभाग, वर्धमान fasa- 
विद्यालय ( बंगाल ) । 7 


(९) पं० आनन्द झा--लखनऊ विश्वविद्यालय । 
(१०) प्रोफेसर अनन्तलाल ठाकुर--मिथिला विद्यापीठ, दरमंगा । 
(११) sto नथमळ टाँटिया -भूतपूवं डाइरेक्टर, जैन प्राकृत रिसचं इन्स्टीट्यूट, 
वैशाली ( बिहार ) । 
(१२) पण्डित दुर्गाधर झा दरमङ्गा जिले में आपका जन्म हुआ । शैशव अवस्था 
में ही माता के स्वर्गवास हो जाने से पिता की ही देखरेख में बढ़े तथा आरम्मिक विद्या 
प्राप्त की । काशी में आकर Ao Ho फणिभूषण तकंवागीश तथा! म० Ho वामाचरण 
भट्टाचार्य के चरणों में बैठकर न्यायशास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया । अनेक वर्षों तक 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसन्धान सहायक थे । मारतीयदशन के तीन 
। gee ग्रन्थों के सुबुद्ध हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कर आपने बड़ा यश प्राप्त किया है। ये 
ग्रन्थ हैं--( १ ) प्रशस्तपादभाष्य की 'न्यायकन्दली' ( वैशेषिक ), ( २ ) उदयनाचायं- 
i रचित न्यापकुघुमाञ्जलि ( गद्यपद्यात्मक प्रख्यात न्यायप्रन्य ), ( ३ ) कुमारिल मट्टकृत 
i इलोकवातिक (मीमांसा) | तीनों ही नितान्त gue, तकयुक्ति संवलित, खण्डन -मण्डनात्मक i 
बृहत्काय ग्रन्थ हे । प्रथम तथा तृतोय का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित है, परन्तु द्वितीय 
| ग्रन्थ का तो यही एकमात्र अनुवाद है । पण्डित दुर्गाधर झाजी ने इनकी प्रामाणिक संस्कृत 
| टीकाओ के कतिपय अंशों का मी अनुवाद कर उसे सरल, सुबोध तथा आवजंक बनाया 
i है । इस परिश्रमसाध्य महनीय काय के लिए वे विद्वज्जनों के इलाघा-पात्र हैं | 
परिवार--पं० तकंवागीशजी को पारिवारिक सुख प्राक्त था । इनके दो सुयोग्य 
तथा विद्वानु पुत्र हैं-- : 

(१) अहिभूषण भट्टाचायं--इन्होंने इतिहास तथा अंग्रेजी में एम० ए० की 
परीक्षा उत्तीणं की है । इसके साथ ही ये साहित्य शास्त्री मी हैं। इन्होंने चिन्तामणि 
घोष एंग्लो बंगाली कालेज, काशी में--जो कमच्छा में स्थित है--में अनेक वर्षों तक 
प्रिसिपल के पद को योग्यताप्रुवंक सुशोमित किया था । i 

(२) श्रीसुधीभूषण मट्टाचाये एम० ए०--आप एक माषातच्ववेत्ता हैं। आप गवन 
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मेण्ट आफ इण्डिया के नृतत्त्व विभाग में ( एन्ध्रोपोळाजी डिवाटमेण्ट ) में उच्च अधि- 
कारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। आप दोनों ही माई अपने पिता की तरह आस्तिक, 
बिनम्र तथा संस्कृतप्रेमी हैं तथा अपने पिता को कीति को अक्षुण्ण बनाये हुए हैँ । इस 
प्रकार Go तकंवागीदाजी ने अपने मरे-पुरे परिवार के बीच माघ शुक्ल एकादशी के दिन | 
सन्‌ १६४२ ई० में काशी में ही शिवसायुज्य प्राक्त किया । सांगवेद विद्यालय, वारा- | 
णसी के अधिकारियों ने आपकी स्मृति में आपका अभिराम तैलचित्र अपने विद्यालय में 
स्थापित किया है जिसका अनावरण काशिराज डा० विमूतिनारायण सिंह ने सन्‌ १९६४ 
में किया । उसके देखने से आपक्रे सात्त्विक स्वरूप का मव्य परिचय दर्शकों को सद्य: 
प्राप्त हो जाता है | | 

ग्रन्य-रचना--म० म० Go फणिभूषण तकंवागीश ने अनेक दिद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों की 
रचना की है । इन्होंने अपनी मातृभाषा बंगला और देवमापा संस्कृत इन दोतों की | 
समान रूप से सेवा की है। 

(१) तकंवागीशजी की सर्वश्रेष्ठ रचना न्यायमाष्य का विस्तृत तथा विशाल बंगला 
भाषा में अनुवाद है जो वंगोय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता से पाँच विशाल मागों में 
प्रकाशित हुआ है । इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि गोतम के न्यायसूत्रो के ऊपर 
विरचित महर्षि वात्स्यायन के माष्य का पुद्धानुपुंख, तलस्पर्शी पाण्डित्यपूर्ण अनुवाद 
बंगला भाषा में किया गया है । न्यायभाष्य के ऊपर उद्योतकर का बातिक, वाचस्पति 
मिश्र की ताप्पर्यटीका तथा उदयनाचार्य की तात्पर्यं परिशुद्धि, इन समी ग्रन्थों के 
aad को लेकर इन आचार्यों के तत्‌ तत्‌ मतों की विधिवत्‌ मीमांसा यहाँ की गई है । 
इतना ही नहीं, न्याय के विभिन्न मतों का यदि मीमांसा, सांख्य आदि वैदिक ग्रन्थों में 
तथा जैन एवं बौद्ध जैसे अवैदिक दशंतों में जो खण्डन किया गया हे उसको मी समीक्षा 
तथा आलोचना करके इन्होंने न्याय के मत की परिपुष्टि की है। सच पूछा जाय तो यह 

ग्रन्थ न्‍्यायदर्शन के सिद्धान्तों के लिए एक वृहद्‌ विखकोश है । इस ग्रन्थ की प्रशंसा 
१ डा० वेनिस, इटालिएन विद्वानु sto तुच्ची ( रोम ) Meat QO TEO ented 
( हावंडं विश्वविद्यालय ), Fo म० Go गोपीनाथ कविराज, Ho म० पञ्चानन तक- 

रत्न, पं० सुखलाल आदि देशी तथा विदेशी विद्वानों ने मुक्‍तकण्ठ से की है। इसमें 

सन्देह नहीं कि यह ग्रन्थ तकंवागीशजी के वैदिक, जैन तया बौद्धदशेनों के गाढ़ अनु- 
शीलन, गम्मीर मनन और मार्मिक समीक्षण का उज्ज्वल प्रती 5 है! छ 

(२) न्याय परिचय -पं० तक॑वागीशजी का यह दूसरा ग्रन्य न्यायदशंन के सिद्ध 

का सरल, सुबोध माषा में व्याख्या करने वाला मौलिक्र ग्रन्थ है तकवागीशजी ने 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के निमन्त्रण पर जो वसुमल्लिक Saad दिया था उसी का 

संग्रह इस ग्रन्थ में किया गया है । इसमें आत्मा, उसका स्वरूप तथा उसकी उपलब्धि के 
सिद्धान्तों का वर्णन न्यायशास्त्र की दृष्टि से किया गया है । इसके साथ ही अन्य दशंनों 


१. यह ग्रन्थ मूलरूप से बंगला में था परन्तु इसका हिन्दी अनुवाद डा० किद्योरनाथ 
झा ने चौखम्मा विद्यामवन, वाराणसी से १६६८ में किया है | 
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में न्याय की जो चर्चा की गई है उस पर तकंवागीशजी ने विचार किया है । न्यायशास्त्र 
का प्रयोजन, अपवग (मोक्ष का स्वरूप तथा उसके विषय में मतभेद ), मुक्ति का 
उपाय, जीवात्मा के श्रवण तथा मनन का प्रयोजन, जीवात्मा की नित्यता तथा युक्तियाँ 
आदि विषयों का इसमें तुलनात्मक विवेचन किया गया प्राचीन न्याय की विवेचना 
करने वाला यह ग्रन्थ अपने विषय का मामिक तथा गंमीर प्रतिपादक है । 
इस ग्रन्थ की भूमिका में तकवागीशजी ने बंगदेशीय नेयायिकों के जीवन चरित, 
काल निर्णय, दार्शनिक विचार तथा उनके महत्त्व का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया 
है जो प्रमाणपुरस्सर होने के कारण नितान्त प्रामाणिक तथा उपादेय है। यह भूमिका 
(५०) पचास पृष्ठो में मुद्रित है। इस भूमिका का नाम हूँ ““न्यायशास्त्र में बंगालियों 
की विजय” है । इसीसे लेखक की प्रवृत्ति का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। 
विशेषताएँ- पं० फणिमूषण तकंवागीश की सबसे बडी विशेषता यह थी कि इन्हें ; 
अपनी मातृ-माषा बंगला से प्रगाढ प्रेम था । संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ होते हुए भी 
इन्होने अपने दोनों ग्रंथों की रचना संस्कृत में न करके बंगला भाषा में को है। यदि 
इन्होंने ये ग्रन्थ संस्कृत में निमित किये होते, तो निश्चय ही ये विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ क्लासिकल 
या क्लासिक्स की उपाधि से अलंकृत तिये जाते । परन्तु इस बात की ततिक भी चिन्ता 
न करके इन्होंने अपनी कृतियों को अपनी मातृभाषा में ही निबद्ध किया है । संस्कृत के 
अद्भुत विद्वात्‌ होने पर भी इनका मातृभाषा-प्रेम कुछ विचित्र-सा ज्ञात होता है। 
परन्तु बंगला माषा में लिखे जाने के कारण उन ग्रन्थों का महत्त्व कुछ कम नहीं है | 
संस्कृत के विद्वान्‌ अपने जीवन वृत्तान्त की सूचना कहीं नहीं देते हैँ । वे अपने 
रचित ग्रन्थों में मी अपने कुल, qaa आदि की कोई चर्चा नहीं करते हैं । परन्तु तक- 
| वागीशजी की दुसरी विशेषता यह थी कि इन्होंने अपने ग्रन्थ न्यायपरिचय के अन्त 
| में अपनी जन्मतिथि, माता, पिता, eat, काशी तथा कलकत्ता आदि में निवास तथा 
वहाँ विश्वविद्यालय में न्‍्यायदर्शन पढ़ाने का उल्लेख स्वतः किया 21 पाठकों की 
| जानकारी के लिए ये इलोक यहाँ उद्धृत किये जाते हैं-- | 
| qae gam बंगाब्दे, माघस्यकादशे दिने । ! 
| सोमवारे agii लग्ने च मिथुने शुभे ॥ 
यशोहर प्रदेशे यो विद्वद्विप्रकुलान्विते । 
| ma 'तालखड़ो' नाम्नि भट्टाचायंकुले$भवत्‌ ॥ 
पिता सृष्टिधरो नाम, यस्य विद्वान्‌ महातपाः । 
माता च मोक्षदा देवी, देबीब भुवि या स्थिता ॥ 
सरोजघासिनी पत्नी, निजमुक्त्यथमेब हि । 
यं काशीमनयत्‌ बद्ध्वा, पुर्वं पूर्वतपोगुणः ॥ 
सोऽधुना कालिकातास्थो, बद्धः कर्मवशादहस्‌ | । 
विश्वविद्यालये बुद्ध: पात्थामीइवरेच्छया ॥। | 
अशक्तेनापि तेनाऽत्र, नियुक्तेन यथामति । 
न्याय दंन सिद्धान्त-व्यास्या संक्षेपतः कृता ॥ 
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काशी की पाण्डित्य परम्पर 
काशी की पाण्डित्य परम्परा ५९१ 


फणिभूषणजी स्वभाव से बड़े ही सात्त्विक व्यक्ति थे अध्ययन और अध्यापन 
इनके जीवन के सर्वस्व थे । काशी से इन्हें बड़ा प्रेम था । बाबा विश्वनाथ में इनकी 
अगाध सक्ति थी । फलतः कलकत्े में अध्यापन वृत्ति के समाप्त हो जाने पर ये वहाँ 
तनिक भी टिके नहीं, काशी में जीवनयापन करने की दृष्टि से यहाँ लौट आये । 
ये अप्रतिग्रही पण्डित थे । प्रतिग्रह लेकर जीविका चलाने के ये नितान्त बिरोधी थे । 
इसीलिए ये प्राचीन आदर्श का पालन करते हुए जीवनयापन करते थे । 


सायंकाल दशाइवमेध घाट पर श्री गोपीनाथ कविराजजी के संग में लेखक ने 
इनका अनेक वार दशन किया है। इनका शरीर स्त्रमावतः दुबला-पतला था और 
वृद्धावस्था में तो ये और दुर्बल प्रतीत होते थे । परन्तु इनकी वाणी में बड़ा तेज था । 
कविराजजी उस समय क्वीन्स कालेज में सरस्वती मवन के अध्यक्ष थे और तक- 
वागीदाजी उस समय अपने वात्स्यायन भाष्य के बंगला अनुवाद में संलग्न थे। कविराज . 
जी से उनकी बातचीत न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक पक्ष एवं शास्त्रीय पक्ष के ऊपर विशेष 
रूप से होती थी । उस वार्तालाप के सुनने से उनके न्यायशास्त्र के तुलनात्मक अध्ययन 
के विषय में गम्मीर अनुशीलन का पता चलता था । जैनियो ने तथा बोद्ों ने न्याय- 
शास्त्र के जिन छिद्धान्तों का अपने ग्रन्थों में खण्डन किया है उनके प्रति उनको जाग- 
रूकता बहुत ही अधिक थी । कविराजजी का भी ज्ञान इस विषय में पर्याप्त रूप से 
विस्तृत तथा विशाल था । वे बौद्ध आचायों के द्वारा किये गये न्यायशास्त्रीय खण्डन 
की विशेष चर्चा करते थे । इस चर्चा को फणिभूषणजी बड़े ही मनोयोग से सुनते थे 
और प्रसंगबश किसी नवीन ग्रन्थ का निर्देश मिलने पर ये कविराजजीसे उसे _ 
तुरन्त भेज देने के लिए आग्रह करते थे । यह जिज्ञासा देखने लायक ही 
होती थी । 


तर्कवागीशजी न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के ही गम्मीर अध्येता तथा विमशंकर्ता 
नहीं थे, प्रत्युत न्याय के आचार्यो के जीवन-चरित एवं इतिहास के प्रति भी इनकी 
बड़ी ही जागरूकता थी । संस्कृत के पण्डितों में ऐतिहासिक तथ्यों की अवगति 
के लिए विशेष अभिरुचि नहीं दृष्टिगोचर होती । परन्तु फणिभूषणजी इसके अपवाद 
थे। cog परिचय” ग्रन्थ के आरम्म में इन्होंने पचास gel की ऐतिहासिक भूमिका 
निबद्ध की है, वह इनके गम्मीर अध्ययन, शास्त्रीय निष्टा तथा ऐतिहासिक दृष्टि को 
उजागर करने में नितान्त and है । इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की छानबीन करने में 
अच्छी क्षमता दिखाई पड़ती थी । नवद्वीप के प्रख्यात नैयायिको के जीवन-चरित, 
काल-निणंय, ग्रन्य-निर्माण तथा उनकी आलोचना प्रस्तुत कर तर्कवागीशजी ने जिज्ञा- 
सुओं का बड़ा ही उपकार किया । ये प्राचीन मत को बिना किसी ननु नच के मानने 
वाले पण्डित नहीं थे । ये इतिहास-सम्बन्धी सिद्धान्तों की परीक्षा बढी सजगता के 
साथ करने में प्रवीण थे । इनका यह गुण वास्त में इनको प्रतिमा को और भी अग्रसर 
करने में समथ है । 
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श्री अन्यदाचरण तकंचूडामणि 
(आस्पद--ठाङुर, उपाधि-- महामहोपाध्याय) 

Go अन्यदाचरणजी उन बंगीय पण्डितो में मुख्य थे जिन्होंने अध्ययन तो बंगाल 
में ही किया परन्तु काशी ही जिनक्रे अध्यापन का क्षेत्र बनी । इस प्रकार ये महामहो- 
पाध्याय फणिभूषण तरकंवागीशजी से अनेक तथ्यों में समानता रखते हैं ॥ तकंवागीशजी 
का भी अध्ययन बंगाल के नवद्वीप में हुआ परन्तु उनके समृद्ध अध्यापन का प्रसाद 
काशी के संस्कृत छात्रों को प्राप्त हुआ । इसलिए इन दोनों महनीय पण्डितो का विवरण 
एक ही साथ समवेत रूप में दिया जाता है | 

Go अन्यदाचरणजी का जन्म पूर्वीय बंगाल के सुदूर पूर्वीय जिले में हुआ था | 
नोवाखाली जिले के - अन्तरगत 'सोमपाड़ा' ग्राम में १२६८ बंगाब्द में इनका विख्यात 
ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ था । इनके पिताजी का नाम कालीकिकर ठाकुर तथा माता 

` का नाम आनन्दमयी देवी था । ये राढी श्रेणी के ब्राह्मण थे । 

इन्होंने अपने ग्राम के निकटस्थ किसी अध्यापक से कलाप व्याकरण का विधिवत्‌ 
अध्ययन कर संस्कृत भाषा में विशेष व्युत्पत्ति प्राक्त की । इसके बाद विभिन्न विद्या- 
केन्द्रों में जाकर इन्होंने संस्कृत के पुराण, धमंशास्त्र और न्याय में अच्छी योग्यता 
प्राप्त कर लो । तकं में विशेष कुशल होने के कारण ही इन्हें अपने नैयायिक गुरु से 

'तकंचूडामणि' की उपाधि प्राप्त हुई । 
अध्यापन 
अध्ययन के द्वारा व्याकरण तथा काव्यशास्त्र में विशेष व्युत्पत्ति प्राप्त करने के 
अनन्तर इनकी प्रथम नियुक्ति अपने ही नगर के नोवाखाली जिला स्कूल में हेड पण्डित 
के पद पर हुई । इसी पद पर रहकर इन्होंने अनेक छात्रों को तैयार किया । अनन्तर 
ये उस विद्यालय को छोड़कर काशीधाम चले आये । यहीं पर केदार घाट के समीप 


| स्थित ईशर पाठशाला” में अध्यापन काये में इनकी नियुक्ति हुई । इनकी अध्यापन- 

॥ कुशलता की ख्याति धीरे-धीरे चारों ओर बढ़ने लगी । मारत-धमे महामण्डल क| 
| संस्थापक स्वामी ज्ञातानन्दजी ने इनकी विद्वत्ता से मुग्ध होकर अपने “उपदेशक महा. | 
K 

t 


॥ विद्यालय? में इन्हें अध्यापक नियुक्त किया । इस विद्यालय में सनातन घमं के व्याख्याता 
| छात्र तैयार किये जाते थे जिन्हें वेद, वेदाङ्ग, पुराण तथा धमंशास्त्र की अनिवाय 
| शिक्षा दी जाती थी । मुख्य अध्यापक तो थे स्वामी दयानन्दजी, जो ज्ञानानन्दजी कै 
l पट्टशिष्य थे और अंग्रेजी माषा, पश्चिमी दर्शन, विज्ञान तथा इतिहास से पूरा परिचय 
रखते थे । इसी विद्यालय में अन्यदाचरणजी ने पुराण आदि की शिक्षा देकर सनातन 
धर्म की विशिष्ट व्याख्यान कला में निपुण विद्वानों के तैयार करने में अपना महनीय 
योगदान fear: इतना ही नहीं, महामण्डल से जो धामिक साहित्य प्रस्तुत a 
जाता था, उसकी रचना में भी तकंचूडामणिजी सक्रिय योगदान देते थे । 
पुराणरहस्यम्‌ । 
पण्डित अन्यदाचरण तकंचूडामणि द्वारा विरचित संस्कृत ग्रन्थों में पुराणरहस्पन 


i 
i 
| 


i 
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विषय प्रतिपादन की दृष्टि से एक अनुपम ग्रन्थ है । सामान्य जन के हृदय में पुराणों 
के प्रति बड़ी अनास्था फैली हुई है । इसका कारण यह है कि पुराणों की रचना- 
adi एक विशिष्ट प्रकार की है । उससे बिना अवगत हुए पुराणों के गम्मीर सिद्धान्तों 
का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता है । ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ के मीतर इसी शैली का 
विवेचन तथा पुराणों में वणित विषयों की सुसंगति का निदशंन बड़े ही सरल संस्कृत 
शब्दों में किया है। एक प्रकार से यह ग्रन्थ पुराणों के प्रमेयों को जानने के लिए 

हुमुल्य कुञ्जी है । इस ग्रन्थ का प्रकाशन काशी के मारत-धमं-महामण्डल द्वारा 
१६६० fao सं० (१९३३ ई०) में किया गया था । 

काशी में ही रहकर अन्यदाचरणजी ने रायबहादुर मुकुन्ददेव मुखोपाध्याय के 
उत्साह से धर्मशास्त्र कोष नामक एक विराट्‌ ग्रन्थ के सम्पादन का मी कायं किया । 
एजूकेशन गजेट (Edueation Gazette) नामक पत्रिका के बीच-बीच में इस ग्रन्थ 
का विवरण प्रकाशित होता रहा है। अन्यदाचरण तकंचूडामणि तथा रायबहादुर 
यतीन्द्रमोहन fag की सम्मिलित चेश से काशी में स्त्रियों की शिक्षा के लिए “आये 
महिला विद्यालय' नामक एक सुन्दर विद्यालय की स्थापना की गई थी । इन साहित्यिक 
तथा शौक्षणिक प्रयासों के फलस्वरूप अन्यदाचरणजी की गणना काशी के विद्वानु 
पण्डितों में बड़ी श्रद्धा से की जाती थी । फलस्वरूप १६२२ ई० में मंग्रेजी सरकार ने 
इन्हें महामहोपाध्याय की पदवी से विभूषित किया । 

इनकी सनातन हिन्दू घमं में प्रगाढ आस्था थी । ये अग्निहोत्री थे और प्रतिदिन 
प्रातः एवं सायं अग्निनारायण की उपासना में दत्तचित्त होकर जप-पूजा किया 
करते थे । स्वभाव बड़ा कोमल था । अपने छात्रों पर इनकी अगाध कृपा रहती थी 
और उन्हें ये सब प्रकार से आर्थिक सहायता दिलवाने में ade रहते थे । इनके पढ़ाये 
हुए अनेक छात्र काशी तथा काशी के बाहर मी अध्यापन कायं में निरत हैं । 

ग्रन्थ-रचना 

इन्होंने अनेक काव्य ग्रन्थों की रचना की है, संस्कृत में तथा बंगला में मी । 
संस्कृत रचनाओं के नाम ईस प्रकार हैं-- 

१. रामाभ्युदयम्‌ ( महाकाव्य ), २. महाप्रस्थानम्‌ ( महाकाव्य ), ३. सुम- 
नोञ्जलि:, ४. घातु चित्रम्‌, ५. नमस्क्रार-विवेक, ६. षट्कायं-विवेकः, ७. न्याय- 
रहस्यम्‌, ८. कृद विमला । ु 

बंगला को रचनाएं ये हैं--१. षड्दशंनेर रहस्य, २. षड्दशंनेर चित्र, ३. अल- 
कार, ४ काव्यचन्द्रिका की सरल टीका, ५ शब्दखण्ड, ६. नाम-प्रत्यय-विवेक । T 

इन्होंने कलाप व्याकरण के अन्तर्गत कातन्त्र परिशिष्ट नामक ग्रन्थ के कठिन अंशों 
के ऊपर कौमुदी नामक टीका की स्वयं रचना की है । यह उस समय प्रकाशित थी 
तथा लोकप्रिय थी । इनसे भिन्न इन्होंने अनेक मासिक पत्रिकाओं में सारगमित प्रबन्धों 
का प्रकाशन किया है । 

महामहोपाध्याय अन्यदाचरण तकंचूडामणि का काशी में ही परलोकगमन हुआ । 

ó 


RS 
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३७ 
पण्डित चित्रधर मिश्र 
( आस्पद--मिथ, उपाधि--महोपाध्याय ) 


प्राचीन काल से ज्ञानमयी मिथिला दर्शनशास्त्रों की उद्गमभूमि रही है । सांख्य- 
योग के अतिरिक्त मीमांसा तथा प्राचीन एवं नव्यन्याय का प्रमुख केन्द्र रही है । बीसवीं 
हाती के प्रारम्म में मीमांसकों के विचारों से मिथिला सम्पूर्ण देश में सम्मानित थी । 
ऐसे ही अवसर पर मीमांसक शिरोमणि पं० चित्रधर मिश्र का जन्म माघ कृष्ण 
चतुदंशी बुधवार, संवत्‌ १९०१ वै० ( १८७४ ई० ) को दरमंगा जिले में ( अब 
समस्तीपुर ) पूर्वोत्तर रेलवे के दलूसिगसराय स्टेशन के पूव॑वर्ती 'टभका' ग्राम में हुआ 
था । सत्कुलीन मैथिल ब्राह्मणों के निवास के लिए यह ग्राम अब भी प्रसिद्ध है । पवित्र 
'सोदरपुरिये' मुलक प्रख्यात वंश में उत्पन्न आपके पिता पं० बुचाई मिश्र परम धामिक, 
सदाचारसम्पन्न, उदारप्रकृति के सरल ब्राह्मण थे । अतः मीमांसक श्री मिश्रजी में ये सारे 
| गुण स्वयमेव संक्रान्त हो गये थे । 
॥ बाल्यावस्था में श्री मिश्रजी आखेटप्रिय थे, माता-पिता के द्वारा निषेध करने पर 
भी बाल-चपलतावश शिकार खेलने में अत्यन्त सिद्धहस्त थे । महाकवि बाणमट्ट के 
-समान तरंणावस्था में ये भी भ्रमण-विचरण में संलग्न रहते थे । इस अवस्था का सजीव 
चित्रण इन्होंने स्वयमेव प्रस्तुत किया है 
माता क्रुध्यति asifa प्रतिदिनं भ्रातेति कि मे भयं 
ग्रामे मान्यजनोऽपि निन्दतितरामेतावता का क्षति: । 
| शास्त्रं देवतमुप्रकर्मं सवया बन्धुश्च मे प्रीयता- | 
ada कल्यन्नपेत-सकळत्रासोऽहमासं तदा ॥ 
मनुष्य के जीवन में कमी-कभी एकाएक परिवतंन होता है । ag परिवतंन अच्छा 
| भी होता है ओर बुरा भी । गोस्वामी सन्त तुलसीदास एवं सन्तशिरोमणि सूरदास का 
| उदाहरण सवंविदित है । इसी प्रकार मिश्र जी के जीवन में मी एक परिवर्तत आया 
। और वे विलक्षण प्रतिमासम्पन्न विद्वान्‌ हो गये । ॥ l 
किसी मी शास्त्र के अध्ययन में व्याकरण का ज्ञान अपेक्षित होता है, अत. इन्होने 
प्रारम्भिक शिक्षा - समाप्त कर मिथिला में ही व्याकरण का अध्ययन किया । आप 
ककरौड़ ( मध्यमिथिला में न्याय का केन्द्र, के महापण्डित झिंगुर झा--गोपाल शा के 
शिष्य थे । तदनन्तर उच्च एवं गम्भीर शिक्षा के लिए काशी आये, क्योंकि काशी की 
शैक्षणिक गरिमा मिथिला में मी प्रसिद्ध थी । प्राच्यविद्या की सर्वोच्च संस्था (तदानीन्तन) 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय ( भब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ) में नामांकन 
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कराया । ये क्रमशः व्याकरण, धमंशास्त्र तथा दरशन की परीक्षाओं में समुत्तीण हुए । 
तत्पश्चात्‌ नेपाल के राजगुरु Go नीलदेव पन्त से शिथिलता को प्राप्त मीमांसा शास्त्र 
का इन्होंने गहन अध्ययन किया । मिथिला के मीमांसकों की पूर्ण प्रतिष्ठा इस 
शताब्दी में इन्होंने ही कायम की । कुछ ही दिनों में इनकी ख्याति इने-गिने 
मीमांसकों में होने लगी । मीमांसा के तो आप अवतार ही कहे जाते थे । काशीस्थ 
श्री मारतधर्म महामण्डल ने आपको 'मीमांसक-शिरोमणि' की उपाधि से अलंकृत 
किया था । 


अध्ययन के पश्चात्‌ श्री मिश्र जी अध्यापन कायं में मी यशस्वी हुए । सर्वप्रथम 
इन्होंने काशीस्थ जम्बू पाठशाला में ही अध्यापन कायं प्रारंभ किया । किन्तु स्वास्थ्य 
अनुकूल न रहने के कारण अधिक दिनों तक यहाँ रह न सके ओर घर लोट गये । , 


अव तक इनकी ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि अनेक राजे-महाराजे इन्हें अपती 
राजधानी में आमंत्रित करने लगे । इसी क्रम में ये दरमंगानरेश महाराजा मिथिलेश 
लक्ष्मीदवरासिह तथा महाराजाधिराज रमेश्वर सिंह के राजपण्डित एवं दानाष्यक्ष नियुक्त 
हुए । गुणग्राही महाराज ने राज्यारोहण के अवसर पर इन्हें धौतबस्त्र देकर पूर्ण 
सम्मानित किया । अनन्तर आपने श्री रमेश्वरलता संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष पद 
को सुशोभित किया । दशन शास्त्रों के तलस्पर्शी अध्यापन के कारण इनकी ख्याति 
सुदूर विद्या-केन्दो काशी, नदिया आदि रथानों तक पहुँच गयी । विद्याव्यसनी छात्र 
अपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने के लिए दरमंगा विद्यापीठ आने लगे । इनकी प्रखर 
योग्यता सम्पूर्ण देश में फैल गयी । विद्वानों की तेजस्विता ओर पाण्डित्य उनकी शिष्य- 
परम्परा से ही ज्ञात होता है । सुप्रसिद्ध न्यायवेत्ता महामहोपाध्याय पं० सतीशचन्द्र 
विद्याभूषण, महामहोपाध्याय पं० मुकुन्द झा बक्शी, To बालबोध मिश्र, To जटेश्वर 
झा आदि आपके प्रमुख शिष्य हुए हैं । 

इनके वैदुष्य से प्रमावित होकर गुणग्राही महामना मालवीय जी ने इन्हें काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए आग्रह किया था किन्तु वाघंक्यजन्य अस- 
Haar के कारण उनकी अभिलाषा ये पूर्ण नहीं कर सके | 


अनेक frase} के रचयिता श्री मिश्रजी की तीन रचनाएँ सुप्रसिद्ध हैं-- 
(१) मीमांसासार संग्रह, (२) मैथिल संस्कृतकविनामावडी, और (३) उपलक्षण- 
संग्रह । i 

इस प्रकार 'अधीतमध्यापितमर्जितं यशो न शोचनीयं किमपीह भूतले’ को चरिताथं 
करते हुए fao Fo १९७७ (१६२० ई०) में इन्होने अपने नरवर पाञ्चमौतिक शरीर 
का त्याग किया । इनके दिवङ्गत हो जाने पर इनके शिष्य दीवान बाबु श्री कामेदवर 
सिहजी ने शास्त्रीय परम्परा से शिवमन्दिर की स्थापना की । आपके ग्राम में स्मारक- 
स्वरूप 'चित्रधर पुस्तकालय” द्वारा आज मी इनकी कीतिपताका फहरा रही है | 
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संक्षेप में इनके जीवन का रहस्य निम्नांकित पद्य से ही स्फुटित होता है-- 
मैत्री सार्धमकारि agwi वैरं न केनापि च 
छिद्रं कस्यचिदप्यसुचि नृपतौ नो किन्तु मिथ्या गुणाः | 
एवं नीतिपुरस्सरं बहुतरं नौत्वोन्नतं स्वं वयो 
वार्धक्ये शिवसेवनात्‌ परतरं कार्यं न विज्ञायते॥ 
qo Ho Go चित्रधर झा दरभंगा महाराजा के दरबार के विशिष्ट विद्वान थे । 
इनका वहाँ पर अत्यधिक सन्मान था | इनके अवकाश ग्रहण करने पर महाराजा ने इस 
अवसर पर अपनी जो भावना प्रकट की थी, उससे पता चलता है कि राजा इन्हे 
कितना मानते थे और इनका कितना सम्मान करते थे । 
do चित्रधर मिश्र अजातशत्रु थे । इन्होंने किसी भी व्यक्ति की राजा से बुराई 
नहीं की बल्कि अन्य लोगों के झूठे-झूठे गुणों का राजा के सामने वर्णन किया । इतने 
सज्जन स्वमाव के उदारचेता व्यक्ति होने पर मी दरभंगातरेश के दरबार में इनका 
अत्यधिक सम्मान होने के कारण कुछ पण्डित इनसे द्वेष तथा डाह करने लगे थे । ऐसा 
सुना जाता है कि मिथिला के प्रसिद्ध नैयाथिक To विश्वनाथ झा ने दरभंगानरेश के 
दरबार में अपनी घोर उपेक्षा तथा मिश्रडी का अत्यधिक सम्मान देखकर एक दिन 
मिश्रजी के प्रधान द्वार पर यह श्‍लोक लिख दिया था-- 
“अशनमाचर काञ्चनभाजने; त्वमपि कुक्कुर ! मा कुरु विस्मयम्‌ । 
इह हि पामरनायकमंदिरे; न हि सतामसतां fe विवेचनम्‌ ॥ 
परन्तु चित्रधर झा के चित्त पर इस शलोक की कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई और वह 
पूवबव्‌ राज दरबार में सम्मान पाते रहे । प्राचीन काल के पण्डित लोग अन्योक्ति के 
द्वारा ही अपनी मनोवेदना प्रकट किया करते थे । यह श्‍लोक उसी का एक नमूना है | 
श्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय विद्यापीठ ( दिल्ली ) ने इधर महामहोपाध्याय 
चित्रधर शर्मा के प्रमाणप्रमोद नामक न्यायशास्त्रीय ग्रन्थ का प्रकाशन किया है । 
इसमें उदयनाचायं की 'न्यायकुसुमाञ्जलि' की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए AAT 
की शैली में ईश्वरसिद्धि की विवेचना की गई है। म० म० श्री दुखमोचन झा की 
महत्त्वपूर्ण व्याख्या भी मूल ग्रन्थ के साथ प्रकाशित की गई है । ग्रन्थ के लेखक चित्रधर 
शर्मा प्रख्यात मीमांसक पण्डित चित्रधर झा से मिन्त हैं या अभिन्न ? इसका समाधात 
ग्रन्थ. को परीक्षा से किया जा सकता है । 
' मिश्रजी के सहयोगी द्राविड मीमांसक 
पण्डित चिन्नस्वासी शास्त्री द्राविड 
( मूल नाम--वेङ्कट सुब्रह्मण्य शास्त्री ) 
( आस्पद -द्राविड, उपाधि--महामहोपाध्याय ) 
Go चिन्तस्वामी शास्त्री मीमांसाझास्त्र के मूर्धन्य विद्वात्‌ थे । आपने इस शास्त्र 
का गहन अध्ययन किया था और आपने काशी, कलकत्ता और तिरुपति आदि विश्वः 
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विद्यालयों में इस शास्त्र का आजीवन अध्य़ापन करके इस शास्त्र के प्रचार तथा प्रसार 
में प्रचुर परिमाण में योगदान दिया था । काशी में व्याकरण, न्याय और वेदान्त 
शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन की ही विशेष प्रधानता रही है। मीमाँसाशास्त्र प्रायः 
उपेक्षित-सा ही रहा है । परन्तु To चिन्नस्वामी शास्त्री की सबसे बढी विशेषता यह 
थी कि इन्होंने काशी तथा उत्तरी मारत में मीमांसाशास्त्र के अध्ययन को प्रतिस्थापित 
किया । इस शास्त्र की प्रतिष्ठा ही आपके जीवन का सबसे बड़ा योगदान समझना 
चाहिए । काशी तथा अन्य स्थानो में मीमांसाशास्त्र का जो अब अध्ययन-अध्यापन 
दिखाई पड़ता है उसका अधिकांश श्रेय शास्त्रीजी को प्राप्त हे । आपने स्वयं तो आजी- 
वन इस शास्त्र का प्रचार किया ही, इसके अतिरिक्त आपने ऐसे सुयोग्य शिष्यो को 
तैयार किया जिन्होंने इस शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन को प्रगति प्रदान की । इस 
प्रकार मीमांसा के इतिहास में शास्त्रोजी का नाम सदा सादर लिया जाएगा । 


जन्म तथा शिक्षा 
qo चिन्तस्वामी शास्त्री का जन्म मद्रास प्रान्त ( आधुनिक तमिलनाडु ) के 
उत्तरी आरकाट जिले के 'मण्डकोन्तत्त्र' नामक स्थान में मई, सन्‌ १८८६ ई० में हुआ 
था । आपके पिता का नाम श्री अप्पा स्वामी शास्त्री और माता का नाम भागीरथी 
था । आपके पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे तथा वेद-विद्या में प्रमाण माने जाते थे। 


चिन्नस्वामी की प्रारम्मिक शिक्षा अपने गाँव में ही हुई । तत्पश्चात्‌ आपने अपने 
पिताजी से कृष्ण यजुर्वेद का अध्ययन किया । स्वर्गीय पं० वेङ्कटरमण शास्त्रीजी के 
चरणों में बैठकर आपने गुरुकुल प्रणाली से व्याकरणशास्त्र, काव्यशास्त्र, नाटक, AG 
six आदि का विधिवत्‌ पाठ पढ़ा। इसके बाद मद्रास ( मैलापुर में स्थित ) के 
संस्कृत कालेज के प्रकाण्ड विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं० eq स्वामी शास्त्री जिन्होंने 
बाद में मद्रास विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में अध्यक्ष पद को अनेक वषाँ तक 
सुशोभित किया था--से साहित्यशास्त्र का, महामहोपाध्याय To चन्द्रशेखर शास्त्री 
तथा महामहोपाध्याय पं० Age सुब्बा शास्त्री से मोमांसाशास्त्र का सम्यक्‌ अध्य- 
यन किया । 

दक्षिण भारत के महानु परोपकारी श्रीकृष्णस्वामी अय्यर द्वारा संचालित 
मद्रास ( मैलापुर ) संस्कृत कालेज के चिन्न स्वामीजी प्रथम बैच' के छात्रों में सेथे। 
इस कालेज में अध्ययन समाप्त करने के परचात्‌ आपने अपने गुरु म० Hs Fo age 
सुब्बा शास्त्री से मीमांसाशास्त्र के प्रधान तथा कठिन ग्रन्थों का उच्चस्तरीय अध्ययन 
किया । मीमांसाद्चासत्र के गहन तथा गम्भीर अध्ययन के पश्चात्‌ आपने वेद ( कृष्ण 
यजुर्वेद ), श्रौत ग्रन्थ तथा धमंशास्त्र का मी सम्यक्‌ अनुशीलन किया । वेद मन्त्रों के 
शुद्ध तथा स्वरयृक्त उच्चारण में आपने निपुणता प्राप्त की थी । To वेङ्कट सुब्बा शास्त्री 
के अन्तेवासो होने के समय आपके एकमात्र संहपाठी काखी के कामकोटि पीठाधीस्वर 
जगतूगुरु शंकराचाय थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता से बाद में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की । 
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अध्यापन कायं 

Go चिन्नस्वामी शास्त्री ने अनेक महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्यापन 
का कार्य बडी सफलता से किया । यद्यपि शास्त्रीजी की जन्ममूमि मद्रास प्रान्त थी 
परन्तु आपकी कमंभूमि काशी नगरी ही थी ; आपने हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में 
अनेक पदों पर लगभग तीस वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया जो स्वयं में एक बहुत 
बड़ा योगदान है । आपने अध्यापकी जीवन का प्रारम्म अपने प्रान्त से ही प्रारम्भ 
किया था । महाराजा संस्कृत कालेज, तिरुवयार में आपने सनु १९१४ ई० से लेकर 
सनु १९१८ ई० तक मीमांसा के प्राध्यापक पद पर कायं किया । सब्‌ १६१६ ई० 
में हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना होने के पश्चात्‌ महामना मालवीयजी महाराज ने 
संस्कृत महाविद्यालय को स्थापित कर संस्कृत के सकल शास्त्रों के अध्यापन की व्यवस्था 
की । Go चिन्न स्वामी शास्त्री की हिन्दू विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रथमत: मीमांसा 
शास्त्र के प्राध्यापक के पद पर हुई । कालान्तर में ये इस विभाग के अध्यक्ष नियुक्त 
किये गये । इन दोनों पदों पर इन्होंने सब्‌ १९१८६० से १६३६ ई० तक बड़ी 
योग्यता से अध्यापन तथा विमाग के सञ्चालन का कायं किया । इसके बाद आप 
मीमांसा तथा धमंशास्त्र दोनों विभागों के अध्यक्ष हो गये । इन पदों को आपने सम 
१९३६ से १९३८ fo तक सुशोभित किया । 

हिन्दू विश्वविद्यालय के धमं-विज्ञान महाविद्यालय ( कालेज आफ थिआलोजी ) 
| i में आपने दो ant—aq १९३७ ई० से १९३९ ई०- तक वाइस प्रिन्सिपल के 
| पद को भी अलंकृत किया था । इसके पश्चात्‌ शास्त्रीजी तिरुपति ( आन्ध्र प्रदेश ) 
चुडे गये जहाँ बालाजी का भारत-प्रसिद्ध मन्दिर अवस्थित है । वहाँ श्री वेङ्कटेश्वर 
ओरियण्टल संस्कृत कालेज में आप वेदान्त तथा मीमांसा विभाग के प्रोफेसर नियुक्त 
हुए । इसके साथ हो आप इस कालेज के प्रिन्सिपल के पद पर मी प्रतिष्ठित रहे। 
परन्तु वहाँ केवल दो वर्षो--सन्‌ (६३६-'४० ई०--तक कार्य करने के पश्चातु बाबा 
बिस्वनाथ के मोह को ये संवरण नहीं कर सके और पुन: काशी ( हिन्दू विश्वविद्यालय ) 
॥ | चे आये । यहाँ पर आप वेद, मीमांसा, धमंशास्त्र ( कर्मकाण्ड, पौरोहित्य ) आदि 
li n के प्रधानाध्यापक थे । परन्तु इसके अतिरिक्त आप धमं विज्ञान महाविद्यालय 
| के अन्सिपछ के पद को लगातार सात वर्षो-सनु १९४० ई० से '४७--तक gd- 
| मित करते रहे। चार वर्षो तक ( १६४७ $o से '५१ go ) शास्त्रीजी ने कलकत्ता 
| विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में अध्यापन किया था । इसके पश्चातु सन्‌ १९५१- 
ay = तक आप गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज कलकत्ता में ही स्मृति तथा पुराण आदि 
विषयो पर शोध i मी करते रहे । इस प्रकार अनेक पदों को विभूषित करते हुए 
सनु १६५६ So में कलकत्ता में ही आपका निधन हो गया । 

अन्य विविध कार्य--मीमांसा शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वानु होने के कारण शास्त्रीजी 
को अनेक यज्ञों मे अध्यक्षता करने के लिए बुलाया जाता था । मारत के अनेक राजा” 
महाराजा Fal के सम्यक्‌ सम्पादन के लिए शास्त्रीजी को अपने यहाँ आमन्त्रित किया 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ५९ | 
करते थे । यज्ञों में अध्यक्षता करने के अतिरिक्त आप लखनऊ तथा आन्ध्र fasa- 
विद्यालयों के शिक्षा-वोडं के सदस्य थे । गवनमेण्ट संस्कृत कालेज, काशी के MST- 
क्रम के संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्‌ १९३८६० में जो समिति 
बनाई थी उसके आप मनोनीत सदस्य थे । बंगाल सरकार के द्वारा जिस संस्कृत- 
शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था उसके मी आप सदस्य थे । आप देवभाषा परिषद्‌ 
के सतू १९३६ से लेकर सन्‌ ४८ ई० तक अध्यक्ष रहे। सन्‌ १९४५ ई० में जो 
संस्कृत साहित्य सम्मेलन हुआ था उसके समापति-पद को आपने मुशोमित किया था । 
सनु १९४८ ई० मे आयोजित आल इण्डिया ओरियण्टल कानफरेन्स के मीमांसा विमाग 
के आप सभापति नियुक्त किये गये थे । इस प्रकार अनेक समा-सम्मेलनों में आपने 
अध्यक्ष पद को अलंकृत किया था। 


सम्मान 


आपकी प्रकाण्ड विद्वत्ता की मान्यता के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने आपको 
“महामहोपाध्याय” की पदवी से अलंकृत किया था । काची कामकोटि के पीठाधीशवर 
जगद्गुरु शंकराचायं ने सनु १६४२ ई० में आपको 'शास्त्ररत्नाकर' की उपाधि प्रदान 
की थी । आप भारत के उन उच्च कोटि के विद्वानों में से थे जिन्हें संस्कृत ऐसोसियेशन, 
बिहार की ओर से “मिथिलेश महेश gaad: देने के लिए निमंत्रित किया गया था । 
मीमांसा शास्त्र में गंभीर वैदुष्य के फलस्वरूप संस्कृत के विद्वानों ने आपको 'मीमांसा- 
केसरी' की महनीय पदवी प्रदान की थी ! 

ग्रन्थ रचना - Go चिन्नस्वामी शास्त्री ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है । आपने 
(१) 'न्यायप्रकाश' की सारविवेचनी' नामक टीका लिखकर मीमांसा शास्त्र की कठोरता 
को दूर कर इसे सरल बनावे का प्रयास किया है । आपका दूसरा ग्रन्थ तन्त्र सिद्धान्त- 
रत्नावलि' है जो मीमांसा का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए अत्यन्त सरळ तथा 
उपयोगी है । यह मीमांसा शास्त्र का प्रकरण ग्रन्थ है । इसमें मीमांसा के गम्मीर 
सिद्धान्तों का सरल-सुबोध माषा में नाना उदाहरणों से संवलित विवेचन किया गया 
है । यह एक मौलिक ग्रन्थ है और शास्त्रीजी के गम्मीर अध्ययन का सद्य. परिचायक 
है । यह काशी से ही सम्वत्‌ २००१ में प्रकाशित हुआ था | l 


पण्डित चिन्न स्वामीजी वैदिक कर्मकाण्ड तथा यज्ञविधान के मी मार्मिक ज्ञाता थे । 

दक्षिण मारत में सम्पन्न अनेक यज्ञों का इन्होंने सृक्ष्मतया निरीक्षण किया तथा स्वयं 

उनमें योगदान दिया था । इसके परिणामस्वरूप ये श्रौत माग के बड़े हो अच्छे जान- 

कार थे । इस दृष्टि से इनके एतद्विषयक दोनों ग्रन्थ (३) वैदिक यज्ञमीमांसा तथा (४) 

| यज्ञतत्त्व-प्रकाश बडी ही मूल्यवान्‌ तथा उपादेय कृतियाँ हैं, क्योंकि यज्ञ का पुश रहस्य 
इनमें सुबोध रीति से समझाया गया है । 

स्वामीजी ब्राह्मणों तथा कल्पसूत्रो के मी सुबोध अध्येता तथा प्रौढ विवेचक थे । 

| काशी में रहते समय इन्होंने ताण्ड्य ब्राह्मण जसे विशालकाय सामवेदीय ब्राह्मण का 
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बडा ही विमर्शात्मक संस्करण चोखम्मा ग्रन्थमाला में प्रकाशित किया । आपस्तम्ब 
गृह्यसूत्र का उनका संस्करण दो टीकाओं के साथ चौखम्मा से ही प्रकाशित है । उसकी 
भूमिका बड़ी उपादेय है, क्योंकि उसमें विषय के विस्तृत विवेचन के साथ हो ग्रन्थकार 
के देशकाल का भी निर्णय बड़ी छानबीन के साथ किया गया है । फलतः ये सम्पादित 
वैदिक तथा मीमांसा ग्रन्थ इनकी विस्तृत जानकारी, विषय में गाढ़ अनुप्रवेश तथा 
विस्तृत दृष्टिकोण का aa: परिचय देने वाले हैं । इनके द्वारा सम्पादित मुख्य ग्रन्थ 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) मोमांसा कौस्तुभ, (२) बृहती, (३) ताण्ड्य ब्राह्मण, (४) आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, 
(५) आपस्तम्ब saga, (६) बौधायन घमंसूत्र, (७) विधितत्व संग्रह, (८) तौतातित- 
मततिलकम्‌ | 

इसके अतिरिक्त आपने अनेक संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं - यथा ‘dag पत्रिका”, 
“सुस्कृत-रत्ताकर' और सूर्योदय’ आदि में. अनेक शोधपूर्ण निबन्धों को लिखकर 
अपनी अगाध विद्वत्ता का परिचय दिया है । 

सच्तान--शास्त्रीजी का परिवारः सुखी तथा समृद्ध था । ग्रापके पाँच पुत्र तथा 
चार कन्याएं थीं । ये समी पुत्र सुखपूवंक अपना जीवत-यापन कर रहे हैं । आपके ज्येष्ठ 
उतः का नाम Fo रघुनाथ शास्त्री हे जो काशी में ही हनुमान घाट पर निवास करते 
हें। आप मो पने पिताजी के ही समान संस्कृत विद्या के प्रचार तथा प्रसार में सदा 
संलग्न रहते हैं । 

शिष्यमण्डली -म० Ho Go चिन्नस्वामी शास्त्री ने काशी, कलकत्ता और 
तिरुपति में अनेक छात्रों को मीमांसा और धमंशास्त्र का अध्यापन किया । इस प्रकार 
आपके सैकड़ों सुयोग्य शिष्य मारतवर्ष के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं । ये शिष्यगण 
भाज उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं । इनमें से कुछ प्रधान fasa के नामों का 
निर्देश यहाँ किया जा रहा है — 

(१) स्वामी गङ्गखरानन्दजी--महामण्डलेशवर, अहमदाबाद-( गुजरात ) | 

(२) स्वामी मागवतानन्दजी, अहमदाबाद । 

(३) प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, मोतीझील, काशी । 

(४) To पट्टाभिराम शास्त्री शास्त्ररत्ताकर, काशी । 

(५) पण्डित सुब्रह्मण्य शास्त्री. . 

(६) पण्डित रामनाथ दीक्षित । 

(७) पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक । 

व्यक्तित्व महामहोपाध्याय पण्डित चिन्तस्वामी शास्त्री का व्यक्तित्व बड़ा ही 
आकर्षक तथा भ्रमावशाली था | अधोवस्त्र तथा sed वस्त्र MT HA के पश्चात्‌ जब 
आप अपरे सिर पर मद्रासी पगड़ी बांधते थे तब आपका व्यक्तित्व चमक उठता था। 
आप संस्कृत में धारा-प्रवाह माषण करने की अद्भुत क्षमता रखते थे । लेखक को आपके 
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भाषणों को सुनने का अवसर अनेक बार प्राप्त हुआ है। और वह अपने अनुमव से कह 
सकता है कि आपको वाणी में प्रवाह था और भाषा में ओजस्विता थी । तमिल माषा- 
भाषी होते हुए मी आप हिन्दी में अच्छा माषण देते थे । 

शास्त्रीजी आधुनिक शब्दों में बड़े ही 'चलते-पुर्जे” विद्वान्‌ थे । संस्कृत के पण्डितों 
में प्रायः कमंठता का अमाव पाया जाता हे । परन्तु शास्त्रीजी बड़े ही कमंठ व्यक्ति 
थे । हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में इन्होंने लगमग तीस वर्षों में प्राध्यापक से लेकर 
प्रिन्सिपल तक के पदों को सुशोमित किया | जीवन की गोधूलि में कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय तथा वहाँ के गवर्नेमेण्ट संस्कृत कालेज में इन्होंने क्रमश; अध्यापन तथा 
अनुसन्धान का कार्यं किया । इन्होंने संस्कृत साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की, 
ओरियण्टल कान्फेरेन्स के एक विमाग के समापति थे । इसके अतिरिक्त अनेक समा- 
सोसाइटियों के ये अध्यक्ष थे । किसी संस्कृत वेः विद्वान में इससे अधिक कमंठता क्या 
हो सकती हैं ? परन्तु उत्तरी भारत में मीमांसाशास्त्र की प्रतिष्ठा करना इनका सबसे 
बडा योगदान है जिसके लिए संस्कृत जगत्‌ इनका सवदा ऋणी रहेगा | 


प्रधान शिष्य 
V (१) पण्डित पट्टाभिराम शास्त्री 

जन्म ३०- ११-१९०८ Fo l जन्म-स्थान-नाथे आर्काड जिला, मद्रास प्रान्त । 
पिता का नाम-श्रीकृष्ण राव । 

अध्ययन समय--& वर्ष में उपनयन कराकर तैत्तिरीय शाला का २ वष जन्म- 
स्थान 'पैलासूर' में वेदाध्ययन हुआ | तदनन्तर तिरुवन्तामलय तेजोलिङ्ग क्षेत्र में ब्रह्मश्री 
गणपति शास्त्रोजी के अन्तेवासी रहकर काव्याध्ययन का समय २ वषं । तदनन्तर 
तिरुपति (बालाजी) क्षेत्र के वेडूटेश्‍वर संस्कृत aes में काव्य, नाटक, ae 
अलङ्कार का ५ वर्षो में अध्ययन । तदनन्तर १९२४ में बनारस आकर ब्रह्म 
चरण श्री चिन्नस्वामी शास्त्रीजी के अन्तेवासी रहकर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
मध्यमा, शास्त्री, आचायं की परीक्षाएं क्रमश: दी गयीं । समी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी 
के नम्बर मिले । इसके साथ-साथ पं० अम्बादास शास्त्रीजी तथा श्री शंकर तक- 
रत्नजी के पास न्याय का अध्ययन किया और Fo महादेव शास्त्रीजी से साहित्य के 
सभी अलंकार-प्रन्थों का यथावत्‌ अध्ययन कर क्रमशः, न्याय मध्यमा, न्यायशास्त्री, 
न्यायाचाये तथा साहित्य शास्त्री, साहित्याचायं परीक्षाओं में प्रविष्ट होकर साफल्य 
प्राप्त किया । वु 

पूज्य चिन्नस्वामी शास्त्रीजी के अन्तेवासी रहकर मीमांसा शास्त्र के बाद कक 
द्वारा सम्पादित 'ताण्ड्यमहाब्राह्मण , 'मीमांसाकोस्तुम', बृहती आदि उत्कृष्ट ग्र 
सम्पादन करने को शिक्षा प्राप्त की और गुरुजी के निर्देश से तेलुगु, मलयालम, कन्नड 
आदि लिपियों को सीखकर तत्तद्‌ लिपियों की मातृकाओं को पढ़ने की शिक्षा प्रास की 
और उनके प्रतिलिपि करने के आदेश को प्राप्त कर प्रतिलिपि की । 
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सं० १६२४ में महामहोपाध्याय प्रमथनाथ तकभूषण तथा मदनमोहन मालवीयजी 
के अनुग्रह से का० हि० fao विद्यालय में मीमांसाध्यापक रूप से कायं करने लगे ओर 
१९३६ मैं गुरुजी के तिरुपति जाने पर पूज्य मालवीयजी ने इन्हें मीमांसा विमागाध्यक्ष 
बनाया । इसी सन्दम में इन्होंने प्रथम पुस्तक 'वेदप्रकाश” का सम्पादन किया और sto 
मङ्गलदेव शास्त्रीजी की प्रेरणा से 'तौतातिकमतप्रकरणम्‌? नाम का अत्युत्तम ग्रन्थ 
सम्पादित किया । सं० १९९४ में पूज्य मालवीयजी की अनुकम्पा से जयपुर महाराज 
संस्कृत कालेज का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ | वहाँ रहते हुए 'जयवंशमहाकाव्य' एवं प्रमाण- 
मञ्जरी का सम्पादन काये किया । १६४८ ई० में जयपुर महाराज के द्वारा faan- 
सागर? की उपाधि प्राप्त हुई । तदनन्तर १९५२ के फरवरी मास की & तारीख को 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा बुलाने पर वहाँ अध्यापक का स्थान 
ग्रहण किया । वहाँ ग्रन्थ सम्पादन का विशेष कायं न होने पर भी अध्यापन कायं का 
सुचारु रूप से संचालन करते हुए अनेक योग्य विद्याथियों को तैयार किया । 


१६६७ के दिसम्बर मास में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
द्वारा साहित्य विमागाध्यक्ष के रूप में आह्वान करने पर यहाँ का पद ग्रहण किया । 
इस अवसर पर 'अध्वरमीमांसाकुतुहलवृत्ति' नाम के वृहद्‌ ग्रन्थ का सम्पादन किया, 
जिसका प्रकाशन श्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय विद्यापीठ के द्वारा हुआ । यहाँ के 
पद से विश्रान्त होकर १९७३ ई० में प्रमा सहित शास्त्रदीपिका तथा “हघासशिक्षा' का 
सम्पादन किया । इस समय saasa सहित कात्यायन श्रौतसुत्र का सम्पादन चल 
रहा है । कलकत्ते में रहते हुए श्री कामका-चीकोटीश्वर के अधिपति शङ्कराचायंजी ने 
ब्यास्त्रर्लाकर' पदवी दी । काशी की विद्वस्परिषद्‌ द्वारा “पण्डितराज' पदवी प्राप्त हुई 

और १६७३ में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए तथा उत्तर प्रदेश साहित्य अका- 
दमी के द्वारा पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ । इस प्रकार अध्ययन-अध्यापन तथा 
प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन के द्वारा शास्त्रीजी ने संस्कृत विद्या के प्रसार-प्रचार में 
विशेष योगदान दिया । 


(२) पण्डित युधिष्टिर मीमांसक 


do युधिष्ठिर मीमांसक संस्कृत के गम्भीर विद्वानु हैं। आपने व्याकरण शास्त 
तथा मीमांसा शास्त्रों का गुरुमुख से विधिवत्‌ अध्ययन कर पाण्डित्य प्राप्त किया हूँ । 
मीमांसा शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित होने के कारण ही सम्मवतः ये अपने नाम कै साथ 
| 'मीमांसक' की उपाधि धारण करते हैं । 
पुघ पुरुष 

पं० युधिष्ठिर मीमांसक के पूवं पुरुष राजस्थान राज्य के पुष्कर क्षेत्र के अन्तर्गत 
अंजमेर मण्डल के विरकच्यावास में रहने वाले भारद्वाज गोत्रीय, यजुर्वदीय माध्यन्दित 
शाखा के अध्येता सारस्वत ब्राह्मण थे । आपके पितामह का नाम रघुनाथजी, पिता | 
TH नाम To गौरीलाल आचायं और माता का नाम यमुनाबाई था । | 
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जन्म 


आपके पिताजी ने तत्कालीन बीकानेर तथा किशन राज्यों में अध्यापन कायं किया 
था परन्तु सन्‌ १६०८ ई० में वे इन्दौर राज्य में जीविका के लिए चले गये थे । अतः 
मीमांसकजी का जन्म इन्दौर राज्य के नीमाड़ जिले के मुहम्मदपुर गाँव में 
भाद्र gå नवमी Ho १६६६ fao तदनुसार २२ सितम्बर सन्‌ १६०६ o 
को हुआ । S 
शिक्षा 


Go युधिष्ठिर मीमांसक के पिता आयंसमाज के अनुयायी थे । अतः उन्होनि अपने 
पुत्र को स्वामी दयानन्दजी द्वारा प्रदर्शित शिक्षण-पद्धति से शिक्षा देने का निश्चय 
किया । इसी हेतु उन्होंने अपने पुत्र को प्रथम गुरुकुल कांगडी हरिद्वार और बम्बई 
में स्थापित गुरुकुलों में पढ्ने के लिए भेजा परन्तु किन्ही कारणों से इन दोनों स्थानों 
में इन्हें प्रवेश प्राप्त नहीं हो सका । तदनन्तर आप स्वामी सवंदानन्दजी द्वारा स्थापित 
साधु आश्रम, अलीगढ़ में जाकर स्वाध्याय में निरत हो गये । वहाँ पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, 
Go बुद्धदेव आदि विद्वानों से आपको अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ । कुछ 
वर्षों के पश्चात्‌ आप अपने गुरु ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के साथ काशी अध्ययन करने के लिए 
चले आये । यहाँ पर मीमांसकजी Ro Ho Go चिन्न स्वामी शास्त्री तथा To 
पट्टाभिराम शास्त्री से मीमांसा शास्त्र का, To ढुण्ढिराज शास्त्री से न्याय-वेशेषिक का 
तथा पं० मगवतप्रसाद मिश्र से कमंकाण्ड, विशेषकर कात्यायन श्रौतसूत्र, का प्राचीन 
प्रणाली के अनुसार गुरुमुख से विधिवत्‌ अध्ययन किया । सनु १९२१ ई० से १९३५ 
ई० तक आपको पं - ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जैसे विद्वान्‌ का सतत शिष्यत्व प्राप्त करने का 
अवसर मिला । अतः वेदों का मी आपने सम्यक्‌ अनुशीलन किया। इस प्रकार 
आपने व्याकरण, मीमांसा, कर्मकाण्ड, वेद आदि विषयों में गम्भीर पाण्डित्य 
अजित किया | 
अध्यापन कार्यं 

मीमांसकजी ने यद्यपि अनेक शास्त्रों का सम्यक्‌ अध्ययन किया परन्तु कोई परीक्षा- 
सम्बन्धी डिग्री या उपाधि sig नहीं को । अतः जीविका के लिए इन्हें यत्र-तत्र 
भटकना पड़ा । इन्होंने सनु १९३६ ई० से ४२ ई० तक विरजानन्द angaa विद्यालय, 
लाहौर में व्याकरण का अध्यापन किया । सनु १९४३ ई० से ४७ तक अजमेर में, 
इसके बाद सनु १६५० ई० से ५५ fo तक पाणिनीय महाविद्यालय, मोतीझीळ, 
वाराणसी में छात्रों को पढ़ाते रहे । फिर स्वतन्त्र रूप से. ये दिल्ली तथा अजमेर में 
सनु १६५५ ई० से ६६ fo तक अध्यापन का कायं करते रहे। सन्‌ १६६७ ई० में 
भुवनेश्वर (उड़ीसा) में सान्ध्य संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष पद को सुद्योमित 
किया । सनु १९६७ ई० से ही आप बहालगढ़, सोनीपत, हरियाणा मे “पाणिनीय 
विद्यालय” में विद्यार्थियों को विद्या-दान कर रहे हैं । 


च 
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शोध कायं 

Go युधिष्ठिर मीमांसक की प्रवृत्ति अपनी छात्रावस्था से ही शोधकार्यं की ओर 
रही है । फलस्वरूप आपने गत ४५ वर्षो (सनु १९३६ ई० से लेकर १९८१ ई०) 
में जो शोध काये किया उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । आपने संस्कृत में ११ 
और हिन्दी में १६ शोधपूर्ण निबन्ध लिखे हें । शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण और वेद 
आदि विषयों से सम्बन्धित २० दुर्लम तथा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन किया Z| 
प्राचीन प्रौढ शास्त्रीय ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद के साथ व्याख्या भी की है जिनमें 
महाभाष्य के प्रथम दो अध्यायो तथा मीमांसा सुत्रो पर शबर स्वामी के भाष्य की 
हिन्दी व्याख्या प्रकाशित है । आपकी लेखन-प्रवृत्ति शोधपरक है । अतः आपने जिन 
ग्रन्थों की रचना की है उनमें अनुसन्धान की प्रवृत्ति विशेषरूपेण परिलक्षित होती है । 


प्रन्य रचना 
मीमांसकजी ने अनेक मौलिक तथा शोधपरक ग्रन्थों की रचना की है जिनकी 
सूची निम्नांकित है-- 
१. संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास (माग १, २, ३) 1 
२. वैदिक स्वरमीमांसा । 
. वैदिक छन्दोमीमांसा । 
. काशकृत्स्न-धातु-व्याख्यानम्‌ । 
. माध्यन्दिन पद-पाठ | 
- महाभाष्य की हिन्दी व्याख्या (तीन भागों में) । 
* ऋग्वेद भाष्य (स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत दो भागों में) । 
. ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या | 
९. निरुक्तसमुच्चय: । - 
१०, मीमांसा-शाबर माष्य (हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्या सहित) | 


SENN Kw 


यों तो मीमांसकजी का प्रत्येक ग्रन्थ शोधपूर्ण है परन्तु उनमें तीन ग्रन्थो का उल्लेख 
अत्यन्त आवश्यक है-- (१) संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास-यह ग्रन्थ तीन 
बृहद्‌ भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग में २३ प्राचीन वैयाकरणों का इतिहास, 
पाणिनि के उत्तरवर्ती १५ Tee व्याकरण के प्रवक्ताओ और ८० व्याख्याताओं का 
इतिवृत्त बड़ी विद्वत्ता के साथ निबद्ध किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय तथा तृतीय | 
माग में भी व्याकरण-सम्बन्धी अनेक उपयोगी विवरण दिये गये हैं । इस ग्रन्थ के 
i अनेक संस्करण हो चुके हें । आपका (२) दूसरा ग्रन्य भगवान्‌ पतञ्जलि के व्याकरण 
| महाभाष्य के कुछ अंशो का हिन्दी में अनुवाद है । महाभाष्य पाणिनि व्याकरण का 
चूडान्त ग्रन्थ माना जाता है जिसका हिन्दी में अनुवाद करना “ae | दुर की बात रही, 
उसके अथे को हृदयंगम करना मी दुष्कर कायं है) परन्तु मीमांसकजी ने इसका 
हिन्दी में अनुवाद दो मागों में प्रस्तुत कर अपनी प्रकाण्ड विद्वत्ता का परिचय दिया 
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है । आपका तीसरा ग्रन्थ (३) मीमांसा-शावर-माष्य के प्रथम अध्याय के चारो पादों 
का हिन्दी में अनुवाद तथा विस्तृत व्याख्या 2 । शाबर-माष्य, मीमांसा शास्त्र का 
अत्यन्त कठिन, geg तथा चूडान्त ग्रन्थ प्रसिद्ध है जिपको समझना लोहे का चना 
चबाने के समान हे । इस अत्यन्त कठिन ग्रन्थ के भावों का हिन्दी में अनुवाद के साथ 
ही व्याख्या करना अत्यन्त FEE व्यापार है । हिन्दी में तो क्या अंग्रेजी में मी, डा० 
गंगानाथ झा को छोड़कर, इस कार्य को अभी तक किसी ने नहीं किया है । इस व्याख्या 
से अनुवादक की गम्भीर विद्वत्ता का पता चलता है जिसके लिए यह विद्वान्‌ संस्कृत 
साहित्य-संसार की बधाई का पात्र है । 


सम्मान तथा उपाधि 


Go युधिष्ठिर मीमांसक को इनकी गम्भीर विद्वत्ता के लिए अनेक सम्मान तथा 
उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं। भारत सरकार ने सनु १६७७ ई० में इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार 
से सम्मानित किया था जिससे संस्कृत के महान्‌ विद्वानों को ही पुरस्कृत किया जाता 
है। राजस्थान राज्य के संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा वेद तथा संस्कृत व्याकरण- 
सम्बन्धी शोध काय के लिए आपको तीन ase मुद्रा का अनुदान सनू १९६३ ई० में 
प्राप्त हुआ था । उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने मीमांसकजी को प्रायः इनके 
प्रत्येक ग्रन्थ पर हजारों रुपयों का पुरस्कार प्रदान किया है । इस प्रकार अनेक सरकारों 
तथा संस्थाओं द्वारा आप अपनी विद्वत्ता के लिए पुरस्कृत किये जा चुके हैं । इसे 
संस्कृत साहित्य संसार का सौमाग्य ही समझना चाहिए कि यह मनीषी अपना त्याग- 
मय जीवन व्यतीत करता हुआ आज मी संस्कृत वाङ्मय की सेवा में कमंणा, मनसा 
और वाचा सतत संलग्न है । 


श्री चिन्नस्वामीजी के दो शिष्य हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत महाविद्यालय से 
कई वषं पूर्व सेवा-निर्मुक्त हुए हैं-- (३) पण्डित सुब्रह्मण्य शास्त्री मीमांसाद्यास्त्र के 
विमागाध्यक्ष थे । ये मीमांसा, वेदान्त तथा वेद के उत्कृष्ट विद्वान्‌ हैं। इन विषयों में 
अनेक ग्रन्थों का सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है । (४) पण्डित रामनाथ दोक्षित वेद 
विमाग के अध्यक्ष थे । वे सामवेद के उत्कृष्ट मर्मज्ञ विद्वानु हैं। जैमिनि-गान (संस्कृत 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित) की भूमिका में इन्होंने सामवेद-सम्बन्धी अनेक रहस्यों 
का २ दूघाटन किया है । दोनों विद्वानु काशी में ही रहकर संस्कृतशास्त्रों का प्रचार 


कर रहे हैं । 
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पण्डित सत्यनारायण शास्त्री 
( आस्पद - पाण्डेय, उपाधि-- पद्मभूषण ) 


आयुर्वेद के प्रकृष्ट पाण्डित्य, सिद्धान्त-ग्रन्यो की तलस्पर्शी विद्वत्ता तथा चिकित्सा- 
विज्ञान के अलौकिक चमत्कार के कारण कविराज सत्यनारायण शास्त्री जी ने आधुनिक 
वैद्यो में मुधंन्य स्थान प्राप्त किया था । इन्होंने महामहोपाध्याय पं० शिवकुमार शास्त्री 
से माष्यान्त व्याकरण शास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन किया था तथा Ao Ao गंगाधर 
शास्त्री से साहित्य और न्यायशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी । इतनी उत्कृष्ट शास्त्रीय 
विद्वत्ता के साथ ये आयुर्वेद के gia एवं प्रौढ ग्रन्थों का उसी निष्ठा तथा 
आग्रह के साथ अध्ययन कर आयुर्वेद शास्त्र के मर्मज्ञ और तत्त्ववेत्ता मनीषी के रूप में 
प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारतरत्न sto राजेन्द्र 
प्रसाद ने इन्हीं को अपना सरकारी चिकित्सक नियुक्त किया था । इन्होंने भी राष्ट्रपति 
के द्वारा अपने में स्थापित आस्था को अपने आयुर्वेदिक चमत्कारों के द्वारा सत्य प्रमाणित 
कर दिया था । इन्हीं महनीय आयुर्वेद के पारंगत विद्वान्‌ का संक्षिप्त जीवन परिचय 
यहाँ दिया जाता है । परिचय देने के पूवं काशी में विद्यमान आयुर्वेदीय परम्परा का 
अत्यन्त संक्षिप्त परिचय उपस्थित किया जा रहा है। 
(१) मध्ययुग में आयुर्वेद-पर॑म्परा 

काशी बहुत प्राचीन काल से आयुर्वेद की शिक्षा का गढ़ रही है । काशीराज धन्व- 
raft शल्यचिकित्सा के प्रथम तथा महान्‌ चिकित्सक थे । इस तथ्य का निर्देश पीछे 
किया गया है । मध्ययुग में मी काशी के आयुर्वेद के पण्डितो की परम्परा पुरी तरह से 
सक्रिय रही । काशी उसी प्रकार आयुर्वेदीय पण्डितो के लिए आकर्षण-स्थली रही, 
जिस प्रकार यह अन्य शास्त्रों के पण्डितों के लिए आकर्षण की केन्द्रस्थली थी । मारत 
के 'मिन्न-मिन्न प्रान्तों से चिकित्सक लोग काशी आते थे तथा रोगियों की दवा किया 
करते थे । पहाँ आयुर्वेद की शिक्षा का मी प्रबन्ध था । 


मध्ययुग में एक विशिष्ट परिवार ही काशी में आयुर्वेद के ग्रन्थों की रचना के 
कारण नितान्त प्रख्यात है । इस वंश का नाम कपुरीय सारस्घत ब्राह्मण वंश था। 
इस कुल के प्रधान Go शिवदत्त मिश्र थे । इनके पिता का नाम चतुभुज मिश्र था 
जो स्वयं आयुर्वेद तथा अन्य शास्त्रों के पारंगत पण्डित थे । शिवदत्त मिश्र ने अपने 
पिता से ही आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की थी । इस तथ्य का उल्लेख इन्होंने ग्रन्थों में 
किया है । इनकी तीन रचनाओं का पता चलता है--(१) रुज्ञा समुच्चय-- यह निदान, 
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चिकित्सा तथा द्रव्यगुण-सम्बन्धी विषम स्थलों के स्पष्टीकरण के लिए लिखा गया हे । 
(२) शिवकोष--यह आयुर्वेद का निघण्टु ग्रन्थ है जिसमें ५४० इलोक मिळते हैं। इसमें 
औषध द्रव्यों के नामों का अक्षरानुक्रम से निदेश है । उस युग के पूवं लिखे गये अनेक 
प्रामाणिक कोशों के आधार पर इस ग्रन्थ का निर्माण शिवदत्त मिश्र ने किया था। इसका 
रचना काल १५९९ शक ( १६७७ ई० ) है। (३ शिवप्रकाश--यह दिवकोष की 
व्याख्या है । इसमें सैकड़ों कोषों, टीकाओं तथा ग्रन्थो से उदाहरण दिये गये हैं, जिससे 
लेखक के व्यापक पाण्डित्य का परिचय मिलता है । यह व्याख्या मूल ग्रन्थ में दिये गये 
्रव्यों का विशेष परिचय देती है । कहीं-कहीं उस युग में प्रचलित होने वाले हिन्दी 
नामों का भी निर्देश दिया गया है । 

इनके पुत्र का नाम क्कृष्णवत्त मिश्र था । इन्होंने त्रिमल्ल ag रचित व्रव्यगुणशत- 
इलोकी या द्रव्यगुण-शतक पर द्रव्यदीपिका नामक टीका लिखी 21 ये त्रिमल्ल भट्ट 
काशी के निवासी तेलंग ब्राह्मण थे । अतएव काशीवासी वैद्य के द्वारा उसके ऊपर टीका 
लिखा जाना स्वामाविक है । इनका समय १७वीं सदी प्रतीत होता है । कृष्णदत्त की इस 
व्याख्या में द्रव्यगुण के सम्बन्ध में सिद्धान्त पक्ष तथा व्यवहार पक्ष दोनों का प्रकटन 
विशेष रूप से किया गया है । अनेक प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण दिये गये है । द्रव्यों का 
वर्णन बड़ी genar से किया गया है ag कपूरिया वंश सारस्वत ब्राह्मणों का ही है 
जो मुलतः पंजाब के निवासी हैं। इस वंश के द्वारा ऊपर निदिष्ट आयुर्वेद की सेवा 
बड़े महत्व की सूचना दे रही है । 


(२) अर्वाचीन आयुवेद परम्परा 

मध्ययुग की आयुर्वेद परम्परा काशी में किसी न किसी रूप में चलती ही रही । 
ओर इस परम्परा को पुष्ट करने वाले वैद्यों ने मारत के विभिन्‍न प्रान्तों से आकर काशी 
को अपना आवासस्थल बनाया, आयुर्वेद की शिक्षा छात्रों को दी तथा आयुर्वेद चिकित्सा 
के द्वारा रोगियों के रोगों को दूर किया । स्थानामाव के कारण गतशताब्दी के 
ही काशीस्थ वैद्यो का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है । 

(१) महाराष्ट्र से आये हुए dat के प्रतिनिधि रूप में हम श्री त्र्यम्बक शास्त्री को 
ग्रहण कर सकते हैं । महाराष्ट्र प्रान्त के वैद्यों की बड़ी आस्था अशंग-हूदय पर रही । 
इस ग्रन्थ को वे अपनी चिकित्सा का मूल ग्रन्थ मानकर इसके अक्षर-अक्षर का अभ्यास 
करते थे । महाराष्ट्रीय वैद्य आयुर्वेद के आठौं अंगों के विशेष जानकार तथा उनके 
विषय में अनुसंधान करने वाले होते थे । इस विषय में वे बंगाल के वेयं से मिन्न 
होते थे । बंगाल में चरक का अध्ययन आयुर्वेद का मेरुदण्ड माना जाता था । बंगीय 
चिकित्सक चरक संहिता को वेदवत्‌ प्रामाणिक तथा प्र मेयबहुल मानता था । उसके 
अध्ययन में वह अपना जीवन खपा देता था । ऐसे अनेक बंगाली कविराज मिलेंगे 
जिनकी चरक की चिकित्सा में इतनी आस्था थी कि प्रत्येक रोग की चिकित्सा के लिए 
वे 'चरक संहिता? का ही आश्रय लेते थे । यही कारण है कि बंगाल में आयुर्वेद- चिकित्सा 
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के अनेक गंभीर ज्ञाता तथा प्रौढ व्यावहारिक चिकित्सक गत शताब्दी में परम्परा रूप 
से उपलब्ध होते हैं। इस परम्परा को आरम्भ करने का श्रेय श्री गङ्गाधर कविराज 
को प्राप्त है जिन्होने चरकसंहिता के ऊपर अपनी दिद्वत्तापूर्ण प्रकाण्ड व्याख्या 'जल्पक्कल्प- 
तरु' की रचना कर आयुर्वेद-संसार में अच्युत कीति का asta किया है। इस प्रकार 
महाराष्ट्रीय परम्परा तथा dala परम्परा में स्पष्ट अन्तर दीख पड़ता है । 

Go त्र्यम्बक शास्त्री महाराष्ट्रीय परम्परा के निर्वाहक प्रतिनिधि चिकित्सक थे। 
उन्होंने संस्कृत के इतर शास्त्रों का अध्ययन FRIST से किया था । उन्होंने बालशास्त्री के 
चरणों मे बैठकर कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया था | चिकित्सा जगत्‌ में वे बड़े ही 
कीतिसम्पन्न तथा प्रभावशाली चिकित्सक माने जाते थे। उनके पिता का नाम था 
अमृत शास्त्री । श्रीशास्त्री का जन्म काशी में ही fac सं० १६१८ ( १८६१ ई० ) 
तथा निधन सं० १९९९ ( १९४२ ई० ) में हुआ था । 

उनके पूवंजों का मुल निवास स्थान नासिक क्षेत्र के प्रदेश में चान्दोर ( चान्दोक ) 
नामक ग्राम में था । उनके पूज्य पिता पं० अमृत शास्त्रीजी ने काशी में आकर निवास 
किया । वे आयुर्वेद के असाधारण विद्वान्‌ एवं विख्यात यशस्वी वैद्य थे । चिकित्सा 
के कारण काशी में इनकी इतनी प्रतिष्ठा हुई कि सुदूर काइमीर के महाराजा रणवीर 
fag ने अपनी चिकित्सा शास्त्रीजी के द्वारा ही करायी । चमत्कार की बात तो यह 
है किः महाराजा के चित्र को देखकर ही अमृत शास्त्रीजी ने उनके रोगों का स्वरूप एवं 
निदान यथावत्‌ बता दिया और चिकित्सा करके उन्हें सवंथा नीरोग बना दिया । ऐसे 
_ सुयोग्य विद्वान्‌ चिकित्सक के पुत्र होने का गौरव त्र्यम्बक शास्त्रीजी को ATT था । इस 
प्रकार इनकी असाधारण योग्यता आनुवंशिक विशुद्ध संस्कार से प्राप्त थी । 

श्री त््यम्बक शास्त्रीजो केवल आयुर्वेद के ही मर्मज्ञ विद्वान नहीं थे प्रत्युत व्याकरण, 
न्याय आदि शास्त्रों में मी इनको प्रवीणता प्राप्त थी । इन्होंने व्याकरण का अध्ययन 
विख्यात बाळ शास्त्रीजी से, न्याय का अध्ययन दण्डी भट्ट qo विश्वनाथ शास्त्री से 
तथा साहित्य का अध्ययन स्वामी पूर्णानन्दजी के पास रहकर किया था । इनमें पितृ: 
भक्ति तथा गुरुमक्ति असाधारण रूप से बिद्यमान थी । फलतः इन्होंने अपने पिताजी को 
स्मृति में अपने विशाल मवन का नाम 'अमृतमवन' रखा तथा यज्ञाला एवं छात्रावास 
|| की स्थापना कर इन्होंने अपने गुरु बालशास्त्रीजी की यज्ञशाला की स्मृति स्थायी बना 
| दी । आपकी सिष्यपरम्परा पर्याप्त रूप से विस्तृत है । बम्बई के सुप्रसिद्ध वैद्य अप्पा 
| शास्त्री साठे, पञ्जाब के मोतीलाल शास्त्री, उज्जैन के qo विनायक शास्त्री आपके ही 
| सुप्रसिद्ध शिष्य हैं काशी के लिए कहना ही क्या है? वैद्य do श्रीनिवास शास्त्री, 
| Go रमाशंकर वैद्य, To शिवदत्त वैद्य, रस-विशारद श्री दुर्गादत्त प्रभृति आपके विद्या” 
वंश के रत्न हैं। i 

श्री त्र्यम्बक शास्त्री नाड़ी के विज्ञ परीक्षक माने जाते थे । यह नाडी देखकर al 
रोगी से पूवं की घटनाओं का विवरण देते थे जो अक्षरशः सत्य निकलता था । ये बड़ी 
युक्ति और सुझबुझ के व्यक्ति थे । इस विषय का इनका कौशल सुनकर आदचय॑चर्कित 
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होना पड़ता है। लेखक को उन्हीं के शिष्य चुन्नीलाल वैद्यजी ने बताया था कि हीरा- 
भस्म तैयार करने के लिए मेढक के मूत्र की आवश्यकता पड़ी । सव लोग चकित थे | 
यह कैसे प्राप्त होगा ? शास्त्रीजी से कहा गया । शास्त्रीजी ने बड़े-बड़े मेढकों को 
मंगाकर एक थाल में रखा तथा दुसरे थाल से उसे ढक दिया और स्वयं छड़ी से ऊपर 
से पीटना शुरू किया । डर के मारे मेढकों की बुरी हालत थी और उन लोगों ने 
पेशाब करना प्रारम्म किया जिससे थाली पूरी मर गयी । यह युक्ति देखकर सव लोग 
चकित हो गये । वे औषधों का निर्माण स्वयं करते थे और इसीलिए उनके औषधों का 
चमत्कारी*गुण रोगियों को मुग्ध तथा आश्चयंचकित कर देता था | 

थीमांस्त्र्यम्बकशास्त्री भुव्यायुर्वेदमूतिधृक्‌ साक्षात्‌ । 

तदुवैद्यरत्नपदमपि यस्मिन्नस्तीह मुस्याथंम्‌ ॥ 

( २ ) अर्जुन मिश्न--काशी के दुसरे प्रख्यात चिकित्सक थे । इनका जन्म होशि- 
यारपुर, पञ्जाब में संवत्‌ १६१० ( १८५३ Fo ) वेशाख qas पश्चमी को हुआ था । 
काशी में ही इन्होंने चिकित्सा आरम्म की और अपनी योग्यता के कारण ही शीघ्र 
प्रसिद्ध हो गये । आरम्म से ही अध्यापन करते थे । १९१७ ई० में ‘Grade विद्या- 
प्रमोदिनी पाठशाला' की स्थापना की जिसके अभिवर्धन में ये यावज्जीवन लगे रहे । 
इनका स्वगंवास सं० १९७९ ( १९२१ ई० ) में हुआ । आपने अपनी सारी सम्पत्ति 
इस विद्यालय को दे दी जो आप ही के स्मारक रूप में 'अर्जुन आयुर्वेद विद्यालय” के 
नाम से प्रसिद्ध है । इनके शिष्यो में 'इयामसुन्दराचायं', पं० नानकचन्द्र शर्मा लाहौर, 
Go लाळचन्द्र वैद्य ( प्रधानाचायं, अर्जुन आयुर्वेद विद्यालय, काशी ) आदि प्रमुख हैं । 

( ३ ) उसाचरण कबिराज--ये गत शताब्दी में काशी के प्रमुख बंगीय कविराज 
थे । गंगाधर कविराज के द्वारा प्रवतित कविराजीय परम्परा के पल्लवन तथा संवद्धंन 
के लिए काशी प्रमुख स्थान रहा । काशी के कविराज गंगाधर कविराज की परम्परा 
में अन्तर्भुक्त हैं । उमाचरण कविराज वंद्य होने के साथ ही साथ बड़े भारी साधक थे । 
सुना जाता है कि वे दिन पर्यन्त पुजा-अर्चा में ही लगे रहते थे। रात्रि के समय ही 
रोगियों को देखते थे और अपनी चिकित्सा की सफलता के कारण ही लोगों में नितान्त 
विख्यात थे । अपनी सारी सम्पत्ति इन्होंने भगवानु शिव की सेवा में लगा दी है। 
अपने विशाल मकान के ऊपर इन्होंने यह श्‍लोक लिख रखा है-- 

उमाचरणचित्तेन उमाचरणशमंणा । 
यदुमाचरणात्‌ प्राप्त तद्‌ उमाचरणेऽपितम्‌ ॥ | 

(४) कविराज धमंदास -- इसका जन्म बंगाल के नवद्वीप के पास १८६२ ईः में 
“चुपी' गाँव में हुआ था । पिता का नाम था--कविराज काशीप्रसन्न सेन । व्याकरण, 
साहित्य, ata आदि का अध्ययन बंगाल में ही समाप्त कर वे काशी आये । इनके 
मामा कविवर परेशनाथ सेन काशी में आयुर्वेद का अध्यापन करते थे । यहीं आकर 
इन्होंने उनसे आयुर्वेद की शिक्षा ली । दशन के विद्वानु तो थे ही; फलतः चरकसंहिता 
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में इन्होंने विशिष्ट वेदुष्य प्राप्त किया । ये इसी कारण “चरकाचायं' कहे जाने लगे । 
आयुर्वेद का अध्यापन ये अपने घर पर ही करते थे। १९२० Fo में महामना 
मालवीयजी के अनुरोध पर प्राच्य-विद्या विभाग के अन्तगंत ये आयुर्वेद विभाग के 
अध्यक्ष हुए । धमंदासजी की विद्या-बुद्धि पर मालवीयजी की बडी आस्था थी। फलतः 
आयुर्वेदिक कालेज के स्वतन्त्र होने पर ये उसके प्राचायं बनाये गये। इनके द्वारा 
शिक्षित सुयोग्य छात्रों की एक लम्बी परम्परा है। आपके शिष्यो में प्रमुख हैं : पं० 
सत्यनारायण शास्त्री, पं० राजेशवरदत्त शास्त्री, To दुर्गादत्त शास्त्री, कविराज ब्रज- 
मोहन दीक्षित आदि । श्री धमंदासजी का स्वगंवास काशी में ही १६३५ ४० में 
हुआ । आयुर्वेद के अध्यापन की कला में इतना निपुण तथा विद्वानु वैद्य मिलना 


कठिन है | 

कविराज धमंदासजी बंगीय चिकित्सा पद्धति के मुतिमान प्रतीक रहे। इन्हीं से 
Go सत्यनारायण शास्त्री आयुर्वेद का विधिवत्‌ अध्ययन कर सुयोग्य चिकित्सक की 
ख्याति से मण्डित हुए । विश्वविद्यालय में इन्होंने इसी पद्धति का प्रचार किया। 
फलतः काशी विश्वविद्यालय से उत्तीणं छात्र इसी कविराजी परम्परा को अग्रसर करने. 
वाले विद्वानु चिकित्सक हैं । 

Go सत्यनारायण शास्त्री का जन्म काशी नगरी के समीपस्थ गाँव में वि० सं० 
१९४४ माघ कृष्ण चतुर्थी को ( १८८७ ई० में ) हुआ था । इनकी शिक्षा-दीक्षा काशी 
में ही हुई । तत्कालीन शिक्षा-पद्धति के अनुसार इन्होंने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन 
प्रारम्म किया और उस काल के व्याकरणकेशरी म० Ho Fo शिवकुमार शास्त्री से 
व्याकरण का विधिवत्‌ अध्ययन किया । भाष्यान्त व्याकरण पढ़ने के पश्चात्‌ इन्होंने 
Ho Ho गंगाधर शास्त्री से साहित्य के उत्कृष्ट ग्रन्थों का मनन किया । इस प्रकार 
व्याकरण तथा साहित्य इन दोनों शास्त्रों में इन्होने प्रकाण्ड पाण्डित्य प्राप्त किया । 


उसी समय में इन्हें सागर जिले ( मध्य प्रदेश ) से. किसी नौकरी का आमंत्रण 
अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ । परन्तु इन्होंने उस नौकरी के लिए सागर जंसे सुदुर 
स्थान में जाना स्वीकार नहीं किया काशी विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की पूजा से 
वंचित होने के कारण इस जीविका-जो इनके लिए अत्यन्त आवश्यक थी--को अंगीकार 
नहीं किया । परन्तु तत्कालीन पाठशालाओं में अध्यापकों के स्वल्प वेतन से भी ये बड़े 
चिन्तित थे । इसी समय इनके जीवन में एक नया मोड़ आया । इन्हीं का एक पुराना 
परिचित साथी व्याकरण के ही साथ-साथ आयुवेद का मी अध्ययन कर रहा था । 
की सलाह से इन्होंने आयुर्वेद पढ़ने की ओर अपनी रुचि दिखलाई । इसके पश्चात 
उस युग के प्रख्यात आयुर्वेद शास्त्र के विद्वानु धमंदासजी के यहाँ आयुवद g 
अध्ययन करने के लिए जाने लगे । 

जब धमंदास जी ने इनके पाण्डित्य का परिचय प्राप्त किया, तब उन्होंने 
को आयुर्वेद के अध्ययन करने से मना किया । परन्तु ये अपने निश्‍चय पर g 


शास्त्रीजी 
हृ रहे । 
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तब धमंदास जी ने आयुवेंद का चूडान्त ग्रन्थ चरक पढ़ाना प्रारम्म किया । कुछ ही 
दिनों में शास्त्री जी ने इस शास्त्र में प्रकाण्ड पाण्डित्य प्राप्त कर लिया । इस प्रकार 
शास्त्री जी ने धमंदास जी से इस शास्त्र के सिद्धान्त पक्ष का अध्ययन कर विद्वत्ता प्राप्त 
की । परन्तु इसके व्यवहार पक्ष को इन्होंने धमंदास जी के चाचा do अन्नदाचरण 
कविराज से सीखा और आयुर्वेद की ओऔषधों के निर्माण में मी इन्होंने सिद्धहस्तता 
प्राप्त कर ली । इस प्रकार शास्त्रीजी ने आयुर्वेद के सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों पक्षों 
में सिद्धि उपलब्ध की । 
आचायं सुश्रुत ने आदर्श वैद्य के लिए लिखा है कि उसे अनेक शास्त्रों का विद्वान्‌ 

होना चाहिए । उसे बहुश्रुत होना अत्यन्त आवइयक है-- 

“एक शास्त्रमधोयानो, न विद्यात्‌ शास्त्रनिशचयम्‌ । 

तस्मात्‌ बहुश्रुतं रास्त्रं विजानीयात्‌ चिकित्सकः n 


सुश्रुत की उपयुक्त उक्ति शास्त्री जी के ऊपर अक्षरशः चरितार्थ होती है । इन्होंने 
व्याकरण के साथ ही साहित्य के पाथोधि का भी मंथन किया था । इसके अतिरिक्त 
आयुर्वेद के कठिन ग्रन्थों का भी विधिवत्‌ अध्ययन किया था । इस प्रकार ये शुष्क वैद्य 
नहीं थे बल्कि रसिक विद्वानु भी थे । 


जीवनी 

पं० सत्यनारायण शास्त्री के पितामहं का नाम Fo शिवनन्दन पाण्डेय था तथा पिता 
का पं० बलभद्र पाण्डेय | इनके नाना वैद्य राज Fo शिवलोक शर्मा काशी के ही अगस्त- 
कुण्ड मुहल्ले में रहते थे । उनके पुत्र के अल्पायु हो जाने से शास्त्रीजी के पिता बलभद्र 
पाण्डेय उनके उत्तराधिकारी बनकर वहीं रहने लगे । बालक सत्यनारायण ने अल्प- 
काल में ही अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्रा कर लिया | यथा ऊपर कहा गया है इन्होंने 
उस युग के प्रख्यात विद्वानों do शिवकुमार शास्त्री और To गंगाधर शास्त्री से क्रमशः 
व्याकरण तथा साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया । आयुर्वेद के गुरुओं का मी sede 
ऊपर किया गया है । 

सनु १९०९ ई० से ही ये चिकित्सक का कायं बड़े प्रेम और eg निष्ठा से करने 
लगे। महामना मालवीयजी ने अपने विश्वविद्यालय के अन्तगंत आयुर्वेद विभाग में 
इनको २० अगस्त १६३५ में प्राध्यापक तियुक्त किया । दो वर्ष के बाद आप अपने 
विभाग के प्रधान हुए, और १६३८ ई० में आयुर्वेद कालेज के प्रिन्सिपल ( प्राचायं ) 
हो गये । १६५० ई० में इन्होंने विश्राम ` ग्रहण किया । उसी वषं जंसा उल्लिखित 

` है ये डा० राजेन्द्रप्रसाद के वैयक्तिक चिकित्सक नियुक्त किये गये । १९५५ ई० में 

आप “पद्मभूषण' की उपाधि से सम्मानित हुएं। शास्त्रीजी इतने आत्मसम्मानी थे 
कि जब केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी की उपेक्षा की तो इस अपमान से दुःखित होकर 
इन्होंने वह पदवी सरकार को लौटा दी । इनका देहावसान काशी में ही २३ सितम्बर 
१९६९ fo को हुआ | उस समय इनकी आयु ८२ वषं की थी । 
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चरक आयुर्वेद शास्त्र का दाहंनिक ग्रन्थ है । ““चरकस्तु चिकित्सिते” इस लोकोक्ति 
के अनुसार चरक की प्रोढ़ता तथा मुख्यता चिकित्सा के विषय में स्वीकार की गई है । 
यह यथार्थ है । परन्तु “चरक संहिता’ का क्षेत्र सीमित नहीं है । इस ग्रन्थ में, आयुर्वेद 
की प्राचीन पुस्तकों में जो इस शास्त्र के सिद्धान्तों.का प्रतिपादन किया गया है, उनके 
रहस्य का उद्घाटन पाया जाता है । अतः इस पुस्तक में आयुर्वेद के बहिरंग तथा 
अन्तरङ्ग दोनों भागों का सामंजस्य प्राक्त होता है To सत्यनारायण शास्त्री जीवन 
भर इसी ग्रंथ का अध्यापन करते रहे । इस शास्त्र में इन्होंने अनेक शिष्यों को पैदा 
किया । 

आचायं चरक ने अपने ग्रन्थ चरकसंहिता में लिखा है-- 

“यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌’ अर्थात्‌ जो विषय चरक संहिता 
में बणित हैं वे अन्यत्र उपलब्ध हो सकते हैं परन्तु जो इस ग्रन्थ में प्राप्त नहीं हे वह 
आयुर्वेद के किसी मी ग्रन्थ में प्राप्त नहीं हो सकता । चरक के इस वचन पर आयु- 
बेद के चरक के आधुनिक प्रतिनिधि शास्त्रीजी की दृढ़ आस्था थी । ये डंके की 
चोट कहा करते थे कि पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति में ऐसा कोई नया से नया रोग 
नहीं है जिसका आयुर्वेद शास्त्र में नाम न हो, जिसका निदान न हो और जिसकी 
चिकित्सा न हो.। शास्त्रीजी के इस आग्रह को बहुत से लोग केवल दुराग्रह मानते हैं 
परन्तु इन्होंने अपनी औषधि से यह प्रमाणित कर दिया था कि ये पाश्‍चात्य डाक्टरों 
द्वारा अचिकित्सनीय ( अर्थात्‌ जिनकी कोई दवा न हो सके ) रोगों को भी दूरया 
नष्ट कर सकते हैं । 
शास्त्रीजी की निर्भीकता 

एक बार की अविस्मरणीय घटना यहाँ दी जा रही है। विगत १६ नवम्बर 
सनु १९५२ ई० को मारत के प्रथम राष्ट्रपति भारतरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद काशी 
आये हुए थे । उसी समय उन्होंने Go सत्यनारायण शास्त्री के निवास स्थान पर मी 
पघारने की कृपा की थी । उस समय शास्त्रीजी के घर पर एक छोटी-सी समा मी 
आयोजित की गयी थी जिसमें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डा० के० THe 
मुन्शी तथा मुख्यमंत्री डा०-सम्पूर्णानन्द मी उपस्थित थे । उस समा में डा० USA- 
प्रसाद ने यह विचार प्रकट किया था कि आधुनिक वैद्यों को अपने दिमाग की खिड़की 
खुली रखनी चाहिए जिससे उसमें बाहर की हवा आती रहे | इस पर शास्त्रीजी ने अपने 
विशिष्ट अतिथि का सम्मान करते हुए सबके सम्मुख ही उनके कथन का खण्डंत करते 
हुए कहा कि आयुर्वेद स्वयं पूर्ण शास्त्र है । उसमें किसी वस्तु की त्रुटि नहीं है । उसे 
किसी नवीन उपकरण की आवश्यकता नहीं है । संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है 
जिसकी आयुर्वेद की पद्धति से चिकित्सा न की जा सके । शास्त्रीजी ने बड़ी निर्मीकता 
से अपने मत का प्रतिपादन किया और अपनी स्पष्टवादिता तथा निर्मीकता से उपस्थित 
महाबु श्रोताओं को आश्चयंचकित कर दिया । शास्त्रीजी की इस aga निर्मीकता को 
कया कहा जाय ? i > 
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नाड़ी विज्ञान- पं० सत्यनारायण शास्त्री नाड़ी विज्ञान में अत्यन्त निष्णात थे । 
नाड़ी की परीक्षा के द्वारा ही रोगी की सारी परिस्थिति अपने व्यवस्था-पत्र (रिपोर्ट) में 
अंकित कर देते थे और बाद में रोगी से रोग के विषय में प्रश्‍न करके उन तथ्यों की 
स्वीकृति भी करा लेते थे। इस प्रकार निदान सरणि के ये युग-प्रवतंक वैद्य माने 
जाते थे । आपकी यह अद्भुत शक्ति, उत्कृष्ट शास्त्रीय विवेचन तथा सद्य: लाभकारी 
औषध-परिकल्पना ही आयुर्वेद कीः धारा को अप्रतिहत गति से प्रवाहित होने में agr- 
यक है । शास्त्रीजी ने अपने नाड़ी-परीक्षण-ज्ञान के द्वारा उस जर्मन डाक्टर को मी 
आश्रयंचकित कर दिया था जो हिन्दू विश्वविद्यालय के तत्कालीन वाइसचांसलर 
गोविन्द मालवीय के साथ नाड़ी विज्ञान के आपके कौशल को देखने के लिए 
आया था । 

अपने इन्हीं आयुर्वेदिक गुणों के कारण इन्होंने राष्ट्रपति राजेःद्रप्रसाद को इतना 
प्रभावित कर लिया था कि उन्होंने इन्हें अपने सरकारी वैद्य के महनीय पद पर 
प्रतिष्ठित किया । इनके गुणों से मुग्ध होकर राष्ट्रपति ने इन्हें 'पद्ममूषण' की उपाधि 
से भी अलंकृत किया था । 


दवा का चमत्कार 

पं० सत्यनारायण शास्त्री की औषध के चमत्कार की यह घटना देना कुछ अप्रा- 
संगिक न होगा। सन्‌ १९५१ ई० की २६ जनवरी को राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू को 
दिल्ली में सैनिक सलामी ( Age ) लेनी थी । परन्तु इसके कुछ दिन पहले वे बीमार 
पड़ गये और उन्हें सन्देह होने लगा कि मैं २६ जनवरी तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो 
पाऊँगा । अतः सलामी लेने के लिए उपस्थित नहीं रह सकूंगा । अत: अपनी दवा के 
लिए दिल्ली में सरकारी डावटरों के रहते हुए मी उन्होंने शास्त्रीजी को दिल्ली 
बुलाया । शास्त्रीजी जब काशी से राष्ट्रपति मवन दिल्ली पहुँचे तब राष्ट्रपति जी की 
बड़ी बहिन ने शास्त्रीजी से कहा कि “इनका कवनो उप्पर के हवा लागि गइल बाटे 
एह से मंत्र से इनकराके झारीं ।” शास्त्रीजी ने चटपट बुआजी की आज्ञा मानकर 
राष्ट्रपति जी को मोरपंख से मंत्रों के द्वारा झारना' शुरू किया । यह ew देखने 
ही योग्य था । फिर इन्होंने राष्ट्रपति जी को दो खुराक दवा दी । इस दवा ने अपना 
अलौकिक प्रमाव दिखलाया । प्रातःकाल राष्ट्रपति जी उठकर स्वयं शास्त्रीजी के कमरे 
में गये और कहा कि “राउर दवा गजब के चमत्कार देखलवलसि । अब हम बहुत 
अच्छा बानी अवरू सलामी लेवे लायक शक्ति आगइल बा ।” बाद में राष्ट्र- 
पति ने सलामी ली और पूर्णतः नीरोग हो गये । यह शास्त्रीजी की दवा का ही 
जादू था । 2 


काव्य-कला 
Go सत्यनारायण शास्त्री एक अलौकिक कविराज ( वैद्य ) और नाड़ी विज्ञान के 
अद्‌भुत वेत्ता ही नहीं थे बल्कि संस्कृत साहित्य के मी उद्धट विद्वानु थे। To 
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विद्याधर गौड़ की प्रशंसा में Sala जो 'हृद्यपद्याऊंजलिं:' लिखी थी उसकी भाषा 
बड़ी सशक्त, मधुर तथा हृदयावजंक है । गौडजी के पिता के पाण्डित्य की स्तुति करते 
हुए शास्त्रीजी लिखते हैं-- i 
‘Haat घरमंशञास्त्राद्यधिगतसुकुधर्याज्ञिकेरवे न्दितांघ्रि 
दृष्यत्सदूवेदिकानामवजयजनितोक्कृष्टस्वान्तोपलड्धिः । 
सम्राद-सम्मानप्राप्त: क्षितितलमहितानेकग्रन्यप्रणेता 
तत्सुनुः चक्रवर्ती, धवलतरयशाः श्रीलविद्याधराख्यः ॥” 
विद्याधर गौड़ के विषय में शास्त्रीजी की मधुर वाणी का पान कीजिए 
“'आसीच्छौताहितार्निः शतपथगमकः पञ्चकुण्डस्य होता, 
श्रौतन्ञेष्वद्विती योऽनुदिनमुभयोः सन्धयो होमकर्ता । 
गेहेऽर्भाध्यापनाद्यंः सुपथगतिविधौ दत्तचेताः समन्तात्‌, 
आरम्भाच्चाप्यकार्षीदमलतरधघियाऽध्यापकाध्यक्षतां यः 1” 


इस कविता में समस्त पदावली की मनोहरता, गौड़ी रीति के गाढ़बन्ध की कम- 
नीयता देखते ही बनती है । शास्त्रीजी ने थोड़ी गद्य-रचना भी की है जिसको पढ़कर 
बाणमट्ट की कादम्बरी का अनायास ही स्मरण हो जाता है । एक ही उदाहरण 
पर्याप्त है -- 

“यथा हि शरीरमलापनयनाय चरकादयः आयुर्वेदग्रन्था;,, तथा वाङ मलापहृतये 
शब्दशास्त्रीयमहाभाष्यादिग्रन्या:, बौद्धमानसादिरजस्तमोरूपादिदोषापहरणाय सर्वाण्येव 
दर्शनानि इति दिशा यच्च किञ्चित्‌ क्वचिदपि झञास्त्राणि पुराणानि वा ade’, प्रयोजन- 
त्रविष्यमुज्झित्य कानिचिदपि तन्त्राणि नोपलभ्य्ते । यथाह भगवान्‌ पतंजलिः ‘faa 
एषणा पर्येष्टव्या भवन्ति प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा च ॥?? 


शास्त्रीजी को शिष्यमण्डली 


कविराज सत्यनारायण शास्त्रीजी की शिष्य-परम्परा काफी विस्तृत है । इनसे 
आयुवद पढ़ने वाले चिकित्सा के ada छात्रों में से कतिपय शिष्यं का यहाँ संक्षिप्त 
परिचय दिया जाता है । 


(१) पण्डित यदुनन्दन उपाध्याय 


श्री उपाध्याय,जी आयुर्वेद चिकित्सा के प्रौढ़ तथा अनुभवशील विद्वानु हैं। 

आयुवद के सुळ ग्रन्थों का आपने बड़ी लगन तथा परिश्रम से गाढ़ अनुशीलन किया 

है । चरक संहिता के रहस्य समझने तथा समझाने में आपकी प्रतिमा अलौकिक मानी 

जाती है । इसीलिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अन्तगंत चरक पीठ ( चरक चेवर ) 
के ये gia अधिकारी थे । इस पद पर रहकर आपने आयुर्वेद के सिद्धान्तो का, विशेष | 
कर चिकित्सा अंग का, बड़ा ही गम्मीर चिन्तन, मनन तथा अनुशीलन कर अनेक नवी | 
तथ्यों का आविष्कार किया है जो इनकी मौलिक प्रतिमा के सद्यः सूचक हैं मिरजा- | 
| 
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पुर के मुल निवासी उपाध्यायजी विश्वविद्यालय से सेवा-मुक्त होने पर आजकल काशी 
में ही निवास करते हैं और अपने अनुभव का प्रसाद मुक्तहृस्त से बितरण कर रोगियों 
का बड़ा उपकार करते हैं | 


(2) पं० विश्वनाथ द्विवेदी 


बलिया जनपद के ओझवलिया ग्राम में १९१० ई० में जनमे द्विवेदी जी की 
शिक्षा का प्रधान केन्द्र काशी विश्वविद्यालय रहा है, जहाँ इन्होंने आयुर्वेद शास्त्राचायं 
की उपाधि प्राप्त की । उत्तर प्रदेश के पीलोमीत नगर में स्थित ललितहरि आयुर्वेद 
महाविद्यालय में बीस वर्ष तक ये प्रधानाचायं के पद पर रहे । लखनऊ विश्वविद्यालय 
के aaia आयुवेद कालेज बनने पर इन्होंने उपप्राचायं तथा कायचिकित्सा के प्राध्यापक 
पद पर कार्यं किया । ये जामनगर गुजरात के आयुर्वेद दिक्षण केन्द्र में अनेक वर्षों तक 
द्रव्य-गुण के प्राध्यापक पद पर नियुक्त रहे । बाद में ये निर्देशक मी रहे। १६६८ ई० 
में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विमाग के अध्यक्ष बने । इन्होंने अनेक 
आयुर्वेदीय ग्रन्थों की रचना की है जिनसे इनकी सुक्ष्म प्रतिमा का परिचय मिलता है । 
कुछ ग्रन्थों के नाम ये हैं- 

त्रिदोषालोक, तैल संग्रह, अभिनवनेत्ररोग विज्ञान, नाड़ी विज्ञान, प्रत्यक्ष-औषधि- 
निर्माण, आयुर्वेद की औषधियाँ और उनका वर्गीकरण, औषधि विज्ञान शास्त्र, 
रसायन शास्त्र । i 

इनके ये ग्रन्थ आयुर्वेद की विविध परीक्षाओं में पाठ्यग्रन् मनोनीत किये गये हैं । 


(३) पं० रमानाथ हिवेदी 

इनका भी जन्म बलिया मण्डल के ओझवलिया ग्राम में हुआ था । इन्होंने काशी 
विश्वविद्यालय में आयुर्वेद का अध्ययन बड़े परिश्रम तथा मनोयोग के साथ किया । 
अंग्रेजी की मी जानकारी इनकी अच्छी है । इसलिए इनकी दृष्टि रोग-परीक्षण तया 
चिकित्सा के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से विस्तृत तथा गम्मीर है । आयुर्वेद खा की 
परीक्षा उत्तीर्ण कर काशी विश्वविद्यालय के अन्तगंत आयुर्वेद संस्थान में आयुवद की 
शिक्षा देते रहे । गतवर्ष ही वहाँ से सेवा निवृत्त हुए हुँ । इन्होंने आयुर्वेद के आठी अंगों 
के ऊपर प्रामाणिक ग्रन्थों का निर्माण कर आयुर्वेदीय साहित्य को समृद्ध तथा सम्पन्न 
बनाया है । इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं -- 


रोगिरोग बिमझं, सौश्रुती ( सुश्रुत संहिता का विवेचनात्मक ग्रन्थ ), अगद तन्त्र 
( चौखम्मा १६५३ ), भिषक्‌-कर्म-सिद्धि, प्रसुति विज्ञान, ( प्रसूति तन्त्र पर स्वतन्त्र 
ग्रन्थ ), गालाक्य तन्त्र ( चौखम्भा, तृतीय संस्करण १९७१ yt 


श्री रमानाथ द्विवेदी ने प्राचीन सिद्धान्तो का नवीन दृष्टि से अनुशीलन कर उनके 
महत्त्व को प्रदशित करने में अपने वैदुष्य का अच्छा परिचय दिया है । 
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(४) धी गंगासहाय पाण्डेय 

इनकी भी शिक्षा-दीक्षा का केन्द्र हिन्दू विश्वविद्यालय का आयुर्वेद कालेज ही रहा 
है। यहीं से आयुवेद शास्त्राचायं परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने चिकित्सा करना आरम्भ 
कर दिया । चिकित्सा करने में इनकी लोकप्रियता पर्याप्त है । परन्तु पाण्डेयजी अंग्रेजी 
दवाइयों का प्रयोग रोगियों की रोग-निवृत्ति के लिए खुलकर करते हैं। इन्होंने काय- 
चिकित्सा नामक एक विशद ग्रन्थ का प्रणयन किया है जिसमें चिकित्सा के विविध 
प्रकार तथा उसकी विविधता का विवरण बड़े प्रामाणिक रूप से दिया गया है। इस 
ग्रन्थ का प्रकाशन चौखम्मा संस्कृत सीरोज द्वारा किया गया है ( वर्षे १६६३ ) | 
यह ग्रन्थ प्रमेयबहुल तथा पर्याप्त रूपेण प्रामाणिक है । 


(५) आचार्य प्रियव्रत शर्मा 

इनका जन्म पटना मण्डल के एक गाँव में १९२० ई० में हुआ । आयुर्वेद का 
अध्ययन हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज में अनेक वर्षों तक बड़े मनोयोग 
से किया । इन्होंने वहीं से स्नातक उपाधि ( ए० एम० gao ) प्राप्त की | पटना के 
राजकीय आयुर्वेद कालेज में प्राचां तथा बिहार प्रान्त के देशी चिकित्सा के अधीक्षक 
पदों पर कार्य किया ( १९५६ ई०-१९६२ ई० ) । हिन्दू विश्वविद्यालय में द्रव्यगुण 
विभाग के अध्यक्ष तथा तदनन्तर संस्थान के अध्यक्ष तथा निर्देशक के पदों पर कार्य 
किया । द्रव्यगुण विभाग के अध्यक्ष पद से अमी सेवा-निर्मुक्त हुए हैं । 

आयुर्वेद के विशाळ साहित्य के गम्भीर अध्येता तथा द्रव्यगुण विज्ञान के मामिक 
अनुशी लनकर्त्ता विद्वानु के रूप में आपकी पर्याप्त ख्याति है । आपने अनेक प्राचीन आयु- 
वेंदिक ग्रन्थों का विमर्शात्मक संस्करण प्रकाशित किया है । इनके शताधिक शोध- 
प्रबन्धो ने आयुर्वेद के अनेक तथ्यों को उजागर किया है । इनके ग्रन्थों में प्रधान हैं-- 
द्रव्यगुणविज्ञान (४ माग), अभिनव शरीर क्रियाविज्ञान, वाग्मट विवेचन, चरकचिन्तन, 
आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास (आयुर्वेद के विशाळ साहित्य का महत्त्वपुर्ण विमर्शात्मक 
बृहत्‌ ग्रन्थ, १९७५ Fo ) । सम्पादित ग्रन्थों में मुख्य हैँ- बोपदेव का हृदयदीपक 
आचार्य वाहट का अष्टाङ्ग निघण्टु, माधव का द्रव्यगुण, कैयदेव निघण्टु । चरकसंहिता 
का अंग्रेजी अनुवाद मी आपने प्रस्तुत किया है । 


कविराजजी के शिष्यो में qo काशीनाथजी तथा पं० गोमतीप्रसाद मिश्र संस्कृत 
विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग से सम्बन्ध रजते हैं। पहले सज्जन तो सेवामुक्त हो 
चुके हैं । दुसरे सज्जन अमी अध्यापन करते हैं । 
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पण्डित प्रभुदत्त अग्निहोत्री 


(आस्पद-- मिश्र, उपाधि--महामहोपाध्याय) 

जन्म तथा शिक्षा 

पं० प्रभुदत्त गौड़ का जन्म हरियाणा प्रदेश के भूतपूव fare रियासत के अन्तगंत 
_ सिरसा खेड़ी गाँव में सं० १९८१ वि० ( सन्‌ १८६४ ई० ) में हुआ था । तत्कालीन 
बाल विवाह की प्रथा के अनुसार इनका यज्ञोपवीत संस्कार तथा विवाह केवल सात 
वर्ष की अवस्था में श्रीमती नान्हीं देवी से हुआ था । अपने ज्येष्ठ भ्राता पं० हरिद्वारी 
मिश्र जी के साथ ये सनु १८७२ ई० के आस-पास विद्याध्ययन के लिए काशी आये । 

इन्होंने काशी के तत्कालोन प्रसिद्ध वैदिक पं ० चिन्तामणि गुर्जर से सांगोपांग शुक्ल 
यजुवँद का अध्ययन किया | इसके अनन्तर Fo मुलचन्द गुर्जर तथा Go जगन्नाथ शर्मा 
से आपने शतपथ ब्राह्मण का पाठ पढ़ा । सुप्रसिद्ध वैयाकरण Go अनन्तराम शास्त्री से 
व्याकरण तथा सांख्य-योग का अध्ययन किया एवं प्रसिद्ध कमंकाण्डी Go युगलकिशोर 
व्यास से कमंकाण्ड की विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण की । 


अध्यापन कार्य 


qo yaa अग्निहोत्री ने अनेक महाविद्यालयों तथा काशी विश्वविद्यालय में मी 
अध्यापन कार्य किया । सवंप्रथम सं० १९४६ वि० ( aq १८८६ ई० ) में काशी में 
सरस्वती फाटक के पास स्थित सत्यनारायण मंदिर की पाठशाला में Go प्रभुदत्त जी 
वेद के अध्यापक नियुक्त हुए । ये वहाँ लगातार छः वर्षों तक अत्यन्त निष्ठा के साथ 
अध्यापन कार्य करते रहे । तदनन्तर Fo १६५२ fao ( सनु १८९५ ई० ) में काशी 
के दक्षिण नगवा में स्थित रुइया संस्कृत पाठशाला में अध्यापन करने लगे जहाँ इन्होंने 
सनु १८९५ ई० से लेकर १८६८ ई० तक काये किया । इसके बाद सनु १८९८ ई० 
में काशी की भास्कर पाठशाला में कायं करने के लिए निमन्त्रित किये गये । इसी समय 
“रणवीर संस्कृत पाठशाला” में वेद तथा कमंकाण्ड के प्राध्यापक के पद पर प्रतिष्ठित 
किये गये परन्तु सैद्धान्तिक मतभेद होने के कारण इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया । 


सन्‌ १६१६.६० में जब माळवीयजी ने हिन्द्र विश्वविद्यालय की स्थापना की तब 
प्रभुदत्त गौड़ की विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्होंने इन्हें ध्म विज्ञान विभाग (चियोलाजी) 
का अध्यक्ष नियुक्त किया । इतना ही नहीं, ये अनेक वर्षों तक अवेतनिक आचायं पद को 
भी सुशोभित करते रहे। ये समु १९१६ से १६३८६० तक धमं-विज्ञान संकाय 
( फेकल्टी ) के अध्यक्ष ( डीन ) मी रहे । इसके पश्चात्‌ ये विश्वविद्यालय की कोंसिल 
तथा सिनेट के मनोनीत सदस्य मी रहे। इनकी अगाध विद्वत्ता से प्रभावित होकर ब्रिटिश 
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“सरकार ने सं १९८१ वि० (aq १९२४ ई० ) में इन्हें महामहोपाध्याय की पदवी 
से अलंकृत किया । 


सम्मान 


मालवीय जी महाराज तो इनका आदर करते ही थे। इसके साथ मारतवषं के 
अनेक राजा, महाराजा, सेठ और साहुकार इन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। 
इस देश में ऐसा कोई विशाल यज्ञ नहीं होता था जिसके आचाये पद को ये सुशोभित 
न करते हों । Ao Ao Fo शिवकुमार शास्त्री इनके अनन्य मित्र थे । शास्त्रीजी से जब 
कोई यज्ञ-यागादि के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता था, तब वे प्रमुदत्तजी के 
पास उसे जाने की सलाह देते थे । तत्कालीन काशी के विद्वानु इनके मित्रों में से थे । 
सेठ लोग भी इन्हें सम्मान प्रदान करते थे । 


काशी के दानी सेठ राजा बलदेवदास बिड़ला ने एक बार महारुद्र यज्ञ किया था 
जिसमें प्रभुदत्त गौड़ को ही आचायं के पद पर प्रतिष्ठापित किया गया था । इतना ही नहीं, 
बिड़लाजी ने अपने पौत्रो का यज्ञोपवीत संस्कार भी इन्हीं से करवाया था । इस प्रकार 
ये बिड़ला परिवार के 'कुलगुरु' माने जाते थे। मुरारका और खेतान आदि सेठों के 
परिवार से मी इनका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था । इस प्रकार सेठों के गुरु होने के कारण 
इन्होंने प्रचुर धन अजित किया । 


ग्रच्य-रचना 


योग्य वेदिकों के द्वारा शिक्षित होने के कारण पण्डित प्रभुदत्त गौड़ मी बड़े ही 
सुबुद्ध वेदिक थे जिन्होंने अपने गुरु की परम्परा का निर्वाह बड़ी योग्यता से किया । 
उनके द्वारा सम्पादित प्रथम ग्रन्थ है--कृष्ण मिश्र रचित कात्यायन श्राद्धसुत्र को 'भाद्ध 
प्रकाशिका' नामक वृत्ति। इस वृत्तिका रचनाकाल १५०५ fao सं० अर्थात्‌ १४४८ 
ई० है । इस वृत्ति के आरम्भ के द्वितीय पद्य में इत: प्राचीन कर्काचायं तथा हलायुध 
की वृत्ति का उल्लेख है । “ate प्रकाशिका” में स्थान-स्थान पर पण्डित प्रभुदत्त जी ते 
टिप्पणियाँ: लिखकर मल के अर्थं को समझाने का प्रयत्न किया है । इसकी रचना के 
समय ये काशी में सत्यनारायण मन्दिर में स्थापित वैदिक पाठशाला में वेद के अध्यापक 
थे । इसके आरम्भ में इन्होंने अपने पिता का नाम घनश्याम शर्मा तथा अपने ग्राम का 
नाम 'लिजवाड़ा” दिया है। इनका दुसरा सम्पादित ग्रन्थ ऋक्‌ प्रतिश्षाख्य' है । सम्पादत 
तो इनके गुरु युगलकिशोर पाठक ने ही किया था, परन्तु उनके निधन के अनन्तर 
प्रभुदत्त जी ने इसे मुद्रित कराकर प्रकाशित किया था (१९०३ Fo में, वाराणसी से) | 
इस समग्र ये हिन्दू कालेज के अन्तगंत रणवीर संस्कृत पाठशाला के वेदाध्यापक थे l 
“ इसकी भूमिका में इन्होंने अपने बिद्यागुरु अनन्तराम शास्त्री का उल्लेख किया है जो 
उस समय उसी पाठशाला के व्याकरणाष्यापक ये और जो आगे चलकर इसके अध्यक्ष 
पद पर मी प्रतिष्ठित हुए थे । 
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प्रभुदत्तजी के अन्य ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं-'श्रौतपदा्थ विवेचन”, यज्ञ यागादि 
के समस्त पारिमाषिक शब्दों का यह अत्यन्त उपादेय कोश है । इनके द्वारा सम्पादित 
ग्रन्थों में खण्डदीक्षित कृत “महारुद्र पद्धति” तथा “मीमांसा परिभाषा” की बडी प्रसिद्धि 
है। स्वरचित ग्रन्थों में जीवित श्राद्ध पद्धति, वृषोत्सगंनिणंय, सापिण्ड्य-निर्णय एवं 
कुशकण्डिकाभाष्य उल्लेखनीय हैं | 

इनके अनुशीलन से पता चलता है कि ये कमंकाण्ड के गम्भीर विद्वानु होने के 
साथ ही साथ प्रातिशाख्य आदि वेद के शास्त्रीय विषयों के मी ज्ञाता थे । 

Go प्रभुदत्त गौड़ स्वयं आहिताग्नि थे अर्थात्‌ बड़ी निष्ठा के साथ अग्निहोत्र और 
दशंपौर्णमासेष्टि आदि वैदिक क्रियाओं को किया करते थे । देश-विदेश के अनेक विद्वान्‌ 
इनके यहाँ यज्ञ भगवानु और अग्नि नारायण के दशान के निमित्त आया करते थे । 
काशी के अनेक कमेकाण्डी और गृहस्थ इनके यहाँ से यज्ञ का भस्म लगाने के लिए ळे 
जाया करते थे। आजकल के युग में अग्निहोत्र कमं का व्रत लेना बहुत ही कठिन है 
परन्तु ya जी ने इस दुष्कर कमं का यावत्‌-जीवन निर्वाह किया । इसीलिए ये 
पं० प्रभुदत्त अग्निहोत्री के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध थे । 

प्रभुदत्त जी अपने माता-पिता तथा ज्येष्ठ भ्राता के बड़े ही मक्त थे और बड़े माई 
को पिता-तुल्य समझते थे । यह कहा करते थे कि “नास्ति मातुः समं तीथंम्‌' अर्थात्‌ 
माता के समान कोई दूसरा तीथं नहीं है। ये अपनी माता जी को अपने साथ ही काशी 
में रखते और उनकी सेवा किया करते थे। अपने परिवार के अतिरिक्त इन्हें अपनी 
जन्मभूमि ‘fara खेड़ी’ से भी अगाध प्रेम था। ग्रामीण लोगों के आग्रह पर 
उनके जल के कष्ट निवारण करने के लिए इन्होंने अपने गाँव में एक सरोवर का मी 
निर्माण कराया था जिससे इनकी उदारहूदयता तथा पर-दुःख-कातरता का पता 
चलता है | 

Go प्रभुदत्त गौड़ ने अपने परिश्रम तथा विद्वत्ता से कीति और सम्पत्ति दोनों का 
ही प्रचुर परिमाण में asia किया । आपका धेयं अतुलनीय था । परिवार का समस्त 
भार आपके ही ऊपर था । फिर मी आपने कमी धैय का परित्याग नहीं किया । 

आपने अनेक योग्य शिष्य उत्पन्न किये जिनमें पं० भीमसेन चतुर्वेदी, To 
विजयचन्द्र चतुर्वेदी वेदाचायं, Go धमंदत्त वेदशास्त्री आदि प्रसिद्ध हैं। to ayaa 
गौड़ बड़े ही भाग्यशाली पुरुष थे । आपके संबंध में निम्नांकित इलोक पूर्णतया चरितायं 
होता है-- 

«यदि रामा, यदि च रमा, यदि तनयो विनयघी गुणोपेतः । 
तनयात्‌ तनयोत्पत्तः, सुरवरनगरे किमाधिक्यम्‌ ॥” 

रामा और रमा का तो इन्हें सान्निध्य प्राप्त ही था परन्तु महामहोपाध्याय ae 
विद्याधर गौड़ के रूप में आपको अत्यन्त विद्वान्‌, विनयी और प्रतिमावानु पुत्र पाने का 
सौभाग्य प्राप्त था । पं ० वेणीराम गौड़ वेदाचायं के रूप में ये सुयोग्य पौत्र के अधिकारी 
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थे । ऐसी किम्वदन्ती है कि व्यासजी के थाप से काशी में त्रिपुरुषी विद्या नहीं होती 
अर्थात्‌ तीन पीढ़ियों तक विद्वानों की परम्परा नहीं चलती । परन्तु प्रभुदत्त जी के विषय 
में यह नियम न होकर अपवाद रूप में ही समझना चाहिए । AT १६२६ ई० में इन्होंने 
इस पांचभौतिक शरीर का त्याग किया । इस प्रकार इन्होंने ६५ वषे का दीघं आयुष्य 
तथा दीर्घतर कीति प्राप्त की थी । 


पण्डित युगलकिशोर पाठक 


पण्डित प्रभुदत्त अग्निहोत्री के गुरु पण्डित युगलकिशोर पाठक अपने युग के काशी 
के gia विद्वानों में अग्रगण्य थे । गतशाताब्दी में १८८४ ई० में आज से सौ वषे पहले 
प्रकाशित 'सिहस्थ गुरुनिणंयः' नामक ग्रन्थ में इनकी सम्मति बड़े आदर से उद्धृत की 
गई है । प्रभ्रुदत्त जी ने इनके निधन का वर्षे १९०० ई० बताया है । यदि उस समय 
इनकी आयु ६० वर्ष मान ली जाय, तो इनका जन्म १८४० Fo के आसपास मानना 
समुचित होगा । ये काशी के ही सरयुपारीण ब्राह्मणकुल में उत्पन्न एक सुयोग्य 
वैदिक थे । 
पण्डित युगलकिशोर पाठक उस युग के बड़े ही प्रवीण तथा वेदशास्त्र-सम्पल 
वैदिक थे । उनकी विशिष्ट तथा आदरणीय कृति है-शुक्लयजुः प्रातिशाख्य का उव्वट 
भाष्य के साथ विमर्शात्मक संस्करण । इस ग्रन्थ की भूमिका में उन्होंने अपना संक्षिप्त 
परिचय दिया है । वे काशी के छोटी पियरी नामक मुहल्ले में रहते थे । वे सरयूपारी 
ब्राह्मण थे । इनके प्रपितामह का नाम पं० नाथूराम पाठक था जो काशी में ही वेदवेदांग 
के अध्यापक थे । उनके पितामह पं० रामफल पाठक ज्योतिष शास्त्र के अध्यापक थे। 
इनके पिता विश्वेश्वर पाठक व्यास बाल्मीकि रामायण के विशेष मर्मज्ञ कथावाचक थे। 
इनके गुरु कोई रामानन्दजी थे। कृष्णानन्द स्वामी के द्वारा स्थापित धमं निकेतन के वेद- 
विद्यालय में ये पाठकजी वेद और स्मृति ग्रन्थों का अध्यापन करते थे । शुक्ल यजुर्वेद 
के पण्डित सारस्वत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न बालब्रह्मचारी श्री रामानन्द स्वामी इतकें | 
गुरु थे । पुराणवाचन भी इनकी वृत्ति थी । थे काशी में बाळूजी के फर्श नामक स्थान | 
पर पुराणों का प्रवचन किया करते थे और इसीलिए ये व्यास उपाधि धारण करते थे। | 
काशी की राजकीय पाठशाला में इन्होंने वेदशास्त्रों का अध्ययन किया था । अपनी | 
विद्या बुद्धि के लिए महाराजा दरभंगा के पास इनकी बिशेष प्रतिष्ठा की गई थी | 
शिक्षा-सं्रह नामक ग्रन्थ की भूमिका में पूर्वोक्त तथ्य इनके जीवनचरित के विषय में 
दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि इनका वंश विद्या तथा आचार के लिए विशेष 
प्रसद्ध रहा । । 
पाँच हस्तलेखों के आधार पर इस संस्करण का शोधन एवं प्रकाशन किया गयां | 
था । इन्होने शुष्क वेदिको को स्वर प्रक्रिया के ज्ञान कराने के उद्देश्य से इसका प्रका | 
"शन सम्पन्न किया । 'प्रातिशाख्य कौतिप्रकाश' नामक स्वीय विद्वत्तापूणं टिप्पण | 
देकर मुल ग्रन्थ के मावों की चारु अभिव्यक्ति की थी । इस संस्करण में 'प्रतिज्ञा परिशिष्ट | 
| 
| 
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( समाष्य ), भाषिक परिशिष्ट सूत्र ( समाष्य ), जटादिविकृति लक्षण, अनुवाकाध्याय 
परिशिष्ट, तथा चरणव्यूह परिशिष्ट को संवलित कर अधिक उपयोगी बनाया गया है । 
बनारस संस्कृत सीरीज में १६४५ वि० सं० (१८८८ ई०) में प्रकाशित हुआ था । इसके 
अनुशीलन से पाठक जी की वेदविषयक उत्कृष्ट विद्वत्ता, गम्मीर अध्ययन एवं गम्मीर 
आलोचना का पुरा परिचय मिलता है । 


पाठकजी के द्वारा सम्पादित दूसरा ग्रन्थ है-शिक्षासंग्रह^, जिसका प्रकाशन 'बना- 
रस संस्कृत सीरीज” नामक ग्रन्थमाला में १८६६ ई० में किया गया था । इसमें faa- 
भिन्न वेदों से सम्बद्ध ३२ बत्तीस शिक्षाओं का संग्रह मिलता है जिनमें कुछ शिक्षाएँ छोटी 
हैं, परन्तु अन्य परिमाण में पर्याप्तरूपेण बड़ी हैं, यथा प्रातिशाख्य प्रदीपशिक्षा । इसके 
लेखक कोई सदाशिव के ga बालकृष्ण नामक विद्वानु gi इस शिक्षासंग्रह' के 
संस्कर्ता होने से पण्डित युगलकिशोर पाठक की वंदिकी वैदुषी का पर्याप्त परिचय 
मिलता है । पाठक जी के द्वारा सम्पादित तीसरा वेदिक ग्रन्य है--महषि थौनक- 
प्रणीत ऋक्‌ प्रतिशाख्य जिसमें sazaa भी संवलित हे । इसका प्रकाशन बनारस 
संस्कृत सीरीज में १९६३ वि० ( १६०३ Fo ) में हुआ था । इसका सम्पादन पाठक 
जी ने अनेक दुर्लभ पाण्डुलिपियों के सहारे अनेक वर्षों के परिश्रम से किया था, परन्तु 
मुद्रण आरम्म होते ही उनका निधन हो गया ( सम्मवतः १६०० ई० के आस-पास ) । 
फलतः इसे उन्हीं के शिष्य प्रभुदत्त जी गौड़ ने अपने नाम से प्रकाशित किया । इस 
तथ्य का परिचय ग्रन्थ की भूमिका से चलता है | 


इन सम्पादित ग्रन्यों का उत्कृष्ट रूप देखकर आलोचक को यह कहने में तनिक मी 
संकोच नहीं है कि युगलकिद्योर पाठक गत शताब्दी के उत्तरां में काशी के पंच गौड़ 


वैदिको में मुधेन्य स्थान पर विराजमान थे । 


at विद्याधर गौड़ 
( आस्पद--मिश्र, उपाधि--महामहोपाध्याय ) 
महामहोपाध्याय पं० विद्याधर जी गौड़ faarg पिता के विद्वान पुत्र थे । इनके 
विषय में यह अंग्रेजी लोकोक्ति--“योग्य पिता का योग्य पुत्र पूर्णतः चरितार्थं होती 
दै । संस्कृत के किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि कोई विद्वानु पुत्र अपने अच्छे कर्मों 
तथा प्रकाण्ड पाण्डित्य से अपने पिता को भी अतिक्रमण कर जाता है-- 


“कुम्भ: परिमितमम्भः पिबति, 
पपौ कुम्भसम्भवोऽम्भोधिम्‌ । 


अतिरिच्यते सुजन्मा, 
कदचित्‌ जनकं निजेन चरितेन Ww? 


१. इसके परिचय के लिए द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय रचित ‘afew साहित्य और 
संस्कृति’, (पृष्ठ ३१०-३१३), प्रकाशक : शारदा संस्थान, १६८१, वाराणसी । 
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६२२ श्री विद्याधर गौड़ 


इस सूक्ति के ज्वलन्त उदाहरण पण्डित विद्याधर जी गौड़ थे । इनके पिता ५० 
प्रभुदत्त जी वेद तथा कमंकाण्ड के तलस्पर्शी विद्वानु थे। उन्होंने राजसम्मान, यज्ञ 
कीति तथा धन मी प्रचुर मात्रा में अजित किया था परन्तु उनके सुयोग्य पुत्र विद्याधर 
जी समी क्षेत्रों में अपने पिता से आगे बढ़ गये । महाकवि कालिदास ने महाराजा रघु 
के विषय में लिखा है कि “मन्दोत्कण्ठाः कृतास्तेन गुणाधिकतया गुरौ” अर्थात्‌ रघु ने 
अपने गुणोत्कर्ष से अपने पिता राजा दिलीप के सम्बन्ध में प्रजा की उत्कण्ठा मन्द कर 
दी । विद्याधर जी के सम्बन्ध में मी कुछ ऐसी ही बात कही जा सकती है । कहने का 
आशय यह है कि इन्होंने अपने पिता से मी अधिक यश, कीति ओर राजसम्मान प्राप्त 
किया तथा प्रचुर परिमाण में धन का भी उपार्जन किया । 


जन्म तथा शिक्षा 


Go विद्याधरजी गौड़ का जन्म अपने नाना के घर तत्कालीन पञ्जाब ( आधुनिक 
हरियाणा ) प्रान्त के रोहतक जिले के पुठी' नामक गाँव में सं० १९४३ fao (a 
१८८६ ई० ) में हुआ था । इनके पिता का नाम Go प्रभुदत्त गौड़ था जिनकी चर्चा 


ऊपर इसी प्रसद्ध में की गयी है । ये अपने पिता के ज्येष्ट ga थे। यज्ञोपवीत 
संस्कार होने के पश्चात्‌ इन्होंने वेदाध्ययन प्रारम्भ किया । 


Go विद्याधर गौड़ की विद्या पूवंजन्माजित थी । इनमें अद्भुत मेधा और अपार 
विद्वत्ता थी । इसी कारण आपने थोड़ी अवस्था में ही अतिशय तीव्र कुशाग्र बुद्धि के 
कारण वेद आदि शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया । इन्होंने अपने विद्वान्‌ पिता 


से वेदविद्या और कर्मकाण्ड का अध्ययन किया था और कुछ ही वर्षों मे प्रकाण्ड पाण्डत्य 
प्राप्त कर लिया । 


a गौड्जी की स्मरणशक्ति अद्भुत थी । ये जिस विषय को एक बार पढ़ लेते थे वह 
इन्हें कण्ठस्थ हो जाता था । इसीलिए कण्ठस्थ विद्या पर इन्हें बड़ी आस्था थी। ये 
बिना पुस्तक की सहायता से कण्ठस्थ रूप से कमंकाण्ड कराते थे । वेद की संहिता 


अष्ट विकृृतियों के साथ इन्हें पुणंत: कण्ठस्थ थी । वेदों के इनके घनपाठ को सुनकर | 


बड़े बड़े वेदपाठी आङ्चयं में पड जाते थे वेद के साथ ही साथ वेदाज्भों पर मी इनका 
शरण प्रभुत्व था । धमशास्त्र का इन्होंने गम्मीर अध्ययन किया था । इसलिए.जब कमी 
किसी सामाजिक समस्या पर इनकी व्यवस्था माँगी जाती थी तब ये जो व्यवस्था देते 


थे वह प्रामाणिक और अकाट्य होती थी । इतना ही नहीं, इन्होने मीमांसा, साहि 
और व्याकरण का भी गम्मीर अध्ययन किया था । इन्होंने कमंकाण्ड का शास्त्रीय | 


अध्ययन तो क्या ही था परन्तु उसके व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान कराने के लिए इतके 
पिताजी १३ वर्ष की अवस्था से ही इन्हें अपने साथ यज्ञ-यागादि का परिचय देने कै 


लिए मारत के विभिन्न नगरों में ले जाया करते थे । इस प्रकार कर्मकाण्ड के सिद्धान्त. 


और व्यावहारिक पक्ष के मी ये पुणे ज्ञाता थे । 
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अध्यापन फार्य 

पं० विद्याधरजी गोड़ ने सवंप्रथम कलकत्ता के 'विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय' में 
अध्यापन कायं प्रारम्म किया था । परन्तु उस व्यवसायी नगर में इनका मन नहीं 
लगा और ये काशी लोट आये । कलकत्ता से लोटने के पदचात्‌ आपने काशी में 
ज्ञानवापी के निकट श्रीसत्यनारायण वेद विद्यालय में तथा सरस्वती फाटक के समीप 
स्थित एक वेद विद्यालय में अनेक वर्षों तक वेद का अध्यापन किया । बाद में त्रिपुरा 
भैरवी ( मीरघाट ) मुहल्ले में स्थित श्रीरामदयाल qlee काजड़िया संस्कृत पाठ- 
शाला में अष्ट विक्ृतियों के साथ वेद का अध्यापन किया करते थे । काशी में उस 
समय यही एकमात्र वेद का विद्यालय था जहाँ बिना वृत्ति के छात्र नियमित रूप से 
वेदाध्ययन किया करते थे । 


qo विद्याधर गौड़ ने अनेक वर्षों तक सेठ गौरीशंकरजी गोयनका द्वारा स्थापित 
'श्रीजोखीराम मटरूमल गोयनका संस्कृत महाविद्यालय” में सवंप्रथम वेद के 'प्रधाना- 
ध्यापक' के रूप में अध्यापन कार्य किया । वहाँ आप वाचस्पति, आचार्य, गास्त्री 
आदि उच्च श्रेणी के छात्रों को वेद का पाठ पढ़ाते थे। सन्‌ १६३९ ई० में इन्होंने 
इस पद से त्यागपत्र दे दिया । परन्तु सेठ गोयनका गौड़जी का सम्बन्ध इस विद्यालय 
से सदा बनाये रखना चाहते थे । अतः उन्होंने वेदाध्ययन के कायं से इन्हें मुक्त कर 
इसी विद्यालय के वेद-विमाग के निरीक्षक के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । 


महामना मालवीयजी ने गौड़जी की प्रकाण्ड विद्वता से प्रभावित होकर आपको 
हिन्दू विश्वविद्यालय के अंग रणवीर संस्कृत पाठशाला में वेद विभाग के प्रधानाध्यापक 
के पद पर नियुक्त किया । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६१६ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
में धमं विज्ञान संकाय ( थियोलोजी फॅकल्टी ) में सवंप्रथम "प्रधानाध्यापक के पद पर 
प्रतिष्ठित किया गया । इसके बाद aq १९२७ ई० में आपने धमं विज्ञान विमाग के 
अध्यक्ष पद को अलंकृत किया । सन्‌ १९३५ ई० में आपने धमंविज्ञान संकाय के अध्यक्ष 
( डीन ) के पद को सुशोमित किया । सनु १९४० ई० में आपने इस पद से त्यागपत्र 
दे दिया। इस प्रकार हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थापनाकाल से लेकर समु १९४० 
$o तक आप इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहे और इस बीच आपने अध्यापक, 
प्रधानाध्यापक और संकाय-भध्यक्ष ( डीन ) आदि महत्त्वपूर्ण पदों को सुशोमित किया। 
यह कुछ कम महनोय तथा उल्लेखनीय बात नहीं है कि इनके पूज्य पिता---प ० प्रभुदत्त 
गौड़जी ने तथा आपने--दोनों पिता-पुत्र ने- हिन्दू विश्वविद्यालय के धमं विज्ञान 
विभाग की अनेक वर्षों तक सेवा की । पिता ओर पुत्र दोनों ही एक ही महत्त्वपूर्ण 
पद को क्रमशः सुशोभित करें--ऐसा बहुत कम देखने में आता है । 

Go विद्याधर गौड़ का समस्त जीवन ही अध्ययन और अध्यापन में व्यतीत हुआ । 
अध्यापक के रूप में इनकी बड़ी ख्याति थी। ये बड़े सिद्ध अध्यापक थे। महाकवि 


कालिदास ने लिखा है कि-- 
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६२४ श्री विद्याधर गोड 


“a क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था, 
संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता । 
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां, 
घुरि प्रतिष्ठापयितव्य ga n” 

अर्थात्‌ कुछ विद्वानु तो ऐसे होते हैं जो स्वयं तो प्रकाण्ड पण्डित हैं परन्तु दूसरों 
को उस ज्ञान का दान नहीं देना जानते । कुछ ऐसे हैं जो स्वयं तो विशेष विद्वान नहीं 
हैं परन्तु अध्यापन करने में दक्ष हैं। किन्तु श्रेष्ठ शिक्षक वही है जिसमें ये दोनों गुण 
पाये जाते हों । कहने की आवश्यकता नहीं गौड़जी में ये दोनों ही गुण प्रचुर परिमाण 
में उपलब्ध थे । 
शिष्यगण 

Go विद्याधरजी गौड़ की शिष्यपरम्परा बड़ी लम्ी हे । इन्होंने भनेक-- शतशः 
क्षिष्यों को विद्यादान दिया जिन्होंने आगे चलकर विद्या के क्षेत्र में बहुत अधिक नाम 
और दाम कमाया । आपके प्रमुख शिष्यों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं--पं ० विजय- 
चन्द्र चतुर्वेदी, रामजीव द्विवेदी, मातेण्ड शास्त्री । ये तीनों ही हिन्दू विश्वविद्यालय 
में वेद विभाग में प्राध्यापक थे । इसके अतिरिक्त To विश्वनाथ पाण्डेय, भगवतप्रसाद 
मिश्र, गोपालचन्द्र मिश्र, मङ्गलदत्त त्रिपाठी--आदि सभी वेदाचायं थे तथा इन्होंने भी 
विश्वविद्यालय के वेद विभाग में अध्यापन किया । इनके शिष्यों में अनेक व्याकरण- 
शास्त्र के विद्वानु हो गये हैं जिनमें प्रमुख पं० गिरिजाप्रसाद पाण्डेय, श्यामसुन्दर द्विवेदी 
आदि प्रमुख हैं। Go सीताराम चतुर्वेदी ने 'महामहोपाध्याय-स्मारक-ग्रन्थ' में इनके 
७६ प्रधान शिष्यों का नाम तथा पता के साथ उल्लेख किया है । परन्तु यह संख्या 
इससे मी कहीं अधिक थी । 


परिवार 


Go विद्याधर गौड़ का विवाह बीस वर्ष की अवस्था में रोहतक जिले के “माता! 
नामक गाँव के निवासी पं० गोकुलचन्द्रजी की कन्या वासन्ती देवी से हुआ था । आपकी 
धर्मपत्नी वासन्तीदेवी बहुत ही शौमाग्यशालिनी, सुशील, मृदुमाषिणी, उदार तथा 
चतुर गृहिणो थीं । इस प्रकार प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च” ऐसे गुण वाली पल्ली 
को प्राप्त कर गौड्जी अपने को सौमाग्यशाली समझते थे । इनके पाँच पुत्र ओर a 
कन्याएँ उत्पन्न हुईं । विद्याघरजी के ज्येष्ठ पुत्र To बलदेवप्रसाद मिश्र बड़े प्रतिमाणाछी 
fag और लेखक थे । इनके द्वितीय पुत्र पं० दौलतराम गौड़ ने वेदाचायं की उपाधि 
प्राप्त कर संन्यासिसंस्कृत कालेज में प्राध्यापक के पद को सुशोभित किया । तृतीय परत 
श्रीवेणीराम गोड़ ने सन्‌ १९३९ ई० से अनेक वर्षों तक गोयनका संस्कृत महाविद्यालय 
में वेदाध्ययन का कायं किया । चौथे पुत्र माधवप्रसाद मिश्र पत्रकार तथा लेखक हैं। 
पाँचवें पुत्र भी अनेक पत्रों के संवाददाता तथा लेखक हैं । 
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शी की पाण्डित्य पर 
काशी की पाण्डित्य परम्परा ६२५ 


सनु १९३७ ई० में इन की पत्नी श्रीमती वासन्तीदेवी का स्वर्गवास हो गया । इसके 
पश्चात्‌ गौड़जी बहुत उदासीन रहने लगे। सनु १६४१ ई० में केवल ५५ वर्ष की 
अल्प आयु में गौड़जी मी परमधाम को सिधार गये। इस प्रकार वेदों का 
विद्वानु, कमंकाण्ड का व्यावहारिक ज्ञाता और धमंशास्त्र की व्यवस्था देने वाला तेजस्वी, 
अलौकिक विद्वानु इस धराधाम से सदा के लिए अस्त हो गया । 


निधन 
पं० विद्याधर गौड़ के निधन से उनके परिवार के लोग, उनकी शिष्यमण्डली तथा 

काशी का विद्वत्‌समाज त्यन्त शोकाकुल हो उठा था । Ao म० प्रमथनाथ तकंभूषण, 
Ho Ho To बालकृष्ण मिश्र तथा Ho Ho हुरिहरकृपाछु द्विवेदी आदि विद्वानों ने 
अपने शोकाकुल हृदय के उद्गार को संस्कृत गद्य और इलोकबद्ध पद्य में मम॑स्पर्शी रूप? 
में प्रकट किया था । पं० हरिहरकृपाछुजी ने लिखा था कि -- 

“वेदवल्लो fagar सा, गता सोहाद॑माधुरी । 

विधवा भारती भूता, गते विद्याधरे दिवम्‌ ॥” 


गोस्वामी श्री दामोदरलाल ने तो विद्याधरजी की मृत्यु से विद्या का सिंहासन ही 
लुप्त हो जाने की चर्चा की थी-- 
“aag प्रझस्तमति-शञालिनिगोडधुये, 
विद्याधरे सुफलिताऽखिल_ वेदविद्या । 
तस्मिन्‌ सुरेश्वरपदाङ्कमितेऽत्र तस्याः, 
सिंहासनं मुषितरत्नमिवाद्य जातम्‌ ॥” 
इन शोकोद्गारों से पता चलता है कि गौड़जी कितने बड़े विद्वानु, लोकप्रिय 
कर्मकाण्डी तथा वेद के ज्ञाता थे | 


सम्मान 

Go विद्याधरजी गौड़ के प्रकाण्ड पाण्डित्य और अलौकिक विद्वत्ता से प्रभावित 
होकर ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १९४० ई० में इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से विभू- 
पित किया था । आपकी विशिष्ट विद्वत्ता, तलस्पर्शी पाण्डित्य और प्रखर मेधा के 
कारण अनेक शिक्षा-संस्थाओं ने आपका सम्मान किया तथा आपको अमिनन्दन-पत्र 
प्रदान कर वैदिक सम्राट्‌, याज्ञिक सम्राट्‌, वैदिक चक्रवर्ती, विद्यावाचस्पति, विद्या- 
भूषण, धर्मालंकार, महापण्डित आदि अनेक उपाधियों से अलंकृत किया था । 


गौड़जी का सम्बन्ध अनेक शिक्षा संस्थाओं से था। आप काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, गवन॑मेण्ट संस्कृत कालेज ( अब संस्कृत विश्वविद्यालय ) बनारस, बिहार 
संस्कृत एसोसियेशन, पटना की पाठय-निर्धारिणी समिति तथा परीक्षा बोर्ड के मान- 
नीय सदस्य रहा करते थे। कलकत्ता, जयपुर, लाहोर, नागपुर आदि विश्वविद्यालयों 
Yo 
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६२६ श्री विद्याधर गौड़ 


से भी आप किसी न किसी रूप में सम्बद्ध थे । आपको विद्वत्ता की धाक सुदुर विदेशों 
में भी फैल गयी थी । आपकी “कात्यायन-श्रौत्र-सूत्र” की टीका से प्रभावित होकर 
लन्दन और जमनी की विद्वत्‌परिषदों ने इन्हें अपने यहाँ आने का निमन्त्रण दिया 
था । परन्तु कट्टर सनातनी होने के कारण आप वहाँ नहीं गये । भारत के किसी प्रदेश 
में भी यज्ञ-यागादि का विधान होता था वहाँ विद्याधरजी आचार्य के रूप में अवश्य 
ही निमन्त्रित किये जाते थे। वैदिक विद्वानु के रूप में इनकी कीति ada फैली 
हुई थी । 


Go विद्याधर गौड़ कमंकाण्ड के याज्ञिक विधान में जितने प्रवीण तथा चतुर थे 
उतने ही निपुण वे वेद-सम्बन्धी ग्रन्थों के प्रणयन में भी थे। उनके द्वारा रचित ग्रन्थों 
को दो विभाग में विभक्त किया जा सकता है । कुछ ग्रन्थ तो यज्ञयागादि के अनुष्ठान 
की पद्धतियों से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ प्राचीन ग्रन्थों की व्याख्याएँ हें । प्रथम 
कोटि में आने वाले ग्रन्थों के नाम निम्नांकित हैं-- 


(१) ena प्रभु, (२) प्रतिष्ठा प्रभु, (३) विवाह पद्धति, (४) उपनयन पद्धति, 
(५) वास्तुशान्ति पद्धति, (६) शिलान्यास पद्धति तथा (७) चूडाकरण पद्धति । ये, 
तो सामान्य कोटि के ग्रन्थ हैं परन्तु इनके वैदिक पाण्डित्य का मेरुदण्ड-स्वरूप सुप्रसिद्ध 
| रे ग्रन्थ है— 


कात्यायन श्रौतसूत्र की 'सर॑ला' टीका? 


कात्यायन श्रौतसूत्र के ऊपर कर्काचायं का भाष्य नितान्त प्रसिद्ध है। परन्तु 

अत्यन्त कठिन तथा विस्तृत होने के कारण वह सामान्य छात्रों के लिए उपयोगी 
नहीं था । इसीलिए गौड़जी ने इस पर “सरला? नाम की टीका लिखकर इस ग्रन्थ को | 
| सरल और सुबोध बना दिया है । इस ग्रन्थ के आरम्भ में गौड़जी ने जो ७५ TT | 
z की भूमिका लिखी है वह अत्यन्त प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण है । इस भूमिका में | 
] इन्होंने यज्ञयागादि की प्रक्रिया, उसकी सामग्री तथा प्रकार आदि विषयों को बड़ी 
ही सरल भाषा में समझाया हे । यज्ञ की पद्धति बड़ी ही कठिन तथा विषम होती 
है। उसे ठीक तरह से समझने के अतिरिक्त दूसरों को समझाना एक टेढ़ी खीर है । 
परन्तु गौड़जी स्वयं कर्मकाण्डी तथा अग्निहोत्री थे । अतः उन्होंने इस विषय को 
अपनी टीका में बड़ी ही सुगम रीति से प्रतिपादित किया है । | 


$ ; कात्यायन ने वेदि-निर्माण के विषय में जिस “गुल्व qa’ की रचना की है उसके 
| ऊपर भी गौड़जी ने अपनी टीका लिखी है । इन ग्रन्थों के निर्माण से पता चलता है 


१. अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी, सन्‌ १६३० $o । 
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कि पं० विद्याधरजी गौड़ कमंकाण्ड के सिद्धान्त पक्ष थ्यौरी) और 
ay धु y 
( प्रैक्टिस ) दोनों के प्रकाण्ड पण्डित थे । / 


वेदोच्चारण तथा वेदों ad को सवसाधारण के सामने प्रतिपादित करने के 
विषय में उनका अपना विशेष मत था । वे सामान्य लोगों के बीच वेदार्थ का प्रति- 
पादन उचित नहीं समझते थे । उन्होंने अपने एक सुयोग्य शिष्य से इसका रहस्य बत- 
लाते हुए एक बार कहा था कि-- 


“अपनी कर्मकाण्डवरक व्याख्या को सबके सामने सुनाने से लाम नहीं बल्कि 
हानि होती है । उसका उद्देश्य वेद परम्परा की रक्षा, कमंकाण्ड का विकास और श्रद्धा 
का संचार मात्र है । उसका वातावरण ही दूसरा है। अनुचित वातावरण में रखकर 
व्याख्या करने से ही कर्मकाण्डियों ने असफल aat समान अपनी हँसी उड़ाई 
है और वेद की हानि की है । अतः सवसाधारण जनता के समक्ष वेदमंत्रों का उच्चारण 
अथवा वेदार्थं करना मुझे नापसन्द है 175 


Go विद्याधरजी की विद्वत्ता अगाध थी । एक बार कोई संस्कृत माषा का ज्ञाता 
अंग्रेज faery आपसे अपनी शंका के समाधान के लिए गया । उसने शुक्ल यजुर्वेद संहिता 
के एक मंत्र का अथं पुछा । इस पर विद्याधरजी ने इस मंत्र की विशद व्याख्या करते 
हुए उस मंत्र का अध्याय और संख्या मी बतला दी । इसके पश्चात्‌ उक्त अंग्रेज ने 
दो-तीन अन्य मंत्रों का अर्थ geri उन मंत्रों की विस्तृत व्याख्या करके यह मन्त्र 
किस अध्याय में है यह भी इन्होंने बतलाया । यह उल्लेख मिलाने पर ठीक 
निकला । इस पर वह अंग्रेज इनकी अलौकिक स्मरण शक्ति को देखकर अत्यन्त 
aafaa हुआ | 
Go विद्याधरजी गौड़ सच्चे अथं में वेदवितु थे । श्री जगदानन्द झा ने अपने 
संस्मरण में लिखा है कि सामवेद का पुष्प सुक्त' का अध्ययन करने के लिए मैं काशी 
के अनेक वैदिक विद्वानों कै पास गया परन्तु सबने अपनी असमथता प्रकट की। अन्त 
में गौड़जी के पास गया । इन्होंने इस सुक्त को ऐसे सरल रीति से पढ़ाया कि मैं 
आइचयंचकित रह गया । ये वेदों के अतिरिक्त कर्मकाण्ड, धमंशास्त्र ओर व्याकरण 
के भी उद्भट विद्वानु जो थे । अनेक पण्डितों ने इनकी गम्मीर विद्वत्ता की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है । इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिमा के बल से सकल शास्त्रों का आलोड़न 
किया था | 
| ““पुराण-न्याय-मीमांसा,-धमशास्त्राङ्गमिथिता; । 
वेदाइचत्वारि विद्यानां, धर्मस्य च चतुर्दश ॥' . 


इस इलोक के गौड़जी मूतिमानु स्वरूप थे । 


| १. वेणीराम गौड़ द्वारा सम्पादित “महामहोपाध्याय स्मारक ग्रन्थ , Jo १३५ 
(Ho सं०), aq १९६३ ई० । 
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गौइजी अत्यन्त विनयी व्यक्ति थे। ये विद्याव्यसनी विद्वानु थे । अलौकिक 
पाण्डित्य से पुणे होने पर इन्हें अभिमान छू तक नहीं गया था । इस प्रकार ये “विद्या 
ददाति विनयं” की साक्षात्‌ प्रतिमा थे । महाकवि कालिदास ने किसी अ गदेशी राजा 
का वर्णन करते हुए लिखा है कि-- 

र “'नितान्तभिन्तास्पदमेकसंस्थम्‌ 
अस्मिन्‌ ga श्रीशच सरस्वती च ॥” 
रघु० ६।२६ 

विद्याधरजी गौड़ के विषय मे यह उक्ति अक्षरशः चरितार्थं होती है। इन्होंने 
अपने पुज्य पिताजी की भाँति सरस्वती ओर लक्ष्मी को प्रचुर मात्रा में अजित किया 
था । अन्त में इनके विषय में यही कहना उचित प्रतीत होता है-- 


“परिर्वातिनि संसारे मृतः को वा न जायते। 
स जातो येन जातेन, यान्ति वेदा: समुन्नतिम्‌ n” 
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Yo 
श्रीरामचन्द्र शास्त्री रटाटे 
( आस्पद--रटाटे; उपाधि--वेदिकमातंण्ड ) 


श्रीरामचन्द्र शास्त्री रटाटे काशी के वैदिक विद्वानों में अपनी श्रति-सम्बन्धी 
विद्वत्ता, यज्ञीय अनुष्ठान विधि की प्रवीणता एवं आचरण की सात्विकता के कारण 
मूर्धन्य स्थान पर निःसन्देह विराजमान थे । ये चारों वेदों के अनुशीलन में दक्षता 
रखते थे | उनका अपना वेद. तो था ऋग्वेद ही जिसक्रे पारायण में उनकी प्रोढ़ि नितान्त 
विश्रुत थी । कमंकाण्ड के मी वे ada विद्वानु थे । सामगायन के वे सुमधुर गायक थे 
और सबसे विलक्षण बात यह थी कि वे भथवंवेद के विशिष्ट विद्वानु ही न थे, प्रत्युत 
काशी में अथर्ववेदीय परम्परा के जनक भी थे । इसीलिए हम उनको काशी के वैदिक 
विद्वानों के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण कर उनके व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय देने का 
प्रयत्न कर रहे हैं। इस परिचय देने से पहिले काशी की वेदिक परम्परा का संक्षिप्त 
विवरण विषय की पुर्णता के लिए दिया जा रहा है । 


काशी को वैदिक परम्परा) 


काशी में महाराष्ट्रीय वैदिकों की एक लम्बी परम्परा है। महाराष्ट्र देश में 
ब्राह्मणों में वेद की संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ तथा दशग्रन्थी के अध्ययन करने के 
प्रति गहरी निष्ठा थी । वे अपनी शाखा से सम्बद्ध समग्र ग्रन्थों का अध्ययन विधिवत्‌ 
करना अपना परम पवित्र कतंव्य मानते थे agi बाल्यकाल में ही स्वद्याखीय वैदिक 
संहिता के कण्ठाग्र करने की बहुः परिपाटी रही है । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 
पेशवा शाही खजाने से प्रतिवर्ष तीन लाख रुपया वैदिक ब्राह्मणों में दक्षिणा के निमित्त 
Too 
१, रामचन्द्र शास्त्री रटाटे के अभिनन्दन में प्रकाशित स्मृति प्रन्य में श्री काळविन्ट जी 
एम० ए० ने काशी की वैदिक एवं ौत्रिय परम्परा' शीर्षक (१० १४१ से 
१६०) बड़ा ही शोधपूर्ण एवं प्रामाणिक लेख लिखा है। उसी के आधार पर 
ag विवरण प्रस्तुत किया गया है | लेखक To काळविन्टजी का इसके लिए बहुत 
आमार मानता है। 
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ह श्रीरामचन्द्र शास्त्री रटाटै 


बाँटते थे । काशी में लगमग चार सौ वर्षो से महाराष्ट्रीय ब्राह्मण निवास कर रहे हुँ, 
परन्तु पेशवाओं के समय में वैदिकों का चरमोत्कर्ष हुआ । काशी में वसन्तपुजा (विशिष्ट 
अवसर पर अनेक वैदिकों का समवेत वेदपारायण) की परम्परा पेशवाओं ने ही आरम्भ 
की तथा वेदाध्ययन के उत्कषं तथा अभ्युत्थान के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के दान, 
वर्षाशन तथा जागीरें भी दी थीं। सुना जाता है कि काशी के मूर्धन्य वेदिकों को 
पेशवा ने पृथक्‌-पृथक्‌ सोलह AeA स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया था । शत वर्ष 
qå काशी में पाँच सौ वैदिकों का जमघट था । agaa (fase, कानपुर) तथा faa- 
कूट में रहने वाले अन्तिम पेशवा के यहाँ इन काशीस्थ वेदिकों के विशिष्ट समारोहों 
में विशेष सम्मान तथा सत्कार पाने की घटना का उल्लेख पूर्व ही किया गया है । 
पेशवाओं के प्रश्रय के कारण काशी में अनेक वेदपाठशालाएं नियमित रूप प्रचलित थीं 
जिनमें से प्रधान पाठशालाओं का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है । 
ऋग्वेदीय पाठशाला 

ऋग्वेद की ९ वैदिक पाठशालाओं का पता है जिनमें मुख्य ये हैं-- (१) वेदमूर्ति 
मामा पेण्डशे की पाठशाला ( रतन फाटक ) इस पाठशाला में शिक्षित sea वैदिक 
गोपीनाथ मट आठवाले थे जो घनान्त दशग्रन्थी वेदिक थे । 


(२) Xo मू० दिनकर अण्णा जोशी पाठशाला ( भटकचेरी ) यह पाठशाला अपनी 
शिष्य सम्पत्ति के कारण प्रमुख स्थान रखती थी । इसके संस्थापक दिनकर बालकृष्ण 
जोशी (१८१० fo से १८७० ई०) अपने युग के ऋग्वेदीय बैंदिकों में शोषंस्थात के 
अधिकारी माने जाते थे। आपकी स्थापित यह पाठशाला चार पीढ़ियों तक लगातार 
अबाध गति से चलती रही । यहाँ के अधोती वैदिकों में, बालदीक्षित काले प्रामुर्य 
धारण करते हैं । इनका जन्म हुआ ब्रह्मावतं ( बिठूर ) में १८३८ ई० में जहाँ इन्होंने 
ब्रह्मावतं के ही धूपकर गुरुजी से पदान्त सहश ग्रन्थों का अध्ययन किया । क्रम का 
अध्ययन इस पाठशाला में जोशी जी से किया । इनके अनेक शिष्य हुए जिनमें 


रामशास्त्री रटाटे प्रधान थे । इस विद्यालय में तैयार वैदिकों का नाम इस प्रकार है- 


विनायक नारायण दीक्षित ( १८८९ ई० से १९४६ Fo), रामकृष्ण दीक्षित फडके 
(बालदीक्षित के जामाता, पूना तथा ग्वालियर में जटापारायण से लब्धकीति सम्मानित 
वैदिक), smag पुराणिक ( 'क्रम” के विशेष ज्ञाता), सोभनाथजी सोलापुरकर 
(दशग्रन्थी वेदिक, तैलंगस्वामी. के मठ में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक बैठक 
में २१ घष्टों में सम्पूण संहिता का पारायण किया था ) बामन गङ्गाधर देव 
( १८८९ ई० से १६३८ ई० ) दशग्रन्थी अच्छे वेदिक थे । इनके दो पुत्र वेदशास्त्र 
निष्णात हैं-- (१) Sto siema ( प्राध्यापक, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ) 
तथा (२) sto विश्वनाथदेव ( प्राध्यापक संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दु विश्वविद्यालय) 
काशी ) । ये दोनों सज्जन ऋग्वेद की विकृतियो से पूर्ण परिचय रखते हैं भोर इनका 
पारायण कर काशी तथा बाहर भी सम्मान पा चुके हे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


, ४३८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी की पाण्डित्य परम्परा ६३१ 


(३) डोंगरे जी की पाठशाला (ब्रह्माघाट स्थित शेणाबाई मठ) इस पाठ्याला के 
संस्थापक वेदम्‌ति विनायकभट्ट डोंगरे ( १८३० ई० से १९०४ ई० ) ने ऋग्वेद का 
अध्ययन agad में तत्सत्‌ गुरु जी के पास किया जिनकी आज्ञा से काशी में यह 
पाठशाला इनके द्वारा स्थापित की गई । वेद के अध्यापक रूप में इनकी बड़ी ख्याति 
थी । अतः ये गुरुजी के सम्मानित नाम से सम्बोधित किये जाते थे । इस पाठशाला 
के शिष्यो की एक लम्बी परम्परा है जिसमें वे yo भिकंभट्ट पटवर्धन, घनसम्राद्‌ 
काशीनाथभट्ट हर्डीकर, बालक्कष्ण महादेव at तथा गणपति रामकृष्ण हेव्वार प्रमुख हैं । 
अन्तिम दोनों वेदिक मिकंभट्ट के ही शिष्य थे जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
इनका पूरा नाम व्यंकटेश बलबन्त पटवर्धन था ( १८५५ go से १९२८ ई० ) परन्तु 
भिकंमट्ट के लोकप्रिय नाम से प्रख्यात थे । इनके पिताजी महाराष्ट्र के 'पनवेल ग्राम 
से काशीवास की इच्छा से आये थे । मिकंभट्ट का जन्म काशी में ही हुआ । विनायकमट्ट 
डोंगरेजी से समग्र ऋग्वेद का अध्ययन यथाविधि सम्पन्न किया । स्वतन्त्र रूप से अपने 
घर पर अध्यापन करते थे । Ao Ho लक्ष्मण शास्त्री द्राविड के आग्रह पर आप सांग- 
वेद विद्यालय, रामघाट में पढ़ाने लगे । जहाँ ७ वर्ष तक परिश्रमपूर्वक अध्यापन ala 
किया । तदनन्तर इनके ही सुयोग्य पुत्र अनन्तराम पटवर्धन ने पिता की गद्दी संमाली 
और उनके रिक्त स्थान प्रर अध्यापन करते रहे । 

(४) बिनायकभट काले को पाठशाला ( भैरवनाथ स्थित चमरिया गली )। 
पाठशाळा जल्दी ही बन्द हो गई । यहाँ से तैयार वैदिको में बाबू दीक्षित जड़े प्रसिद्ध 
हैं । आपका घराना वेद, श्रौतस्मात तथा तन्त्र के लिए विशेष प्रख्यात था। इनक पूज्य 
पिता पण्डित रामचन्द्र दोक्षित जड़े ही वेद-शास्त्रज्ञाता माने जाते थे। इनके यहाँ 
वेद तथा तन्त्र विषय के हस्तलेखों का अपूर्व संग्रह था जो अब “सरस्वती भवत. की 
शोभा बढ़ा रहा है । आप दरभंगा पाठ्याला के अध्यापक थे। 


यजुवंद 

यजुवेद की दोनों शाखाओं के अध्यापनाथ काशी में पाठणालाएँ चलती थी । 
कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध लगभग १० पाठशालाएँ विभिन्न स्थानों 
पर विशिष्ट वैदिको की संरक्षकता में चलती रहीं जहाँ अनेक वेदिक तैयार होकर देश 
के विभिन्न स्थानों में यज्ञ यागादि के सम्पादनाथ जाते रहे । 

(१) पण्डित राजाराम यास्त्रो कार्लेकर ( संवत्‌ १८३३-१९१७ ) की 
बैदिक पाठशाला 'घासी ater’ gees में थी । शास्त्री जी का परिचय पहिले ही दिया 
गया है । 

(२) वे० qo faa दीक्षित लेले की पाठशाला बिशेष उल्लेखनीय हैं अपनी शिष्य- 
सम्पत्ति के कारण । लेलेजी का पूरा नाम था-बेनीमाधव विद्याधर लेले (ATH १७६०- 
१८४० शाके) । अपने समय के सुयोग्य श्रौतममंज्ञ वैदिक थे । कृष्णयजुर्वेद का क्रमान्त 
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अध्ययन किया था । स्वयं अग्निहोत्री थे । इनके द्वारा शिक्षित शिष्यों की संख्या बहुत 
अधिक है । 


(३) सोमनाथ भट वापट की पाठशाला ( कान भट की खोली ) यह पाठशाला 
आज मी वतंमान है । सोमनाथ भट श्रौतस्मातं परम्परा के अच्छे विद्वान्‌ वेदिक हूँ । 
सामगायन से भी परिचय रखते हैं । इनके अनेक शिष्य विद्यमान हैं । 


शुक्ल यजुर्वेद की दोनों--माध्यन्दिनी तथा काण्व-शाखाओं से सम्बद्ध Ta- 
शालाएँ आज भी काशी में चलती हैं और प्राचीन काल में भी चलती थीं । माध्यन्दिन 
शाखा का बड़े परिमाण पर प्रचार इस प्रदेश में हे । फलतः इस शाखा के अध्यापन 
की व्यवस्था बड़े विस्तार से महाराष्ट्रीय पण्डितों तथा एतद्देशीय वैदिको के द्वारा की 
गयी है। इस शाखा के अध्येता वैदिकों में कपाकृष्ण जानी, नरहरि भट agf, 
गणेश शास्त्री गोडसे अच्छे विद्वान्‌ तथा श्रौत के ज्ञाता हुए । 


शुक्ल यजुर्वेद के अध्येता तथा अध्यापक वैदिकों में पण्डित gagn जानी का नाम 
नितान्त प्रसिद्ध है । ये 'कात्यायन श्रौतसुत्र' के विशेष waa होने के कारण वैदिकों में 
अत्यन्त आदर एवं सम्मान के भाजन थे । इनकी शिष्य-परम्परा आज भी चल रही 
है । इनके शिष्य-प्रशिष्यों की परम्परा इस प्रकार है । कृपाकृष्ण जानी- सखाराम 
पाठक धर्माधिकारी - चिन्तामणि दीक्षित नमस्कारे नानाजी मेहेरकर- जगन्नाथ 
पाठक सप्र्षी- गौरीनाथ दीक्षित-गणेश दीक्षित गौडजी भट्ट । इस उज्ज्वल शिष्य- 
परम्परा से ही आपके वंदुष्य का पता चलता है। वृद्धो से सुना गया है कि आप 
कमंकाण्ड कराते समय जहाँ बैठते थे, उस समय आस-पास के २५ हाथ दूरी तकके 
मकानों में आपका शब्द गूजता था । अपने निवासस्थान के पास ही श्रीगणेश भगवा 
का मन्दिर आपने स्थापित किया था (१९१६ fao सं० = १८६२ Fo) । इस स्थापना 
वर्ष का वहाँ उल्लेख है । इनके पिता का नाम था--पण्डित gage । पण्डित 
कृपाकृष्णजी को बेतिया के महाराजा ने अपने यहाँ आचार्य बनाया था । श्रौतयाग के 
अनुष्ठान के मामिक ज्ञाता थे। ऐसे वैदिक विद्वानु सचमुच दुर्लभ हैं जो याग के 
सिद्धान्त ज्ञान के साथ उसके व्यवहार के मी ज्ञाता हों। इनका निधन fao सं० 
१६२० ( = १८६३ ई० ) में हुआ । जन्म समय अनुमानतः १८०३ ई० | 

श्री नरहरि भट सक्षि ( पाठक ) के विषय में कहा जाता है कि वे 'कात्यायत 


श्रौतसुत्र' के महानु ज्ञाता वैदिक तथा श्रौत यागों के बिशिष्ट निष्णात कर्मकाण्डी थे | 
श्रोत नारसिह' तथा संस्कार भास्कर” आपके द्वारा प्रणीत श्रौत न्थ हँ । एतद्देशीय 


वैदिकों का वर्णन आगे किया जायगा | 


१. इनका चित्र aga विद्यालय ( रामघाट ) में स्थापित है । विद्यालय के २४वें 
वाषिक विवरण (सं० २००१) के आधार पर यह विवरण प्रस्तुत किया गया है । 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ६३३ 


काण्व शाखा का प्रचार महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों में हे । फलतः तदनुसारी गु 
यजुर्वेद के अध्यापन की अनेक पाठयालाएँ काशी में चलती रहीं । महादेव भट पेटकर 
( घनपाठी ) की पाठशाला में शिक्षित अनेक वैदिक वर्तमान हैं। नारायण भट 
उत्तरेशवरी शतपथ के पारायण के लिए प्रसिद्ध हँ । इन्होंने तिरुपति तथा पण्ढरपुर में 
शतपथ का पारायण पर कोति अजित को । 


सामवेद 


सामवेद को तीन प्रमुख शाखायें हैं जिनमें कौथुमीशाखा का अध्ययन-अध्यापन 
नागर ब्राह्मणों में विशेषरूपेण प्रचलित है। काशी में रामबाट मुहल्ले के निवासी नागर 
ब्राह्मणों ने बड़े परिश्रम एवं निष्ठा से इस शाखा को जीवित रहा है । इस वंश में दो 
प्रसिद्ध सामवेदी हुए-गणेशराम तथा जनाद॑नजी । ये दोनों ही भ्राता सामवेद तथा 
तन्त्र के विशिष्ट विद्वानु थे। इनमें गणेशराम सामवेदी ( १६०४ सं०-१९८८ सं० 
तदनुसार १८४७ ई० में जन्म, १९३१ ई० में निधन ) अपनी विद्वत्ता तथा आचरण 
के कारण 'गुर के नाम से सम्बोधित किये जाते थे । सामसंहिता तथा सामगायन के 
धुरन्धर विद्वात्‌ थे । Fo Yo जनार्दनजी का भी सामवेद में वैदुष्य प्रशंसनीय था । 
पण्डित गणेश राम गुरु के पुत्र पण्डित रणवीरदत्त त्रिपाठी जी अपने पूज्य पिता से 
सामवेद का विधिवत्‌ अध्ययन कर एक विशिष्ट सामवेदी की ख्याति सें मण्डित थे। 
आभ्यन्तर बडनगरा नागर ब्राह्मण ज्ञाति के ये महनीय वेदिक थे 1 इनके पूर्वज डूंगरपुर 
( राजपूताना ) से आकर सात-आठ पीढ़ी पहले काशी में बसे थे । पुवंजों में समी 
सामवेद के परम विद्वानु थे । काइमौरनरेश महाराजा रणवीर सिहजी द्वारा प्रदत्त 
एक विशिष्ट सुपारी के सेवन से गणेश्चराम जी की धर्मपत्नी के गमं से इनका जन्म 
हुआ था और इसी विलक्षण घटना की स्मृति में इनका नाम रणवोरदत्त त्रिपाठी रखा 
गया । ये स्वभाव से बड़े ही निर्मीक तथा सत्यवादी थे । ये श्रीतयज्ञो के विशेष ज्ञाता 
थे । चातुर्मास्य, नक्षत्र-याग आदि यज्ञो में आपने होत्र कमं का सम्पादन किया । आपने 
सांगवेद विद्यालय में सामवेद का अध्यापन एवं विभागीय अध्यक्ष का काय सम्पादन 
अनेक वर्षों तक किया । अन्त में इन्होंने संन्यास की दोक्षा ळी । इनका जन्म विक्रम 
संवतु १९२७ (= १८७० ई० ) में तथा निधन १६६५ वि० सं० (= १९३८ ई०) 
में हुआ । इनके ही ज्येष्ठ पुत्र थे-- दुर्गादत्तजी सामवेदी जो 'सन्मागं' के bas तथा 
स्थानीय गोयनका संस्कृत विद्यालय के प्राध्यापक मी थे। ये झा के मी विशेष 
प्रवीण विद्वान्‌ थे । करपात्रीजी के विशेष मक्त तथा शास्त्रममंज्ञ होने के नाते वे 
'सिद्धान्त' पत्र में वेदिक विषयों पर बड़े ही गम्भीर तथा प्रामाणिक लेख लिखा करते 
थे । लेखक से उनका विशेष परिचय था । सामवेद- संहिता तथा गायन--दोनों के 
विषय में उनका ज्ञान बड़ा ही परिनिष्ठित तथा गम्मीर था । उनके दोनो अनुज 
गौरीदत्त एवं शिवदत्त योग्य सामवेदी हैं । 
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इनके अतिरिक्त आदित्यराम त्रिपाठी तथा सुयंरामजी सामवेदी ने सामवेद की अच्छी 
सेवा की और आज भी अपने पुत्रों तथा पौत्रो द्वारा सामवेद की अनमोल सेवा कर 
रहे हैं। आदित्यराम त्रिपाठी के दोनों ही पुत्र -विनायक राम एवं सुरजराम - अपने 
वेद के ada विद्वान्‌ हैं । जिन्होंने स्थानीय दरमंगा पाठशाळा तथा गोयनका संस्कृत 
महाविद्यालय में क्रमशः अध्यापक का कार्य किया । स्वर्गीय सूरयंरामजी एक सुयोग्य 
विद्वात्‌ थे जिनके दोनों पौत्र देवशंकर तथा हरिशंकर ( पण्डित दळपतराम के पुत्र ) 
सामवेद के अच्छे ज्ञाता थे ओर उसका अध्यापन भी करते थे । हरिशंकरजी के पुत्रों 
लक्ष्मीशंकर तथा ऋषिशंकर में - अन्तिम व्यक्ति ने अनेक श्रौतयागों का अनुष्ठान किया 
है तथा सम्प्रति गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में सामवेद के अध्यापक हैं । 


सामवेद की राणायनीय शाखा के अध्यापन के लिए Fo Ho बालशास्त्री बापट 
की पाठशाला कभी बहुत ही जागरूक रही और उसने संकड़ों शिष्यों को तैयार किया, 
वापटजी स्वयं बड़े सुयोग्य सामवेत्ता तथा गायन-निष्णात वैदिक थे । काशी के वत्तंमात 
सामग इन्हीं की परम्परा के हैं। 


अथववेद को परम्परा 


काशी में अथर्ववेद का भी अध्ययन-अध्यापन नागर ब्राह्मणों में विशेष रूप से 
प्रचलित रहा । पण्डित जयदेवजी पंचोली वैदिकों की दृष्टि में इस शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ 
अथवंवेदी माने जाते थे । ये सांगवेद विद्यालय के संस्थापक Agar परिवार के पूजनीय 
पुरोहित थे और परिवार के द्वारा आदरपूवेक सम्पादित यज्ञ-यागों के सम्पादन में 
आपका ही योगदान प्रशंसनीय था । अन्त में संन्यास लेकर काशी में ही निवास करते 
थे । नाम पड़ा जयदेवाश्वम स्वामी | आपका जन्म fao Ho १९१४ (=१८५७ ६०) म 
तथा निधन वि०सं ० १९९२ (= १९३५ $o) Ñ हुआ । इनका चित्र सांगवेद विद्यालय 
में स्थापित है । 


पण्डित भगवानलाल अग्निहोत्री 'नागर) अथवंवेद के बड़े ही ada वैदिक faa | 
माने जाते थे। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


| 
f 


|| 


श्री वै० प्रर To भगवानलाल अग्निहोत्री का जन्म वैक्रमीय संवत्‌ १६३० 

. ( १८७३ ई० ) की कात्तिक शुक्ल पञ्चमी को हुआ था । आप प्रसिद्ध नागर ब्राह्मण 

l कुल में उत्पन्न हुए थे। आपके पिताजी का नाम पं० हिम्मतलाल द्विवेदी एवं माता का 

| नाम श्रीमती फूल RAT था । आपके पूर्वज बाँसवाडा स्टेट ( राजस्थान ) के 

} वाले थे । सात वषं की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात्‌ आपने अपने | 
पूर्वजों की परम्परा के अनुसार वेदाध्ययन प्रारम्म किया । आपके विद्यागुरु a | 
i अधवंवेदी और प्रसिद्ध मल्लशास्त्री पं० लक्ष्मीशंकर द्विवेदी थे । अग्निहोत्रीजी की वग | 
1 । दान्तगंत MATT शाखा होने के कारण प्रारम्म में आपने सम्पूर्ण ऋग्वेद का अध्ययरत | 
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किया और तत्पश्चात्‌ अथववेद का अध्ययन प्रारम्म किया था । आपके गुरुजी आपके 
घर के निकट ही रहते थे । 


गुरुजी की कृपा तथा अनुशासन से इनकी प्रवृत्ति aad के अध्ययन में बड़ी afer 
थी । गुरुजी मन्त्रशास्त्र के पण्डित थे । उनकी दया से ये आभिचारिक प्रयोग से at 
बच गये थे । जीवन के अन्तिम चरण में इनके गुरुजी काशी आये । उन्हीं के साथ ये 
मी काशी आये । उस समय इनका वय केवल १४ वर्ष का था । काशी आने के कुछ 
ही समय पश्चात्‌ वैदिक जगत्‌ में आपकी अच्छी ख्याति हो गयी । भारत के अनेक स्थानों 
से अथर्ववेद के पारायण के निमित्त और यागों में आपके पास निमन्त्रण आने लगे । 
काशीनिवासी to राजेश्वर द्विवेदी की पुत्री से आपका पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न 
हुआ । आपकी धर्मपत्नी का नाम सौमाभ्यवती जीवन कंवर था । तत्पश्चातु आपने 
श्रौत्रस्मात्तं अग्निहोत्र का परिग्रहण किया । वैक्रमीय संवत्‌ १९७६ में श्री वल्लम राम 
शालिग्राम सांगवेद विद्यालय की स्थापना हुई । इस विद्यालय ने आपको आमन्त्रित 
किया और अथवंवेदाध्यापक पद पर आपकी सम्मानित नियुक्ति हुई । 


गुरुजी की सेवा, अस्निनारायण की उपासना और विद्यालय में वेदाध्ययन कराना 
ये ही इनके तीन मुख्य कार्यं थे । आपके पढ़ाये छात्र आज मी मारत में अनेक स्थानों 
पर विद्यमान हैं। जिनमें से कुछ प्रसिद्ध छात्रों के नाम इस प्रकार हैं-- श्री गङ्गाधर 
तङ्गिराल (ars प्रदेश), Ao नाथूलाल पंचोली (बाँसवाड़ा), स्व० मगवानीलाल 
पंचोली (बांसवाड़ा), नमंदाशंकर पंचोली (बाँसवाडा), श्री स्व० नारायण धुले (काशी), 
स्व० परशुराम रामडोहकर (काशी), स्व० जगन्नाथ घुले (काशी), श्री रामचन्द्र आठवले 
(काशी) । Sto मनोहरलाल द्विवेदी (काशी) आपके ज्येष्ठ पुत्र हुँ । आपने अथववेद का 
साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया है । साथ ही साहित्याचायं, अथववेदाचायं, एम. ए. तथा 
विद्यावारिधि की उपाधि प्राप्त की है । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में अथवंवेदा- 
व्यापक पद से अवकाश ग्रहण कर काशी में ही रहते हैं । 


कुछ समय बीतने पर गुरुजी ने संन्यास ग्रहण किया और कैलासवासी हो गये । 
तदनन्तर अग्निनारायण की उपासना और वेदाध्ययन कराते हुए अग्निहोत्रीजी काशी में 
पवित्रतम जीवन यापन करने लगे । वैक्रमीय संवत्‌ २०१६ (१६५९ So) माघ कृष्ण 
अष्टमी को काशी में ही पण्डित मगवानलालजी को शिवसायुज्य की प्राप्ति हुई । आपका 
आस्पद द्विवेदी था, परन्तु अग्निहोत्र धारण के कारण 'अग्निहोत्री' नाम ही प्रसिद्ध था । 


वेश परिचय 


रामचन्द्र शास्त्री रटाटे के पितामह श्री विनायक नारायण रटाटे अपनी वृद्धा- 
वस्था में काशीवास के उद्देश्य से अपने परिवार के साथ अपने मूळ स्थान कायगाँव 
( महाराष्ट्र ) से ब्रह्मावतं ( fase, जिला कानपुर ) के रास्ते काशो आये । वे उच्च- 
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कोटि के पौराणिक एवं gas सिद्धान्तवादी थे। काशी आने से पहिले काशीवास के 
लिए उन्होंने कतिपय नियम बना लिया था जिससे यहाँ पूर्ण सात्त्विक जीवन वतारे 
का सुयोग प्राप्त हो । अयाचित बृत्ति--बिना किसी से याचना किये अनायास प्रा 
वस्तु से जीवन निर्वाह का नियम--उनमें मुख्य थी । वे इन नियमों का विधिक 
पालन करके विश्वनाथ की अर्चापूजा में अपना दिन बिताने लगे । 


पण्डित विनायक रटाटे के कनिष्ठ ga श्रीकृष्ण वितायक रटाटे का जन्म १८५४' 
ई० में garı इनका अध्ययन गंगाधर शास्त्री तैलंग के यहाँ हुआ था । पौराणिक 
वृत्ति से काशी में अपना जीवनयापन करते थे । इनका निधन १९१८ ६० में ६४ साह 
की अवस्था में हुआ । 


श्रीकृष्ण रटाटे के चार पुत्रों में रामचन्द्र रटाटे ज्येष्ठ थे । इनका जन्म यहीं काशी 
में १८७४ ई० में माता आनन्दी वाई की कोख से हुआ । पाँच वषं के वय तक पिता- 
मह इन्हें पढ़ाया करते तथा श्लोकों को याद कराते । उनके निधन के पश्चात्‌ ये अपने 
ताऊ गोपाल शास्त्री के संरक्षण में आये । आठवें वर्ष उपनयन संस्कार के बाद इन्होंने 
वेदाध्ययन आरम्भ किया । मेधाशक्ति विलक्षण थी, पढ़े हुए मन्त्रों का पारायण करते 
ही करते वे याद हो जाते । वेदमुति बाळशास्त्री काले से इन्होंने अपनी शाखा की 
संहिता, ऋकसंहिता विधिवत्‌ तैयार कर ली । गुरुजी बड़े कड़े मिजाज के थे। वे 
असत्य बोलना सह नहीं सकते थे । एक बार इन्होंने कोई झुठ बात बोल दी थी जिसके 
कारण इन्हें कठोर शारीरिक दण्ड AMAT पड़ा था । इतनी कठोरता का फल यह | 
हुआ कि ये ऋग्वेद का पारायण बिना किसी हिचक घंटों तक करते जाते थे और 
कोई त्रुटि कहीं भी लक्षित नहीं होती थी । ऋग्वेद के ममंज्ञ अध्ययन के बाद आपने | 
बालशास्त्र बापटजी से उनकी वैदिक पाठशाला में सामवेद का अध्ययन किया और 
उन्हीं से शाक्त दीक्षा भी ली । 


दीक्षा से पूवं ही आपका प्रथम विवाह मिवकू दीक्षित लेले की भतीजी से हुआ था। | 
इनका श्यालक अयोध्यानरेश के यहाँ अथववेद का अध्यापक था । उसकी अकस्मा । 
मृत्यु होने पर पत्ती के कहने पर इन्होंने अवशिष्ट अथवंवेद की गणेशभट्ट मार्तण्डनी 
से ६ महीनों के भीतर ही तैयार कर. अयोध्या जाकर उस पद को संभाला और चार | 
वर्ष तक अयोध्या में अध्यापन कार्य किया । प्रथम पत्नी के निधन के अनन्तर द्वितीय | 
विवाह किया और गुरुवर्यं पण्डित नित्यानन्द पर्वतीयजी के आदेश से afaa? | 
लिया तथा विधिवत्‌ अग्निनारायण के सेवक बनकर पुरे आहिताग्नि हो गये | | 


अध्यापन 


| 
सर्वप्रथम काशी में साङ्गवेद विद्यालय ( रामघाट ) में अथवंवेद का अध्या । 
किया । तदनन्तर काशी की दरमंगा पाठयाला में ३२ वर्षो तक लगातार 


| 

| 
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कार्यं किया अथववेद का । इसी अवधि के बीच में सात वर्षों तक ऋग्वेद का भी 
अध्यापन किया । यहाँ रहकर इन्होंने अनेक शिष्यों को अथवं पढ़ाया | सच तो यह हैं 
कि इन्होंने काशी में अथर्वाध्यापन की एक स्वस्थ परम्परा ही चला दी । अथवं में ad- 
श्रेष्ठ अधिकारी विद्वान होने के नाते इनकी पूछ समग्र मारत में थी । जहाँ कहीं agaa- 
पारायण होता, aad के प्रतिनिधि वैदिक होने के कारण इनको aaa निमन्त्रण मिलता, 
प्रतिष्ठा होती तथा सम्मान मिळता । रटाटेजी बरावर कहा करते थे कि “अथवंवेद की 
मुझ पर बडी कृपा है । वैसे तो इसके पढ्ने-पढाने वाले कुछ एक हुए परन्तु वास्तविक 
फल मुझे ही मिला । इस वेद ने मुझे भारत के कोने-कोने विद्वान्‌ एवं धनीमानी राजा- 
महाराजाओं से मिलाया है ।'”” रटाटेजी ने बड़ी निष्ठा तथा लगन के साथ अथर्ववेद का 
अध्यापन कर वैदिकों में अपनी अक्षुण्ण कीर्ति का उपार्जन किया । 


ऋग्वेद सम्पादन में साहाय्य 

ऋग्वेद का अध्ययन तो इन्होंने सबसे पहिले ही किया था। पूरा ऋग्वेद इन्हें 
कण्ठाग्र था । प्रसिद्ध वैदिक पण्डित “श्रीपाद दामोदर सातवलेकर” ने ऋग्वेद के सम्पादन 
में इनका बहुमूल्य साहाय्य लिया था । काशी से इन्हें अपने पास औंध में बुलाया और 
अपनी संस्था 'स्वाध्याय मण्डल? से प्रकाशमान ऋग्वेद के संशोधन में वह साहाय्य 
नितान्त उपयोगी सिद्ध हुआ । ऋग्वेद का हर एक मन्त्र मानों रटाटेजी के सामने 
साक्षात्‌ विग्रह धारण कर उपस्थित हो जाता था । इनकी प्रतिमा से सातवलेकरजी 
उस समय विशेषरूपेण चमत्कृत हो गए जब इन्होंने मैक्समुलर के द्वारा संशोधित अथ 
च नितान्त विशुद्ध माने गये ऋग्वेद में छः स्थानों पर अशुद्धियों का निर्देश किया । 
ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में विशुद्ध पद हैं-स्पन्द्र जिसे agot A स्यन्द्र? के रूप में 
स्वीकारा है । क्रग्‌० १।१८०।९ में प्र स्यन्द्रा माथो मनुषो न होता? पाठ अशुद्ध है 
( मेक्समुलर का ), शुद्ध पाठ है प्र स्पर्धा माथो' (सातवलेकर का) | इसी तरह Alo 
१।१८१।५ में मेवसमूलर का पाठ हैं--'मथ्ता रजांसि' जबकि शुद्ध वैदिक पाठ है-- 
“म्रा रजांसि’ । रामचन्द्र रटाटेजी की कृपा से ही ये विशुद्ध पाठ सातवलेकरजी के 
ऋग्वेदीय संस्करण में अपनी उपस्थिति से शोमा बढ़ा रहे हैं। वेदमूति रटाटेजी का 
जीवन वस्तुतः वेदमय जीवन था । वेद ही उनके एकमात्र उपास्य थे तथा उनके ही 
संरक्षण एवं प्रचारण में उन्होंने अपना सुदीघं जीवन विता दिया | 


रटाटे जी की वैदिक वैदुधी का साक्षात्‌ परिचय लेखक को उस समय मिला जब 
उन्हें अपने मित्र qo बटुकनाथ शर्मा के निवास स्थान पर वसन्त पुजा का संचालन करते 
हए देखा । पं० बटुकनाथजी प्रतिवर्ष अपने निवास स्थान कालभैरव) पर वसन्तपूजा 
की व्यवस्था करते ये । यह बसन्तपूजा नियमित रूप से समग्र वेदों का पारायण 
सम्पादन करती हुई अनेक दिनों तक चलती थी । इसका संचालन रटाटेजी के ही हाथ 
में था । west ने अपनी शाखा ऋग्वेद के पारायण में स्वयं उपस्थित होकर सबको 
चमत्कृत कर दिया था । सामगायत के भी वे मधुर गायक À पूछने पर उन्होंने 
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लेखक को बतलाया था कि उन्होंने यह गायन केरल के सामवेदीय वैदिकों की कृपा स्ते | 
प्राप्त की है । घटना इस प्रकार वे बतलाते थे । Go गङ्गाधर शास्त्री तैळंग ने जब श्रौत्र 

याग कराने का उपक्रम किया, तब काशी के गुजराती सामवेदियों ने उसमें सहयोग देने 

से अस्वोकार कर दिया | फलतः उन्होंने दक्षिण भारत से सुयोग्य सामवेदी बुलाकर | 
काशी के नवयुवक वैदिकों को सामगायन की शिक्षा दिलाई । यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले | 
जितने साम मन्त्र थे उन्हीं की शिक्षा अत्यावश्यक होने के कारण उस समय दिलाई गई | 
थी । उस व्यवस्था का फल यह हुआ कि महाराष्ट्रीय वैदिको में साम गायन का प्रचलन | 
हो गया । tere जी अपने सहयोगी महाराष्ट्रीय वैदिको के साथ जब साम गायन करते | 
थे तब वह इतना व्यवस्थित तथा मधुर होता था कि श्रोताओं के हृदय aang हो जाते 
थे । लेखक ने उससे अधिक मधुर सामगायन कहीं नहीं सुना । इस प्रकार ऋगू, साम 
तथा अथवे इन तीनों का विधिवत्‌ ज्ञान सम्पादन करने वाले रामचन्द्र शास्त्री tare 
की विद्या बुद्धि की तथा अद्भुत स्मरण-शक्ति की जितनी प्रशंसा को जाय वह न्याय्य 
ही प्रतीत होगी । यही कारण था कि संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति sto 
आदित्यनाथ झा ने इनको अपने विश्वविद्यालय का संभानित प्राध्यापक बनाकर इन्हें | 
यावज्‌जीवन Yoo) रुपये की वृत्ति प्रदान की थी । 
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विद्वान्‌ संन्यासी 
१ 


श्री देवतीर्थ स्वामी 
( प्रसिद्ध नाम--काष्टजिह स्वामी ) 


गत शताब्दी के उत्तराधं में काशी के संन्यासियों में काएजिल्व स्वामी का शीष॑स्थ 
स्थान था । ये जितने as विद्वानु थे उतने ही बड़े साधक थे । शास्त्रीय विषयों के 
साथ तांत्रिक विषयों का भी इन्होंने सम्यक अनुशीलन किया था । तत्कालीन काशी- 
नरेश महाराजा ईइवरीनारायण सिंह के आराध्य गुरु होने के कारण मी इनकी ख्याति 
कुछ कम नहीं थी । काशीनरेश जैसे विद्वान्‌ तथा विद्याव्यसनी पुरुष थे, स्वामीजी मी 
- उनके अनुरूप ही गुरु मिल गये थे । दोनों का मिलन मणिकाश्वन योग ही समझना 
घाहिए। विद्या की वृद्धि में, आध्यात्मिकता की समृद्धि में इन दोनों विद्वानों का 
साक्षिध्य सोने में सुगन्ध के समान था । रामचरित मानस के टीका ग्रन्थों के इतिहास 
मं काष्टजिह्व स्वामी की टिप्पणी और महाराजा ईश्वरीनारायण की व्याख्या इस अनुपम 
संयोग का परिणाम है । 
स्वामीजी बड़े ही विनम्र व्यक्ति थे। इनकी विनम्रता का सुचक तो इनका नाम 
ही है । इनके विषय में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपने किसी गुरुतुल्य व्यक्ति 
के लिए अपशब्द का प्रयोग कर दिया था । इसके कारण इनको घोर दुःख और आत्म- 
ET हुई । फलस्वरूप इन्होंने अपनी जीम में काठ की बनी खोल चढ़ा ली जिससे 
ये फिर कमी अपशब्द न कह सकें । इनका गुरुप्रदत्त न,म देव स्वामी” था परन्तु काठ 
की जीम लगा लेने के कारण इनका नाम काष्ठजिह्न स्वामी पड़ गया । 


जीबन चरित 

स्वामीजी ने अपने जीवन के सम्बन्ध में अपने ग्रन्थों में कहीं कुछ मी निर्देश नहीं 
किया है जिससे इनके जीवन चरित को समग्र रूप से जिज्ञासु के सामने प्रकट नहीं 
किया जा सकता । उनके एक ग्रन्थ के अध्ययन से प्रतीत होता है कि स्वामीजी का 
जन्म-स्थान हिन्दी कवियों के लिये प्रसिद्ध 'असनी' ग्राम है । इस विषय में प्रमाण रूप 
उनका एकमात्र “अश्विनी कुमार बिन्दु” नामक ग्रन्थ ही है जिसमें ३१ पद तथा कवित्त 
है । स्वामीजी 'असनी' को अश्विनीकुमार से सम्बद्ध बताते हें । इस नगर की प्रशंसा 
इन्होंने बहुत कुछ लिखा है । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये असनी के 
थे और स्वयं कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। असनी की प्रशंसा में इनके एक-दो 

पद्य इस प्रकार हैं-- 
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असती के कवि समान आन कोऊ कबि नहीं । | 
काऊ मान्य सभा चतुर बातन में afa नहीं ॥ | 
चॅवर ढरन कविता असजलधि उमे फबि नहीं । | 
सुधा आदि मधुर वस्तु उनमा अस afa नहों॥ | 
इनकी गति अगम तल पहुँच सकत रबि agi | 
देवन को भाग आन पाय सकत हबि नहीं॥ | 

( अश्विनी कुमार विन्दु, पृष्ठ ४-५ ) 


इससे ज्ञात होता है कि काएजिह्व स्वामी का इस नगर के प्रति इतना आग्रह, इतनी 
प्रशंसा, भौगोलिक विविध स्थानों का इतना परिचय, असनी के प्रति इनके गाइ 
अनुराग का. पूणं परिचायक है । असनी के आसपास के भौगोलिक स्थानों की उनकी 
जानकारी इतनी विस्तृत है कि यह अनुमान लगाना अनुचित नहीं है. कि इनका इस 
नगर से गाढ़ परिचय था तथा यह इनका जन्म स्थान था । 

स्वामीजी की . शिक्षा-दीक्षा का कुछ भी परिचय प्राप्त नहीं होता है । हस्तलेखों 
में इनके गृहस्थाश्रम का नाम मिलता है और वह है 'विशवेशवर दत्त fast’ । इनके गुर 
कानाम विद्यारण्य तीथं था जिनसे इन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी । अनुमान है | 
कि इनके गुरु काशी में ही रहते थे और काष्ठजिह्न स्वामीजी की साधनास्थली गुरु | 
के सम्पर्क में आने पर यह काशी नगरी ही बनी । इनके गुरु के नाम से दो प्रत्य | 
उपलब्ध होते हैं-(१ विष्णुसहस्रनाम परिचर्या ', (२) श्याम सुधा" । प्रधम प्रत्य | 
१८५२ ई० में लिथो में प्रकाशित हुआ था । यह्‌ विष्णु age नाम की टीका है। | 
परन्तु प्रत्येक नाम की टीका न होकर स्थान-स्थान पर कुछ प्रख्यात नामों के ही अर | 
टिप्पणी है। इन टिप्पणियों से विद्यारण्य तीथ के ager का पता चलता है। अपे 
ad के लिए स्वामीजी ने वेद मंत्रों को उद्धृत किया है और इनका अर्थं मी किया 
है । फलतः इनकी वेद तथा शास्त्र में गहरी पैठ रही; यह भलीमाँति कहा जा सकती 
है । द्वितीय पुस्तक हिन्दी भाषा में है जिसमें नाना देवताओं के विषय में अक्ति गि 
से पूरित बड़े ही कमनीय पद हैं। इसमें ३०२ पद हैं । अन्तिम पद के अध्यय 
इसका रचना काल रामनवमी संवत्‌ १८९८ ( १८४१ ई० ) प्रतीत होता है । पर 
के मुख पृष्ठ पर जो सुचना दी गई है उससे प्रतीत होता है कि काएजिह्व स्वामी तै 
ही अपने गुरुजी के नाम पर इसे बनाया । 


|| 
| 
इसी तरह के बडे प्रशंसात्मक पद स्वामीजी ने इस नगर के विषय में लिखे हैं। | 
| 
| 
| 
| 
| 


सम्वत्‌ १९०९ ( १८५२ ई० ) | 
२. मारत जीवन यन्त्राळय काशी में मुद्रित तथा १९४५ सम्वत्‌ ( १८१८ ६० 
प्रकाशित । i 


yi 
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यह श्याम सुधा "as कृष्णचन्द्र की ललित लीलाओं के वर्णन में लिखी गई 
है। कविता बहुत ही सुन्दर हे । माव बड़े कोमल तथा हृदय को बलात्‌ आकृष्ट करने 
वाले हैं । एक पद्य यहाँ दिया जाता है -- 
। छवि छलकि रहो हे लालन की । 
| चंदा के चहुदिसि तारा जस dat भोर गोपालन की ॥ 
| सुन्दर भोंह नयन नासा पुट का बरनों दुति गालन को । 
५) | मधुर हसनि अनियारी चितवनि दमकनि कुण्डल हालन की ॥ 
| ala फूल के Gat बनाये ग्वालन Big रसालन की। 
| धूप महक दीपन की जगमग बरसनि सुमनसमालन की ॥ 
गाइ | तरवा चाटति है श्रृति गेया जहाँ बिभूति निहालन की। 
| 
| 


नकी देव रूप रसिकन को कबहुँ चाहत ओरी चालन की ॥ 
a इन्हीं विद्यारण्य तीथंजी के द्वारा संन्यास आश्रम में दीक्षित होने पर विश्वेश्वर 
$ | दत्त मिश्र देवतीथं स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए । ये काशीनरेश महाराजा ईश्वरी 
val | नारायण सिंह के गुरु रूप में प्रतिष्ठित हुए । गुरु और शिष्य दोनों का जीवन रामनगर 
गु | में बडी शान्ति और सरलता से साथ-साथ व्यतीत हुआ । महाराज की इनके ऊपर 
त है | age श्रद्धा थी ओर स्वामीजी की मी इस सुयोग्य शिष्य पर अपार अनुकम्पा थी | 
गुष | उस समय के चित्र में (जो यहाँ दिया जा रहा है) स्वामीजी उपदेश मुद्रा 
रत्य | में चित्रित किये गये हें । उनके सामने महाराजा ईइ्वरीनारायण सिंह अपने प्रधान 
र | समासदों के साथ बैठे हैं और स्वामीजी के उपदेशों को श्रद्धा से सुन रहे हैं । 
v | ग्रन्थ रचना 
‘a | काष्ठजिह्न स्वामी के दो रूप आलोचकों के सामने दृष्टि गत होते हैं। एक तो इनका 
क | साधक रूप और दूसरा इनका कवि रूप । कवि रूप में इनका साधक रूप इस प्रकार 
है घुल-मिल गया है कि एक को दूसरे से पृथक्‌ करना बड़ा कठिन है । स्वामीजी जितने बड़े 
है a उतने ही बड़े कवि मी थे । इनके साधक जीवन की कहानी अभी तक अन्त- 
i राळ में ही छिपी है । परन्तु इनकी काव्य कला की कथा मुद्रित होकर रसिकों के हृदय 
को उल्लसित तथा आनन्दित करती है। स्वामी जी का संस्कृत और हिन्दी दोनों 
a ti पर समान अधिकार था । कहा जा चुका है, काष्ठजिह्न स्वामी स्वर्गीय काशी- 
महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह के गुरु थे । उन्हीं के आग्रह तथा अनुरोध से 
स्वामी जी ने अनेक ग्रन्थों की रचना की । ये अलौकिक महात्मा थे । इसके साथ महानु 
| । विद्वान मी थे। शास्त्र, संगीत एवं साहित्य के क्षेत्र में इनकी अद्भुत प्रतिमा थी । 


इनकी समी रचनाएँ 'काशिराज सागर” नामक ग्रन्थ के अन्तर्गत हैं। इसीलिए किसी 
i "न्य का नाम तरंग है तो किसी का नाम बिन्दु है, तो कोई सुधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
É तात्पर्य यह है कि स्वामी जी के 'काशिराज सागर" के छोटे-बड़े अंग होते के कारण ये 
T तत्‌ तत्‌ अन्वर्थक नामों से प्रसिद्ध हैं । 
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६ श्री देवतीथं स्वामी 
संस्कृत ग्रन्थ 

इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रन्थों का प्रणयन किया था जो अमी तक प्रकाशित नहीं हो 
सके हैं, परन्तु इनकी हस्तलिखित प्रतियाँ काशी नरेश के रामनगर दुर्ग के पुस्तकालय पे 
आज भी सुरक्षित हैं। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या तथा उनके नाम निम्नांकित 
हैं (2) शिवचरण परिचर्या (२) रामचरण परिचर्या तथा विवृति (३) कृष्णचरण 
परिचर्या तथा विवृति ( रामायण व्याख्यान परिशिष्ट तथा श्रीमद्भागवत व्याख्यान 
सहित) (४) महाभाष्य परिचर्या (५) रामानुज परिचर्या (६ न परिचर्या (७) 
रामरक्षा परिचर्या (८) पद्धति परिचर्या | इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने निम्नलिखित 
ग्रन्थों का भी प्रणयन किया था --(९) नीति-तरंग (१०) धमं-तरंग ११) योग-तरा 
(१२) सांख्य-तरंग (१३) कला-तरंग (१४) छन्द-तरंग (१५) शब्दशक्ति-तरंग (१६) 
उपपत्ति-तरंग (१७) उपनिषत्‌-तरंग (१८ शिक्षा व्याख्या (१९ शांडिल्य सूत्र व्याख्या 
(२०) गायत्री व्याख्या तथा (२१) उदासीन साधु स्तोत्र ।` 

इन उपयुक्त पुस्तकों में डा० आउफ्रेट ने अपनी बृहत्‌ ग्रन्थ-सूची (कंतलोगुस कंतलो- 
aren ) में केवल निम्नांकित ग्रन्थों का ही उल्लेख किया है :--(१) योग-तरंग (३) 
सांख्थ-तरंग (३) उदासीन साधु स्तोत्र तथा (४) भास्कर स्तोत्र । अतएव इन ग्रन्थों की 
प्रामाणिकता में किसी प्रकार का संदेह करने का लेशमात्र मी स्थान नहीं है । 

उदासीन साधु स्तोत्र - काष्ठजिह्न स्वामी जी का यह स्तोत्र ग्रन्थ अत्यन्त लोकप्रिय 
है। यह आज से लगभग सौ वर्ष पूवं ब्रह्मानन्द जी की टीका के साथ अमृतसर (पंजाब) 
से प्रकाशित हुआ था । ब्रिटिश म्युजियम की प्रकाशित ग्रन्थ सूचो ( सनु १८९२ ई०) में 
इस ग्रन्थ का प्रथम उल्लेख पाया जाता है । परन्तु आजकल इस स्तोत्र का जो संस्करण 
उपलब्ध होता है वह साधुवेला आश्रम, वाराणसी से छपा हुआ है 1° 

इस स्तोत्र ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि काष्ठजिह्न स्वामी का दूसरा नाम देवतीथ 
स्वामी था । इस स्तोत्र में २२ पद्य हैं जिनमें १६ इलोको के अन्त में निम्नांकित पदो 
की बार-बार पुनरावृत्ति की गई है । 

“उदासीन-साधुन्‌ नमस्ये नमस्ये ।” 
इस स्तोत्र मै उदासीन सम्प्रदाय के अन्तभु क्त साधु पद-वाच्य विरक्त पुरुषों के 


१. काएजिह्व स्वामी के इन ग्रन्थों की सूची इनकी पुस्तक राम सुधा” (प्रकाशक 4 


भारतीय काशिराज न्यास, वाराणसी ) में प्रकाशित ग्रन्थ सूची से ली गई है! 
( १९६८ ई० ) 1 r 

२. प्रकाशक : श्री साधुवेला आश्रम, २५६, भदेनी, बनारस-१ । प्रथम angie 
सनु १६५२ ई०। p 

३. इति श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचाये काशिराज गुरु श्री काष्ठजिह्ल अपर तामध्य 
श्रीमत देवतीर्थं स्वामी विरचितं उदासीन साधुस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ go ५० । 
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| नाना गुणों का वर्णन वड़े सरल तथा सुबोध गब्दो में किया गया है। फिकी 


a पद्यो में अद्वैत तत्त्व का प्रतिपादन बडी ही ललित माषा में उपलब्ध होता है । एक-दो 
| उदाहरण ही यहाँ पर्याप्त होंगे । SE 
कत | “जितद्न्द्रदोषान्‌ विरक्तानसक्तान्‌, 

|| gan 

रण | l _ महाधारणाध्यान-योगाधिरूढान्‌ । 

त गुरु ब्रह्म जानन्ति ये तान्‌ प्रशस्तान्‌, 

७ | उदासीनसाधून्‌ नमस्ये नमस्ये ॥” 

वृत ¦ में a= fi 1 a e 

| | निम्नलिखित पद्य में 'तत्तत्रमसि' महासिद्धान्त वाक्य का अर्थ बड़ी ही सुन्दर तथा 

रंग | सरल रीति से अभिव्यक्त किया गया है । aq अर्थात्‌ ब्रह्म त्वं अर्थात्‌ जीव इन दोनों 

६) | का असि (हो) पद के द्वारा किस प्रकार की लक्षणा से ऐक्य सिद्ध किया जाता है, इसका 

था | संक्षेप में वर्णन इस पद्य में प्रस्तुत किया गया है : 

| “असीति क्रियेयं त्वमो नो तदोऽपि, 

हो- | तदा तत्वमो नित्यमङ्गाङ्गिभावः | 

३) | aa द्योः सिद्धमाहुश्च ये तान्‌, 

की | उदासीनसाधून्‌ नमस्ये नमस्ये।” 

| । उदासीन साधुओं का सामान्य आचरण-परक यह पद्य नितान्त सरल तथा प्रसाद 

m गुण से युक्त है : 

| “अरण्ये नदीसेकते वा वसन्तः, 

| तथा पव॑तानां दरीमाथयन्तः । 

| दिदेहा: प्रविष्टाः परे धाम्ति ये तान्‌, - 

हा उदासीनसाधूत्‌ नमस्ये नमस्ये ॥” 

र उदासीन-साधुः-स्तोत्र की रचना के विषय में निम्नांकित किवदन्ती साधु समाज 
में प्रचरित है । एक बार काएजिह्व स्वामी श्वित्र ( सफेद चरक ) रोग से पीडित हो 
गये थे । इसके निराकरण के लिए इन्होंने किसी साधु से उपाय पूछा । उसने बतलाया 

॒ कि आज-कल अनेक उदासीन महात्मा काशी में निवास कर रहे हैँ । मतः यदि आप 


उनकी स्तुति में किसी स्तोत्र की रचना करें तो इस रोग से मुक्ति मिल सकती है । 
d अत: स्वामी जी ने उस साधु के कथनानुसार इस स्तोत्र की रचना की और ये इस रोग 
| सै मुक्त हो गये । इस स्तोत्र की टीका ( मंजुला नाम्नी ) संस्कृत में तथा हिन्दी अनुवाद 
१० महादेव पाण्डेय ने किया है । मूल स्तोत्र के साथ ag टीका मी साघुवेला आश्रम 

तत ( काशी ; से प्रकाशित है । ris 
श्री काएजिह्व स्वामी के संस्कृत ग्रन्थों का नाम निर्देश ऊपर किया गया है । इन 

a ग्रन्यो में अधिकांश ग्रन्थ असी तक हस्तलेख के रूप में उपलब्ध हैं तथा महाराजा 
काशीनरेश के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। लीथो में मुद्रित शिबचरण परिचर्या के अनु- 
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शीलन का अवसर लेखक को प्राप्त हुआ | उसके आधार पर स्वामी जी की तान्त्रिकता 
तथा निगमागम-प्रवीणता का सद्यः संकेत प्राप्त होता है। 'शिवचरण परिचर्या” भे 
स्वामी जी ने भगवानु शङ्कर के निर्गुणरूप, सगुणरूप, परिवार का स्वरूप, भूषण 
वाहन आदि सब के तात्त्विक आध्यात्मिक रूप की बडी ही सुन्दर, प्रामाणिक तथा 
शास्त्रसम्मत व्याख्या इलोकों में की है। इसी के साथ देवीस्तुति, गणेशस्तुति तथा 
काशीस्तुति आदि कई स्तोत्र भी दिये गये हैं। इन समस्त पदार्थों के अन्तराल में 
विद्यमान जो इनका आध्यात्मिक रूप है उसका संकेत स्वामी जी ने पदे-पदे किया है। 
एक-दो दृष्टान्त ही नमूने के तौर पर दिये जाते हैं-- 
शिवरूप का रहस्य 
योऽखण्डमण्डलनिभः प्रणवस्य मूर्धा 
यस्माद्‌ भवन्ति विरमन्ति च यत्र aa | 
बिन्दुः स एव परमार्थवपुः शिवोष्यं 
यं तं चतुर्थमिति वेदविदो afa n 
( शिवचरणपरिचर्या, इलोक ३ ) 
शिवजी के पश्वतत्त्वो के प्रतीक रूप में विद्यमान भूषणों का रूप देखिये 
Ra भूतिः सलिलं च गङ्गा 
जलं तृतीयं नयनं च तेजः। 
व्यालः समीरो डमरुनंभो महत्‌ 
चिन्त्यानि चेवं शिवभूषणानि-॥ 
( वही, श्‍लोक ८ ) 
एक पद्य में स्वामी जी ने देवताओं की उपासना के प्रसंग में वेइ स्मृति आदि का 
तुलनात्मक विचार प्रकट किया है -- 
उत्तमो वेदिको मन्त्रः ead आचार उत्तम: । 
आगमोऽस्योत्तमो भावः पौराणी स्तुतिरुत्तमा ॥ 
इस संक्षिप्त विवरण से स्वामी जी की व्याख्या पद्धति का किञ्चित्‌ रूप उद्भासितं 
होता है । हिन्दी के पदों में भी इस पद्धति का प्रयोग उपलब्ध होता है । तात्पयं यह 
है कि श्री काएजिह्व स्वामी जी की साधना बड़ी ही उच्चकोटि की थी। ये एक 
सिद्ध पुरुष थे - इसमें सन्देह नहीं । इसी साधना का परिणत फल है- हिन्दी में 
पदावली की रचना । इसमें भी आध्यात्मिकता का साम्राज्य विराजमान है । तत्त्रविद्या 
में विपुल वैदुष्य सम्पन्न होने के कारण स्वामी जी की रचना 'काशिराज सागर तत, 
मन्त्र, यन्त्र आदि के प्रभूत संकेतों से युक्त होने के कारण संस्कृत विद्वानों के लिए 
अगम्य है, साधारण व्यक्ति की तो कथा निराली है । 
हिन्दी ग्रन्थ 
_ काषजिह्व स्वामी ने अनेक ग्रन्थों की हिन्दी में रचना की है । साधु होते हुए भी 
ये स्वमाव से कवि थे । अतः इन्होंने गीतों में अपनी काव्यरचना की है । मोजपुरी वै 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मी 


| 


“A A A जीव M 


| 
|| 


| 
| 
| 


काशी की पाण्डित्य परम्परां 


९ 


के निवासी होने के कारण इन्होंने भोजपुरी लोकसाहित्य में उपलब्ध होने वाले जो 
छन्द हैं--जँसे कजली, होरी, कक आदि--उनमें अपनी काव्य रचना की है। 
प्रधानतया इन्हीं छन्दो में इनकी कविता निबद्ध है। इनकी कविता में भोजपुरी भाषा 
की माधुरी और सरसता पायी जाती है । ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने लगमग 
( २००० ) दो हजार गीति पदों की रचना को है । इनके बिखरे हुए गेय पदों को 
काशीनरेश महाराजा ईश्वरीनारायण की आज्ञा से संग्रह कर प्रकाशित किया गया है । 
स्वयं महाराजा ने कई ग्रन्थों पर टीका लिखी है । हिन्दी में स्वामी जी ने अनेक ग्रन्थों 
की रचना की है जिनकी सूची निम्नांकित है :-- 

(क, देवसुधा ( पदावली ) 

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पुस्तक हैं : 

(१) गणेश बिन्दु, (२) रामसुधा, (३) श्यामसुधा, (४) पंचकोश सुधा आदि । 
,ख) देव बिन्दु ( पदावली ) 

इसके अन्तर्गत ये ग्रन्थ आते हैं : 

(५) जानकी बिन्दु, (६) अयोध्या बिन्दु, (७) मथुरा बिन्दु, ८) काशी बिन्दु, 
(६) कान्ति बिन्दु, (१०) बैजनाथ बिन्दु, (११) गया बिन्दु (१२) प्रयाग बिन्दु, 
(१३ अश्विनीकुमार बिन्दु, (१४) जैन बिन्दु और (१५) हनुमद्‌ बिन्दु । 

(ग देवसवंस्व (पदावली) 

इस संग्रह में नीचे लिखे ग्रन्थ हैं : 

(१६) उपासना सवंस्व, (१७) विनयामृत, (१८) रामलगन, (१६) श्यामलगन, 
(२०) रामरंग, (२१ श्यामरंग, (२२) भूषणरहस्य, (२३) आनापुर के पद, 
(बनौधा', (२४) बुन्देलखण्ड के पद और (२५) बन्दिन के जगावे के पद | 

इन उपयुक्त ग्रन्थों में से आजकल मुद्रित और प्रकाशित इनकी पुस्तकों का यहाँ 
संक्षिप्त विवरण दिया जाता है | 


देवरत्न 

(१) देवरत्न--यह ग्रन्थ स्वामीजी के सुन्दर पदों का संग्रह है । इसमें ३१३ पद 
हैं। इसके दो खण्ड हैं--पूर्वा और उत्तराद्धे | इतके पदों में शब्दों की मधुरता, 
अर्थं की गम्भीरता तथा कल्पना की नवीनता रसिक आलोचकों को अपने पूर्ण वैभव से 
मुग्ध कर देती हैं। aga शब्दों तथा स्थानीय पदों का प्रयोग अधिकता से किया गया 
है जिससे इनकी कविता बड़ी मनोहारिणी हो गई है । साहित्यिक शेली तथा रसों की 
k से स्वामीजी की कविता की विविधता देखकर आश्‍चयंचकित होना पड़ता है । 
संगीत क्षेत्र में भी इनके गीति पदों का विस्तार लोकगीतों से लेकर ख्याल और a 
पर्यन्त है। रागों की विविधता मी अपूर्व है । ऐसे विशाल साहित्य का यह सग्रह 
सच्चा प्रतिनिधि है । इस संकलन के कुछ सरस पदों को देखिए-- 
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सिय ज्‌ के अरुनारे दोउ तरवा, 
भनुरागन के घरवा ॥ टेक ॥ 
का गुलाब का कमल कंटीलो; का बड़ लाल अनरवा | | 
का कुसु'भ जल बुन्द परत हो; बिगरत रंग निचोरवा ॥ १७ | 
का मखमल का सरसो कलंगी; का मालती पतरवा। 
इनकी कोमलता के आगे; का कपोल बट परवा॥ २ E 
ऊरध पदुम कलपतरु अंकुस; रेखन को उजियरवा। i 
एक-एक रेखन पर वारों; त्रिभुवन को सिंगरवा॥ ३॥ | 
जिनके धोवत डरत देवता; जिनि ag परइ अतरवा। | 
इनसे लगन नहीं at विरथा; दण्ड, कमण्डल करवा॥ ४ ॥ || 
स्वामीजी ने लोक-साहित्य में प्रचलित अनेक छन्दों का भी प्रयोग किया है। यह | 
नीचे का पद कितना सुन्दर है-- | 
बावरे कहें जमुना तट में, । 
ag तो श्याम बसेँ याही घट में ॥ टेक ॥ | 
जैसे खेलारी पुतरी aad; रहिके अन्तरपट में । | 
तैसे नचावत मन इन्द्रिन को, अलख जगत झंझट में ॥ | 
सपने में सब साज पसारे, ज्यों बनिया चौहट में । | 
जागत साज समाज कहाँ वह; नट को सो चटपट में ॥ | 
सब atag पर जागि रह्यो जो, दीपक सो बड़ि ठट में । 
जागे पर आनन्द बखानत; oft माया को बट Ñ 
बन-बन में कया ढूढौ वाको, क्या ग्रन्थन के शठ में । 
कहुँ एकन्त में देव मिलोंगो; मति राधा के सट में ॥ 
इस कविता में स्वामीजी ने कृष्ण को यमुना के घाट पर खोजने की अपेक्षा | 
घट ( शरीर ) में खोजने का उपदेश दिया है । इनका कहना है कि वह aga 
बाह्मजगत्‌ में बन-बन में हू ढने से नहीं मिलता और न ग्रन्थों के पृष्ठो के मीतर ही व 
ह, EE 3 EE में चिन्तन करने वाले साधक के चित 
हीं; बल्कि घट में निवास करता है । 

क रामसुधा- स्वामीजी की दुसरी पुस्तक “रामसुधा' हे । इसमें ११३ पद हँ! 
इसमें कुछ में तो रामचन्द्र के चरित का वर्णन है और कुछ में उनके जीवन के ara 
को लेकर उपदेश तथा शिक्षा दी गई है । रामायण के आधार पर इस “रामं सुधा 
की रचना की गई है। परन्तु पुनरुक्ति रूप में नहीं प्रत्युत निरुक्ति रूप में । विमि 
रामायणों के विरोधों का समन्वय, अपेक्षित झंकाओं का समाधान एवं agya 
का प्रतिपादन इस ग्रन्थ की महती विशेषता है। इस ग्रन्थ का उत्तरकाण्ड महत्त्व ष 
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विस्तार की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसक्रे अन्तगंत 'राम सेवा” नामक खण्ड 
का उपासना की दृष्टि से, सीता हनुमत्‌ संवाद खण्ड का सैद्धान्तिक दृष्टि से एवं qz- 
ऋतु वर्णन का साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है । यह पूर्ण ग्रन्थ ही राग-रागिनियों 
में निबद्ध है । इस ग्रन्थलेखक के गूढ़ अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए काशीनरेश 
ईश्वरीप्रसाद सिह ने इस की सारगमित टीका लिखी है । इस प्रकार ग्रन्थ गुरु और 
शिष्य दोनों के सम्मिलित प्रयत्न का सुन्दर परिणाम है । गीति छन्द में लिखा गया 
यह प्रभात वणंन कितना सरस और सुन्दर है : — 
“मंगल ऊषा समय दिन मुख हे । 
जहँ तहँ लोग जागे, गोवा दुहन लागे, 
लोहिया लगन को रुख हे। 
नखत झलमलाये deg ल्टकि आये, 
रजनी R रही पुल tu” 
इस ग्रन्थ में स्वामी जी ने राम के वनवास में छहों ऋतुओं के निवास का वर्णन 
किया है । वसन्त का यह वर्णन कितना सरस तथा मधुर है: 
“age सिय अंग बसन्त सोई, 
कर पल्लव कोमल लाल लसे। 
मुख चंद qt रस बोल सदा; 
पद पंकज मानस में amà u” 
इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने निम्नांकित ग्रन्थों की भी हिन्दी में रचना की है 
जिनमें से कुछ प्रकाशित तथा कुछ अप्रकाशित हैं :— 
(१) देव रामायण, (२) कृष्ण सुधा, (३) पंचक्रोशी सुधा, (४) मथुरा बिन्दु, 
(५) गया बिन्दु” आदि । 'गया बिन्दु” काव्य ग्रन्थ में गया के तीथं स्थानों के महत्त्व का 
प्रतिपादन किया गया है । इसमें केवल ३५ गेय पद हँ । मापा सरल तथा सरस है । 
“मथुरा बिन्दु'२_ इस काव्य में ८५ पद हैं जिसमें राधाकृष्ण की लीलाओं का वणन 
राग-रागनियो में किया गया है । 'कृष्ण सुधा में कृष्ण चरित के अनेक मार्मिक 
रहस्यों, पड्‌ऋतुचरया, लोकजीवनोपयोगी विविध विषयों का संकलन, आध्यात्मिक 
तत्वों का विश्लेषण है । यह ग्रन्थ काशीराज की टीका से संवलित है । 
रामायण परिचर्या 


यह काएजिह्व स्वामी का सबसे बडा तथा महत्पूर्ण ग्रन्थ है । रामायण के गंभीर 
तात्पयं को प्रकट करने में यह ग्रन्थ नितान्त समथ है । स्वामी जी ने इस रामायण की 


१. वाराणसी संस्कृत प्रेस में छपा । सनु १८६७ ई० । र 
२. बनारस लाइट छापाखाना में गोपीनाथ पाठक द्वारा मुद्रित । संवत्‌ १९२६ वि० 


(१८६६ ई० ) । 
३, रामनगर, वाराणसी से प्रकाशित । 
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जो टीका लिखी है ag वास्तव में टीका नहीं बल्कि टिप्पणी है । वह सारगमित होने के 
कारण अत्यन्त कठिन तथा दु€्ह है । इस टिप्पणी का नाम “परिचर्या' था । इसके अथं 
को स्पष्ट करने के लिए महाराजा ईशवरीनारायण सिंह ने इसका TFET (विस्तार) 
करते हुए जो टीका लिखी उसका नाम 'परिशिष्ट' है । इतने पर मी यह टीका साधारण 
जनता के लिए बोधगम्य नहीं हो सकी । तब तीसरे व्यक्ति श्री हरिहर प्रसाद जी--जो 
महाराजा के फुफेरे माई लगते थे और FAST में बुक भैरव मंदिर के पास एक 
मकान में रहते थे- ने इसके अर्थं को अधिक सरल तथा जनसामान्य को समझने के 
लिए सहज बनाते हुए अपनी टीका लिखी जिसका नाम 'प्रकाश' है । इसलिए इन तीनों 
ग्रन्थकर्ताओं की टीका के साथ यह ग्रन्थ “रामायण परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश” नाम पे 
प्रसिद्ध है । इस ग्रन्थ का प्रकाशन महाराजा प्रभुनारायण सिंह के आदेश से खड्विलास 
प्रेस, पटना से बालकाण्ड तथा अयोध्याकाण्ड का प्रकाशन सनु १८९८ ई० में तथा 


श्री देवतीथं स्वामी 


अरण्यकाण्ड से उत्तरकाण्ड तक का प्रकाशन सन्‌ १८९६ ई० में हुआ | 


रामायण परिचर्या की रचना की कथा 


काष्ठ जिह्न स्वामी ने रामायण Raat की रचना कैसे की? इसकी भी एक अपनी 
रामकहानी है। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा ईश्वरीनारायण सिंह के राजवैद्य 
पं० बिहारीलाल वैद्यराज ने विजयादशमी के दिन स्वामीजी से यह प्रार्थना की कि 
महाराजा की बहुत इच्छा है कि आप रामायण की एक टीका लिखें जिससे सवंसाधा- 
रण उसका अर्थ सरलता से समझ ah । स्वामी जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली । ये इसके बीस-पचीस दिन बाद काशी आये और कातिक कृष्ण चतुदंशी सम्बतु 
१८९४ वि० ( aq १८३७ ई० ) हनुमत्‌ जयन्ती के दिन अस्सी घाट पर स्थित 
हनुमान जी की मन्दिर में जाकर पुजा की और उस मंदिर में स्थापित श्रीरामयंत्रराज 
को विधिवत्‌ अर्चना की । इसके पश्चात्‌ इन्होंने उस मंदिर के पुजारी श्री लक्ष्मणदास 
( लछुमनदास ) से अनुमति लेकर रामायण की उस हस्तलिखित प्रति को प्राप्त किया 
जो सं० १७०० वि० ( १६४३ ई० ) में लिपिबद्ध की गई थी। इस विषय में 
“रामायण परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश” की भूमिका में जो विवरण दिया गया है वह इस 


प्रकार है :-- 


“हनुमन्त जन्म दिन गोसाई जी के मंदिर जाय, 
पुजा करी जाग्रत श्रीरामयंत्रराज की। 
तहां सारुतनन्दन की अर्चा किई तैसी 
श्री महाराज लछमनदास साधु सिरताज को॥ 
मुदित मन आज्ञा भई, सुद्ध खास पोथी मिली; 
सत्रह सौ साल को। 

साधु चरन कमल aft सीसे धरि तिलक करौ 
सम्बत्‌, जुग, अंक, आठ, एक fast आज की ॥” 
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इस प्रकार सन्‌ १८३७ ई० में काष्टजिह्व स्वामी ने “रामायण परिचर्या' का 
लिखना प्रारम्भ किया । श्री हरिहरप्रसाद जी ने “रामायण प्रकाश” नामक अपनी टीका 
का सं० १६१२ वि० ( सन्‌ १८५५ ई० ) में निर्माण करना आरम्म किया और इस 
टीका की समाप्ति १९२८ fao ( १८७१ ; में हुई । इन दोनों के आधार पर यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महाराजा ईश्वरीनारायण सिह ने “रामायण 
परिचर्या? पर अपनी “परिशिष्ट' नामक टीका का निर्माण सनु १८३७ ई० और सन्‌ 
१८५५ ई० के बीच में किया होगा । परन्तु किस सम्वत्‌ में उन्होंने इस टीका का 
प्रारम्म किया था? यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । सनु १८३५ ई० में 
महाराजा ईश्वरीनारायण सिंह राजगद्दी पर बेठे । परन्तु रामायण के प्रति उनका इतना 
प्रगाढ अनुराग था कि राजगही पर बैठने के केवल दो वर्ष बाद हो सनु १८३७ ई० 
में उन्होंने अपने राजवैद्य को स्वामी जी सें रामायण की टीका लिखवाने के लिए 
प्रेरित किया । ' 


रामायण परिचर्या की रचना का उद्देश्य 
काष्ठजिह्न स्वामी ने अपनी टीका की रचना का उद्देश्य बतलाते हुए लिखा कि 
मैंने महाराजा Sa नारायण fag के नितनव आनन्द' हेतु इसका निर्माण 
किया । इस टीका की रचना में स्वामीजी को एक वषं से मी कम समय लगा था 
क्योंकि सन्‌ १८३७ fo की हनुमत्‌ जयन्ती से प्रारम्म करके इन्होंने इसे सनु १८३८ 
ई० की रामनवमी को ही समाप्त कर दिया था । इसका निदेश स्वामीजी की इस पंक्ति 
मे पाया जाता है-- 
“बान, अंक, आठ, एक सम्बत में जोन दिन । 
जनक उछाह रामदेव सिरताज Fu” 
“परिचर्या? के अन्त में स्वामीजी ने जीवन के उद्देश्य के सम्बन्ध में यह पद्य लिखा 
है जिससे इनके जीवन-दर्शन का पता चलता है। 
“'एहि नार्माह की सुचिता कन ते, 
सुचिता भई तीरथ लाखन में। 
असरत्व मिठास दोऊ जु नयें; -= 
इनहीं के सुधा रस चाखन स। 
बल, तेज बढ़ावन नामहूं को गुन, : 
र कामदुघा वर माखन H 
भल राम-सिया पद-मूल TA, 
i अब को उरझे तरु-साखन RN 


१. “रामायण परिचर्या' at रचना का यह प्रामाणिक विवरण "रामायण परिचर्या 


परिशिष्ट प्रकाश” की भूमिका से लिया गया a 


< 
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महाराजा ईश्वरीनारायण सिह ने अपनी ‘ofthe’ नामक टीका के अन्त 
भगवान्‌ के प्रति प्रार्थना और अपनी चेष्टा की लघुता के विषय में यह सुन्दर दको 
लिखा है-- | 
“'हित्वा5वलम्बमखिलं शरणं प्रपन्नो, 
याचे पुनः पुनरिदं रचिताञ्जलिस्त्वाम्‌ । 
सद्यः प्रसीदसि यया करुणेकसिन्धो, 
सा दीनता वसतु में हृदि दीनबन्धो ॥ 
मम कपि-चेष्टितमेतद्‌, दृष्ट्वा सन्तः प्रसीदन्तु । । 
ऋक्षवनोकश्चरितं दृष्ट्या भ्रीरामचन्द्र इव ॥? | 
| 
| 
| 


में i 


इसी प्रकार 'प्रकाह' नामक टीका के रचयिता श्री हरिहरप्रसाद ने अपनी टीका 
के अन्त मे इसकी समाप्ति की तिथि निम्नलिखित दी है-- 
“पुनन्तु साधुचरणाः साङ्गा वेदाः पुनन्तु च। 
रामप्रिया भगवतो सरयूश्च पुनातु माम्‌ ॥ 
जित-नूतन-चारिद-धुतिर्जयति 
श्री रघुनन्दनच्छ्रः । | 
जित-चम्पक-काञ्चन-घ्युतिः | 
जयति श्री धरणीसुता ofa ॥ 
टीका के अन्त की तिथि इस प्रकार है । 


माघ कृष्ण एकादशी सिद्धि, परव | 
निधि, ब्रह्म अब्द शुभ मेदन सो सरसे ॥ 

इस उल्लेख के अनुसार प्रकाश की रचना सं० १६२८ वि० अर्थात सन्‌ १५७१ 

ई० में समाप्त हो गई थी । 

मानस परिचर्या के अनुशीलन करने से काष्ठजिह्न स्वामी के गंभीर शास्त्रीय 

चिन्तन, तांत्रिक ager तथा लोकातीत व्यक्तित्व का पूरा परिचय मिलता है। पे 
SST CR के मी ज्ञाता थे। फलतः रामचरितमानस में आये हुए अपाणितीय 
प्रयोगों को मी शुद्ध रूप सिद्ध करने के लिए इन्होंने अनेक स्थलों पर सूत्रों का उल्लेख 
किया है । परिचर्या का सम्पूर्ण विवेचन तो उस ग्रन्थ को सम्पूर्ण रूप से अध्ययन करने 
पर ही हो सकता है । परन्तु यहाँ पर स्थालीपुलाक न्याय से उनके द्वारा प्रतिपादित 
मानस के एक-दो स्थलों की विशेषता का हो उल्लेख किया जा सकता है । 

(क) रामचरित मानस के पांचवे काण्ड का 'सुन्दर' नामकरण गोस्वामी जी गे 
क्यों किया ? इसकी सुन्दर विवेचना स्वामी जी ने की है। उत्तर तथा दक्षिण दों 
दिशाओं में ध्रुव नामक तारा है । उत्तर में सुमेरु पवेत है । उसका प्रतिरूप दक्षिण में 
लंका विराजमान है । सुमेरु के तीन शिखरों के समान लका में मी त्रिकूट (तीन शिखर) 
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हैं जिनके नाम हैं (१) नील, (२) सुन्दर तथा (३) सुबेल । नीलकूट पर लंका बसी 
है । सुन्दरकूट पर अशोकावटिका की स्थिति है और सुवेलकूट के ऊपर लंका की 
रणभूमि अवस्थित थी, जहाँ राम और रावण का युद्ध हुआ था। सुन्दरकूट पर विराज- 
मान अशोकवाटिका की कथा का ही वर्णन इसमें मुख्यत: हुआ है । अतः इस काण्ड का 
नाम सुन्दरकाण्ड रखा गया है । इस सूचना का आधार “उपमेरु तंत्र” नामक तंत्रशास्त्र 
का एक ग्रन्थ है जिसमें ये बातें लिखी हुई हें । ऐसा स्वामी जी का कहना है। नीचे के 
दोहे में सुन्दरकाण्ड की कथा का संक्षिप्त उल्लेख पाया जाता है । 
“रघुवर afa, सोता प्रभा; 
हनुमत्‌ aa हुलास। 
सुन्दर सुन्दर काण्ड यह, 
सुन्दर sat mman” 

(ख) मानस के षष्ठ काण्ड का नाम गोस्वामी जी ने “लंका काण्ड' रखा है जब कि 
वाल्मीकि ने इसका नाम युद्धकाण्ड लिखा है । अतः विचारणीय प्रश्‍न यह कि गोस्वामी 
जी ने इसका नामकरण लंका क्यों किया ? इस प्रश्न के उत्तर में स्वामी जी ने कई 
कारण दिये हैं-- 

(१) ल = लक्ष्मी; अंक = चिह्न ( लक्ष्मी के चिह्नभृत सोना, चाँदी, हीरा आदि से 
सम्पन्न होने के कारण ) | 

(२) ल = पृथ्वी; अंक = गोदी ( पृथ्वी की कन्या सीता को अपनी गोद में धारण 
के कारण लंका नाम पड़ा ) | 

(३) ल = हनुमान; अंक = दाह, जलाना ( अर्थात्‌ हनुमान के द्वारा जलाए जाने 
के कारण “लंका” नाम पड़ा ) । 

(४) ल = लवण समुद्र; अंक = परिखा, घेरा ( लबण समुद्र से घिरे रहने के 
कारण लंका नाम ) स्वामी जी ने अपने तको के प्रमाण में एकाक्षरी कोश तथा मेदिनी 
कोश का प्रमाण मी दिया है । अतः इन्होंने लंका नामकरण के जो कारण दिये हैं 
वे प्रमाण--पुरस्सर हैं । : 

(ग) गोस्वामीजी ने अपने मानस के प्रारम्म में वाल्मीकि को स्तुति करते हुए यह 
यह्‌ एलोक लिखा है-- 

सोतारामगुणग्रामपुण्यारण्य-विहारिणौ । 
वन्दे विशुद्धविज्ञानो, कवीशवर--कपीश्वरौ ॥ 

इस इलोक पर टिप्पणी करते हुए स्वामीजी ने लिखा है कि कवीश्वर वाल्मीकि 
कपीश्वर हनुमातु “gat जनो रामचरित के विहारी । एक दक्षिफ्चारी एक उत्तर- 
चारी ।” स्वामीजी की इस संक्षिप्त टिप्पणी की व्याख्या करते हुए महाराजा ईश्वरी 
नारायण सिह ने परिशिष्ट में लिखा है कि “बाल्मीकिज चित्रकूट रामसो मिलन 
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मानस में लिखा अतएव वे हुए दक्षिणचारी । हनुमान उत्तरचारी कदली Fatty 
विहाराथं भीम से मिलन । वनपर्व अध्याय १४५ महाभारत सें ।”” राजा साहब ही 
इस टीका पर हरिहर प्रसादजी ने अपने “प्रकाश” में यह लिखा है “दोनों को प्रणाम | 
वाल्मीकिजी वक्ताशिरोमणि, हनुमान श्रोता शिरोमणि । पुण्यारण्य विहारिणौ-- दोनों 
वनवासी हैं--एक दक्षिण, एक उत्तरवासी होने से दोनों तुल्य हैं ।” । 


| 
j 
| 
| 


ऊपर के उद्धरण में तीनों ग्रन्यकारो की गद्य-शैली का नमूना प्रस्तुत करने के fay | 


ही उनकी वाणी अक्षरशः उद्धृत की गयी है । इस गद्यशैली के विषय में यह घ्या | 


रखना चाहिए कि यह “हरिश्चन्द्री हिन्दी' के उदय के पहले की हिन्दी हे । ga | 
हिन्दी” का उदय सन्‌ १८७९ ई० मे हुआ । परन्तु जिस हिन्दी का उद्धरण ऊपर दिया | 
गया है उसका जन्म सनु १८३७ ई० में हुआ । इस प्रकार यह हरिशचन्द्र से लामा 

४० चालीस वर्ष पहले की हिन्दी का यह नमुना है । हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों को | 
शैली की दृष्टि से स्वामीजी की हिन्दी का अध्ययन करना चाहिए । | 


(घ, गोस्वामीजी ने अयोध्याकाण्ड में यह प्रसिद्ध चौपाई लिखी है-- | 


“लिखत सुधाकर गा लिखि राहू। | 
बिधि गति बाम सदा सब mgu” | | 
इस चौपाई का सीधा अर्थ यह है कि भाग्य के उल्टा होने के कारण सुधाकर 
अर्थात्‌ चन्द्रमा को लिखते समय गलती से राहु लिख गया । परन्तु सुधाकर लिखे 
समय राहु कैसे लिखा जा सकता है ? इस समस्या का समाधान काष्ठजिल्लु स्वामीने 
अपनी अलौकिक प्रतिभा के बल से पहली बार किया है । स्वामीजी ने इस पर | 
इतनी ही सक्षिप्त टिप्पणी जड़ी है कि-- एक ओर अधिक मसी गिर जाने से |” शस 
संक्षिप्त तथा गूढ़ टिप्पणी का भाव राजा साहब की व्याख्या से ही स्पष्ट होता है। 
उन्होंने लिखा है कि 'लिखना' शब्द का अर्थ चित्र बनाना' है, लेखतकर्म करना नहीं 
है । 'राहोः शिरः' इस उक्ति के अनुसार राहु के चित्र में केवल उसका सिर ही बनाया 
जाता है । चन्द्रमा का चित्रण केवल “सिर? मात्र से किया जाता है। इसी सिरे 
चित्र में अधिक स्याही के गिर जाने से सिर की मोटी आकृति बन जाने से वह राहु 
प्रतीत हो जाता है। अत: इस प्रकार सुधाकर अर्थात्‌ चन्द्रमा का सिर चित्रित कसे 
समय राहु का चित्र बन जाना स्वामाविक है । ऐसे विचित्र अथे की ओर स्वामीजी की 
संकेत है । 


(ङ) गोस्वामी जी ने मानस में संस्कृत के कुछ इलोक भी लिखे हैं । उन asl 
में संस्कृत के कुछ बिद्वानु अपाणिनीय प्रयोग करने का आक्षेप गोस्वामी जी पर 
हैं । परन्तु स्वामीजी ने अपने प्रकाण्ड व्याकरण-ज्ञान के द्वारा गोस्वामी जी के संर 
के प्रयोगों को शुद्ध तथा पाणिनीय सिद्ध किया है । उदाहरण के लिए तुलसीदास १, | 
ने राम का वर्णन करते हुए “केको कण्ठाभनीलं rae बिलसद्‌ विप्रपादाब्ज चि 
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( रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, मंगल इलोक ) में 'क्रेकीकण्ठामनील के प्रथम पद में 
क्षिकि-- Bea इकार होना चाहिए । केका (वाणी मयूरस्य) से सम्पन्न होने के कारण 
मयूर को किकी' ( केकिन्‌ ) कहते हैं। फलतः किसी पद के साथ समास होने पर हस्व 
इकार होना ही उचित हे । अतः तुलसीदासजी का 'केकीकण्ठ' पद अपाणिनीय है। 
इसी प्रकार उत्तरकाण्ड के द्वितीय इलोक के उत्तरार्ध 'जानकी-कर-सरोज-ळालिती 
चिन्तकस्य मनभूंगसंगिनो में विद्यमान “मनभूंग' पद अपाणिनीय है, क्योंकि 'मनस' शब्द 
के सकारान्त होने के कारण 'मनोभुंग? होना ही समुचित है । इन दोनों आक्षेप के 
उत्तर में स्वामीजी का कहना है कि व्याकरण के अनुसार ये दोनों पद बनते हैं । 
qag शब्द सकारान्त होने के साथ ही साथ अकारान्त ( मन ) मी है । मथूरवाची 
शब्द दोनों प्रकार का है-केकिनु (इन्नन्त) तथा केकी (दीघं ईकारान्त) । इसी प्रकार 
तुलसीदास के अपाणिनीय प्रयोगों को श्री काष्ठजिह्व स्वामी संस्कृत व्याकरण की रीति 
से अशुद्ध नहीं मानते । वे अन्य व्याकरण सम्प्रदायों की ओर संकेत करते हैं । उनकी 
आस्था प्रतीत होती है कि तुलसीदास के अनेक संस्कृत पद पाणिनीय व्याकरण से 
संगत न होने पर मी अशुद्ध नहीं हँ । अन्य व्याकरण सम्प्रदायों से उनकी शुद्धता 
प्रमाणित की जा सकती है। इस विषय की विशेष मीमांसा के लिए स्वामी जी की 
“रामायण परिचर्या के तत्तत्‌ स्थल देखना चाहिए | 


इस प्रकार “रामायण परिचर्या” को श्री काष्ठजिह्न स्वामी की हिन्दी रचनाओं में 
स॒वंश्रेष्ठ माना जाना चाहिए | 


काशिराज-सागर 
स्वामीजी ने संस्कृत में छोटे छोटे अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है जिनमें दार्शनिक 
| का प्राच्य है । यह 'काशिराज सागर: उनकी daa रचनाओं में निगूढाथं- 
सम्पन्न सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है । श्रीकाष्ठाजि्व स्वामीजी तान्त्रिक साधना के महतीय उपासक, 
तन्त्रसिद्धान्तों के गम्मीर मनीषी तथा तत्त्रो के अन्तरग रहस्यों gagga ज्ञाता 
विद्वान्‌ थे और उन्होंने इस संस्कृत ग्रन्थ में देववाणी के माध्यम से अपनी चिर चिन्तना 
से परिनिष्ठित तत्त्वों का विवरण प्रस्तुत किया है, परन्तु ग्रन्थ इतना गूढ़ तथा दुख्ह हे 
कि उसके तात्पर्यं को समझना आज के पाण्डित्य के लिए एक दुधंषं चुनौती बना हुआ 
है। उनके संस्कृत स्तोत्रो पर टीकाएँ सुनी जाती हैं । उनके बिवचरण परिचर्या को 
काशी के एक उत्कृष्ट विद्वानु पण्डित चम्द्र शेखर त्रिपाठी ने अपनी अभिराम व्याख्या के 
द्वारा सरल-सुबोध बनाने का प्रयास किया है- ऐसा सुना जाता है । इनके द्वारा प्रणीत 
ग्रन्थ हैं-- (१) शारीरक सुत्रवृत्ति, (२) परिमाषेन्दुशेलर विचार, (३) miraz 
अष्टाध्यायी, (४) पूजापुष्करिणी, (५) रामकथा तथा (६) मत्स्यपुराण टीका | ये 
त्रिपाठी जी पण्डित कमलापति त्रिपाठी के पुज्यपिता के ज्येष्ठ faga थे । शास्त्रीय 
वेदुष्य से मण्डित होने के साथ ही साथ उत्कृष्ट साधक थे । इनके विद्या-वेमव को इतनी 
कीति थी कि तत्कालीन काशीनरेश महाराज ईश्वरीनारायण सिंहजी उनका दशन 

२ 
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करने तथा आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर स्वयं आते थे। इस कोटि के किसी 
विद्वान्‌ ने यदि व्याख्या लिखने की कृपा को होती, तो 'काशिराज सागर? पाठकों क्षे 
लिए सरल-सुबोध बन गया होता । परन्तु ऐसा न हो सका। काशीनरेश के पुस्तकालय | 
H में सुरक्षित हस्तलेख के रूप में वर्तमान यह ग्रन्थ आज मी किसी उत्कृष्ट तन्त्र रहस्य. / 
| वेत्ता विद्वान्‌ की व्याख्या की अपेक्षा कर रहा है। व्याख्या के अभाव में इसे aa 
|| पाना विद्वानों के लिए एक gea व्यापार हे । श्री काष्ठजिह्व स्वामीजी के तालिक 
B वैदुष्य का यह ग्रन्थ सचमुच मेरुदण्ड हे । 
{| | सामान्य जनता में स्वामी जी एक ललित गीतिकार फे रूप में चिर स्मरणीय 
ih रहेंगे । इनके हिन्दी में निबद्ध पदों की संख्या वडी विशाल है जिनमें से थोड़े ही पद 
॥ मुद्रित होकर रसिको के सामने प्रस्तुत है । ऊपर निदिष्ट ग्रन्थों में पद ही पद तो हैं। 
i स्वामी जी राम तथा श्याम दोनों के ही मक्त थे । फलतः दोनों की ललित लीलाओं के | 
Ai. वर्णनपरक पदों का प्राचुये है । इन पदों के अनुशीलन करने से लेखक की aga | 
! धारणा बन गई है कि वेदान्त के ada स्वामी जी किशोरी जानकी जी के चरणों के 
Hi दिव्य उपासक थे । भक्तिरस से स्निग्ध, आनन्द सागर में gaat लगाने वाले स्वामीजी 
i | fang के चरणों पर अपने आपकी निछावर करने वाले साधक थे । 'जानकीबिलु' 
i में मनोरम पदों का संग्रह स्वामोजी के हृदयंगम भावों का तथा मधुरिम काव्यकठा | 
का स्पष्ट निदशंन है । | 
जानकीजी के नाम की महिमा देखिए-- | 
जानकी नाम मनोहर मीठ ॥ | 
जापक जन सुषदायक्क AA जनु सिद्धिन को पीठ ॥ १॥ | 
महावर हूं को करत रँगीलो Fa रस मंजोठ। 
रसना पर आवत जनु आयो सिय दरसन को चीठ॥ २॥ | 
जाके सनन गुनन ते झलकत अंदर निरमल डीठ। | 
बरबस काल Glad छोरत बड़े जबर बड़ ढीठ ॥ ३॥ 
अंदर बाहर को मल सोधत जस अंबर को रीठ। 
जाके रस के आगे लागत देवसुधा हूँ सीठ॥ ४॥ 
( जानकी fag ) 


डि जानकीजी के कंगना की शोमा निरखिए — 
मोरे मन बसल सियाजू के कंगना ॥ 
कंचन को data जडित मनि अभरन nig कइउ रंग रंगना । 

लाल पोत faa नील विचित्रित बरषा में जनु साँझि पतँगना ॥ १॥ 
गोल गोल कोरन में मोती कमल निकट जनु बाल बिहँगना | 

कौल जड़े कंचन के जेहि ते परि न सके भागन में भेंगना ॥ २॥ 
षेलत दुइ रवि मंडल मानहुँ नरम कलेया लहि कै गगना | 

कर पढुमन को नित विकसावन कारन धरे aag भल ढँगना ॥ २॥ 
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देवराज पद कों को चाहत को चाहत तरिबर से टंगना। 
श्री जानकी चरन-पंकज के मन रंगो एतन बर मंगना ॥ ४॥ 


१६ 


( देवरत्न, ' पद संख्या १९५ ) 


में कैसे के चिषावों राम रसवा । 

मन चाहे तृन घसवा॥१॥ 

इरषा जर से इहि जिभिया के मीठी दूध तिताय। 
खुलत न मुख के पाप जंत्रिका हारेउ करि करि कसवा ॥ २॥ 
सतसंगति के रंग न लागे जदपि करे सतसंग। 
शून्य हृदे daar के जैसे मलया गिरि के बेंसवा॥ ३॥ 
हरिअर तरु पर पंछी सुख से बोलत dqa बानी । 


~ 


अवचट लागल दोउ पंखन में लाग लगी के लसवा॥ ४॥ 


जे मन चाहे तेही में जौ रामरसायन घोरों। 


इष्ट देवता सिय करुणा से सुढर st तौ पसवा॥ ५॥ 


निम्नलिखित पद में सीताजी को इष्टदेवता” के रूप मे उल्लिखित किया गया है । 
स्वामीजी का कहना है कि मानव मन तृन घास का ( सूखे विषयों का ) भूखा है । 
उसे रामरस कैसे चिखाया जाय ? राम रसायन को घोल कर पीने से ही जानकी जी 
प्रसन्न होकर तुम्हारे पास स्वत: आजावेंगी । 


— (विनयामृतः, नौंवा पद) 


श्री काशिराजोज्ज्वलगौरवेरवरी- 
प्रसादभूभृत्गुरुवर्यंसत्कथः । 
श्री काष्ठजिह्वापर-नाम-विधुतः 
श्री देवतीर्थो यतिराड्‌ विराजते ॥ 
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स्वामी जी महाराज के इन भवितिरस से स्निग्ध पदों में जितना अवगाहन किया 
जायगा, उतना ही साधकों का मन मगवानु के चरणारविन्द में आसक्त होगा और 
इस प्रपंच से छूट कर वह इस धराधाम पर ही जीवनुमुक्त हो जायेगा । 


प्रकाशक श्री काशिराज सरस्वती भण्डार, दुर्गे रामनगर, वाराणसी, १६६२ ई० । 
२९ पदों का यह लघकाव्य श्रील श्रीयुत महाराज इंश्वरीनारायण fag काशी- 
नरेश बहादुर श्री आज्ञा से अम्बिकाचरण चट्टोपाध्याय के द्वारा अमर यन्त्रालय' 
में मुद्रित हुआ था ( वाराणसी, संवत्‌ १९४१ = १८८४ ई० ) 1 
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स्वामी महादेवाश्रम 


( प्रसिद्ध नाम--श्वीरामनिरञ्जन स्वामी ) 


गत शताब्दी के उत्तराध में स्वामी महादेवाश्रमजी अपने अलौकिक वेदुष्य, असा, 

धारण आचरण तथा उदात्त आध्यात्मिकता के कारण काशीस्थ संन्यासियों में अग्रणी । 
माने जाते थे । ये रामनिरळ्जन स्वामी के नाम से विशेषकर प्रख्यात थे। यह ताम ' 

111 उनके गृहस्थाश्रम के नाम के कारण ही प्रसिद्ध हो गया था । ये काशी में ग़ऊघाट | 
( या गायघाट ) पर निवास करते थे। इसलिए “गऊघाट के स्वामीजी” के नाम से 
काशीस्थ जनता में लोकप्रिय थे ये काएजिह्व स्वामी के समसामयिक ही नहीं, प्रत्युत 
अन्तरंग सुहृद्‌ थे । दोनों स्वामीजी जब आपस में मिलते थे, तब कोन प्रणम्य है !-- 
इस विषय को लेकर दोनों में खूब नोंकझोंक होती थी । महादेवाश्रमजी काष्ठजिहू 
स्वामी से कहते थे, “माई, आप ही मेरे लिए प्रणम्य हैं । आप मेरी अपेक्षा साधुता 
तथा शास्त्रीय ज्ञान दोनों में विशेष योग्यता रखते हैं। अतएव मुझे आपके आगमन 
पर अभ्युत्थान करना चाहिए |” उधर काष्ठजिह्न स्वामी कहा करते थे, मिंकेवल | 
साधक हूँ, शास्त्र के गम्मीर ज्ञान के आश्रय तो आप ही हैं । मुक्षमें इतनी | 
योग्यता नहीं कि प्रथमतः मैं ही प्रणम्य होऊं । फलतः मैं आपको अम्युत्यान करने का | 
अधिकारी हूँ । आप मेरा अभ्युत्थान नहीं किया करें ।” दोनों स्वामीजी विद्वत्ता तथा 
आध्यात्मिकता -में बढ़े-चढ़े थे । “को बड़ छोट कहत अपराधू ।' परन्तु ये दोनों जन 
आपस में इस प्रकार का हास्यविनोद किया करते थे । दोनों ही संन्यासियों की मण्डली 
में शीषं स्थान के अधिकारी माने जाते थे । 
अध्ययन-अध्यापन 


श्रीरामनिरञ्जन स्वामीजी हथुआ के समीपस्थ किसी ग्राम के निवासी थे । उनका 

जन्म एक मध्यमवर्गीय सरयूपारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था । उनका पूर्वाश्रम का 

नाम था- पण्डित रामनिरञ्जन मिध और यह नाम इतना लोकप्रिय था कि दीक्षाचा 

महादेबाश्नस की अपेक्षा कहीं अधिक व्याप्त तथा fana रहा । इन्होंने हथुआ के राजा 

के आश्रय में ही अपना गृहस्थाश्रम बिताया । उनके अध्ययन की तो विशेष जानकारी 

हमको नहीं मिल सकी, परन्तु अनुमान है किये हथु आराज की राजकीय पाठशाला 
के पण्डितजी से व्याकरण तथा दशन आदि शास्त्रों का विधिवत्‌ अध्ययन कर एक 
सुबुद्ध प्रतिभाशाली विद्वानु की ख्याति से तुरन्त मण्डित हो गये । छात्र होने कै नाते 
उसी पाठशाला में अध्यापक के पद पर शीघ्र ही नियुक्त किये गये । इन्होंने गृह्या 
श्रम में प्रवेश किया ओर बड़े मनोयोग से उस विद्यालय में छात्रों का अध्यापन ङ 
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२१ 
दृष्टि में पण्डित 


लगे । उस समय हथुआ के राजा तिलकधारी शाही थे और उनकी 
रामनिरञ्जन मिश्र की विद्या के क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी । 

इसी काल में एक ऐसी घटना घटी जिसने मिश्रजी के जीवन को एक नृतन मोड़ 
दिया | पण्डित सीताराम शारत्रो नामक एक विद्वान्‌ राजदरबार में आये और मिश्रजी 
से शास्त्राथ करने की इच्छा प्रकट की । मिश्रजी वादविवाद में, शास्त्राथ में अखाड़े के 
एक महारथी थे । इन्होंने सीताराम शास्त्री को चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों 


, में शास्त्र को किसी गम्मीर समस्या के सुलझाने के लिए शास्त्राथे होने oar । सुनते हुँ 


यह शास्त्राथं तीन दिन और तीन रात तक लगातार चलता रहा । कोई मी वादी 
अपना पक्ष दुर्बल मानने के लिए तैयार न था। राजा तिलकधारी शाही शास्त्राथ के 
अध्यक्ष थे । उन्होंने आगन्तुक पण्डित की प्रतिष्ठा रक्षा के लिए अपने ही दरबारी 
पण्डित रामनिरञ्जनजी के पक्ष को दुर्बल बताया और शास्त्राथे को समाप्त करने की 
सम्मति दी । द्यास्त्राथं तो समाप्त हो गया, परन्तु रामनिरञ्जनजी को राजा का यह 
निर्णय पक्षपातपूण प्रतीत हुआ । फलतः उनके हृदय में तीव्र वैराग्य की मावता 
जागरित हो उठी । उन्होंने राजकीय पाठशाला की सम्मान-सम्पन्न अध्यापकी ही नहीं 
छोड़ी, प्रत्युत घर-गृहस्थी को मी सदा के लिए तिलाञ्जलि दे डाली और काशी में 
संन्यास-दीक्षा लेने का हढ़ निश्चय कर लिया । 


स्वामीजी : काशी में 


कुछ दिनों में पैदल चलकर मिश्रजी काशी आये । कोई जाना-पहिचाना व्यक्ति तो 
था ही नहीं जिसके यहाँ अपना डेराडण्डा डालकर विश्राम करते । राजघाट के पास ही 
एक शिवाले में विश्राम कर थकान मिटाने के लिए सो गये । उसी समय गायघाट के 
ही एक ब्राह्मण देवता त्रिलोचन पाण्डेय वहाँ पहुँचे | मिश्रजी को amar और उनका 
सब वृत्तान्त सुनकर अपने घर चलने की प्राथंना की । मिश्रजी का गृहस्थ के घर में 
टिकने का तथा आराम करने का प्रलोमन शान्त हो गया था। उन्होंने त्रिलोचन 
पाण्डेय से उनके पुत्र जगन्नाथ पाण्डेय को माँग कर अपना सेवक तो बनाया, परन्तु 
उनके घर नहीं गये और पश्चगङ्गा घाट के किसी मठ में विरक्त जीवन बिताने लगे । 
यहीं पर किसी विरक्त संन्यासी से मिश्रजी ने संन्यास की दीक्षा ली । दीक्षित होने पर 
इनका गुर्प्रदत्त नाम हुआ-- महादेवाधम | यह घटना अनुमानतः १८२४-२५ ई० के 
आसपास की प्रतीत होती है । उस समय संन्यासीजी अपने जीवन की प्रोढ़ावस्था में 
विद्यमान थे। उस समय उनका वय ४०-४२ से कम नहीं था । कुछ दिनों तक वे 
È घाट पर ही विराजमान रहे । अनन्तर एकान्त स्थान खोजकर सेवक 
जगन्नाथ पाण्डेय स्व।मीजी को गायघाट के ऊपर किराये की किसी कोठरी में ले आये । 


स्वामोजो को ख्याति 


एक विचित्र घटना ने रामनिरञ्जन स्वामी को रातोंरात काशी को जनता में 
प्रसिद्ध बना डाला । बात यों हुई, काशीनाथ खत्री नामक किसी धनाढ्य व्यक्ति का 
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पुत्र मर गया । उसका शव गऊघाट पर गङ्गा में उतारा गया । खत्रियोंको यह 

चाल है कि पूरे परिवार तथा सम्बन्धीजनों को स्त्रियाँ मातमपुरसी के लिए gaa 

साथ गङ्गा पर उतरती हैं और अपनी छाती पीट-पीट कर रोती-धोती हैं। बडा 

कोहराम मचता है उस समय । ऐसी ही घटना उस समय घटी । रोने-धोने का 

हल्ला स्वामीजी की कोठरी में पहुँचा जिससे उनकी ध्यान-पुजा में बड़ा fasa उपस्थित 

हुआ । उन्होंने अपने सेवक जगन्नाथ पाण्डेय से सब बातें जानीं । विघ्न के निवारण 

का सद्य: कारगर उपाय न देखकर स्वामीजी ने सेवक पाण्डेय से कहा --'जाकर कहू | 

दो, हल्लागुल्ला ज्यादा मत मचावें | कमण्डलु का यह थोड़ा जल ले जाभओ। मृत | 

k बालक के मुह में डाल दो और कहो कि सब भाग जायं ।' जगन्नाथ पाण्डेय ने | 
i तदनुसार कमण्डलु का वह जल मृतक के मुह में डाला । थोडी देर में उसमें चेतना | 
आ गई । स्वामीजी महाराज का यशोगान करते हुए शोककर्ताओ का वह दल आनन्द | 
| 

| 

| 


से जीवित बालक के साथ घर लोट आया । इस घटना के अनन्तर काशी की जनता 
स्वामीजी के अलौकिक चमत्कार से परिचित हो गई । स्वामीजी के पास दीन-दुःखियों 
| का ही नहीं, राजा-महाराजाओ का जमघट सदा लगने लगा । इस घटना की सूचना 
| लेखक को स्वामीजी के निरन्तर सेवक पण्डित जगन्नाथ पाण्डेय के पीत्र पण्डित लक्ष्मो- 
नारायण पाण्डेय से मिली जिन्होंने अपने पितामह से इस विचित्र घढना को a 
रखा था । 

अब श्रोरामनिरञजन स्वामी की कीति दिगन्त व्यापिनी हो गई । हृथुआ के राजा 
है तो स्वामीजी के पास भोजन तथा वस्त्र को पुरी व्यवस्था कर किसी नोकर के हाथ 
| प्रतिवर्ष भेजते ही थे । उनकी व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि नहीं होती । 
बहुत-सी सनदें तथा पत्र लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने लेखक को दिखलाये जिनमें हथुआ के 
राजा बड़े आदर 'तथा सम्मान के साथ स्वामीजी के लिए वस्त्र आदि उपकरणों के साथ 
नगद रुपया भी जगन्नाथ पाण्डेय के द्वारा भेजवाते थे । बाँसी के राजा agag 
द्वारा भेजे गये सामान तथा ५०) रुपया की सनद देखने को मिली जिसके लिखते का 
समय १६२० विक्रमी संवत्‌ है ( १८६३ ई० )। धनाढ्य राजाओं और जमींदारों का 
स्वामीजी के प्रति इतना आकर्षण हुआ कि बिहार के समग्र भूमिहार राजा स्वामीजी 
5 ॥ के शिष्य हो गये । उत्तरप्रदेश के राजा-महाराजाओ की भी इसी प्रकार पुज्य बुद्धि 
| स्वामीजी की ओर बनी रही । इस कार्य के लिए उन्होंने स्थान-स्थान पर भूमि भी 
सेवाकार्यं के लिए प्रदान की । अयोध्या के राजा ददुआ जी स्वामीजी के Barge 
प्रशंसक तथा दीक्षासम्पन्न शिष्य थे | हथुआनरेश की तो कथा ही च्यारी है | स्वामी 
तो कमी उनके दरबार के राजपण्डित ही थे । फलतः स्वामीजी के सेवाकार्य के लिए 

वे सबसे अधिक जागरूक शिष्य थे । उनके द्वारा भेजे गये संस्कृत में लिखित पत्रों 
लेखक ने देखा है । उनसे उनकी रामनिरञ्जन स्वामी के प्रति अगाध मर्वित तथा 

प्रगाढ अनुराग पदे-पदे अभिव्यवत होता है । इसके प्रमाण में केवल एक ही पत्र 
दिया जा रहा है । इन पत्रों में एक ही त्रुटि लक्षित होती है कि इसके लिखते T 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I... a ~ a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी की पाण्डित्य परम्परा a 


संवत्‌ नहीं दिया गया है जिसके भमाव में इनका पौर्वापयं निश्चित नहीं किया जा 
सकता । पत्र इस प्रकार है: 


श्री परब्रह्मणे नमः 
श्रौ श्री भी श्री श्री परमेश्वर भक्तजन समुद्धरण हेतु-धृतमाया-विग्रह निजानन्दा- 
नुभव-तिरस्कृत-जगत्प्रपञ्च श्रीनारायणस्वामि श्रोचरणकमलयुगल-परागपीठेष श्रीमहा- 
राजकुमार युवराज श्रीतिलक शाहि शमं धो बोर प्रतापशमंणो: प्रणति कोद्य संयन्तु- 
तरामहार्छवं सम्प्रति कुशलं शरीरमावयो: श्री महागुरूणां पितृणां श्री साम्बञ्चिवं स्मरन्‌ 
मनसा वचसा च जल्पन्‌ त्रिभिरेवरक्षमेण विमुक्ति संसार सागराघाता युक्तपोगिनामिब 
तेनातीबाकुलमनसो रावयोवध्याबहारिकं सुखं महामोहविलसितं स्याच्छीचरणं भक्ताः 


पितर इति मत्वा giar वचो विधातुचितमेव गुणारणाननुध्यानेनावयोरिति प्रार्थना 
श्रीचरणं सविधे लेखोयं कातिक सप्तम्यां मङ्गले शुभम्‌ । 


विलक्षण भविष्यवाणी 


काशीनरेश महाराजा ईशवरीनारायण सिंह आरम्म से ही स्वामीजी के मक्त थे 
तथा उन्हें गुरुकल्प मानते थे। एक विशिष्ट घटना ने इन्हें स्वामीजी का बहुत 
समीपी तथा अन्तरंग बना दिया । इस घटना की चमत्कारमयी भविष्यवाणी ने स्वामी 
रामनिरंजनजी की आध्यात्मिक प्रतिमा को सदा सवंदा के लिए चारों ओर बिखेर 
दिया एवं उनके व्यक्तित्व की अलोकिकता को सद्यः परिस्फुरित कर दिया । घटना 
आइचयंमयी तथा ऐतिहासिक है । 
` महाराजा ईश्वरीनारायण सिह को रामनगर के राज-सिहासन पर बैठे अनेक 
वष बीत गये थे, परन्तु उत्तराधिकारी राजकुमार का अमाव उन्हें सातिशय पीड़ा 
पहुंचा रहाथा। न उन्हें कोई पुत्र था, न उनके अनुज नरनारायण बाबू को । फलतः 
आपस में परामर्श तथा विचार कर इस अभाव की पत्ति के लिएं बाबू नरनारायण 
fag ने गोद लेने का विचार किया । उचित पात्र मी चुन लिया गया । केवल स्वामीजी 
के आदेश की प्रतीक्षा थी । सो एक बार वे गऊ घाट पर स्वामी रामनिरंजनजी के 
पास गये और as ही विनीत शब्दों में गुरुजी के सांमने अपना विचार प्रकट किया 
और उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनका दिव्य आशीर्वाद मांगा । प्रस्ताव सुनते 
ही स्वामीजी ने तुरन्त उत्तर दिया-“दत्तक लेने की आवश्यकता ही नहीं । तुम्हारे 
यहाँ तो एक दिव्य राजपुरुष आ रहा है जो गोब्राह्मण का सेवक, सनातन धम का 
रक्षक तथा तुम्हारे वंश को उजागर करने वाला होगा । विश्‍वास रखो उनके आने में 
विशेष विलम्ब नहीं है ।” इस दिव्यवाणो को सुनकर नरनारायण बाबु तो आनन्द से 
गद्गद हो गये । स्वामीजी का आशीर्वाद लेकर वह सानन्द रामनगर लोटे । थोडे a 
SS बाद १८५५ Fo में श्रीप्रभुनारायण सिंहजी का जन्म हुआ । रामनिरंजन स्वामीजी 
उनका जो मविष्य बतलाया था ag अक्षरशः सिद्ध हुआ। वे सचमुच ही बड़े 
धर्मात्मा, सनातन धमं के उन्नायक, संस्कृत शास्त्रों के पण्डित तथा कमनीय कविता 
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के स्रष्टा सिद्ध हुए । महाराजा प्रभुनारायण fag को महाकवि कालिदास का ‘af. 
ज्ञानशकुन्तल' इतना प्रिय था कि उन्होंने उस नाटक के रमणीय seat का भित्तिचित्र 
अपने महल के एक स्वतन्त्र कमरे में बनवाया । वे सचमुच ही वंश को उजागर करने 
वाले सिद्ध हुए; क्योंकि उनके ही शासनकाल में रामनगर को एक स्वतन्त्र रियासत 
का दर्जा मिला था । महाराजा ईस्वरीनारायण सिंहजी ने उन्हें समय आने पर अपने 
उत्तराधिकारी युवराज के पद पर अभिषिक्त किया । पिता बाबू नरनारायण fag ने 
स्वामीजी से उन्हें दीक्षा दिलवा दो तथा उनके जीवन को आध्यात्मिक दिशा की ay 
अग्रसर कर अपने शेष जीवन को सन्तोष एवं आनन्द से बिताया । ऐसो थी चमत्ता- 
रिणी भविष्यवाणी श्री रामनिरंजन स्वामीजी की । इसके अनन्तर स्वामीजी के साध 
काशीनरेश के वंश का अच्छेद्य सम्बन्ध स्थापित हो गया । इस ऐतिहासिक घटना का 
विवरण लेखक को वर्तमान काशीनरेश sto विभूतिनारायण fagat ने दिया जो अपने 
वंश के प्राचीन पारम्परिक इतिवृत्त से पूणं परिचय रखते हैं तथा जो महाराजा gy. 
नारायण सिहजो के योग्य पौत्र होने का गोरव धारण करते हैं । 
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| यह विवरण विश्रुत अनुश्रुति के आधार पर संकलित किया गया है । इधर 
7 स्वामीजी के द्वारा प्रणीत पञ्चाक्षरी-भाष्य-ब्याख्या नामक अपुवं वेदान्त ग्रन्थ की उप 
लब्धि लेखक को हुई है । इसके आरम्म में हथुआनरेश राजा कृष्णप्रताप साही के 

समापण्डित रघुबीर कवि ने ग्रन्य के आरम्म में १९३ श्लोकों में स्वामीजी का तथा | 

हृथुआनरेश के पूर्वपुरुषों का क्रमिक वर्णन कर तत्कालीन नवीन ऐतिहासिक तथ्यों | 

का महनीय विवरण प्रस्तुत किया है । उसी के आधार पर श्री रामतिरंजन स्वामी के 


ee 


जीवनवृत्त की कतिपय घटनाएँ दी जाती हैं । यह नूतन वृत्त इस प्रकार | 


नवीन वृत्त 

हथुआ नगर के समीपस्थ किसी ग्राम में घृतकौशिकवंशीय पण्डित रामधन 
मिश्र रहते थे जो बड़े तपस्वी, शान्तदान्त तथा अनेक शास्त्रों में निष्णात व्यक्ति थे। 
उनके पुत्र सामान्य विद्वान्‌ थे । फलतः रामधनजी ने भगवद्धक्त एवं faarg पौत 
की कामना से घोर तपस्या को जिसके फलस्वरूप स्वामीजी का जन्म हुआ । पितामह 
ने ही इनका नाम रासनिरक्षन रखा । इनके दो ही गुरु हुए । घर पर पितामह सै 
आरम्मिक संस्कृत शिक्षा ग्रहण कर वे काशी पधारे जहाँ पण्डित प्राणनाथजो पै 
दशन के विविध अंगों का ज्ञान बड़ी निष्ठा तथा अश्रान्त परिश्रम के बर्ण 
पर प्राप्त कर ये वेदुष्यमण्डित दार्शनिक पण्डित बन गए । लगभग बीस वर्ष के 
वय मे वे घर लौटे जहाँ अपने ही घर पर संस्कृत अध्यापन का कार्य करने l 
एक विचित्र घटना ने उनके जीवन की दिशा में एक नवीन तथा सुखकर मोड़ उस 
कर दिया । ag घटना थी अपने ही ग्राम के किसी सम्पन्न व्यक्ति के कन्या-विवाह गे 
समागत वरपक्षीय विद्वानु का इनके द्वारा झास्त्रार्थ में पराजय । वरपक्षीय विद्व al 
इस घटना से बड़ी चोट पहुँची तथा वे नितान्त खिन्न तथा म्लानमुख होकर बारात a 


| 
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बैरन लौट गये । To रामचिरञ्जन मिश्र को भी इस घटना ने उद्वेलित कर दिया 
और वे मी आधी धोती ओढे हुए घर छोड़कर एकान्त विरक्त होकर हथुआ चले आये । 
हृथुआराज के तत्कालीन शासक राजा छत्रधारी शाही ने मिश्रजी को अपने राजमहल 
में आश्रय दिया और उनसे भारतीय घमं दथा वेदान्त की शिक्षा ग्रहण करना आरम्म 
किया । राजमाता काञ्चनकुमारी पुत्र के इस सद्व्यवहार से अधिक प्रसन्न हुई और 
ag भी मिश्र जी को अपना गुरु बनाकर अध्यात्म तथा पुराण की शिक्षा विधिवत्‌ लेने 
लगीं । संस्कृत विद्यालय में भी पण्डित जी को अध्यापक बना दिया गया जहाँ उनकी 
कीर्ति सुनकर दूर-दूर से छात्रणण विद्याध्ययन के लिए आने लगे । इस प्रकार छात्रों 
को विद्यादान देते हुए पण्डितजी ने लगभग बीस साल हथुआ में बिताया । राजा साहब 
बड़े ही शास्त्ररसिक थे । पण्डितजी से वे नियमित रूप से ठेदान्त का श्रवण तथा मनन 
करते थे । परन्तु रामनिरंजनजी का विरक्त मन इस अध्यापन की वृत्ति से ऊब गया और 
अपने वैराग्य की पूर्णता के लिए काशी के लिए मचलने लगा । हथु arate ने वेदान्त- 
शिक्षण के लिए मिश्रजी से दक्षिणा माँगने को कहा । इस पर उन्होंने काशीवास करने 
की तथा संन्यास लेने की राजा से दक्षिणा माँगी । राजा साहब ने मिश्र जी की बात 

तो मान ली, परन्तु एक ही शर्ते पर, कि वे याग्ज्जीवन उन्हीं की भिक्षा ग्रहण करेंगे । 

पण्डितजी ने इसे स्वीकारा और काशी आकर संग्यासी बन गये । तब उनका दीक्षा 
नाम तो पड़ा महादेवाश्रम, परतु लोकप्रिय गृहस्थ नाम की इतनी ख्याति थी कि सब 

लोग इन्हें रामनिरंजन स्वामी के नाम से ही पुकारते रहे । काशी में रहकर ये हुथुआ- 
नरेश की ही प्रधानतया भिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं की ओर से इनके जीवनयापन 

की सम्पूर्ण सुखद व्यवस्था की गई थी । काशी में स्वामी जी ४८ वर्षों तक दण्ड धारण 

करते रहे । राजा-महाराजाओं के द्वारा सत्कृत तथा पूजित होते रहे, विशेषतः काझो- 

नरेश ईश्‍्वरीनारायण fag तथा उनके अनुज नरनाराथण बाबू के द्वारा । स्वामीजी को 
वि० सं० १९२७ = १८७० ई०) के mid अमावास्या के दिन शिवसायुज्य 

प्राप्त हुआ । उस समय उनकी आय्‌ ८५ साल की थी । फलतः उनका जन्म वि० Fo 

१८४२ (१७८५ ईस्वी) मानना उचित प्रतीत होता है । 


इस विषय में रघुवीर पण्डित जी का कहना है ( श्‍लोक ६५ ) :-- 


नागद्वयङ्कमहीमिते क्षितिपतेः श्रीविक्रमस्याब्दके 
मार्गे दर्शतिथो शिदत्वमगसत्‌ सच्चिन्मुदात्मप्रभुः । 


È जी के निर्वाण तिथि ( अगहन की अमावस्या : को अनेक वर्षो तक महा- 

राजा रामनगर प्रतिवर्ष अपने किला में संन्यासियों का मण्डारा किया करते थे । स्वामी 
जी की पावन स्मृति में ऊपर तत्कालीन पत्रों की सहायता से दिखलाया गया है कि 
स्वामीजी छत्रधारी शाही की ही प्रधानतया भिक्षा ग्रहण करते थे। काशी की 
दिव्य विभूति थे श्री रामनिरंजन स्वामीजी जिनकी ag प्रशस्ति यथाथ है-- 
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अभूदभूतप्रतिमस्तपस्वी 
स्वधर्मकर्माभिरतो यशस्वी | 
काशीनरेशादि-मही प-पुज्यो 
यतीश्वरो रामनिरञ्जनाख्यः ॥ 


स्वामीजी का ग्रन्थ 


स्वामी जी के मुद्रित ग्रन्थ का नाम है-पञ्चाक्षरीभाष्यप्रकाज्िका | यह पश | 
पादाचायं रचित पञ्चाक्षरीभाष्य का विशदार्थ प्रतिपादक एवं aga वेदान्त के ie 
सिद्धान्तो का रोचक विवेचक व्याख्याग्रंथ है । मूल में तो केवल २३ ही अनुष्टुप र, 

| परन्तु इसकी व्याख्या के प्रसंग में स्वामीजी ने श्रद्वेत के खण्डनकर्ताओं के मतों का 
निरसन बड़े कौशल एवं युक्तियों के सहारे किया है । इस ग्रन्थ के अध्ययन से age. 
वेदान्त के समस्त तत्त्वों का ज्ञान भली मांति हो जाता है। संस्कृतभाषा में fray | 
Pi ग्रन्थ की शैली बडी ही आवर्जक एवं आकषंक है । लब्धक्रीति अह्वेताचार्यो की प्रख्यात | 
रचनाओं में यह अपनी प्रौढ़ता तथा प्रामाणिकता के कारण स्थान पाने की क्षमता | 
| रखता है । इसके अनुशीलन से रामनिरंजन स्वामी के उत्कट वैदुष्य का परिचय पदे- | 
पदे मिलता है । हथुआनरेश कृष्णप्रताप शाही ने स्वामीजी के निर्वाण के अनन्तर बड़ें / 
परिश्रम से इसें प्राप्त किया, और इसे मुद्रित कर जिज्ञासु पण्डितों में इसका वितरण | 
किया । इसका मुद्रण अम्बिकाचरण चद्रोपाध्याय ने अपने अमर यन्त्रणालय में १५५७ | 
ई० में काशी में किया । राजा कृष्णप्रतापजी संस्कृत के प्रेमी, यज्ञानुष्ठानों के कर्ता | 
तथा विद्यारसिक नरेश थे। १८८५ ई० में उन्होंने काशी में बड़ा ही विशाल यज्ञ 
किया था जिसका वर्णन रघुवीर पण्डित ने इस ग्रन्थ के आरम्म में किया है। इस 
प्रकार इस ग्रन्थ का प्रकाशन स्वामीजी की मृत्यु के १७ साळ पीछे हुआ । इस ग्रन्थ के 
पुनर्मुद्रण की आवश्यकता है । 


l स्वामोजी के सेवक 
Li स्वामीजी का यह विवरण उनके पट्टशिष्य एवं नैष्ठिक सेवक पण्डित 1 
| पाण्डेय के परिचय के बिना अधूरा ही रह जायगा । फलतः पाण्डेयजी का मी alee 


ni परिचय दिया जाता है | उनकी सेवा की चर्चा तो ऊपर की जा चुकी है । वे स्वामीजी 
i के एकान्त भक्त थे और उन्होंने उन्हीं के चरणों में समपित जीवन बिताया | वै 


| संस्कृत के अच्छे पण्डित थे । स्वामीजी के कैलासवासी हो जाने के तीस वर्ष बाई 
| उन्होंने १६०१ ई० में गायघाट पर अग्निष्टोम यज्ञ किया । यह यज्ञ १६ जून 
a आरम्म होकर २३ जून को समाप्त हुआ । इसके मुद्रित निमन्त्रण पत्र को लेखक 


| ` देखा हे । इसके आरम्म में स्वामीजी की इन शब्दों में स्तुति है-- 


श्रोमत्परमहंसायं-परिब्राजक-पुजितः । 
जयति स्म पुरा रामनिरञ्जनयतीइवरः ॥ 
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अपने विषय में पाण्डेयजी का कथन है-- 


शिष्यस्तदोयो गुरुपादभक्तः 
| पाण्डे जगन्नाथ इति प्रतीतः । 
| धृताग्निहोत्रः पुरि काशिकायां 

गोघटटवासी बिनथाऽवनस्रः ॥ 


यह यज्ञ बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ था । इसमें समग्र वैदिक विधानों का 

S यथावत्‌ अनुष्ठान किया गया था । पाण्डेयजी ने इसे स्वामीजी की सेवा का परिणत 

है फल माना है । वे स्वयं अग्निहोत्री थे । फलतः अग्निष्टोम के पूरे अधिकारी थे । उनके 

ay कुल में इस यज्ञ के चार वर्षों के बाद एक दुसरा मी अग्निष्टोम यज्ञ हुआ १६०४ Zo 

j में, जिसका सम्पादन जगन्नाथ पाण्डेय के जेठे पुत्र अग्निहोत्री शीतलाप्रसादजी ने 

८ कियाथा। यह यज्ञ १६६; विक्रमी do चैत्र शुक्ल द्वितीया से आरम्म होकर चेत्र 

| शुक्ल सप्तमी तक ( तदनुसार ६ अप्रेल १९०५ ई० से लेकर ११ अप्रैल तक ) 

/ निविघ्न चल कर समाप्त हुआ था । इस प्रकार स्वामीजी के सेवक ही स्वयं अग्निहोत्री 

| न थे, प्रत्युत उनके पुत्र मी अग्निहोत्री थे। दोनों ने इस महृनीय यज्ञ का सम्पादन 

कर वैदिक कमं का यथेष्ट निष्ठापूर्वक विधान किया था । यह वंश आज मी है ओर 

उसमें ब्राह्मण आचार-विचार का निष्ठापूवंक पालन होता है । इस वंश में स्वामीजी 
का हाथ से बना एक प्राचीन चित्र मी है जिसकी नित्य पुजा होती है । 
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स्वामी विशुद्धानन्द AAT! 


श्री स्वामी त्रिशुद्धानन्द सरस्वती गत शताब्दी में काशीस्थ संन्यासियो में अपनी 
अलौकिक agh, नूतन कल्पनामयी शेमुषी तथा लोकातीत योगविद्या के प्रभाव से शीषं 
स्थान पर विराजमान थे। उन्होने बड़ी दीर्घ आयु पाई थो । जन्म तो उनका हुआ 
था गत शताब्दी के प्रथम चरण के अन्तिम वर्षों में, और उनका केलासवास हुआ था 
शताब्दी के अन्तिम वर्ष । इस सुदीर्घकाल में उन्होंने अनेक प्रौढ शिष्यो को तैयार 
किया जिन्होंने भारतीय दशन की विभिन्न शाखाओं में - विशेषकर aga वेदान्त एवं 
मीमांसा में--विशेष प्रौढ़ि प्राप्त कर उन शास्त्रों के परिवर्धन तथा विकास में विशेष 
योगदान दिया । उनके जीवन की महनीय उपलब्धि थी आयंसमाज के विख्यात 
संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती के ऊपर अपनी विद्वत्ता की धाक जमाकर ge 
ऐतिहासिक शास्त्राथं में विजयश्री का संवरण । इस एक ही घटना ने स्वामी faqar: 
नन्दजी का नाम भारतीय धामिक जनता के हृदय में सदा सवंदा के लिए अंकित कर 
'दिया । इन्हीं स्वामी जी के जीवन की एक दिव्य झाँकी हम विज्ञ पाठकों के सामने 
प्रस्तुत कर रहे हैं । 


वंश तथा जन्म 


उत्तरप्रदेश के सीतापुर मण्डल के वाड़ी नामक ग्राम में स्वामीजी का जन्म एक 
मध्यमवर्गी सनातनधर्मी कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था । पिता का नाम था 
संगमलाल YS । वे स्वभाव से भगवानु सदाशिव महादेव के अनन्य उपासक थे। 
उन्हीं की धर्मपत्नी की कोख से १७४२ शाके (१८२० ई०) में स्वामीजी का आविर्भाव 
हुआ था । बाल्यकाल का इनका नाम था वंशीधर । ये बाल्यकाल में बड़े ही ह 
शरीर के चपल शिशु थे । इनका जन्म इनके ननिहाल में हुआ था । इनके नाना लक्ष्मी 
के कृपापात्र थे। इनके मामा पण्डित लक्ष्मीधर शर्मा हैदराबाद के निजाम की सेता में 
एक वरिष्ठ अधिकारी थे। बालक की तीव्र बुद्धि तथा अलौकिक व्यवहार को प्रत्यक्ष 
करने वाले स्थानीय लोग इन्हें योगभ्रष्ट व्यक्ति मानने लगे थे । 


बाल्यकाल में एक ऐसी घटना घटी जिससे इनकी योगभ्रष्टता का प्रमाण लोगों की 
मिलने लगा । जब ये तीन-चार साल के ही थे, तब इन्हें अपस्मार रोग ( लकवा 
हो गया । इस आकस्मिक रोग के निवारण के लिए माता-पिता तथा बन्धुजनो ते बड़ 
उद्योग किया, बड़े तथा कुशल चिकित्सकों से चिकित्सा कराई, परन्तु रोग में हो 
नहीं हुआ । तब इन्होंने अपने पिता से कहा--“पिताजी, मेरे रोग का निवारण बि 
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औषध से नहीं होगा, कुटिया के ऊपरी खण्ड में रखो हुई पुस्तक को देखने से मेरा यह 
रोग निवृत्त हो सकेगा ।” पिताजी ने खोज की परन्तु पुस्तक मिली नहीं । तब उन्होंने 
इसे प्रलाप मानकर उसको अवहेलना की और किसी प्रकार बालक के रुग्णावस्था में ही 
दिन बीतने लगे । कुछ समय बाद एक विचित्र घटना हुई | इनके गाँव के पास कीर्णा 
तथा मञ्जीरा नामक नदियों के संगम पर वसन्त काल में मेला लगता था। उस 
साल भी वह मेला वहाँ लगा । उसमें जाने के लिए बालक ने बड़ा हठ किया । फलतः 
इनके मामा इन्हें उस पवित्र संगम स्थल पर ले गये तथा स्नानादि करने के बाद तीर 
पर ही एक कुटिया में रहने वाले योगीश्वर के आश्रम में जब जाने लगे, तब यह 
बालक वहाँ अपने भी जाने के लिए आग्रह करने लगा । मामा व लक को लेकर उस 
आश्रम में गये, वालक ने उस आश्रम के संन्यासीजी को प्रणाम क्रिया और कहने लगा- 
“इस कुटिया के ऊपर मेरी पुस्तक रखी हुई है । उसे मंगवाइये, तब मेरा रोग हट 
जाएगा ।” आदमी उसे खोजकर ले आया । वह पोथी जो कपड़े के बेठन में बँधी थी, 
बालक को दी गई | बालक उसे अपने हाथ में लेकर बोल उठा--“वस अब मेरा रोग 
हट गया । अब मैं मला चंगा हो गया ।” मठ के स्वामी जी इस घटना को देखकर 
भचंभित हुए और विश्वास-भरे शब्दों में कहा कि यह बालक हो न हो इस मठ का 
अधिपति मेरा गुरु है। तीस साल पुव मेरे गुरु जी का यहीं स्वगंवास हुआ था । मृत्यु 
के कुछ दिन पूर्व ही वह कहा करते थे--“कुटिया के ऊपर गीता की मेरी पोथी रखी 
हुई है । उसे ले आओ । उसके दर्शन से ही मैं रोगमुक्त हो जाऊंगा 1” पुस्तक बहुत 
परिश्रम से खोजने पर मी न मिल सकी । आइचयं है कि वही पुस्तक आज मिल 
गई । इस बालक को इस तथ्य की स्मृति आज भी जागरूक रही । फलतः ये मेरे गुरु 
जी का अवतार है । गृहस्थी में तो यह रहेगा ही नहीं यह कोई विशिष्ट मनीषी 
महात्मा होगा । आप लोग इसकी विधिवत्‌ सेवा करें 1” 
सेनिक वृत्ति 

माता-पिता बालक को लेकर घर लोटे, परन्तु उनके माग्य में इस बालक के 
भलौकिक चरित्र देखने का सुयोग नहीं था । कुछ ही दिनों के बाद वे दोनों अपने 
मविष्णु आत्मज को मातुल की संरक्षता में देकर स्वयं स्वगंवासी हो गये । 
_ Wes के मामा स्वयं सेना के वरिष्ठ अधिकारो थे । उन्होंने अपने मांजे को उसी 
सैनिक सेवा के लिए तैयार करने की अभिलाषा से उसकी शारीरिक शिक्षा की ओर 
E “ध्यान दिया । अश्वारोहण, खड्ग-सञ्चालल आदि के शिक्षण के साथ ही 
व्यायाम पर अत्यधिक बल देने पर बालक का शरीर बड़ा ही हृष्टपुष्ट हो गया। 
१८ वषं के वय में मामा वंशीधर को अपने साथ हैदराबाद ले गये और वहीं निजाम 
की सेना में इन्हें किसी सैनिक पद पर नियुक्त करा दिया । 

वंशीधर को भौतिक सौख्य की सब सामग्री उपलब्ध थी । मामा ऊँचे पदाधिकारी 
थे । कमी ही क्या हो सकती थी ? परन्तु इनका मन उस कार्य से उचट गया । ये 
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२० l स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती 


जंगलों में प्राय: जाकर एकान्त चिन्तन किया करते थे । फलतः जन्मान्तर की 

विरक्त भावना अवसर पाकर प्रबुद्ध हो उठी । निजाम की नौकरी छोड़ कर ये तीयो | . 
में विद्वानों तथा विरक्त महात्माओं के दर्शन के लिए हैदराबाद से उत्तर कौ ओर / 
चल निकले । 


स्वामोजी की उत्तराखण्ड यात्रा | 

प्रथमतः इन्होंने गोदावरी के तट पर नासिक में अपना भासन जमाया । वहीं मर 
में निवास करते हुए इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और तीन वर्षौ तक वहां निवास 
किया | अनन्तर ये ब्रह्मावतं में आये और गंगा के तीर fase में निवास किया। इही 
1 दिनों अन्तिम पेशवा पूना के अनेक पण्डित जनों तथा समासदों, वरिष्ठ मंत्रियों के संग 
Ht में विठूर में ही रहते थे । यहीं रहकर वंशीधर जी ने श्रौराघवेन्द्राचायं नामक पण्डित 
से व्याकरण का अध्ययन शुरू किया और तीन वर्षो में ही इन्होंने पाणिनीय व्याकरण के 
माष्यान्त ग्रन्थों का विधिवत्‌ अध्ययन तथा मनन किया । विठ्र से चलकर ये हरिद्वार | 
के मागं से बदरिकाश्रम गये । भगवानु बदरीनाथ का दर्शन कर ये उसी रास्ते पे 
लौट आये और तीन वषे हरिद्वार में निवास कर कठिन तपस्या द्वारा अपने को 
संन्यासी जीवन के लिए तैयार कर लिया । 
स्वामी जो : काशी में | 

काशी प्राचीनकाल से विद्या का केन्द्र रही है और अध्यात्म विद्या के शिक्षण तथा 
अनुसन्धान के लिए इससे बढ़ कर मारतवषं में कोई भी विद्यापीठ नहीं है । मध्ययुग 
iy में काशी के संन्यासियों ने अपने विमल चरित्र एव प्रामाणिक रचना के द्वारा समस्त 
भारतवर्ष के संन्यासियों के लिए एक अनुपम आदश प्रस्तुत किया जो नितान्त 
| अनुकरणीय तथा इलाघनीय है । ब्रह्मचारी वंशीधर शुक्ल ने इसीलिए संन्यास आश्रम 
में दीक्षा लेने कै लिए काशी के निमित्त हरिद्वार से प्रस्थान किया और चार महीनों | 
i में पैदल यात्रा कर काशी आये । उन्होंने सुन रखाथा कि काशी में दशाश्वमेघाट के | 
४ समीप ही अहिल्याबाई घाट पर इस युग के नितान्त fasa तथा मनीषी विद्वा | 
i संन्यासी भ्रो गौड स्वामी निवास करते हैं। वे उस समय के काशीस्थ संन्यासियों के 
i शीषंस्थान पर विराजमान माने जाते थे । उनकी विद्या-बुद्धि उन्हें लोकातीतं 
वैदुष्य से मण्डित करती हुई विद्वज्जनों के हृदय Ñ हढ़ afaa तथा गाढ़ अनुराग उत 
करती थी-- 

शास्त्रेषु प्रतिबुद्धघोर-घिषणः सिद्धान्तदीक्षागुरु 
वराग्योज्ज्वर दीप-दीप्तमहसा रागं तमो ध्वंसयन्‌ । 
आत्मन्यात्मसमीक्षणव्यसनिना योगेन भास्वद्वपुः 
साक्षादिन्दुललाटमूतिरनिजशं भस्माद्धूभालस्थलः ॥ 

यह पद्य उनके विशाल व्यवितत्व तथा अद्भुत अध्यात्म ज्ञान के सामान्य आमर्ण | 

का द्योतक कर रहा है । वे योगिराज भगवान्‌ शङ्कर के ही मास्वामु विग्रह ये । 
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वंशीधरजी को देखकर तथा उनका परीक्षण कर गौड स्वामी ने उन्हें खरा सोना 
पाया और संन्यासाश्रम में दीक्षित होने की उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए 
वे उद्यत हुए । gaggi में दीक्षा का यह पुण्यमय कायं सम्पन्न हुआ । ब्रह्मचारी 
वंशीधर अब दीक्षित होने पर विशुद्धानन्द सरस्वती के नूतन अभिधान से प्रसिद्ध हुए । 
aaa के मार्मिक विद्वान्‌ गोड स्वामी ने विशुद्धानन्दजी को दर्शन के नाना सम्प्रदायों 
का विधिवत्‌ अध्ययन कराया । योगमागं के पथिक विशुद्धानन्दजी की बुद्धि बड़ी तीव्र 
तथा तलस्पर्शिवी थी । कुछ समय के अध्ययन से वे नाना शास्त्रों में-- विशेषतः 
मीमांसा तथा अद्वैत वेदान्त में --नितान्त निष्णात हो गये । इन शास्त्रों के चडान्त 
ग्रन्थों का उन्होंने आलोडन तथा अनुशीलन किया और गुरुजी के आदेश से वे श्रद्धालु 
छात्रों को इन गम्मीर शास्त्रों का अध्यापन मी करने लगे । इनकी विपूल कीति से 
आकृष्ट होकर अन्य प्रान्तों से मी छात्र यहां आने लगे और स्वामीजी के उपदेश तथा 
शिक्षण से प्रौढ़ विद्वत्ता के अधिकारी बन गये । समय बीतते देर नहीं लगती । गौड 
स्वामीजी नितान्त वृद्ध थे ही। १९१६ विक्रमी ( १८५९ ई० ) में वे कैलासवासी हो 
गये । उस समय विशुद्धानन्दजी अपने वंदुष्य, तपस्या तथा प्रमाव के चरम उत्कर्ष पर 
पहुँचे थे । गुरुजी की रिक्त गद्दी पर अभिषिक्त होकर ये राजने लगे । गुरु के 
स्थान पर मठ का अधीश्वर बन कर गुरु जी की विद्या-परम्परा को आगे 
बढ़ाने का सुयोग प्राप्त कर लेना विशुद्धानन्दजी के जीवन के पूर्वां की चरम 
परिणति थी । 


स्वामीजी का सार्वभौम प्रभाव 


विशुद्धानन्द स्वामी अलौकिक विद्वान्‌ होने के अतिरिक्त सिद्ध महायोगी थे । उनके' 
यहाँ सरस्वती तथा लक्ष्मी का नैसगिक विरोध शान्त हो गया था । जितने बड़े ये 
विद्वानु थे, उतने बड़े लक्ष्मी के कृपापात्र मी थे। चञ्चला लक्ष्मी प्रतीत होता था 
इनके यहाँ अपनी चपलता को त्याग कर स्थिरता धारण कर बैठी हुई है । यह वैमव 
अयाचित था, अप्रत्याशित था । उत्तर मारत के राजा-महाराजा उनके चरणों की 
सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने को धन्य मानते थे, अपने जीवन को कृताथ 
समक्षते थे और उनसे मन्त्रदीक्षा लेकर शिष्य बनने में अपना गौरव बोध करते थे । 
उत्तर मारत के समग्र प्रख्यात नरेश उनके मठ में समय-समय पर सेवाकार्य के लिए 
E थे । स्वामीजी का सचमुच दरवार लगा करता था । द्वार पर चोवदार अपनी 
ड्यूटी बजाता था । कोई मी आगन्तुक तथा दशंनार्थी- चाहे ag सामान्यजन हो या 
धनकुबेर नरेश हो - बिना उनकी आज्ञा के प्रवेश नहीं पा सकता था । स्वामीजी 
स्वयं जसी ठाट-बाट से धिरे रहते थे, परन्तु इनके हृदय में विषयों के प्रति तनिक मी 
आकषण नहीं था । ये परम वैराग्य के आंधकारी पुरुष थे--विषयानुरवित से कोसों 
हेर, लौकंषणा के स्पशं से वाजित, परन्तु थे ये धनाढ्य भक्तजनों के आग्रह से साज- 
सज्जा के आवरण को आपाततः स्वीकार करने वाले महनीय सन्त पुरुष । 
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स्वामीजी की विरक्ति । 

एक विचित्र घटना का उल्लेख उनकी मनोवृत्ति का साक्षात्‌ परिचायक माना जा 

सकता है । एक बार SAAT के महाराजा कृष्णप्रताप शाही स्वामी विशुद्धानन्दजी के 

स्थान पर दशंनार्थं आये । परन्तु इन्हें वेशकीमत शय्या पर बैठे, सोने-चाँदी के बरतनों | 

से घिरा हुआ देखकर उनके मन में बड़ा ही कौतुहल जागा । T, स्वामी होकर इतना ठाइ- | 
बाट !!! उन्होंने अपने राजसी अभिमान के वशीभूत होकर पूछ ही तो डाला, “स्वामी 
जी महाराज, स्वामियों का धर्म तथा कतंव्य क्या है ?” विशुद्धानन्दजी का इस बेहुदे 
सवाल पर रंज होना स्वाभाविक था । इन्होंने चोपदार को जोरों से पुकारा और कहा 
1 कि इस राजा को कान पकड़ कर हमारे मठ से बाहर निकालो । हथुआ महाराज इस 

४! आदेश को सुनते ही स्वामीजी को प्रणाम कर उलटे पाँव तुरन्त लोट आये । वे काशी- | 

ik नरेश प्रभुनारायण सिंह के पास गये और अपनी गलती कह्‌ सुनाई और स्वामीजीको | 

मनाने की बात उनसे पूछी । काशी नरेश (जो हथुआ महाराज के सजातीय ही नहीं, 

प्रत्यत सम्बन्धी भी थे) ने उन्हें बताया कि स्वामीजी बड़े anggi ऐसा उटपटाँग 

सवाल तो उनसे पूछना नहीं चाहिए था आपको । आप स्वयं आदेश लेकर जाइए और | 

उनसे क्षमा माँगिये । वे अवश्य क्षमा कर देंगे । | 

दूसरे दिन हथुआनरेश स्वामीजी का आदेश लेकर उनके पास गये और अपने | 

दुव्येवहार के लिए क्षमा मांगी । विशुद्धानन्दजी ने बड़े सरलभाव से कहा--“राजा | 
साहब, मेरे मक्त लोग ये उपहार मुझे दे जाते हैं और उनको इच्छा रखने के लिए ही 
| मुझे इन्हें व्यवहार में लाना पड़ता है । यदि ऐसा न करू, तो उन्हें क्लेश होता है, 
i परन्तु मेरा मन इसमें तनिक भी नहीं रमता । मेरे लिए तो हाथ की हथेली ही पात्र है 
| और बिस्तर से विहीन भूमि ही मेरे लिए सेज है। आपका पूछता उचित ही था। मैं 

॥। आपसे अप्रसन्न नहीं हूँ ।” 

f हथुआनरेश इस समुचित उत्तर से बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने स्वामीजी | 

$ की मनोवृत्ति के सच्चे रूप का परिचय पाया । वे स्वामीजी के केवल प्रशंसक ही नहीँ | 

बने, प्रत्युत उन्होंने उनका आज्ञाकारी शिष्य बनने में अपना अहोभाग्य माना | 


स्वामीजी की शिष्यमण्डली 
स्वामीजी महाराज की शिष्यकोटि में अन्तभु'क्त होने वाले राजाओं में | 
ग्वालियर, इन्दौर, बूंदी, मिथिला तथा जयपुर के नरेशो के नाम उल्लेखनीय हैं 
सब शासक लोग विशुद्धानन्दजी को अपना दीक्षागुरु ही नहीं मानते थे, प्रत्युत व्य 
हारिक तथा आध्यात्मिक उभय प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए मी इतके 
उपदेश तथा पराभशे को अपना मागदशक स्वीकारते थे । जम्बू-कर्मीर के महारा 
प्रतापसिह तथा मिथिलानरेश लक्ष्मीवर सिंह ने स्वामीजी से इतके मठ कें खन 
लिए विशेष द्रव्य देने के लिए आग्रह किया, परन्तु इन्होंने वह द्रव्य लेना अस्वीकार 
कर दिया और काशी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना के लिए उस द्रव्य के उप 
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का आदेश दिया । दोनों राजाओं ने अपने अलग-अलग विद्यालयों की स्थापना स्वामी 
जी की आज्ञा से कर दी। काशमीरनरेश ने रणवीर संस्कृत पाठशाला की स्थापना की 
जो आज हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थित होकर विशेष उन्नति कर रहा है। 
दरमंगानरेश ने दरभंगा संस्कृत पाठशाला नामक एक बड़े ही सुव्यवस्थित विद्यालय 
की स्थापना की जिसमें महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्रीजी आजीवन अध्या- 
पक रहे तथा Ae Ao दामोदर शास्त्रीजी एवं-म० Ho तात्या शास्त्रीजी मी गवन मेण्ट 
संस्कृतकालेज में नियुक्ति के qa तक अनेक वर्षों तक छात्रों का अध्यापन करते थे । 
किसी समय में प्रथम श्रेणी का यह विद्यालय आज उपेक्षित दशा में अपना दिन काट 
रहा है। 
काशीनरेश प्रभ्रुनारायण fag मो विशुद्धानन्दजी के अनन्य सेवक थे तथा इनके 
धार्मिक आदेशों का विधिवत्‌ पालन करते थे । वे संस्कृत माषा तथा साहित्य के मी 
बहुत ही अच्छे जानकार थे । उनको सुन्दर समस्यापूतियाँ मी संस्कत की पत्र-पन्रिकाओं 
में प्रकाशित होती थीं । उनकी रूपकमयी रचना 'पार्थपाथेय' के नाम से प्रकाशित 
है तथा विद्वानों में समाहृत हे । अवध asarana 'सिसेंडी' राज्य़ाधिपति योगीन्द्र 
त्रिपाठिवंशाववंस राजा चन्द्रशेखर त्रिपाठी स्वामीजी के द्वारा योगविद्या में दीक्षित 
होकर उच्चकोटि के योगाभ्यासी हो गए थे । वे हिन्दी में कविता भी करते थे । स्कन्द 
पुराण के उत्तरखण्ड में उमा-महेश्वर संवाद रूप में २७३ पद्योंवाली गुरुगीता पर्याप्त 
प्रसिद्ध है जिसमें गुरु की अलौकिक महिमा का प्रतिपादन किया गया है । राजा 
चन्द्रशेखर ने इसीका हिन्दी दोहा-चौपाइयों में बड़ा ही सुबोध अनुवाद किया जो काशी 
के ही 'काशी यन्त्रालय' में १९६९ विक्रमी ( = १९१२ ई० ) में मुद्रित होकर 
प्रकाशित है । 
यह तो है स्वामीजी के भूमिपति शिष्यों का संक्षिप्त परिचय । अब मध्यवर्गीय 
शिष्यों का उल्लेख किया जाता है । इस कोटि के उनके रिष्यों की एक लम्बी परम्परा 
है । कतिपय प्रख्यात शिष्यों का उल्लेख पर्याप्त होगा | पण्डितप्रवर दुःखभंजन कवीन्द्र 
आपके गण्य-मान्य शिष्य थे । ये उस युग के काशीस्थ कविजनों में शीषंस्थान के अधि- 
कारी माने जाते थे । ये शाक्त तान्त्रिक थे जिनकी अलौकिक प्रतिमा की कथा काशी 
के विद्वत्‌समाज में पर्याप्त रूपेण विस्तृत तथा व्याप्त थी । 
व्याख्यान-वाचस्पति दीनदयालु शर्मा जो सनातन घमं के उपदेशकों में लब्धवणं 
विद्वानु थे स्वामीजी के ही शिष्य थे । शर्माजी अपने समय के सनातन धमं के महनीय 
उपदेशकों में शीषंस्थानीय, बड़े ही प्रौढ़ व्याख्याता थे । आयंसमाज के विद्वानों से 
शास्त्रार्थं करने तथा सनातनधर्म पक्ष के उन्नयन में पं० दीनदयाळुजी का नाम सदा 
स्मरणीय रहेगा ।* श्री बाळशास्त्री के काशीलाम हो जाने पर Ho म० शिवकुमार 
जा ने स्वामीजी से “अद्वेतसिद्धि का अध्ययन किया तथा 'खण्डनखण्डखाद्य' 
SS 
१. द्रश्व्य--म० म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी : आत्मकथा । 
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में प्रौढ़ता प्राप्त की। वैद्यराज उमाचरण कविराज ने दर्शन के ग्रन्थों का अध्ययन 
विशुद्धानन्दजी से किया । अन्तिम कोटि के शिष्यों में महामहोपाध्याय पण्डित प्रमद 
नाथ भट्टाचार्य का नाम उल्लेखनीय है | उन्होंने 'विजयप्रकाश'* नामक काव्यपें / 
विशुद्धानन्दजी का जीवन-चरित्र बड़े हो ललित weal में लिखा है। इस काव्य गे. 

लम्बे-लम्बे वृत्तं में निबद्ध २०८ पद्य है । माषा सुबोध तथा शेली प्रसादमयी है | प्रय 
के अन्त में इन्होंने अपने पिता का नाम ताराचरण मट्टाचायं लिखा है (२७ | 
पद्य ) जो काशीनरेश ईइ्वरीनारायण सिंह के समा-पण्डित थे । प्रमथनाथजी को | 
चलकर हिन्दू विश्वविद्यालय के “संस्कृत महाविद्यालय' के अध्यक्ष बने थे । उस समय | 
( १८६१ ई० ) में ये दरभंगा संस्कृत पाठशाला में अळंकार तथा न्यायशास्त्र के मध्या. | 

ie पक थे । काशीनरेश प्रभुनारायण fag की आज्ञा से संस्कृत में प्रणीत यह काव्य स्वामी 
| जी की जीवन घटनाओं की जानकारी के लिए ada प्रामाणिक एकमात्र ग्रन्थ है। | 
ag स्वामीजी के जीवित काल में प्रकाशित हुआ था । í 
hi एक बार स्वामीजी अपनी शिष्यमण्डली के साथ हरिद्वार यात्रा पर गये थे गंगा 
स्तान के निमित्त । अपनी पूर्वपरिचित तपःस्थली हरिद्वार का पुनः दर्शन कर पे 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । सम्मवतः इसी यात्रा के अवसर पर काइमीरनरेश रणवोर सिंह इह 
बड़े आदर-सत्कार के साथ अपनी राजधानी श्रीनगर ले गये थे। कुछ दिनों तक 
० स्वामीजी ने वहीं निवास किया । अनन्तर ये काशो लौट आये । लौट आने पर दरमंगा- 
नरेश seda सिंह ने प्रवास की बातें gat और किसी विचित्र वस्तु के निश 
करने के लिए संकेत किया । स्वामीजी ने कहा - “वहाँ मैंने बड़ी सुन्दर बावडी देखी 
जिसमें नहाने-धोने का उत्तम प्रबन्ध था । इसी प्रकार की बावडी काशी में बन जाय, 
| तो जनता का बड़ा हित हो ।” स्वामीजी का संकेत ही पर्याप्त था । लक्ष्मीश्वर हि 

| 


ने रोहनिया थाने के पास, काशी से आठ-दस मील की दूरी पर, स्वामीजी के मठ कै 
पास ही एक बड़ी विशाल बावड़ी बनवा दी जो आज भी जनता का कल्याण क 
रही है । उसी के किनारे गणेश तथा मारुतनन्दन हनुमानजी की विशाल मू 
५ की स्थापना की गई है । स्वामीजी प्रतिवर्ष गणेशजी का विधिवत्‌ पूजन किया ad | 
ji थे और उस माध्यम से अपने शिष्यों को कमंकाण्ड की मानों शिक्षा दिया करते | 
| यहं गणेश की स्वच्छ संगममंर की बड़ी ही मव्य तथा सुन्दर प्रतिमा है | age 
की मूर्ति काले पत्थर से निमित है । आज भी ये दोनों मूतियाँ उसी स्थान पर fact 
n मान हैं तथा सवंथा दशंनीय हैं । f 
| स्वामी विशुद्धानन्दजी उपनिषदों के विलक्षण विद्वान्‌ थे । उनमें बहुत-सी वि 
ii उल्लिखित हैं जिनका गूढ़ रहस्य समझना आजकल नितान्त दुर्लम है । तथ्य k 

; ये व्द्याएँ उदात्त योग के सहारे ही गम्य हैं और नितान्त व्यावहारिक है | | 

१९४८ A 


१. वाराणसी के अमर यन्त्र' नामक प्रेस में मुद्रित, 
(= १८९१ ई० ) i 
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लिए आवश्यकता है योगी गुरु की, जो उनका अभ्यास स्वयं व्यवहारतः करता हो और 
तद्रूप ही शिक्षा प्रदान करता हो । इन ओपनिषद विद्याओं के ज्ञाता को कमी अवश्य 
है । विशुद्धानन्दजी योगविद्या के पारंगत विद्वान्‌ धरे । फलत: उन विद्याओं के रहस्य 
को समझने-समझाने में उनकी egga क्षमता थी । मृत्यु समीप आने पर प्राणोत्सगं 
विद्या के द्वारा उपनिषद्‌ प्राणों के विसजंन की शिक्षा देता है । स्वामीजी इस विद्या 
को पूर्णतः जानते थे । अध्यापन के समय वे इसका रहस्य शिष्यों को बताते ही थे । 
अन्तकाल में उन्होंने इसी विद्या का आश्रयण कर अपने प्राणों का विसर्जन किया 
था । अपने सिष्यों से कह दिया कि अब मेरे जाने का समय है । मुझे एकान्त में रहने 
दो और कोई मुझसे बातचीत न करे । वे आसन मार कर बैठ गये और इस औप- 
निषद विद्या की पद्धति से अपने प्राणों के उत्क्रमण को सिद्ध किया । तीन दिनों तक 
वे लगातार बैठे रहे और अन्त में उनका कैलासवास हो गया । इसके प्रत्यक्षदर्शी Ho 

म० प्रमथनाथजी ने इसका विधिवत्‌ वर्णन किया है । यह घटना १९५६ fao do 

को है जब स्वामीजी ८० वषं की आयू के थे | 


स्वामीजी के ग्रन्थ 

स्वामी विशु्ानन्दजी की कृतियों से हमें परिचय नहीं है, परन्तु बहुत खोज करने 
पर उनकी हिन्दी में कपिलगीता की व्याख्या उपलब्ध हुई है । इस ग्रन्थ की रचना 
स्वामी जी ने अपने प्रिय शिष्य अवधमण्डल के अन्तगंत सिसेण्डीपुर के अधिपति राजा 
चन्द्रशेखर शर्मा त्रिपाठी की प्राथना से की थी ओर इसक्रा प्रकाशन उन्हीं के दुसरे 
शिष्य पण्डित वासुदेव त्रिपाठी ने सं० १९४६ विक्रमी (फाल्गुन कृष्ण द्वादशी, रविवार) 
को किया था (१८८६ $o) । काशी के ही 'अमर यन्त्रणालय' में ग्रन्थ का मुद्रण हुआ 
था । ग्रन्थ के अन्त में स्वामी जी ने अपने अधीत ग्रन्थों की एक लम्बी सूची दी है 
जिसमें न्याय, वेदान्त तथा योग के महत्वपुर्ण ग्रन्थों का नाम उल्लिखित है । लिखा है 
कि “इन ग्रन्थों का गुरुमुख से अध्ययन करके अध्यापन मी किया | तदनन्तर अर्थवा 
से कालवचन का अनादर कर्के मनुष्य मात्र के उपकारार्थं योग का अत्यन्त उपकारी 
जान के इस कपिलगीता की व्याख्या करके निजछात्र पण्डित वासुदेव त्रिपाठी से faa- 
वाया ।” इसमें विशुद्धानन्दजी ने अपने गुरु का नाम उल्लिखित किया है-- तारक 
ब्रह्मानन्द सरस्वती । ग्रन्थ के समापन का काल निर्दिष्ट हे- संवत्‌ १६४६ (१८८६ ई०) 
फाल्गुन कृष्ण पञ्चमी सोमवार । 


E के प्रवक्ता योगीश्वर कपिल ऋषि है यह पद्मपुराण के अन्तर्गत 
बतलाया गया है । इसमें पाँच अध्याय हैं । कपिलगीता आदि से अन्त तक योगशास्त्र , 
के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक उमयपक्षो से सम्बद्ध तत्वों का विस्तार से विवेचन 
प्रस्तुत करती है । समस्त ग्रन्थ योग के पारिमाषिक शब्दों का भण्डार प्रतीत होता 
है । इसकी व्याख्या करने में योगशास्त्र के सिद्धान्त तथा व्यवहार उमयपक्ष का ज्ञाता 
व्यक्ति ही समथं हो सकता है और स्वामी विशुद्धानन्दजी में यह योग्यता प्रमूत मात्रा 
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में थी । इसीलिए उनकी व्याख्या नितान्त सरल एवं प्रामाणिक है । स्वामी जी BS 
मारी योगी थे और कहा गया ही है कि देह त्यागने के समय जो प्रकार उपनिषदों 
वणित है, उसी का अनुगमन कर उन्होंने अपना यह पाश्चमौतिक शरीर छोड़ा a) | 
फलतः वे इस गीता की व्याख्या करने के सवंथा अधिकारी थे। एक ही उदाहरण । 
यहाँ नमूने के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है । 
प्रथम अध्याय का २३वाँ श्लोक है-- 
पिपोलिका agga कपिमार्गो हि मीनकः । 
शेषमार्गों हि संख्यायां पद्नसार्गाः पुरातनाः ॥ 


j इसकी व्याख्या स्वामीजी के शब्दों में इस प्रकार है--“ये जो पश्च मार्ग हैं उसमे 
{| पिपीलिका मार्ग यह है कि--वृक्ष के अग्र में जाय के मी पिपीलिका दो पाँव को उठ. 
an वाता है अवलम्ब मिले तो और बड़े शनैः-शनैः पूर्व भूमी का अवलम्बन करके उत्तर | 
भमी को अवलम्बन करता है ऐसे योगी अध Hed शून्य को अवलम्बन करके निःशूय | 
में जाता है । विहंगम मार्ग यह कहावे जो कि षट्‌ चक्रादिकों से अनपेक्ष योगी सक्ष | 
चक्र जो पुण्याद्रि वहाँ मन को ले जाता है । कपि मार्ग वह कहावे जिस भूमि को जय | 
कर्ता है योगी उसको नहीं छोड़ता जैसा कि कपि मुट्ठी में जो धरता उसको तहँ |- 
झोड़ता । मीन मार्ग वह कहावे जैसा की मीन उलटी धारा पर चलता है तैसा योगी 
मणिबल से अधो भाग से ged भाग ब्रह्मरंध्र तक जाता है । दोष मार्ग वह कहावे 
जैसा कि सपं बिल में जाय के निष्क्रिय होयके वायु पीता है ऐसे ही योगी औट पीट 
अथवा पुण्याद्रि पर जाय के निष्क्रिय होता है ।”--( कपिलगीता पृष्ठ १५-६६ ) 


। स्वामी जी की व्याख्या जैसी मुद्रित है वैसी ही ऊपर लिखित है । इसके पढ़ पे 
i योग के इन सुप्रसिद्ध मार्गों का परिचय पूर्णतया मिलता है । साथ ही साथ हिन्दी के. 
| वाक्यों का प्रयोग तथा शब्दों की वतंनी जिस प्रकार आज से नब्बे वर्ष पहले काशी के 
। संन्यासियों द्वारा प्रयुक्त होती थी, उसको भी एक झलक ऊपर के सन्दम के agale 
yi] से मिल जाती है । इस माषारृष्टि से मी इस पूरे ग्रन्थ का महत्त्व है । 


i: स्वामी दयानन्द के साथ शास्त्रार्थं 


| 
। 
| 
E स्वामी विशुद्धानन्दजी के जीवन की महती उपलब्धि थी स्वामी दयानन्दजी p 


i र में न ध 
| शास्त्राथं विचार में विजयश्री का संवरण ag महृत्त्वशाली ऐतिहासिक या 
| काशी में दुर्गाकुण्ड के समीपस्थ राजा अमेठी के 'आनन्द बाग” में सम्पन्न gal क 
; दयानन्द स्वामीजी का आवास इसी स्थान पर था । फलतः शास्त्राथे का यही स्थल ह 
‘4 १८ 


समय था १६२६ सं० fao की कातिक शुक्ला त्रयोदशी मंगलवार, तदनुसार 
ई० के नवम्बर की कोई तारीख । ४८ वर्षीय काशीनरेश महाराजा | 
सिंह अध्यक्ष के स्थान पर अपने १४ वर्षीय राजकुमार प्रभुतारायण सिंह के 
विराजमान थे । उनके प्रधान समभापण्डित ताराचरण तरतत भट्टाचायं 
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साथ उपस्थित थे । ये तकंरत्तजी साहित्य तथा न्याय के विशेष विद्वानु थे, अनेक 
ग्रन्थों के प्रणेता थे तथा महाराजा के धामिक कृत्यों के विमशंदाता महनीय विद्वान्‌ थे । 
काशो की विद्वन्मण्डली की ओर से दो ही प्रतिनिधि शास्त्रार्थं के लिए चुने गये थे ~ 
मनीषी योगिराज विशुद्धानन्द सरस्वती और पण्डिताग्रगणी बाळशास्त्री । ४५ वर्षीय 
स्वामी दयानन्द वेद-विरुद्ध तथा वेदों में अनिदिष्ट किसी मो धार्मिक सिद्धान्त को मानने 
के लिए तैयार नहीं थे । उनका आग्रह था कि आजकल हिन्दु धर्म में मुतिपुजा, श्राद्ध 
आदि धार्मिक मान्यताएँ वेदविरुद्ध हें । अतएव वे नितान्त ama हैं । 


काशी के पण्डितों के साथ इस areata का विषय था--मूतिपुजा। उस समा में 
काशी के मान्य पण्डितों के संग में काशी की धामिक जनता प्रभूत संख्या में उपस्थित 
थी । इस शास्त्रार्थं में सम्मिलित होने वाले चालीस विद्वानों के नाम 'वेदवाणी' पत्रिका 
के प्रथम वर्ष (नवम्बर १९७०, Jo १५) के agl दिये गये हैं वे amg हैं। ये 
पण्डित उस समय काशी में निवास कर रहे थे । पण्डितों के अतिरिक्त काशी के प्रख्यात 
रईस तथा कवि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र अपने अनुज गोकुलचन्द्र जी के साथ समा में 
उपस्थित थे। काशी के बाहर के कुछ मान्य सज्जन थे । यह तो सब ठीक है, परन्तु 
जनता की उपस्थिति ६० हजार लिखी गई है--यह कुछ अत्युक्ति-सी प्रतीत हो रही 
है। काशीवासियों में इस शास्त्रार्थं की विशेष चर्चा थी ही। इसके दो प्रकार के 
विवरण उपलब्ध होते हें। आयंसमाज का तथा सनातन धमं का। उस समय की 
मान्य 'प्रत्नकम्प्रसन्दिनो' नामक dena मासिक पत्रिका में संस्कृत में एक विवरण 
निकला था जिसके आधार पर पण्डित मथुराप्रसाद दीक्षित ( आगे चलकर वे महा- 
महोपाध्याय हुए) ने “सच्चा काशी शास्त्राथ'' नामक हिन्दी पुस्तक १९१६ ईस्वी में 
प्रकाशित की थी । उसका पुनर्मुद्रण द्वितीय तथा तृतीय संस्करण के रूप में दो बार. 
प्रकाशित हुए हैं ( सन्‌ १९६९ में तथा सन्‌ .१६७२ में ) उसी के आधार पर यहाँ 
प्रस्तुत है-- 

शास्त्राथं का संक्षिप्त विवरण 

समय- अपराह्ल कातिक सुदी १३, Fo १९२६ । 

स्थान--आनन्द बाग, दुर्गामन्दिर के समीप (वाराणसी) | 

काशीनरेश--अपने समापण्डित ताराचरण तकंरत्न को आदेश दिया कि शास्त्राथं 
आरम्म कीजिए । मैं भी वादी तथा प्रतिवादी के कथनों का सारांश समझ कर पक्षपात- 
शून्य होकर विचार को सुनने के लिए सावधान बैठा हूँ । 

ताराचरण (बोलने के लिए उद्यत होते हैं) । 

दयानन्द--प्रतिमापुजन वेद में कहाँ लिखा हुआ है ? उत्तर एक ही व्यक्ति एक 

बार दे। 
| ` सम्पादक स्वाम, केशवपुरीजी तथा प्रकाशक, शक्ति प्रकाशन संन्यासी संस्कृत महा- 
` विद्यालय, वाराणसी । प्रकाशन के लिए दोनों सज्जन धन्यवाद के पात्र हैं । 
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ताराचरण - केवल वेद ही प्रमाण हैं और कुछ (स्मृति, इतिहास, पुराण आदि 
ग्रन्थ) प्रमाण नहीं हैं । इसमें क्या प्रमाण है? 
दयानन्द- वेद में जो नहीं मिलता है, वह अप्रमाण ही है, वह कथमपि प्रमाण | 
नहीं है । । 
ताराचरण--क्यो ? अर्थात्‌ जो वेद में न fas, परन्तु स्मृति, पुराण आदि में 
उपलब्ध हो, वह प्रमाण क्यों न माना जाय ? इसमें प्रमाण क्या ? | 
दयानन्द--वेदविरुद्ध वस्तुओं का प्रमाण नही है । 
तार।चरण--आपके इस कथन में क्या प्रमाण है ? 
दयानन्द - इसमें प्रमाण है श्रुति ए वं मनुस्मृति । 
ताराचरण--उसी को बताइए । जो वेदमन्त्र वेदातिरिक्त स्मृति, पुराण, इतिहास, 
सदाचार के प्रामाण्य का निषेधक हे, उसे कहिए । अथवा मनुस्मृति 
का वह इलोक ही बतलाइए जिसमें यह तथ्य प्रतिपादित है । 
दयानन्द -- प्रामाण्य विचार आगे होगा । इस समय प्रस्तुत वेदविचार कोजिए। | 
ताराचरण--कैसा वेदविचार करना चाहते हो ? वेद के नित्यल्व-अनित्यत्व का 
विचार ? अथवा वेद की प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता का विचार ? 
दयानन्द पत्थर की प्रतिमा का पूजन वेद में है या नहीं ? यही विचार करना 
चाहिए । 
ताराचरण--वेद के समान स्मृति आदि का मी प्रामाण्य हमें स्वीकृत है । पुराणा- 
दिकों में प्रतिमापूजन का विधान है। तब प्रतिमा का पूजन शास्त्र पे | 
सम्मत सिद्ध हो ही जाता है । | 
| 
i 
। 


दयानन्द - वेद से अतिरिक्त प्रमाण नहीं होते । हम स्मृति तथा पुराण का प्रमाण 
नहीं मानते । 

ताराचरण--आधके कथन का प्रमाण क्या है ? वेदविरुद्ध का प्रामाण्य क्यों नहीं 
स्वीकृत होता ? 

दयानन्द वेदविरुद्ध का प्रामाण्य नहीं होता । 

ताराचरण,-वेदविरुद्ध क्या है ? स्मृति, इतिहास आदि तो वेदविरुद्ध नहीं हैं। 
तब 'वेदविरुद्ध' किसे कहते हैं ? 

दथानन्द-- जो वेद में नहीं है, वह वेदविरुद्ध है । 

ताराचरण--यह वेद का कथन है अथवा श्रीमानु जी का कथन है ? 

दयानन्द--आपके प्रश्‍न का उत्तर मैं पीछे दुंगा । प्रस्तुत बात यही है कि वेद i 
प्रतिमापूजन है या नहीं । 

बालशास्त्रो-वेद में aq. वस्तु (जिसका कथन नहीं किया गया है) अप्रमाण है 
इस कथन में क्या हेतु है । इसका विचार आरम्भ में करना चाहिए! 

दयानन्द--श्रुति, स्मृति आदि का मुल वेद है । मनु, कात्यायन, महाभारत आदि 
इसके प्रमाण हैं । जिस प्रकार मन्त्रादिकों का तथा वेदान्त मीमा 
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के सूत्रों का मुल वेद है, उसी प्रकार प्रतिमापूजन का वेद में मुल 
दिखलाइए | 
विशुद्धानन्द स्वामी--क्या बारम्वार आप कहते हैं कि वेदान्तमुत्रों का मूळ वेद 
है। यदि यह बात है तो बताओ “रचनानुपपत्तेश्‍च नानुमानं प्रमाणम्‌’ इस ब्रह्मसूत्र 
(२।२।१) का मूलभूत वेद कहाँ है? 
इसका उत्तर दयानन्द स्वामी से नहीं हो सका, उन्होंने स्वीकारा कि मुझे सब वेद 
कण्ठस्थ नहीं है । मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता । विशुद्धानन्दजी को लक्ष्य कर उन्होंने 
पूछा कि यदि आपको सब उपस्थित है, तो धमं का लक्षण बताइये । इसके उत्तर में 
विशुद्धानन्दजी ने मीमांसासम्मत धमं का लक्षण झट से कह दिया चोदनालक्षणोऽयोँ 
धर्मः । जब उन्होंने धमं के एक ही लक्षण होने की बात कही, तो दयानन्दजी बोळ 
उठे- घमं के दस लक्षण हैं । मनु ने लिखा है- धृतिः क्षमादमोऽस्तेय: आदि । इस पर 
ताराचरण जी ने कहा--ये दसो धमं के लक्षण थोड़े हो हैं, प्रत्युत ये तो अनुमापक- 
हेतु हैं | 
दयानन्दजी ने इस पर क्रुद्ध होकर विशुद्धानन्दजी की ओर झुक कर पूछा--तुम 
बोलो स्वामी धमं में कोन श्रुति है अर्थात्‌ धमं के मानने में कौन वेद का आधार है । 
विशुद्धानन्दजी झट बोल उठे - अग्निहोत्रं जुहोति आदि । दयानन्द स्वामी ने देखा कि 
झास्त्राथं बढ़ता चला जाता है Aa: उसे समाप्त करने की हृष्टि से उन्होंने अपने प्रन 


का उत्तर स्वयं दिया कि वेद में प्रतिमापूजन का कहीं विधान नहीं है । सामवेद में 


केवल एक बार प्रतिमा का निर्देश है, परन्तु वह इस भूलोक की बात न होकर ब्रह्म- 
लोक की बात है । 

[ यह निदेश सामवेद के षड्विश ब्राह्मण के पञ्चम प्रपाठक के दशम खण्ड में उप- 
लब्ध है 'यदाऽस्यामुक्तानि यानातिवतंन्ते' आदि । इसका अर्थं है कि वेलों के बिना 
गाड़ी अपने आप चलने लगे अथवा देवता की प्रतिमा हँसती हो, रोती हो, गाने लगे, 
नाचने लगे, आँख निकाल कर देखने लगे या आँखें मींचने लगे, तब इदं विष्णुविच क्रमे” 
मन्त्र से खीर की आहुति देनी चाहिए । इसे स्वामीजी ब्रह्मलोकपरक होने में प्रसंग 
तथा सन्दमं को कारण मानते हैं। यह “अद्भुत शान्ति का प्रकरण षड्विशब्रा में 
है । ऊपर निदिष्ट अद्भुत अर्थात्‌ उत्पात (असाधारण घटना) घटित होने पर छोगों को 
|; करनी चाहिए । ] 

त्रह्मलोकपरक होने की बात कहने पर बालञास्त्री ने आपत्ति उठाई । आप जैसा 
वात्पयं समझ रहे हैं, वैसा तात्पयं नहीं निकलता । आपके दिये उद्धरण में 'अन्बाबतंन' 
शब्द आया है । इसका अथं है-- गनु = अनुलक्ष्यीकृत्य आवर्तनम्‌' अर्थात्‌ ब्रह्मलोक में 
जब उपद्रव हो, तब उसके लिए शान्ति करनी चाहिए। कहाँ ? इस मत्यंलोक में ही. 
तो । जब उनसे पूछा गया कि ब्रह्मलोक में कौन करेगा ? तब उन्होंने बताया - स्वगं 
आदि लोक में इन्द्रादिक देवता हैं या नहीं? इस पर विश्ुद्धनन्दजी ने कहा कि मन्त्रमयी 
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देवता अर्थात्‌ देवता मन्त्रात्मक होते हुँ । इन्द्र आदि देवता के तत्तत्‌ वैदिक मन्त्र ह 
स्वरूप हैं, उनकी देह होती ही नहीं, तब शान्ति करेगा ही कौन ? इस पर दयानन्द 
ने उपासना की बात उठाई । उपासना ऐसे देवता की कैसे होती है? विशुद्धाननद-.. | 
प्रतीकोपासना ही होती है । वेद को सहस्र से ऊपर शाखाएँ हें । उन्हीं किसी में यह 
रहस्य उद्घाटित है । 

दयानन्दजी ने कहा--प्रतिवेद की केवल एक ही शाखा है । विशुद्धानन्दजी के | 
द्वारा कृष्णयजुर्वेद की कठशाखा की बात पूछने पर स्वामीजी ने कहा कि angaa | 
होने से ऐसी शाखा हुई । इस पर काशीनरेश ने अपने अमात्यमण्डल की ओर लक्ष्य | 
कर कहा--एऐसा भी क्या कमी होता है कि मागं के प्रवर्तक के नाम पर बेद क्षी | 
शाखा हो ? | 

विशुद्धानन्दजी वेद अपौरुषेय हैं, तब इनका प्रवर्तक कौन है ? इसके उत्तरें | 
दयानन्दजी ने कहा - वेदों का प्रवतंक ईश्वर ही है । इस उत्तर पर विशुद्धानन्दजी ने 
पूछा--किस प्रकार के ईश्वर में वेद रहते हैं - नित्य-ज्ञान-विशिष्ट ईश्‍वर में ? (न्याय) 
अथवा योगसिद्ध क्लेशादि शून्य ईश्वर में ? अथवा वेदान्त मतानुसारी सच्चिदानन्द 
ईश्वर में ? दयानन्दजी ने कुछ रोष में आकर अपनी पीठ से विशुद्धानन्दजी का हाथ 
हटाकर कहा कि तब आपने सब पढ़ लिया है । इसका स्वीकारात्मक उत्तर देने पर 
विशुद्धानन्दजी से आँखें लाल करके गरजकर पूछा - तब तो आपने व्याकरण भी पढ़ 
लिया हे । बताइये--'कल्म' संज्ञा किसी की होती है? इसके उत्तर में महावैयाकरण 
बालशास्त्री तुरन्त बोल उठे--“पतञ्जलि के महाभाष्य में एक स्थान पर परिहास में 
ही कल्म संज्ञा कही गई है, परन्तु यह प्रकृत संज्ञा नहीं है ( आशय यह है कि पाणिः 
नीय व्याकरण की संज्ञाओं का वास्तव उपमोग होता है । वे पद की साधुता में 
उपकारक होती हें । 'कल्म संज्ञा” इस प्रकार की नहीं है । अतएव उसकी चर्चा करा | 
अनावश्यक और असामयिक है )। प्रकृत विचार में संलग्न होकर आप अप्रकृत की 
चर्चा क्यों करते हैं ? प्रकृत बिचार है पुराणों को वेद-बिरुद्धता। तो इसी को सिं 
कीजिए। अन्य चर्चा की क्या जरूरत ? इस पर दयानन्दजी ( सम्हल कर बैठ) 
पूछने लगे--पुराणों में ही म्लेच्छ भाषा के अध्ययन का निषेध है । वेद में कहाँ है! 
बतलाइये । बाळशास्त्री ने झट से उत्तर दिया--न स्लेच्छितवे नापभाषितवे Ald 
म्लेच्छ भाषा न बोले और अपशब्द नहीं कहे--यही वैदिक वाक्य का प्रमाण है। 
इसका अथे विशुद्धानन्दजी ने किया कि ag saat के तुल्य होता है । अतः शूद्र कै 
समीप वेद न पढ़ता चाहिए । दयांनन्दजी ने आरोप लगाया-- यह्‌ संहिता हैँ थी 
ब्राह्मण ? पुस्तक मँगाइये तो निणंय हो ( यह ब्राह्मण का वाक्य है। Ae 
प्राचीन परम्परा का उल्लंघन कर इसे वेद नहीं मानते.थे ) । 


जब दयानन्दंजी ने वेदान्ताभिमत ईश्‍वर में वेद का निवास बताया, तब fate 
नन्दजी ने कहा कि सच्चिदानन्द तो निराकार बहा है, उसमें वेदों का रहना 
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सम्भव हो सकता है ? इस पर कुछ वाद-विवाद चला । विशुद्धानन्दजी ने दयानन्दजी 
की पीठ पर बाँया हाथ रख कर हिन्दी में कहा--अरे बाबा, तू अमी कुछ पढ़ा नहीं । 
काशी में कुछ दिनों तक पढ़ । ( हसकर )— 


घटं छित्त्वा पटं भित्त्वा कृत्वा गर्दभरोहणम्‌ | 
येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ ॥ 


किसी विषय का प्रमाण खोजने के लिए दयानन्द स्वामी ने काशीनरेश से वेद की 
पुस्तक लाने को कहा, तो महाराज ने सिर नीचा कर कहा-पण्डितों को तो सब्र 
कण्ठस्थ ही है, पोथी की वया जरूरत ? आगे चलकर पुराणों की बेदिकता का प्रसंग 
उपस्थित हो गया । दयानन्दजी का कहना था कि जहाँ वेदों में “पुराण” शब्द आया 
है, वहाँ वह विशेषण है । पुराण का प्रामाण्य है ही नहीं । इस पर माधवाचारी ने 
तैत्तिरीय श्रुति का प्रमाण उद्धूत किया -- 


यदा गच्छन्‌ पथिभिर्दे वयाने - 
रिष्टापूर्ते कृणुतादाविरस्मं । 
यहाँ ‘ga’ शब्द पौराणिक विधि-विधान को संकेत करता है । वापी तडाग आदि 
की पूत संज्ञा है । बताइए वापी आदि की उत्सगं विधि कहाँ है ? पुराण में या बेद में ? 
पुराण में ही तो इस विधि का वर्णन है। फलतः श्रुति पुराण का सद्यः संकेत 
करती है । 
दयानन्दजी ने पूर्त का यह अथे नहीं स्वीकारा । तब माधवाचारी ने कहा--वेद में 
साक्षात्‌ रूप से भी पुराण शब्द प्रयुक्त है 


amg ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पं गाथा नाराशसीमेवाहुः । 


दयानन्दजी ने यहाँ gama को ब्राह्मणानि’ का विशेषण ही माना, स्वतन्त्र 
विशेष्यपद नहीं । इस पर विशुद्धानन्दजी का कहना था कि बीच में व्यवधान होने से 
यह्‌ दुरान्वय है । अतएव: यह पद विशेषण नहीं हो सकता | दयानन्दजी ने. उत्तर में 
कहा कि व्यवधान कोई हानि नहीं करता--अजो नित्यः ्ञाइबतोऽयं पुराणो न हन्यते 
हन्यमाने शरीरे' यहाँ दुरान्वय तथा व्यवधान होने पर कोई क्षति नहीं है । इस पर 
विशुड्ानन्दजी का उत्तर था कि इस वाक्य में सब चन्द विशेषण पद हैं विशेष्य पद के 
अमाव में वहाँ व्यवधान नहीं है । जब दयानन्दजी ने छान्दोग्य का यह वचन दिखा कर 
क्रग्वेद विजानाति `` oen इतिहासपुराणं, पुराण को विशेषण ही माना। इस पर सब 
समासद सिर हिलाकर कहने लगे--यह ठीक पाठ नहीं है, पाठ है इतिहासः पुराणम्‌ | 
| ॐ इतिहास का विशेषण हो नहीं सकता । क्योंकि यदि ag विशेषण होता, तो 
विश्चेष्य का समानिगी होता । पुंलिंग इतिहास” शब्द विशेषण होने पर “पुराण” को 
मी ( पुराणः ) पुँछिग ही होना चाहिए, पुराणं नहीं । इस कथन पर दयानन्दजी आत्म- 
विश्वास से गर्जते हुए बोल ga-— 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> Y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
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| 


इतिहासपुराणः इत्येवमेव पाठः इति । नोचेत्‌ मत्पराजयः, अन्यथा युष्माकं परा 
इति लिख्यताम्‌ । 

अर्थात्‌ 'इतिहास पुराणः' यही पाठ है । यदि इतिहासः पुराणं निकल आवे, तो 
मेरी पराजय | यदि ऐसा न निकले तो आप लोगों की पराजय-- इसे लिख लो। वाल 
विश्वास से उद्भावित उनकी यह अन्तिम घोषणा थी । इस पर माधवाचारीजी ने 
शतपथ ब्राह्मण के अश्वमेध के प्रकरण का वह अंश दिखला दिया जिसका अन्तिम 
अंश है--तानुपदिशति पुराणं वेद: सोऽयमिति । किञ्चित्‌ पुराणमाचक्षीत । एवमेवाध्वयुँ; 

संप्रेष्यति । न प्रक्रमान्‌ जुहोति । 
W --शतपथ ब्राह्मण १३।४।३।१५ | 
| 
| 


जय 


|| 
|| 
j 
H 


“पुराणं aay इस पाठ को देखकर दयानन्दजी ग्रन्थ का पन्ना अपने हाथ में लेकर 
gt बहुत देर तक उलट-पुलट कर देखते रहे और उसे लौटाकर चुप बैठ गये। मौन 
Eo स्वीकारलक्षणम्‌ । मौन होकर उन्होंने पुराण को वेद मान लिया । तब सब लोगों को 
H मालूम हो गया कि पुराणप्रतिपादित मृतिपुजा वैदिक तत्त्व है--माननीय हे तथा 
| यथार्थ है | फलतः दयानन्दजी ने अपनी पराजय मौन होकर स्वीकार कर ली । विशुद्वा- 
। नन्दजी बोल उठे--हर-हर महादेव । कहते हुए उठ खड़े हुए । समा समाप्त हो गई। 
करतळघ्वनि से आकाश गू'ज उठा । काशीनरेश राजा ईइवरीनारायण सिह ने अपनी 
राजकीय घोषणा कह सुनाई -- 
पराजितो दयानन्दः । विजेता विशुद्धानन्दः. 
इस घोषणा के साथ ही वह ऐतिहासिक wear समा समाप्त हो गयी ।' 


शास्त्रार्थं की समाप्ति पर दयानन्दजी चिन्तित तथा अन्यमनस्क हो गये । पराजय 
i की पीड़ा उनके हृद्य को वेधने जो लगी । स्वामी विशुद्धानन्दजी तब दयानन्दजी की 
hil j पीठ को अपने हाथों से ठोकते हुए बनारसी भोजपुरी में बड़े प्रेम से बोलने लगे- 
` 3 स्वामी, अभी नया मुंड मुडोले हव । कुछ दिन काशी में रहिकै पंडितन के सहवास 
कर, कुछ सोख& तब वेद शास्त्र के मरम के पता लगी । धरम के मरम समझल बड़ा 
कठिन काम हवे । “धमंस्यतत्त्वं निहित गुहायाम्‌”- त जनते gassi उदास We 
का अवसर कवन बाटे' । विशुद्रानन्दजी की प्रेममरी वाणी सुनकर दयानन्दजी agmi 
लगे, प्रसन्न हुए और इसी प्रसन्न वातावरण में यह ऐतिहासिक शास्त्राथं समाप्त । 
इस शास्त्राथं में विजयश्री का वरण हो स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती को महती 
उपलब्धि है जो सनातन धर्म के समुत्यान के इच्छुक विद्वज्जनों के द्वारा सवदा समाई 
होती रहेगी । इस घटना को घटे आज से १११ वर्ष ( एक सौ ग्यारह वर्ष ) हो गये, 
परन्तु आज भी यह धमंप्रेमियों के हृदय को आनन्द से आप्लाबित करने में समं 

है | तथास्तु । 


| 


en RISC 


ak 
4 


oe 
१. पुराण और E के परस्पर सम्बन्ध के लिए asa बलदेव उपाध्याय रचितं 
पुराण fanai, Jo ३७-५५ । 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ४३ 
एक दिव्य संस्मरण 
स्वामोजी का महाप्रयाण* 


“वाराणसी धाम के सुप्रसिद्ध दण्डी स्वामी परमहंस परिब्राजकाचायं श्रीमत्‌ स्वामी 
विशुद्धानन्द सरस्वती ने सन्‌ १८९८ So के वैशाख मास में अहल्यावाई घाट पर अपने 
आश्रम में ८० वर्ष की वयस्‌ में मौतिक देह का परित्याग कर निर्वाण प्राप्त किया था | 
उनके वेदान्त शास्त्र के अगाध पाण्डित्य की प्रशंसा आज भी समस्त भारत के विद्वानु 
करते हैं, उनकी सवंतोमुखी असाधारण प्रतिमा की बातें वृद्ध विद्वानों से सुनकर शिक्षित 
युबक विस्मित हो जाते हैं, परन्तु आज इस लेख में उन सब वातों की आलोचना नहीं 
की जाती । उनक्रे आध्यात्मिक जीवन में ऐवी अनेकों आइचयं घटनाएँ हैं, जिनकी 
आलोचना करने से हिन्दु मात्र के आध्यात्मिक जीवन मे नवीन प्रकाश की किरणें 
प्रसारित होंगी और भारतीय साधु-महात्माओं के प्रति श्रद्धा-मक्ति बढ़ेगी । 


प्राक्तन पुण्यबल से मुझे लगातार दस वषं तक उनके चरणों में बैठकर पूवं और 
उत्तरमीमांसा पढ़ने का FSA सुयोग प्रात हुआ था । अध्ययन आरम्भ करने के समय 
मेरी उम्र बीस ag की थी । स्वाध्याय तिथियों में प्रतिदिन दो-स तीत-साढ़े तीन बजे 
तक मेरा पाठ चलता । एक दिन वर्षाकाल में श्रावण के अन्त में लगभग तीन बजे मैं 
अध्ययन कर रहा था, उस समय बड़े जोरों से वर्षा हो रही थी । अहल्याबाई घाट पर 
स्वामी जी का आश्रम था, उसमें ऊपर के तल्ले में एक छोटे घर में स्वामी जी उत्तरा- 
faga अपने आसन पर विराजमान थे । मैं पूवं की ओर मुंह करके बैठा था । सामने 
श्रावण की पूर्णावयवा उत्तरवाहिनी भागीरथी अपनी कलकल ध्वनि से अविश्रान्त वर्षा 
ध्वनि से मुखरित दिशाओं को प्रतिघ्वनित करती हुई प्रवाहित हो रही थीं । स्वामी जी 
पद्मासन से बैठे थ, sah विशाल प्रशान्त नेत्रों से हूदयस्थित ज्योत्स्ना द्वारा स्तात 
एक अननुभूतपुर्वं समुज्ज्वल अध्य।त्मञ्योति विकसित हो रही थी, सामने द्रवब्रह्ममयी 
भागीरथी जी थीं । मेरे हाथ में छान्दोग्योपनिषद्‌ की पुस्तक थी, स्वामीजी महाराज 
उसकी व्याख्या कर रहे थे ag अपूर्वं मनोहर हृद्य आज भी मेरे स्मृतिपट पर गाढ़ 
रूप से अंकित है । छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे अध्याय में प्रयाण के समय दक्षिण मार्ग 
की गति उस दिन का पाठ्य-विषय था -- पुरुषं सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पर्युपासते 
जानासि मां जानासि मामिति तस्य यावन्न वाङ्‌ मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि 
तेजः परस्यां देवतायां तावज्जानाति। अथ यदास्य वाङ्‌ मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे 
प्राणस्तेजसि तेज: परस्यां देवतायामथ न जानाति।' (छान्दोग्य० ६।१५) । 
aa 
१. श्री प्रमथनाथ | Serres | का ag लेख चिन्तामणि' के किसी पुराने अंक में 
प्रकाशित हुआ था । इस महत्त्वपुणं लेख को प्रकाशनाथे सुलम करने के लिए 
स्वामी अखण्डानन्दजी धामिक जनता के धन्यवाद के पात्र हैं। इसके लिए मैं 
उनका आमार मानता हूँ । 
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अर्थात्‌ मनुष्य जब मृत्यु शय्या पर पड़ा हुआ सन्ताप को प्राप्त होता हे, तब उसके 

घर के लोग उसके समीप आकर व्याकुलता से पूछते हैं-- मुझको पहचानते हो क्या? 
मुझे पहचान गये हो ?' इत्यादि । उसकी बहिरिन्द्रिय जब तक मन में नहीं मिल जाती. । 

मन प्राण में विलीन नहीं हो जाता, प्राण तेजोधातु में परिणत नहीं हो जाते और तेज 
भी परदेवता में प्रवेश नहीं कर जाता, तभी तक वह उन लोगों को पहचान सकता है। | 
जब बहिरिन्द्रिय मन में सिल जाती है, मन प्राणों में विलीन हो जाता है, प्राण तेजोधातु | 
में परिणत हो जाते हैं और अन्त में जब तेज मी पर-देवता में प्रविष्ट हो जाता है, तव | 
ag किसी को भी नहीं पहचान सकता, उसका ज्ञान विलुप्त हो जाता है, यही उसका | 

He मरण है । 

इस प्रसंग में स्वामी जी उस दिन देवयान या उत्तरमागं की बात चलाकर कहने 
an लगे - 'जो योगी है, उसका प्रयाण इस तरह नहीं होता । प्रत्येक मनुष्य के हृदयकमल | 
|| के ऊपर कुछ सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, इन नाड़ियों को सिता कहते हैं, इनमें किसी का act 


लाल है, किसी का पीला आदि है । ये ताड़ियाँ अत्यन्त सुक्ष्म हैं, यहाँ तक कि केश के 
सांबं माग के समान इनकी सूक्ष्मता है । इन सूक्ष्म नाड़ियों में एक का नाम है सुषुम्णा। 
यह्‌ सुषुम्णा ऊध्वं में ब्रह्मरन्ध्र तक गयी है । इस सुषुम्णा में योगबल से अपना प्राण 
प्रवेश कराकर जो योगी प्रयाण करता है, वह फिर लौटकर इस संसार में नहीं आता। 
ब्रह्मलोक में उसकी गति होती है और कल्पान्त के समय ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता सगुण 
ब्रह्म के साथ ag निर्वाण को प्राक्त होता हे । सनातन धम की इन आध्यात्मिक बातों 
को पूज्यपाद स्वामीजी महाराज उस दिन बड़ी ही स्फूति के साथ -- बड़े ही अभिनिवेश 
और उत्साह के साथ-कह रहे थे । किन्तु न मालूम क्यो, मेरे मन में वे बातें मानों 
उस दिन गम्भीरता के साथ प्रवेश नहीं कर रही थीं। मेरी बेजानकारी में शायद 
गुरुदेव स्वामी जी महाराज ने मेरे चेहरे को या मेरी अन्य किसी शारीरिक चेष्टा को 
देखकर मेरो अन्यमनस्कता की बात को जान लिया और बड़ी रुखाई के सांध जरा 
उत्तेजित से होकर मेरी ओर देखकर कम्पित स्वर से बोले - 'प्रमथनाथ ! आज यहीं 
पाठ बन्द करो, तुम्हारा चेहरा देखकर मालूम होता है कि मैं तुम्हें जो कुछ कह l 
है वे सब बातें सत्य पर प्रतिष्ठित हैं या नहीं, तुम्हारे मत के इस सन्देह ने तुम्हारे 
चित्त को श्रद्धाहीन कर दिया है । जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, उसके लिए इत बातों 
का न सुतना ही अच्छा है और कहने वाले के लिए मी यह विडम्बनामात्र है l 


पुज्य स्वामी जी के मुख से ऐसी कड़ी बातें मैंने इससे पहले कभी नहीं GT! 

इन बातों को सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ, मैंने जल्दी से उठकर उनके चरणों प 
गिर कर मक्तिमाव से अश्रृसिक्त नेत्रों से प्रणाम किया और कहा - गुरुदेव ! A 
हू, मेरे इस अज्ञानकृत प्रथम अपराध को आप यदि क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा जीवित 
रहना भी विडम्बनामात्र है !' मेरे इन शब्दों को सुनकर स्वामी जी बहुत देर 
गम्मीरता से चुपचाप बैठे रहे, फिर बहुत धीरे से मेरी ओर देखकर कहने र 
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“अच्छी बात है, मैंने क्षमा किया । इस प्रसंग में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता है, खूब 
ध्यान देकर सुनो ।” स्वामीजी के इन शब्दों से आश्वस्त होकर मैं अपनी जगह हाथ 
जोड़े बैठा हुआ उनके चेहरे की ओर देखने लगा और as आग्रह के साथ उनकी 
बातें सुनने के लिए उत्सुकता से बाट जोहने लगा । कुछ देर बाद स्वामी जी 
कहने लगे 

“आजकल ज्यों-ज्यों पाइचात्य शिक्षा का प्रमाव बढ़ रहा है, त्यों-ही-त्यों संस्कृत- 
शिक्षा-पद्धति का प्रचुर रूप में हास हो रहा है । अध्यात्मशास्त्र के प्रति लोगों की 
अश्रद्धा होना इसी का परिणाम है । परन्तु यह अश्रद्धा ही हिन्दू-समाज का सर्बेनाश 
कर रही है, इस बात को याद रखना । मैं जो तुम्हें सुषुम्णा नाड़ी द्वारा उत्क्रमण की 
बात कह रहा था, यह कोई कवि-कल्पना या धर्मोन्मादना नहीं है, Ba सत्य है । 
इसकी ध्रव सत्यता का मैंने निज में अनुभव किया है; और स्वयं जाना है तथा विश्वास 
किया है, इसीसे तुमसे कह रहा था । तुम देखते हो मैं प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के 
बाद आठ वजे के समय इस घर में प्रवेश करके सब दरवाजो को बन्द करके दोपहर 
तक बैठता हूँ । इन चार घण्टो में मुझसे कोई मी मिल नहीं सकता, यहाँ तक कि इस घर 
की तरफ किसी को आने का मी अधिकार नहीं है, जानते हो इस समय मैं रोज क्या 
करता हैँ। आज बीस वर्षे से मी अधिक काल हो गया, मैं योग प्रक्रिया के अनुसार 
सुषुम्णा के द्वारा उत्क्रान्ति के मागं का अनुसन्धान कर रहा हूँ । सुनो प्रमथनाथ ! इतने 
परिश्रम का मेरा यह अनुसन्धान व्यथं नहीं गया । मैंने इस पथ को पा लिया है! 
कल्पना की हृष्टि से नहीं, सचमुच यह मेरे हस्तगत हो गया है । याद रखना, कुछ 
समय बाद उत्तरायण के वैशाख शुक्ल पक्ष में मैं इसी तरह सदा की माति बढ्पद्यासत 
लगाये द्रवन्नह्ममयी भगवती मागीरथी को देखतेःदेखते, हँसते-हँसते, प्रशान्त चित्त से 
भौतिक देह को त्याग कर अमृतधाम को चला जाऊंगा V 


इतना कहकर स्वामीजी चुप हो गये | कुछ देर बाद फिर बोले _ आज पढ़ाई 
नहीं होगी, अब तुम वर जाओ | तुम्हारा उपनिषद्‌-पाठ कुछ समय के लिए as 
रहेगा । कल से मैं तुम्हें वेदान्तशास्त्र के सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ अद्वैतसिद्धि को पढाऊगा | 
इसके बाद मैं विस्मयाविष्ट चित्त से कापते हुए मक्तिभाव से श्रीस्वामीजी के चरण- 
कमलों में सिर नवाकर प्रणाम करके घर चला आया | 


इस उत्तर मार्ग से प्रयाण के सम्बन्ध में स्वामीजी ने और कभी कोई संकेत नहीं 
E । दूसरे दिन से मैं 'अद्वेत-सिद्धि' पढ्ने लगा । इस घटना के पाँच वर्ष बाद 
मेरी कलकत्ते के गवनंमेण्ट संस्कृत कॉलेज में धमंशास्त्र के अध्यापक पद पर नियुक्ति 
हो गयी । इससे बाध्य होकर मुझे काशीधाम छोड़ना पड़ा | स्वामीजी से अध्ययन 
करना मी समाप्त हो गया । सतु १८९७ ई० के नवम्बर महीने से मैं संस्कृत कॉलेज में 
अध्यापन कार्य करने लगा । सनू १८९८ ई० के वैशाख महीने में स्वामीजी ने भौतिक 
देह का त्याग कर दिया । देहत्याग के दिन से तीन दिन पहले सन्ध्या को घुमकर 
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आश्रम में आने पर आपने कहा--दिवाप्रसाद ! (ये स्वामीजी के सर्वापेक्षा घनिष्ठ सेवक 
एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे ) मेरा शरीर आज कुछ शिधिल-सा मालूम होता है। तुम 
लोग घबराना नहीं । परसों मेरे महाप्रस्थान का दिन है; व्यर्थ हो-हल्ला न करना 
मुझको तंग न करना, किसी वैद्य को न बुलाना, मुझे स्थिर eq से बैठे रहने देना, हैं 
कुछ कहूँ तो वही करना, अपनी इच्छा से कुछ भी करके मेरे चित्त में विक्षेप न 
करना ।' इतना कहकर स्वामीजी बद्धपद्मासन लगाकर बैठ गये और ध्यानस्थ हो | 
गये । दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया । तीसरे दिन ठीक ANG काल में उत्ती | 
तरह बद्धपद्मासन से बेठे-बेठे, हंसते-हं सते उत्तरवाहिनी त्रिलोकपावनी भगवती भागीरथी 
को देखते-देखते सुषुम्णारन्ध्र को भेदकर परमहंस परिब्राजकाचायं स्वामी श्री विशद्वानन्द 
सरस्वती द्वारा उत्तर पथ से पुनरावृत्तिहीन महाप्रयाण की बात तुरन्त सारी काशी में 
फैल गयी । हजारों नर-नारी आबाल-वृद्ध स्वामीजी के गतप्राण पुण्यदेह का दर्शन करके 
जीवन धन्य करने के लिए दौड़ आये । सबने देखा, बद्धपद्मासत से विराजमान वर्तमान | 
युग के सर्वश्रेष्ठ संन्यासी परम ज्ञानी, परम विरक्त स्वामीजी का वही ललाई लिए सुन्दर | 
गौर विग्रह है, मुख पर वही स्मित ज्योत्स्ना खेल रही है, और नेत्र अर्ध-निमी लित हुँ। 
प्राण निकल गये हैं परन्तु देवी सुषमा अब भी उस सर्वाङ्गसुन्दर देह को त्याग करने में 
मानो संकोच कर रही है adaa काशिराज के पिता महाराज प्रभ्रुनारायण fags 
उस समय जीवित थे, वे स्वामीजो के परम भक्त थे । समाचार सुनते ही वे दौड आगे 
थे भौर उन्होंने उस समय का एक छायाचित्र लिया था | 


मैने अपनी आँखों से जो कुछ देखा है और उनके मु'ह से सुना है, उसी को यहाँ 
लिखा है । उन्होंने मुझे दीघंकाल तक चरणसेवा करने का अधिकारं दया करके दिया 
था। मेरा विश्‍वास है कि जो इस पर ध्यान देंगे वे भारतीय अध्यात्मविज्ञान-सम्पल 
साधु-महात्माओं के पुष्य चरित्र के प्रति विशेष श्रद्धासम्पन्त हो सकेंगे और at 
प्रधान सनातन धमं के प्रति उनकी गाढ़ अनुरक्त होगी ।”” 


स्वामी बिशुद्धानन्द की प्रशस्ति 


स्वामीजी की प्रशस्ति संस्कृत तथा हिंन्दी उमय भाषा के पद्यों में उपलब्ध होती 
है । दो-तीन cera ही पर्याप्त होंगे -- 


प्रम 
यतो विद्याकीति: परमसुखदा, यस्य करुणा 
प्रबोधस्योद्बो धो यदसलपदाराधनविधेः । 


सदा शान्तः कान्तः परमतिप्ततामद्भुतगुणो 
विशुद्धानन्दाल्यः परमपुरुषः कोऽपि जयति ॥ 
( प्रमथनाथ तकंभूषण ) 
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4 
L 
संसाराणंवलीन-दीनजनता-पोनाघभीनाशिनं 
भक्ताघीन-महीनमानसमुपासीनं नवीनद्युतिम्‌ । 


धर्माधमं विचारचारुचतुरं चञ्चच्चरित्रोच्चयं 
सद्विद्यं निरवद्यकं गुरुविशुद्धानन्दमीज्ञं भजे ॥ 


( देवीप्रसाद कविचक्रवर्ती ) 
tes ] 


सरस सुधा को साज जाकी मुसुकान बाँकी 

विद्युत छटा को ज्योति जाहिर मुकामी की । 
भारी जमजातना विमोचन विरोचना को 

छबि अति छीन छाकी बासना अकामी att 
अवधि उदारता की खान मनकामना को 

चिन्तामणि चिन्तना को आनि अन्तर्जामी को | 
ऐसी हम झाँकी तीन लोकह न झाँकी जेसी 

झाँकी अब झाँकी श्रीविशुद्धानन्द स्वामी को ॥ 


( दुःखमञ्जन कवीन्द्र ) 


LA 
ललित ललाम लाल लालित सुलीलाऊलय 
लेखा लखि लीन लोल लोचन सभी के हैं। 


चित्त चञ्चरीक चोर चञ्चल विचित्र चारु 

चमक प्रचार त्यों मरोचि मञ्जरी के हैं। 
अमल अमोल मेल कोमल प्रबाल कल्प 

कलिमल मूल मलि मङ्गल महो के हैं। 
hi चन्द्रशेखर के शरण विराजमान 
- चरण सरोज श्री विशुद्धानन्द जी के Zu 


( देवीप्रसाद कविचक्रवर्ती 
pasi 
सागर दया के नय आगर विभा के खात 
गुन सो उजागर बिबेक धन धामो हैं। 
सूल मुद मंगल समूह के मनोहर ये 
मोहर मुनीशन के सोहत अरामो हैं। 
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कल्पतरु रूमधेनु 


हर अवतार चारु सत्य के कलामी हें । 
सिन्धु सुन्दरमती के खास 
ज्योतिः स्वरूप श्री विशुद्धानन्द स्वामी हें ॥ 


दीनजन बन्धु 


मान के 


SA 


दयानन्दमत्तद्विपोद्दामदर्पो 


ययावस्तमुच्चेः कटाक्षेण यस्य । 


] 


स्फुरत्‌-सवंविद्या-लसत्सर्व भूतिः 


प्रसन्नोऽस्तु देव: स नः थीनृसिहः ॥ 
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हरनहार 


( देवीप्रसाद कविचक्रवर्ती ) 


( प्रमथनाथ TH मृषण ) 
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स्वामी भास्करानन्द सरस्वती 


गत शताब्दी के उत्तराध में काशी को सुशोमित करने वाले विद्वान्‌ संन्यासियों 
में स्वामी भास्करानन्द सरस्वती का स्थान नि:सन्दे हैं महृत्त्वपूण है । उस युग में इनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा थी । मारतवष के अनेक राजा महाराजा इनके दशन के लिए आते थे । 
इतना ही नहीं विदेशी संस्कृत के विद्वान्‌ जव काशी पधारते थे तब वे स्वामीजी के 
दर्शनों के लिए अवश्य हो आते थे । जमंनो के सुप्रसिद्ध deaa तथा दाशंनिक विद्वानु 
पाल डायसन सनु १८९४ ई० के आसपाय काशो आये थे और उन्होंने स्वामी 
AIERUA सरस्वती का दर्शन किया था। इस घटना का उल्लेख उन्होंने अपने मारतः 
यात्रावित्ररण में किया है । इनकी गणना उस युग के «ada विद्वानों में की जाती 
थी । कदाचित्‌ शायद ही कोई विशिष्ट व्यक्ति हो जो इनके दर्शन के बिना काशी से 
लौट जाय । साधना तथा ज्ञानविज्ञान दोनों efeal से महनीय होने के कारण स्वामीजी 
परमपूज्य माने जाते थे । 

स्वामीजी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इतका जन्म To १८९० (१८३३ Fo) आइिवन 
शुक्‍ल सप्तमी तिथिको कानपुर मण्डल के 'मैथेलाल' नामक गांव में हुआ था । कान्यकुब्ज 
ब्राह्मणों में मधुकर” के मिश्र अपने आमिजात्य के लिए नितान्त प्रसिद्ध हँ । इसी ब्राह्मण- 
वंश में स्वामी जी का जन्म हुआ था । इनक्रे पिता का नाम मिश्रीलाल मिश्र था । 
स्वामीजी का गृहस्थाश्रम का नाम मतिराम मिश्र था । ये मध्यम परिवार में उत्पन्न 
हुए थे । साधारणतया खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी । आठवें वर्ष में इनका उपनयन 
संस्कार हुआ और इसके बाद ये पाणिनि व्याकरण के अध्ययन में संलग्न हो गये । 
। i लगातार बारह वर्षों तक व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन कर इनमें व्युत्पत्ति 
प्राप्त की । 3 

तत्कालीन प्रथा के अनुसार इनका विवाह केवल १२ वर्ष की उम्र में हो गया था | 
१८ वर्ष के वय में इनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कुछ दिनों के बाद परलोक सिधार 
गया । इस दुघंटना से इनका चित्त विचलित हो गया । ये घर से नितान्त उदासीन हो 
गये और गृह का परित्याग कर जहाँ-तहाँ विचरने लगे । ये कमी हरिद्वार, कमी प्रयाग, 
कमी अयोध्या और कमी उज्जैन में घूमते रहे । स्वामीजी दो बार घर छोड़कर मागे । 
परन्तु घरवाले इन्हें पकड़ कर घर लोटा लाये और वहीं पर रहने का आग्रह किया । 


१. यह यात्रा विवरण “माई ट्रेवेल्स इन इण्डिया” नाम से अंग्रेजी में मद्रास की नटेसन 
एण्ड कम्पनी ने प्रकाशित किया है । छोटा होने पर मी यह उस युग की अनेक 
AAT घटनाओं का वर्णन करता है । रोचक एवं उपादेय है । 

¥ 
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qeg तीसरी बार ये ऐसे धर से भागे कि किमो को पता नहीं चला और सुदुर gag, 

में जाकर रहने लगे । वहीं पर अनेक वर्षां तक रहकर इन्होंने वेद, शास्त्र, दशन आदि 

का अध्ययन किया । वहाँ से लोटकर ये फतेहपुर जिला में स्थित असनी नामक नगर 

में आये जो हिन्दी के अनेक कवियों की जन्मभूमि रही है। यहीं पर इन्होंने स्वामी | 

पुर्णानन्दजी से २७ वषे के वय में संन्यास दीक्षा ली और aaa ये भास्करान्‌ 

सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हो गये । 

तपश्चर्या 

संन्यास ग्रहण करने के अनन्तर स्वामीजी भारत के तीर्थाटन के लिए निकल.पड़े। 

ibe वे पैदल ही यात्रा करते थे । किसी को अपने संग में नहीं लेते थे । उज्जैन से चळ कर 
ये नर्मदा के किनारे कुछ दिनों तक वास कर अपनी तपस्या में छीन रहे। कुछ दिनों तक 
इन्होंने श्ृंगिरामपुर नामक स्थान में वास किया । वहीं पर इन्हें इनके एकादशवर्षीप 
इकलौते पुत्र के निधन का समाचार मिला, परन्तु ये तनिक भी विचलित नहीं हुए, | 
और अपनी यात्रा के क्रम को शिथिल नहीं होने दिया । वहाँ से घूमते हुए ये काशी 


आये, परन्तु कुछ ही दिनों तक निवाएकर ये फतहपुर जिले के प्रख्यात नगर असनो 
चले गये । यहीं पर इन्होंने दण्ड का त्याग कर दिया । वहाँ से कानपुर आये और मत्तो 
के विशेष आग्रह पर अपने तीन भक्तजनों--रामचरण, गयादत्त एवं रामनारायण 
द्विवेदी--के संग में अपने जन्मस्थान मैथेलाल गये । पिता, माता तथा धमंपत्ती से मेंट 
किया, परन्तु आसक्तिहीन स्वामीजी की वीतरागिता पर इस मेंट का कोई भी प्रमाव 
नहीं पड़ा । उन्होंने अपने शरीर के सकल आवरणों को संवेदा के लिए परित्याग कर 
दिया । केवल कौपीन (लंगोटी) ही उनका एकमात्र संगी रह गया । अब वृक्षों के तीचे 
निवास, गंगा के पवित्र तीर पर आवास, पञ्चाग्निसाधन एवं शीत ऋतु में जत 
शयन आदि कठोर तपस्या की साधना ने उनके चित्त को नितान्त आकृए कर लिया। 
तोर्थाटन 

ami से ये सीधे हरिद्वार पैदल ही यात्रा कर पहुँचे वहाँसे l 
समस्त प्रख्यात Hat की -गंगोत्री, बदरी, केदार तथा मानसरोवर की- इन्होंने वि 
यात्रा सम्पन्न की । लौटने पर ज्वालामुखी (कांगड़ा , नेमिषारण्य मिसरिख (a 
दधीचि ने अपना देहत्याग किया था), अयोध्या, काशी, प्रयाग, वृन्दावन, CER 
द्वारिका, रामेश्‍वर अर्थात्‌ उत्तर भारत से लेकर दक्षिण मारत के समस्त fatal 
मनोरम यात्रा सम्पन्न कर हरिद्वार मे जम गये लगातार १३ वर्षों तक | agam 
न केवल कठोर तपस्या, प्रत्यत शास्त्रों का गम्भीर स्वाध्याय । हरिद्वार में उहह हे 
नितान्त वैदुष्यसम्पन्न विठ्ठानु से साक्षात्कार हुआ । इनका नाम था = पण्डित है 
राम शास्त्री । ये पण्डितजी पटना के समी7स्थ राघवपुर ग्राम के निवासी शाकी | 
ब्राह्मण थे । इनसे स्वामीजी ने अद्वैत वेदान्त के चूडान्त ग्रन्थों तथा प्रस्थातर्त a 
विधिवत्‌ अनुशीलन एवं भालोइन किया । गुरु की अगाधमक्ति से प्रेरित हो | 
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भास्करानन्दजी ने उनकी दया का स्मरण अपने प्रत्येक प्रत्य के अन्त में किया है । 
अपने गुर अनन्तरामजी का ये बड़ा गुण मानते थे, क्योंकि उनकी ही कृपा से 
मास्करानन्दजी को शास्त्रों में अनुपम विद्वत्ता प्राप्त हुई थी । अपने ग्रन्थों के अन्त में 
उन्होंने यह इलोकार्ध aaa निविष्ट किया है-- 
दययाऽनन्तरामस्य मूदुग्रन्यो$्यमुम्भित: | 

( अनन्तराम की दया से यह मधुर ग्रन्थ की रचना को गई है )। इससे उनकी विशिष्ट 
गुरुमक्ति का परिचय हमें प्राप्त होता है । 

अपरिग्रही स्वामीजी कोई मी वस्तु अपने पास नहीं रखते थे । वस्त्र के नाम पर 
ये केवल एक लंगोटी धारण करते थे, परन्तु बाद में इन्होंने उसका मी परित्याग कर 
दिया । हरिद्वार से काशो आने के बाद ग्रे पहले मद्रआडीह के आस-पास किसी बगीचे 
में रहा करते थे । परन्तु अमेठी (सुलतानपुर ) के राजा छालमाघव fag ने, जिन्होने 
इनसे दीक्षा ली थी, इनसे दुर्गाकुण्ड पर स्थित अपने उद्यान 'आनन्द बाग? में चलने का 
आग्रह किया । स्वामीजी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर आनन्द बाग चले आये और 


आजीवन इस बाग में साधना और तपस्या करते रहे । इस स्थान को छोड़कर कहीं 


बाहर गये ही नहीं । 

काशी का यह आनन्द बाग' एक ऐतिहासिक स्थान है जिसका निर्माण पूना के 
अन्तिम पेशवा अमृत राव ने किया था। इस बाग को सिपाही-विद्रोह के अवसर 
पर नीलाम किया गया । तब अमेठी के राजा ने खरीद लिया था । स्वामी agaaa 
जी के प्रसंग में ऊपर कहा ही गया है कि इसी आनन्द बाग में स्वामी दयानन्द का काशी 
के पण्डितो से सन्‌ १८६९ ई० में शास्त्राथं हुआ था जिसमें दयानन्द जी को पराजित 
होना पड़ा था । यह बाग दुर्गामन्दिर के पूरब में विद्यमान हे । स्वामीजी इसी बाग 
के दक्षिण भाग में एक भूगभं गृह में तपस्या करते थे तथा यहीं पर उन्होंने कैवल्यधाम 
प्राप्त किया । आज उसी स्थान पर भास्करानन्द जी की संगममंर की मव्य समाधि 
बनी हुई है । 

१९२५ fao qo (= १८६८ ई० ) में स्वामीजी काशी में आये । २७ वर्षों तक 
लगातार क्षेत्र संन्यास लेकर यहीं निवास किया १९५२ Fo (= १८६५ ई० ) तक। 
मक्त गयाप्रसाद के विशेष आग्रह पर इसके बाद एक बार वे अपने जन्मस्थान पर गये 
थे। प्रसंग यह था कि कानपुर के इस धनसम्पन्न मक्त ने उस गाँव में एक पोखरा 
खुदवाया था तथा स्वामीजी मूर्ति से संवलित एक मन्दिर मी बनवाया था । इन दोनों 
के उद्घाटन का प्रासंगिक अवसर था । भक्तदिष्य के गम्भीर आग्रह को दयालु गुरु 
टाल नहीं सके और इच्छा न होने पर भी स्वामीजी वहाँ गये और कई दिनों में ही 
छोट आवे । यह उनकी अन्तिम यात्रा थी । 

Soe उनके देहत्याग का अवसर आ गया था । इसकी पूर्वसूचना स्वामीजी ने 


-अपनी अन्तहेष्टि से मानों देख ली थी । इन्होंने अपने एक नैतिक भक्त बाबू पद्मदेव 


चारायण पाण्डेय ( जो बलिया मण्डल के बेरिया ग्राम के निवासी तथा लेखक के 
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जस्स्थान के समीपस्थ उदार व्यक्ति थे ) के द्वारा अपने अन्तिम विचारों को प्रकाशित 

कराया था । स्वामीजी की इच्छा था कि जैसे वे जीवन भर अपरिग्रही रहे, उसी प्रकार 

उनका अन्तिम समथ भी अपरिग्रही होना चाहिए। न उनके नाम पर कोई संस्थान | 

खोला जाय और न कोई मठ ही स्थापित किया जाय । न उनकी कोई गही चलनी । 

चाहिए और न उनके नाम पर कोई विद्यालय ही प्रतिष्ठित होवे । | 
संवत्‌ १९५६ की आषाढ़ शुक्ल प्रतिपद्‌ की वह मध्यरात्र बेला थी । १८६६ ई 

की ९ जुलाई की अर्धरात्रि १२ बजे परिब्राजकाचार्यं महामान्य भास्करानन्द सर- 

स्वती का. महानिर्वाण सम्पन्न हो गया । “स्वामीजी ने पद्मासन पर, अपने नित्य क्के 

| योगिप्रिय आसन पर, बैठे-बैठे अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया--मुख सदा 

की माति प्रसन्त, नेत्रो से सवदा की माँति ज्ञान-सुधा को वृष्टि” ( हिन्दी बंगवाती, 

जुलाई १८९९ ) । अमृत बाजार पत्रिका ने ( १८९९ ई० २६ जुलाई ) इसकी सूचगा 

देते हुए स्वामीजी के भव्य सात्विक गुणों का संकेत बड़ी ही सुन्दर भाषा में, प्रौढ शब्दों 


| 
में दिया है ` 
| 


इस अंग्रेजी वाक्य का तात्पर्य है ---“वह व्यक्ति (स्वामीजी) तो चला गया, परलु 
वह अपने पीछे छोड़ गया है अपने ही उदात्त व्यक्तित्व को और अपने निरजन एवं पावत- 
तम जीवन को, अपनी तपःपूत एवं पवित्रतम सत्ता को, पवित्रता के आदश को और 
मानवीय पुर्णंताओं के अनुपम उदाहरण को ।' स्वामी भास्करानन्द जी के आध्यात्मिक 
जीवन की ug एक निष्कलंक शाव्दिक झाँकी है । 


त्याग की साधना 

स्वामी भास्करानन्द त्याग के जीवन्त रूप थे । इनमें त्याग इतना अधिक था, 
अपरिग्रह की वृत्ति इतनी जागरूक थी कि अपने भक्त राजा और महाराजाओं के द्वार 
सादर तथा साग्रह निमंत्रित किये जाने पर मी ये उनकी राजधानी में न तो कमी गये 
और न इन्होने उनके द्वारा प्रदत्त किसी प्रकार की आथिक सहायता ही स्वीकार की । 


SS कने डड 


i काशी आने के पहले ये अपने अनावृत (नंगे) शरीर पर केवल एक लंगोटी लगाये 
Ji रहते थे परन्तु भूतभावन की इस मव्य नगरी में आने. पर तो इन्होंने उस j 
1 लँगोटी का मी परित्याग कर दिया और पूरे दिगम्बर वेश में अपने आराध्यदेव शंकर 
१ » की प्रतिमूर्ति बनकर बैठ गये । ये अनिकेतन तो नहीं थे, परन्तु अनावरण अवश्य थे। 
\ इनके शरीर पर झीनी चादर डाल दी जाती थी जब कोई विशिष्ट व्यक्ति - विशेष 


कर विदेशी--इनके दशंन के लिए आता था । इनका जीवन तपःपूत था । इनके जीव 


Armes 


A+". 


+ 
w 


1. The man is gone but he has left behind him his own nobl 
self, his stainless and immaculate life, his boly and saintly ex! 
tence the pattern of purity-the paradigm of human perfection: 

: ——A. B. Patrika, July 26, 1892. 
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में एक ही धारा प्रवाहित होती थी और ag थी अखण्ड तपस्या की । ये आनन्द बाग 
(दुर्गाकुण्ड) में एक yard में अपनी साधना और तपस्या किया करते थे । आनन्द बाग 
का वह स्थान आज मी सुरक्षित है जहाँ ये समाधि लगा कर बैठा करते थे । इन्होंने 
्षेत्र-संन्यास ले लिया था। अतः काशी से बाहर जाने की कथा तो दूर रही, ये अपनी 
साधना-स्थली से मी कमी बाहर नहीं जाते थे । 

आकर्षण के केन्द्र 

ऐसी दिव्य विभूति के प्रति सवसाधारण का आकर्षित होना स्वाभाविक था । 
धनी, मानी, राजा, महाराजा इनके अलौकिक व्यक्तित्व से प्रमावित होकर इनके उप 
देश सुनने के लिए आया करते थे । अमेठी के राजा लालमाधव सिह इनके एकनिष्ठ 
मवत और शिष्य थे । उन्होंने ही भास्करानन्द जी को अपने आनन्द बाग में तपस्या के 
लिए स्थान दिया था । बड़हर रियासत की रानी वेदशरण gate स्वामी जी को 
अनन्य सेविका तथा शिष्या थीं । अयोध्या के राजा ददुआ जी ने स्वामी जी को अपने 
राजधानी में ले जाने के लिए बडी प्राथना की, बड़ा ही आग्रह किया परन्तु स्वामी जी 
ने इसे स्वीकार नहीं किया । नागोद (मध्य प्रदेश) के राजा यादवेन्द्र सिह स्वामी जी 
के उतने ही बड़े मक्त थे, जितने बड़े श्रद्धालु थे काशीनरेश महाराजा प्रभुनारायण सिंह । 
चाँदपुर के राजा स्वामी जी के परम मवत थे और वे इनकी प्रतिमा बना कर घर पर 
ही इनकी पूजा करते थे । 
चमत्कार 

मारकरानन्द जी सिद्ध महात्मा थे। इनकी वाणी सिद्ध थी । अतः ये अपने पवित्र 
मुँह से जो मी आशीर्वाद देते थे उनका प्रत्यक्षफळ दिखई पड़ता था | इनके अनेक 
चमत्कारों की कथा प्रसिद्ध है जिनमें से दो तीन का ही उल्लेख पर्याप्त होगा । 

(१) एक बार काशी के ब्रह्मनाल गुहुल्ले के निवासी पं० सीतलप्रसाद जी. का 
नौजवान पुत्र मकान की ऊपरी छत से गिर गया था जिसके बचने की कोई आगा नहीं 
थी । वे घबरा कर स्वामी जी के पास पहुंचे और उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा 
कि पुत्र के बचने की कोई आशा नहीं है । स्वामी जी ने उसे सान्त्वना देते हुए मगवानु 
का चरणामृत उसे देकर पुत्र को पिला देने के लिए कहा । .सीतलप्रसाद जी ने यह 
चरणामृत पुत्र को पिला दिया जिसके फलस्वरूप उनका एकलोता मरणासन्न पुव 
जीवित हो गया। इस घटना का उल्लेख श्रीशिवकुमार शास्त्री ने यतीन्द्र जीवन-* 
चरितम्‌' में किया है । 

(२) एक बार प्रयाग की प्रसिद्ध वेश्या जानकी वाई- जो छप्पन छुरी के नाम.से 
| = अधिक प्रसिद्ध थी--स्वामी जी के पास आई और कण्ठ की रुक्षता की बात कह 
सुनाई । स्वामी जी ने उसे अपने समीप भक्ति संगीत सुनाने का आदेश दिया और उसे 
आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा । अकस्मात्‌ चोर एक दिन उसके 
घर में घुस आये और उसके गले पर चाकू से प्रहार किया । संयोगवश इसी प्रहार के 
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फलस्वरूप उसका कण्ठावरोध नष्ट हो गया और ag मधुर गीत गाने लगी । फिर तो 
बाद में इसने बड़ा धन तथा यश कमाया । - 


(३) काशी के तत्कालीन अंग्रेज कलक्टर की पत्नी लन्दन में बीमार पड़ी हुई थी | 
उसका कुशल-समाचार न मिलने कारण कलक्टर साहब बहुत परेशान थे | उन्होंने 
स्वामी के पास अपना कष्ट सुनाया । स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी सकुशल है 
और शीघ्र उसकी कुशलता का समाचार तुम्हें मिल जाएगा। इसके एक सप्ताह बाद 
उसके पास पत्नी का पत्र आ गया । उसने स्वामी जी के पास आकर अपनी कृतज्ञता 

| प्रकट की ।* 
pi, (४) एक निःसन्तान ब्राह्मण को स्वामीजी की अनुकम्पा से पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई 
थी । वह स्वामीजी से पुत्र की प्राथना किया करता था । स्वामीजी उसकी बातें सुनते 
HER और टाल देते थे । एक बार वह आया और अपनी Ga प्रार्थना को दुहराया । स्वामी 
जी प्रसन्न मुद्रा में थे । उन्होंने कहा कि यदि ag इस समय अपनी सहधमिणी से समा- 
गम करे, तो उसे वाञ्छित फल की प्राप्ति होगी । ब्राह्मण ने तदनुसार ही आचरण 
किया और सफल मनोरथ हुआ 1? 


(५) बाबू रमेशचन्द्र मजूमदार नामक सज्जन ने स्वामीजी की एक अलौकिक 
घटना का वर्णन किया है । वे फोटोग्राफर थे। एक दिन वे विशुद्धानन्द सरस्वती के 
यहाँ काश्‍्मीरनरेश के फोटो खींचने के लिए गये थे, परन्तु सरस्वती जी ने फोटो लेने 
की आज्ञा नहीं दी । हताश घर लौट आये । दूसरे दिन प्रात: मास्करानन्द जी ने उन्हें 
बुला भेजा और पूछा--क्यों, कल विशुद्धानन्द जी ने तुम्हें फोटो नहीं लेने दिया।, 

. ९) आज मेरे यहाँ ले सकते हो । Hale के सेनाध्यक्ष सर रामसिह आने वाले हैं। रमेश 

We बाबु ने स्वामीजी की आज्ञा से दोनों का एक ग्रूप फोटो लिया जो भास्करातन्द चरिता- 
pe मृत में छपा है, परन्तु मास्करानन्द जी गत दिन की घटना क्योंकर जान गये । रमेश 
बाबू ने किसी से इसे नहीं कहा था । अगमजानी' इसे ही तो कहते हैं जो अगम्य को 
जान जाय । स्वामी जी ऐसे ही तापस थे 13 


| 


स्वामीजी के प्रन्य 

FF स्वामी मास्करानन्द जी ने साधना एवं तपस्या से अपना कुछ समय निकाल कर 
सरस्वती की सेवा में मी लगाया । अध्यात्मविषयक ग्रन्थों की सुलम-सुबोध व्याख्यां 
लिखकर उन्होंने अध्यात्मप्रेमियों का बड़ा उपकार किया । इसी प्रकार कठिन तथा 


१. इन घटनाओं का उल्लेख लेखक से स्वामी जी के सेवक के पौत्र मणिराम मिश्र ते 
किया जो आज मी स्वामी जी की पूजा-अर्चा में अपना दिन बिताते हैं तथा at 
. समाधि-मन्दिर के नैष्ठिक व्यवस्थापक हैं । 
२. मास्करानन्द चरितामृत (बंगला), go २६६ । 
३. वही, Jo २७२-७४। 
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दुरूह काव्य की संक्षिप्त टिप्पणी का निर्माण कर उन्होंने काव्यप्रेमियों का कम उपकार 
नहीं किया । स्वामीजी के द्वारा प्रणीत ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- - 

(क) स्वाराज्य सिद्धि की टीका - वेदान्त का यह कठिन ग्रन्थ व्याख्या की अपेक्षा 
रखता है । उस आवश्यकता की पूति स्वामीजी की टीका से मळी-माँति हो जाती है । 
इस ग्रन्थ में विशुद्ध ज्ञान के समाश्रयण से मोक्षप्राप्ति के मागं को निशचयरूपेण उपाय 
प्रदर्शित किया गया है । स्वामीजी की टीका सुबोध एवं सरल है । रचनाकाल है-- 
१६४८ विक्रमी ( = १८६१ ई० ) । प्रकाशन काशी से १६५३ वि० do Ñ 
( = १८९६ ६० ) 

(ख) दशोपनिषद्‌ की टीका जिसका नाम प्रकाश है । स्वामीजी ने eat उपनिषदों 
के ऊपर अपनी यह सुबोध व्याख्या प्रस्तुत की है । उपनिषदों के ऊपर व्याख्याओं की 
कमी नहीं है । स्वामी मास्करानन्द जी वा लक्ष्य सामान्य अध्यात्म-तत्त्व- जिज्ञासु जनों 
के लिए उपनिषदों के महनीय एवं गूढ़ तत्त्वो का उद्घाटन करना है 1 शैली बड़ी ही 
सीधी सादी है । टीका के सहारे साधारण संस्कृत ज्ञाता भी उपनिषदों के दुग में प्रबेश | 
कर सकता है - इसमें सन्देह करने के लिए स्थान नहीं है । रचनाकाळ ६१६५२ 
विक्रमी संवत्‌ (= .८९५ So) । प्रकाशन काशी से १९५३ fao सं०(= १८९६ ई०)। 
इन दोतों ग्रन्थों का प्रकाशन तो स्वामीजी के जीवनकाल में हुआ था, परन्तु तीसरे ग्रंथ 
का प्रकाशन स्वामीजी के निर्वाण प्राप्ति के अनन्तर ही हो सका । 


(प) नलोदय काव्य की संक्षिप्त व्याख्या - नलोदय काव्य अपनी यमक-सम्पत्ति के 
लिए नितान्त प्रसिद्ध है । कुछ विद्वान्‌ २से महाकवि कालिदास की ही रचना मानते हैं, 
परन्तु नलोदय की यमकमयी रचनाशैली कालिदास की पद्धति से नितान्त भिन्न है । 
इसके वास्तविक रचयिता रब्रिदेव i रामि ( १६०० Zo लगमग ) की प्राचीन 
टीका उपलब्ध है । स्वामीजी की टिप्पणो का प्रकाशन सुबोधनी' के साथ हुआ है 
जिसके रचयिता पण्डित प्रज्ञाकर मिश्र हैं जो आनन्दकर मिश्र के पोत्र एवं विद्याकर मिश्र 
के पुत्र हैं । सुबोधिनी के विबरण से ग्रन्थकार मैथिल पण्डित प्रतीत होता है । यह 
सुबोधिनी टीका विस्तृत तथा पाण्डित्यपूणं है जिसकी सहायता से ग्रन्थ का आशय मली 
माँति समझा जा सकता है । स्वामी मास्करातन्द जी की टीका सुबोधिनी को सचमुच 
सुबोधिनी बना देती है । ग्रन्थ के अन्त में स्वामीजी का यही कहना है-- 

E सुबोधिनी यथा भवेन्‌ नलोदये । 
तथा अमोऽयमर्भेकप्रमोदकृद्‌ यतेरणुः ॥ 

स्वामीजी ने स्वल्पश्रम से साध्य अपनी टीका को जो “अमंक-प्रमोदकुत्‌' अर्थात्‌ 
बालकों को आनन्द देने वाला लिखा है वह यथार्थ है | इसका प्रकाशन स्वामीजी के ही 
अनन्य शिष्य अयोध्यानरेश महाराज प्रतापनारायण fag Fo सी० आई० Fo को 
आज्ञा से किया गया । ग्रन्थ काशी के ही तत्कालीन प्रसिद्ध यन्त्रालय “मारत 
जीवन' में मुद्रित किया गया था । प्रकाशन वर्ष १८५६ fao do अर्थात्‌ १९०२ 
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ई० है । स्वामीजी के निधन के दो वर्ष अनन्तर इसका प्रकाशन हुआ । सुवोधिनी के 
प्रणेता पं० विद्याधर मिश्र मैथिल का परिचय ज्ञात नहीं है, प्रत्यृत अन्वेष्टव्य पेग 


स्वदेशी भक्त तथा दशंकवृन्द 


स्वामी भास्करानन्दजी के आवास का द्वार सब भवतों के लिए खुला रहता षा 
चाहे वह धनसम्पन्त सेठ हो, चाहे प्रभूत भूसम्पत्ति का स्वामी राजा-महाराजा हे 
अथवा वह नितान्त अकिञ्चन सामान्यकोटि का व्यवित हो । इनके यहाँ भक्तों बा 
तांता लगा रहता था । स्वामीजी के केवल दिव्य दर्शन पाने के लिए अथवा अपनी किती 
goa अभिलाषा की सिद्धि के लिए दूर-दूर से मवतजन तथा दशंक आया करते थे। 
iy, राजा महाराजा लोग अपनी बढ़िया सवारी छोड़कर अपने आवास-स्थान से आनन्दबाग 
| तक पैदल ही चलकर आने में अपना अहोभाग्य मानते थे । काइमीर के नरेश away 
'के साथ स्वामीजी के दशंनाथं नगर के अपने निवास-स्थान से दुर्गाकुण्ड तक पैदल ही 
जाया करते थे । १८९९ ई० की १४ जनवरी को तत्कालीन काश्मीरनरेश महाराज 
सर प्रताप fag, अपने मध्यम भ्राता राज्य के सेनापति राजा रामपिह्‌ तथा कनिछ 
E भ्राता राजा अमर्रासह के साथ आनन्दबाग में स्वामीजी के दिव्यदशंन की इच्छा पे 
पैदल ही पधारे थे । इसका विवरण देते हुए काशी के प्रख्यात समाचारपत्र भारतनीवा 

ने १८ जुलाई १८९९ के अंक में यह समाचार दिया था -- 


“जिस समय श्रीमान्‌ ( काइमीराधिपति ) काशीजी सें स्वामीजी के दशत के 
लिए आए थे उस समय जिन लोगों ने देखा है, वे कह सकते हैं कि श्रीमातु के रोम- 
रोम में स्वामीजी की भवित का उमंग टपका पड़ता ary” 


स्वामीजी के प्रति दशको में इतनी भवित तथा अनुरक्ति थी कि वे केवल दर्शत की 
nat लालसा से ही सैकड़ों मील की दूरी पार कर काशी आया करते थे | इस तथ्यका 
उल्लेख अमेरिकन साहित्यिक माकं ट्वेन ने बड़े ही उल्लास से किया है ।* 


अयोध्यानरेश सर प्रतापनारायण सिह बहादुर स्वामीजी के बड़े ही अनुरागी 
भक्तों में अन्यतम थे । उनके दर्शन के निमित्त वे काशी अनेक बार आया करते पै। 
एक समय की घटना की सत्यता का प्रमाण उनके ही पत्र से चलता है । उले भग 
अनेक दिन हो गये थे। वे प्रतिदिन स्वामीजी का दशन करते एवं उपदेशामृत का । 
कर झपने को कृतकृत्य करते थे । उसी समय अयोध्या से उनके लिए तुरन्त लोट ati 
की अकस्मात्‌ सूचना मिली afas कार्य था नितान्त आवश्यक । उन्होनि स्वामीजी 
से लोटने के लिए आदेश पाने की प्रार्थना की, परन्तु स्वामीजी ने उन्हें कडे शब्दों 
रोक दिया । परन्तु काय की आवश्यकता को हृष्टि से वे प्रार्थना करते ही रहे। अत. 


miles’ 
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की पटक: पाखो ० 


“ile Suddenly a man came up who had travelled hundreds of 
for this very object. 


; t 96. 
——Mark Twain in the Englishman, alcutta, 18 td 
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बाध्य होकर स्वामीजी ने कहा कि यदि इतना अधिक आवश्यक काम उपस्थित है, तो 
तुम जा सकते हो, परन्तु जिस गाड़ी से जाने के लिए उद्यत हो, उसे छोड़ दो । उसके 
एद वाली ट्रेन से जा सकते हो । स्वामीजी का आदेश पाकर राजा साहब काशी स्टेश 
पर पहुँचे दूसरी गाड़ी से जाने के लिए। स्टेशन पर पहुँचने पर उनके आउचय की 
सीमा न रही जव स्टेशन मास्टर से पता चला कि इससे पहले चलने वाळी ट्रेन आगे 
जाकर ज्ञानपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी । राजा साहब की जान में जान आई 
और स्वामीजी के आदेश मानने एक महानु दुघटना से बच जाने का सौभाग्य 
प्राप्त हो सका । 
[गामी घटना की जानकारी का यह Awa उदाहरण स्वामीजी की अलौकिकता 

का स्पष्ट परिचायक है । 

भिनगा के राजा उदयप्रताप fag स्वामीजी के दीक्षित शिष्य थे । अपनी राजधानी 
से आने में उन्हें अनेक भडचनें होती थीं । फळतः उन्होंने काशी में ही अपना निजी 
मकान बनाने की योजना बनाई जिसमें वे सस्त्रीक काशीवास कर सकें। इसके लिए 
उन्होंने अपने गुरु के समीप ही स्थान चुना और अपना विशाल महल बनवाया । यह 
भवन दुर्गाजी के मन्दिर के पास 'आनन्दबाग” के समीप ही दक्षिण ओर है । यहीं वे 
रहते थे जहाँ से स्वामीजी के दर्शन तथा सत्संग का लाम उन्हें अनायास ही प्राप्त होता 
था । राजा साहब बड़े त्रिरक्त पुरुष थे । उन्होंने ही क्षत्रिय बालकों की शिक्षा-दीक्षा के 
के लिए काशी में एक विद्यालय की स्थापना की जो आज बढ़कर एक डिग्री कालेज 
के रूप में विराजमान है । “उदयप्रताप कालेज' के संस्थापक राजा साहब ही तो थे । 

इसी प्रकार दरभंगानरेश राजा लक्ष्मीश्वर सिह स्वामीजी की बड़ी भक्ति करते 
थे । उन्होंने लिखा है- “मैंने अपने जीवन में अनेक सुखसमृद्धि की प्राप्ति की है, परन्तु 
उससे, इस विद्याल भूसम्पत्ति से जो सुख मिलता था, वह केवल बाहरी था । स्वामी 
मास्करानन्दजी महाराज के प्रथम दिव्यदर्शन का सौमाग्य जिस दिन मुझे प्राप्त हुआ, 
उसे मैं अपने जीवन का परम सौभाग्य का दिन मानता हूँ और मेरे हृदय में जो परमो- 
ललास उत्पन्न हुआ, वह मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय अनुभूति है 1” वे जीवनमर 
स्वामी जी के चरणसेवक बने रहे । 

स्वामीजी के तीन शिष्यो ने उनकी कीति को फंलाने तथा सुरक्षित रखने का 
महनीय काये किया है । इनमें प्रथम शिष्य-चोधुरी महादेवप्रसाद-जिला मुजपफर- 
पुर ( बिहार ) के नान्हपुर परगना के जमीन्दार चौधरी रुद्रप्रसाद जी के पुत्र थे। 
: इन्होंने ही कायस्थ पाठशाळा की प्रयाग में स्थापना की । इन्होंने शिक्षा के 
“प्रचार में अपनी समस्त सम्पत्ति का दान कर दिया ari इन्होंने काशी के 
a महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री को प्रेरित कर उनसे मास्करानन्दजी 
का जीवनचरित संस्कृत में लिखवाया जो “यतौन्द्र जोवनचरितम्‌ के नाम से प्रकाशित 
है । इस काव्य में स्वामीजी का जीवनचरित तथा उपदेश दोनों सम्मिलत हैं । इनके 
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दुसरे शिष्य बलिया जिले के बैरिया गाँव के निवासी जमींदार श्री पदादेव नारायण | 
पाण्डेय थे जिन्होंने स्वामीजी के जीवनकाल में ही उनकी प्रतिमा का निर्माण करा कर 
आनन्दबाग में ही एक छोटे से मंदिर में स्थापना की जो आज भी उपासना का केद्र है। 
इस प्रकार स्वामीजी अपने जीवनकाल में ही पूजे जाति लग थे। इनके तीसरे शिष्य 
थे कानपुर के उद्योगपति गयाप्रसाद खत्री, इनको कोई सन्तान नहीं थी । अतः इन्होंने 
अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था के लिए एक ट्रस्ट छोटेलाल--गया प्रसाद' के नाम पे 
स्थापित किया । इसी ट्रस्ट के द्वारा आनन्दबाग, वाराणसी मे स्वामोजी को समाधि पर 
एक संगमरमर का बहुत ही सुन्दर मंदिर सन्‌ १६१० ई० में बनाया गया जो आज 


jie ७० वर्ष बीत जाने के बाद मी वैसा ही सुन्दर है । इन्हीं तीनों शिष्यों ने इनकी कीति 
at को भारत में फैलाने का इलाघनीय प्रयास किया । इसी ट्रस्ट (न्यास) के rfaai ने 
RL स्वामीजी के जन्मस्थान गाँव मैथेलाळ में एक छोटा मन्दिर बनवाया है तथा वहाँके | 
|. 


लोगों की सुविधा के लिए एक तालाब मी खुदवा दिया है | | 
स्वामीजी के शिष्यों की संख्या बड़ी विस्तृत रही । ऊपर विवरण में उनके उत्तर 
प्रदेशीय शिष्यों का ही परिचय दिया गया है । बंगाली सज्जनों में मी उनके शिष्यो 
तथा परिचितों की कमी नहीं थी । काशी के तथा बाहर के बंगालियों में noaea 
व्यक्ति उनके प्रेमी एवं प्रशंसक रहे हैं। कतिपय प्रधान व्यक्तियों का ही निर्देश यहाँ 
किया जा रहा है = 
बिहार प्रान्त में शिक्षा के प्रसार के विशेष उत्तरदायी विशिष्ट शिक्षाधिकारी थी 
भूदेव मुखोपाध्याय स्वामीजी के मक्त दिष्यों में अन्यतम थे । वे इनके aalala बहुश: 
आया करते थे । आनन्दबाग में स्थापित स्वामी की प्रस्तरमूति के नीचे यह परिचयात्मक 
| | $ पद्य भूदेव बाबू की हो मनोज्ञ रचना है-- 
hh जातो ब्रह्मकुले स्वतो हि पवितः, पूतः पुनविद्यया 
|| ज्ञानेन उब्रलितस्तपोभिरुदितो ब्राह्मंमहामूतिमत्‌ | 
ii भित्त्वा संतमसं प्रबोध्य जगतीमानन्दयन्‌ प्राणिनो 
ज्ञानप्रेममयोऽकंवेन्द्र मिलितः श्री भास्करानग्दकः ॥ 


काशी के ही तत्कालीन प्रख्यात होमियोपाथ sro ईश्वरचन्द्र चौधरी | 
अन्यतम मक्त शिष्य थे। उनके पुत्र को स्वामीजी ने नीरोग किया था। वह अशदशव 
बालक रोग से नितान्त आक्रान्त था । पिता ने स्वामीजी से उसकी दशा का वर्ण क 
औषध के लिए प्रार्थना की । स्वामीजी ने प्रसादरूप से एक फल खाने को दिया | सु 
के सेवन से वह मलाचंगा हो गया । इसी प्रकार १८६४ ई० में चौधरीजी की ह 
के ऊपर कालरा का भीषण आक्रमण हुआ, इतना अधिक कि हाथ पैर र 
गये | जीवन की आशा क्षीण हो गई । स्वामीजी ने गुलाब का फूल सूं घते ait 
'रोगिणी ने संघा जिससे वह विकट संकट दूर हो गया । वह बच गई | फल ae 


जी स्वामीजी को देवस्वरूप मानते थे । 
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ij | arit की पाण्डित्य परम्परां ad 
ग | कलकत्त से बड़े-बड़े वकील, जज, डाक्टर तथा शिक्षाविद्‌ स्वामीजी के दशना थे 
रे | आतेथे और सफलमनोरथ होकर लोटते थे । ऐसे व्यक्तियों में मुकुन्ददेव मुखोपाध्याय, 
| । (डिप्टी मजिस्ट्रेट), तेजचन्द्र मुखर्जी ( सेशन जज ), महाराजा यतीन्द्रमोहन टैगोर 
य | (लक्षपति जमीन्दार ), प्रतापचन्द्र मजूमदार ( विख्यात होमियोपैथिक डाक्टर ) आदि 
ने | महानुमाव स्वामीजी के प्रशंसक, आराधक एवं उपासक मक्त थे । ऐसे ही भक्तजनों में 
सै | सुरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय का नाम बड़े आदर से लिया जा सकता है । वे स्वामीजी के 
र्‌ अनन्य सेवक तथा नैष्ठिक भक्त थे । उन्होंने बंगला में स्वामीजी की बडा ही प्रामाणिक 
q अथच प्रमेयवहुल तथ्यपूर्ण जीवनी “भास्करानन्दचरितामृत' के नाम से लिख कर 
ति प्रकाशित की है । बडी छानबीन के साथ इसका प्रणयन हुआ है । चमत्कारी घटनाओं 
ने की संचाई पर विशेष अनुसन्धान क्रिया गया है ओर सत्यापित होने पर ही उन्हें प्रन्य । 
के | में स्थान दिया गया है । स्वामीजी के कीतिप्रसार में इससे अधिक सेवा हो हो क्या | 
। सकती है ।* स्वामीजी ने कितने नास्तिको को अपने उपदेश ने आस्तिक बनाया, इसकी 
र, | गणना नहीं की जा सकती । 
a a ate 
4 विदेशी भक्त और दशंकवृन्व 
a | स्वामी मास्करानन्दजी के त्याग एवं तपस्या की, अलौकिक शक्ति एवं आध्यात्मिक 
चमत्कार की कीति उत्तरप्रदेश में इतनी फेली कि काशी में आने वाला प्रत्येक विदेशी 
भौ अपनी भारतयात्रा को तब तक पुर्णतया सम्पन्न नहीं मानता था, जब तक वह स्वामी के 
शः चरणों का दर्शन नहीं कर लेता था saè विदेशी मक्तो की एक लम्त्री परम्परा है 
क जिसका पुरा परिचय दीघ स्थान की अपेक्षा रखता है । अनेक विदेशी मक्त स्वामीजी 
से मन्त्रदीक्षा देने के लिए विशेष आग्रह करते थे, परन्तु वे वेदिक धर्मावलम्बियों को 
छोड़कर किसी भी अन्य घर्माश्रयियों को कमी दीक्षा नहीं देते थे । ईसाई धमं के मुख्य 
तथ्यों से उनका परिचय प्रशंसनीय था और वे उनको स्वधमं की विधिवत्‌ उपासना 
| के लिए ही शिक्षा देते थे । वे विदेशी मक्त स्वामीजी के सामने नतजानु होकर 
इनके दक्षिण हाथ का चुम्बन करते थे । अपनी भक्ति एवं आस्था दिखाने का यही 
पश्चिमी तरीका है। ऐसे मी मक्त होते थे--साहब तथा मेम दोनों ही, जो केवल 
aiana के लिए सुदूर विदेश से आकर अपनी afe दिखाते तथा स्वामीजी का दर्शन 
ग कर अपनी चिर अभिलाषा पुरी करते । स्वामीजी के भक्तों एवं दशको में स्वदेशी 
कर एवं विदेशी व्यक्तियों की गणना की संख्या अधिक है । यूरोप का कोई मी ऐसा देश 
1 नहीं था जहाँ का कोई निवासी मारतयात्रा के प्रसंग में श्री मास्करानन्दजी का दर्शन 
टा 9 
: ै अर 
zl १. कलकत्ते से प्रकाशित प्रथम संस्करण १९०६ ई० तथा तृतीय परिवर्धित संस्करण 
a १९२२ Go । इस परिच्छेद में वणित घटनाओं के लिए gar graag का 


बडा आमार मानता है । इसके लिए उन्हीं का यही ग्रन्थ प्रधान आधार है । 
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हि स्वामी =| 


कर अपना अहोमाग्य न मानता हो । ऐसे भक्तों तथा दशको के नाम तथा परिष 
के लिए सुरेन्द्र बाबू के बंगला ग्रन्थ का परिशिष्ट देखना नितान्त आवश्यक है 1१ 
प्रयाग में उस समय गत शताब्दी के उत्तरां में वेचलर एण्ड को० नामक फु 
प्रतिष्ठित संस्था थी जो जमंनी से संगमरमर के छोटे ट्रुकड़ों पर स्वामीजी की aa 
शुभ्र मूर्ति वनवाकर मँगाती थी और धड़ल्ले से दस रुपयों में वेचती थी । ऐती ढोक. 
प्रियता विराजती थी स्वामीजी की । सुनते हैं कि जमंन सम्राट्‌ विलहेल्म दवितीय $ 
हाथों कमी वह मूर्ति पडी । वह उससे इतना चमत्कृत हुआ कि उसने अपने विशेष 


अधिकारी को, जिसका नाम गफ कनिंगम्‌ माक था, काशी स्वामीजी को जमंनी aa | « 


के लिए भेजा । वह काशी आया और जर्मन सम्राट्‌ के विशेष आग्रह से स्त्रामीजी के 
जर्मनी चलने के लिए कहा, परन्तु स्वामीजी ने जाना अस्वीकार कर दिया, तथापि हे 
स्वामीजी से उनके स्वास्थ्य तथा उनके आशीर्वाद के लिए सवदा पत्राचार करते थे।* | 
काशो तथा उत्तरप्रदेश के अंग्रेज अधिकारी इंगलैण्ड में स्थित अपने परिबार हे | 
कुशलक्षेम के लिए स्वामीजी को सेवा में सवंदा उपस्थित होते थे । वे पुत्र की कामना े 
तथा आधिक अभ्युदय के लिए प्रार्थी होकर काशी आते और स्वामीजी का aak 
लेकर अपने स्थानों पर चले जाते तथा कालान्तर में सफल-मनोरथ होते थे। अगे 
विदेशी अपने कुतुहूल की शान्ति के लिए भी आते, परन्तु विदेश के संस्कृत प्राध्याफ 
दर्शत एवं अध्यात्म-विषयक अपनी जिज्ञासा की शान्ति के लिए विशेषकर स्वामीगी 
की सेवा में उपस्थित होते । जर्मनी के प्रख्यात दार्शनिक sto पाल suaa ने बो 
यात्राविवरण में स्वामीजी से अध्यात्मविपयक समस्याओं का सुन्दर तथा सत्तो 
जनक समाधान पाकर अपने संतोष का विशेष विवरण दिया है । स्वामीजी के विदेशी 


१. द्रश्व्य-श्री सुरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय प्रणीत 'मास्करानन्द चरितामृत' गा 
बंगला ग्रन्थ, पृष्ठ २३७-७४। 

२. इसी जमंन अधिकारी ने जमंनी से स्वामीजी के आशीर्वाद के लिए जमन सारि | 
के संस्थापक बादशाह विलहेल्म प्रथम car उनके . पौत्र तत्कालीन l 
फोटो भेजा था । उसका पत्र इस प्रकार È — 


Sth February, 189 

Dear Sir, ; 
I have a special pleasure in sending you the phole 
of the Emperor Wilhelm I, the founder of the German Empl 

and of his grandson, our present Emperor. 
I wish you health and long life. 

Your most © 
Gruf 16 onigs Mari | 
To, Swami Bhaskarananda. \मास्करानन्द चरितामृत में उद्धृत, १९ ` | 


ना 


| 
bedient set" 
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काशी को पाण्डित्य परम्परा ६१ 
तरती तथा दशको में दो-तीन व्यक्तियों का हो संक्षिप्त परिचय यहाँ देना सामयिक 
होगा । 

उत्तर प्रदेश के तत्कालीन छोटे लाट लाटूश साहब समय-समय पर अपनी धम- 
पत्नी के साथ काशी के कलक्टर तथा कमिश्नर के संग बिता किसी सुचना के ही स्वामी 
मास्करानन्दजी के ata के निमित्त पधारते थे जिससे उन्हें एकान्त में fafaa वार्ता- 
लाप करने का अवसर मिलता था । पूर्व पूचना होने पर काशी के गण्यमान्य व्यक्तियों 
से सम्पर्क होने के कारण स्वामीजी के दशंनों में बाधा पड़ती थी । स्वामीजी के 
व्यक्तित्व के विषय में उनका महत्त्ववृर्ण कथन नीचे दिया जा रहा है जो उनके पत्र से 
यहाँ उद्धृत है । ' 
स्दामीजी और साक ट्वेन 

अमेरिका के प्रख्यात हास्यलेखक मार्क ट्वेन अपनी मारतयात्रा के प्रसंग में काशी 
आये थे और स्वामीजी का दर्शन कर उन्होंने अपने को कृतज्ञ तथा सफलमतोरथ माना 
था। बात यह है कि कोई मी विदेशी स्वामी मास्करानन्दजी के दर्शन के बिना अपनी 
काशीयात्रा को पूरा सम्पन्न मानता ही न था। मार्कट्वेत ने अपनी प्रतिक्रिया का 
विवरण विस्तार से अपने 'मोर Sica अब्रोड' ग्रन्थ में तथा कलकत्ते के टाउनहाल में 
अपने अभिनन्दन के प्रसंग में दिया है । वे स्वामीजी को एक अद्भुत व्यक्ति मानते थे । 
उन्होने कहा कि “भारत के द्वारा किये गये मौतिक उन्नयनों की बात तो मैं पहले से 
हो जानता हूँ, परन्तु स्वामीजी के दर्शन के समान अनुभव तो जीवनभर में एक ही बार 
होता है ।” इससे बढ़कर महत्त्वपूर्ण उद्गार और हो ही क्या सकता है? “मैं यह 
कहने में बिन्दुमात्र भी संकुचित नहीं होता कि मैंने अपने समस्त भ्रमणों में इस संन्यासी 
के समान आश्रयंजनक मनुष्य किसी को देखा ही नहीं । इनका aaa पुरे जीवन में 
एक बार ही होता है, दुबारा नहीं होता 1’? 

माक ट्वेन ने अपनी यात्रा के विवरण में स्वामीजी के निवास-स्थान आनन्द बाग 
में पहुँचने का वर्णन किया है--“जब हम लोग वहाँ पहुंचे, तब हम लोगों को इधर- 


| The manners of the Swami were those of a perfect gentleman, 
free from any embarassment or self-assertion, anxious to give 
pleasure to his guest and to-show that he was pleased and 
interested in the conversation. 

२. Ihave no hesitation in saying that in all my travels, I bave 
never seen anybody so wonderful as that recluse. These 
modern improvements haye been familiar to me for years 
but such an experience as the other is only met with once in 
a life time. 
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E श्वामो घास्करानन् an) 


उधर घूपकर प्रतीक्षा करनी पड़ी घो । भेंठ.होने की आशा गो क्षीण थी, ai 
उस दिन स्वामीजी ने राजाओं और महाराजाओं से मेट करना अस्वीकार कर हिया 
था और केवल साधारणजनों से हो मेंट करते थे । ऊँचा पद उनकी दृष्टिमे को? | 
महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं है। वे कमी-कमी राजा से ही भेंट करते हैं और मिसम | 
को बाहर निकाल देते हैं । वे ही दुसरे समय भिखमंगों का ही स्वागत करते हैं ak 
राजाओं को दुर हटा देते हैं ।”१ ऐसी विलक्षणता थी स्वामीजी में । 

कलकत्ते के टाउनहाल की सभा में माकं ट्वेन ने कहा था-स्वामीजी ऐसे व्यक्ति 
हैं जो मारतवर्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक अपनी तपस्या एवं पवित्रता के लिए$ 
H पूजे जाते हैं । सभा में उन्होंने निरावरण स्वामीजी के फोटो को सबसे दिखलाया, 
tif उनमें न कोई हँसी की बात थी और न किसी अपमान की छाया । वे अमेरिका हे 
सबसे प्रख्यात हास्यलेखक हैं, जिनके स्वभाव में हंसोड़पना कूट-कूट कर मरा हुआ है 
परन्तु जब वे गम्मीर होते हैं, तो नितान्त गम्मीर होते हैं । स्वामीजी के फोटो Ke. 
लाते समय वे नितान्त गम्मीर माव से बोलते थे । उस समा में उत्तेजित होकर मा 
ट्वेन ने कहा--“वे एक देवता हैं ।”२ माक ट्वेन से स्वामीजी का यह साक्षालार 
४ फरवरी, १८९६ Fo में आनन्द बाग में हुआ था । | 

मार्क ट्वेन ने अपनी “मोर ट्रेम्प्स एब्रोड' नामक प्रसिद्ध पुस्तक में स्वामी area 
नन्दजी के अतुलनीय व्यक्तित्व का वर्णन बड़े ही चमत्कारी शब्दों में किया है।' 


१. When we arrived, we also had to stand around in the garden 
( Ananda bag ) a little while and wait and the outlook was 
not good, for he ( Swamiji ) had been turning away Rajas 
and Maharajah that day and receiving only the riffraf- 


n 


Rank is nothing to him. To him all men are alike. Som 


Se . 
न्न“ 


th ०००७ A कोसा 
------- ललल 


it times he receives a prince and denies himself to a pauper; ॥ 
॥ Í other times he receives the pauper and turns the prince | 
ot —More Tramps Abroad 
P| २. “He is a man who is worshipped for his holiness from ot 
{ end of India to the other.” A = 
4 | He Mark Twain) pointed to the photo-graph but nei 
| १631 s 


mockery nor contempt. It may surprise many reader 

when Mark Twain is serious, he is very serious. Mark Tus 
pursued with animation-—“he is a divinity.” a 

३. What is the Taj, asa marvel, a spectacle, and an प 
and overpowering wonder, compared with a living, 1८९ 


1 ein ७. 
speaking personage, whom several millions of human b i 
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a) | men की पाण्डित्य परम्परा न 
| उनका कहना है कि ताजमहल की बड़ी ध्याति है, नितास्त प्रसिद्ध है। qog anad. 
द्या जनक वस्तु की दृष्टि से वह व्या है? एक तुच्छ सामान्य ही वस्तु है । उसक्री स्वामीजी 
कोई | जैसे महापुरुष कै साथ कथमपि तुलना हो हो नहीं सकती । वे एक महनीय रहस्यमय 
गी, व्यक्तित्वसम्पन्न महापुरुष हैँ जिन्हें करोड़ों मनुष्य श्रद्धापूवंक, धामिक भावना से एवं 
भोर | बिना किसी सन्देहलेश के हृदय से साक्षात्‌ ईश्‍वर मानते हैं तथा नम्रता एवं Faad- 
| पूर्वक ईश्वर के रूप में पूजन करते हुँ । उनके शब्दों का चमत्कार दर्शनीय हैं | 
i स्वामीजी और जंगी लाट 
+ १८६८ ईस्वी के २० दिसम्बर को मारत सरकार के सेना के सर्वोच्च अधिकारी 
3 go le कमा चीफ ) का आगमन स्वामीजो के दशंव के निमित्त काशी 
है के आनन्द बाग मे हुआ । जगी glen नाम था सर विलियम लाकहृटं, जिन्होंने 
द | अफगान युद्ध में बहादुर अफरोदियों को अपनी सैनिक योग्यता एवं वीरता के कारण 
मां परास्त किया श्रा और इसी कारण विद्वमर में अंग्रेजी शासन की प्रतिष्ठा के saraa 
कार में गिति जाने लगे थे । लाट साहब के साथ उनकी पत्नी, उनके सैनिक सचिव कर्नळ 
वी० Sho, काशी के कलक्टर तथा कमिश्नर सब दल-बल के साथ उपस्थित थे । जंगी 
T लाट के लिए स्वामीजी के आवारा पर आता कोई नई बात न थी, क्योंकि इसे ga 


| 

भी अनेक वाइसराय ( बड़ा लाट ) स्वामीजी के दर्शत के लिए आये थे और दशन कर 
अपनी अभिलाषा पूरी की थी। स्वामीजी ने उनका बड़ा स्वागत किग्रा और अपने 
हारा उपहार में दी गई मालाएँ लाट साहव तथा उनके साथियों को पहना 
दीं। वार्तालाप का क्रम ARTA हुआ । लाट साहब अफरीदियो को परास्त करने में 
अपनी वहादुरी की डींग हाँकते हुए अमिमाव से Ge गये और उसका प्रदर्शन मी 


its उन्होंने अपने उच्च स्वर से बडी मावुकता से कर दिखलाया । 
k स्वामोजी वृत्तान्त सुनकर मुस्क्राते रहे । इस समय एक ऐसी घटना घटी जिसे 
सुनकर तथा देखकर श्रोता आइचयंचकित हो उठता है । उस समय वहाँ एक पेन्सिल 
Y पड़ी हुई थी स्वामीजी ने लाट साहब से उसे उठाकर उन्हें देने के लिए कहा । लाट 
| साहब उठकर उस पेन्सिल को उठाने लगे । परन्तु आइचयंम्‌, महदाइचयंम्‌ ! ag 
फर पेन्सिल टस से मस नहीं हुई । उतने बढे अभिमानी विजयी सेनापति के अनेक प्रयत्न 
S करने पर भी अपने स्थान से टली नहीं । स्वामीजी ने तव इसका रहस्य बतलाना झु 
ie क्या । उन्होंने कहा- तुमने युद्ध में जय लाम किया है, इस प्रकार की मावना 
ही मत करो । जय-पराजय का कर्ता तो केवल एकजन ईश्वर है । मैंने जिस प्रकार 
| 


तुम्हारी शक्ति का हरण कर लिया, वे मी उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि का हरण कर 
Se See 


devoutly, sincerely and unquestioningly believe to be a God 
and humbly and gratefully worship as a God. 
—More Tramps Abroad, 
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re स्वामी भास्करानन्द सरस्वती ' 


सकते थे । ऐसा होने पर जिस कौशल के बल पर तुमने अफरीदियों का पराजय किया 
है, वह बुद्धि युद्ध में कथमपि उपस्थित ही नहीं हो सती थी । फलतः ईश्वर के उपर | 
ही सबको निर्भर करना चाहिए । जय-पराजय का, शक्ति के ह्लास तथा वृद्धि का वही | 
एकमात्र स्वामी है । मनुष्य तो उसके हाथ का एक कठपुतला है--ईश्वर के उपर | 
भरोसा रखो, अभिमान का कोई अवसर नहीं ।” | 

लाकहार्ट साहब स्वामीजी के इस उपदेश से बड़े प्रभावित हुए । वे उनके आस्थावान 
मवत थे । अपनी पत्नी के साथ समय-समय पर स्वामीजी का दशत करते थे ।) 

स्वामीजी की विलक्षण अध्यात्मशक्ति का परिचय देते हुए काशी के प्रख्यात पत्र 
त्मारत जीवन' ने ( १७ जुलाई, १८९९ ई० के अंक में* ) लिखा था-- 

यह स्वामी महाराजजी का ही योगप्रसाद था कि केवल मारतोय राजा- 
महाराजाओं के रत्नजडित मुकुट ही स्वामीजी की चरणद्युति से आस्वर नहीं होते थे, 
बरन यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े विद्वान्‌ और धनवान्‌ जन बड़ी नम्रता और श्रद्धा: 
भक्ति से परमपद प्राप्त स्वामीजी के चरणदशंन से अपने को कृतकृत्य मानते थे। यह 
स्वामीजी महाराज के योगबल ही का प्रमाव था कि विदेशी, विजातीय, विधर्मी जन 
दवेषरहित होकर नतग्रीव होते A 


भास्क्ररानन्द प्रशस्ति 
स्वामी मास्केरानन्द सरस्वती की ज्ञानगरिमा तथा विमल ज्ञान-वैराग्य की भावना 
से समाकृष्ट मक्तजनों ने संस्कृत एवं हिन्दी उमय भाषाओं में सुललित पद्यों के द्वारा 


१, इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी श्री शैलेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के आधार पर यह घटनां 
वर्णित है । द्रष्टव्य मास्करानन्द चरितामृत ( Jo २७०-७७) में उद्धृत उनका 
पत्र नम्बर १४ । 

२. यह अंक स्वामीजी के निर्वाण के बाद प्रकाशित होने वाला प्रथम अंक था । 

३. स्वामी मास्करानन्द सरस्वती के जीवनचरित एवं व्यक्तित्व के विषय में द्रव्य 
सन्दर्भ ग्रतः 
(१) पण्डित शिवकुमार शास्त्री : यतीन्द्र जीवनचरितम्‌ (संस्कृत, काशी) । 

(२ श्रीसुरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय : भास्करानन्द चरितामृत 
(बंगला, कलकत्ता, १९२२ ई०, तृतीय संस्करण) । 
(३) माक ट्वेन : मोर ट्रेम्प्स अन्नोड (५५वाँ परिच्छेद) 
Mark Twain : More Tramps Abroad (London). 

(४) प्रोफेसर जान कैम्पबेल ओमन : दि मिस्टिवस, एसेटिक्स एण्ड दि ट्ण 

आफ इण्डिया । 

Prof. John Campbel Oman : The Mystics, Ascetics and 

the Saints of India, 
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काशी को पाण्डित्य परम्परा & 


आपकी विमल प्रशस्ति का निर्माण किया है। उनमें से चुनकर कुछ safer पद्य यहाँ 
उद्धृत किये जाते हैं जिनके अध्ययन से स्वामीजी के विरक्त व्यक्तित्व का एक आमास 
पाठकों को मिल सकेगा । 


(१) 
सदानन्ददेहं परानन्दकन्दं 
यति भास्करानन्दमोशं प्रसन्नम्‌ । 
भवेद्‌ यस्य सान्तिध्यमात्रेण जन्तु- 
झ्चिदानन्दछूपो गुरुं तं नमामि॥ 
~ महादेवप्रसाद चौधरी ( यतीन्द्र स्तोत्र ) 
(२) 
ज्ञात्वा iasa मुनिबरराचितं maaa: afaa: 
सत्वा चालीकमेतत्‌ सकलमिह जगद्‌ योगमार्गेकलग्त: | 
व्यायन्‌ तं देवमाद्यं भवभयहरणं भास्करानन्दविद्‌ यः 
दुर्गायाः पूर्वभागे विलसति विपिने काशिकायां यतीन्द्रः ॥ 
-- ज्योतिवित्‌ सोनेलाल शर्मा ( यतीन्द्र स्तोत्र ) 


(3) 


भवोद्भूतभोगं सुरेशस्य लोकं 
frat च तुच्छं सदा मन्वते यः। 
पिबन्तं रसं ब्रह्मचिद्रूपमग्रयं 
भजे भास्करानन्दमौशं मुनोशम्‌ ॥ 
-> गङ्गाचरण वेदान्तवागीदा ( मास्करानन्दाष्टक ) 
(४) 
यस्तत्त्वमस्यादि -- विचारदक्षः 
स्वच्छान्तरात्मा श्रृतिमागंगामी । 
समं सुवर्ण सिकता च यस्य 
तं भास्करानन्द गुरु नमामि॥ 
वृन्दावन शर्मा ( गुवष्टक ) 


| (५) 
विभुं विश्वनाथ सदोदारकीति 
; शिवं भोगदं रोगकालं विशालम्‌ । 
प्रसन्नेन्द्रियं qiga वरेण्यं 
सदा घ्यानगं भास्करानन्दमोडे ॥ 
--महादेव शुक्ल ( यतीन्द्र स्तोत्र ) 


५ 
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६६ स्वामी भास्करानन्द सरस्वती | 
| 
(६) | 
कलिकाल कराल-मुखातिविभीत- | 
मुमुक्षु - सुरक्षण - दक्षदयः। 
स च पुत्रकलत्र-- सुखेषिजनार्थ- | 
कृते ननु कल्पतरोरुदय: ॥ १११॥ | 
शिवकुमार शास्त्री ( यतीन्द्रजीवन चरित) | 
(७) | 


जोग व्रत साधें कोऊ देव aaa कोऊ 

इन्द्रियन ata जपि बीज आखरन को। 
तीरथ अटन कोऊ रामको रटत पाप | 

ताप के कटन, शोधे अन्त:करन को। 
बेद मत धारे कोऊ करत अचारे कोऊ | 
í जग व्यवहारे त्यागि, चाहत तरन को । 
मेटि सब दोसो देहु आपनो परोसो 

“लछिमन' को भरोसो स्वामी रावरे चरन को ॥ 
--लाल लक्षिमन सिंह ( गुरुपंचरत्न ) 
(८) 

ब्रह्म समान अमान सदा समता करे रंक करोरपती को। 
त्याग बिष विष से अवधूत पुनीत करे विषसो धरती को । 
भागि भरो जन जो जग सें ढिग जाय करे के लिए विनती को । । 


| लोचन-गोचर सोई करे भवभोचन भास्करानन्द यती को ॥ 
|! ( अष्टक ) 


| 
(९) | 
i 
। अतिमति दायक सहायक सुयोगिन के l 
| होत ही दरस पाप पुंज के हरन हैं। 
| योगीजन धनिक धनेश धरासण्डल के 
| जासु रज नीको करे भाल आभरन हें । 
ध्यान के धरत ज्ञान परम प्रकाश करे 
| वृन्दावन सद ब्रह्म पद वितरन हें । 
बारिज बरन सुख संपति करन स्वामी र्‌ 


भासकरानन्द महाराज के चरन gU 
—( अज्ञात ) 
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५ 
स्वामी करपात्रीजी 
[ स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती ] 
अनन्त श्रीविभूषित स्वामी करपात्रीजी महाराज आधुनिक युग में काशीस्थ 
संन्यासियो के शिरोमणि रूप से विराजमान रहे हुँ। उनकी वाणी और लेखनी दोनौं 
में धमं के रहस्यों के उद्घाटन करने की अलौकिक क्षमता थी। वे हृदयावजिका 
विमला वाणी के जैसे प्रेरक मनीषी थे, वैसे ही ललितललाम लेखनी के धनी थे । वाणी 
और लेखनी का यह मञ्जुल सामरस्य किस विद्वानु को अपनी ओर आकृष्ट करने में 
ang नहीं होता ? वे वैदिक शास्त्र के ममं के उन्मीलन में समर्थं वाग्मी थे जिनके 
विषय में कहा गया है “वाग्मी भवति वा न वा” । वे वैसे नीरस वेदान्ती नहीं थे 
जो वेदान्त के शुष्क तर्को के चिन्तन में ही अपनी प्रतिभा का उपयोग करता है, प्रत्युत 
वे सौन्दयं-सार-सर्वस्व रसामृतमूति निकुञ्जविहारी की परम पावन निकुञ्जलीला के 
भक्ति-रसाप्छूत सहूदय उपासक थे जिनकी कमनीय वाणी से भक्तिरस के मघुमय कण 
बिखरे पड़ते थे । उनकी लेखनी ने जो कुछ मी निबद्ध किया ag केवल मस्तिष्क को 
वस्तु नहीं है, प्रत्युत उनके रस-सान्द्र हृदय का आनन्दमय उल्लास है । ऐसे गम्मीर 
चिन्तक, नैष्ठिक उपासक तथा agaa लेखक के सात्त्विक जीवन की धारा से परिचित 
होकर अपने को सुधारने तथा संवारने की अभिलाषा किस व्यक्ति में न होगी ? उसी 
जीवन की एक भव्य झाँकी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है । 
जन्म और शिक्षा 
स्वामी करपात्रीजी का जन्म उत्तरप्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के मटनी नामक गाँव 
में श्रावण शुक्ला द्वितीया को सं० १५६४ fao ( सनु १९०७ ) में हुआ । इनके पूवज 
गोरखपुर जिले के ओझौली गाँव के निवासी थे । परन्तु कालान्तर में कालाकाँकर के 
राजा स्वामीजी के पितामह को मटनी ( प्रतापगढ़ ) ले गये जहाँ जाकर वे बस गये । 
स्वामीजी सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम पण्डित रामनिधि ओझा था 
जो बड़े ही सात्त्विक तथा धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे । 


|= रामनिधि ओझा के तीन पुत्र gu जिनमें कनिष्ठ पुत्र का नाम हरतारायण 


था । यही हरनारायण कालान्तर में स्वामी करपात्री के नाम से प्रसिद्ध हुए । ओझाजी 
का परिवार पुरातन सभ्यता तथा संस्कृति का बड़ा प्रेमी था । अतः गाँव को प्रारम्मिक 
शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ ओझाजी ने अपने इस पुत्र को संस्कृत पढ़ाने का निश्चय 


किया । अतः उन्होंने घर पर ही प्रथमा ५रीक्षा के पाठ्य्रम्थों को पढाना आरम्म 


कर दिया । तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण हरनारायण ने शीघ्र ही संस्कृत का साधारण 
भान प्राप्त कर लिया । परन्तु इन्होंने किसी विद्यालय में विधिवत्‌ अध्ययन नहीं किया । 
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६८ स्वामी करपात्रीजी 


बिवाह तथा वैराग्य 
बालक हरनारायण का स्वभाव जन्म से ही विरागी था । इसे सांसारिक कार्यों 
में कोई आनन्द नहीं आता था । केवल नौ वर्ष के वय में ही इसे जीवन से उचाट तथा 
उदासीनता हो गयी और यह बार-बार घर छोड़कर किसी अज्ञात वस्तु की खोज में 
भागने लगा । एक-दो बार इनके पिता और भाई इन्हें खोजकर घर ले आये परन्तु 
फिर भी इनका मन घर में नहीं लगता था। पिता ने यह समझकर कि सम्मदतः 
विवाह कर देने पर इसका मन संसार में लगने लगेगा, उन्होंने विवाह पास के ही 
खण्डवा नामक गाँव में कर दिया, परन्तु हरनारायण के विरागी मन में विवाह करने 
के पश्चात्‌ भी राग उत्पन्न नहीं हो सका । घर छोड़कर भागने का इनका क्रम जारी 
रहा । अन्त में पिता ने देखा कि इनका मन जब घर में लगता ही नहीं तब इन्हें 
रोकना व्यथे है । अतः इनसे निवेदन किया कि सम्तानोत्पत्ति के बाद तुम घर छोड़कर 
जा सकते हो । सत्रह वर्ष के वय में सन्‌ १९२४ ई० में इन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई । 
इस प्रकार पिता के आदेश का पालन कर इन्होंने अन्तिम रूप से घर छोड़ने का निश्चय 
कर लिया । फलतः हरनारायण ने अपने ge पिता और बुढी माता, युवती स्त्री और 
अबोध पुत्री को रोते और कलपते हुए छोड़कर संसार से सदा के लिए अपना नाता 
तोड़ लिया । यही हरनारायण के महाभिनिष्क्रमण' की संक्षिप्त कथा है । 
गुरु की खोज में 
केवल aag वषं के वय में युवक हरनारायण घर छोड़कर वैरागी बन गये । 
ये घर से निकल तो पड़े परन्तु इन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है, इसका इन्हें 
स्वयं पता नहीं था । अपने गाँव से पैदल ये अनेक नदी-नालों को पार करते हुए, 
` बीहड़ मार्गों का अतिक्रमण करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। अनेक दिनों की 
पैदल यात्रा करने के पश्चात्‌ थे प्रयाग के समीप कुटेश्वर गाँव में पहुँचे । वहाँ एकाएक 
देखा कि एक महात्मा वटवृक्ष की छाया में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। वे महात्मा 
टाट का कोपीन धारण किये हुए ध्यानमग्न थे । ध्यान मंग होने पर उन्होंने अपने 
सामने एक नवयुवक को खड़ा पाया । उससे प्रश्‍न करके उसका आशय जान लेते के 
पश्चात्‌ उन्होंने हरनारायण से कहा कि “तुम नरवर जाकर अभी अध्ययन करो | 
तुम पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा रहेगी ।'” इस महात्मा की आज्ञा मानकर 
हरनारायण नरवर के लिए चल पड़े । कहने की आवश्यकता नहीं कि वे महात्मा 
स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराज थे जो आगे चलकर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य 
हुए । उनका प्रधान आश्रम प्रयाग के 'अलोपी बाग! में था जो आज भी वहीं 
विद्यमान है 1 
नरवर में अध्ययन 
प्राचीन काल से ही नरवर शिक्षा का केन्द्र रहा है । वहां सांगवेद विद्यालय 


स्थापित है । इसी विद्यालय में उन दिनों नैष्टिक ब्रह्मचारी श्रीजीवनदत्तजी महाराज ` 
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अध्यापन कायं करते थे । उन्हीं के चरणों में बेठकर हरनारायण ने देववाणी संस्कृत 
का अध्ययन प्रारम्म किया । यहीं पर उन दिनों स्वामी विश्वेश्वराश्रम महाराज भी 
विद्यमान थे जो षड्दर्शनाचायं होने के अतिरिक्त प्रकाण्ड विद्वानु थे। हरनारायण ने 
इन्हीं विद्वाचु से व्याकरण तथा दशंनशास्त्र का अध्ययन अनेक वर्षों तक किया। कुछ 
दिनों के पश्चात्‌ स्वामी अच्युतमुनि के अनुरोध पर जब स्वामी विद्वेद्वराश्रमजी नरवर 
को त्याग कर वहाँ से छगभग ७-८ मील की दूरी पर स्थित ‘ates! «a डी 
हरनारायण को भी उनका अनुगमन करना पड़ा । वहाँ मी इन cee saat (3 
क्रम चाळू रखा और कुछ ही वर्षों में अपने स्वाष्याय तथा गुरु को कृपा से प्रकाण्ड 
पाण्डित्य़ प्राप्त कर लिया । 


घोर तपस्या 


अध्ययन के पश्चात्‌ हरनारायण ने तपस्या करने का निश्‍चय किया । अब इन्होंने 
हरिहर चेतन ( चैतन्य ) नाम धारण कर लिया था। तपस्या के आकर्षण के कारण 
ये उत्तराखण्ड में स्थित हिमालय की हिम से आच्छादित तलहटियों में बैठकर तपस्या 
करने लगे । भूख और प्यास की यातना सहते हुए ये अपने शरीर की ममता को 
त्याग कर साधना में निरत हो गये । इस प्रकार ये तीन वर्षों तक घनघोर तपस्या 
करते रहे। इसी बीच इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और तपस्या सफलीभूत हो 
गयी । जब ये अपनी साधना समाप्त कर परमहंस के हूप में आश्रम में लोटे तब 
इनके मुखमण्डल पर अलौकिक आमा दिखाई पड़ने लगी थी। इनके साथियों ने 
इनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । हरिहर चेतन ने सर्वप्रथम अपने 
गुरु के चरणों की वन्दना की और उनका आशोर्वाद प्राप्त किया । 


अब हरिहर चेतन केवल एक कोपौन धारण करते थे। केवल पवित्र तथा 
सदाचारी ब्राह्मणों के घर में ही भिक्षा करने के लिए जाते थे । ये अपने कर ( हाथ ) 
को ही पात्र बनाकर उसी में भोजन किया करते थे । अपने वास्तविक नाम की अपेक्षा 
इसीलिए ये 'करपात्रीजी' के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हुए । 


एक बार करपात्रीजी नरवर आश्रम से प्रयाग आये । वहाँ इन्होंने अपने गुरु 
E ्रह्मानन्दजी सरस्वती का दरांत किया स्वामी विश्वेशखवराश्रमजी के अनुरोध से 
करपात्रीजी ने गुरु ब्रह्मानन्दजी से aq १६३१ ई० में संन्यास की दीक्षा ली और तमी 
ये दण्ड धारण करने लगे । संन्यासाश्रम में दीक्षित होने के पश्चात्‌ स्वामीजी ने 
पैम और संस्कृति का प्रचार करना प्रारम्भ किया । इन्होंने भागवत की कथा सुनाकर 
जनता में घमं के प्रति आस्था उत्पन्न की इतकी अनेक कथाओं में इन पंक्तियों के 
Toa भी उपस्थित होने का अवसर मिला है । इनकी प्रवचन की पद्धति समुचित 
X, इत्तापुणं होते हुए संस्कृत की कठिन तथा अप्रयुक्त शब्दावली से इतनी अधिक 
सरू थी कि साधारण श्रोता इसे समझने में नितान्त असमथं होता था । 
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धमंसंघ की स्थापना 
भारत में धर्म का प्रचार करने तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए करपात्री 
जी ने सन्‌ ६९४० ई में काशी में धमंसङ्घ की स्थापना की। इस सञ्च का प्रधान 
कार्यालय दुर्गाकुण्ड रोड पर दुर्गाजी के मन्दिर के पास ही स्थित है । घमेसङ्घ के दो 
विभाग हैं--(१) शैक्षणिक विभाग तथा (२) राजनैतिक विभाग। शैक्षणिक विभाग के 
अन्तर्गत धमंसङ्क के विस्तृत परिसर में ही एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गयी 
जिसमें पाँच-छह अध्यापक बड़े मनोयोग से संस्कृत का अध्यापन करते हैं । इस पाठ- 
शाला में व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेद आदि अनेक शास्त्रों का अध्यापन आचाये 
कक्षा तक होता है । करपात्री जी ने इस पाठशाला के लिए सरकारी अनुदान ''ग्राण्ट) 
स्वीकार नहीं किया और इसे धामिक जनता के दान से ही सञ्चालित करते थे । यह 
पाठशाला धमंसद्ध॒ शिक्षा-मण्डल के aata सश्वालित होती है । आजकल इस मण्डल 
के द्वारा बीसियों संस्कृत पाठशालाएँ सञ्चालित हो रही हैं। करपात्री जी के इस 
पवित्र कार्य में स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी, पं० विजयानन्द त्रिपाठी तथा Ae Ho To 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने प्रचुर योगदान किया था । इन विद्वानों की सहायता से 
करपात्री जी के द्वारा संस्थापित शिक्षा-मण्डल का कार्य सुचारु रूप से सञ्चालित हो 
रहा है । इन पाठशालाओं की स्थापना से संस्कृत विद्या का प्रचार देश में हो रहा है। 
राजनेतिक विभाग 
धमंसद्धू का दूसरा अङ्ग राजनैतिक विभाग का कार्य है । प्राचीन शास्त्रों के 
अनुसार इस देश में राज्य सञ्चालन हो, इस उद्देश्य से स्वामी करपात्री जी ने “राम- 
राज्य परिषद्‌? नामक संस्था की स्थापना सनु १९५२ ई० में को थी । इस संस्था का 
एकमात्र लक्ष्य इस देश में रामराज्य की स्थापना है । “रामराज्य” से करपात्री का अभि 
प्राय है देश में पक्षपातरहित, न्यायपरायण, धार्मिक शासन की स्थापना, जिसमें इस 
देश के समी व्यक्तियों को वर्णाश्रम के आधार पर समान अधिकार प्राप्त हो और समी 
लोग शास्त्रों में. वणित अपने कर्मो को करने में सदा संलग्न रहें । 
इसी अभिप्राय से करपात्री जी ने धमंसङ्घ की स्थापना की । d 
की ओर से सत १६५२ ई० के प्रथम लोकसभा चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खई 
किये गये थे जिसमें अनेक राजे-महाराजे भी थे । इन उम्मीदवारों में अनेक लोकसभा 
के सदस्य चुन लिये गये थे। बाद के चुनावों में रामराज्य परिषद्‌ को विशेष सफलता 
नहीं मिल सकी । इस प्रकार जिस उद्देश्य से रामराज्य-परिषद्‌ की स्थापना की गयी 
थी वह पूरा नहीं हो अका । 
हिन्दू कोड बिल का बिरोध 
. _ जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रवानमन्त्री थे तब उन्होंने लोकसमा में हिन्दू कोड 


fas उपस्थित किया जिसके अनुसार हिन्दुओं के विवाह और दाय-माग के अधिकार 4 


महानु परिवतेन की व्यवस्था थी । करपात्री जी ने इस कोड बिल को अशास्त्रीय बता 
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gaat प्रबल विरोध किया । स्थान-स्थान पर समा का आयोजन कर इसके विरोध में 
जनमत तैयार किया । इस कायं में हसी के सन्त श्री FHS ब्रह्मचारी ने इनकी बडी 
सहायता की थी । धार्मिक जनता के प्रबल विरोध के कारण do नेहरू को हिन्दू कोड 
बिल को स्थगित करना पड़ा । 
पत्रों का प्रकाशत | 

स्वामी करपात्री जी ने अपने धामिक तथा राजनैतिक विचारों के प्रचार के लिए 
(सन्मार्ग नामक दैनिक समाचारपत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया । इस पत्र के द्वारा 
स्वामी जी के विचारों का प्रचार देश में किया जाता है । यह पत्र आजकल काशी 
और कलकत्ता दोनों स्थानों से प्रकाशित होता है । इन्होने कुछ दिनों तक “सिद्धान्त 
नामक साप्ताहिक पत्र का मी प्रकाशन किया था जो अनेक वर्षो तक चलता रहा । 
गोहत्या-प्रतिरोध 

भारत में गोवंश की क्या महत्ता है इसे बतलाने की आवशयकता नहीं है । गो को 
माता कहा गया है । अतः भारतवर्ष में गोहत्या न हो ओर गोहत्या पर कानन के द्वारा 
प्रतिरोध लगा दिया जाय, इसके लिए करपात्री जी ने बहुत बड़ा आन्दोलन खडा 
किया । इस कार्य में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तथा पुरी के शङ्धुराचाय स्वामी निरंजनदेव 
तीर्थं ने बड़ा सहयोग किया । इन दोनों सज्जनों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर- .. 
गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने पर आमरण अनशन तक प्रारम्म कर दिया । स्वामी कर- 
पात्री जी ने अपने माषणों तथा लेखों द्वारा इस आन्दोलन को और मी अधिक बळवातु 
बनाया । इसके लिए दिल्ली में प्रदर्शन करने के कारण इन्हें जेल की यातना मी 
भुगतनी पड़ी । अन्त में सरकार झुक गयी और उसने गोहत्या बन्द कर देने का पूर्ण 
आइवासन दिया । 
यज्ञों को धूम-िखा 

स्वामी करपात्री जी का यह विश्वास था कि देश के कल्याण और मंगल के लिए 

यज्ञी का विधान अत्यन्त आवश्यक है । इसी सद्भावना से प्रेरित होकर इन्होने 
स्थान-स्थान पर अनेक यज्ञों का विधान किया था । सं० १९९९ fao (१९४२ ई०) 
में दिल्ली में यतमुखकोटि होम नामक यज्ञ का आयोजन इन्होंने बड़ी धूम-धाम से 
|2 था, जिसको देखने के लिए aga नर-नारी नित्यप्रत उपस्थित होते थे । इसके 
एक वष पश्चात्‌ सं० २००० (१६४३ ई०) में कानपुर में गंगा के उस पार एक महानु 
पञ्च का आयोजन किया गया । अनेक लोगों के प्रबल विरोध करने पर मी यह यज्ञ 
सकुशल समाप्त हो गया । 

कानपुर के पश्चातु काशी में नगवा के. समीप गंगा के तट पर पुन: एक महानु यज्ञ 
सम्पादित किया गया । इस यज्ञ के अवसर पर १०८ बार श्रीमद्भागवत का सप्ताह 
MS मी आयोजित किया गया था । इस यज्ञ में सम्मिलित होने का सौमाग्य इन 
पंक्तियों के लेखक को मी प्राप्त हुआ । यज्ञ के अन्त में 'वसुधारा' का हश्य दर्शनीय था 
जब सैकड़ों वैदिक विद्वान्‌ अग्नि में आज्य की धारा छोड़ रहे थे । काशी के बाद 
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स्वामी जी ने लखनऊ में लक्षचण्डी महायज्ञ का श्रीगणेश किया जो सकुशल समाप्त 
हुआ । उदयपुर के महाराणा के आग्रह पर स्वामी जी ने वहाँ चातुर्मास्य करना स्वीकार 
किया और वहाँ लक्षचण्डी यज्ञ का विशाल आयोजन कर उसे राजकीय वैभव के साथ. 
सम्पन्न किया । इस प्रकार इन्होंने यज्ञमय वातावरण उपस्थित कर दिया था । 
दैनिक चर्या 

स्वामी करपात्री जी का चरित्र अत्यन्त उदात्त तथा पवित्र था । केवल सत्रह वर्ष 
के वय में ही इन्होंने अपने घर का परित्याग कर सांसारिक मोह-माया से नाता तोड़ 
भगवान्‌ से नाता जोड़ लिया था । स्वामी जी की दिनचर्या सन्तुलित तथा नियमित 
धी । ये प्रतिदिन रात्रि में प्रायः २ बजे उठते थे तथा नित्यकर्म करके पुजा के आसन 
पर बैठ जाते थे। यह पूजन घण्टो प्रात.काल तक चलता था । ये पूजन के त्रिकाल 


काये करते थे । सन्ध्या के समय प्रायः मागवत की कथा कहते थे अथवा आगत मत्तो 
को उपदेश देते थे । सन्ध्या को पाँच बजे केवल एक बार भोजन ग्रहण करते थे। रात्रि 
में पुनः पूजा-पाठ का क्रम चलता था । इस चर्या के पालन करने में ये बड़े कठोर थे। 
करपात्री जी प्रायः पैदल ही चला करते थे। एक स्थान से सुदूर gar 
# स्थान तक जाने के लिए या तो यह तोका से यात्रा करते थे अथवा पैदल ही 
चलते थे। परन्तु धमंसद्ध की स्थापना होने पर अधिक श्रमण को आवश्यकता 
को ध्यान में रखकर इधर ये मोटर कार का मी प्रयोग करने लगे थे । सम्भवतः 
वायुयान का प्रयोग मी यात्रा के लिए उत्तम समझते थे परन्तु रेलगाड़ी का प्रयोग 
सम्भवतः स्पर्शास्पशं के कारण उचित नहीं मानते थे । 


ग्रन्यरचना | 
स्वामी करपात्री जी के लिखने की शक्ति भाषणों की अपेक्षा कम नहीं थी।ये । 
खनी के घनी और संस्कृत एवं हिन्दी उमय भाषाओं में ग्रन्थों का प्रणथन कर इन्होने | 
पूण्डितों का तथा जिज्ञासु जनता का महानु उपकार किया । संस्कृत ग्रन्थ पण्डितों को | 
लक्ष्य कर लिखे गये हैं और हिन्दी ग्रन्थ उस भाषा से अनभिज्ञ सामान्य जनता के लिए। | 
संस्कृत ग्रन्थों के विषय वेद, तन्त्र तथा भक्ति शास्त्र हैं। संस्कृत रचनाओं में प्रमुख 
अया 
(क) वेदविषयक ग्रन्थ : वेदाथं -पारिजातः (बृहत्‌ विशाल दो खण्डों में 4 
वेदस्वरूपविमशं;, वेदप्रामाण्यमोमांसा । 
(ख) तन्त्रविषयक ग्रन्थ : श्रीविद्यारत्नाकर: । 
(ग) मक्तिविषयक ग्रन्थ : मक्तिरसाणव: | 
(१) Sara पारिजात 
स्वामी करपातरीजी नवीन शैली से वेदों की व्याख्या करने में संलग्न थे । स्वामी 
जी ने “आध्यात्मिक शैली” को महत्व प्रदान कर इसी का पूर्णतः उपयोग अपने वैद कै 
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भाष्य में किया है । शुक्ल यजुर्वेद संहिता के चालीसों अध्याय का इन्होंने विस्तृत area 
लिखा जो अमी यन्त्रस्य है । वेदों के सम्बन्ध में स्वामो जी की वेदभाष्य भूमिका दो 
| विस्तृत खण्डो में प्रकाशित हो चुकी है जिसमें हिन्दी पाठको को ध्यान में रखकर संस्कृत 
के साथ ही उसका हिन्दी अनुवाद मी दिया गया हे । वेदाथं पारिजात) नामक यह 
ग्रन्थ दो हजार पृष्ठो सें हे जो इनके वेद-माष्य की भूमिका मात्र है । सनातनी परम्परा 
के पोषक तथा प्रचारक होने के कारण स्वामी जी मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को श्रति 
मानते थे । वेद अपौरुषेय हैं । क्रषिगण मन्त्रों के द्रष्टा हैं, कर्ता नहों । इसी प्रकार के 
अन्य सिद्धान्तों की पुष्टि तकं तथा युक्ति के सहारे की गयी है और इन सिद्धान्तो का 
विरोध करने वाले व्यक्तियों के मतों का खण्डन इन्होंने बड़े विस्तार तथा aaa 
से किया । 
। (२) वेदस्वरूप विमर्श: स्वामी करपात्री जी ने वेद के विशुद्ध स्वरूप का परिचय 
देने के लिए तथा परम्परागत वेद-प्रामाण्य की मीमांसा के लिए इस महनीय ग्रन्थ का , 
निर्माण किया । तके-वितक वालो शास्त्रीय पद्धति में निबद्ध होने वाला यह ग्रन्थ बड़े 
विस्तार के साथ वैदिक तत्त्वों का उन्मीलन करता है । इस ग्रन्थ में चार अध्याय या 
बिमर्श हँ--(१) वेदस्त्ररूप विमर्शः, (२) वेदप्रामाण्य बिमशंः, (३) वेद अपौरुषेय fanai: 
और (४) ब्राह्मणानां वेदत्वविमशं: । प्रथम विमशं में वेद शब्द की निरुक्ति, वेद की” 
भनन्तता, यज्ञमीमांसा आदि विषयों का विवेचन कर वेद में विज्ञान ओर इतिहास का 
अन्वेषण करने वाले विद्वानों के मत का खण्डन बड़े विस्तार के साथ क्रिया गया है । j 
द्वितीय विमशं में वेद के नित्यत्व तथा स्वत:प्रमाण होने के सिद्धान्त का निरूपण किया 
गया है । बुद्ध की सर्वज्ञता का खण्डन कर अन्त में वेदाध्ययन के अधिकारी का निरूपण 
किया गया है । तृतीय विमश में वेद के अपौरुषेयत्व के सम्बन्ध में गम्मीर विचार 
। किया गया है । इस अध्याय के अन्त में वैयाकरणों के वेदविषयक सिद्धान्त का प्रतिपादन 
| बडी विद्वत्ता के साथ सम्पन्न हुआ है । चतुथं विमशं में यह बड़े ऊहापोह के साथ दिख- 
i छाया गया है कि वेदों का ब्राह्मण (ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌) माग भी श्रुति, 
। का अविभाज्य अङ्ग हे । यह ग्रन्थ ४५० पृष्ठों में निमित है । वेदों के सम्बन्ध में यावत्‌ 

E वस्तुएँ हैं उन समी का एकत्र सङ्कलन इस ग्रन्थ में मौलिक रूप में पाया 

जाता हे । 

(३) वेद-प्रामाण्य-सीसांसा3 पुर्वंग्रन्य के द्वितीय विमर्श के avd विषयों की 
सामग्री कुछ अधिक विस्तार के साथ वेदःप्रामाप्य-भीमांसा नामक इस छोटी सी पुस्तिका 


`` यहं ग्रन्थ राधाकृष्ण प्रकाशन संस्थान, कलकत्ता से १९८० ई० में प्रकाशित है । 


२. वेदस्वरूपविमशंः : करपात्री जी, मक्तिसुधा साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता, सं० 
२०२६ fo (१६६९ Fo) | 
Weg शिक्षा मण्डल, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी से प्रकाशित, सं० २०१७ fao | 
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में वणित है । विषय की महत्ता तथा विपुल प्रचार की दृष्टि से इसे स्वतन्त्र रूप 
दिया गया है | 
(४) धोविद्यारत्नाकर: 
करपात्री जी महाराज के तन्त्र्ास्त्रःविषयक प्रगाढ वैदुष्य का परिचायक यह्‌ 
“श्रीविद्यारत्नाकर:! संस्कृत ग्रन्थ अनेक दिशाओं में अपना प्रामुझ्य धारण करता हे | 
इसके अनुशीलन से प्रतीत होता है कि वे तन्त्र की आनुष्ठानिक विधियों के, व्याव- 
हारिक कायंकळापों के तथा तान्त्रिक पूजा-अर्चा के सृक्ष्मतत्वो के गम्भीर विद्वान्‌ थे। 
यह ग्रन्थ तन्त्रशास्त्र के प्राचीन महनीय ग्रन्थ जैसे कुलाणंव, तन्त्रराज, कल्पसूत्र, 
श्रीविद्याणंब, त्रिपुरारहस्य एवं नित्योत्सव आदि को मुख्य आधार मान कर ततूततृ 
विषयों का पूंखानुपंख विवरण प्रस्तुत करता है। आरम्म में दीक्षाक्रम का वर्णन है | 
तदनन्तर महागणपतिक्रम-पुरश्चरण विधि, गणेशसहर्न नामावलि आदि के विवरण के 
साथ प्रतिपादित किया गया है । श्रीक्रम के विविध अनुष्ठान विस्तार से व्यास्यात है 
(Go ७५-२३४), तदनन्तर श्यामाक्रम (Fo २३५-६०), asidan, वाराहीक्रम 
( पृ०२६१-७५ ) तथा परापद्धति का प्रतिपादन है । अन्त में परिशिष्ट (Fo २८२- 
४७० ) के मीतर श्रीविद्यामन्त्रमाष्य, वाँछाकल्पलता के पश्चात्‌ पूर्णाभिषेक का वर्णन 
* बड़े विस्तार एवं वैशद्य के साथ दिया गया है। श्रीविद्या adaga षड्‌ 
आम्नायो से सम्बद्ध मन्त्रों का भी सुन्दर वर्णन है । ग्रन्थ के अन्त में आदि शंकराचाय 
द्वारा प्रणीत प्रर्यातस्तोत्र सौन्दर्यलहरी, त्रिपुरसुन्दरी, मानसपूजा स्तोत्र, बालात्रिपुरा- 
सुन्दरी-मातसपृजा स्तोत्र मी दिये गये हैं । अनन्तर महायागक्रम में प्रयोगविधि समेत 
भावनोपनिषद्‌ दिया गया है। ave विषयों की इस संक्षिप्त सूची से ही ग्रन्थ के विस्तार, 
गम्भीर तान्त्रिक विवेचन तथा विशिष्ट विषय-विन्यासत का जिज्ञासु पाठकों को संकेत 
मिल जाता है । ग्रन्थ की उपादेयता तथा अपूर्वता नितान्त स्पृहणीय है ( प्र० मक्तिसुधा 
साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता, २०२९ fao Ho ) । 
(५) भक्तिरसार्णवः--इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य संस्कृत में भक्ति रस” का l 
तथा गम्भीर विवेचन है । इस ग्रन्थ-रत्न में भक्ति रस के स्वरूप का विवेचन शास्त्रीय 


पद्धति से किया गया है । यह मधुसूदन सरस्वती के मक्तिरसायन की शैली में ही. 


निबद्ध है परन्तु उससे अनेक बातों में अपनी विलक्षणता रखता है। संस्कृत की 
शास्त्रीय पद्धति में निबद्ध होने पर भी उदाहरण की प्रचुरता के कारण यह ue 
सरल और सुबोध है । इस ग्रन्थ में वेद से सम्बद्ध मी अनेक लेखों तथा faai 
का संग्रह 21 मक्तिरस का विस्तृत तथा विशाल विवेचन ग्रन्थ की महता परण 
उपादेयता का स्पष्ट प्रमाण है । 
हिन्दी रचनाएं 

feral में इनकी रचनाएँ बहुत हैं और प्रमेय-बहुल हें । उनके प्रधान ग्रन्थ इ 
प्रकार है-- (१) विचारपीयूष, (२) रामायण मीमांसा, (३) मक्तिसुधा, (४) 
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तत्व, (५) रामराज्य और माक्संवाद, (६, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिन्दु धमं । 
यहाँ इनका संक्षिप्त परिचय ही ग्रन्थ की उपादेयता तथा प्रामाणिकता को प्रदर्शित करने 
के लिए पर्याप्त होगा | 
(१) विचारपीयूष 

यह ग्रन्थ करपात्रीजी द्वारा रचित पुस्तकों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस 
ग्रन्थ में दो विमाग हँ- (१) भारतीय राजनीति, और (२) आधुनिक वाद । प्रथम 
विमाग में स्वामीजी ने वेद, शास्त्र, काव्य, इतिहास ओर पुराणों में वणित राजनीति का 
सम्यक्‌ विवेचन किया हे । महाभारत इतिहास का ग्रन्थ होने के अतिरिक्त राजनीति 
का अगाध भाण्डार हैं। इसके शान्ति पर्व में राजनीति का सुन्दर प्रतिपादन किया गया 
। है | स्वामीजी ने महाभारत में उपलब्ध भारतीय राजनीति के विभिन्न तत्वों का उद्‌- 
घाटन बड़ी ही विद्वत्ता से किया है । इसके साथ ही भारतीय नीतिकारों तथा संस्कृत 
के कवियों विशेषकर भारवि और माघ--ने कूटनीति का जो विवरण अपने ग्रन्थों में 
प्रस्तुत किया है उसका वर्णन स्वामोजी ने सरल रीति से हिन्दी पाठकों के लिए किया 
है । इस विभाग में इन्होंने छह विषयों का मूल उद्धरणों के साथ विवेचन किया । 

दूसरा विभाग 'आधुनिकवाद” है जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्यारह विषयों (टापिक) 
पर विचार प्रकट किये गये हैं । स्वामीजी के द्वारा विचारणीय विषयों की सीमा बड़ी 
विस्तृत है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता से ले कर वैयक्तिक सम्पत्ति, माक्संवाद, जनतंत्र, 
घमंसापेक्षता और कौटिलीय अर्थशास्त्र तक को भी अपने विचारों का विषय बनाया । 
इन्होंने गुरुजी गोलवलकर की पुस्तक 'विचार-नदनीत' में संकलित विचारों का खण्डन 
किया । स्वामी करपात्रीजी की धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विचार-धारा से 
मले ही कोई सहमत न हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थ की रचना से इनकी 
राजनीतिक विद्वत्ता का पदे-पदे पता चलता है । 


| (२) रामायण मीमांसा 9 
| स्वामी करपात्रीजी द्वारा रचित यह विशालकाय ग्रन्थ रायल साइज के १११४ 
| wee समाप्त हुआ है। इस ग्रन्थ में करपात्रीजी ने कामिल वुल्के द्वारा लिखित 
“रामकथा? के आक्षेपों का उत्तर दिया । इसके साथ ही रामकथा से सम्बन्धित जो 
उपलब्ध सामग्री है उसका एकत्र संकलन किया गया । इस मोटी सी पुस्तक में कुल 
- मिलाकर २२ (बाईस) अध्याय हैं । स्वामीजी ने रामकथा की परम्परा तथा इस कथा 
कै विभिन्न पात्रों के चरित्र के विकास का वर्णन बडी ही विद्वत्ता से किया । रामायण 
के विभिन्न काण्डो की कथा का प्रामाणिक तथा शास्त्रीय विवरण स्वामीजी के द्वारा 
भस्तुत हे । परन्तु सबसे अधिक आशचयंजनक विषय है स्वामीजी के द्वारा मारतीय 
भाषाओं में oe का पाण्डित्यपुण विवेचन । करपात्रीजी ने हिन्दी, बंगला, 
उड्या, असमिया, मराठी, गुजराती आदि माषाओं में उपलब्ध रामकथा-सम्बन्धी 
Wat का विवरण प्रस्तुत करने के पझ्चात्‌ दक्षिण मारतीय माषाओं--तमिल, तेलुगु, 
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७६ स्वामी करपात्रीजो 


RAS तथा मलयालम में उपलब्ध भगवानु राम के चरित-सम्बन्धी काव्यों का सांगो. 
पांग विवेचन किया है । किम्बहुना, उदू साहित्य में राम कथा को लेकर जो काथ 
लिखे गये हैं उनका मी वर्णन यहाँ पाया जाता है । राम की कथा का प्रचार तथा 
प्रसार प्राचीन काल में भारत के बाहर दक्षिण-पुर्वी एशिया तथा तिब्बत, चीन और 
लंका में मी पाया जाता है । इस विषय के सम्बल में पुस्तकों का अभाव है। परु 
करपात्रीजी ने अपनी अलौकिक विद्वता से तिब्बत, खोतान, हिन्देशिया, मलाया, जावा 
हिन्दचीन, श्याम, बर्मा आदि देशों में प्रचलित रामकथा का बड़ा ही प्रामाणिक त 
विशद वर्णन किया है । इससे स्वामीजी के अगाध पाण्डित्य का पता चलता है । 

दुसरी बात जो भारतीय विद्वानों को स्वामीजी फे गम्भीर अध्ययन की सूचना 
देती है वह है रामायण और महाभारत का काल-निणेय । भारतीय इतिहास के इन 
महाकाव्य ग्रन्थों के समय-निर्धारण के सम्बन्ध में यूरोपीय विद्वानों--जैसे ARTAN, 
मैकडातल, कीथ, वेवर, ब्युलर आदि--ने जो विवेचन किया है, उसे पुवंपक्ष मान कर 
स्वामीजी ने उनके मतों का बड़ी ही गम्मीरता के साथ खण्डन किया है । इतना ही 
नहीं प्रिसेप, एलेन, arate स्मिथ तथा कनिघम आदि विदेशी विद्वानों ने भारतीय 
इतिहास तथा अशोक के शिलालेखों के सम्बन्ध में जो मत व्यक्त किया है स्वामीजी ने 
उसकी मी खरी आलोचना की है । पश्चिमी तथा भारतीय विद्वानों के मत से रामायण 
तथा महामारत की रचना बुद्ध के पश्चात्‌ और ईसा के पहिले दूसरी या तीसरी गती 
में हुई थी। परन्तु स्वामोजी ने इसकी रचना ईसा से हजारों वर्ष पूर्व में fae 
करने का प्रयास किया । यह दुसरी बात है कि करपात्रीजी के तको तथा saat 
स्थापनाओं से भले ही कोई देशी या विदेशी विद्वान सहमत न हो, परन्तु जिस fae 
के साथ स्वामीजी ने इन तको को प्रस्तुत किया है उसकी प्रशंसा किये बिना कोई नहीं 
रह सकता । कहाँ वेदान्त का ज्ञान और कहाँ भारतीय पुरातत्व तथा अभिलेख शास्र 
का अध्ययन । परन्तु स्वामीजी के व्यक्तित्व में इन दोनों ही प्राचीन तथा नवीन 
विद्याओं का मनोहर समन्वय पाया जाता था । 


(३) भक्तिसुधा* 

स्वामीजी के भागवत-विषयक ग्रन्थों में यह ग्रन्थ निःसन्देह मुकुटमणि है । इसका 
प्रथम संस्करण तीन खण्डों में विभिन्न समयों में प्रकाशित हुआ था । नवीन द्वितीय 
संस्करण उसी का एक ही खण्ड में परिष्कृत एवं परिवृंहित स्वरूप प्रस्तुत करता है) 
लगमग एक aga पृष्ठं में सम्वलित यह विपुलकाय ग्रन्थ परिमाणतः ही विपु ९१ 
अभिराम नहीं है, प्रत्युत गुणतः मी कमनीय एवं रमणीय है । स्वामीजी का यह मोर 
ग्रन्थ नि:सन्देह उनकी तप:पुत लेखनी का अद्भुत चमत्कार है । इसके दो तिहाई माग 
में (लगमग सात सो पृष्ठं में ब्रजनन्दन श्री वृन्दावन लीला के ही नानाङ्पौँ का ai 
पांग विवेचन रसिको के लिए चिन्तन एवं मनन की विपुल नूतन सामग्री प्रस्तुत | 


१. राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान, कलकत्ता द्वारा १६८० ई० में प्रकाशित । 
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है । बेणुगीत, चीरहरण, रासलीला एवं रासपंचाध्यायी का गम्भीर विवेचन रोचक 
शैली में निबद्ध होकर अपने पुर्ण वैभव के साथ यहाँ प्रस्तुत किया गया है । श्री 
मद्धागवत के प्रचुर इलोकों की गम्भीर एवं नवीन व्याख्या स्वामीजी की अलौकिक 
प्रतिमा का प्रसाद उपस्थित करती है । केवल यह एक ही ग्रन्थ करपात्रीजी की 
अलौकिक कल्पना, विशद व्याख्यान-शैली एवं नवीन आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना 
का द्योतक ग्रन्थरत्न माना जा सकता है । 
(x) भगवत्‌-तत्व ' 

यह भी करपात्रीजी के द्वारा लिखित, विशिष्ट महत्वपूर्ण निबन्धो का संग्रह है । 
(५) माक्संवाद और रामराज्य? 

इसमें पाश्‍चात्य राजनीति और भारतीय राजनीति का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत 
कर काळं माक्स के सिद्धान्तों की अनुपयोगिता सिद्ध की गयी है । 

स्वामी जी के इतर हिन्दी ग्रन्थ निम्नलिखित हैं -(१) वर्णाश्रम धमं और संकीत॑न 
मीमांसा, (२) वेद का स्वरूप और प्रामाण्य, (३) agad और परमार्थता, (४) संघर्ष 
भौर शान्ति, (५) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ओर हिन्दू धमं (६) विदेश यात्रा का 
शास्त्रीय पक्ष, (७) पूंजीवाद, समाजवाद एवं रामराज्य | 
करपात्री जी का व्यक्तित्व 

स्वामी करपात्रीजी महाराज का व्यक्तित्व अलौकिक था जिसमें हढ़ कमंठता 
का, दीघं तपस्या के बल से उपाजित विशुद्ध ज्ञान का तथा सात्त्विक हृदय में उद्वेलित 
परमानन्द से आप्लुत भक्ति का मधुमय सामंजस्य सद्यः प्रस्फुटित होता था । जिस 
किसी विषय के विश्लेषण में उनकी झेमुषो संलग्न होती थी, ag विषय गम्मीरतम, 
कठिन से कठिन होने पर भी श्रोताओं तथा पाठकों के हृदय में अत्यन्त सरलता से 
उपस्थित हो जाता था । उनकी वाणी तथा लेखनी दोनों ही धामिक जनता को आकृष्ट 
करने की अद्भुत क्षमता रखती थी 1 उनकी मधुर वाणी का चमत्कार उनके अद्म्रुत 
भाषणों में इष्टिगोचर होता था तो उन की प्रौढ़ लेखनी का प्रमाव उनके प्रमेयबहुल 
TA में भूरिशः अनुमवगम्य बनता था । इस तथ्य को हृशस्तों के सहारे बतलाने की 
E नहीं है । 
हि ae a भाषणों एवं ग्रन्थों - दोनों की एक मधुर दिशा है i R सुनकर 
ae a के हृदय में aqaa विषयों के प्रति किसी प्रकार के संशय का Sa 
निष a a रहता । शास्त्रीय तथ्यों के विश्लेषण के समय उनकी वाणी जितनी 
पु युक्तप्रवण होती थी, भक्ति रस के विवरण में ag उतनी ही मधुर, सरल- 

एव आनन्द-प्रसविनी बनती थी । मागवत को “रासपंचाध्यायी' के रहस्यों का 

उद्घाटन उनकी मक्तिमयी बाणी उ. तको भक्तिमयी वाणी इतनी, सुन्दरता से करती थी कि उसमें नये-तये भावों 


१, न्द 
२ ह चोपड़ा द्वारा बनारस से १९९७ वि० में प्रकाशित । 


ता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित । 
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की व्यंजना से, नवीन अर्थो की अभिव्यक्ति से एवं मगवल्लीला के अविराम आयामों को 
स्फति से श्रोताओं का हृदय आनन्द से आप्लावित हो उठता था । राधा-माधव की 
निकु'ज लीला में प्रवेश कर वे अपनी विलक्षण अनुभूति का वर्णन सुना कर बिज्ञ 
श्रोताओं को रसविभोर बता डालते थे । उनके व्यक्तित्व में मस्तिष्क और हृदय दोनों 
की उदात्त वृत्तियों को जगाने की, उद्बुद्ध करने की तथा संचारित करने की विलक्षण 
प्रतिमा थी । 

करपात्री जी के जीवन में कमं, ज्ञान तथा भक्ति की विमल त्रिवेणी प्रवाहित होती 
थी । रामराज्य परिषद्‌ की स्थापना, राजनीतिक चुताओं में भाग लेना, अपने विषय के 
प्रतिपादन के लिए समा मंचों से भाषण देना, धमंसंघ की स्थापना तथा संस्कृत विद्या 
के प्रचार के लिए संस्कृत विद्यालय को स्थापना -ये उनके कमंठ जीवन के swa 
प्रतीक हैं । अध्यात्मविषयक अनेक ग्रन्थों की संस्कृत तथा हिन्दी में रचनाएं इनके जीवन 
के ज्ञानपक्ष को उद्योतित करती हैं। अपने जीवन के प्रारम्भिक भाषणों में ज्ञानपरक 
विषयों को ये संस्कृतमयी, ळच्छेदार तथा कठिन भाषा का प्रयोग इतना अधिक करते | 
कि श्रोताओं के aag में शायद हो दो-चार व्यक्ति इनके आशय को समझने में समथ 
हो सकते थे । परन्तु धीरे-धीरे इन्होंने अपने माषण के स्तर को सरल बनाया था जिससे 
सभी लोग आसानी से समझ सके । 

भक्तिरस के विवेचन में भी करपात्रीजी बड़े ही अनुरागी व्याख्याता थे। AAT 
भागवत की व्याख्या की ओर इनका नैसर्गिक आकर्षण या । राधा-माधव की लीलाको 
के रहस्य का उद्घाटन ये इतनी सुन्दरता से करते थे कि कथा सुनने वाले लोग 
मुग्ध हो जाते थे । 

` भक्तिरस का उदय तथा अभ्युदय, विचार एवं विशलेषण--सब कुछ श्रीमद्भागवत 
के ही अनुशीलन का व्यापक फल और इस महंनोय कार्य के सम्पादन का श्रेय मिलता 
चाहिए काशो के अद्वैत वेदान्त मनीषी संन्यासियों को हो । इसो काशी नगरी के Ae 
नीय अद्दैती संन्यासी श्रीधर स्वामी ने अपनी "भावाथ दीपिका? नामक भागवत की 
व्याख्या के द्वारा मागवत के गम्मीर अर्थ को सर्वसाधारण के लिए सरल तथा सुबोध 
बनाया । यह घटना १४ वीं शताब्दी की है । इसके तीन शताब्दी बाद में विद्यमान गो 
तुलसीदास के समकालीन मधुसुदन सरस्वती शुष्क ज्ञानमागे के अनुयायी, अद्वेतवादी 
संन्यासी नहीं थे प्रत्युत भक्ति रस के व्याख्याता एवं भक्तिस्निग्ध हृदय से सस 
एक महामान्य साधक तथा भक्त भी थे । अद्दैतसिद्धि जैसे अद्वैत ज्ञान से मंडित WE 
रत्न के प्रणेता होने के साथ ही साथ ये 'मक्तिरसायन” जैसे भक्तिरस की व्याख्या करे 
वाले ग्रन्थ के रचयिता मी थे । . चॉसट्ठी घाट पर विद्यमान अपने मठ में रहने T 
व्वराजमार्त 
स्त्रामी नारायणतीथं ने जहाँ वेदान्त के चूड़ान्त ग्रन्थों का प्रणयत किया, वहीं 
“शाण्डिल्य मक्तिसूत्र” की मक्तिचन्द्रिका नामक व्याख्या लिखकर भक्ति के तत, 
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तथा साधना को वेदमन्त्रो के द्वारा प्रतिष्ठित करने वाले व्याख्याकार थे । ये भी 
वाराणसी के ही संन्यासी सम्प्रदाय के अलंकार थे । स्वामी करपात्री जी भी काशी की 
इसी भवितमार्गीय, भागवती अद्दती संन्यासियों की परम्परा के मुकुटमणि के हप में 
विराजमान थे । बड़े दुःख का विषय हे कि ऐसे दिव्य मनीषी ७ फरवरी १९८२ को 
ब्रह्मलीन हो गये और उनके तिरोधात से सनातनधम की अपूरणीय क्षति हुई है । 
स्वामीजी का व्यक्तित्व 
श्री करपात्रीजी का व्यक्तित्व बड़ा ही विशाल था । वे aga वेदान्त के प्रतिमा- 
सम्पन्न उच्चकोटि के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । उनका शास्त्रीय वेदुष्य गुरुमत से अधिगत 
विद्या का प्रसाद नहीं था, प्रत्युत वह उनकी लोकातीत प्रतिमा की अन्तःस्फति का 
दिव्य प्रतीक था | अद्वैत के सहायक तथा पोषक मीमांसा, न्याय तथा सांख्ययोग शास्त्रों 
का भी ज्ञान उनका उतना ही पुणं तथा प्रमावशाली था । शास्त्रार्थं में उनकी वावदूकता 
| तर्कानुगामिता उतनी ही आवजेक थी । सनातन धमं के सिद्धान्तों के मण्डन करने 
में तथा उसके प्रतिस्पधियों के तर्कामास से परिपुष्ट मतों को ध्वस्त करने में उनकी aa- 
चातुरी का चमत्कार प्रौढ़ विद्वानों को मी भाइचयंचकित करने वाला था । उनके आर- 
म्मिक कथा-प्रवचनों में वेदान्त के शास्त्रीय पारिमाविक शब्दों का बहुल प्रयोग उनके 
श्रोताओं के लिए एक विषम समस्या थी । परन्तु स्वामीजी ने धीरे-घीरे अपने भाषणों 
को जनता के लिए बोधगम्य बनाने की हृष्टि से उनके स्तर को कुछ कोमल बनाया । 
कठिन विषय के समझाने की उनकी शैली बड़ी ही रोचक तथा आकर्षक थी । उपनिषद्‌ 
तथा शास्त्रों के प्रमाणभूत वचन उनके मुख से अनायास ही स्थानःस्थान पर आते रहते 
थे। फलतः स्वामीजी के समान अन्तराल में पहुँच कर शास्त्र के गूढ़ मर्मो को सीधी- . 
सादी माषा में जनता को समझाने वाला कोई दुसरा वक्ता नहीं था | वह सामान्य वक्ता 
न होकर शास्त्राथंपटु अलौकिक वाग्मी थे जिसके विरळ अस्तित्व के विषय में शास्त्र 
की उक्ति है--'वाग्मी भवति वा न वा” । 
स्वामी करपात्रीजी भारतीय राजनीति के एक HAS उपासक एवं दिव्य आदशं 
के अतिष्ठाता थे। वे शास्त्रानुमोदित शासन को राजनीति का आधार मानते थे और 
इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने “रामराज्य परिषद्‌! की स्थापना की थी । 
a mn राजनीति का कोई मी ee दानिक आधार नहीं है । प्रथम बार 
भोति ने कैपिटल नामक मौलिक राजनीतिक ग्रन्थ में साम्यवाद और साम।जिक - 
की व्याख्या दाशंनिक आधार पर की । स्वामी करपात्रीजी माक्सवाद तथा 
us Sats समस्याओं का मुल्यांकन अपने सुचिन्तित E 'माक्संवाद और 
राजनीति को कया है । भौतिक विषयोपयोग, पु जीवाद एवं श्रमिकवाद के दलदल से 
केन्द्रित किया WARTS कर स्वामीजी ने रामराज्य के मर्यादावाद र ब हे s 
e । उन्होंने दिखलाया कि पूँजी तथा श्रम के परस्पर पोषक होने से स्वार्था- 
जे वर्गविद्वेष, तथा वैयक्तिक, सामाजिक राष्ट्रीय तथा अन्ताराष्ट्रिय संघर्षों को 
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प्रश्नम मिलेगा जो मानव समाज तथा विश्व के विनाश का कारण बनेगा । भारतीय | 
नीति इस सिद्धान्त के कोसों दूर है । रामराज्यवाद ही आध्यात्मिकता पर आधारित 
धर्मनियन्त्रित नीति से प्राणिमात्र को 'अमृतस्य पुत्रा:' परमेश्वरी सन्तान मानकर उनके 
प्रति सहज भ्रातृमाव का समर्थन करता है । इस प्रकार प्राय: बारह सो पृष्ठों के इस 
महनीय ग्रन्थरत्न में राजनीतिक क्षेत्र में विश्व को सुखशान्ति देने वाला रामराज्य 
ही विश्व का एकमात्र कल्याण-साधन हो सकता है--इस तथ्य का प्रतिपादन स्वामीजी 
ने बड़े तक तथा gg युक्तियो के सहारे सिद्ध किया । भारतीय राजनीति का ठोस arg. 
निक आधार प्रस्तुत करने वाला यह ग्रन्थ श्री करपात्रीजी के राजनीतिक चिन्तन तथा 
अनुशीलन का अनुपम प्रतीक है । 
वतंमान युग में भौतिकवाद के झंझावात से डाँवाडोल होने वाले वैदिक धमं के 
संरक्षण, परिबृंहण तथा प्रस्थापन के निमित्त श्री स्वामीजी ने जो अश्रान्त अदम्य प्रयासों 
को संचारित किया उनका सुफल हमारे सामने विद्यमान है । उन्होंने भौतिकवाद की 
प्रबल आँधी से सनातन धमं को मुक्त कर देश में धामिक एवं आध्यात्मिक वातावरण 
की सजना की । श्रौतस्मातं पद्धतियों से परिपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान की परम्परा का 
श्रीगणेश किया और शास्त्र एवं शास्त्रीयता की मर्यादा को उच्चतम शिखर पर पहुँचा 
दिया । 'सवंवेदशाखा सम्मेळनों' के माध्यम से उन्होंने देश में वैदिक धर्म की पुनः 
स्थापना की । वेदों की अपौरुषेयता, उनका प्रामाण्य एवं उनकी सनातन उपयोगिता 
को सिद्ध कर स्वामीजी ने वेदों के प्रति लोगों में श्रद्धा उत्पन्न की, शास्त्रीय पद्धति को 
जीवन-यापन का मागं बनाया तथा सनातन धमं की ज्योति को संदा के लिए आलो- 
कित कर दिया । सचमुच उनका व्यक्तित्व बड़ा विशाल था । वे लोक-कल्याण में 
निरन्तर संलग्न महामनीषी थे। वे सचमुच ही धमंसऱ्राट्‌ थे--अलोकिक महापुरुष थे, 
जिनके लोकातीत कार्यो का मुल्यांकन भविष्य की पीढियाँ बड़े आदर और सम्मान सै 
आगे करती रहेंगी । 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीइवराः | 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
काशी में भागवत व्यासों को परम्परा 
काशी में श्रीमद्भागवत के प्रवचन करने वाळे विद्वान व्यासों की परम्परा रही है | 

इस परम्परा के अन्तगंत गुजरात, महाराष्ट्र तथा उत्तरप्रदेश से सम्बद्ध ब्राह्मण परि- 
वारों का अत्तर्माव होता है। वल्लमाचायं के द्वारा प्रवतित पुश्मिर्गीय वैष्णवों की 
क्रीडास्थली होने के कारण भागवत के कथाकार व्यासों का प्राचुर्यं काशी में होता 
नितान्त स्वाभाविक है । महाराष्ट्रीय वेष्णवसन्त भी काशी में आकर अनेक वर्षों तक 
यहाँ निवास करते थे तथा मराठी में भागवत-विषयक ग्रन्थों का प्रणयन करते a 
प्रसिद्ध सन्त एकनाथ ने काशी में ही अपने प्रख्यात आध्यात्मिक ग्रन्थ एकनाथी भागवत 
का प्रणयन किया था ( समापतिकालः१५७३ ६० ) । उत्तरप्रदेश के महनीय वैष्णव सति 
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तथा पण्डित काशी में निवास करते थे तथा मागवत की मनोरम कथा का प्रचार अपने 
व्याख्यानों एवं भागवत प्रवचनों द्वारा किया करते थे । यह परम्परा आज मी जागरूक 
है तथा प्रगति पर है । 


पण्डित भागवती जी- ऐसे ही काशी मण्डल में जनमे एक मागवत-मर्मज्ञ व्यास का 
संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है । इनका नाम तो था श्री भूपनारायण मिश्र, परन्तु 
वे अपनी “मागवतीजी' की अन्वथंक आख्या से ही विशेष प्रसिद्ध थे । इनका जन्म हुआ 
था वाराणसी मण्डल के “महाइच” परगने में “महेशी” नामक ग्राम में पण्डित परमेखरदत्त 
मिश्र के आत्मज-रूप में विक्रम सम्वत्‌ १६१६ ( १८५९ Fo ` में । 


इनका घर का नाम भूपनारायण मिश्र था । पाँच भाइयों में ये तृतीय थे । कहा 
जाता है कि विद्याव्ययन के लिए वाराणसी आकर किसी कायंवद्य शीघ्र ही घर लोट 
कर जाते समय मागां में ग्राम के एक ब्राह्मण ने उपहास में कहा कि 'ये देखो qua 
बनारस से भागवत पढ़ के आ गये ।' इस बात की प्रतिक्रिया के रूप में पण्डित जी ने 
पुनः वाराणप्री आकर उस समय के विभिन्न विषयों के प्रख्यात विद्वानों से व्याकरण, 
साहित्य, मीमांसा, वेदान्त, धमंशास्त्र, महामारत एवं श्रीमद्भागवत का गम्भीर प्रौढ़ 
अध्ययन किया और मागवत के पूणं विद्वानु के रूप में ही ga: घर लोटे । उन्होंने 
श्रोमद्‌भागवत का अध्ययन Fo विश्वेश्वरदत्त ब्रह्मचारी भागवतीजी मे किया और उनके 
ही स्थान नीलकण्ठ मुहलला में राममन्दिर पर मागवत का अध्यापन नित्य पूर्वाह्न ओर 
अपराह्न दोनों समय निरन्तर यावज्जीवन करते रहे । यदाकदा वाल्मीकि रामायण भौर 
महामारत का भी पाठ चलता रहा । श्रीधरी टीका अधिकतर इनको कण्ठस्थ थी । 

श्रीधरी के अनुसार ही ये व्याख्या करते थे । 
इनकी अध्यापन शैली व्याकरण, साहित्य और दशन के प्रौढ विद्वानों को मी 
श्रद्धावतत और मुग्ध करती थी । अनेक विद्यालय का gia विद्वद्वगं एवं ngai 
इनसे निःसङ्खोच अध्ययन करता था। जब वे 'लोकेव्यवायामिषमद्य सेवा” इत्यादि 
इलोकों की व्याख्या करते थे तब लगता था कि ये कोई उद्मट मीमांसक हैं । मागवत 
की "वेद स्तुति” ऐसे, स्थलों की व्याख्या के अवसर पर उनका दानिक ज्ञान दशत के 
अच्छे विद्वानों को मी आश्चयं-चकित कर देता था। मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय 
कै अध्यक्ष श्री मदनमोहन शास्त्री और सेठ गौरीशंकर गोयनका अपने-अपने महाविद्या 
चयो में उन्हें भागवत के अध्यापन के लिए ले जाना चाहते थे किन्तु इन्होंने वृत्तिका- 
शापन को अस्वीकार कर दिया । अन्तिम समय में अनन्तक्षी करपात्री जी के धमंसङ्क 
उ वाराणसी में अध्यापन करते रहे । वाराणसी के प्रख्यात प्रतिष्ठित 
कामेशवरप्रसाद अग्रवाल के नीचीबाग के मन्दिर में प्रतिदिन वर्षों तक उनका 
ह fea चलता रहा । उनके aga शिष्य भारतवषं के प्रत्येक प्रान्त में बिखरे हुए 
कई घर्माचायं संन्यासी महात्मा भी हैं। उन्हीं में एक स्वामी अखण्डानन्द 
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प्रे स्वामी करपी 
सरस्वती जी मी हैं। उनके छोटे पुत्र राधाकान्त मिश्र महेशी में और दो पौत्र 
कान्त मिश्र और शशिकान्त मिश्र वाराणसी में रहते हूँ । इनका निधन बार ई 
राममन्दिर में ही संवत्‌ २०१४ (१९५७ ई०), माद्रपद शुक्ल तृतीय को ६८ at ii 
आयु में हुआ । पण्डितवग एवं सम्मानित जनवगं में पण्डित जी की ae j 
प्रतिष्ठा थी । उन्होंने मागवत के प्रचार-प्रसार का अनुपम कार्य किया और गसग 
कई उच्च विद्वानु देश को दिये। 
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द्‌ 
स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 


श्रीमद्भागवत, उपनिषद्‌ तथा अनेक शास्त्रो के उद्भट विद्वानु एवं प्रवचनकर्त्ता 
स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती जी का शास्त्रीय वैदुष्य जितना उच्च कोटि का है, उतनी 
ही उदात्त कोटि की है इनकी आध्यात्मिक साधना एवं दीघं तपस्या । आरम्भ से ही 
उनके चित्त को संसार का वासनामय वातावरण आकृष्ट नहीं कर सका और निसर्गत: 
इनकी प्रवृत्ति अध्यात्म-चिन्तन एवं विरक्ति की ओर उन्मुख रही । Gea: ये अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन की महनीय उपलब्धि-मगवद्देकम-क्े लिए अनेक 
स्थानों में निवास करते हुए अपने को तैयार कर रहे थे। गोरखपुर के प्रख्यात 
आध्यात्मिक पत्र कल्याण के द्वारा साहित्य-सेवा करते हुए भी इन्होंने अपने को परम 
उद्देश्य की प्रगति की ओर बढ़ाया । श्रीमद्भागवत की हिन्दी व्याख्या, भक्ति तथा 
ज्ञान प्रचुर लेखों, दाशंनिक गूढ़ विषयों के विवेचन-प्रवचन आदि के द्वारा शान्तनु- 


“विहारी द्विवेदी जी का एक मात्र लक्ष्य रहा--“मगवात्रु की 'पीयूषमयी कथा की ओर 


जनता-जनादेन को उन्मुख करना तथा विद्वानों के हृदय में तात्त्विक मक्तिमाव की सद्यः 
स्फूति करा देना ।” आज भी स्वामी जी इसी कायं में लगे हुए हैं, सनातन धमं का 
प्रचुर प्रचार कर जनता में धामिक जागृति का समुज्ज्वल उदय कर रहे हैं । 
जन्म 
स्वामी जी का जन्म वाराणसी मण्डल के महाइच परगने के महराई गाँव में पंडित 

a द्विवेदी के आत्मज-रूप में. सं १९६८ (१९११ ईसवी) की श्रावण अमावस्या 
को हुआ । इनके पितामह श्री चन्द्रशेखर द्विवेदी धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष के प्रसिद्ध 
विद्वानु और विद्याल प्रतिष्ठित जनवर्ग के कुलगुरु थे । इनके पिता की अनेक सत्तानें 
अल्पकाल में ही कालकवलित हो गयी थीं। फलतः इनकी पितामही ने मथुरा मण्डल 
के प्रसिद्ध देव-विग्रह (सतोहा) सन्तानविहारीजी (श्रीकृष्णजी) की वंशवर्धन सन्तान की 
कामना के लिए बड़ी आराधना की । उसके फलस्वरूप इनका जन्म हुआ और इसीलिए 
इनका नाम रखा गया-शान्तनुविहारी (सन्तानविहारी)। माग्यवश पिता जी की छाया 
इनके सिर से वि० To १८७५ (१६१८) में ही उठ गयी, जब ये केवल सात साल के 
बालक थे । अत: इनके पालन-पोषण का मार इनके पितामह तथा पुजनीया माताजी 
पर पड़ा । इनके दो भाइयों की मृत्यु इनके जन्म के पहले ही हो चुकी थी। फलतः 

माता-पिता की इकलौती सन्तान थे । ध्यान देते की बात है कि जिस बालक का 
ae श्रीकृष्ण की दीघं उपासना और विमल मान्यता के फलस्वरूप हुआ, 
= जीवन में उनकी सरस अनुकम्पा तथा विशद मक्तिमावना का प्रसाद यदि अबाध 
त से प्रवाहित हो चला, तो इसमें आश्चयं ही क्या ? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- 


Dag 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८४ स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 


स्वामी जी की माताजी पतिपरायणा तथा सती-साध्वी स्त्री थीं। 
पति के परलोक गमन के पश्चात्‌ अपने ससुर की आज्ञा लेकर चारों घाम की यात्रा 
करने के लिए गयी थीं । वे रामचरितमानस की बड़ी मक्त थीं । जब वे रामायणका 
पाठ करने लगतीं तब उनकी आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी । अपने छोटे 
बच्चे (अखण्डानन्दजी) के हृदय में उन्होंने ही प्रेम की भावना जाग्रत की । सच तो 
यह है कि अक्षरारम्म का अभ्यास इन्होंने रामायण पढ़ कर ही किया था । 
१ शिक्षा ओर गुरु 
स्वामी अखण्डानन्दजी की पाठशालीय शिक्षा कुछ विशेष नहीं हुई । इन्होंने केव 
दुसरी कक्षा तक ही नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की थी । गाँव की पाठशाला में 
कुछ दिनों तक पढ्ने के पश्चात्‌ संस्कृत-साहित्य, व्याकरण तथा दर्शन शास्त्रों का 
विशेष अध्ययन करने के लिए ये काशी चले आये । यहाँ इन्होने पं० रामभवन उपा: । 
घ्याय से व्याकरण का अध्ययन किया । इसके अतिरिक्त पं० रामपरीक्षण शास्त्री से 
. दर्शन शास्त्र का पाठ पढ़ा स्वामी मनीष्यानन्दजी के साथ सत्सङ्ग करने से इहं 
मानसिक पवित्रता की प्राप्ति हुई । इस प्रकार लगभग छह-सात वर्षों तक ये गवनंमेण्ट 
| संस्कृत कालेज बनारस में विभिन्न गुरुओ से व्याकरण, दर्शन, SATA, ज्योतिष 
आदि शास्त्रों का अध्ययन करते रहे । ये नित्यप्रति भागवती कथा का श्रवण मी करते 
थे । कुछ की गुरु-परम्परा होने से बचपन से ही कथा सुनाने का अभ्यास था ak 
इनके पितामह ही इसके प्रेरणा-स्रोत थे। विद्यारम्म के पूर्व ही उन्होंने अनेक स्तोत्र, 
मन्त्र, ग्रन्थ इन्हें कण्ठस्थ करा दिये थे | 
संन्यास 
स्वामीजी के पितामह बहुत बड़े ज्योतिषी थे । उन्होंने अपने पोत्र की कुण्डली में | 
मारक योग देख कर इनका विवाह Ho १६८० fao (सनु १९२३ ई०) में कर दिया। | 
क समय इनका वय केवल १२ वर्षे का था । संयोग से १९ वर्ष के वय के पह 
. इन्ह सन्तान की प्राप्ति मी हो गयी ।. इस उम्र में इनके शरीर पर मारकेश ग्रह | 
तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परन्तु. इनके मन में संसार से विरक्ति अवदय हो गयी। जव 
स्वामीजी कल्याण के सम्पादनाथ गोरखपुर में निवास कर रहे थे, तब स्वामी ब्रह्म 
सरस्वती की बडी ख्याति थी । कुछ वर्षों के पश्चात्‌ ये ही ब्रह्मानन्दजी बदरिका 
के ज्योतिष्पीठ के शंकराचायं के सिंहासन पर आसीन हुए । १९४२ ई में ही 
स्वामीजी से इन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की और पं० शान्तनुविहारी द्विवेदी पूर्व 
श्रम के नाम का परित्याग कर स्वामी 'अखण्डानन्द सरस्वती” नाम धारण कर लय! 
साघु-महात्माओं से सत्संग | l 
स्वामीजी को अनेक प्रसिद्ध साधु-सन्तो से सत्सङ्ग करने का सुभवसर प्रात हुन 
था । सुप्रसिद्ध महात्मा श्री उड्या बाबाजी का सान्निध्य इन्हें प्राप्त था । सहेपुर 
स्वामी योगानन्दजी, मोकलपुर के बाबा, मधईपुर के बाबा अविनादाचन्द्रजी, १17० i 
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४ काञ्ची की पाण्डित्य परम्परा ८५ 


श्रो परमहंसजी, भिक्षु शंकरानन्दजी, श्री गुलाबचन्दजी आनन्द आदि महात्माओं से 
aag करने का इन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ । अपनी तीथंयात्राओं में उत्तरी तथा दक्षिणी 


ग मारत के अनेक साधु-महात्माओं के इन्होंने दर्शन किये थे । साधुःसन्तों के अतिरिक्त 
टे इनका सम्पर्क मारत के चोटी के दार्शनिकों तथा विद्वानों से मी था । स्वानीजी ने 
À अपना पहला चातुर्मास्य कणवास क्षेत्र में किया था । वहाँ ये उड्या बाबा के afaa 


में माण्डूक्य कारिका का प्रवचन करते थे । वहाँ देश के प्रसिद्ध दाशंनिकों का जमघट 
होता था । नरवर के ब्रह्मचारी Fo जीवनदत्तजी, पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, Fo 


z अखिलानन्दजी आदि विद्वान्‌ सम्मिलित होते थे। 

Ñ इनके साश्चिध्य में ज्योतिष्पीठाधीइवर स्वामी श्री स्वरूपानन्दजी तथा स्वामी श्री 
iT शान्तानन्दजी वर्षों तक रहे । आज के भारतप्रसिद्ध रामचरितमानस के लोकप्रिय 
- | वक्ता श्रीरामकिकर उपाध्याय इनसे ही दीक्षित हुए हैं। 

पे ada 

र स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती ने समस्त. मारत का पयंटन कर इस देश के विभिन्न 
टु भागों में. स्थित तीर्थो तथा घामों के दशान किये । ये बड़े पयंटक ही प्रकृति के साधु 
i हैं। अतः इन्होंने पैदल तथा रेल के. द्वारा इस पवित्र देश की अनेक बार परिक्रमा 


की है । हिमालय से कन्याकुमारी तक और जगन्नाथ पुरी से द्वारका तक यात्रा कर 
इन्होंने शंकराचाय की प्राचीन परम्परा का अनुसरण किया । उत्तराखण्ड की यात्रा 
१ में गंगोत्तरी में श्री कृष्णाश्रमजी महाराज तथा जोशीमठ में अपने संन्यासगुरु 
शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित स्वामी ब्रह्मानन्द जी के भी दशन किये । इसी प्रकार 
दक्षिण भारत की यात्रा इन्होंने दो बार स्पेशल ट्रेन से की । दक्षिण की इस यात्रा में 
| इन्होंने पाण्डेचरी में अरविन्द आश्रम देखा और तिरुवण्णमल में श्री रमण महषि का 
। | मी सत्संग प्राप्त किया । कांची में कामकोटिपीठाधिपति झंकराचायं के दशन किये । 
] इस प्रकार इस तीथंयात्रा में इन्होंने अनेक महात्माओं, साधुओं तथा सन्तों के दशन 
हि कर उनसे सत्संग का विशेष लाभ उठाया । 

ूस्टों की स्थापना 
| 

| 


स्वामी जी ने जनता के कल्याण के लिए अनेक ट्रस्टो की स्थापना को हे जिनके 
द्वारा घमं का प्रचार अनवरत गति से किया जा रहा है । स्वामी जी ने जिन टूस्टों 
की स्वयं स्थापना की है अथवा जिनसे इनका सम्बन्ध है उनकी सुची निम्तांकित है-- 
१. श्री उड्या बाबा ट्रस्ट, अध्यक्ष 
श्री कृष्ण-जन्मस्थान सेवा संस्थान, मथुरा, अध्यक्ष 
स्वर्गाश्रम ट्रस्ट, ऋषीकेश, अध्यक्ष 
आनन्द वृन्दाबन चे रिटेबल ट्रस्ट, अध्यक्ष . 
जनता-जनादंन सेवा ट्रस्ट, अध्यक्ष 
प्रेमानन्द ट्रस्ट, ओरैया, इटावा, अध्यक्ष 
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७. सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, बम्बई, संस्थापक अध्यक्ष 

८, लोकहित-प्रन्यास, अध्यक्ष 

६. स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती सेवा संस्थान, अध्यक्ष 
१०. ब्रह्मामूति श्रौ उडिया बाबा लोककल्याण ट्रस्ट, अध्यक्ष 

इन टूस्टों से स्वामी जी के क्रिया-कलापों का कुछ परिचय प्राप्त होता है । 


ग्रन्य-रचना 
स्वामी अखण्डानन्द जी ने अनेक टूस्टों की स्थापना कर देश में धमं, दशन तथा 
साहित्य के प्रचार में प्रमुख योगदान दिया हे । सत्‌ साहित्य के निर्माण तथा प्रचार 
के लिए इन्होंने बम्बई में “सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट” स्थापित किया है जहाँ से 
प्रायः स्वामी जी की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं । इनके द्वारा रचित ग्रन्थों की सूची | 
| निम्नांकित है — । 
। (१) माण्डूक्य-प्रवचन ( आगम प्रकरण ), (२) माण्डूक्य कारिका प्रवचन ( वैतथ्य | 
प्रकरण ), (३) माण्डूक्य कारिका (माग ३), (४) कठोपनिषद्‌ ( माग १ तथा २), 
(५) श्रीमद्मागवत रहस्य, (६) सांख्य योग, (७) ध्यान योग, (८) कमं योग, 
(६) भक्ति योग, (१०) ज्ञान विज्ञान योग, (११) विभूति योग, (१२) भक्ति ade, 
l (१३) अपरोक्षानुभूति, (१४) साधना ओर ब्रह्मानुभृति, (१५) नारदभक्तिदशंन, 
(१६)मक्ति रसायनम्‌, (१ $) मानव जीवन भौर भागवत धमं, (१८) व्यवहार और परमाथं, 
(१६) मुण्डक प्रवचन, (२०) ईशावास्य प्रवचन, (२१) पुरुषोत्तम योग, (२२) ब्रह्मज्ञान 
और उसकी साधना, (२३) भागवतामृत, (२४) भागवत दर्शन, (२५) मानव जीवन 
और.मागवत-धमं, (२६) गीता में मानव-धमं मक्ति-ज्ञान समन्वय, (२७) निगम-चिन्तन, 
| (२८) चारु चिन्तन, (२६) गम्मीर चिन्तन, (३०) गीता-दशंन ( १-८ ) । 
| 


apre 


इन विभिन्‍न ग्रन्थों के नाम से ही इनके विषय-वैविध्य का पता चलता है । वेद, 
दर्शन शास्त्र, मागवत आदि समी विषयों में आपका प्रकाण्ड पाण्डित्य परिलक्षित होता 
| है । साधु-सन्त तथा महात्मा लोग मौखिक रूप से प्रवचन तो करते हैं परतु 
| लेखन-कम से वे प्राय: विरत रहते हैं। परन्तु स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती की 
j विशेषता यह है कि ये उपनिषदों, वेदान्त ग्रन्थों एवं मागवत के मधुर वाचक ही 
। नहीं हैं; प्रत्युत लेखनी के मी घनी हैं। इनकी वाणी और लेखनी दोनों ही अध्यात्म 
| के उपदेश में सममावेन गतिशील हैं। 
MACH गवत के उत्कृष्ट प्रवचन कर्ता | 

स्वामी अखण्डानन्दजी के जीवन का सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्य है श्रीमद्मागवत का 
प्रवचन । स्वामी जी ने दिव्य शरीर के साथ ही दिव्य वाणो भो प्राप्त की है । इनकी 
सुमधुर वाणी से निकले हुए मागवत के मधुर इलोक श्रोताओं के ऊपर अलौकिक 


प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इनकी कथा-शैली इतनी रोचक और प्रमावोत्पादक है कि 
स्वयं महामना मालवीय महाराज ने इनसे मागवत की कथा सुनने की इच्छा प्रकट 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ८७ 
और इनकी कथा सुन कर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । भारत के बड़े से बड़े सेठ-साह- 
कार, धनी-मानी व्यक्ति इनके शिष्य हैं. और वे लोग अपने यहाँ मागवत की sai 
सुनाने के लिए इन्हें बार-बार आग्रहपूवक निमन्त्रण देकर बुलाते हैं। स्वामी जी की 
कथा कहने की विशेषता यह है कि अपने प्रवचन के बीच में उपदेशात्मक रोचक कथाएँ 
मो सुनाते रहते हैं जिससे श्रोता का मन ऊबने नहीं पाता । मागवत के एलोको का पाठ 
इनकी मधुर वाणी से सुनकर चित्त प्रसन्न हो जाता है । मागवत की कथा को लोक- 
प्रिय बनाने में स्वामी जी का योगदान प्रचुर परिमाण में पाया जाता है । ये आज मी 
अपने प्रवचनों के द्वारा सवंसाधारण जनता में मक्ति का प्रचार करने में संलग्न हैं और 
सपरिश्रम संलग्न हैं । इस पवित्र कार्य के लिए इन्होंने अपना जीवन ही सममित कर 
दिया है। श्री वृन्दावन में उड़िया बाबा के आश्रम के अधिष्ठाता रूप में और भी निजी 
आश्रम आनन्द वृन्दावन' के सञ्चालक रूप में आपका व्यवस्थापक रूप भी नितान्त 
स्पृहणीय एवं आदरणीय है । आपके प्रवचनो में जितनी मधुरता एवं सरसता का 
स्वार पाया जाता है, आपके लेखों में उतनी गम्मीरता एवं ताकिकता का प्रसार 
उपलब्ध होता है । एक दो उदाहरण पढ़िए-- 


(क) लोला तथा चरित्र का सुक्ष्म अन्तर जान लेना आवश्यक है । चरित्र का एक 
उद्देश्य होता है । उसमें कतृत्व का भी कुछ न कुछ अंश रहता ही है, चाहे वह बाघि- 
दानुवृत्ति से ही क्यों न हो। चरित्र में चाहे कर्ता की मावना से, चाहे जनता की मावना 
से जगत्‌ के हित का उद्देश्य समाविष्ट रहता है । परन्तु लोला मगवानु की मौज है । 
वह केवल लीला के लिए है । ऐसा कोई माई का लाळ नहीं हुआ जो अन्तर्यामी के 
समान मगवानु के gana संकल्प को जानकर यह कह दे कि इस प्रयोजन से उन्होंने 
लोला की है ag सप्रयोजन मानव का चरित्र थोड़े ही है । भगवानु की लीला हो रही 
ह, वह सहज है, स्वाभाविक है। उनमें न उद्देश्य है, न प्रेरणा है, उसमें काल का 
स्पश नहीं है । भगवानु की लीला अनादि है, अनन्त है, एकरस है, स्वरूप है । उसमें 
न क्रिया है, न संकल्प है, न स्पन्दन है ag लीला है, ज्यों की त्यों लोला है । 
— श्री मद्मागवत रहस्य, Jo ३०-३१ । 

(ख) कृष्णलीला - श्रीक्कष्णावतार के प्रसंग में देवकी-वसुदेव रूप शुद्ध प्रज्ञा एवं 
शद्ध सत्त्व से आविमूंत श्रोकृष्ण का गोकुल में जाना ओर वहाँ यद्योदा-नन्द को माता- 
E के रूप में स्वीकृति देना इस बात का सुचक है कि भगवानु के माता-पिता वास्त- 
विक, नहीं होते, भाग्य की गाढ़ता एवं हढ़ता के तारतम्य से ही उनमें मातृत्व और 
पितृत्व का उपचार होता है 1 पुतना अविद्या है, शकटासुर जड़वाद है, वकासुर दम्म 
है, अघासुर पाप है, घेनुकासुर देहाध्यास है, कालियनाग मोगासक्ति रूप विषय है--ये 
संब बातें ध्यान देने योग्य है । चीरहरण का अथं आवारण-मंग है और रासलीला का 
AA अन्तःकरण को शान्त एवं मुदित, लीन एवं गतिशील समी वृत्तियों में मगवत्‌ तत्त्व 
का अनुपम रूप से स्फुरित होना है। यह हल्लीसक नृत्य मौतिक नहीं आध्यात्मिक 
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है—इसका अनुभवी साधक तत्त्वदर्शी हो जाता है और जीवनमुक्ति के विलक्षण सुखका 
भाजन बनता है । - वही, Jo ८-६ 
इसीलिए भागवत धमं के शास्त्र-सम्मत प्रवचनो से देश के अनुपम उपकारी 
स्वामीजी के लिए भक्तों का यह उद्गार मृषोद्य नहीं है, सत्यवाक्‌ है: 
प्रेम भरा है जीवन इनका, प्रेम भरे हैं मोठे बोल । 
प्रेम भरे हैं नयन मनोहर, जीवन को करते अनमोल ॥ 
श्री स्वामीजी द्वारा रचित कतिपय संस्कृत-शलोक जिनका प्रयोग ये कथा AER 
के पूवं करते हैं-- 
TRED 
श्री - पुर्णानन्दतीथंस्फुरदमृतगवी विप्रृ घा55प्लावितानां 
नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानाम्‌ । 
किन्त्वेषा बोघधारा विघटितनिखिलाकारसंस्कारकारा 
स्वच्छन्दं दन्ध्वनीति प्रतिपदमधुमा तामनुव्यञ्जयामः ॥ 
ये हैं श्री पूर्णानन्द तीथं ! इस अद्भुत तीथं से वचन सुधा लहराती है । हम उसके 
सीकरों में स्नान कर चुके हैं । हमें अद्वितीय ज्योतिका बोध हो गया है और ब्रह्मात्म- 
भाव का अनुभव है, मोक्ष की कोई चिन्ता नहीं है। फिर भी उस कृपा-सीकर से 
प्राप्त बोध की धारा प्रवाहित होकर समस्त आकार एवं संस्कार के कारागार को छिल- 
भिन्न कर रही है और स्वच्छन्द उपदेश-ध्वनि से परिपूर्ण कर रही है । 
ERA) 
शिक्षा सर्वागमानां निश्चिलजनमन: पावनी कापि दीक्षा 
दीप्ता सर्व त्मदृष्टिनिरवधिकरुणा कि नु वात्सल्यवृष्टिः । | 
निष्ठा ब्रह्यात्मविद्याद्युतिदलिततमस्तोम -- विद्वन्मणीनां | 
श्रोपूर्णानन्दतीर्थो जगति बिजयते सत्प्रतिष्ठा यतीनाम्‌ ॥ | 
श्री पूर्णानन्द तीथं की जय हो, जय हो ! यह हमारे महाराज श्री सम्पूर्ण शास्त्रों 
की मृत्तिमती शिक्षा हैं। अथवा निखिल जनता के मानस को पावन करने वाली कोई | 
दीक्षा । ये प्रदीप्त सर्वात्म दृष्टि हैँ । हो न हो, ब्रह्मात्मविद्या की द्यति से अज्ञानान्धकार 
को दुर--अपसारित करनेवाले ज्ञानी पुरुषों के मुकुटमणि हैं, ऐसा लगता है जंसे | 
त्माओं की शाश्वत प्रतिष्ठा हो इनके रूप में प्रकट हो गयी । 


सम्भोगे विप्रलम्भे निरभयमभयं भाति भूपो रसानां 
विक्षेपे वा amet विहरणनिपुणा safada नूनम्‌ । 
इत्यं लोकेरशोकेरनुपदमधिकं भाव्यमनोऽवधूतः 
धीपुर्णानन्दतोथ: पथि पथि पथिकान्‌ नन्दयन्‌ बम्भ्रमोति ॥ 
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संयोग श्ज्ञार और वियोग श्वज्भार दोनों से अलग और दोनों में विद्यमान ये | 
निर्मम रसराज ही हैं क्या ? हो सकता है विक्षेप एवं समाधि में समान विहार करने- | 
वाली ब्रह्मात्म विद्या ही इनके रूप में प्रकट हुई हो । आनन्द से मरपुर जनता सब ओर | 
इनके बारे में SAMA कर रही है। ये कोन है? कोई अवधूत हैं । इनको लोग i} 
श्री पूर्णानन्द तीथे के नाम से जानते हुँ । मार्गवासी लोगों को आनन्द देनेके लिएये | 
पैदल ही पथ-पथ पर विचरण करते हैं । ॥| 
( ७) ॥ 
्रह्मानन्दाब्धिलीलाललितलहरिकाव्यञ्जितासंख्यबिन्दु 5. | 
ब्रह्माण्डब्रातरोमा  विधुतविधिविधुत्र्यक्षविस्तारसीमा । 
संविद्भूमांशुमालोज्ज्वल - विम्रल-रचिध्वस्तमायाबिलासः । 
श्रीपूर्णानन्दतीर्थों मम मनसि मनागात्मभावं बिभत्तु* ॥ | 
ये हैं श्री पूर्णानन्द तीथ । ब्रह्मानन्द सागर की लीला ललित असंख्य बिन्दु से ॥। 
छलकते हुए राशि-राशि ब्रह्माण्ड इनके रोम-रोम में स्थित हैं । विष्णु, ब्रह्मा और शङ्कुर “ 
के विस्तार की सीमा ge चुकी है । अनन्त संवित्‌ के राशि-राशि चिदामास रड्मि-समूह 
की चमक से माया-विलास का विध्वंस हो रहा है । यही श्री महाराजजी कृपापूवंक 
मन में थोड़ा-सा आत्मभाव भर दें। 
(क) | 
तीर्थानां नास्ति संख्या बिलसति पुरतः कापि तेषामभिस्या il 
येषां स्नानप्रदानप्रवचनपटिमा काँ कलां नातिशेते । 
तच्चित्रं यस्य चिं कलितमपि मनाक्‌ gaai प्रेयसां च 
पारोक्ष्यं संविधत्ते वितरति परमां पुणंतामात्मरूपाम्‌ ॥ 
तीर्थो की संख्या नहीं है । गंगा-पुष्करादि, महात्मागण विद्वाबु समी तीथं हैं । 
उनकी aga शोमा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आती रहती है । उनमें स्नान करो, दान 
करो, प्रवचन करो । उनकी पटुता समी कलाओं का अतिक्रमण कर जाती है । परन्तु 
| री पूर्णानन्द तीथं में एक विचित्रता है । यदि एक बार थोड़ी देर के लिए उनके चित्र 
का मी आकलन कर लिया जाय तो वह श्रेय एवं प्रेय दोनों को प्रत्यक्ष कर देता है 
| और आत्मस्वरूप सच्ची पूर्णता का दान कर देता है। 
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७ 
अंग्रेजीवेत्ता संस्कृत विद्वान्‌ 
हामना Yo मदनमोहन मालवीय 
( आस्पद--चतुर्वदी; उपाधि--महामना ) 
| महामना मालवीय जी सुप्रसिद्ध देशभक्त, राजनीतिज्ञ, वाग्मी, शिक्षाशास्त्री, 
पत्रकार, वकील, समाज-सुधारक तथा धर्मप्रचारक थे । इनके विशाल व्यक्तित्व में इन 
उपयुक्त समी धर्मो का समन्वय पाया जाता है । इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । अत: जिस 
i कायं को ये अपने हाथों में लेते थे उसे सफलता की कोटि तक पहुँचा कर ही छोड़ते 
थे। सरकारी स्कूल में एक साधारण अध्यापक के रूप में इन्होंने अपने जीवन का | 
श्रीगणेश किया था । परन्तु योग्यता, प्रतिमा, बुद्धिबळ, आशावादिता और निमंल | 
चरित्र के द्वारा इनकी गणना देश की महाबु विभूतियो में होने लगी थी । सच तो यह 
है कि महात्मा गाँधी को केवल एकमात्र अपवाद स्वरूप छोड़कर देश में कोई भी ऐसा 
राष्ट्रीय नेता नहीं है जो लोकप्रियता, त्याग और तपस्या में मालवीय जी की तुलना कर 
सके । इन्होंने अपने जीवन में हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान इन तीनों की एकाग्र चित्त 
और एकान्त मन से अनवरत सेवा की । कचहरियों में हिन्दी को प्रवेश कराने का श्रेय 
मालवीय जी ही को प्राप्त है। हिन्दू समाज को संगठित बनाने तथा उसमें धैय एवं 
l सदाचार को भावता भरने का काम मालवीय जी ने ही सम्पादित किया । काँग्रेस के 
द्वारा देश की सेवा करने में आज इनका कोई सानी नहीं है । परन्तु हिन्दू विश्वविद्यालय 


| की स्थापना इनके जीवन का सर्वोत्कृष्ट तथा सबसे महत्वपूर्ण कायं है । इस विश्‍व- 
॥ विद्यालय ने शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में जो अलौकिक काये किया है वह सवंविदित है | 
| मालवीय जी अलौकिक वाग्मी थे । इनकी जिह्वा पर सरस्वती का निवास l l 
| अतः ये अपनी ओजस्विनी वक्तता के द्वारा जनसमूह को अनायास ही प्रमावित कर देते 
| थे । इनकी वाणी में जादू था जिससे ये श्रोताओं के मन को मोह लेते थे । इसमें सन्देह 
{ नहीं कि मालवीय जी ने अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की उसमें उनकी भद्धुत- 
| वाणी का प्रचुर योगदान था । 

। वंश तथा जन्म ; 
| मालवीयजी एक मध्यमवर्गीय मालवीय ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे जो धार्मिक 
। आस्था की दृष्टि से एकान्त वैष्णव था । इनके पितामह का नाम था प्रेमधर चतुबंदी 
| तथा पिता का ब्रजनाथ चतुर्वेदी । मुलत: महामना के वंश का आस्पद “चतुर्वेदी” था, 
| इन्होंने ही अपने को सर्वप्रथम 'माळवीय' कहना areca किया । तब से यहु नाम 
प्रख्यात हो चला । प्रेमधरजी के विषय में विशेष परिचय नहीं मिळता, परन्तु ai 


परम भागवत । उनके कुछ की उपास्य देवी थीं राधिकाजी, जिनका श्रीविग्रह कुल 
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बहुत दिनों से प्रतिष्ठित था । जन्माष्टमी का उत्सव बड़े समारोह से मनाया. जाता था 
पूरी साज-सज्जा तथा सङ्गीत के साथ । परम मागवत पिता के सुयोग्य पुत्र ब्रजनाथजी 
श्री मद्मागवत के व्युत्पन्न तथा रसिक कथावाचक थे । व्यास-वृत्ति ही उनकी जोवन- 
वृत्ति थी । मागवत की कथा सुनाने से जो चढ़ावा आता था, उस अयाचित वृत्ति से 
वे अपने Hera का मरण-पोषण किया करते थे और जोविका का अन्य कोई 
साधन न था । लेखक ने अपने गाँव के वयोवृद्ध मुन्शी रघुनाथ लाल से सुन रखा है 
कि मालवीय के पिताजी ata के समीपस्थ बैरिया ( जिला बलिया ) के प्रधान 
रईस उदारचेता बाबू रघुनन्दन प्रसाद पाण्डेय की ड्योढी पर प्रयाग से आकर यदा कदा 
भागवत को कथा सुनाया करते थे। कथा कहने का SH बड़ा ही आकर्षक था | 
स्थानीय श्रोताओं की मीड़ लगती थी । उस समय तक मालवीय जी बी० ए० पास 
कर चुके थे। जानकार लोग कहा करते थे कि व्यास जी साधारण व्यक्ति नहीं हैं, 
प्रत्युत उनका बेटा बी० ए० पास है । उस युग में (सनु १८८०-८२ के आस-पास) 
लोगों में बी? To पास होने बाले व्यक्ति की बड़ी महिमा थी । प्रतीत होता था कि 
वह सबंज्ञाता के उच्च पद पर आसीन हो गया है । महामना बलिया तथा छपरा के 
अपने व्याख्यानों में बड़े गवं के साथ कहा करते थे कि उन नगरों के उस अन्न से ही 
मेरा यह शरीर पोषित ओर वृद्धिंगत हुआ है जिसे मेरे पिताजी चढावा के रूप में यहां 
से ले जाते थे और इसलिए मुझे मी यहाँ के निवासी कहलाने का उतना ही अधिकार 
है जितना श्राप सज्जनों को । 
श्री ब्रजनाथ मालवीय को अपने पुत्र मदनमोहन पर ममता का होना स्वामाबिक 
था । उनकी गृहिणी मुना देवी मालवीय जी की जननी आदश महिला थीं जो गृहस्थो 
सञ्चालन में अपने पति का पूरा हाथ बटाया करती थीं। घर में जब अन्न का 
अभाव हो जाता, तब मुहल्ले के बनिया के घर वे सोमाग्यचिह्ण होने पर भी अपने 
हाथ का चाँदी का बना भूषण गिरो रख देतीं और उस द्रव्य से गृहस्थी चलाती । कथा 
| रुपया-पैसा मिलने पर वह गहना छुड़ा लिया जाता । इस प्रकार न मालूम कितनी 
बार वह गिरो रखा जाता और छुड़ाया जाता था । ऐसी चुमने वाली गरीबी में पले 
महामना गरीबों के दुःख को मली-माँति जानते थे और ऐसे गरीब छात्रों की शिक्षा- 
दोक्षा के निमित्त ही एक भव्य विश्वविद्यालय की स्थापना की कामना उनके हृदय के 
कोने में जागी । 
पितृभक्ति | 
महामना की पितृभक्ति आदशं थी । ये अपने माता-पिता के अनन्य सेवक एवं 
भक्त थे । मृत्युशय्या पर पड़े पिता की, स्वरचित ग्रन्थ के प्रकाशन की अन्तिम इच्छा 
प्रति इन्होंने जिस लगन तथा परिश्रम से की वह एक रोचक कहानी है । ब्रजनाथ 
दी सस्कृत के ममंज्ञ विद्वानु, परम आस्तिक तथा भागवती कथा के रसिक जीव 
। उन्होंने संस्कृत में ही भगवद्मक्ति-विषयक अध्यात्म-प्रधान ग्रन्थ का प्रणयन तो 
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कर दिया था, परन्तु उसके प्रकाशन का अवसर न आने से वे नितान्त खिन्न थे | 

उनकी रुग्णता बढ़ती जाती थी । महामना से उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि क्या 

मेरे इतने दिनों के मनन-चिन्तन का परिनिष्ठित फल यों ही पड़ा रह जाएगा । अथवा 

मैं उसे प्रकाशित देख सकूगा ? बस, क्या था ! पितृभक्त महामना को यह बात लग 

गई । इन्होंने इस ग्रन्थ के मुद्रण में रात-दिन एक कर दिया । प्रयाग के प्रसिद्ध शिव- 
| राम वैद्य ने, जिनके प्रेस में ag ग्रन्थ छपता था, अपने संस्मरण में लिखा है कि मदन- 
i मोहन बिना खाये-पीये आधी रात तक बैठकर TH देखा करते, ग्रन्थ को संवारा करते 
और उसे प्रकाशित करने की लालसा में लिपट गये थे । आखिर ४५० पृष्ठों बाली 
पोथी को मुद्रित कर जब इन्होंने अपने पिता जी के हाथ में रखा, तब वे आनन्द से 
विह्वल हो उठे और अपने दोघे जीवन की साहित्यिक तपस्या के फलस्वरूप fagra- 
दपंण की उपलब्धि से अपने को कृतकार्य मानने लगे । उन्होंने अपने सुयोग्य पुत्र की 
पितृमक्ति की भूरिशः सराहना की । ऐसी थी महामना की स्वपितृ-चरणों की आरा- 
घना | इस ग्रन्थ के लेखन का समय १९५५ Ao (१८६८ ई०) है तथा प्रकाशन का 
१६५३ Fo (१९०६ ई०) भक्ति के सिद्धान्तों का प्रमाणपुरस्सर निरूपण इस ग्रन्य 
को महती विशिष्टता है। आज तो यह gon है, परन्तु इसकी उपादेयता पहले से मी 
अधिक है । वैष्णवी साधना के रहस्य को समझाने वाला यह “सिद्धान्त ato’ महामना 
को आध्यात्मिक जीवनधारा को अग्रसर करने वाला महुनीय ग्रन्थ है- इस विषय में 
दो मत नहीं हो सकते | 


गुरुभक्ति 


मालवीयजी को गुरुमक्ति आदर्श कोटि में प्रतिष्ठित थी । आचायंदेवो aa’ का 
औपनिषद उपदेश इसके विषय में अक्षरशः चरितार्थ होता है । ये अपने विद्यागुर 
महामहोपाध्याय पण्डित आदित्यराम मट्टाचायं को देवतारूप मानते थे और देवसुलम | 
मक्तिमाव-संभृत हृदय से उनकी आराधना करते थे। गुरु आदित्यराम जी मदनमोहन 
मालवीय जैसा शिष्य पाकर अपने जीवन-सन्देश को सफल एवं सार्थक मानते । । 
म्योर सेन्ट्रल कालेज में संस्कृत के प्रोफेसर पदासीन भट्टाचायंजी ने महामना को संस्कृत 
विद्या.का दान कर उच्चकोटि का संस्कृत विद्वानु एवं संस्कृत विद्या का प्रचारक-प्रसाछ 
ही नहीं बनाया, प्रत्युत अपने व्यावहारिक उपदेशों से महामना के जीवन में ऐसा महत" 
पूर्ण मोड़ छा दिया जिससे ये देशसेवा के अभियान में आगे बढ़ते-बढ़ते मारत 
स्वतन्त्र बनाने के अप्रतिम लक्ष्य पर पहुँच गये । १८८६ ई० में घटी ag घटना ऐति 
हासिक महत्त्व रखती है; न केवल महामना के जीवन में प्रत्युत मारतवषं के राजनीतिक 
इतिहास में मी । इस वर्षे अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में होते जा 
I था । राष्ट्रीयता के प्रेमी आदित्यराम जी उसमें सम्मिलित होने के लिए करी 
जाने वाले थे । साथ में अपने प्रिय प्रतिमाशालो होनहार शिष्य मदनमोहन को मी a 
गए । इनका राजनीतिक नेताओं से परिचय कराया तथा कांग्रेस के खुले सेथत गै 


किस्ना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—<< | 2 >>. — a 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी की पाण्डित्य परम्परा a 


सम्मिलित होने के लिए इन्हें अग्रसर कर दिया । फिर क्या था ? २५ वर्ष के इस युवक 
मदनमोहन ने ऐसा सारगमित भाषण किया कि कांग्रेस के महामन्त्री ने अपनी रिपोर्ट 
में इनके माषण की भूरि-भूरि प्रशंसा की । मालवीय जी ने अपने प्रथम राजनीतिक 
माषण में एक ऐसे महनीय सारगभित वाक्य का प्रयोग किया जो काँग्रेस के इतिहास 
में एक नये युग का सूत्रपात करने वाला सिद्ध हुआ। No taxation without 
representation is the first Commondament of the political Bible of 
Englishmen, अर्थात्‌ बिना किसी प्रतिनिधित्व के कोई मी टैक्स नहीं लगाया जाता- 
यह अंग्रेजों को राजनीतिक बाइबिल का प्रथम आदेश है । मालवीय जो का विशद्ध 
अंग्रेजी में सारगमित माषण सुनकर कांग्रेसी नेता चमत्कृत हो उठे । मालवीय जी के 
जीवन-प्रवाह की fear राजनीति तथा देशकल्याण की ओर निश्चित हो गई जिसका 
अनुगमन कर ये महान्‌ राष्ट्रीय नेता तथा स्त्रठन्त्रता सेनानी बन गये । इसके लिए 
महामना ही नहीं, प्रत्युत समग्र भारतीय राष्ट्र आदित्यराम जी का adar के लिए ऋणी 
रहेगा । 


यह तो हुई गुरु की कल्याणमयी कृपा । अब शिष्य की नैसगिक भक्ति की मधुर 
भावना देखिए । मालवीय जी की गुरुनिष्ठा की एक ही घटना का उल्लेख पर्याप्त 
होगा । सायं सन्ध्या की मधुरिम वेला । प्रयाग के दारागंज में भगवती भागीरथी का 
दिव्य तट । उस पार उज्ज्वल बालुकाराशि का विशाल मैदान । उधर आदित्यराम जी 
झूसीकी ओर से घर को धीरे-धीरे लौट रहे थे और इधर मालबीय जी कार्यंवद्य 
उधर ही जा रहे थे set बालुकाराशि पर गुरु-शिष्य का हुआ आमना-सामना । फिर 
क्या था ? महामना अपने परिचित धवल परिधान से सुशोमित थे । गुरुजी के मुखमंडल 
प्र ज्योंही इनकी दृष्टि पड़ी, इन्होंने बिना किसी हिचक के, बिना क्षणिक विलम्ब के, 
| झट से गुरुचरणों पर साष्टांग प्रणाम निवेदन किया । इन्होंने एक क्षण के लिए भी 
| विचार नहीं किया कि इस साष्टांग प्रणति की क्रिया में मेरे कपडे गंदे हो जायेंगे अथवा 
f इसे अनोचित्य की पराकाष्ठा मानेगा । झट से अपने को गुरुचरणों पर डाल ही 
तो दिया । गुरुजी ने इनकी पीठ ठोंककर आशीर्वाद दिया और उठाकर अपने हृदय से 
लगा लिया । इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं दारागंज के ही निवासी प्रसिद्ध विद्वान्‌ पण्डित 
श्रीनारायण चतुर्वेदी जो इस आइचयेजनक गुरुमक्ति को देखकर विस्मय-स्तब्ध हो गये 
थे ओर जो इसे अपने जीवन की एक विशिष्ट उपलब्धि मानते हैं । 


इतना ही नहीं, हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना में मी मट्टाचायंजी की आशीर्वाद- 
अनुकम्पा सबंथा प्रेरणा देती रही । विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर महामना ने 
उन्हें रेक्टर बनाया, परन्तु आदित्यरामजी अस्वस्थता के कारण अधिक दिनों तक इस 
पद पर रह नहीं सके । वे प्रयाग लौट गये । परन्तु महामना ने उनकी पुण्य स्मृति को 
चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से मालवीय नगर के पास ही आदित्य नगर” की स्थापना 
कर दी जिससे आदित्यराम जी के सौजन्य तथा वैदुष्य की, अध्यात्म चिन्तन तथा देश- 
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प्रेम की कहानी विश्वविद्यालय के छात्रों में भव्य प्रेरणा तथा नूतन स्फूति देती रहे। 
अद्भुत वक्तत्व शक्ति 

महामना के स्कूल में एक मास्टर साहब राय साहब साँवलदास जी ने इनके विषय 
में अपना संस्मरण मालवीय अभिनन्दन ग्रन्थ ( १९३२ ) में लिखा है। इससे पता 
चलता है कि मालवीय जी ने छात्रावस्था से ही अपने को सनातन धमं के उपदेशक 
तथा प्रचारक के रूप में गढ़ने का इलाघनीय प्रयास किया था । माघ मेला के अवसर 
पर उन्हें लोगों को धमं का उपदेश देने का सुयोग मिलता था । अभी तो इन्होंने स्कूल 
की चहारदीवारी भी पार नहीं की थी । लोगों के कानों तक उनके शब्द पहुंच सके 
इसके लिए वे अपने साथ एक टिन का कनस्टर रखा करते थे । भीड़ जभी देखते, तब 
झट से कनस्टर को पीटकर लोगों को अपनी ओर आक्कृष्ट करते ओर उसी क्षनस्टर 
पर खड़े होकर अपना धार्मिक उपदेश देने लगते । लोग प्रेम से कुछ देर तक सुत्त कर 
चले जाते | स्कूल के साथियों के लिए तो यह खालिस मजाक था । वे इनकी इस विचित्र 
करतूत पर gad, फबतियाँ कसते, मजाक उड़ाते, परन्तु साथियों के इस दुव्यंवहार का 
तनिक भी प्रमाव महामना के अमीप्सित काये पर नहीं पडता । धुन के पके ये अपने 
कायं में मस्त रहते । स्कूल की वाद-प्रतिवाद सभा (डिबेटिग सोसाइटी) में भी ये माग 
लेते थे तो इनके भाषण का प्रभाव छात्रों पर नहीं पड़ता था, परन्तु धीरे-धीरे ये 
वक्ता के निश्चित मागं पर हढ़ता से आगे बढ़ते गये और वाग्मी होने के अपने अभी! 
लक्ष्य पर पहुँच कर हो रुके । 

मास्टर साहब ने लिखा है कि महनमोहन में अपने वचनों द्वारा दूसरे को प्रभावित 
करने की अद्भुत क्षमता थी । महामना हिन्दू बोडिग हाउस के लिए चन्दा उगाहते के 
लिए उनके पास गये और अपने पक्ष की सिद्धि के लिए इतने जोरदार प्रमाण देने को 
कि अनचाहते मी विना विचार किये ही, मास्टरजी ने एक हजार रुपयों का चेक दे 
ही तो डाला । पीछे वे कहने लगे कि मैने बहुत ही जल्दबाजी की । देने से पहले । 
विचार कर लेना चाहिए था । परन्तु मालवीयजी की वाग्धारा के प्रभाव को रोक ही 
कौन सकता था ? किसी ge" शायर ने अनजाने ही इस शेर के द्वारा मानों मालवीय 
जी को ही जुबान में जादू होने की सुन्दर बात कही है-- 

असर लुभाने का प्यारे तेरे बयां में हे । 
किसी को आँख में जाद, तेरी जुबाँ में है।। 

i शास्त्रों ने “वाग्मी मवति वा न वा” कह कर मानव समाज नें वाग्मी-पुरुष a 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बतलाया है परन्तु उसके अस्तित्व के विषय में उन्हें सन्देह ही है । परत 
महामना मदनमोहनमालवीयजी की वाग्मिता में किसी प्रकार के सन्देह का लेशे 
विद्यमान नहीं है । ऐसा वाग्मी होना सचमुच ही दुर्लम है जो केन्द्रीय व्यवस्थापित 
समा से बिना किसी नोट या टिप्पणी का सहारा लिए पाँच घंटों तक लगातार अ 
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T अध्यापन 


महामना मालवीयजी राजनीति में प्रवेश करने के पहले एक स्कूल में अंग्रेजी 
के अध्यापक थे और सफल अध्यापक थे । यह इनके जीवनकाल की आदिम घटना है । 


ष्य १६१८ ई० में हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित 'प्रशिक्षण महाविद्यालय” के वाषिक 
z समारोह के अवसर पर समापन भाषण में महामना ने अपने अध्यापक जीवन की 
5 मार्मिक कहानी सुनाई थी जिसके महत्त्वपूर्ण अंश इस प्रकार हँ । मालवीयजी ने कहा-- 
= “ग्रैजुएट होने के बाद वृत्ति की खोज करते हुए मुझे म्योर सेन्ट्रल कालेज के स्कूल 


में अध्यापकी मिल गई । मैं बड़े प्रेम तथा परिश्रम से अंग्रेजी पढ़ाने लगा । मैं नियमतः 
घर पर तैयारी करते समय प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द के व्युत्पत्तिजन्य अर्थ की 
छानबीन करता । इस कायं में मैं ट्रे के Biography of English words और 
English-Past and Present नामक ग्रन्थों का खूब अभ्यास करता था जिससे 
अंग्रेजी शब्दों की व्युत्पत्ति का, उसके मूल ad का तथा उसके इतिहास का पुरा 
न परिचय मिल जाता था । इतने नये-नये तथ्य प्राप्त होते थे कि मैं कृतकृत्य हो जाता । 
ने ग्रन्थों से नये ज्ञान का अर्जन करता और उन्हें अपने छात्रों में बाँट देता था । बड़ा 
गं Bee था वह मेरा अध्यापकी जीवन । मुझे चालीस रुपये मासिक मिलता था । इनमें 
से बीस रुपये तो अपने पिताजी को घर खर्च के लिए दे दिया करता at, दस रुपया 
निजी खचं के लिए रखता, आठ रुपयों को अन्य छोटे-मोटे कार्यों में लगाता और 
अन्तिम दो रुपयों को अपनी श्रीमतीजी को दे देता ।” इस अवसर पर मालवीयजी ने 
र बड़े ही नाटकीय ढंग से आँखें मींच कर दो उंगलियों को ऊपर उठाकर ऐसा अमिनय 
À किया कि श्रोतागण (जिनमें छात्रों की मण्डली में उनके वयस्क पुत्र मी बैठे थे) gad- 
À हँसते लोटपोट हो गये । ऐसा विशुद्ध हास्य था महामना का । उनकी उल्लासमयी 
१ 

| 

| 


=m CY 


मुखाकृति आज मी मेरे सामने झलक रही है । 

“मैं अपने जीवन से बड़ा ही सन्तुष्ट था । उन दिनों पढ़ने-पढ़ने में ही मेरा जीवन 
| बीतता था, परन्तु उस समय मेरे जीवन ने एक नया ats लिया जब मेरे पुज्य गुरुजी 
i आदित्य रामजी मुझे अपने साथ कलकत्ते ले गये और कांग्रेस के मंच पर राजनीतिक 

भाषण करने के लिए मुझे खडा कर दिया । यहीं से मेरी जीवन दिशा बदली और 
सदा के लिए अध्यापक जीवन की इतिश्री हो गई 1” 
नेष्ठिक उपासक 
। मालवीयजी महाराज वैदिक धमं की जीवन्त मूर्ति थे । उनके रोम-रोम में घमं 
a रमता था ओर पद-पद पर धामिक आचार की निष्ठा अभिव्यक्त होती थी । रिक्थ रूप 
A में प्राप्त धर्माचरण को इन्होंने अपने गम्भीर शास्त्रचिन्तम के द्वारा प्रतिष्ठित एवं परिष्कृत 
^| बनाया था à पश्चायतन के उपासक घमंप्राण हिन्दुगुहस्थ थे, परन्तु इन्हें किसी भी 
इतर धर्मावलम्बी से कथमपि रागद्वेष नहीं था । ये अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक नारायण 
जितने भावुक भक्त थे, उतने ही कैलासवासी भूतमावन विश्वनाथ के अखण्ड नैष्ठिक 
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उपासक थे । उस दिन शिवजी के पावन पुलिन पर सुसज्जित समा के प्राङ्गण में अपने 
ऊपर दल बदलने के आरोप करने वाले व्यक्तियों के साथ समस्त सभ्यों को उन्होंने 
आइचयेचकित कर दिया, जब उन्होंने मंच पर खड़े होकर ऊँचे स्वर में कहा था ति 
मेरा कोई मी दल नहीं है । मैं दलदल में नहीं हूँ । मैं तो किसी भी दलको नहीं 
जानता, सिवाय इस एक दल के, तुलसीदल के। इस कथन के साथ ही उन्होंने अपने 
पाकेट से निकाल कर तुलसीदल दिखाते हुए सबको अवाक्‌ कर दिया | -भचरज से 
मूक बना डाला । इसी प्रकार बाबा विश्वनाथ में मी उनकी अगाध भक्ति थी, अनुपमेय 
निष्ठा थी। महामना कहा करते थे कि मैंने तीर्थराज प्रयाग को छोड़ कर वाराणसी 
में विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वनाथजी की अहैतुकी अनुकम्पा के भरोसे हीतो 
की है । मुझे पुरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय के ऊपर मँडराने वाली सकल आपदाएँ 
| डरावनी समग्र आथिक, कठिनाइयाँ, विश्वनाथजी की कृपा से देखते ही देखते अत्तहित 
हो जाएंगी । महामना का यह हढ विश्वास सवंदा सफल होता रहा और विश्वेश्वर 
की महनीय कृपा के संबळ को लेकर विश्वविद्यालय अपने. कण्टकाकीणं पथ पर 
सानन्द अग्रसर होता रहा और अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच कर ही उसने 
विश्राम लिया । 
इस प्रसंग का एक श्लाघनीय संस्मरण सुनाया मालवीय जी के चिरसहचर एवं 
परिकर ज्योतिषाचायं पण्डित रामव्यास जी ने लेखक को । अंग्रेजों का जमाना था। 
केन्द्रीय सरकार हिन्दू विश्वविद्यालय की गति-विधि पर adar क्रूरतामरी सन्देह दृष्ट 
रखती थी । सोलह लाख का कर्जा चढ़ गया विश्वविद्यालय पर जिसके सुद के रूप में 
तीस हजार रूपये देने पडते थे । मालवीय जी इस आथिक विपन्नता से गस्मीर रूए से 
चिन्तित थे। इन्होंने बड़े उद्योग किए परन्तु सरकार इस ऋण को चुकता करने के लिए 
i तैयार नहीं हुई । बडी उदासीनता एवं वैराग्य में दिन बीत रहे थे परन्तु ये हताश होगे 
| . वाले व्यक्ति थोड़े ही थे । इन्होंने व्यास जी से कहा कि चलो, बाबा विश्‍वनाथ का दशत 
करने चले । प्रातः १०-११ बजे का समय हो रहा था । विश्वनाथ जी के | 
| एक कोने में खड़े होकर पूजा के समाप्त होने पर मालवीय जी अपने चिरपरिचित स्तोत्र 
४ से बाबा की स्तुति करने लगे--मुख से गद्गद वाणी निकल रही थी और नेत्र से आ 
1 झरकर गिरि रहे थे । महामना आँखें मूँद कर इस व्यापार में लगे थे | बहुत समय बीत 
) गया, भक्तों की भीड़ dz गयी, मध्याह्ववेला में मोग लगाने का समय आ गया। पंड 
लोग अधीर होने लगे, परन्तु मालवीय जी की मुद्रा में कोई अन्तर नहीं आया । अन्त" 
: तोगत्वा उन लोगों ने व्यास जी से संकेत करने के लिए कहा । उन्होंने शब्दों से 5? 
वरा किया । cleats का पाठ रुका । विश्वनाथ को प्रणाम कर ज्यों ही ये मन्दिर 
i से बाहर आये, इन्होंने तपाक से कहा--“व्यास जी बाबा विश्‍वनाथ ने विश्वविद्याठय 
| का ऋण चुका दिया । अब मुझे चिन्ता नहीं है 1” विश्वविद्यालयीय आवास लोटने १ 
| पता चला कि इनकी अनुपस्थिति में दिल्ली से सर गिरिजाशंकर वाजपेयी की 
आया था जो उस समय केन्द्रीय शासन के.शिक्षासचिव थे । मालवीय की आशा 
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ta ९७ 
पने qo रामव्यास जी ने पुनः फोन लगाया । वाजपेयी जी ने मालवीय जी को उसी फोन 
नि | धर कहा कि सरकार ने तीन वर्षों में उस सोलह लाख क्रण को चुकता कर देने की 
कि व्यवस्था कर दी यह आपको आधिकारिक सूचना है । अब विश्वविद्यालय का यह 
a झाथिक संकट टल गया । महामना बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मुद्रा में कहने लगे 
ने घाबा विश्वनाथ की अनुकम्पा का ही तो यह परिणत फल है । मन्दिर में ही बाबाने 
सै झपना आदेश मुझे दे दिया था । ऐसी अटूट मक्ति थी महामना की बाबा विश्वनाथ के 
य श्रीचरणों में । 
ती दिनचर्या 
i मालवीयजी का जीवन घडा संयत था ओर उनकी दिनचर्या बड़ी ही नपी-तुली 
हा थी । प्राताकाल फे चार बजे ही उठ जाया करते थे | इसी समय नित्यकमं के अनन्तर 
3 | ये कपड़े पै देह पोछ कर स्तान-संन्ध्या कर लिया करते थे । पूजा-पाठ का मी यही 
र नित्य का समय था । इससे निवृत्त होकर ये विश्वविद्यालय का काये देखने लगते । उस 
ने दिन होने वाली मीटिंग के लिए आवश्यक कागज-पत्रो को देखते । मीटिंग में जाते । 
ग्यारह बजे लौटने पर ये नियम से चमेली के तेल से मालिश करवाते थे । उस समय 
कोई मेंट करने के लिए आ जाता, तो उससे Fe मी करते जाते थे, परन्तु मालिश का 
काम रुकता नहीं, चलता ही रहता । इसके बाद स्नान के अनन्तर ये मोजनकर विश्राम 


करते थे । अपराह्न में फिर मीटिंग, विश्वविद्यालय & परिसर में आबश्यक भ्रमण आदि 
कार्यों के अनन्तर रात में दुबारा मोजन एवं शयन--यही उनकी सामान्य दिनचर्या थी । 


वं 
। 
ग) 
Ñ 
i भोजन के विषय में इनकी विवेकशीलता देखकर' आइचयं होता है । एक बारका 
7 प्रसंग Fl पद्यकान्त मालवीय वहीं उन्ही के साथ कुलपति निवास में रहकर हिन्दू 
| स्कूल में पढ़ने जाते थे । गोबिन्द मालवीय ( महामना के कनिष्ठ पुत्र) का भी परिवार 
वहीं उसी मकान में रहता था । एक दिन स्कूल जाने का समय हो गया था परन्तु 
गोविन्द जी की रसोई तैयार नहीं थी । फलतः पद्मकान्त मालवीय ने महामना के चौके 
i में जाकर रसोईदार से खाने की बात कही | महामना पास ही पूजा पर बैठे थे । इनके 
| कानों में यह भनक पड़ी । झटसे इन्होने पद्यकान्त को अपने पास बुलाया और उनके 
| हाथ पर एक रुपया रखकर इन्होंने स्कूल के पास वाली दूकान से मिठाई खरीद कर 
खाने का आदेश दिया । पद्म कान्त आज्ञानुसार चले तो गये, परन्तु रास्ते मर महामना 
को कटु आलोचना से विरत नहीं हुए farela तैयार मोजन करने से उन्हें रोक दिया 
| a, १ बजे लोटने पर रसोइया ने कहा कि क्यों देर लगायी ? महाराज तुम्हारे लिए 
। हैं। अमी तक मोजन नहीं किया । बालक को आश्चयं हुआ । महामना ने पास 
| TE उससे कहा-- देखो, बुरा न मानना तैयार मोजन मैंने तुम्हें करने नहीं दिया । 
| सेका एक गम्मीर कारण है । मेरे चोके का सब सामान शिवप्रसाद ( बाबू fara- 
k ) के घर से आता है । दिन-रात में कुछ देर हो सही मैं देश के तथा राष्ट्र 
हत का काम करता हे । अतः मैं तो उसे पचा लेता हू, परन्तु तुम लोग उसे पचा 
७ १ 
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नहीं सकते ag देशमेवक के ही पाचन योग्य अन्न है, विद्यासेवक के लिए नहीं 
इसी लिए मेरा चौका अलग है जिसमें मैं तथा मेरे देशसेवक अतिथि ही भोजन कर 
सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ।” मालवीय जी के इस कथन की टीका क्या की जाय ? 
ऐसी विवेकशक्ति को शतशः प्रणाम । 
महामना मालवीय जी छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया करते थे, हृष्टि 
जो पैनी थी उनकी । किसी बड़े से मुलाकात करने के समय वे सुन्दर वेष तथा स्वच्छ 
| वस्त्र धारण के विशेष पक्षपाती थे । इस प्रसङ्ग में वे इस प्राचीन इलोक को प्राय: 
| सुनाया करते थे जिसमें पाँच वकारादि वस्तुओं के धारण करने पर ही गौरव मिलने 
की बात बताई गई है : 
विद्यया वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च । 
aan: पञ्चभिर्युक्तो नरः प्राप्नोति गौरवम्‌ ॥ कद 
किसी समा में अभिनन्दनाथं पहनाई गई माला को झट से उतार फेंकने के ये बड़े. | 
विरोधी थे । ये कहते थे कि ऐसा करना माला पहनाने वाले का ही घोर अपमान नहीं 
है, प्रत्युत उस पुष्पमाला का भी । इस प्रसङ्ग में उद्‌ का यह शेर भी सुनाथा करते. थे 
जिसमें वह फूल माला अपनी घोर तपस्या के फलस्वरूप SI गले पर पहुँचने के 
अपने सौमाग्य पर प्रसन्नता अभिव्यक्त करती है-- 
हारों में गुथे, जकड़े भी गये, 
गुलशन भी छुटा, सीना भी छदा । 
पहुँचे मगर उनको गरदन तक, - 
| . यह खुश इकबालो get atu | 
माला उतारने से फूलों की खुश- इकबाली (भाग्यशालिता) मी हम नष्ट कर देते... | 
‘ हैं। यह नितान्त निन्दनीय है । यह शेर कवि बिस्मिल इलाहाबादी के गुरु शायर पूर 
| नारवी का है। 


महामना के साहित्यिक्र संस्मरण 
महामना मालवीय जी महाराज युगान्तरकारी पुरुष थे । ऐसे महामानव l 
इस पृथ्वी पर नहीं पधारते । भगवानु की ऐसी दिव्य विभूति यदाकदा ही इस धराधाम 
पर अवतीणं होती है, स्वनिदिष्ट कार्य का विधिवत्‌ सम्पादन कर भूतल के मानवों के 
शिक्षणाथे अपना आदर्श चरित्त उपन्यस्त कर पुनः विभूति के उस आधार में अपने 
| जीवन को समर्पित कर देती है । महामना मालवीय जी ऐसे ही एक अलोकसामाच , 
॥ प्रतिमासम्पन्न व्यक्ति थे जिनकी प्रतिमा भारतीय समाज के प्रत्येक अङ्ग को आलोकित 
h करती थी, जिनका स्पश सामान्य मनुष्य को भी सुवणं बना देता था और £ जनकी 
। पीयूष वाणी श्रोताओं के कणंकुहरो में प्रवेश कर हृदय को आप्यायित, आवजित तथा. 
अभ्युदित कर देती थी । इन्हीं के विषय में ये कतिपय दिव्य संस्मरणं यहाँ प्रस्तुत 1 
जाते हूँ । लिखने का उद्देश्य महाकवि श्री श्रीहरष के शब्दों में यही है-- 
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पवित्रमत्रातनुते . जगद्‌ युगे 
| स्मृता रसक्षालनयेव यत्कथा। 
कथं न सा मद्‌-गिरमाविलामपि 
स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति ॥ नैषध १।३) 
महामना मालवीय जी माषा के प्रयोग के प्रति बड़े ही जागरूक रहते थे । कोई 
| भी माषा हो संस्कृत, हिन्दी अथवा अंग्रेजी-वे तत्तत्‌ शब्दों के उच्चारण में, शब्दों के 
चयन में, वाक्यों के रुचिर विन्यास में बड़ी ही जागरूकता रखते थे । वे विवृधवन्दित 
वाग्मी थे, भाषण के अवसर पर उनकी मधुर वाणी अजस्र गति से प्रवाहित होती थी, 
वह कहीं अवरोध या रुकावट का नाम ही नहीं जानती थी । मानवों की गणना में 
शीषंस्थान पर विराजमान वाग्मी के वे सद्यः प्रतीक थे, जिसके विषय में कहा गया 
है-वाग्मी भवति वा न वा । संस्कृत भाषा तथा साहित्य का अध्ययन उन्होंने उस युग 
के मूर्धन्य संस्कृतज्ञ महामहोपाध्याय पण्डित आदित्यराम मट्टाचार्य से किया था जिनके 
। लिए महामना की श्रद्धा एवं पुज्य भावना सातिशय थी । महामना संस्कृत में धारा- 
प्रवाह भाषण करते थे, परन्तु कहीं भी व्याकरण-सम्त्रन्धी त्रुटि का दशंन नहीं होता 
था । पण्डितों ने सावधानी से जागरूक होकर उनके संस्कृत भाषणों को सुना, परन्तु 
त्रुटि लक्षित नहीं हुई । महामना के सामने कोई संस्कृत शब्दों का अशुद्ध उच्चारण कर 
दे और वह उनकी डाँट से बच जाय--ऐसा कमी नहीं देखा हमने । तुलसी जयन्ती के 
अवसर पर उन्हें निमन्त्रित करने वाले एक बिज्ञ व्यक्ति के मुख से शकार-संवलित 
'तुलशी” का उच्चारण कई बार सुनकर महामना से नहीं रहा गया और उन्होंने उन्हे 
डाँट मीठी डाँट-बताई और उनका उच्चारण ठीक किया अंग्रेजी शब्दों के उच्चा- 
रण के प्रति मी उनका विशेष अवधान हमने देखा है । म्योर सेण्ट्रल कालेज के अंग्रेज 
अध्यापकों के सम्पकं में विशेष आने के कारण वे Student का उच्चारण सवंदा 
| यकार विशिष्ट किया करते थे-स्ट्यूडेण्ट । पूछने पर उन्होंने बताया कि इसका यही 
f उच्चारण है। एक बार लेखक अपने मित्र पण्डित agaaa जी के साथ 
पुस्तकालय में पुस्तके देख रहा था । मालवीय जी अकस्मात्‌ वहाँ आ गये और अंग्रेजी 
। में बोल उठे —-—What are you doing there ? जब उत्तर faat- -Looking 
for books on literature. तब अन्तिम शब्द का 'लिटरेचर' उच्चारण सुनकर वे 
पपाक से बोळ उठे--1)010 say लिटरेचर but लिटरेटयोर' । उन्होंने शुद्ध 
pels ही नहीं बतलाया, बल्कि कई बार उस विशुद्ध उच्चारण की आवृत्ति मी 
गाई । तब कहीं उन्होंने हम लोगों को छोड़ा । 
5 मालवीय जी विशुद्ध शब्द के प्रयोग के प्रति eg आस्थावानु थे । वे खिचड़ी माषा 
eae की नितान्त अवहेलना करते थे। वे हिन्दी के तत्सम शब्दों की अपेक्षा aga 
वथ को सवंजनहिताय विशेष महत्त्व देते थे । वे नहीं चाहते थे कि हिन्दी के 
अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाय । तुलसी जयन्ती का सुखद अवसर था । 
Wer के केन्द्रीय 'हाळ में fare समारोह बड़े उमंग से चल रहा था । प्रधान 
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वत्ता थे लाला भगवानदीन जी | व्याख्यान बड़ा ही सुन्दर और सारगमित था, पर 
लाला जीका स्वमाव था कि व्याख्यान को विशेष आकर्षक बनाने के लिए वे ae 
तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग खुलकर किया करते थे-- कक्षा में तथा व्या्यानमश्व पर 
भी । उस दिन मी ऐसा ही हुआ था । मालवीयजी जब व्याख्यान देने खड़े हुए तब 
उन्होंने एक ही वाक्य में लालाजी के पूरे व्याख्यान की तीखी आलोचना कर. डाली... 
| “माई, हिन्दी व्याख्यान में अंग्रेजी शब्दों की छौंक हमें अच्छी नहीं लगती ।? इस वाब , 
| में समुचित रूपेण प्रयुक्त 'छौंक' शब्द ने हम सब अध्यापकों को चौंका दिया । मालवीय . 
जी ने नाक-मौंह सिकोड़ कर ऐसे नाटकीय ढङ्ग से इस वाक्य को कहा कि सुनने वालों 
के कान मानों छौंक उठे । इस शब्द के समुचित प्रयोग से श्रोतागण नितान्त, आप्यापित . 
हो उठे और महामना के शब्द चयन पर सब चमत्कृत हो गये । | 


महामना स्वयं महनीय वक्ता थे। चार-चार घण्टौं तक विना किसी नोट के व्यव- 
| स्थापिका समा में व्याख्यान देने में वे कथमपि श्रान्त नहीं होते थे, परन्तु वे अधिक | 
| बोलने को शक्तिक्षय करने वाला मानते थे और कुछ समय के लिए मौन घांरण करने | 
को श्रेयस्कर बतलाते थे । संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष पण्डित बालकृष्ण मिश्रजी 
राजयक्ष्मा की दवा करा कर राँची से नीरोग होकर लौटे थे । महामना जी से मेंट 
करने के लिए वे मालवीय भवन में आये थे । लेखक भी वहाँ उपस्थित था । मालवीय 
जी ने उनके नैरुज्य के विषय में पूछा । मिश्र जी ने कहा कि आपकी कृपा से मैं इस 
समय नीरोग हो गया हूँ, परन्तु आपके ही उपदेशों की अवहेलना कां फल मुझे भुगतना ' 
पड़ रहा है । आपने मुझसे कहा था कि विद्यालय बन्द हो जाने के बाद भ्रमण किया 
करो, घर पर शाम को या रात को छात्रों को मत पढ़ाया करो । 'शुक्रक्षयात्‌ वाकक्षपो 
बलीयान्‌' शुक्र के क्षय की अपेक्षा वाक्‌ का क्षय बलवान्‌ होता है । इसे मूळचा मत। 
महामना का तात्पर्यं था कि बोलने से अधिक शक्ति क्षीण होती है शुक्र के क्षय से बढ | 
कर । इसीलिए तो मुनि लोग मौन धारण किया करते हें । महामना का यह उपदेश 
हमारे लिए एक महनीय मन्त्र है जिसका अनुष्ठान हमें सतत करना चाहिए । | : | 


मालवीय जी बड़े रसिक थे । जहाँ वह पण्डितों को देखते, उनकी wel 
वाणी सुनने के लिए आग्रह करते थे। वे स्वयं कमनीय सरस-सुबोध त 
सुनाते तथा ऐसी ही सूक्तियां सुनने के लिए आतुर रहते थे। एक. बारका 
प्रसङ्ग है जब वे बाबू शिवप्रसाद गुप्त जी की नगवा कोठी में निवास करते 
पूर्वाह्न में ही मेरे मित्र बटुकनाथ शर्मा उनके cel के लिए वहाँ पहुँच गये । वे, $ 
थे- साहित्य के रसिक मर्मज्ञ , नायिका-भेद का प्रसङ्ग उठ खड़ा gat । 
'तवोढा' की व्याख्या करने लगे। सहायक रजिस्ट्रार To श्यामसुन्दर शर्मा से साहिल. 
दपेण' में उद्धृत उदाहरण को पूरा करने के लिए कहा | जब बटठुकनाथ भी ने ae 
का उदाहरण पढ़ सुनाया, तब मालवीय जी गद्गद:हो उठे ।-इलोक विश्वनाथ क! | 
रखित है और इस प्रकार है 8 ae कृ § 
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१०१ 
` tean: . fi ७ 
“a सालसमन्थर भुवि पदं fata नान्तःपुरात्‌ | 
, नोद्दामं हसति, क्षणात्‌ कलयते ह्वीयन्त्रणां कामपि । 
किञ्चिद्‌ भावगभीर-वक्रिमछवस्पुष्टं मनाग भावते 
सभूभङ्गमुदीक्षते  प्रियकथामुल्लापयन्तीं सखोम्‌ ॥ 


रसिकगोबिन्द रचित इस पद्य का अनुवाद जब सुनाया गया, तब तो आनन्द से बे 
मावविह्वळ हो उठे और नवोढा का. अभिनय ही करने लगे-- 
आलस सों मन्द मन्द घरा पे घरति पाय, 
भीतर से बाहिर न आवे चित चाय के । 
रोकति दृगनि छिन-छिन प्रति. लाज साज, 
बहुत हँसी को दोनी बानि बिसराय के ॥ 
: बोलति बचन ag, मधुर बनाइ ae 
| अन्तर के भाव की गभीरता जमाय के ॥ 
| बात सखी सुन्दर गोविन्द की कहति fare, 
सुन्दरि बिलोके बंक भृकुटी नचाय के ॥ 
वे भगवान्‌ को धमंरूप मानते थे और इस प्रसङ्ग में “मीष्मस्तवराज' का यह्‌ 
प्रख्यात पद्य सुनाया करते थे — 
यं पुथग्‌धमंचरणाः पृथग्‌धमंफलेषिणः । 
qed: समचंस्ति तस्मे धर्मात्मने नमः ॥ 
` वे धमं की उपमा लालटेन” से दिया करते थे जिसका आधार सत्य है, तप तेल 
है, दया बत्ती है, क्षमा शिखा (लौ) है । यदि अन्धकार में प्रवेश करने के इच्छुक हो, 
। तो धमं की इस ळालटेन को लेकर आगे बढो | तुम्हारा रास्ता प्रकाशमान होता 
| जावेगा । लालटेन को यह उपमा महामना को बहुत ही प्रिय थो-- 
सत्याघारः तपः तेलं दया afa: क्षमा शिखा | 
| न 'अन्धकारे प्रवेष्टन्ये दीपो यत्नेन धार्यताम्‌ ॥ 
| महामना के जीवन की सिद्धान्तचतुष्टयी 
i मालवीय जी के जीवन. की चतुःसुत्री इन प्रख्यात पद्यों के द्वारा निरूपित की जा 
i सकती हे-- 


` ' (क मृढुता की तौक्ष्णता.- मालवीय जी महाराज के जीवनादशं धमंराज थे-- 


-r Coo Nd) 


~) 


SS SS Sol Se) lm) Co) 


| 
A पाप्डवों के अग्रज, सत्य के ऊपर एकान्त निष्ठावान्‌ तथा अन्याय का स्वप्न में भी 
1 .| आचरण न करने वाले व्यक्ति । मालवीय जी मी मृदुता के अवतार थे, जीवन में कमी 
p 'उग्रता को आश्रय न 


हीं दिया । परन्तु उनकी मृदुता दुबेलता की प्रतीक न थी । वे मृदुता 
| से कोई भी वस्तु असाध्य नहीं मानते थे--चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का 

शन हो । इस-प्रसङ्ग में वे वनपर्व में युधिष्ठिर के इस वचन को सातिशय महत्त्व देते थे 
पया बारंबार इसकी चर्चा किया करते थे-- 
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मुदुना gag afa agar gia दारुणम्‌ । 
नासाध्यं मृदुनः किञ्जित्‌ तस्मात्‌ तीक्ष्णतरं ag ॥ 

(ख) धमं को कसौटी-मालवीय जी के लिए तुलाधार प्रसङ्ग में दिया गया यह्‌ 
विश्रत पद्य धमं की सच्ची कसोटी को प्रकट करता है । यदि मनुष्य चाहता है कि 
कोई कमं दूसरा व्यक्ति उसके साथ न करे, क्योंकि वह उसे नितान्त अप्रिय प्रतीत होता 
है, तो उसका मी यह कतंव्य होना चाहिए कि वह भी दूसरों के प्रति उसका 
f व्यवहार न करे 
यदन्येविहितं नेच्छेत्‌ आत्मनः कम पुरुषः । 

न तत्‌ परेषु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मनः N 
(ग) उद्योग को निरन्तर संवर्धना-- मालवीय जी उत्साह तथा उद्योग के उज्ज्वल 
| प्रतीक थे । वे जीवन में कमी मी निरुत्साहित तथा निराश नहीं होते थे । एक बार वे 
। प्रयाग में बहुत बीमार पड़ गये । जीवन की आशा क्षोण होने लगी । उनसे भेट करने 
| संस्कृत महाविद्यालय के पंडितगण समवेत रूप से उनके आवास पर पहुँचे । महामना 
ने तब कहा था कि घनघोर विपत्ति या विषम age में मैं कमी निरुत्साहित नहीं 
होता । जब मैं पतझड में पत्रहीन पीपल वृक्ष को वसन्त के आगमन पर नवीन सुकुमार 
पत्तों से हरा-मरा होकर लहलहाता देखता हूँ, तो मुझमें नया जोश उमड़ पड़ता है। 
मेरी दुबल देहयष्टि पुनः पुष्ट तथा सबल बन जाएगी, यही आद्या मुझे जिलाती है। 

उत्यातव्यं जागुतव्यं योक्तव्यं भूतिकमं सु । 

भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथेः ॥ (उद्योगपवं १९५१०) 
| (घ) सात्त्विक wat की दृष्टि-एक बार मैंने महाराजजी से पूछा था कि इतने 
k व्यस्त जीवन में आपने समत्व कैसे रखा, विकट परिस्थितियों में संकट के आक्रमण को | 

श्रीमान्‌ ने किस प्रकार प्रमावहीन किया? तब मालवोयजो ने कहा था कि गीता के | 

| इस सात्विक कर्ता के आदशं को अपने सामने रखा करो, जीवन कण्टक की बंगारी त 
| होकर शिरीष की गद्दी बन जावेगा । सात्त्विक Hal का यह लक्षण गीता की l 


देन है मानव समाज के लिए-- 
मुक्तसङ्गोऽनहंवादी घृत्युत्साहसमन्बितः | 
सिद्धघसिद्धधोनिबिकारः wat सात्त्विक उच्यते ॥ (गीता १८२४) 
गीता के इस पद्य में चार तथ्यों पर आग्रह किया गया है--आसक्तिहीन रहे (अनास 
| योग), मैं” और 'मेरा' न कहे (अहन्ता तथा ममता से हीन रहे), सिद्धि तथा afafa 
| में विकार रहित रहे और धैयं-उत्साह के साथ कायं का सम्पादन करे । वहीं afa 
| कर्ता कहलाता है । महामना ऐसे ही सात्त्विक कर्ता के रूप में महामानव तथा 
| कर्मयोगी ये । = 
उनके श्रीमुख से मिन्न-मिन्न अवसरों पर कहे इन चारों इलोकों को मैं ॥ उनके n 
की चतुःसुत्री मानता हूँ। भारतीयों को इस चतु:सूत्री को अपने जीवन में सम्यग्‌ 
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से उतारना चाहिए--तभी हमारा कल्याण होगा । भगवान्‌ मनु का यह आदर्श महामना 
के जीवन से पूर्णरूपेण संगत बैठता है यह कथन तथ्यवाद है, अथंवाद नहीं 


R उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूतिर्धमंस्य शाइवती । 
कक a हि धर्माथंमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ता : महामना मालवोय का जीवन-दशन 


का मालवीय जी महाराज के जीवन-दशंन की रूपरेखा इतनी समुज्ज्वल तथा अमि- 
व्यक्त है कि उसके समझने के लिए विशेष आयास करने की आवस्यकता नहीं । उनके 
समीप में आनेवाले व्यक्तियों के लिए उनका विइलेषण करना विशेष प्रयाससाध्य 


नहीं है । 
3 हम यहाँ महामना के “जीवन-दर्शन” की चतु:सूत्री संक्षेप में उपस्थित कर रहे हैं। 
वे इस चतुःसूत्री का प्रथम सुत्र है--आस्तिक्य शास्त्र तथा तत्प्रतिपाद्य ईश्वर में अश्रान्त 
Ga श्रद्धा । मालवीय जी को ईश्वर की सत्ता तथा क्रियाशीलता में age विश्वास था और 
गा | यह विश्वास ही उनके सात्त्विक जीवन के महनीय कार्यों की सिद्धि का मुलमन्त्र था । 
हीं विश्वविद्यालय के ऊपर आथिक संकटों का व्यूह खडा हो जाता था, परन्तु क्या मजाल 
र्‌ कि महामना को इनकी रंचक मी चिन्ता हो । वे विचारत: तथा कार्यतः दोनों दृश्यों 


॥ | से आस्तिक थे । वे हमेशा कहा करते थे कि विश्वविद्यालय की स्थापना काशी में बाबा 
विश्वनाथ जी की अनुकम्पा से ही की गई है, सहायता के समग्र स्रोत मले सूख जायं, 
परन्तु भगवान्‌ विश्वनाथ के अनुग्रह का स्रोत तो कमी सूख ही नहीं सकता | वह तो 
) अजस्र प्रवाहित होता रहेगा । उसी के बल पर तो उनकी नगरी काशी में हो इस 
न शिक्षा संस्थान को स्थापना की गई है। अनेक बार मारत के गण्यमान्य दार्शनिकों को 
| | मालवीय जी ने अपनी दार्शनिक युक्ति तथा तकं-प्रणली से चमत्कृत कर दिया था | 
। RU उनका विषय नहीं था, परन्तु उन्होंने विश्वविद्यालय में amga आल इण्डिया 
| फिलासोफिकल कांग्रेस” (द्वितीय अधिवेशन) के विशिष्ट दाशनिको को Safafa’ पर 
| दाशंनिक माषण से इतना प्रमावित किया कि जोवन मर दर्शन का अध्ययन- 
अध्यापन करने वाले वे तत्त्ववेत्ता विद्वानु हतप्रम से हो गये और महामना की अद्भुत 
दाशंनिक युक्तियो को सुनकर वे चमत्कृत हो उठे । मालवोय जी को दार्शनिक विचार- 
चारा का अक्लान्त स्रोत श्रीमद्भागवत था । वे मागवत के ada विद्वानु तथा सरस 
व्याख्याता थे । इस पुराण की ` कमनीय स्तुतियाँ उनकी जिह्वा पर नाचती थीं । दशन 
के अष्यापकगण तो ईश्‍वर के अस्ति-नास्ति के विषय में अनेक तकं उपस्थित करने में 
लगे थे, परन्तु मालवोय जी ने भागवत के आधार पर ईश्वर के विषय में इतना अकाट्य 
भमाण, प्रबल युक्ति, बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत किया कि श्रोतागण अवाक्‌ रह गये । 
मालवीय जी अपने जीवन के  व्यवहारों में मी पूणं आस्तिक थे । ईश्वर पर असीम 
भद्धा रखते थे । LA | 
` केतंव्यत्रिष्टा--उनके जीवनदशन का दुसरा सूत्र था । जिस कायं का सम्पादन 
उनके लिए, अनिवार्य था. उसमें मालवोय जी इतनी लगन से लग जाते थे कि सफलता 
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दासी की तरह उनके पीछे लोटती थी । इस विषय में वे भीष्मस्तवराज का a 
प्रसिद्ध श्‍लोक अपना आदशंवाक्र्य (माँटो) मानते थे जिसमें ब्रह्म को कायंरूप बतलाया 
गया है--- र .. 
अकुण्ठं qiriq धघमंकामाथसमुद्यतम्‌ | 
वेकुण्ठस्य च and तस्मे कार्यात्मने नमः ॥ 

चाहे किसी घामिक कृत्य का सम्पादन हो, चाहे किसी राजनेतिक कायं का, बे 
समान अश्नान्तनिष्ठा से उन कार्यों का सम्पादन करते थे । विश्वविद्यालय की स्थापना 
का एक बार जब उन्होंने त्रिवेणी के पावन तट पर संकल्प कर लिया, तब उनकी 
उपासना का, अनुष्ठान का बस वही एकमात्र विषय था । लोगों ने उनको खिल्लियाँ 
उड़ायीं, नाना प्रकार से उनकी योजना को 'खयाळी Gora’ नाम देकर तिरस्कृत वस्तु 
की कोटि में परिगणित किया, परन्तु महामना के चित्त पर इन विरुद्ध आलोचनाओं का 
तनिक मी प्रमाव नहीं पड़ा । वे अपने कार्य में अधिक निष्ठा से लग गये जिसका ज्वलन्त 
दृष्टान्त है यह विशाल हिन्दू विश्वविद्यालय । इस प्रसंग में एक रोचक बात लिखनी 
है । गर्मी के दिनों में मालवीय जो नैनोताल अक्सर जाया करते थे । उस साल प्रयाग 
के गण्यमान वकीलों की मण्डलो के साथ वे नैनीताल पहुँचे जिसमें सर सुन्दरलाळ, मुंशी 
ईश्वरशरण आदि प्रख्यात वकील सम्मिलित थे विश्वविद्यालय को चर्चा उस समय 
जोरों पर थी, परन्तु प्रायः लोग उसे कल्पना-जगत्‌ की वस्तु से अधिक महत्त्व नहीं 
देते थे । हँसी सेल में ही एक शाम को सर सुन्दरलाल पूछ बैठे ७९1], Malviyajee 
when is your toy university coming into being ? अर्थात्‌ आपका गुड़िया 
विश्वविद्यालय कब जन्म ले रहा है ? कर्तव्यनिष्ठ मालवीय जी ने तुरन्त उत्तर दिया- 
my university is bound to come into being in no distant future 
and you, Sir Sunderlaljee, will be its first Vice-chancellor, aad 
मेरा विश्वविद्यालय नातिदूर भविष्य में उत्पन्न होगा और सुन्दरलाल जी, आप ही 
उसके प्रथम कुलपति होंगे । मालवीय जी की इस कतंब्यनिष्ठा पर, इस A 
उत्तर पर, ag विद्वन्मण्डली चमत्कृत हो उठी और सचमुच महामना के वाक्य शीघ्र ही 
चरिताथं हुए । इस योजना के विदूषक सर सुन्दरलाल इसके प्रशंसक सुत्रधार बने तथा 
इसके प्रथम कुलपति मी । मालवीय जी की वाणी अमोघ सिद्ध हुई । 

उत्साह --उनके जीवन-दशंन का तीसरा सूत्र था । वे अदम्य उत्साह के सतत 
प्रगतिशील उत्स थे । उनकी वाणो में, उनके कार्य में तथा उनके मन में ईन तीत 
स्तरों पर उत्साह विलसित होता था । जान पड़ता था कि “विषाद? शन्द उनके 
में कहीं मी विद्यमान नहीं है । वे कभी विषाद को जानते ही न थे । विषण्ण होती 
उनके स्वमाव के सवंथा प्रतिकूल था ; मालवीय जी के वे दिव्यवचन आज भी हमारे तो 
कर्णकुहरो में गूज रहे हैं जिन्हें दीघरोग से क्षीणकाय होने पर मी उन्होंते 1 
से कहा था-आज मेरा शरीर इस रोग के कारण अवश्य ही क्षीण भोर हि 
गया है, परन्तु मुझे पुणं विश्वास है कि मैं पुर्ववत्‌ स्वस्थ हो जाकंगा । WE 
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दै में पीपल का पत्ता झड़ने लगता है । वह केवल एक निष्पत्र स्थाणु (Fs) रह जाता 
j है । परन्तु शीघ्र ही उसमें नई-नई कोमल पत्तियाँ निकछ आती हैं। उसे देखकर मैं 


जीवन से कमी हताश नहीं होता । मेरी क्षीण काया पुनः पूर्ववत्‌ बल-सम्पन्त तथा 
ge हो जायगी । मुझे पूर्ण विश्वास है । 
महामना के उन वचनों को याद करें| वे कहा करते थे कि जब तक असफलता 


वे मनुष्य की छाती पर बैठ कर उसका गला न घोटे, जब तकर आज्ञा की एक फीको 
i किरण भो दूरस्थ क्षितिज पर दोख पड़े, तब तक मनुष्य को निराश न होना चाहिए 

e में f; १ 
|| प्रत्युत पूर्ण उत्साह के साथ काम में डट जाना चाहिए। विश्वास रखें वह काम सिद्ध 


होकर ही रहेगा । इस विषय में उनका प्रिय्न इलोक था -- 
sawa जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकमंसु । 
भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमब्यथे: ॥ 
“काम होकर ही रहेगा'--यह मान करके सन्तत व्यथाहीन होकर मानवों को उठता 
चाहिए; जागना चाहिए तथा कल्याणप्रद कामों में निरन्तर लगना चाहिए । 
महामना इस इलोक के समुज्ज्वल उदाहरण थे । निराशा वे कमी जानते ही न 
थे। कायं के सम्पादन में व्यथा उन्हें कमी पीडा नहीं पहुँचाती थी । वे सोच ही 
नहीं सकते थे कि यदि कार्यं विधिवत्‌ किया जाय, तो वह किस प्रकार सिद्ध नहीं 
हो सकता । 
आत्मविश्वास - उनके जीवन-दशँन का चतुथं सुत्र है। अपने ऊपर, अपनी 
शक्तियों के ऊपर age विशवास उनमें कूट-कूट कर भरा था। इसका उपदेश वे सदा 
दिया करते थे -गीता प्रवचन के अवसर पर इस विषय में उनका प्रिय इलोक था-- 
उद्ध रेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मंब ह्यात्मनो बन्धुरात्मेब रिपुरात्मनः ॥ 
आत्मावसाद' बड़ी ही बुरी वस्तु है और आत्मविश्‍वास बड़ा ही महनीय पदाथं 
| । आत्मा अनन्त शक्तियों का निकेतन दै । विश्‍व की समस्त शक्तियाँ आत्मा में 
अन्तहित रहती हँ । आवस्यकता है उनके उद्बोधन की, उन्हें जगाने की । महामना 
आत्मविश्वास की जाग्रत मति थे विश्वविद्यालय की सिद्धि में इस मन्त्र ने बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण कायं किया । मालवीय जी को अपने उद्देश्य की पवित्रता में पूर्ण विश्वास 
Wl इसी गुण के कारण उन्होंने अनेक विषम विपत्तियों को दुर मगाया तथा जीवन 
अनेक विजयें प्राप्त कीं। विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर गान्धीजी को 
महामना ने इसी सद्गुण के कारण लोगों की दृष्टि में सम्मानित किया था । लेखक ने 
एक बार साहस बटोर कर उनके जीवन-दर्शेन के विषय में यह पूछा था--महाराज, 
आपने स्वार्थ तथा परमार्थ का, सिद्धान्त तथा लोक-व्यवहार का अपने जीवन में 
अद्भुत सामञ्जस्य उपस्थित किया है । हम लोग एक ओर शुकते हैं तो दूसरा दृष्ट 
से ओझल हो जाता है । इस विषय में आपका उपदेश क्या है? महामना ने छूटते 
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ही गीता के सात्त्विकर्ता के विषय में कथित इस इलोक को अपने जीवन का 
आदर्श बतलाया-- 
मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वरितः | 
सिद्धयसिद्धयोनिविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ 
( गोता १८।२८) 

यह इलोक मालवीय जी के जीवन-दशंन का सार अंश प्रस्तुत करता है। वे 
anga: सात्त्विककर्त्ता थे । इतने बड़े महत्वपूर्ण कार्यं का सम्पादन किया, परन्तु 
उन्हें इसका न हषं था और न गवे । वे देश तथा राष्ट्र के मंगल के निमित्त a 
कार्य में age श्रद्धा से, अदम्य उत्साह से, कतंव्य बुद्धि से लगे रहे और जो क्या 
वह सचमुच विलक्षण था । 
| > मालवीय जी सच्चे अथ में महात्मा थे। “महात्मा” का लक्षण इस प्रसिद्ध सोक 
में वणित हे-- 
विपदि धेयंमथाभ्युदये क्षमा 

सदसि बाकपदुता युधि विक्रम: | 
aaa चाभिरुचिव्यंसनं धुतो 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ 

महात्मा के जो छह लक्षण यहाँ बतलाथे गये हैं वे महामना में पूणं वेमव के 
साथ प्रकट थे । विपत्तियों में धीरता, अभ्युदय में क्षमा, समा में वाक्‌-चातुरी, पुढ 
मे विक्रम, यश में अभिरुचि तथा शास्त्र-श्रवण में अनुराग--इन wal की सत्ता महामना 
में पुरे रूप में थी । 'महामना' यह उपाधि भी उनमें संथा चरितार्थं होती थी। 
मालवीय जी में हृदय ही हृदय था । विपन्न के साथ पूरी सहानुभूति तथा अनुराग 
उनके जीवन में पग-पग पर हष्टिगोचर होते हैं। ऊपर उनके बहुमुखी जीवत के 
a करने पर लेखक के हाथ जो चार तुत्र उपलब्ध हुए हैं वे इस अनुष्टुप्‌ में 

हैं -- 


आस्तिक्यं चात्मविश्वासो ह्यत्साहः कार्यनिष्ठता | 
चतुःसुत्री समाख्याता मालवोयमहात्मन: ॥ 
महामना को पवित्र स्मृति मै उनकी महती कृपा से आनम्र लेखक की ये ट 
श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ उपन्यस्त हैं । इन महापुरुष का जीवन-दशंन हमारे जीवत में 
प्रकाश-स्तम्म का कायं करे; भगवानु से यही प्रार्थना है । 
देशी भाषा 
महामनाजो हिन्दी के उन्नायकों में अन्यतम हैं। देशो भाषा के विषय में उतै 
विचार पढ़िये-- 
साहित्य और देश की उन्नति अपने देश की भाषा ही केद्वारा हो सकती al 
हाँ यह सच है कि अंग्रेजी का माण्डार बहुत बडा है । उसमें राजनीतिक माव बह 
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= अच्छे हैं । आधुनिक विज्ञान का परिचय मी हमको उसी भाषा के द्वारा हुआ है । अब 
यह लाम देशव्यापी करना है। यह कार्य देशी भाषा के द्वारा हो सकता । बिजली 
की रोशनी से रात्रि का अंधकार दूर हो सकता है किन्तु सूर्यं का काम बिजली नहीं 
कर सकती है । इसी माति विदेशी माषा के द्वारा सूयं का प्रकाश नहीं कर सकते । 
अंग्रेजी के द्वारा जो बात जानी गई है उसे अब देशी भाषा के द्वारा सारे देश में 
वे फैलाना चहिए । सार्वजनिक रूप से यह कायं हिन्दी ही के द्वारा हो सकता है । हम 
तु ह नहीं कहते कि देश मर में एक ही माषा रहे, नहीं, सब प्रान्तों में अपने-अपने 
a प्रांत की भाषा को उन्नति हो । इन सबके रहते हुए हिन्दी भाषा राष्ट्रमाषा के तौर 
या पर प्रयुक्त हो । अभी तक जो काये अंग्रेजी के द्वारा होता आया है ag अब हिन्दी 


के द्वारा होना चाहिए ।* 
महामना की संस्कृत-सेवा 

महामना माळवीयजी को काशी की पाण्डित्यपरम्परा का अनुयायी मानना सवंथा 
उचित है । कारण यह है कि जिनसे इन्होंने संस्कृत विद्या पढ़ी, भारतीय संस्कृति के 
प्रति गाढ अनुरक्ति प्राप्त की तथा देववाणी के प्रचार-प्रसार की प्रेरणा उपलब्ध की वे उनके 
गुरु महामहोपाध्याय आदित्यराम मट्टाचायंजी केलासचन्द्र शिरोमणि के सिष्य होने 
के नाते काशी की वैदूषी से मण्डित deaa विद्वान्‌ थे । महामना संस्कृत के स्वयं 
पण्डित थे ही, उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तगंत स्थापना 
कर उसे प्रामुख्य भी प्रदान किया। फलतः देववाणो के प्रचार-प्रसार में उनका 
कायं सुवर्णाक्षरों में अंकित किए जाने को योग्यता रखता है । 

पण्डित अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय संस्कृत महाविद्यालय के व्याकरण विभाग के 
प्राध्यापक थे तथा मालवीयजी के साथ उनका लगमग पचीस वर्षों तक निकट का 
सम्पक था । उन्होंने अपने एक अभिराम संस्मरण में मालवीयजी के संस्कृत व्याख्यान 
की विशिष्टता, शुद्धता तथा धारावाहिकता की खुब प्रशंसा की है :-- 

“संस्कृत मापा के ऊपर मालवीयजी महाराज का पूर्ण अधिकार था । पुराणों का 
वे प्रायः सदा करते थे । महामारत तथा श्रीमद्भागवत का तो पूरा अभ्यास था । 
भागवत का अनुशीलन तो उनकी पैतृक सम्पत्ति ही थी । काशी में हिन्दू महासभा का 
| एक अधिवेशन आयोजित किया गया था । उसी के साथ संस्कृत साहित्य सम्मेलन का 
j मी अधिवेशन aq होने वाला था । मालवीयजी उसके स्वागताध्यक्ष थे, परन्तु 

अस्वस्थ होने के कारण माषण तैयार नहीं कर सके | Ao म० पण्डित प्रमथनाथजी ने 
भाषण लिखकर मेरे पास भेज दिया । मालवीय जी को दिखाया, तो कहने लगे कि यह 
j तो बंगला हो गया है । अच्छा छपा दो । ऐसा बाँचना नहीं होगा । हम अपना बोल लेंगे । 

i समय पर बोलने के लिए उठकर खड़े हो गये और धीरे से बोले, अशुद्धियों को गिनकर 

| | SST मैं ध्यान लगाये था, परन्तु कहीं मी कोई अशुद्धि नहीं हुई । व्याख्यान समाप्त 


सन्‌ १९१६ fo में नवम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षीय माषण से । 
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होते पर अशुद्धियो के बारे में पूछा । मैंने कहा कि हनुमान्‌ जी के व्याख्यान के बाद 
बाल्मोकिजी ने जो टिप्पणी लिखी है--बहु व्याहरताऽनेन न किञ्चिदपशब्दितम्‌ a 
मेरी स्मृति में आ गई है । वाल्मीकि की टिप्पणी आपके व्याख्यान के लिए मी उपयुक्त 
है । इस पर मालवीयजी हंसने लगे ।” 
मालवीयजी सुन्दर संस्कृत पद्मयों की मी रचना करते थे । प्रयाग में १९८४ बि 
सं (१९२५ ई०) को माघक्ृष्ण एकादशी से प्रतिपद्‌ तक होने वाली सनातन धरम 
महासभा का पद्यबद्ध निमन्त्रण पत्र स्वयं मालवीयजी ने तैयार किया था जो इस 
प्रकार है-- 
| प्रार्थना निवेदनम्‌ 
नमो घर्माय महते नमः goma वेधसे। 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृस्य प्रार्थये धमंदर्धनम्‌ Ng 
श्रृति-स्मृति-पुराणोक्तः वर्णाअमविभूषितः 
पुण्यः सत्यदसोपेतो धमं: श्रेष्ठ: सनातनः ॥२॥ 
यस्य संस्थापनार्थाय काले काले जगद्गुरुः 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा ह्यात्मानं सजति स्वयम्‌ ॥३॥ 
wa यस्य धमंस्य ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा 
वेश्याः शूद्रा महाभागा अर्थान्‌ प्राणाश्च तत्यजुः NYI 
कलिना Afsa: सोऽयं दुरवस्थामवापितः 
अज्ञानेन स्वकोयानामन्येषामाक्रम्ेण च ॥५॥ 
हे नाय! हे रमानाथ विइवनाथातिनाशन 
स्थां कुरु प्रतिज्ञां स्वां पातुं पुनरिहाव्रज ॥६॥ 
घर्मज्ञानध्रचाराथं जातिरक्षार्थमेब च 
विश्वजन्यां मति यच्छ उद्धषंय मनांसि नः ॥७॥ 
तीर्थराजे प्रयागे वे माधे मास्यसिते दले। 
विदुषां धर्मकामानां भविष्यति महासभा ॥५॥ 
तत्रागत्य तु कर्तव्यो विचारः शास्त्रसम्मतः | 
उ पायार्चिन्तनीयाइच धमंरक्षाप्रसाधकाः ॥९॥ 
इतीयं प्रार्थना हृद्या स्वीकत्तंव्या मनीषिभिः । 
धमंरक्षाविवृद्धयथी ह्यनुग्राह्यो निवेदकः ॥०॥ 

-- मालवीयो | l 
महामना की एक दुसरी रचना-जनता को उपदेश- विश्वपञ्चांग के मुख 
पर प्रतिवर्ष प्रकाशित होने से नितान्त प्रसिद्ध है । अतएव यहाँ देने की आव्यकता 
नहीं है । अब उनके संस्कृत प्रचारकरूप का अवलोकन करें । ु 
१. प्रज्ञा (मालवीय जन्मशती विशेषाङ्क) माग ६, १९६१, हिन्दू विश्वविद्यालय À 

प्रकाशित Jo १६१ ॥ 


| 
| 
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द्‌ संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 

४ | महामना मालवीयजी का हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना में सबसे महनीय 
उद्देश्य था हिन्दू धमं और संस्क्रति की रक्षा एवं संस्कृत विद्या, का प्रचार-प्रसार | इस 

7 उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सबसे पहले संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की । 

x हिन्दू विश्वविद्याळय को स्थापना तो सन्‌ १६१६ ई० में हुई थी परन्तु संस्कृत महा- 

a विद्यालय--जो आजकल प्राच्य विद्या तथा ad विज्ञान संकाय के नाम प्रसिद्ध है--में 


अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य सन्‌ १९१८ ई० से सुचारु रूप से प्रारम्भ हुआ | इस 
महाविद्यालय के सबसे प्रथम प्रिन्सिपल महामहोपाध्याय प० रामावतार शर्मा ये जो 
संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वाचू थे । उनकी अध्यक्षता में इस महाविद्यालय में सुचारु रूप 
से पठन-पाठन होने लगा । स्वयं मालवीय जी आये परम्परा के अनन्य उपासक थे । 

| अत; संस्कृत महाविद्यालय के प्रति उनका विशिष्ट प्रेम होना स्वामाविक था । फल- 
स्वरूप वे इसके संरक्षण एवं संवर्धन में adar सचेष्ट रहते थे । वे सस्कृत के प्रकाण्ड 
विद्वानों को मारतव् के कोने-कोने से खोज कर ले आते थे और संस्कृत विश्वविद्या- 
लय में उन्हें आदर तथा सम्मान के साथ स्थान देते थे । ऊपर इस महाविद्यालय क्रे 
प्रथम प्रिन्सिपल प० रामःवतार शर्मा का उल्लेख किया जा चुका है । शर्माजी के 
पटना चले जाने पर महाविद्यालय के अध्यक्ष पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी बने, परन्तु 
दो-तीन वर्षो के अनन्तर उनका काशी में ही निधन हो गया । तदनन्तर कुछ दिनों के 
पश्चात्‌. महामहोपाध्याय पण्डित saagaa तर्कभूषण को प्रिन्सिपल के पद पर 
प्रतिष्ठित किया गया । उन्होंने बीसियों वर्षों तक इस पद को सुशोभित किया । उनकी 
अध्यक्षता के काल में इस महाविद्यालय की सर्वाद्धीण समुन्नति हुई । अनेक नये विमागों 
का सर्जन हुआ और समी विषयों के अध्यापन की सम्यक्‌ व्यवस्था की गई । 


साङ्गवेदाध्यापन की व्यवस्था-- 

महाविद्यालय में वेदों के अध्यापन के साथ उसके छह अंगों- ,१) व्याकारण, 
I शिक्षा, (३) ज्योतिष, (४) निरुक्त, (४) कल्प और (६) छन्द--कै मी पठन-पाठन 
की सम्यक्‌ व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित शास्त्रों का सुचारु रूप 
से अध्यापन किया जाता है । (१) धमंशास्त्र, 1२ न्‍्याय-वेशेषिक, (३) सांख्य-योग, ` 
(४) पूर्व मीमांसा-उत्तर मीमांसा, (५) साहित्य, (६) कर्मकाण्ड, (७) पोरोहित्य 
आदि के साथ बौद्ध तथा जैन-दर्शानों की मी शिक्षा दी जाती है । सर्च तो यह है कि 
संस्कृत विद्या की कोई भी शाखा या प्रशाखा ऐसी नहीं है जिसका अध्ययन-अध्यापन 
यहाँ न किया जाता हो । इस समय इस महाविद्यालय में छगमग पैतीस अध्यापक 
जष्यापन का काये कर रहे हैं और छात्रों की संख्या तीन सो के आस पास है । 


म | इस महाविद्यालय में पुवं मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री ओर आचायं की पढाई 
होती है । यहाँ जो छात्र आचायं को परीक्षा उत्तीण करते हैं उन्हें 'शास्त्राचायं' 
की उपाधि. प्रदान की जाती है--जैसे व्याकरणाशास्त्राचायं, साहित्यशास्त्राचाये 
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i 
आदि । जो वेद में आचायं होते हैं उन्हें 'वेदाचायं' की उपाधि दी जाती है | 
इस महाविद्यालय में अध्ययन के लिए कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाता | A 
निर्धन से मी निर्धन छात्र यहाँ निःशुल्क विद्याध्ययन कर सकता है । यहां मेधावी 
विद्याथियों को छात्रवृत्ति मी प्रदान की जाती है । छात्रों के आवास के लिए छात्रावास 
का भी प्रबन्ध हैं जहाँ वे निःशुल्क निवास करते हैं । इस प्रकार इस महाविद्यालय में 
न तो अध्ययन करने के लिए शुल्क देना पड्ता है और न छात्रावास में रहने के लिए | 
| इस प्रकार azai विद्याथियों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया है और उच्चतम 
| परीक्षाओं को उत्तोणं कर यश और धन का अर्जन किया है तथा आज मी कर 
रहे हैं । 
संस्कृत दाङ्मय के विभिन्न शास्त्रों में अनुसन्धान करने वाले अनुसन्दिधित्सुभों 
को चक्रवर्ती और 'वाचस्पति' की उपाधि प्रदान की जाती है जो क्रमशः पी-एच० 
Sto और डि० faze के स्तर की मानी जाती है । 


प्राच्य विद्या तथा धमं विज्ञान संकाय में छह विभाग हैं जिनका goeta विकास 
हो ता है :--(१| वेद विभाग (२) मीमांसा-धमंशास्त्र विभाग (3) व्याकरण विभाग 
(४) दर्शन विभाग (५) साहित्य विभाग और (६) ज्योतिष विभाग । इनके अतिरिक्त 
धर्म-शिक्षा नामक एक सर्वथा सातवाँ विभाग भी है जिसका रूप विकसित हो गया है। 
ज्योतिष विभाग के अन्तगेत एक care उपविभाग भी है जिसके द्वारा “विश्व 
पञ्चाङ्ग" प्रकाशित किया जाता है। इस पञ्चाङ्ग के सवंप्रथम सम्पादक महामना 
हे ne गाळणा और पं० रामयत्न ओझा थे । इस महाविद्यालय के 
श्राध्यापक तथा प्रिन्सिपल के पद को अनेक महानु विद्वानों ने सुशोभित किया है जिनमें 
॥| म० म० चिन्नस्वामी शास्त्री, म० म० विद्याधर गौड़ और म० म० जयदेव मिश्र 


| प्रधान हैं। यह महाविद्यालय संस्कृत विद्या का दिन दूनी रात 
| Saat entice ae प्रचार करते हुए दिन दु 


| bigs, 
| संस्थापितः प्रथममेव महार्माहम्ता 


‘i 

५) विद्यालय: सुरगिर: सुधियामुपास्यः l 

“| शश्वत्‌ समुन्नतिगिरि: शिखराधिरूढो 

i ८ जोयात्‌ चिरं समुदयं विदधत्‌ नराणाम्‌ ॥” 
आयुवद महाविद्यालय - - 


प्राचीन भारतीय चिकित्सा-प्रणाली की रक्षा करने तथा उसे समुचित प्रोत्साहन 

| प्रदान करने लिए महामना मालवीय जी ने हिन्दुविश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात्‌ 

| आयुवेद महाविद्यालय की स्थापना की । उस समय आयुर्वेद के केवल दो ही महाविद्यालय 
z a में थे । पहिला करषिकुल, हरिद्वार का आयुवेद विद्यालय और दूसरा AN 

इवविद्यालय के अन्तगंत यह महाविद्यालय । इस प्रकार इस आयुर्वेद महावर 

| की स्थापना से महामना ने एक बहुत बड़े अभाव की पुति की | पहले यह विद्यालय 
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हिन्दू विश्वविद्यलय के प्राच्य विद्या ओर धर्म संकाय विमाग का एक अंग था परन 
सन्‌ १९२४-२५ Fo से यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा ! इस महाविद्यालय के 
प्रथम प्रिन्सिपल महानु बैद्य पण्डित धमंदास कविराज थे । पहले a विद्यालय में 
शुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति से चरक, सुश्रुत, वाग्‌मट के ग्रन्थों का न्या होता था । 
भौर इन पुस्तकों को पढ़कर जो विद्यार्थी निकलते थे वे शुद्ध आयुर्वेद की ae से 
चिकित्सा करते थे । परन्तु चिकित्सा प्रणाली को आधुनिक बताने के विचार से स 
१९२८ ई० में इसमें मेडिसिन और सजरी ( शल्य चिकित्सा ) का अध्यापन a 
होने लगा LER प्रकार प्राचीन आयुर्वेद की प्रणाली का ज्ञान होने के साथ ही ये छात्र 
आधुनिक शल्य चिकित्सा की विधि से मो परिचित होने लगे । इस परिवर्तन के फलस्वरूप 
जहाँ पहिले इन विद्यार्थियों को आयुर्वेदाचायं की उपाधि प्रदान की जाती थी उन्हें 
अब To alo एम० एस० की डिग्री दी जाने लगी | 

धमंदासजी के सेवानिवृत्त होने पर गुजरात के प्रसिद्ध चिकित्सक डा० बालकृष्ण 
अमरजी पाठक १९३९ ई० में आयुर्वेद कालेज के अध्यक्ष वनकर आये और लगमग 
एक दशक तक इस पद पर रहे । आपका canara यहीं काशी में हुआ । 


आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रिन्सिपलों में do सत्यनारायण श्ञास्त्री कविराज का नाम 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है । ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकाण्ड fagiq थे जिनका परिचय इसी 
ग्रन्थ में अन्यत्र दिया गया है। इनकी अध्यक्षता में इस महाविद्यालय की सर्वाङ्गीण 
समुन्नति हुई । इस समय इस महाविद्यालय में काय चिकित्सा, प्रसूति तंत्र, द्रव्यगुण 
और मौलिक सिद्धान्त इन विषयो का अध्यापन बड़ी ही सुन्दर रीति से होता था । 
यह्‌ hia दिन-प्रति-दिन उन्नति कर रहा था । इसने अनेक योग्य तथा विद्वानु 

dat को उत्पन्न किया था । 
परन्तु देवदुविपाक से सनु १६६० ई० में आशुर्वद महाविद्यालय के स्नातक पाठय- 
क्रमको समाप्त कर दिया गया। दूसरे शब्दों में आयुर्वेद विद्यालय को तोड़ दिया 
गया और उसके स्थान पर कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज की स्थापना की गई । 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून सनु १९६० ई० में यहाँ मेडिकल कालेज की 
र ल्य DE प्रदान को और उसी वर्ष सितम्बर aq १९६० ई० में ही 
त ( मेडिकल T ) कालेज की स्थापना हो गई । इसके तीन वर्षो 
दु छ a HOY चिकित्सा विज्ञान संस्थान” की स्थापना की गई । 
eS Ri ae न्द करने के कारण जनता ने ड्म बड़ा विरोध किया W इसके 
ae Ps) त्तर आवाह अनुसन्धान विभाग” खोला है जिसमें केवल 
|= री या जाता हे । यद्यपि आजकल हिन्दूविश्वविद्यालय में “चिकित्सा विज्ञान 
nee ei से आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का बडा विस्तार हो गया है 
देश्य से मालवीय जी ने आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की थी 

य पुरा नहीं हो सका । 


पी HY EY Se टू? 


q | काशी की पाण्डित्य परम्परा A 
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संस्कृत महाविद्यालय-- के अध्यक्ष और अध्यापकों में देश के बड़े ही गण्यमान्य 
विद्वानों की नियुक्ति की गई । सवंप्रथम पण्डित रामावतार शर्मा अध्यक्ष थे। जैसा 
ऊपर कहा गया है, उनके पटना चले जाने पर जयपुर के पुरातत्त्ववेत्ता विद्वान्‌ पण्डित 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी अध्यक्ष बने । अल्पायु में ही उनका शरीरपात हो गया । तव 
पण्डित प्रमथनाथजी १९२३ ई० में अध्यक्ष बने । बहुत वर्षों तक वे इस पद की गरिमा 
को सँमालते हुए अध्यक्ष बने रहे । उनके अवकाश ग्रहण के अनन्तर Ho Ho पण्डित 
बालकृष्ण मिश्रजी अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हुए, परन्तु उनकी अकाल मृत्यु हो जाने 
पर अध्यक्ष के पद पर पण्डित कालीप्रसाद मिश्र की नियुक्ति हुई । मिश्रजी की संक्षिप्त 
जीवनी यहाँ दी जाती है । 


पण्डित कालीप्रसाद मिश्र 
( आस्पद मिश्र, उपाधि वैयाकरण-सावंमौम ) 
पण्डित बालकृष्ण मिश्र के आक्रस्मिक निधन के अनन्तर संस्कृत महाविद्यालय 
के रिक्त अध्यक्ष पद पर पण्डित कालीप्रसाद मिश्र की नियुक्ति की गई । ये पहले 
ही उपाध्यक्ष थे। फलतः विद्यालय के आचायं पद पर नियुक्ति में कोई बाधा 
नहीं उठी । पण्डित जी का जन्म गोरखपुर के 'टिकरिया' नामक गाँव में १९४६ 
वि० Ho (= १८८९ ईस्वी) में एक विद्यावदात सरयुपारीण ब्राह्मण कुल में हुआ 
था। पिता का नाप था पं« जयजयराम मिश्र तथा माता का सुखदा देवी। 
१८ वर्ष की उम्र में इन्होने अयोध्या की वैष्णव-धमं प्रवधिनी पाठशाला से १९०६ 
So में व्याकरण की मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की । काशी में आकर इन्होंने दामो- 
दर शास्त्री से आचायं के ग्रन्थों का अध्ययन आरम्भ किया, परन्तु उनके शीघ्र ही 
कैलासवासी हो जाने पर उन्हीं के पद पर नियुक्त प्रसिद्ध विद्वान्‌ पण्डित राममवन 
५ उपाध्याय का शिष्यत्व ग्रहण कर इन्होंने छह वर्षों में क्रमशः व्याकरणाचाय के छ्हों 
i खण्डों की परीक्षा बडी योग्यता से उत्तीण की । पण्डित जीवनाथ मिश्र से इन्होंने 
न्यायदशंन का सविधि अध्ययन किया । प्रयाग की धर्मज्ञानोपदेश संस्कृत j 
4 में व्याकरण के अध्यापक का काम कई वर्षों तक आपने बड़े प्रेम और परिश्रम पे 
= सम्पन्न किया । प्रयाग में रहते समय ये महामता मालवीय के सम्पर्क में आये | 
मालवीय जी इनके सदाचार, सुशीलता तथा अध्यापन-कुशलता से बड़े प्रमावित 
"हुए और अपने परिवार के बालक-बालिकाओं को संस्कृत पढ़ाने का काय भी 
इनके gga किया । 
॥ काशी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी । उसके अध्यक्ष 
| पण्डित रामावतार शर्मा के अनुरोध से मालवीय जी ने १९१९ ई० में पं० देवनार 
| त्रिपाठी (तिवारी जी) की राजकीय संस्कृत. महाविद्यालय में नियुक्ति हो जाने प 
उनके रिक्त स्थान पर इन्हें नियुक्त किया। व्याकरण विमाग के अध्यक्ष म” 4: 
जयदेव मिश्र जी के देहावसान के अनन्तर १६२५ fo में ये उनके स्थात ५ 
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विभागाध्यक्ष बनाये गये । १९३७ ई० में नवनिर्मित उपाध्यक्ष पद का मी कायं 
देखने लगे । इनकी कार्यकुशलता तथा अनुशासन-परायणता से प्रसन्न होकर 
विश्वविद्यालय के कुलपति डा० राधाकृष्णन्‌ ने १९४३ ई० में इन्हें विद्यालय के 
अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। १६५२ ई० में बत्तीस वर्ष तक अनवच्छिन्न 
रूप से विश्वविद्यालय की सेवा करने के अनन्तर इन्होंने अवकाश ग्रहण किया । 


पण्डित कालोप्रसाद मिश्र eg अनुशासक तथा सफल अध्यापक थे | पढ़ाने की 
इनकी शैली बड़ी ही रोचक तथा हूदय़ावजेक थी । महामाष्य के ये बडे ही मर्मज्ञ 
विद्वान्‌ माने जाते थे । महामाष्य की maafa के सुलझाने में इनकी बुद्धि 
इतनी प्रखर थी कि पतञ्जलि का व्याकरण-सिद्धान्त जिज्ञासु छात्रों के हृदय में 
अनायास ही इनकी शिक्षा के अनन्तर såg हो उठता था । महाकवि कालिदास ने 
आदशं शिक्षक के लिए जिन दो गुणों का निर्मल बुद्धि से आत्मस्थित ्रन्यवेदुष्य का 
तथा छात्रों में तथ्यों को विशेष संक्रान्ति का--उल्लेख क्रिया है, वे मिश्र जी में पूणं- 
रूप से विद्यमान थे । 

३२ वर्षों की अनवरत सेवा के अनन्तर १६५२ ई में इन्होंने अवकाश ग्रहण 
किया और विश्वनाथ जी के मन्दिर के समीप ही अपने आवास स्थान पर रह कर 
समागत पण्डितों के arana संशयों का निराकरण करते थे जहाँ ६ अगस्त 
१९७७ ई में ८८ वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ । 


पण्डितजी अनेक आदश गुणों के पुञ्ज थे । निर्मेल हृदय, विशुद्ध सात्त्विक 

आचरण, समीचीन व्यवहार-निपुणता, छात्रों पर अकृत्रिम स्नेह, सस्कृत ग्रन्थों का 
गम्भीर अनुशीलन आदि ऐसे गुण हैं जो इनकी विद्वत्ता की अमिट छाप छात्रों पर ही 
नहीं, प्रत्यृत परिचित व्यक्तियों पर भी छोड़ गये हैं । लेखक पण्डितजी को भारतीय परम्परा 
FT z अध्यापक मानता है । निम्नलिखित पद्य आपके व्यक्तित्व का सद्य: परि- 
| Ps 


अतिशय-विमल-चरित्रं मधुरा मूतिर्मनोहरा वाणी । 
सरसाऽध्यापनशेलो विद्या विशदा यशो दिगन्तातम्‌ ॥ 
बत्तीस साल के अपने सुदीघं कार्यकाल में इन्होंने अनेक सुयोग्य छात्रों को तैयार 
किया जो उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में संस्कृत विद्या की उन्नति में संलग्न हैं । 
इनके पट्टशिष्य पण्डित निरीक्षणपति मिश्र ने अध्यापन के द्वारा विमल कीति अजित 
कैर कुछ साल पहिले हिन्दृविश्वविद्यालय के संस्कृत महाविद्यालय के व्याकरण विमाग के 
aay पद से अवकाश ग्रहण किया है । मारतीय दशन के विद्वानु डाँ०बंकटाचलमृति ने 
तेजी से व्याकरणशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है | पण्डित करुणापति त्रिपाठी (संस्कृत 
के निवतंमान कुलपति ) तथा पं० रामचन्द्र मालवीय ( संस्कृत विश्व- 
बिद्यालय के रजिस्ट्रार ) मिश्रजी के ही शिष्यों में गणनीय विद्वानु हैं। अन्य शिष्यों 
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में पं० कमलाकान्त fae, मुनिवर मिश्र, महादेव शास्त्री तथा रामप्रसाद त्रिपाठी समधिक 
उल्लेखयोग्य हैं । 
मिश्रजी के सेवानिवृत्त होने के कुछ काल अनन्तर पण्डित. महादेव पाण्डेयजी 
महाविद्यालय के अध्यक्ष बने । 'कविताकिक चूडामणि' की उपाधि इनके साहित्य तथा 
दर्शंनविषयक गाढ वैदुष्य की aa: परिचायिका है । इनके पिता का नाम था-. 
भम्बिकादत्त पाण्डेय एवं माता का सुमित्रादेवी । आप संस्कृत महाविद्यालय के ही छात्र 
थे । अध्यापन का कायं इसी में करते रहे, साहित्यविभाग के प्राध्यापक तथा अध्यक्ष 
पद पर । न्याय वेदान्त के प्रौढ़ विद्वान्‌ थे । साहित्य के चूडान्त ग्रन्थों के अध्यापन में 
लब्धवणं थे । बड़ी सुन्दर कविता करते थे । इनके काव्यग्रन्थों में भारतशतक विशेष 
प्रख्यात है । इस मञ्जुल काव्य में भारत के प्राचीन गौरव तथा वर्तमान स्वतन्त्रता 
प्राप्तिका बड़ा ही विशद, उद्बोधक एवं आवर्जक वर्णन किया. गया है । ay 
रचनाओं में शिवशतक नितान्त सुन्दर है । काष्ठजिह्न स्वामी के “उदासीन साधु स्तोत्र' 
को इनकी “मंजुला टीका” सरल-सुबोध है । सेवानिवृत्त होने पर ये काशीस्थ geat- 
म्ताय के शंकराचाय बनाये गये महेइवरानन्द स्वामी के नाम से । काशी में ही इनका 
देहावसान हुआ । 
संस्कृत महाविद्यालय का दशंन विभाग अनेक प्रतिष्ठित पण्डितों के अध्यापन के 
कारण नितान्त प्रख्यात तथा लोकप्रिय हो गया था जिसकी कीति सुन कर अन्य प्रान्तों 
से भी छात्रगण आकर तत्तत्‌ दशन का विधिवत्‌ अध्ययन करते थे । छहों दशंनों के 
पृथक्पृथक्‌ विभाग चलते थे जिनमें न्याय, वेदान्त तथा मीमांसा की प्रधानता थी। 
इन विमागों के अध्यापक अखिल भारतीय कीति से मण्डित व्यक्ति होते थे । न्याय- 
शास्त्र का अध्यापन पण्डित श्रोशंकर भट्टाचार्य तथा अध्यक्षप्रवर बालकृष्ण मिश्रजी 
करते थे । वेदान्त का अध्यापन Vo Ho पण्डित प्रमथनाथ तर्क रत्न तथा पण्डित लक्ष्मी- 
कान्त झा करते थे तथा मीमांस.दर्शन का शिक्षण म० qo पण्डित चिन्त स्वामी के 
हाथ में था | चिन्नस्वामी तो उनकी लोकप्रिय आख्या थी । वस्तुतः उनका नाम | 
सुब्रह्मण्य शास्त्री था । इन शास्त्रों के प्रौढ विद्वानों के कारण महाविद्यालय का ada 
विमाग बडी ख्याति तथा कीति से सम्पन्न था । विद्यालय के अनेक विद्वानों का परिचय 
ग्रन्थ में अन्यत्र दिया गया है । पण्डित लक्ष्मीकान्त झा का परिचय संक्षेप में यहाँ 
दिया जा रहा है। 
पण्डित लक्ष्मीकान्त झा 
( आस्पद झा; उपाधि--वेदान्त-वाचस्पति ) a 
पण्डित लक्ष्मीनाथ झा - पण्डित बच्चा झा की वृद्धावस्था के शिष्य थे। इ 
लिखा है कि बच्चा झा जो अत्यन्त वृद्ध हो गये थे, परन्तु इनकी गुरुमक्ति से इतने 
प्रसन्न थे कि दशंनों का रहस्य बड़ी सरलता से इन्हें पढ़ाया । ये दरमंगा मण्डल के 
अन्तगंत मधुबनी के समीपस्थ सीमा ग्राम के निवासी थे । संस्कृत महाविद्यालय , 
दर्शन विभाग के. अध्यक्ष थे। इनके दो ग्रन्थ प्रकाशित है-- (१) व्युत्पत्तिवाद को 
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प्रकाश व्याख्या, (२) भामती ( चतुः सूत्री ) पर प्रकाश तथा विका नामक टीका- 
द्री । भामती जसे कठिन ग्रन्थ को पण्डित लक्ष्मीकान्तजी ने अपनी दोनों टीकाओं के 
द्वारा सरल-सुबोध बनाने का इलाघनीय उद्योग किया है । स्वामी करपात्रीजी ने इस 
पर अपनी लम्बी भूमिका लिख कर ग्रन्थ की प्रामाणिकता तथा ग्रन्थकार की agar 
पर अपनी मुहर SITS | WA की रचना का काल १८७४ शक संवत्‌ 
(२१९५२ ई०) है!) 

ग्रन्थ परिमाण में बहुत ही विस्तृत तथा विशाल है । वाचस्पति मिश्र ने मामती 
की चतुःसूत्री में जिन पदार्थों का विवरण संक्षेप में दिया है उनकी दुरूहता को दूर पर 
व्याख्याकार ने उसे विस्तृत रूप से व्याख्या कर सरल तथा सुबोध बनाया | विवेचन 
बहुत ही सुन्दर तथा तलस्पर्शी है । वेदान्त के तत्त्व अपने पूणं वेमव के साथ यहाँ 
प्रकाशित हो रहे हैं । इस एक ही ग्रन्थ से पण्डित लक्ष्मीकान्तजी का दाशंनिक वैदुष्य 
सद्यः प्रस्फुटित हो रहा है । 

इस महाविद्यालय का ज्योतिष विभाग भी बड़ा ही समर्थ एवं प्रतिष्ठित विभाग 
है। मालवीय जी की बड़ी कृपादृष्टि इस विभाग पर रहती थी । इसका परिणत 
फल हुआ एक नवीन पञ्चाङ्ग के प्रकाशन का सुत्रपात । पञ्चाङ्ग विमाग के द्वारा 
प्रकाशित विश्वपञ्चाङ्ग अपनी नाना प्रकार की उपयोगिता में--विशेषकर धार्मिक 
विशिष्टता में--अन्य पञ्चांगों से अधिक महत्त्वशाली सिद्ध हुआ है । महामना 
ज्योतिष विभागाध्यक्ष पण्डित रामयत्त ओझा के साथ इसके आद्य सम्पादक रहे । 
ओझा जी तथा पण्डित बलदेव पाठक का चरित अन्यत्र वर्णित है। इनके fact में 
पण्डित रामव्यास पाण्डेय अपने ज्योतिष-विषयक वैदुष्य तथा व्यावहारिक नैपुण्य के 
कारण अग्रगण्य माने जाते थे । इनके अनेक सुयोग्य शिष्य हैं जो उनके द्वारा प्रचारित 
कार्य को अग्रसर कर रहे हैं । 


E का साहित्य विभाग भी प्रमुख विमागों में है । पण्डित चन्द्रधर 

शर्मा इसके सुयोग्य अध्यापक तथा अग्रणी साहित्यिक थे । पण्डित महादेव पाण्डेय का 
विवरण ऊपर दिया गया है । ये प्रथमत: इसी विभाग के अध्यक्ष ये । तदनन्तर पूरे 
महाविद्यालय के अध्यक्ष बने। fo रामकुबेर मालवीय भी इसी विमाग के कुछ 
वर्षों तक अध्यक्ष रहे । उन्होंने मालवीय-चरितम्‌ महाकाव्य की रचना से अपनी काव्य- 
प्रतिमा का परिचय दिया है । इस प्रकार इस महाविद्यालय में संस्कृत के अम्युत्यान 
में विशेष योग दिया है । यह महामना की संस्कृत सेवा का मव्य प्रतीक है । 


Bs पण्डित मधुसुदन शास्त्री साहित्य विमाग के अध्यक्ष पद को अनेक वर्षो तक 
मित करते थे । व्याकरण, साहित्य के सफल अध्यापक होने के अतिरिक्त इन्होंने 
अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है । काव्यमीमांसा की तथा महिममट्ट के gee ग्रन्य 
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१. ग्रन्थकार के ही द्वारा प्रकाशित, काशी २००९ वि० Go । 
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' व्यक्तिविवेक की बडी ही विशद टीका आपने प्रस्तुत की है। नाट्यशास्त्र के कई 
अध्यायों पर भी आपकी उपादेय व्याख्या है । 
पण्डित महादेव पाण्डेयजी के अनेक शिष्य अध्यापन कार्य करते हैं जिनमें दो 
विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं--( १ ) sto त्रिनाथ शर्मा तथा ( २) डा, 
राममूति त्रिपाठी । पण्डित त्रिनाथ शर्मा उत्कल ( जगन्नाथपुरी ) के निवासी ži 
नैषधचरित के ऊपर बडा ही प्रमेयबहुल निबन्ध लिखकर आपने अपने वेदुष्य का 
परिचय दिया है । साहित्य के रसिक एवं वेदान्त के प्रौढ़ अध्यापक के रूप में हिन्दू 
विश्वविद्यालय में आपने अच्छी कीति अजित की है । डा० राममूति त्रिपाठी 
आजकल विक्रम विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष हें । साहित्य तथा तन्त्र 
के प्रौढ़ विद्वान्‌ होने के कारण इनकी हिन्दी रचनाएँ प्रौढ़ता तथा प्रामाणिकता से 
सुतरां मण्डित हैं। इनका 'लक्षणा तथा उसका हिन्दी काव्य में gare’? नामक ग्रन्य 
लक्षणा का बड़ा ही विशद एवं विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है । संस्कृत ग्रन्थों 
पर आधारित यहु तुलनात्मक विवरण नितान्त उपादेय एवं स्पृहणीय है । “तुलसी 
तथा तन्त्र' नामक ग्रन्थ रामचरितमानस में उपलब्ध तान्त्रिक तथ्यों की गम्भीर 
विवेचना कर एक नयी दिशा का संकेतक है । 
संस्कृत महाविद्यालय ने दो ऐसे मूधंन्य विद्वानों को संस्कृत जगत्‌ को दिया है 
जिन्होंने अपने-अपने शास्त्रों के उत्कृष्ट पण्डित होने के अतिरिक्त प्रशासन के कायं में 
मी अपनी योग्यता एवं व्यवहार-कुशलता का प्रचुर परिचय दिया है । इनमें से एक 
हैं-पण्डित करुणापति त्रिपाठी और दूसरे हैं पण्डित बदरीनाथ शुक्ल । दोनों ही 
व्यक्ति साहित्य एवं न्याय के क्रमशः वेदुष्यमण्डित पण्डित हैं तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर प्रतिष्ठित होकर दोनों ने संस्कृत साहित्य के प्रसारः 
प्रचार, संस्कृत परीक्षाओं के व्यवस्थापन एवं विश्वविद्यालय की सार्वत्रिक उन्नति में 
विशेष योग दिया है । शुक्लजी का परिचय पूर्व ही दिया गया है । पण्डित करुणा- 
पति त्रिपाठी काशी के ही सरस्वती तथा लक्ष्मी दोनों के पात्रभूत सरयूयारीण ब्राह्मण 
वंश में उत्पन्न हैं। उनकी शिक्षा इस महाविद्यालय में आरम्म ये अन्त तक | 
व्याकरण तथा साहित्य दोनों शास्त्रों में उनकी व्युत्पत्ति प्रशंसनीय तथा आदरणीय 
हे । अपने ही पूवंपुरुष पण्डित रामानन्दपति त्रिपाठी की महनीय रचना रसिक जीवन 
का इन्होंने बड़ा ही विमर्शात्मक संस्करण निकाला है तथा मार्मिक समालोचना 
भूमिका के अन्तगंत की है । हिन्दी में इनके अनेक प्रौढ ग्रन्थ तथा निबन्ध प्रकाशित 
है जो उच्चकोटि के होने से महत्त्वशाली हैं । ये संस्कृत कालेज के प्रथम अध्यापक है 
जिन्होंने कुलपति पद को सुशोभित किया । इनके अनन्तर ही पण्डित बदरीनाथ शुक्ल 
उस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हुए थे जहाँ से ये भमी सेवाकायं से निवृत्त हए 
रै 3 stl को सुयोग्य कुलपति बनाने का श्रेय इसी संस्कृत महाविद्यालय को 
प्राप्त है । र 


१. प्रकाशक, नागरी प्रचारिणी समा, काशी, सं० वि० २०२३ I 
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|. की पाण्डित्य परम्परा ११७ 


थी बदरीनाथ शुक्ल द्वारा रचित wa 
| १ आरम्भवाद' यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा में नव्यन्याय की शेली से लिखा गया 
है । इसमें असत्कायंवाद की स्थापना की गई है । सत्कायंवाद की गम्भीर आलोचना 
तथा परमाणु-कारणतावाद का युक्तिपूर्ण प्रतिपादन किया गया है। इस aadi 
शंकराचार्य, मधुसूदन सरस्वती तथा इसके नवीनतम आलोचक बच्चा झा के विचारों 
का पर्यालोचन करते हुए उनके तको का प्रतिवाद किया गया है। अन्त में प्रकृति 


और विद्या की विश्वोपादानता का निराकरण किया गया है। इसका प्रकाशन 
शारदा प्रकाशन, अगस्त कुण्ड वाराणसी से हुआ है । 


२. तत्त्वचिन्तामणि का मंगलवाद - तत्त्वचिन्तामणि नव्यन्याय का सर्वोच्च 

ग्रन्थ है इसकी रचना मिथिला के महान्‌ नैयायिक गंगेश्‍वर उपाध्याय ने की है । इसके 

आरम्म में मंगळवाद पर विशेष विचार किया गया है और मंगल की उपयोगिता 

के सम्बन्ध में विविध मतों की समीक्षा की गयी है। इसके ऊपर मथरानाथ aE- 

वागीश की अत्यन्त विस्तृत और प्रौढ व्याख्या है जिसका सम्पादन करते हुए श्री शुक्लजी 

ने मूल और व्याख्या के महत्त्वपूर्ण स्थलों पर पाण्डत्यपूणं टिप्पणियाँ लिखी हैँ । 
इसका प्रकाशन सम्पूर्णाचन्द संस्कृत विश्वविद्यालय (वाराणसो) द्वारा किया गया है । 

३. तकंभाषा-यह आचार्य केशव मिश्र की महत्त्वपूर्ण रचना है। श्री शुक्लजी 
ने हिन्दी में इस पर विस्तृत व्याख्या लिखी है । इस व्याख्या में तकंमाषा में afaa 
न्याय शास्त्र के अनेक सिद्धान्तो पर मौछिक विचार प्रकट किये गये हैं । यह ग्रन्य 
व्याख्यात्मक होते हुए मा मौलिक ग्रन्थ की प्रकृति.से मण्डित है । व्याख्या की माषा 


और शैली अत्यन्त प्राञ्जल ओर मनोरम है । इसका प्रकाशन मोतीलाल बनारसी 
दास (वाराणसी) द्वारा हुआ है । 


४. वेदान्तसार--यह वेदान्त पर सदानन्द की प्रसिद्ध रचना है । श्री शुक्लजी 
ने इस पर हिन्दी माषा में विशद और विस्तृत व्याख्या लिखो है । इसमें विद्वन्मनो- 
[| के अनेक विचारों के औचित्य की वेदुष्यपूण आलोचना की गयी है और उनका 
सटीक प्रतिवाद किया गया है । यह ग्रन्थ मी व्याख्यात्मक होते हुए मी मौलिक ग्रन्थ की 
विशेषताएं रखता है । इसका प्रकाशन मोतीलाल बनारसी दास (वाराणसी) द्वारा हुआ है । 

५. न्याय-खाद्य-खण्डन- यह sara हरिमद्र सूरि की महनीय कृति है । इसे 
“महावीर स्तव” के नाम से भी अभिहित किया जाता है । इस पर संस्कृत में aT- 
विजय सूरि की नव्यन्याय हेली में लिखित व्याख्या बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । श्री 
युक्लजी ने इस पद्यात्मक संस्कृत ग्रन्य पर हिन्दी माषा में एक विस्तृत व्याख्या लिखी 
है । उन्होंने अपनी व्याख्या में जैन दशन के अनेक सिद्धान्तो का, जो मूल ग्रन्थ में चचित 
है, विशद निरूपण किया है । मुल ग्रन्थ मै आलोचित अन्य दाशंनिक मतों का मी 


व्याख्या मैं a सुन्दर ढंग से विशदीकरण किया गया है । इसका प्रकाशन चौखम्मा 
वाराणसी में हुआ है । 


: ३, शास्त्रवार्ता-समुच्चय--यह जैन दशन का एक महावू ग्रन्थ है । आचाय हरिमद्र 
शार ने इसकी इलोकबद्ध रचना की है, इसमें वैदिक और बोद्ध सभी शास्त्रो के 
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११८ पं० बदरीनाथ ॥ 


सिद्धान्तों को पुर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और उनका पाण्डित्यपूण 
प्रतिपादन करते हुए उन्हें गम्मीर तक शेली से त्याज्य बतलाया गया है और 
आलोचित सभी सिद्धान्तों के प्रतिपक्ष में जैन सिद्धान्तों की. युक्तियुण प्रतिष्ठा की गयी 
है । इस पर उपाध्याय यञोविजय सूरि की अत्यन्त विस्तृत व्याख्या नव्यन्याय शेली 
में उपलब्ध है । आचायं श्री शुक्लजी ने इस महापु ग्रन्थ पर हिन्दी भाषा में एक 
महत्वपूर्ण ब्याख्या ग्रन्थ की रचना की है । इस व्याख्या से मुल और व्याख्या ग्रन्थ 
की दुर्बोधता का quer से निराकरण हो गया है । हिन्दी व्याख्या को देखने से ऐसा 
लगता है कि यह एक मौलिक ग्रन्थ जसा है और इसमें सभी शास्त्रों के विषयों का 
न्यायपर्ण विवेचन किया गया है 1 जैनेतर शास्त्रों के विचारों की आलोचना और जैन 
शास्त्रीय मान्यताओं की प्रतिष्ठापना, दोनों में निष्पक्षता बरती गयी हे । यह महान 
व्याख्याग्रन्थ ६ खण्डो में परा हुआ है । इसके प्रथम खण्ड का प्रकाशन चौखम्मा 
वाराणसी से हुआ, है तथा अन्य खण्डों का प्रकाशन अहमदाबाद से हो रहा है। यह ग्रन्थ 
श्री शुक्लजी के विद्या-शिष्य जैनाचायं श्री विजयभानु सूरि की प्रेरणा से लिखा गया है। 

७, व्याप्ति पज्चक--इस ग्रन्थ में ava चिन्तामणि के अनुमान खण्ड में उपलब्ध 
व्याप्ति के प्रथम पाँच लक्षणों का वर्णन है । 'पञ्च लक्षणी' नाम से भी इस ग्रन्यकी 
प्रसिद्धि है । इस पर शशिधर मिश्र, वासुदेव सावंभौम, जगदीश तर्कालङ्कार, मथुरानाथ 
तकंवागीश आदि की विस्तृत व्याख्याएँ हैं जो समी मुल ग्रन्थ की महिमा से मण्डित g । 
श्री शुक्लजी ने इसकी माथुरो टीका पर हिन्दी भाषा में एक व्याख्या लिखो है । नव्य 
न्याय शैली के इस गम्भीर ग्रन्थ पर हिन्दी माष। में एक सरल सुबोध व्याख्या लिखता 
अत्यन्त इलाघनीय काये है जिसे श्री गुक्छजी ने बडो सफलता से सम्पन्न किया है। 
इसका प्रकाशन हिन्दी ग्रन्थ अकादमी राजस्थान को ओर से हुआ है । 

८. नव्यन्याय-प्रवेश-- यह हिन्दी भाषा में पण्डित बदरीनाथजी का मौलिक ग्रन्थ है 
जिसमें नव्यन्याय के प्रमुख पारिमाषिक शब्दों का परिचय प्रस्तुत किया गया है | 
निश्चय ही इस ग्रन्थ के अध्ययन से नव्यन्याय में प्रविष्ट होने का मार्ग प्रशस्त हो 
है । ग्रन्य की माषा और विषय को सुबोध रूप से प्रस्तुत करने की शैली अत्यन्त समी- 
चीन और मनोरम है | ४ 

&. मार्कण्डेय पुराण : एक अध्ययन--यह ग्रन्थ श्रो शुक्ल द्वारा हिन्दी भाषा 
लिखा गया है । इसकी भूमिका अत्यन्त उपादेय है । प्रत्येक अध्याय के विषयों का 
संक्षिप्त वर्णन और अध्यायो में आयी हुई सूक्तियों का संकलन अध्याय के अन्त मै 
किया गया है । पूरे पुराण की कथाओं को प्राञ्जल और सुन्दर माषा में दिया गया है । 
इसका प्रकाशन चौखम्मा वाराणसी से हुआ है । 

उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त श्रो शुक्ल ने वेद, व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेदान्त, 
सांख्य, योग, मीमांसा, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, आगम और मारतीय fafa 
पर निबन्ध लिखे हैं जितका प्रकाशन विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में हुआ है | 

e 
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पण्डित आदित्यराम भट्ठाचार्य 

( आस्पद-भट्टाचायं, उपाधि-महामहोषाध्याय ) 
|. जीवन की उदात्तत्ता के लिए पवित्र चरित्र ही aaea है। यह ठीक ही है 
किश्विद्या, वैमव तथा वंश-गौरव के द्वारा मनुष्य महानु बनता है और जीवन में 
सफलता प्राप्त करता है, परन्तु ये ही वस्तुएँ मनुष्य की उदात्तता को कसौटी नहीं हैं । 
केवल शुद्ध चरित्र के कारण ही मनुष्य मानव से परिपूजित और प्रद्यंसित होता है । 
यदि अमल धवल चरित्र के साथ प्रशस्त विद्या और विमल वंश का मी संयोग 
हो तो इसे मणि-कञ्चन योग ही समझना चाहिए । 

| प्रयाग विश्वविद्यालय के अन्तरगत म्योर सेन्ट्रल कालेज के संस्कृत के प्रोफेसर 
महामहोपाध्याय To आदित्यराम मट्टाचाये इसी कोटि के नरपु गव थे । ये अनेक 
वर्षो तक उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी शिक्षा-विद्यालय म्योर सेन्ट्रल कालेज, 
प्रयाग में संस्कृत के प्राध्यापक रहे । इन्होंने संस्कृत विद्या का स्वयं अध्ययन तथा 
अध्यापन ही नहीं fear, बल्कि. इसके प्रचार तथा प्रसार में मी समधिक योगदान 
किया । 

पण्डित आदित्यराम मट्टाचायं जी द्वारा प्रकाशित निज ge पण्डित शिवशर्मा की 
संस्कृत रचना 'वासुदेव-रसानन्द' के आरम्म में महामना मालवोयजी ने अपने गुरु 
आदित्यरामजी की संक्षिप्त जीवनी निबद्ध की है। वही यहाँ उनके ही शब्दों में दी 
जाती है । इसके द्वारा महामना की सरस-सुबोध शेळी तथा अकृत्रिम गुरुमक्ति का स्पष्ट 
परिचय मिलता है । 

f गान : महामना की लेखनी से 


“पण्डित आदित्यराम भट्टाचायं के पुवंज कलकत्ते के पास, जिला चौबीस परगना 
È अन्तगंत, राजपुर नामक गाँव के निवासी थे। वंगदेश के ब्राह्मणों में कुछ लोग 
पाइचात्य वैदिक” श्रेणी के ब्राह्मण कहलाते हैं। उसी श्रेणी के अन्तगंत मट्टाचायंजी 
का घराना है। इस श्रेणी के ब्राह्मण वंगदेश में सबसे अधिक मर्यादावान्‌ माने जाते 
हैं। मट्टपल्ली तथा नवद्वीप आदि में जो बड़े-बड़े नामी विद्वान्‌ होते आये हैं, वे सब 
प्रायः इसी श्रेणी के ब्राह्मण थे । राजा आदिशुर के द्वारा वैदिक धमं के प्रचाराथं 
बुलाये जाने वाले ये ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के कान्यकुब्ज के निवासी थे और इसीलिए 
पश्चिम देश से आने के कारण ये पाइचात्य बेदिक नाम से प्रख्यात हैं । 
“पण्डित आदित्यरामजो का गोत्र घृत कौशिक है और इनकी शुक्ल यजुर्वेद के 
WAIT काण्व शाखा है। स्मातं रघुनन्दन के प्रसिद्ध टीकाकार पण्डित काशोराम 
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बाचस्पति के पोत्र महाविद्वान्‌ पण्डित राजीवलोचन न्यायभूषण इनके मात ये। 
do राजीवलोचन वङ्ग देश के विष्णुपुर (बाँकुडा जिला) के निवासी थे। प्रतिभा- 
शाली एकमात्र पुत्र की युवावस्था में मृत्यु के कारण विरक्त होकर काशी आये। 
काशी के पण्डित-समाज में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने के कारण राजकीय संस्कृत 
कालेज में वेदान्त के अध्यापक पद पर नियुक्त हो गये थे । यह सन्‌ १८२८ ईसवी 
की बात है । 

पण्डित आदित्यरामजी के पिता का नाम रामकमल ASIA था । बाल्यकाल मे 
माता-पिता से हीन होकर ये नाना के यहाँ पले थे । बड़ा होने पर अपने मकान राजपुर 
चले गये थे। उस समय घर में इनके एक पितृव्य थे जो विपत्नीक और सन्ततिहीन 
थे । उन्होंने तीथं-यात्रा के लिए काशी, प्रयाग तथा वृन्दावन जाने का निश्‍चय किया | 
युवक रामकमल ने मी उनके साथ चलने का विनयपूर्वक आग्रह किया । उस समय 


उन्हें रामकमल के उस विनयपूर्ण आग्रह को स्वीकार करना पड़ा और घूमते-घामते 
वे दोनों प्रयाग आये तथा यहाँ अपने सजातीय Fo राजीवलोचन से मिले | पं० 


राजीवलोचनजी की एक कन्या थी जिसका नाम श्रीमती धन्यगोपी देवी था । 'कन्याप्येवं 
पालनीया शिक्षणीया च यत्नतः'--मनुजी के इस वचनानुसार पण्डितजी अपनी कन्या 
को संस्कृतादि को अच्छी शिक्षा दे रहे थे । परमसुन्दर युवक रामकमल को दूर देश 
में अपने निकट पाकर उनको बड़ा हषं हुआ । उन्होंने अपनी कन्या का विवाह राम- 
कमल के साथ करने का प्रस्ताव किया ओर वृन्दावन से लोटकर रामकमल के पितृव्य 
ने इनका विवाह To राजीवलोचन की सुन्दरी और सद्गुणसम्पन्ना कन्या के साथ 
काशीजी जाकर कर दिया । वङ्ग देश में अपने घर में किसी के न रहने के कारण 
और ससुराल का बंधन अधिक होने से रामकमळ वृद्ध सास-ससुर को इस दूर देश में 
छोड़कर अपनी पत्नी को साथ लेकर स्वदेश न जा सके । उनको यहीं बस जाना पड़ा | 
उनकी जितनी संततियाँ हुई थीं उनमें तीन पुत्र और तीन कन्याएं जीवित रहीँ। 
ज्येष्ठ पुत्र का नाम वेणीमाधव, मध्यम का घनश्याम और कनिष्ठ का आदित्यराम 
मट्राचायं था । इन लोगों का जन्म प्रयाग में ही हुआ था । ज्येष्ठ भोर कनिष्ठ | 


H ri ही घर बनाकर स्थायी हो गये और मध्यम पुत्र घनश्याम ay देश में जाकर 
र l 


जन्म तथा अध्ययन: 

पण्डितजी की माता धन्यगोपी देवी, अपने पिता हे पढ़कर, बडी विदुषी हो गयी 
थीं । सूतिकागार में ही उन्होंने पण्डितजी को जन्मकुण्डली बना ली थी जो अमी तक 
सुरक्षित है। ये बड़ी धमं-परायणा थीं । रसोई बनाते-बनाते मी. शास्त्रीय विषयों में 
ही मग्न रहती थीं । वे रात्रि को तीन बजे उठकर प्रतिदिन पड़ोस की दो-चार स्त्रियों 
के साथ कोटगंज से त्रिवेणी जाकर स्नान करतो थी । वे बड़ी दानशीला थीं | शरीर 
पर के सोने के गहने मी उतार कर दे देती थीं । कहते हें कि जब पण्डित आदित्यरामजी 
गर्म में थे तभी इनको स्वप्न हुआ था कि तुम्हारे गर्भ में एक विशिष्ट पुरुष आया है। 
तभी से इन्होंने निश्‍चय कर लिया था कि जन्म होने पर इस पुत्र.का नाम आदित्यर 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाण्डित्य परम्परा 
f Ne १२१ 


रखूँगी | इनका जन्म संवत्‌ १६०४ के मागंशोष कृष्ण द्वितोया (तदनुसार २३ नवम्बर 
सनु १८४७ go) को हुआ । आदित्यराम ने अपनी बाल्यावस्या प्रयाग में ही 
बितायी थी । दस वर्ष को अवस्था में ये अपने कुटुम्वियों के साथ वट्ट देश गये थे। 
नहीं मट्टपल्ली (माटपाड़ा) में गङ्गा-तट पर इनकी माता ने eniga किया । इस 
दुर्घटना के बाद ये लोग प्रयाग लोट आये । यहाँ आदित्यराम की नानी जीवित थीं । 
इस स्थान में इनके विद्याभ्यास का प्रवन्ध ठीक-ठोक नहीं हो रहा था। उन दिनों 
यहाँ कोई अंग्रेजी विद्यालय न रहने के कारण कुछ बड़े होते ही, तेरह वर्ष की 
अवस्था में, इनके ज्येष्ठ भ्राता ने इनको काशी भेज दिया | वहाँ जाकर इनका पढ़ने में 
बड़ा मन लगा । 


काशी में आदित्यरामजी सरकारी स्कूल में अंग्रेजी और घर पर संस्कृत पढ़ने 
लगे | उनको इस बात की धुन थी कि इस समय काशी में जो बड़े-बड़े प्राचीन पण्डित 
हैं उन सबके पास जा-जाकर कुछ-न-कुछ पढ़ते रहे । लोग मी उनको Agar पढ़ाया 
करते थे । इस तरह से इन्होंने पण्डित कैलासचन्द्र शिरोमणि, पण्डित प्रेमचन्द्र तर्क- 
वागीश, पण्डित बेचनराम त्रिपाठी और पण्डित जयनारायण तर्कालङ्कार के पास 
संस्कृत का अध्ययन किया । उधर अंग्रेजी पढ़ने में भी ध्यान रखते थे । सरकारी स्कूल 
में प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीण होकर कालेज में मरती हो गये ag aq 
१८६४ ई० की बात है । 

कालेज में जाने के बाद कुछ ही दिनों में अपने प्रतिमा-बल से ये कालेज के 
अध्यक्ष स्वगेवासी श्रीमान्‌ ग्रिफिथ साहब की निगाह में पड़ गये । ग्रिफिथ साहब बड़े 
विद्वानु और संस्कृत के भो बड़े पण्डित थे । उन्होंने वेद, वाल्मीकीय रामायण तथा 
और मी अनेक संस्कृत काव्यों का अँग्रेजी के गद्य और पद्य में अनुवाद किया था । उस 
समय उनको दो छात्र बड़े प्रिय थे। एक तो थे पं० लक्ष्मीशङ्कर मिश्र और दूसरे 
पण्डित आदित्यरामजी । उनमें पण्डित लक्ष्मीशंकर आदित्यरामजी से उच्च कक्षा में 
f थे। बी० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद जब सर्वोच्च कक्षा एम० To Ñ 
पढ्ने का समय आया, तब आदित्यरामजी ने अंग्रेजी साहित्य में एम० ए० पास करने 
का निश्‍चय किया जिससे कि ग्रिफिथ साहब के अंग्रेजी भाषा के पाण्डित्य से लाम 
उठावे, परन्तु साहब ने कहा कि तुम पण्डित बनो । उनके आज्ञानुसार इन्होंने संस्कृत 

ही एम० ए० पास करने का निश्चय किया | 

उन दिनों इस प्रान्त में कोई विश्वविद्यालय नहों था । आगरा तक के सब कालेज 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के अन्तगंत थे । काशी के कालेज में कुछ दिन एम० Yo Ñ 
सस्कृत पढ़कर कलकत्ते के सरकारी संस्कृत कालेज में जाकर पढ़ने की आवश्यकता 
हई । वहां स्वगंवासी महामहोपाध्याय Fo महेशचन्द्र न्यायरत्न की अधीनता में बहुत 
सो वृत्तियां, सुवणंपदक और पारितोषिक प्राप्त किये ये एक-एक साल में दो-तीन 
वृत्तियां तक पाते रहे । इस कारण इनको घर से खचं लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती 
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थी । ये छात्रावस्था में प्रबन्ध आदि लिखकर पत्र-पत्रिकाओं a छपाया करते थे | 
अखबारों में प्रबन्ध आदि लिखने का शौक इनको उसी समय से हो गया था । सो 
की अवस्था में, इनका विवाह हुआ | FORAY कुछ दूर काँठाल- 
fag कसबा है । सुप्रसिद्ध औपन्यासिक बाबू बद्धिमचन्द्र का व 

थात के एक विंद्वानु-कुछ की कन्या श्रीमती श्यामाल्धिनी देवी के 


समय, बीस वर्ष 
पाडा नामक एक प्र 
मकान था । इसी रु 
साथ इनका विवाह हुआ । 
अध्यापन १ 
एम० ए० पास करने पर इन्हें बुलाकर ग्रिफिथ साहब ने शिक्षा-विमाग में एक 
सरकारी पद पर नियुक्त कर दिया | मध्यप्रदेश में सागर के विद्यालय में, सनु १८७२ 
ई० के प्रारम्भ में, ये संस्कृताध्यापक के पद पर नियुक्त हुए । उसी समय fafa 
साहब मी इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होकर प्रयाग में था 
गये। सागर में पण्डितजी का बहुत दिन तक रहना नहीं gat) उसी समय प्रयाग 
में म्योर सेन्ट्रल कालेज के नाम से सरकारी कालेज स्थापित किया गया । आम 
जिस कोठी का नाम 'दरमङ्का कैसल' है उन दिनों उसका नाम 'लोदर HAIG (हौद 
साहब की कोठी) था । उसी कोठी में यह कालेज खोला गया | पण्डित जी सागर में 
तीन-चार महीने भी न रह पाये थे कि ग्रिफिथ साहब ने इनको प्रयाग बुला लिया 
और नये कालेज में इन्हें संस्कृताध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। इस पद 
से ५५ ay की अवस्था में पण्डित जी ने अवकाश ग्रहण किया | बीच-बीच में कई 
बार आपको संस्कृत का पढ़ाना छोड़कर अंग्रेजी साहित्य भी, थोडे-थोडे दिनों के 
लिए, पढाना पड़ा था। काशीस्थ सरकारी संस्कृत कालेज में आप अंग्रेजी 7 के 
झध्यापक होकर करीब ढाई वर्ष तक रहे । यह पद उन दिनों अंग्रेजों के लिए सु i 
था, परन्तु पण्डितजी ने कुछ दिनों के लिए इसको सुशोभित किया था । cal us 
भारतीय विद्वान्‌ थे जो इस पद पर पहले पहल नियुक्त किये गये थे । पीछे जब 
साहब, जो जर्मन थे, उस पद के लिएं स्थायी रूप से नियुक्त होकर आये l 
प्रयाग कालेज के अपने पुराने पद पर फिर लोट आये । 


पण्डितजी ने इलाहाबाद युतिवसिटी के शिक्षा-विभाग के कार्यों में भी 
अच्छी कीति पायी थी। क्या देशी.कया अंग्रेज, सभी इनको मानते थे । 
ग्रहण करते समय संयुक्त प्रांत के तत्कालीन गवर्नर साहब, शिक्षा-विभाग के ST 
साहब और म्योर कालेज के प्रिसिपल साहब तथा विश्वविद्यालय की अन्यान्य p 
समितियो ने इनको aga प्रशंसा करके, विदा किया था । विश्वविद्यालय के 
विषयों में पण्डितजी ने बहुत स्वतन्त्रता और निर्भीकता से काम किया था, i 
लिए इन्हें यश भी बहुत मिला था। ये प्रवेशिका से लेकर एम० ए० की 
तक के संस्कृत के परीक्षक होते थे । ये बड़े हो न्यायनिष्ठ थे और Ge 
तनिक मी पक्षपात नहीं करते थे । प्रयोजन पड़ने पर बड़े स्पष्टवक्ता थे॥ इस 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १२३ 
कभी-कभी अफसर लोग उनसे चिढ़ जाते थे, तो मो इनकी न्याय-परायणता के कारण 

रो इनका सदा सम्मान करते थे । 

हिन्दी के भौ ये बड़े ही प्रेमी थे और हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिए सदा 

उत्साह दिखाते थे । उस समय हिन्दी-मापा में कोई अच्छी मासिक पत्रिका नहीं थी । 
इस अभाव को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत चेष्टा को थी और जब प्रयाग के 


इण्डियन प्रेस ने सरस्वती नाम की पत्रिका निकाली तब इनको बड़ा सन्तोष हुआ । 
थे काशी-तागरी-प्रचारिणी समा के सदस्य और शुभेच्छ थे । 

क़ छात्र-प्रेम 

हिन्दू-छात्र-मण्डली में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । छात्रों का पक्ष लेकर समय-समय 
पर, ये अधिकारियों से लड़ तक बैठते थे और इसका सदा ध्यान रखते थे कि उन 
छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो । ये सब बातें अब पुरानी और विस्तृत कहानी- 
सी हो गयी हैं। छात्र लोग भी इनको देवता और गुरु के समान मानते थे। ये सब 
प्रांतो के छात्रों का समान माव से आदर करते थे और जो छात्र अन्य प्रान्तों से 
पढ़ने के लिए आते थे उन पर तो और भी अधिक कृपा करते थे । उनके कितने ही 
में छात्र दूर-दूर स्थानों में उच्च पदों पर पहुँचे हैं और आज भी उनकी प्रीति और उनके 
i उच्च चरित्र की वार्ता प्रायः करते रहते हैं। सरकारी नौकर होने के कारण ये 
सार्वजनिक कामों में योगदान नहीं कर सकते थे, तथापि लोगों को यथोचित उत्साह 
बराबर देते रहते थे और देश के कामों में सहानुभूति मी रखते थे। बीच-बीच में 
अंग्रेजी समाचार-पत्रों में सामयिक विषयों पर अपने गम्भीर विचार के प्रबन्ध 
आदि भी छपवा दिया करते थे। वह समय आजकल के समान नहीं था, देश-हित 
की बातें कम लोग समझते थे और खड़े होकर बोलने-लिखने वाले तो इस प्रान्त में 
बहुत ही कम थे कुछ दिनों तक इन्होंने “इंडियन युनियन? नामक एक स्थानीय 
अंग्रेजी समाचार-पत्र का अस्थायी रूप से और परोक्ष भाव से, प्रयोजनवश, सम्पादन 
| किया था । ये देश की बनी हुई वस्तुओं के व्यवहार के विषय में बड़े कट्टर थे। 
वङ्ग देश में इस विषय का पहले पहल आन्दोलन होने के बहुत पहले से ही वे इस 
विषय पर ध्यान देकर इसके अनुरागी हो गये थे । प्रयाग में “हिन्दू समाज' इन्हीं के 
उपदेश और प्रोत्साहन से स्थापित हुआ था । पण्डितजी की लिखी हुई अपील आज 
भी पढ़ने योग्य है । अंग्रेजी राज्य के समय में हिन्दू-समाज के सङ्गठन का यह पहला 
प्रयत्न था । इससे हिन्दू सज्जनों का उत्साह बहुत बढ़ा था । हिन्दू-समाज कई वर्ष 
तक हिन्दुओं के संगठन का कार्य करता रहा । पण्डितजी के उपदेश और प्रोत्साहन ; 
से मैं मो उसका सदस्य हो गया था । मैं उस समय म्योर सेंट्रल कालेज का छात्र 
या। पण्डितजी मुझपर बहुत स्नेह रखते थे । उनके सम्पक से मुझ में देश-मक्ति का 
भाव हृढ्‌ होता गया । 

पण्डितजी 'थियोसोफिकल सोसायटी' में द्यामिल हो गये थे; क्योंकि उससे 
Wea में हिन्दू-धमं को बहुत सहायता मिली थी । अच्छे-अच्छे प्रतिमाशाली अंग्रेज, 
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ईसाई पादरियों का प्रतिवाद करके, जब हिन्दू-धमं का समर्थन करने लगे तब fare. 
ad को बहुत बळ मिला और जिन अंग्रेजी पढ़े देशी लोगों की श्रद्धा अपने धम प्र 
शिथिल हो रही थी, उनकी बुद्धि लोटी शोर वे स्वधमं के प्रेमी होने लगे | परु 
पीछे जब थियोसोफिकल समाज में अवान्तर की बहुतेरी बातें ग्रहण की जाने लगी 
तब उससे पण्डितजी की श्रद्धा घट गयी; यहाँ तक कि उससे उनका सम्बन्ध श्री 
शिथिल हो गया । 
हिन्दू विश्वविद्यालय को सेवा 

हिन्दू लड़कों का स्वधमं में छात्रावस्था से ही प्रेम बना रहे और वे दुसरेके 
बहकाने से न बहकें, इस अभिप्राय से जब १८६८ ई० में काशी में श्रीमती एनी 
बेसेट, बाबू गोविन्ददास, डाक्टर भगवानदास, बाबु उपेन्द्रनाथ वसु तथा अन्य सज्जनों ने 
qas हिन्दू कालेज” खोला तब पण्डितजी ने उसके एक बड़े समर्थक के रूप में 
उत्साहपूवेक उसमें सहयोग किया था और जब उसके संचालको की यह राय हुई कि 
कोई प्रतिष्ठित हिन्दू विद्वान्‌ उस कालेज का प्रिंसिपल बनाया aa तब उन्होंने 
पण्डितजी को निमन्त्रित किया । उसकी अध्यक्षता ग्रहण कर उन्होंने उन हिन्दू सज्जनों 
का, जो उसको सन्देह की दृष्टि मे देखते थे, सन्देहं दूर कर दिया । यह कायं उन्होंने 
सरकारी नोकरी से अलग होने के पोछे सनु १२०४ से १९०६ go तक किया था। 
फिर जब काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने की चर्चा उठी तब फिर पण्डितजी 
का उत्साह दूना हो गया । यद्यपि इस समय इनकी अवस्था अधिक हो गई थी तयापि 
उस कायं में इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया । विश्वविद्यालय के स्थापित हो जाने पर 
उसमें प्रो-वाइस-चांसलर का उच्च पद ग्रहण कर वे फिर काशी गये और सनु १९१६ 
से १९१६ ई० तक बड़े परिश्रम और उत्साह से उस पद का काम करते रहे । एक 
नवीन आदश विश्वविद्यालय की संस्थापना और उसका संगठन करते के लिंए 
वृद्धावस्था में पण्डितजी को बहुत परिश्रम करना पड़ा । इसका यह परिणाम हुना 
कि उनके नेत्रों की ज्योति जाती रही और शरीर भी टूट गया; अतएव ७१ al 
अवस्था में वे अपने प्रयाग के मकान में लौट आये । फिर उनका स्वास्थ्य और ae 
शक्ति नहीं सुधरी और तीन वर्षे बाद उनका शरीर मी छूट गया । 
पारिवारिक शोक 

पण्डितजी ने अपनी संस्कृत पाठशाला के लिए अपने घर से लगा हुआ मरत 
बनवाया था, उसी में आकर वे उन दिनों रहने लगे थे । गृहस्थाश्रम का मकान हीर 
दिया था । १८ अम्हूबर सनु १९ १ ई० कातिक कृष्ण द्वितीया सम्वत्‌ १९७८) 
अरुणोदय के समय वे उसी भवन में पर-ब्रह्म में लीन हुए । पण्डितजी को गवनमेट 
ने aq १५९७ ई० में महामहोपाध्याय की पदवी देकर सम्मानित किया था। ६ 
समय इनकी अवस्था ५० वषं की थो । इसी समय इनको गाहंस्थ्य शोक मी पड़ा | 
इसके पूर्व वषं में उनके मध्यम भ्राता श्री घनश्याम मट्टाचायंजी का देहान्त हो Ta 
पण्डितजी को आतृ-वियोग का शोक अभी ताजा ही था कि इसी समय उ 
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दुसरा TANT हुआ । उनका सुयोग्य और अत्यन्त स्नेहमाजन ज्येष्ठ पुत्र सत्यवान्‌ 
भट्टाचायं चौबोस वर्ष की अवस्था में माता-पिता तथा सब कुटुम्ब को गम्भीर शोक 
में डालकर परलोक को चला गया | इस दुर्घटना से पण्डितजी को प्राणान्तक पीडा 
' पहुंची । उनका हृदय इस परम शोक से बहुत व्यथित हुआ, परन्तु उनके चरित्र की 
गम्मीरता का अद्भुत परिचय इसी समय मिला । इनको इस मारी शोक में मी 
अश्रुपात करते कमी किसी ने नहीं देखा । केवळ निद्रा की अचेतनावस्था में शोक का 
गम्भीर उच्छ्वास सुनने में आता था । इस दुघंटना के पूर्व तक इनके केश बिलकुल 
काले थे, किन्तु अब छः महीने के अन्दर आधे श्वेत हो गये । बाहर से ये पहले के 
समान ही अपनी दिनचर्या में लगे रहते थे, उसमें कोई त्रुटि नहीं होने पाती थी । 
इनकी पूजनीया पत्नी मी शोक से अभिभूत रहती थीं । 

इस दृघंटना के बाद पण्डितजी ने और पांच वर्ष तक नौकरी की । ३० वर्ष की 
नौकरी पूरी करके, ५५ वर्ष की अवस्था में सन १९०१ ई० में उन्होंने अपने काम से 
अवकाश ग्रहण किया । अधिकारी चाहते थे कि ये अमी और कुछ दिनों तक काम करें 
परन्तु इस बात को इन्होंने नहीं स्वीकार किया । कालेज के अध्यक्ष टीबो साहब और 
अन्य सब अध्यापकों तथा छात्र-मण्डली ने मिलकर समा की और पण्डितजी की प्रशंसा 
करके, खेद के साथ इन्हें बिदा किया । इस अवसर पर, आपस में चन्दा करके, पण्डित 
जीका एक बड़ा चित्र कालेज के पुस्तकालय में लगा दिया गया । कदाचित्‌ ही 
कभी किसी अध्यापक की इतने सम्मानपूर्वक समारोह से बिदाई हुई हो । 


नौकरी से अवकाश ले लेने पर भी प्रयाग की युनिवसिटी के साथ पण्डितजी का 
सम्बन्ध बना रहा । अधिकारियों के आग्रह से उसकी समितियों में इनको भोर मी कुछ 
वर्षो तक काम करना पड़ा, पर जब उस युनिवसिटी का नवीन सङ्गठन होने लगा तब 
पण्डितजी अवसर पाकर हट आये, परन्तु हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्य के लिये उन्हे 
कई बार काशी जाना पड़ा था । इस तरह शरीर के अस्वस्थ हो जाने पर जीवन के 
f तीन वर्षों को छोड़कर वे अपनी आयु मर बराबर विद्यादान के पवित्र काये में 
हो लगे रहे । 
पण्डितजी की आत्मानुभव-सम्बन्धी बातें ; 
पण्डितजी बाल्यावस्था से ही बलिष्ठ, तेजस्वी भौर उद्यमशील थे । छात्रावस्था से 
प्रौढावस्था तक बराबर व्यायाम करते रहे । बादाम का सेवन उन्होंने नियमपूवंक आजन्म 
किया । गृहस्थी में रहकर मी वे ब्रह्मचये का पालन करते थे । उनके ओजपूणं नेत्र 
उनके नाम को सार्थक करते थे । वे सत्यमाषी ओर स्पष्टवक्ता थे । घुमा-फिराकर बातें 
करना नहीं जानते थे । परन्तु व्यक्तिगत माव से न तो किसी का प्रतिवाद करते थे 
ओर न कटुवचन कहकर किसी को दुःखी करते थे । वे परमार्थ-साधन में नियमपुवंक 
छगे रहते थे । अपने जीवन की नित्यचर्या में वे यह बात दिखला गये हैं कि अपनी 
एहस्थी का काम, जनता का काम और पारमाथिक काम, इन समी की तरफ ध्यान 
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१२६ पं० आदित्यराम 


! fin ~ 
रखकर और इनका सामंजस्य कर मनुष्य को किस तरह कमशील होना चाहिये। 
वस्तुतः वे एक गृहस्थ योगी थे । 


उनके धामिक जीवन पर सर्वप्रथम एक योगाभ्यासी साधु बाबा सुदर्शनदास का 
प्रभाव पड़ा । ये श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय के वेरागी साधु थे और प्रयाग के गङ्गापार पुरानी 
झाँसी के समुद्रकूप नाम के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान में रहते थे । इनके सिवा एक और महात्मा 
थे जो प्रयाग के दारागंज मुहल्ले में, उनके मकान के पास हो रहते थे । इनका नाम 
Go अम्बिकादत्तजी शास्त्री था । विशेष पढ़े-लिखे तो नहीं थे परन्तु देवी विभूति के 
बल से बहुश्रुत एवं सर्वशास्त्रों के पण्डित हो गये थे । बड़े-बड़े विद्वान्‌ उनके पास 
जाकर उनसे भिन्‍न-भिन्‍न शास्त्रों की कठिन-कठिन समस्याओं का सामंजस्य करवाते 
थे। इनकी और भी बहुत-सी अलौकिक बातें थीं। ये शक्ति के सुसिद्ध उपासक 
थे । इन्होंने ज्वालामुखी पर्वत पर बहुत दिनों तक कठोर तप किया था। 7 
इनके भी बड़े मक्त थे और इन्होंने नौकरी करते समय इनसे भी कुछ विद्याम्याप 
किया था । इनके सत्सङ्ग के कारण वे आजन्म साधु-सन्तों के प्रेमी हो गये थे।वे 
अच्छे महात्माओं को खोज में सदा रहते थे और परिश्रम कर दोड़-दौड़कर जङ्गछों- 
पहाड़ों में मी उनके पास जा-जाकर उनका सत्सङ्ग किया करते थे । ऐसा करते- 
करते उन्हें एक विलक्षण महापुरुष की कृपा प्राप्त हुई । सपत्नीक पण्डितजी उनके 
शिष्य हो गये । 


पण्डितजी के शरीर में जब तक बल रहा तब तकवे नित्य सायंकाल त्रिवेणीतट 
को जाते थे। सुं की उपासना भी विशेष रूप से करते थे। रात्रि में तीत बजे 
उठकर, पूजन आदि करके, सूर्योदय के समय सूर्य के अष्टोत्तर-शतनाम का पाठ क्र 
उनको साष्टांग प्रणाम करते थे । जब तक शरीर में बल बना रहा तब तक पण्डिती 
बराबर ऐसा ही करते रहें । पीछे घटाते-घटाते बैठे ही बैठे अपनी साधना करते लो 
और सायंकाळ को त्रिवेणीजी के भ्रमण समय में गङ्गाजल घण्टी में ले जाते थे। 
जहाँ सूर्यास्त होने लगता था वहाँ जूता उतार खड़े होकर सूयं को aed देते 
जब यूनिवर्सिटी की कमेटियों में या और कहीं सायंकाल आ जाता था तब ॥ 
पण्डितजी काम छोड़कर उसी घण्टी में रखे गङ्गाजल से अध्ये देतेथे। वे दीत 
समय अग्नि में आहुति भी देते थे । जीवन के अन्तिम दिवस तक इन सब नियमों क 
HA उल्लंघन नहीं हुआ । उपासना के समय वे अपने पास एक इकतारा शील 
थे । उसको लेकर नित्य दोनों वक्त पूजा के अन्त में अजन गाया करते थै i 
बङ्गला, हिन्दी, पंजाबी आदि सब तरह के भजन गाते थे । उनका वया 2 म 
कौन सम्प्रदाय था, यह उनके आचरण से कोई नहीं जान सकता था। से 
प्रेमी थे। साळार-निराकार, वेषणव-शैव, आचारी-ग्रौधड़ और मिन्न-मिन्त 
धर्मों के अनुयायी सब उनसे समान आदर पाते थे । क्रिस्तान, सूफी, Sen 
पारसी, fara—at समी का सन्मान करते और सबसे आदरपुवक io 
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सबकी खातिर करते हुए मी वे अपने सनातन हिन्दू-ध में पूर्ण श्रद्धा और अनुराग 
से लगे रहे । 

पण्डितजी का वासस्थान मी बड़ा उत्तम था. । इनका मकान प्रयाग के दारागंज 
मुहृल्ले में, गंगा-तट पर, प्राचीन दशाइवमेधजी से लगा हुआ हे इसे इन्होंने १८७९ 
ई० में खरीदा था । जिस समय यहाँ पहले कोई मकान नहीं था उस समय वहाँ 
झोपड़ी बनाकर एक बड़े विद्वान्‌ महापुरुष रहते थे। उनका नाम शिवशर्मा था। वे 
बालब्रह्मचारी विरक्त महात्मा नेपाल देश के थे । उन्हीं के नाम पर पण्डितजी ने 
अपने व्यय से एक संस्कृत पाठशाला स्थापित करायी है, जिसका प्रबन्ध काशी हिन्दू- 
विश्वविद्यालय करता है । ये हिन्दुओं की प्राचीन संपत्ति ओर घमं के प्राण-स्वरूष 
शास्त्रों का सुरक्षण अत्यावश्यक समझते थे। इस काल में इसका अनादर होने से 
| गलित हो जाने की भी बड़ी आशङ्का थी । अतएव ये संस्कृत विद्या द्वारा 
उपाजित अपनी स्थावर-जंगम सब सम्पत्ति इसी के पोषण के लिए अपित कर गये हैं । 
ag काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के हाथ में सुरक्षित है और वहाँ के प्रबन्ध से, उस 
घन के अधिकांश द्वारा अपने गंगातट के मकान में पाठशाला के चलाने की व्यवस्था 
ये अपनी मृत्यु के पूर्व ही कर गये हैं ।” ' 
संस्कृत का प्रचार-कार्य 

Go आदित्यराम भद्ठाचाय ने संस्कृत विद्या के प्रसार तथा प्रचार में प्रचुर परि- 
माण में योगदान दिया है । प्रयाग का म्योर सेन्ट्रल कालेज उस समय उत्तर प्रदेश में 
प्रथम श्रेणी का गवन मेण्ट कालेज माना जाता था । सच तो यह है कि इतना बड़ा तथा 
प्रसिद्ध कालेज--क्वीन्स कालेज, काशी को छोड़कर - उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नहीं 
था । इस महान्‌ कालेज में संस्कृत साहित्य का प्रधानाध्यापक होना कोई साधारण बात 
नहीं थी । सच तो यह है इस कालेज का संस्कृताष्यापक ही उत्तर प्रदेश में संस्कृत 
शिक्षा के अध्ययन का नियमन करता था । म० म० आदित्यराम मट्टाचायं इस महनीय 
पद को लगमग ३० वर्षो तक सुद्योभित करते रहे । इस सुदीधकाल में संस्कृत शिक्षण 
की व्यवस्था का पूर्ण अधिकार इनके हाथों में था । सत्र १८७५६० से लेकर १६२०ई० 
तक इस प्रान्त में संस्कृत शिक्षा के प्रबन्ध का सारा भार आदित्यरामजी के ऊपर था । 
अपने अध्यापन काल में आपने संस्कृत शिक्षा का जो पाठय-क्रम बनाया, वह STAT 
चालोस वर्षों तक चलता रहा । ; 

आपने संस्कृत सीखने वाले छात्रों की सुविधा के लिए “क्रजु व्याकरण' की रचना 
को थो । इस पुस्तक में संस्कृत जैसी कठिन माषा को सीखने वाले व्यक्तियों के लिए 
संस्कृत व्याकरण के नियमों को बडी ही सरल तथा सुबोध माषा में लिखा गया था । 
Feet छात्रों ने इस पुस्तक से लाम उठाया । इस पुस्तक का प्रचार सनु १६२० ई० 


१. यहीं महामना द्वारा लिखित जीवनी समाप्त होती हे। 
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तक था । यह पुस्तक पाँच भागों में लिखी गई थी जिसमें संस्कृत व्याकरण तथा संस्कृत 
रचना का विशद विवेचन किया गया था । लगभग ४०-४५ वर्षों तक यह पुस्तक 
संस्क्रुत के अध्ययन-कर्ताओ के लिए अत्यन्त आवश्यक साधन थी । संस्कृत विद्या के 
प्रचार में इस ग्रन्थ का महत्त्व कदापि अस्वीकार नहीं किया जा सकता | 


इतना ही नहीं, संस्कृत के सम्यक्‌ प्रचार तथा पठन-पाठन के लिए इन्होंने अपने 
गुरु के नाम पर शिवशर्मा संस्कृत पाठशाला को स्थापना भी की थी । इस पाठशाला 
की स्थापना इन्होंने अपने घर के पास ही प्रयाग के दारागंज मुहल्ले में की थी । इस 
विद्यालय का सारा खच ये अपने पाकेट से दिया करते थे। यहाँ सहस्रो छात्रों ने 
अध्ययन करके संस्कृत भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया था । यह पाठशाला आदित्य 
रामजी के लिए प्राणों से भी प्रिय थी । पने जीवन के अन्तिम दिनों में ये अपने घर 
से विरक्त होकर इसी पाठशाला में स्थायी रूप से निवास करते थे । इस प्रकार आदित्य- 
रामजी ने आजीवन केवल अध्यापन कार्य से ही संस्कृत विद्या की सेवा 
नहीं की, प्रत्युत अपने द्रव्य से संस्कृत पाठशाला की स्थापना कर इसके प्रचार तथा 
प्रसार में मी अपना अलौकिक योगदान दिया । ये दिनरात- संस्कृत के प्रचार में लगे 
रहते थे और इसी विद्यालय के प्रांगण में इन्होंने अपनी ऐहिक लीला सन्‌ १६२१ Fo 
में समाप्त की । 


धामिकता 


Go आदित्यराम भट्टाचायं अत्यन्त धामिक व्यक्ति थे। इनको धर्मप्राण विद्वान 
कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी। ये रात्रि में तोन बजे उठते थे । नित्य कमं पे 
निवृत्त होकर ये पुजा-पाठ करने लगते थे । जब पूजा करते हुए सूर्योदय हो जाता था 
तब मगवानु मास्कर के अष्टोत्तर शत नाम का पाठ कर उनको साष्टांग प्रणाम करते 
थे। जब तक शरीर में बल रहा पण्डित जी बराबर इस नियम का पालन करते रहे | 
i कुछ दिनों के पश्चात्‌, शारीरिक बल के अभाव में ये अपने आसन पर बैठे ही 
करते रहे । ये प्रतिदिन सायंकाळ त्रिवेणी के तट पर भ्रमण करने के लिए जाया करे 
थे । सदा गंगा: जल एक छोटी से लुटिया में अपने पास रखते थे । जहाँ सूर्यास्त होते 
लगता था वहीं पर जूता उतार कर, ध्यानस्थ ही भगवानु सूयं को अघं देने लगते थे। 
यदि कमी कदाचित्‌ इस कार्य के लिए जल उपलब्ध नहीं हुआ, तब गंगा स्वच्छ तथा 
बाळू से ही भगवानु भास्कर को अघं प्रदान करते थे । जब कमी ये यूनिवर्सिटी को किती 
कमेटी की मीटिंग में बैठे रहते थे और कदाचित्‌ सन्ध्या होने लगती, तब ये कार्यों 
| छोड़ उसी सतत साथ रहने वाली लुटिया में रखे गंगा जल से सविता को अर्ष प्रदात 
| कर उनकी उपासना करने लगते थे । इनका यह नियम इतना पक्का था कि a 
किसी मी प्रकार व्यवधान नहीं पड़ सकता था । ये ऐसी किसी भी बाधा को ae 
नहीं कर सकते थे । 


जीवन के अन्तिम दिनों तक इस नियम का कमी उल्लंघन नहीं हुआ । 
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फाशी को पाण्डित्य परम्परा १२९ 

पं० आदित्यरामजी को संगीत से मी प्रेम या। उपासना के समय यै अपने पास 
एकतारा नामक वाद्ययंत्र रखते थे । पूजा के अन्त में ये इस एकतारा को बजाते हुए 
मजन गाया करते थे । ये बंगला, हिन्दी तथा पंजाबी आदि अनेक माषाओ में भजन 
गाने में प्रवीण थे । इनका इष्ट कोनसा देवता था, इनका सम्प्रदाय क्या था, इसका 
पता इनके आचरण से कदापि नहीं लग सकता था । ये समी सम्प्रदायों के छोगों का 
चाहे वह वैष्णव हो, शैव हो या शाक्त, समी का समान रूप से आदर करते थे । ये 
सनातन वेदिक धमं के पुर्ण अनुयायी थे परन्तु धामिक कट्टरता तथा अनुदारता इन्हें छू 
तक नहीं गई थी । ये हिन्दुओं की प्राचीन परम्परा, संस्कृति तथा शास्त्रा का संरक्षण 
अत्यन्त आवश्यक मानते थे | 

मट्टाचायंजी बड़े ही उदार तथा निःस्पृह व्यक्ति थे । इन्होंने जिस संस्कृत 
पाठशाला को स्थापना की थी उसका संचालन भविष्य में भी सुचारु रूप से होता रहे 
इसके लिए इन्होंने अपनी समस्त चल और अचल सम्पत्ति इसी पाठशाळा को अवित 
कर दो । यह पाठशाला आज भो सुचारु रूप से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संरक्षण 
में चल रही है । इस प्रकार आदित्यरामजी का समस्त जीवन संस्कृत-विद्या के प्रचार 
तथा सनातनधमं की सुरक्षा में व्यतीत हुआ । 


साधुओं का जोवन पर प्रभाव 


पण्डित आदित्यराम भट्टाचार्य के जीवन पर एक योगाभ्यासी साघु का बड़ा ही प्रभाव 
था जिनका नाम सुदर्शनदास था । ये श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के वैरागी साधु थे। ये महात्मा 


«गंगा के उस पार झूसी में समुद्र कूप के पास रहा करते थे । इनके अतिरिक्त एक दूसरे 


योगी ने मी इनके जीवन को बड़ा प्रभावित किया था । इनका नाम अम्बिकादत्त शास्त्री 
था । ये विशेष पढ़े-लिखे तो नहीं थे परन्तु देवी विभूति के बल से अखिल शास्त्रं में 
विद्वत्ता प्राक्त कर ली थी । बड़े-बड़े विद्वानु इनके पास आकर अपनी शास्त्रीय समस्याओं 
का इनसे समाधान पूछा करते थे । ये शक्ति के उपासक और बड़े मक्त थे । wea 
E पर्वेत पर अनेक वर्षो तक्र कठिन तपस्या की थी । पं० आदित्यर!ःमजी ने 
अपनी नोकरी के समय में इनसे अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था । इत महात्मा के 
सत्संग का प्रभावं इन पर इतना अधिक पड़ा कि ये साधु-सन्तों के श्रद्धालु बन गये । 
ये सच्चे साधुओं तया महात्माओं की खोज में सदा रहते A और अत्यन्त क्ट उठाकर 
भी उनसे सत्संगलाम के लिए दूर-दूर के स्थानों में मी जाया करते थे। ऐसे ही 
विलक्षण गुणों से सम्पन्न एक महात्मा को पाकर इन्होंने सपत्वीक उनका शिष्यत्व 
स्वीकार कर लिया था । 
राष्ट्रीयता तया सुधारप्रियता 

TT परम्परा के परम तथा कट्टर उपासक होते हुए मी Fo आदित्यराम मट्टा- 
पाय दकियानूसी विचार वाले piga संस्कृत के पण्डित नहीं थे । इनमें देश के 
प्रति प्रेम कूट कूट कर मरा हुआ था । ब्रिटिश साम्राज्य के उस गौरवशाला युग में 
९ 
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जब मारत मैं राष्ट्रीयता का नाम लेना मी दण्डनीय अपराध समझा जाता था, पण्डित 
आदित्यरामजी ने अपने प्रिय शिष्य मदनमोहन मालवीय के साथ सन्‌ १८८६ प्रे 
कलकत्ता के कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूपं में माग लिया था yy 
देशोन्नति की कामना करने वाले महापुरुष थे । अतः इस देश को पराधीनता की बेडी 
से मुक्त करने के लिए ये चाहते थे कि हमारे देश के नवयुवक राष्ट्राय आन्दोलन में 
अधिक से अधिक संख्या में भाग लें । कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में इनका स्वयं 
सम्मिलित होना इसी बात का सुचक था । 
ये सामाजिक सुधार के मी पक्षपाती थे । हिन्दू समाज में जिन अनेक कुप्रथाओं का 
आगमन हो गया है उनके सुधार के अनन्य पक्षपाती थे। सनु १६२८-२९ ई में 
मालवोयजी महाराज ने अछूतों को मंत्रदीक्षा देने का जो आन्दोलन चलाया था उसका 
पूर्ण समर्थ पं ० मट्टाचायंजी यदि जीवित रहते तो अवश्य ही करते । ये अन्य संस्कृत 
के पण्डितों की तरह dala विचार-धारा के व्यक्ति नहीं थे, प्रत्युत इसके ठीक | 
अत्यन्त उदारमना, त्यागी, तपस्वी और सदाचारी सत्पुरुष थे । 
परिवार 
पण्डित जी के अग्रज पण्डित वेणीमाधवजो बड़े चरित्रवाचु व्यक्ति थे । बाल्य- 
काल से ही वे सदाचारी एवं afen हिन्दू थे। वे अपने मातामहकुल के शालग्राम 
नारायण को बंगदेश से प्रयाग लाकर उनकी विधिवत्‌ अचंना करते थे । अपने बाद मी 
सेवा-पूजा ठीक ढंग से होती रहे, इसके लिए ये एक बाग और नगद रुपया रजिस्टरी 
करके देवसम्पत्ति बनाकर छोड़ गये । प्रयाग में लाट साहब के दफ्तर में नौकर थे। 
५० वषं की अवस्था में विपत्नीक हो गये, नौकरो से अवकाश ले fear ये बड़े ही 
सात्त्विक स्वमाव के ईमानदार व्यक्ति थे । अवकाश लेने के बाद सामाजिक सेवा में 
दत्तचित्त रहे और माघ मेला में साधुसन्तों की मुस्लिम पुलिस अफसरों से रक्षा के 
लिए बड़ा काम किया । हिन्दु जाति तथा fergud के लिए सदेव कटिबद्ध रहे | ८१ 
साल की आयू में प्रयाग में ही इनका देहावसान हुआ । 
आदित्यरामजी को पारिवारिक विपदा तथा संकटों से मी संघर्ष करना पड़ा 
था । १८६६ So में इनके मध्यम भ्राता घनश्याम भट्टाचायो का आकस्मिक निघन हो 
गया । इससे मी अधिक धक्का इन्हें लगा अपने सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र श्री सत्यवान 
मट्टाचायं की २४ साल की अल्पायु में मृत्यु हो जाने से । इस भीषण शोक घटना सै 
इनका हृदय विदीण हो जाना स्वाभाविक था, परन्तु आदित्यरामजी इतने हढ़ तथा 
धैयंवान्‌ थे कि उनकी आँखों में आँसु मी नहीं आये। इनके कनिष्ठ पुत्र सत्यव्रत 
मट्टाचायं एम० ए० अनेक वर्षों तक हिन्दू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक 
थे वे अपने आदरणीय पिताजी के द्वारा आरम्म किये गये धार्मिक seat का त 
पाठशाला आदि का व्यवस्थापन यथावत्‌ अपनी वृद्धावस्था में मो करते रहे । आदित्य” 
रामजी ने अपने गुरुकं पण्डित शिवशर्मा के द्वारा प्रणीत वासुदेवरसानन्द T 
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ग्रन्थ का प्रकाशन कर जिज्ञासु जनों में अमुल्य वितरित किया था । ग्रन्य मक्ति 
रस से आप्लुत आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन करता है । प्रोढ़ संस्कृत में सच 
होने के कारण सामान्य जनों के लिए यह कठिन तथा Ses था । इस afz जो द्र 
करने के लिए इसके हिन्दी अनुवाद के साथ द्वितीय परिवधित संस्करण मी सत्यव्रत 
agrad ने १६३५ ईसवी में प्रकाशित किया और विद्वज्जनों में इसका वितरण कर 
अपने आदरणीय पिता के आदशं चरित्र का निष्ठापुवेक पालन किया । इस ग्रन्थ के 
आरम्म में महामनाजी ने पण्डित मादित्यराम मट्टाचायं की संक्षिप्त जीवनी स्वयं लिखकर 
ग्रन्थ के महत्व को बढ़ाया | यही जीवनी ऊपर अक्षरश: उद्धृत की गयी है । 


Go आदित्यरामजी स्वमाव से बड़े ही कोमल तथा सज्जन ब्यक्ति थे । परन्तु 
अपने सिद्धान्त की रक्षा तथा नियमों के पालन में बड़े ही कठोर थे । ये नारिकेल के 
फल के समान ऊपर से HHT ओर कठोर होते हुए भी भीतर से--हृदय से-- अत्यन्त 
| तथा सहूदय थे । agd छात्रों को इन्होंने विद्या का दान मुक्तहस्त से दिया 
और अपनी अर्जित विद्या के वितरण में इन्होंने किसी प्रकार का कापंण्य नहों दिखाया । 

महामहोपाध्याय To आदित्यराम मट्टाचायं के जीवन में अनेक विशेषताएं थीं । 
इनका सबसे बड़ा गुण निष्ठापूवंक संस्कृत माषा का प्रचार तथा प्रसार था । संस्कृत 
पाठशाला की स्थापना कर इन्होंने अपनी इस रुचि का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था । दुसरा 
गुण प्राचीन भारतीय धमं, दशंन तथा संस्कृति में age निष्ठा थो । इनका तीसरा गुण 
स्फटिक के समान उज्ज्वल चरित्र और गंगा के समान पवित्र हृदय था । संस्कृत के 
ऐसे विद्वानु की कीति अजर, अमर हो । 


आदित्यरामजी के ज्येष्ठ adler 
बाबू प्रमदादास मित्र 


नै गत शताब्दी के उत्तराधे में बाबू प्रमदादास मित्र काशी की संस्कृतज्ञ मण्डली 
i अपनी विद्यावेदुषी के कारण अग्रगण्य व्यक्तियो में स्थान रखते थे। ये जात्या 
बंगाली कायस्थ थे, परन्तु आचार की सात्त्विकता में, विचार की उदात्तता में एवं 
भूतमावन बाबा विश्‍वनाथ की Afer उपासना में किसी मी महनीय भूदेव से न्यून 
नहीं थे । ऊपर इस तथ्य की चर्चा की गयी है कि इनका कुटुम्ब लक्ष्मी एवं सरस्वती 
दोनों का सममावेन उपासक था और इनके भव्य प्रासाद के प्रशस्त प्रांगण में किसी 
भी विशिष्ट सामाजिक तथा साहित्यिक समारोह में काशिकेय विद्वानों का जमघट 
YET था और इस कुल के प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में समा का विधिवत्‌ 
सचालन होकर तत्कालीन समस्याओं का समाधान किया जाता था । 

i इसी बंगाली मित्रवंश के महिमामय व्यक्ति थे- श्री प्रमदादास मित्र ' ये संस्कृत 
ईन अंग्रेजी दोनों के प्रौढ़ विद्वान्‌ थे । ये काशिक राजकीय पाठशाला के ही छात्र थे । 
SI शास्त्रों का अध्ययन इन्होंने पण्डतों के पास किया और अंग्रेजी साहित्य में 
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इनके गुरु थे तत्कालीन प्रिसिपल डा० ग्रिफिथ, जिनकी कृपा तथा औदायं की चर्चा 
इन्होंने अपने ग्रन्थ में की है । जब संस्कृत कालेज में एंग्लो विभाग की स्थापना संस्कृत- 
छात्रों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने के निमित्त हुई, तब थे इस विभाग के अध्यापक 
पद पर नियुक्त किये गये । पण्डित आदित्यराम भट्टाचायं भी ae ग्रिफिथ के प्रिय 
छात्रों मे से थे । इस प्रकार ये दोनों ही बंगाली संस्कृतज्ञ समसामायक तथा सतीथ्यं 
थे । ये संस्कृत विद्या के प्रचारक थे, संस्कृत के निर्धन छात्रों को अपनी ओर से पुस्तके 
तथा द्रव्य की सहायता दिया करते थे । श्री नारायण शास्त्रा खिस्तै है अपने संस्मरण 
में इनकी आथिक सहायता तथा अकृत्रिम उदारता की बड़ी प्रशंसा की हे । ये भगवान्‌ 
शंकर के बड़े भक्त थे । पूजा के अवसर पर संस्कृत छात्रों से देववाणी में ही संमाषण 
करते ये । पण्डित गोपीनाथ कविराज का कहना था कि उनके गुरुकल्प सान्याल 
महाशय-- शिवराम किकर को आथिक सहायता भेजने के लिए मगवानू शंकर ने 
स्वप्त में बाबू प्रमदादास मित्र को आदेश ही नहीं दिया, प्रत्युत कलकत्ते में रहने 
वाले सान्याल महाशय का पूरा पता भी धनादेश भेजने के लिए दिया था। ऐसी 
विचित्र कृपा भगवान्‌ शिवशंकर की अपने निष्ठावात भक्त के लिए ! इसकी चर्चा पीछे 
की गई है । 


बाबू प्रमदादास मित्र संस्कृत एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रवीण पारखी थे । 
“साहित्य दर्पण? का “मिरर आफ कॉम्पोजिशन' के नाम से प्रकाशित अं ग्रेजी अनुवाद 
इनके गम्मीर अध्ययन तथा साहित्य-ममंज्ञता का प्रकृष्ट प्रमाण है । इस अनुवाद का 
केवल चतुर्थांश किया डा० बेलेन्टाइन ने, परन्तु कारणवश इसे अधूरा छोड़ 
रखा । प्रमदादास मित्र ने इस ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है कि गुरुवर ग्रिफिथ साहब 
की प्रेरणा से उद्युक्त होकर मैंने इस अधूरे ग्रन्थ को पूर्णता पर पहुँचाया और 
इस श्रमसाध्य कायं में उन्हीं का उदाहरण जागरूक होकर मार्गदशन का काम करता 
था । अनुवाद की भूमिका बड़ी विद्धत्तापूर्ण है । बेलेन्टाइन साहब ने 'रस' के लिए 
फ्लेवर' शब्द का प्रयोग किया था जिसे उतना समुचित न मानकर प्रमदादासजी ने 
टेस्ट अथवा रेलिश3 शब्द का प्रयोग किया है । वड्‌'सवथं तथा दोली के समुचित 
पद्यों को समुद्धृत कर उनमें भारतीय हृष्टि से रस की स्थिति का निरूपण किया है । 
आज से सो वर्ष से मी पहले प्रकाशित यह अंग्रेजी अनुवाद आज मी उपादेय तथा 
संग्रहणीय है । कलकत्ते की एशियाटिक सोसाइटी ने १८६५ fo में अपनी J 
में इसे प्रकाशित किया था । मोतीलाल बनारसीदास ने इसी का पुनमु द्रण १६५८ ई० 
में किया जो आज अप्राप्य हो गया है । 


i चायं 
श्री प्रमदादासजी की अगाध शिवमक्ति का पता काइमोर के म 
श्री उत्पलाचायं रचित स्तोत्ररत्नावली के प्रकाशन से चलता है । इस TA 


१. Flavour, २. Taste. 3. Relish. 
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हस्तलिखित प्रति बड़े परिश्रम तथा अनुसन्धान से उन्होंने काइमीर में gg निकाली 
थी । इस कार्य में उन्हें काइमोरनरेश के प्रधानमन्त्री पण्डित दयाकृष्ण कोल की 
सहायता से समुचित हस्तलेख प्राप्त हुआ था । इसका प्रकाशन चौखम्मा ग्रन्धमाला 
(ग्रन्थ संख्या १५) से १९०२ ई० में हुआ | मुद्रण आरम्म होने के कुछ ही दिनों 
बाद लगभग १६०१ ई० में प्रमदादासजी दिवंगत हो गए । फलतः उन्हीं के सुयोग्य 
पुत्र arg कालीचरण मित्र ने पिता के द्वारा आरब्ध कार्य को सुचारु रूप से समाप्त 
किया । इस स्तोत्रावळी में प्रत्यभिज्ञा Aaea के मन्तव्यों का सरस प्रकाशन है 
मम्मट के द्वारा उदाहूत यह सुमग पद्य उत्पलाचायं का ही है-- 


कण्ठकोणविनिविष्टमीश ! ते कालकूटमपि मे महामृतम्‌ । 
अष्युपात्तममृतं भवदृवपुर्भेदवृत्ति यदि मे न daa ॥ 
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९ 
पण्डित रामावतार शर्मा 


(आस्पद--पाण्डेय; उपाधि--महामहोपाध्याय) 


महामहोपाध्याय विद्वत्तललज पण्डित रामावतार शर्मा अपनी लोकातीत l 
सुमधुर काव्य-प्रतिमा तथा स्वच्छन्द विचारणा के कारण काशी की विद्वन्मण्डली में 
एक स्पृहणीय स्थान के अधिकारी थे । इनकी कीति देश-देशान्तर में व्याप्त थी, 
परन्तु इनकी जीवनलीला तीन स्थानों में ही सिमट कर विद्यमान रही- छपरा, 
काशी तथा पटना । छपरा इनका जन्मस्थान था । काशी इनकी अध्ययन स्थली थी 
और पटना इनका कार्यक्षेत्र था । सुयोग्य daaa ब्राह्मण के समान 
अध्यापन, मनन-चिन्तन तथा लेखन-प्रकाशन इनके जोवन का मुख्य कायं था । तथ्य 
तो यह है कि ये द्विकर्मा ब्राह्मण थे । अध्ययन तथा अध्यापन इन्हीं दो कर्मों में 
इनका षट्कमं ब्राह्मणत्व सीमित था, परन्तु इन दो कर्मों को जितनी निष्ठापूवक 
उपासना इन्होंने की, वह नितान्त इलाघनीय तथा अनुकरणीय है । 
जन्म 4 

छपरा के ही नबीगंज मुहल्ले में ( जिसका संस्कृत नाम उन्होंने नवकुञ्ज' रखा 
था ) १९३१ वि० फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी (१८७७ ईस्वी के ६ मार्च को ) उनका जन्म 
हुआ था। पिता का नाम. था देवनारायण शर्मा जितेका सादर समुल्लेख 
इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुशः किया है । आरम्मिक शिक्षा छपरे में ही हुई। 
छपरा जिला स्कूल के संस्कृताध्यापक पण्डित रामदवर ओझा इनके प्रथम गुरु थे। 
ओझाजी प्रख्यात बैयाकरण थे । उनसे व्याकरण की शिक्षा प्राप्त कर शर्माजी ने काशी 
के विश्रुत विद्वान्‌ म० Ho Go गंगाधर शास्त्रीजी के चरणों में बैठ कर अन्य शास्त्रों 
का, विशेषतः साहित्यशास्त्र का, विधिवत्‌ अध्ययन किया तथा गवनंमेण्ट संस्कृत 
कालेज से साहित्याचायं की उपाधि प्राप्त की । साथ ही साथ अंग्रेजी का भी प्राइवेट 
रूप से अध्ययन करते रहे और हाई स्कूल से लेकर एम० ए० तक सब परीक्षाएं 
प्राववेट छात्र के रूप में ही इन्होंने उत्तीर्ण कीं । तोत्रबुद्धि होने से छात्रावस्था में ही 
ललित कविता की आराधना सुचारु रूप से करते थे । अंग्रेजी कौ सब परीक्षाओं 
को प्रथम श्रेणी में उत्तीण करना इनके बायें हाथ का खेल था । एम० ए० होने कै 
बाद छपरा के एक स्कूल में अध्यापक हो गए और वहीं इन्होंने मारत के मावी प्रथम 
राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसादजी को पढ़ाया था जिसका स्मरण वे बड़ी श्रद्धा से किया 
करते सनु १९०२ ई० के आसपास ये काशी में नये स्थापित age हिंई 
कालेज में संस्कृत के व्याब्याता नियुक्त हुए । कई वर्षो तक इस पद पर रहे | 
अनन्तर १६०७-८ ईस्वी में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्रीवसुगोपाछ मल्लिक 
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z| 
व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए और वेदान्त के ऊपर इनके व्याख्यान हुए जो 
'वेदान्तिजम' के नाम से ग्रन्यरूप में प्रकाशित हैं (१९०९ ई०) | वयात का 
कार्यकाल समाप्त होने पर ये पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक नियक्त 
हुए । वहीं पर रह कर इन्होंने अध्यापन कायं यावज्जीवन मिया । केवल तीन वर्षो 
के लिए (१९१६-१९२२ ई०) महामना मालवोयजो ने संस्कृत महाविद्यालय 
के सुचारु संचालन तथा व्यवस्थापन के लिए शर्माजी की सेवाएं हिन्दू विश्वविद्यालय 
के लिए बिहार सरकार से माँग ली थीं। फलतः शर्माजी इन वर्षों में काशी में ही 
रहते थे । ये संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष होने के साथ ही साय आट स कालेज 
में संस्कृत विमाग में एम० ए० के छात्रों को मी वेद, दर्शन तथा साहित्य आदि 
विषयों को पढ़ाया करते थे । इसी समय लेखक को zak शिष्य होने का सुयोग 
मिला था। १६२२ ई० में ये पटन, लोट गये और वहों १९२९ ई० में इनका देहाव- 
| हो गया । उस समथ इनको आयु केवल ५२ वर्ष २७ दिन की थो । उन्हीं दिनों 
इन्हें “महामहोपाध्याय” का सम्मान मी प्राप्त हुआ था । 


अद्भुत स्मरणशक्ति 


To रामावतारजी को, स्मरण-शक्ति अद्‌भुत तथा अलौकिक थी । एक बार जो 
वस्तु इन्होंने संस्कृत अथवा अंग्रेजी में पढ़ लो वह इनके स्मृतिपटल पर इतनी हृढ़ता 
से अंकित हो जाती थी कि बरसों बाद ये उसे झट से अक्षरशः कह-डालते थे । लेखक 
को इस तथ्य का अनुमव उनके साथ सम्पक में आने पर अनेक बार हुआ था । 
'हरविजय” संस्कृत का एक बडा प्रौढ़, प्राञ्जल तथा विद्याल महाकाव्य है, परन्तु 
लोकप्रिय न होने से उससे परिचय पाना साधारण संस्कृतज्ञों के बूते की बात नहीं 
है। उसी काव्य का अत्यन्त रसपेशल अंश पण्डितजी ने अपनी कापी में एम० To 
की छात्रावस्था में ही लिख डाला था । वह अंश पण्डित जी ने मुझे पढ़ने को दिया । 
पण्डितजी फाउन्टेनपेन से लिखते थे और उनके अक्षर बड़े सुडौल परन्तु बहुत छोटे 
होते थे । पढ़ते समय मैं स्थान-स्थान पर रुक जाता था, परन्तु पण्डितजी बिना 
रोक-टोक उसे कहते ही चले जाते थे । जब मैंने चकित होकर पूछा कि कितनी बार 
के पढ़ने से ये इलोक आपकी स्मृति में अंकित हुए हैं, तब शर्माजी ने कहा कि 
एम० Qo की तैयारी करते समय आज से बीसों साल पहले, अत्यन्त सुन्दर होने के 
कारण मैंने इन्हें लिख रखा, पोछे इन्हें पढ्ने-पढाने का अवसर ही नहीं मिला । परन्तु 
तमो से थे मुझे अक्षरशः याद हैं। संस्कृत काव्यों तक ही यह शक्ति सीमित नहीं 
थी, अग्रेजी के शब्दों की मी उनकी स्मृति विलक्षण थी । we चैम्बस अंग्रेजी 
डिक्शनरी पूरी की पुरी कण्ठस्थ थो और इस अंग्रेजी कोश की सहायता से इन्होने 
शेक्सपियर के समग्र नाटकों का मी अध्ययन इन्ट्रेन्स पास होते के बाद ही ग्रीष्मावकाश 
में कर डाला था। a स्वयं स्वीकार करते थे कि इस अध्ययन का तात्पयं लगाना 
उचित न होगा कि इस महानु नाटककार के समग्र नाटकों को मैंने विधिवत समझ 
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लिया था, परन्तु मैं शेक्सपियर के विषय में अंग्रेजी के अधिकांश अध्यापकों से 
अधिक जानता था जो इनके नाठकों के नाम तथा संख्या से भी पूर्णतया परिचय 
नहीं रखते थे । i 

आयुर्वेद की औषधियों से भी ये विशेष परिचय रखते थे । आयुर्वेद के निघष्टुओं 
का मी इन्होंने विशेष परिशीलन किया था, क्योंकि इनकी जानकारी कोशकायं के 
लिए अनिवार्यं थी । विभिन्न ओषधियों के गुणदोषों का परिशीलन कर ये चिकित्सकों 
को अपने उत्तर से चमत्कृत किया करते थे। ये कहते थे कि खजुली की दवा चकवड़ 
का होना उसके नाम से ही सिद्ध होता है । खजुली को अंग्रेजी में ‘Fora’? (अंगूठी 
की तरह होने वाला रोग ) कहते हैं और THAT भो चक्राकार होता है । अतः उसका 
ager की ओषधि होना स्क्माव-सिद्ध है । निष्कर्षं यह है कि औषधियों के नाम का 
अनुशीलन कर ये उनके द्वारा चिकित्स्य रोगों का अनुमान स्वतः लगा लेते थे। 
शर्माजी को यह विशिष्टता सचमुच चमत्कारजनक मानी जानी चाहिए । 

Go रामावतार जी को संस्कृत के काव्य प्रायः कण्ठस्थ थे । इनकी अद्भुत स्मरण- 
शक्ति का एक उदाहरण देना यहाँ अनुचित न होगा । एक बार हिन्दू विश्वविद्यालय के 
Sto वाइसचान्सलर आचायं श्रुवजी ने-जो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष मी थे पंडित जी 
को संस्कृत एम० ए० का पाठ्यक्रम बनाने के लिए बुलाया । परन्तु जब यह कायं 
प्रारम्म करना था उस समय केन्द्रीय पुस्तकालय बन्द हो चुका था । अतः ध्रुव जो ने 
इस कार्य को कल के लिए स्थगित करने की इच्छा प्रकट की । परन्तु रामावतारजी 
ने कहा कि पुस्तकालय बन्द होने से कोई हानि नहीं होगी । इसके पश्चात्‌ इन्होने 
अपनी स्मरणशक्ति से वैदिक तथा लौकिक सस्कृत के काव्य और नाटकों के विभिन्न 
सर्गो तथा अंकों के महत्त्वपूर्ण अंशों को उद्धुत करते हुए उसे पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित 
कर लिया । आचार्य ध्रुव शर्माजी की अलौकिक स्मरणशक्ति को देखकर आइचयं- 
चकित हो गये और कहा कि शर्माजी आपकी स्मृति-शक्ति विलक्षण है। इस पर 
शर्माजी ने मुस्कराते हुए कहा कि Fast, आप ने मेरे गुरु जी को नहीं | था, 
अन्यथा आप उनकी स्मरण शक्ति के सामने मेरी इतनी प्रशंसा नहीं करते । 

शर्मा जी श्रुतिधर थे । अर्थात्‌ ये एक बार जिस इलोक को सुन या पढ़ लेते थे 
वह इनकी स्मृति के कोष में सदा के लिए सुरक्षित हो जाता था । क्या. संस्कृत और क्या 
अंग्रेजी माषा, शर्मा जी की स्मरण शक्तिका जादू सब पर समान रूप से चलता था! 
Go गौरीनन्दन उपाध्याय ने अपने एक संस्मरण में लिखा है क्रि शर्मा जी, जो उनके 
बहनोई लगते थे, एक दिन उनके घर आये और अंग्रेजी “लीडर” पत्र का सम्पादकीय 
पढ़ने लगे जो प्रसिद्ध अंग्रेजी-वेत्ता स्वर्गीय सो० argo चिन्तामणि का लिखा हुआ 
था । कुछ काल के पश्चात्‌ उपाध्याय जी की गहिन ने शर्मा जी से पूछा कि id 
क्यः समाचार हे ? इस पर शर्मा जी ने '“सम्पादकीय'? माग का अंश शुरू से a 
में सुनाता प्रारम्म किया और लगमग आधा लेख अक्षरश: सुना दिया | इतकी ई 
स्मरण-शक्ति को देखकर समी चकित हो गये । चिन्तामणि के कठित सम्पादक 
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अंग्रेजी के लेख को केवल एक बार पढ्कर उसे पुनः अक्षरश: 


उद्धत कर देना शर्माजी 
की अप्रतिम स्मृति का चमत्कार है । : 


शब्द-निर्माण-शक्ति 


पण्डित रामावतार शर्मा में शब्दसजंन की अद्भुत शक्ति थी । वे अंग्रेजी शब्दों 
का संस्कृतीकरण इतनी सुगमता से तथा शीघ्रता से करते थे कि सुनने वालों को atad- 
चकित हो जाना पड़ता था । संस्कृत शब्दों के अन्तरंग से उनका परिचय बड़ा हो 
सांगोपांग था । उस दिन उन्होंने अपने ज्वराक्रान्त सेवक के होमियोपैथिक चिकित्सक 
को होमियो दवाओं का संस्कृत नाम सुनाकर अचंमित कर दिया था । नौकर ज्वर 
से पीड़ित था । डाक्टर साहब ने 'एकोनाइट' नामक दवा उसे पीडा निवृत्ति के लिए 
दी । प्राचीन औषधियों की प्रसंगत: चर्चा छिड़ जाने पर शर्मा जी ने तुरन्त कह डाला 
कि संस्कृत ग्रन्थों में आपकी दवा का उल्लेख मिलता है—*अकुनोतं ज्वरे दद्यात्‌ नक्षं 
दद्याद्‌ विरोचने ।' होमियो डाक्टर ने जब यह वाक्य सुना जिसमें अकोनाइट' का उल्लेख 
'अकुनीत' नाम्ना तथा Ata’ का 'नक्ष' रूप में था, तब वे चकित हो गये और कह 
उठे कि पण्डित जी जब आप वतंमान हैं, तब संस्कृत में सब कुछ है । 


उनके प्रत्युपन्नमतित्व का gera उनके ही शिष्य ने एक संस्मरण में दिया है । 
पटना कालेज में पण्डित जी पढ़ा रहे थे । गरमी बड़ी तेज थी । उस समय बिजली का 
आगमन नहीं हुआ था । गरमी के निवारण के लिए झालरीदार पंखा ही झला जाता 
था और उसे बरामदे में बैठकर नोकर खींचकऋर चलाया करता था । उस दिन नौकर 
पंखा चला रहा था जरूर, परन्तु बीच-बीच में निद्रामिभूत होने से वह ठीक-ठोक 
काम नहीं कर रहा था। गर्मी से तंग आकर विद्यार्थी उसे डाँट-डपट रहे थे । शर्मा 
जी ने देखा कि पढ़ाई में व्याघात हो रहा है। झट से उन्होंने कहा - जाने दो उसे । 
वह बड़ा स्टुपिड ( मुखं ) है। बरामदे से उसी समय कालेज के अंग्रेज प्रिन्सिपल साहब 
| रहे थे । उनके कानों में जब ये शब्द पड़े, तब वे कक्षा में चले आये, अभ्यथंना में 
छात्र लोग उठ खड़े हुए । वस्तुस्थिति से परिचय पाकर उन्होंने छात्रों को शान्त किया 
और कमरे से बाहर जाते समय उन्होंने विनोद में पण्डित जी से पूछ दिया कि संस्कृत 
के पण्डित होकर आपने अंग्रेजी के 'स्टुपिड ( stupid ) शब्द का केसे प्रयोग कर 
दिया। पण्डित जी ने तत्काल उत्तर दिया कि प्रयुक्त शब्द संस्कृत का है, अंग्रेजी 
का नहीं । शब्द है “इष्टपिट” जिसका व्युत्पत्तिजन्य अर्थ है ‘ee पिनष्टीति’ अर्थात्‌ जो 
इष्ट को पोस दे; मनचाही बात को विनष्ट कर दे, अर्थात्‌ जड़-मुख । प्रिन्सिपल महोदय 
जब इस अथे से अवगत हुए, तब पण्डित जी के इस असाधारण शब्द-चमत्कार पर 
भारचयं-चकित होकर चले गये । 


संस्कृत शब्दों का उनका ज्ञान अगाध था, तलस्पर्शी था । अपने “संस्कृतवाङ्म- 
G- ग्रन्थों 
आणव के निर्माण के लिए उन्होंने यावत्‌ उपलब्ध कोशग्रन्यों का अध्ययन-अनुशीलन 
इतनी दक्षता से किया था कि समस्त शब्द उनके सामने नाचते रहते थे । 
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शर्माजी नये शब्दों का निर्माण करने में--विशेषकर अंग्रेजी के शब्दों का संस्कृत 
रूपान्तर गढ़ने में--बड़े ही सिद्धहस्त थे । 'स्टुपिड' शब्द की चर्चा पहले की जा चुकी 
है । वे व्यक्तिगत तथा भौगोलिक नामों के संस्क्रतीकरण में बड़े हो दक्ष थे । झट से 
किसी भी व्यक्ति, नगर या देश परक नाम का संस्कृत रूप दे देना उनके बायें हाय 
का खेल था । अपने विस्तृत भाषाज्ञान के कारण वे इस काम को बड़ी आसानी से किया 
करते थे । नोचे कुछ भौगोलिक तथा व्यक्तिगत नाम दिये जाते हैं जिनका संस्कृतीकरण 
उन्होंने कितना सटीक किया है : 


आरब्प--अरेबिया सुक्रतु--साक्रेटीज (सुकरात) 
औष्ट्रालय--आस्ट्रेलिया अरिशेत्तर--अरिस्टाटल 
दानव--डेन्यूब नन्दन --लण्डन 

शमंण्य-- जमंनी नवाक _न्ययाकं 
अलक्षेन्द्र-अलेकजेण्डर - उरगजिह्व --औरंगजेब 


इससे शर्माजी की शब्द-निर्माण-शक्ति का सहज में ही अनुमान किया जा | 
है । इस प्रसंग में एक विशिष्ट घटना लेखक के स्मृति के पटल पर आ रहो है । शर्माजी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में वाक्‌ परीक्षा लेने के लिए पधारे थे । लौटते समय मित्रवर 
पण्डित बटुकनाथ शर्माजी के कालमेरव वाले आवास पर अकस्मात्‌ पहुँच गये | संस्कृत 
शिक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा के अवसर पर लेखक ने शर्माजी से पुछा--पण्डितजी, 
संस्कृत की पटना में आजकल क्या उन्नति हो रही है ? उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया-- 
उस प्रान्त में संस्कृत की अभिवृद्धि की बात सोचना मी व्यर्थं है जहाँ का उच्चतम 
शासनाधिकारी 'गोबरनर' है । उत्तर सुनकर लेखक के अधरों पर हास्य बिखर wi! 
पण्डित जी माँप गये कि उनके गोबरनर” को समञ्जप्षता पर सन्देह किया जा रहा 
है । तपाक से उन्होंने कहा--इस संस्कृतोकरण में सन्देह का स्थान कहाँ ? अंग्रेजी के 
गवनेर (governor) शब्द में व कार (४) की सत्ता अवश्य है, परन्तु मूलतः ag वकार 
न होकर बकार है। इसीलिए तो उनका विशेषण पद बनता है गुत्ररनटोरियत 
(gubernatorial) जिसमें बकार की सत्ता नितान्त प्रत्यक्ष है । इस उत्तर से grain 
आश्चयं से अवाक्‌ रह गये । पण्डित जी ने हँसी में A ऐसा समुचित शब्द गढ़कार © 
दिया, जिसका औचित्य व्यावहारिक रीत्या ही नही, माषाशास्त्रीय दृष्ट्या मी यथाथ है | 
शर्माजी की अलौकिकता 


शर्माजी अलौकिक व्यक्ति । अत: इनके कुछ कायं सामान्य लोगों की पढत 
से हटकर हुआ करते थे | ऐसा कहा जा सकता है कि अलोकसामान्य कार्य करते 
ही इन्हें आनन्द आता था । यहाँ केवल दो-तीन घटनाओं का उल्लेख ही पर्याप्त दा 
(१) शर्माजी सनु १९२१ ई० में हिन्दु विश्वविद्यालय के अन्तरगत संस्कृत A 
विद्यालय के प्रधानाचायं थे । इसके साथ ही साथ वे आटस कालेज कै एम“ का 
(संस्कृत) के छात्रों का मो अध्यापन किया करते थे । उन दिलों दोनों विद्य 
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कक्षाएँ प्रातःकाल में ही लगती थीं । अतः कोई असुविधा नहीं होती थी । शर्मा जी 
घर से प्रातः भ्रमण के लिए निकलते थे और इसके पश्चात्‌ सीधे कालेज चले 
आते थे । एक बार कालेज के समय में बाहर के मैदान में बैठकर वे अपनी 
हजामत मो बनबाते जाते थे और इसके साथ हो एम० ए० के छात्रों को “शारीरक 
भाष्य? जैसे उच्चकोटि के कठिन वेदान्त-ग्रन्थ का अध्यापन मी करते जाते थे । शर्मा 
जीको इस प्रकार के विरुद्ध तथा विपरीत कार्यों को करने में न तो कोई संकोच 
मालम होता था और न कोई आयास | हिन्दू विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रो-वाइस- 
चान्सलर आचाय To बो० ध्रव--जो स्वयं संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे--ऊपरी 
मंजिल से इस हश्य को देख रहे थे । इस विसंगति को देखकर वे अवाक्‌ रह गये और 
उनके He से अनायास निकल पड़ा -Panditji can do anything (पं० जी कुछ 
भो कर सकते हैं । ) 

| शर्मा जी की वेश-मूषा मी बडी विलक्षण थी । अंग्रेजों का हैट उन्हें बड़ा 
प्रिय था । वे कहा करते थे कि हैट अत्यन्त उपयोगी वस्तु हे । इसका उपयोग दो 
कार्यों को सिद्ध करता है--सिर का आवरण (टोपी का) तथा धूपसे सिर की रक्षा 
(छाते का काम) । घुटनों तक मोटे खहर की धोती, कमर तक मोटे कपड़े का कुर्ता तथा 
छह फुट लम्बा मिर्जापुरी डंडा इनके हाथ को सुशोमित करता था । साथ ही साथ 
इनके सिर पर हैट विराजता रहता था । यह शर्माजी की विलक्षण वेशभूषा उनकी 
अलौकिक सुझबुझ की द्योतिका थी । 

(२) शर्माजी की एक अन्य विलक्षणता की चर्चा करना उचित प्रतीत होता है। 


सनु १६२२ Fo की बात होगी । शर्माजी उन दिनों काशी में संकट मोचन के 
पास रहा करते थे । उन्होंने अपने बबुआ (अपने पुत्र नलिनविलोचन शर्मा) के लिए 
एक zeg खरीद रखा था जिस पर उसे बैठाकर सायंकाल गंगा की ओर घुमाने ले 
जाया करते थे । उस दिन का एक अपूव हृदय था । eeg के ऊपर काठी बाँधी गई 
यी जिसमें अपने बबुआ को बैठा रखा था । उन्होंने उस eg की लगाम को अपनो 
कमर में बांध लिया था और टटूहू अपनी चाल से धोमे-घीमे चल रहा था । शर्माजी ने 


' पुटनों तक धोती के ऊपर नियमानुसार हैट लगा रखा था । वे बायें हाथ में कागज 


और दाहिने में फाउन्टेनपेन लेकर उससे कुछ लिखते हुए अपनी मस्ती में चले जा 

रहे थे । पण्डितजी लिखते हुए आगे-आगे और zag ‘agar को अपनी पीठ पर बैठाये 

Pa चल रहा था। यह एक गजब का हृद्य था । मैंने विस्मय-विस्फारित आँखों 
इस अलौकिक दृश्य को देखा और देखकर अवाक्‌ रह गया । 


(४, शास्त्र के अनुयायी पण्डित लोग प्रायः शनिवार को क्षौर कमं करना 
we मानते हैं । परन्तु शर्माजो क्षौर के सम्बन्ध में किसी मी विधि-निषेध को नहीं 
as थे । एक समय ठोक शनिवार के ही दिन उन्होंने अपने सिर के बालों का मुण्डन 

या था जो प्रायः किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चातु अशौच में करवाया जाता 
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हे । ठीक उसी दिन सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डा० काशीप्रसाद जायसवाल र्माजी के | 
घर उनसे मिलने के लिये आए । शर्माजी को शनिवार के दिन gisa मुण्ड देखकर 
अनिष्ट की आशंका से, घबरा कर उन्होंने मुण्डन का कारण पूछा । शर्माजी ने उ 
बतलाया कि किसी के जन्म तथा मृत्यु के समय मुण्डन कराया जाता है। ay 
मेरे ज्ञान का जन्म और अज्ञान की मृत्यु हुई है। इसीलिए सिर का ma 
कराया है । 
शर्माजी किसी अंग्रेज अधिकारी अथवा व्यक्ति से हाथ मिलाने पर पवित्रता क्षे 
| ध्यान में रखकर नियमतः अपने हाथों को मिट्टी से मल कर धोया करते थे। यहनी | 
| उनकी विलक्षणता ही थी । शर्माजी लोकोत्तर पुरुष थे । अतः उन्हें सामान्य जने 
i मागे पर चलना उचित नहीं प्रतीत होता था । कुछ अलौकिक काये करने की फ्‌ 
| अन्तर्मावना ही उन्हें इन कार्यों में नियुक्त करती थी । शर्माजी इस सिद्धान्त की fia 
| ही अवहेलना किया करते थे :-- ; 
“यद्यपि सिद्धं लोकविरुद्धं 
नाचरणीयं नाचरणीयम्‌ 11” 
पण्डित रामावतार जी के विषय में पण्डितराज जगन्नाथ की यह उक्ति सर्वात्मा 
चरितार्थ होती है-- 
| सबं पण्डितराजराजितिलकेनाकारि लोकाद्भुतम्‌ ॥ 


राष्ट्रप्रेम 
Go रामावतार शर्मा भारतीय वेश, भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति के पाप 
. मारतीय राष्ट्र के मी परम पुजारी थे । उन्हें जिस प्रकार अपनी माषा और संका 
से प्रेम था उसी प्रकार वे राष्ट्र के मी उपासक थे । वे भारत की परतंत्रता को देख 
बहुत दु:खी रहते थे और अपने देश को अंग्रेजी शासन के बन्धन से मुक्त देखता बहे 
थे। शर्माजी ने इसीलिए मारतीयों के यौवन को ललकारा है तथा उन्हें | 
स्वतंत्रता के लिए मर-मिटने की चुनौती दी है । उनकी निम्नांकित कविता val 
उद्बोधन गीत ही नहीं है बल्कि बलिदान चढ़ाने का मंत्र मी है-- 
“हे भाइयो ! सोओ न अब, तेयार हो तेयार हो । 
सोये बहुत जागो उठो, जिससे कि बेड़ा पार हो uu” 2 
भारतीयों के हृदय में अतीत के गौरव को जगाते हुए शर्माजी ने gant 2 
महिमामय इतिहास की ओर घ्यान दिलाया है । शर्मा जी की वाणी में ac 
का स्पन्दन, विरोध का asia, तथा मावी युगका दशन पाया जाता है । 947" 
था कि इसी मारत में सर्वप्रथम सम्यता और संस्कृति का विकास हुआ था । 


रवीन्द्र की वाणी प्रथम प्रभात उदय तब गगने' की भाँति भारतीय राष्ट्रीयता 
अग्रदुत गा उठता है-- 


ae 
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शर्मा काशी की पाण्डित्य परम्परा १४१ 
tà “प्रथम ज्ञान रवि उदित गगन तुव । 
= प्रथम प्रकाशित दिव्य भवन gat 
र्र्‌ प्रथम जगे जग माँझ सुवन तुव। 


जयति जगत मंगल करणी, 
जय, जय, जय, जय, भारत जननो 1” 
अतः वास्तव में शर्माजी को मारतीय राष्ट्रीयता का 'प्राफेट' कहा जा सकता है । 
सामाजिक विचार 


[को | go रामावतार शर्मा हिन्दू-समाज में प्रचलित बुराइयों के कट्टर विरोधी थे। 
हमी | विद्येषकर तिलक-दहेज की प्रथा, विवाह में अत्यधिक अपव्यय, बारातियों की अधिक 
नहे | संख्या, विवाह में गाना-बजाना आदि कुरीतियों के ये प्रबल शत्रु थे । इन्होंने केवल 


मनसा और वाचा ही नहीं बल्कि कमंणा भी इनका प्रबल विरोध किया था। ये 
fia विवाह में बारातियों के अधिक संख्या में जाने के नितान्त विरुद्ध थे । इनकी एक 
पुत्री ने अपने संस्मरण में लिखा है कि पिताजी ने मेरे विवाह में केवल पाँच व्यक्तियों 
को ही बारात में आने के लिए कहा था । मेरे ससुर बहुत डरते-डरते केवळ सात 
व्यक्तियों को बारात में ले आये थे । इसो प्रकार विवाह में बाजा-गाजा तथा नाच- 
लमा | गाना में व्यर्थ का अपव्यय करना इन्हें बिलकुल ही पसन्द नहीं था । अतः इन्होंने जेठी 
पुत्री के विवाह में कोई बाजा न तो स्वयं किया था और न वर पक्ष वालों को बाजा 
लाने को कहा था। फिर भला किसकी हिम्मत जो बाजा ले आता ? परन्तु 
शर्माजी के शिष्यों ने देखा कि बिना बाज! के विवाह का उत्सव सूना लगेगा, अतः 


उन्होंने चुपके से एक बाजे का प्रबन्ध कर दिया । सामाजिक बुराइयों के शर्मा जी 


a भयंकर शत्रु थे परन्तु उनका यह विरोध केवल वाचिक ही नहीं, व्यावहारिक 
छ! | भी होता था । 

ran शर्माजी का साहित्य 

G Go रामावतार शर्मा राष्ट्रीय विचारधारा से पूर्णतः प्रमावित थे । अतः ये देव- 


- भाषा तथा राष्ट्रमाषा के माण्डार को मरना चाहते थे । इनका विचार था कि संस्कृत 
a0 | में जिन विषयों के ग्रन्थों का अमाव है उनकी पूर्ति अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के ग्रन्यों 
का अनुवाद करके करनी चाहिए । इसी राष्ट्रीय मावना से प्रेरित होकर इन्होंने केवल 
संस्कृत तथा हिन्दी में ही अपने ग्रन्थों की रचना की, यद्यपि शर्मा जी का अंग्रेजो माषा 
पर मी पूर्ण अधिकार था, तथापि इन्होंने एक-दो ग्रन्थों को छोड़कर किसी मी महनीय 
अपे | प्रन्यकी रचना अंग्रेजी में नहीं को। नीचे शर्मा जी के ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण 
aa | सुत किया जाता है । 

ald | (क) संस्कृत ग्रन्थ : : 
a | (१) बाड्सयाणंव१--यह्‌ शर्माजी का सबसे प्रसिद्ध तथा विद्वत्तादूण कोष ग्रन्य 
॥ है । शर्मा जी ने इसके प्रणयन में बीसियों वर्षों तक घनघोर परिश्रम किया था परन्तु 


t ज्ञानमण्डल लिमिटेड, कबीरचोरा, वाराणसी द्वारा सनु १९६७ ई० में प्रकाशित । 
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यह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सका । उनकी मृत्यु के लगभग ४० वप 
के पश्चात्‌ यह ग्रन्थ प्रकाश में आया | 

यह संस्कृत का आधुनिकतम नवीन महाकोष है जो प्राचीन परम्परा के अनु- 
सार अमरकोष की माँति पद्यबद्ध है । परन्तु इसकी विशेषता यह है कि ag आघु- 
निक कोषों की माँति अकारादि क्रम से लिखा गया है । शब्दों का अथं देने के अतिरिक्त 
शर्माजी ने विभिन्न शब्दों के अर्था के सूक्ष्म पार्थक्य को भी स्पष्ट कर दिया हे । इसके 
साथ ही प्रत्येक शब्द का लिंग मी दिया-गया है । इसमें वैदिक तथा लौकिक संस्कृत. 
दोनों प्रकार के शब्दों का समावेश किया गया है । इस प्रकार अनेक दृष्टियो से a 
कोष शब्दों का समुद्र ही नहीं, बल्कि महासमुद्र है ।) 

(२) मारुतिशतक--हनुमातु की स्तुति में aw छन्द में लिखा गया यह 
काव्परत्न एक स्तोत्र ग्रन्थ है । शर्माजी ने अपनी छात्रावस्था में केवल १५ वर्षे के 
वय में इसका निर्माण किया था । अल्पवय में ऐके प्रौढ काव्य का निर्माण लेखक | 
अलौकिक काव्य-प्रतिभा का द्योतक है | 


(३) मुदृगरदूत--यह कालिदास द्वारा प्रवतित दूतकाव्य की परम्परा का afa- 
नव दूतकाव्य है। इसके तीन माग है जिनमें पूवंमुद्गर में ६४, मध्यमुद्गर में ३३ 
और उत्तर-मुद्गर में ५१ इलोक हैं। इस प्रकार इस में कुल १४८ एलोक हैं। यह 
मेघदूत के अनुसार मन्दाक्रान्ता Fa में लिखा गया है । इस काव्य में मूखंदेव का बड़ा 
हो विचित्र वर्णन किया गया है । अतः हास्य रस ही इस काव्य का प्रधान रस है। 
इसमें हिन्दू समाज की बुराइयों फर मार्मिक चोट दी गई है । यदि इसे दुतकाव्य at 
पैरोडी कहा जाय तो अधिक अच्छा होगा ।२ 

(४ धीरनेषध--नैषधीयचरित की कथा को लेकर शर्माजी ने इस ताळ 
की रचना की है । यह छात्रों के द्वारा अभिनय के लिए लिखा गया था और अनेक 
बार अभिनीत मी हुआ । इसमें कुल सात अंक हैं जिनमें नल तथा दमयन्ती की कया 
बड़े ही सुन्दर रूप में कहो गई है। नायक तथा नायिका का चरित्र-चित्रण बड़ी ही 
मार्मिक रीति से किया गया है । 

(५) प्रियदशिप्रशस्तयः३--.डसमे शर्माजी ने अशोक के जो प्रियदर्शी के नाम से RE 
था- - शिलालेखों का बडी योग्यता से सम्पादन किया है 1 शिलालेखो को मूल पालि 
माषा में देने के पश्चात्‌ उनका संस्कृत रूप तथा अंग्रेजी में अनुवाद मी कर दिया ग्या 


है जिससे संस्कृत तथा अंग्रेजी दोनों प्रकार के विद्वान्‌ इसे सरलता से समझ सके | 


१. इस कोष के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए । 
आचाय बलदेव उपाध्याय--'वाड्मर्याणव एक अभिनव aa’ | 
रामावतार गाशा, Fo १८६-१९४ (१६७८ Fo) 
खज्ज विलास प्रेस, बाँकीपुर, पटना द्वारा सनु १६१४ ई० में प्रकाशित | 

३. मारत मिहिर प्रेस, २५ राय बगान स्ट्रीट, कलकत्ता से aT १९१५ ई० मुद्रित 
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(६) सडुक्तिकर्णामृतम्‌ '- -श्रीधरदास द्वारा ११२७ शक सं० ( = १२०५ ई० ) 
में संकलित विशाल सुक्ति ग्रन्थ हे जिसमें वंगाळ के अनेक अज्ञात कवियों के मनोरम 
gat का विधिवत्‌ संकलन है । रामात्रत रजी ने इसका संस्करण एशिएटिक सोसाइटो 
की ग्रन्यमाला में सम्पादित किया था । 

(७) कल्पद्रुकोश '--यह केशव द्वारा रचित एक प्राचीन कोश ग्रन्थ है जिसका 
प्रकाशन तबतक नहीं हुआ था । Fo रामावतार शर्मा ने इस कोश का बड़ी ही विद्वत्ता 
के साथ सम्पादन किया है । इसके साथ ही इन्होंने इस ग्रन्थ की भूमिका में कोशविद्या 
का एक प्रामाणिक तथा विस्तृत इतिहास मी प्रस्तुत किया है जो अनेक दृष्टियों से 
महत्त्वपुणं तथा प्रामाणिक है । 

(८) परमार्थदशनम्‌--यह शर्माजी का अत्यन्त मौलिक दशन ग्रन्थ है जो प्राचीन 
ग्रन्थों के अनुकरण पर सूत्रशैली में लिखा गया है । शर्माजी ने स्वयं इस ग्रन्थ पर 
| और अधिकरण' भी लिखे हैं। इतना ही नहीं, अपने दाशंनिक सिद्धान्त को 
सरल रीति से समझाने के लिए शर्माजी ने इस पर स्वयं माष्य भी लिखा है । विद्वानों 
के मत से थह एक aga दार्शनिक ग्रन्थ है जिसे aga दशन? की संज्ञा सामान्यतः 
दी जा सकती है । इसमें शर्माजी के मौलिक दार्शनिक विचारों का विवेचन पाया जाता 
है । इनके तत्त्वज्ञान-संबंधो विचारों से मले ही कोई सहमत न हो, परन्तु इस ग्रन्थ के 
निर्माण में शर्माजी की अद्भुत पैनी बुद्धि, प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा तत्त्वभेदिनी प्रज्ञा को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता | 

(९) प्रकीर्णप्रबन्धाः ¦ --(क, साहित्य रत्तावलो--शर्माजी ने अनेक तिबन्धों की 
रचना संस्कृत में की है । उनके साहित्य-संबंधी निबन्ध “साहित्य रत्नावली' के नाम 
से प्रकाशित हो चुके हैं जिसमें संस्कृत के महानु कवियों का वर्णन किया गया है । 

(ख, कला कौमुदी -ag शर्माजी के संस्कृत निबन्धों का संग्रह है जिसमें उनके 
विज्ञानविषयक विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान का स्पष्ट परिचय मिलता है । 

(ख। हिन्दी ग्रन्थ ; 

(१) पाइचात्य दशंन६--पं० रामावतार शर्मा ने सत्रसे पहले हिन्दी माषा में 
पाश्चात्य तत्वज्ञान के संबंध में 'पाइचात्य दर्शन' नामक ग्रन्थ लिख कर हिन्दी के 
माण्डार को मरा । कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि हिन्दी में ही नहीं बल्कि 
किसी भी मारतीय आषा में इसके पहिले पदिचमी दर्शन के संबंध में कोई पुस्तक नहीं 


१. बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के लिए सम्पादित अधूरा ही रह गया । 

२. गायकवाड ओरियण्टल सीरीज, बड़ौदा से प्रकाशित | 

३. महामण्डल शास्त्र प्रकाशक समिति, काशी द्वारा सन्‌ १९१३ ई० में प्रकाशित । 
४. मिथिला विद्यापीठ संस्कृत शोष संस्थान, दरमंगा द्वारा सनु १९५६ fo में 
प्रकाशित । 

प्रकाशक — वही । 

काशी नागरीप्रचारिणी समा, वाराणसी से प्रकाशित | 
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लिखी गई थो । अतः इस ग्रन्थ को हिन्दी का सर्वप्रथम दशंनग्रन्य होने का सौभाग्य 
प्राप्त है। 

(२) निबन्धावली*--शर्माजी ने संस्कृत के अतिरिक्त हिन्दी भाषा में मी पचासौं 
निबन्धों की रचना की है जिनका संग्रह बिहार राष्ट्रमाषा परिषद, पटना से प्रकाशित 
हो चुका है । इस निबन्ध-संग्रह में विभिन्न विषयों का शर्माजी ने अधिकार के साथ 
पांडित्यपूर्ण विवेचन किया है। लेखों के निम्नांकित शीषेकों से ही उनके विषयों की 
विभिन्नता का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है । जंसे--ज्योतिविद्या, भूगोलविद्या, 

| भूगमंविद्या, नरशास्त्र, पुराणतत्व, काना-वकरीयं, पौरस्त्य ओर पाश्चात्य दशंन । इस 
| निबन्धावली में शर्माजी के ३७ निबन्धों का संकलन पाया जाता हे । 
(ग) अंग्रेजी ग्रन्थ 
शर्मा जी ने अंग्रेजी में बहुत कम लिखा है । कलकत्ता विश्वविद्यालय में वेदान्त 

पर इन्होंने जो व्याख्यान दिये थे वे.१) श्री गोपाल ag मल्लिक Baad आन 
वेदान्तिजम' के नाम से सत्रु १९०८ ई० में प्रकाशित हो चुके हैं। इस ग्रन्थ से 
शर्मा जी के adas चिन्तन तथा तत्त्वज्ञान सम्बन्धो गंभीर विद्वत्ता का परिचय 
मिलता है । (२) इनका दुसरा अप्रकाशित ग्रन्थ “फिलासफी आफ दि पुरानाज' 
है जिसमें पुराणों में उपलब्ध दर्शन का विवेचन है । (३) कालिदासःहिज माइण्ड 
एण्ड आर्ट--इस निबंध का प्रकाशन सनु १९०८ Fo में कलकत्ता से हुआ था। इस 
शोध प्रबन्ध में शर्मा जी ने महाकवि की कला पर पूर्णतया प्रकाश डाला है । (४) 
ए थिसिस आन दि एज आफ कालिदास नामक लेख में महाकवि कालिदास के समय- 
निरूपण का प्रयास किया गया है । (५) संस्कृत लेक्सिकोग्राफो--में संस्कृत साहित्य 
| में उपलब्ध कोषविद्या का विवेचन है 1 इसके अतिरिक्त शर्माजी ने म० म० डा० पी० वी० 
| काणे द्वारा लिखित “संस्कृत पोइटिक्स” की आलोचना (रिव्यू) लिखी है, तथा संस्कृत 
॥ सुक्तियों पर भी लिखा है जो अमी तक अप्रकाशित है । | 
| इस प्रकार शर्मा जी ने अपनी विद्वत्ता के द्वारा संस्कृत तथा हिन्दी माषा के 
। माण्डार को मर कर उन्हें समृद्ध बनाया है । इसमें सन्देह नहीं कि शर्माजी को प्रखर . 
i प्रतिमा का जो प्रसाद मारतवासियो को मिलना चाहिए था ag उनकी अल्पावस्था के 
कारण नहीं मिल सका; परन्तु जो कुछ मो मिल सका है वह किसी मी साहित्य के 
| लिए गौरव की वस्तु है। 


शर्माजी का तत्त्वज्ञान 
पण्डित रामावतार शर्माजी के दो पृथक्‌ रूप हमारे सामने अभिव्यक्त होते हैं 
एक तो है उनका प्रचण्ड तार्किक रूप--उनाठन तकों के ही आधार पर faar 
निरूपण करनेवाले स्वतन्त्र चिन्तक का दिव्य रूप, तो दुतरा है उनका प्रातिम ह _ 
रूप--अलौकिक प्रतिमा के बल पर कविता की aa: रचना में निपुण काव्य-प्रणेता का 


१. बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌, पटना से सनु १६५४ ई० में प्रकाशित | 
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भव्यरूप । दोनों रूपों के लिए दो प्रकारों की और प्राय: विभिन्न प्रकारो की प्रज्ञा के * 


उन्मीलन की आवश्यकता होती है । दर्शन-निर्माण के लिए अपेक्षित तीक्ष्ण बौद्धिक उन्मेष 
की तथा काव्य-प्रणयन के निमित्त अपेक्षित कोमल कल्पना एवं सहृदयता की आवश्यकता 
अनुभूत की जाती है । यदि प्रथम में बुद्धि-तत्त्व का प्राबल्य रहता है, तो दूसरे में हृदय- 
तत्त्व का उन्मीलन विद्यमान रहता है । ये दोनों आपस में विरोधी नहीं हैं, परन्तु 
इनका एकत्र मञ्जुल सामरस्य मिलना अपेक्षाकृत दुलंभ होता है । शर्माजी में इन 
दोनों तत्वों का बड़ा ही घनिष्ठ तथा शाश्वतिक सामञ्जस्य उपस्थित रहा और यह्‌ 
उनका आदरणीय वैशिष्ट्य था जो दोनों प्रकार के विद्वानों को अपनी ओर आकृष्ट 
करता था । शास्त्रार्थे में अभिरुचि रखने वाले विद्वानु उनकी ओर स्वतः आकृष्ट रहते 
थे और काव्य के रसिक व्यक्ति मी उनकी रसपीयुष बरसाने वाली माधुर्यं से सान्द्र 
स्तिग्ध सुक्तियों को सुनने के किए लालायित रहते थे और वे दोनों प्रकार के श्रोताओं 
का मनोरञ्जन ही नहीं, पर्याप्त मात्रा में ज्ञानवर्धन मी किया करते थे । 


शास्त्राथ-प्रवीणता 
पण्डित रामावतारजी शास्त्रार्थं करने में बड़ा रस लेते थे । उनके झास्त्राथं को 


सुनकर उनका स्वामी मत जानने की अभिलाषा मृगमरीचिका के समान ही प्रतीत 
होती है । यदि विपक्षी आस्तिक पक्ष लेकर शास्त्रार्थं करता, तो वे उसके पक्ष का 
खण्डन करने से कमी नहीं चकते । यदि बिपक्षी नास्तिक पक्ष का आश्रय लेकर अपनी 
` युक्तियों को देता, तो वे उससे द्विगुणित प्रभावशाली युक्तियों के द्वारा उसके तकं की 
धज्जियाँ उड़ा देने में कृतकायं होते । ऐसी विषम स्थिति में उनका अपना मत क्या 
है? यह जानना टेढ़ी खीर ही समझिए। लेखक का अपना मत यह है कि इन 
खण्डनों के द्वारा शर्माजी के स्वाभिमत अभिप्राय का पता लगाया ही. नहीं जा 
सकता । मैं तो उन्हें खण्डन रस रसिक कहना तथ्य के अधिक समीप मानने के 
लिए तैयार हूँ । सत्य तो यह है कि पण्डितजी को खण्डन में रस आता था । प्रकृष्ट 
| बुद्धि से सम्पन्न शर्माजी विपक्षी के-- चाहे वह नास्तिक हो अथवा आस्तिक-- 
तको को अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा खण्ड-खण्ड कर देने में ही वास्तविक अभिरुचि 
रखते थे । लेखक ने उन्हें दोनों अवस्थाओं में तक-वितकं करते स्वयं देखा है । 
उस समय आयंसमाज के उत्कर्ष का युग था । लोक तथा वेद, आचार तथा 
विचार के विषय में आये दिन स्थान-स्थान पर शास्त्रार्थ ठन जाया करते थे । इनमें 
पण्डित रामावतारजी प्रमुख माग लिया करते थे । arad के पहले ही वे विपक्षी 
से पूछ लिया करते थे कि शास्त्रार्थ का आधार क्या होगा? भुक्ति अथवा शास्त्र ? 
तकं अथवा आप्त वाक्य? एक आधार पर प्रस्तुत शास्त्राथे को दुसरे आधार 
की ओर जाने पर तुरन्त प्रतिरोध करते थे । साधारणतः होता है दोनों का मिश्रण; 
एक के अपर्याप्त होने पर दूसरे सहारे का आश्रयण । परन्तु वे इसके नितान्त विरोधी 
थे । तकं तथा वेद - दोनों कै वे उत्कृष्ट पण्डित थे । तार्किक बुद्धि के प्रेरणादायक, वे 
मनीषी ताकिक थे, तो वे वैदिक ऋचाओं को उद्घुत करने में नितान्त निष्णात वैदिक 
१० 
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थे । तभी ता एम० To परीक्षा के वैदिक प्रश्‍न के उत्तर में गिन कर इन्द्र विषयक 
सो एक ऋचाओं को उद्धृत कर इन्होंने परीक्षक डा० थीबो साहब को आए्चयं-चक्ति 
कर दिया था । थीबो को विश्वास ही नहीं होता था कि कोई मी छात्र इतनी ऋचाएं 
अपनी स्मरण-शक्ति के सहारे उद्धृत करने की क्षमता रखता है। कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा परीक्ष्य की लोकातीत मेधाशक्ति के परिचय देने पर 
ही उसे विश्वास जनमा ओर तब उसने लेख में पूरा सौ अंक देकर परीक्ष्य रामाव- 
तारजी को प्रथम कोटि में उत्तीणं कराया था । शर्माजी ने स्वयं यह घटना लेलक को 
बताई थी । 


इतना ही नहीं, पण्डित जी वैदिक oral में ऋचाएं मी लिखने में पर्याप्त दक्ष पे। 
इसलिए शास्त्राथं की समस्या और भी जटिल हो जाया करती थी । १६२०-२१ $ | 
की घटना है । आर्यसमाज के वरिष्ठ नेता स्वामी श्रद्धानन्दजी स्वयं हिन्दू विश्वविद्यालय 
में शास्त्रार्थं के लिए पघारे थे । शास्त्राथं चलता था, परन्तु उनको मु हतोड़ जवाब 
नहीं मिल पा रहा था । फलतः शास्त्रार्थं के अन्त होने में अनिवायं दिलम्ब लग रहा 
था। समा के अध्यक्ष महाराजा दरभंगा ने अपने लोगों से कहा था कि agaa 
उन पण्डितजी को बुलाओ, तो फैसला जल्दी हो जाय । पण्डित रामावतारजी लटु- 
मिर्जापुरी मोटा डंडा -साथ लेकर चलते थे । अतः उन्हीं की ओर संकेत था । पण्डितजी | 
संकटमोचन के पास ही रहते थे। बुलाने के लिए कोई विद्वानु कार से भेजा गया। 
शास्त्राथं की बात सुनकर शर्माजी तुरन्त आये और रास्ते में ही एक चिट पर अपना 
मन्तव्य लिख दिया-- आज मेरे मौन का दिन है । बोलकर शास्त्राथं नहीं FEM! 
इस मन्त्र का पुरा संकेत बताने की कृपा करें.। संकेत ठीक बता देने पर मैं पराजय 
मान लूंगा ।” मन्त्र उस चिट पर लिख दिया । समा में पहुँच कर वह चिट श्रद्धातद 
जी के सामने रख दी गयी । पण्डितजी इतना करके लौट आये । 
श्रद्धानन्दजी ने उस मन्त्र का निर्देश क्रमशः सब वेदों में बताया । वेदों की afal 
मंगायी गई | तब कहीं मी वह ऋचा उपलब्ध नहीं हुई । उपलब्ध होती मी | 
वह वैदिक संहिताओं की ऋचा थोडे ही थी । वह तो 'रामीया श्रृति' की ऋषा थी 
पण्डित रामावतार जी के द्वारा सद्यः प्रणीता ऋचा । अगत्या स्वामी को हार मात, 
पड़ी । शास्‍्त्रार्थ का सुखद परिणाम देखकर विश्वविद्यालयीय श्रोताओं को मी की है 
नहीं हुआ। अब आप ही बताइये ऐसे प्रतिमा-सम्पन्न व्यक्ति से मन्त्रोदरण[ 
तय हो ही कैसे सकता था ? ऐसी प्रतिमा थो पण्डितवरेण्य रामावतार शर्माजी की। 
तक-कुशलता - ९ 
तक का कौशल तथा स्वतन्त्र चिन्तनधारा की अभिव्यक्ति के लि 
'परमार्थदशंन' नामक नूतन aaa ही पर्याप्त परिचायक माना जा सकता है A 
प्रकाशन १६१३ ईस्वी में 'परमार्थाधिकरणरत्नमाला' नाम से किया गया । पर्द | 
संस्कृत दशंन की प्राचीन शैली का अक्षरश: आश्रय लेकर प्रणीत किया ps 


ए शर्माजी क 
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E काशी की पाण्डित्य परम्परा १४७ 
एक इसके मूल की रचना ४४६ सूत्रों में की गई है जो प्राचीन सूत्रकारों का स्मरण दिलाती 
कित | है । इसके ऊपर शर्माजी ने भाष्य, वातिक तथा अधिकरणों का प्रणयन कर ग्रन्य को 
चाएं सर्वाज्भपूर्णं दाशंनिक ग्रन्थ का महनीय स्वरूप प्रदान किया है । परमाथंदर्शन में पद्यवद्ध 
क्त ८२६ वातिकों की रचना रचयिता में कुमारिलमट्ट की इलोकवातिक वाली dat को 
| पर प्रकाशित करती है । प्राचीन काल में सूत्र, वातिक तथा माष्य की रचना विभिन्‍न 
माव- कालों में भिन्न-भिन्न लेखकों द्वारा की जाती थी, परन्तु यहाँ तो एक ही अभिन्न व्यक्ति 
को ने इन सबका प्रणयन एक ही काल में सम्पन्न कर एक अमिनव रचना कौशल का 


पर्याप्त निदशेत किया है । फलतः यह सर्वाङ्गपूणं दाशंनिक पद्धति का द्योतक बड़ा a 
इलाघनीय एवं आदरणीय ग्रन्थ है । 

इस ग्रन्थ से पुवे ही १९०८ ई० में पण्डित रामावतार जी कलकत्ता विश्वविद्यालय 

में श्री गोपाल वसु मल्लिक व्याख्याता नियुक्त किये गये और इन व्याख्यानों का संग्रह 
ग्रन्थ वेदान्तिज्म (Vedantism) के नाम से प्रकाशित हुआ | इस ग्रन्थ में qad- 
ata के सिद्धान्तो की ओर रचयिता की अभिरुचि परिलक्षित होती है । १६०५ Fo 
में काशी नागरी प्रचारिणी समा ने पण्डित रामावतारजी की दार्शनिक रचना “पाइचात्य 
ata’ प्रकाशित कर हिन्दीमाषी दशंनप्रेमी पाठकों का बड़ा ही कल्याण किया । 
पण्डित जी की यह रचना पथप्रदशंक का काम करती है । Sto AAT (अध्यक्ष, दर्शन- 
विमाग, हिन्दू विश्वविद्यालय) ने इस ग्रन्थ की संस्तुति में लेखक से कहा था कि रामा- 
वतारजी का यह ग्रन्थ भारतीय माषाओं में लिखी गई पाश्चात्य दशंन-विषयक पुस्तकों में 
अग्रणी है । इससे पूवं किसी भारतीय लेखक ने किसी मी प्रान्तीय माषा में पश्चिमी 
दशन का विवरण देने का प्रयास नहीं किया था। पारिमाषिक शब्दों की समस्या के अति- 
रिक्त यूरोपीय दाशंनिक तथ्यों को सारतीय जामा पहिनाकर प्रस्तुत करना उस युग में 
एक टेढ़ी खीर थी, परन्तु शर्माजी ने इन दोनों को नियन्त्रित कर जो रचना प्रस्तुत की 
वह सवंथा स्तुत्य तथा बोधगम्य थी । पण्डित जी ने बी० To परीक्षा देने के लिए 
f aaa का स्वयं बिना किसी गुरु की सहायता के जो अनुशीलन किया था 
उसीका यह परिणत फल था । यह रचना आज मी स्तुत्य, उपादेय तथा उपयोगी है 1° 
पण्डित रामावतारजी को दम्म से बड़ी घृणा थी, चाहे वह धार्मिक या दाशनिक 
अथवा व्यावहारिक जगत्‌ से सम्बन्ध रखता हो । मारतीय समाज में फैली हुई भ्रान्त- 
रूढ़ियों को ध्वस्त करने के लिए वे सतत खड्गहस्त रहते थे । दाशंनिक जगत्‌ में व्याप्त 
दम्मों के निराकरण के लिए ही 'परमाथंदशंन' का प्रणयन किया गया था । पण्डितजी 

तकेबुद्धि की कसौटी पर कसे जाने पर ही किसी सिद्धान्त को प्रामाणिक मानते थे । 

पं० रामावतार शर्मा हृदय से आस्तिक व्यक्ति थे । परन्तु कमी-कमी अपनी तीव्र 
Safe के द्वारा ईश्‍वर तथा धमं के संबंध में ऐंसी बातें कह देते थे जिनते लोगों के 


१. 'पाश्चात्यदशंन” का नवीन परिवधित संस्करण बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌ (पटना) 
ने प्रकाशित कर जिज्ञासुओं का ast उपकार किया है । 
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हृदय में भ्रम उत्पन्न हो जाता था । अपनी तकं-बुद्धि की कसोटी पर कसने पर जो 
आचार, विचार, आस्था, ईश्वर तथा धर्म-संबंधी विचार खरे उतरे उन्हीं का संकलन ' 
इन्होंने परमार्थ दर्शन में किया है इनको arate की कोटि में नहीं रखा जा सकता 
है क्योंकि चार्वाक के संबंध से इनके विचार अत्यन्त उत्कट हैं । इन्होंने चार्वाक को 
निन्दा करते हुए-लिखा है कि--“परमार्थ दशन की मान्यता है कि चार्वाक का प्रत्यक्ष 
प्रमाण उनकी स्वार्थेषणा का द्योतक है । उसकी अधमणंता की प्रशंसा संसार की उन्नति 
में बाधक एवं आलस्योत्पादक है । चार्वाक अर्थात्‌ चार-वाक्‌ चार भूतो से संसार की 


सृष्टि मानता है । वह न आकाश को मानता है और न ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार 
करता है । अतः उसका मत कदापि समीचीन नहीं हो सकता 1” 


इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि शर्माजी चार्वाक के मत को निन्दनीय समझते 

थे । अत: शर्माजी को नास्तिक मानना अत्यन्त भूल होगी । 
aga कवित्व-शक्ति 

पं० रामावतारजी को अद्भुत कवित्व शक्ति प्राप्त थी । संस्कृत की कविता लिखने 
में ये अद्वितीय थे । छन्द, अलंकार, रस और विषय आदि किसी मी वस्तु का प्रतिबन्ध 
लगा दिया जाता, फिर भी जब ये अपने हाथ में लेखनी लेकर god थे तब अनायास 
ही कविता की निझंरिणी प्रवाहित होने लगतो थी । ये घटिकाशतक थे अर्थातु एक 
घड़ी में -चोबीस मिनटों में--एक सौ -बड़े-बड़े पद्यों के निर्माण की अद्भुत क्षमता 
रखते थे । इस प्रसंग में शर्माजी कहा करते थे कि पं० अम्बिकादत्त व्यास घटिकाशतक 
कहलाते थे, परन्तु उनकी शक्ति सीमित थी क्योंकि वे एक घटिका में सौ अनुष्टपो ही की 
रचना कर लिया करते थे, अन्य लोग ( अपनी ओर संकेत करते हुए ) तो एक 
घटिका के भीतर बड़े-बड़े ( मालिनी, उपजाति आदि ) छन्दों में मी एक सौ m 
की रचना कर सकते हैं । यह उक्ति शर्माजी के विषय में दर्पोक्ति न होकर स्वभावोर्ति 
समझनी चाहिए । ये अपने शिष्यों से कहा करते थे कि प्रारम्म में बड़े-बड़े वृतम 
शब्दाडम्बर-पूणे कविता करनी चाहिए जो ओजगुण से पूर्ण हो । बाद में छोटे | 
में प्रसादमयी कविता का उदय धीरे-धीरे अभ्यास करने पर ही होता है। 

शर्माजी के प्रिय कवि महाकवि कालिदास तथा नैषधकर थीहर्ष थे। नैषध के 
इलोकों को ये मन्त्र कहा करते थे । मैंने अनेक बार इन्हें परीक्षा की उत्तर पुस्तिका 
का परीक्षण करते समय नैषध का पाठ करते हुए देखा है । उत्तर पुस्तकों को देखी 
अंक जोड़ने के लिए ये मेरे मित्र agaaa शर्मा को दे दिया करते, और अक 
साथ ही साथ नैषध का प्रतिपद पाठ मो ये स्वयं करते जाते थे। यह भू = 
देखकर कौन समीक्षक चमत्कृत न हो उठेगा । कालिदास शर्माजी कै TA 
प्रिय कवि थे । इनके उत्कट प्रेम का पता केवल इसी बात से चल सरकता à 
इन्होंने अपनी पुत्रियों का नामकरण रघुवंश के स्त्री-पात्रों के नाम पर किया है। ८ 


प्रेम के सुचक. हैं । 
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हिन्दी तथा भोजपुरी प्रेम 


. आज से साठ-सत्तर वर्ष पूवं जब हिन्दी राष्ट्रमाषा तथा राजमाषा के पद पर 
आसीन नहीं हुई थी, To रामावतारजी हिन्दी भाषा के परम प्रेमी थे और ये हिन्दी 
के प्रचार तथा प्रसार में निरत रहते थे । इन्होंने अपनी अनेक पुस्तकों का निर्माण 
राष्ट्रमाषा हिन्दी में ही किया । अंग्रेजी माषा के प्रकाण्ड विद्वान्‌ होते हुए मी ये अंग्रेजी 
माषा में ग्रन्थरचना के विरोधी थे। थे अपना हस्ताक्षर सदैव तारी लिपि मे 
किया करते थे । ये कहा करते थे कि यह हमारा राष्ट्रीय कतंव्य है कि हम देववाणी 
'संस्कृत) तथा राष्ट्रवाणी (हिन्दी) के साहित्य की arate करें और इन्होंने अपनी 
रचनाओं से इन दोनों भाषाओं के साहित्य को भरा है । उनका हिन्दी व्याकरण? 
लघुक्राय होने पर मी विचार की गरिमा तथा माषा-विइलेषण की महिमा के . कारण 
आज मी बहुमूल्य तथा उपादेय है । 

गुरु जी कभी-कभी मस्ती में आकर हिन्दी में कविता मी किया करते थे; परन्तु 
यह प्रयास केवल मनोरंजन के ही लिए हुआ करता था। पटना कालेज के अंग्रेज 
अध्यापकों पर व्यद्धच करते हुए इन्होंने एक दोहे में तत्कालीन परिस्थिति पर अच्छी. 
चोट की है ; 


“स्वेत द्वीप से तपसी आये; 

गंगा तीर बसे छबि छाये। 
हमरन के अब मछुआ टोला, 

बास उहाँ कबिता क्रस होला ॥ 


इन दिनों गुरु जी पटना के मछुआ टोली मुहल्ले में रहा करते थे जो बड़ा ही 
गन्दा था और पटना के अग्रेज प्राध्यापक गंगा के किनारे स्वच्छ स्थान में बंगों में 
निवास करते थे | 
पटना में गंगा के घाटों को गन्दगी के सम्बन्ध में उनका यह दोहा कितना 
I णं है : 
“ad, जहे हिन्दूघाट हें, मल मसान कर खान। 


~ 


भरा विगंध दिमाग में, रहा न कविता man” 


_ रामावतार जी अपनी मातृमाषा भोजपुरी के मी बड़े प्रेमी थे । आज से ५०-६० 
वष पूर्व जब भोजपुरी का कोई नाम भी नहीं जानता था, आप सदा अपने घर में तथा 
जाहेर भी अपने स्वजनों से मोजपुरी में ही बातें किया करते थे । इनके अनेक शिष्यों 
पथा मित्रों ने अपने संस्मरणों में इनके भोजपुरी प्रेम को प्रमाणित किया है। इतना 
ही नहीं, कभी मौज में आकर भोजपुरी में तुकबन्दी में लिख दिया करते थे । बाबू 
वीर नारायण की सुप्रसिद्ध 'बटोहिया' नामक कविता की पैरोडी को दो-चार 
at देखिए जिनमें मारत की दुदेशा का वर्णन किया गया है: 
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“उल्लू, गीध बोले रामा, बोले टिटिहिरिया; 
से सियरा के बोल्या डेरावे रे बटोहिया। 
गंगा रे जमुनवा में सब बहे नालावा, 
से नलिया झमकि मंहकावे रे बटोहिया i” 
शर्माजी की काव्यप्रतिभा 
पण्डित रामावतारजी विद्वद्‌-गोष्ठी में प्रातिम मधुर कवि के रूप में चिरस्मरणोय 
रहेंगे | वैदर्मी रीति के सिद्धहस्त कवि होने अतिरिक्त गौडी रीति के मी वे निष्णात 
कवयिता थे । लोकातीत कल्पना के सामञ्जस्य मे, नूतन वर्णन के विशद विन्यास में 
तथा पाश्चात्य वज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत अभिनव पदार्थों के विवरण में शर्माजी अपना 
प्रतिद्वन्द्वी नहीं रखते थे । वे कहा करते थे कि काव्यरचना के लिए नैसगिक प्रतिमा 
की अपेक्षा होती है, वण्ये विषयों की इयत्ता नहीं है । केवल अठारह दिनों तक चलने 
वाले महाभारतीय युद्ध के सम्यक्‌ विवेचन के लिए जब वेदव्यासजी विशालकाय 
लक्षरलोकात्मक 'महामारत' का प्रणयन कर सकते हैं, तब अठारह महीनों से भी 
अधिक चलने वाले, नाना स्थलों में विभक्त यूरोपीय महायुद्ध के यथार्थ वर्णन के लिए 
तो अनेक वायुयान, तारपीडो आदि सामरिक उपकरणों से युक्त महाभारतों की रचना 
की जा सकती है | लेखनी के धनी रचयिता में केवल अलौकिक प्रतिभा की आव- 
इयकता है । पण्डित रामावतारजी)में ag प्रतिमा अपने पूणं वैमव के साथ विद्यमान 
थो, परन्तु बड़े ही दुःख की बात है कि अल्पवय में हो कालकवलित होने के कारण 
पण्डितजी 'वाङ्मयाणंव' के महाभारतीय काण्ड की रचना नहीं कर पाये । इसके 
इतिहास-काण्ड के अन्तगंत “मारतीयमितिवृत्तम्‌' तथा 'देशान्तरीयेतिवृत्तम्‌' का प्रणयत 
कर शर्माजी ने उस अभीष्ट ग्रन्थ की एक झाँकी अवश्य प्रस्तुत कर दी है जो मब्य, 
रोचक तथा ज्ञानवधंक है । ` 
अपनी छात्रावस्था में हो इनको प्रतिमा कोमलकान्त पदावली से समन्वित शबद 
की रचना की ओर स्वतः आकृष्ट हुई । तमी तो केवल पन्द्रह वर्ष के वय में हो | 
साहित्यिक साथियों के आग्रह पर उन्होंने 'घीरनैषध' जैसे agigi ET al aa 
कर डाली थी जिसके कारण अपने गुरुवयं गङ्गाधर शास्त्रीजी के द्वारा इन्हें हा 
होने का गौरवमय qanda प्राप्त हो गया था । बात यों हुई । शर्माजी ते a 
अनुज और शिष्य श्रीकान्तजी को इस स्वनिर्मित नाटक का अध्ययन करा दिया P 
एक दिन उन्हें अपने गुरु गङ्गाधर शास्त्रीजी के पास ले जाकर उनका परिचय दि 
शास्त्रीजी ने श्रोकान्तजी से कोई पद्य सुनाने का आदेश दिया, तब उ 
सुनाकर शास्त्रोजी को चमत्कृत कर दिया था-- 
श्रीकृष्णेरसि कौस्तुभच्छबिरिव ध्वान्तावृते व्योमति 
प्रत्यग्ना शशिनः कलेब निकषे रेखेब जाम्बूनदो । 
प्रावृड्‌-वारिघरेऽचिरद्यतिरिव simsa भृशं 
संसक्ता गिरिजाभुजव्रततिका दुरीक्रियात्‌ दुष्क्ृतम्‌ ॥ 
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शलोक के रचयिता तथा ग्रन्थ का परिचय पूछने पर श्रीकान्तजी ने शर्माजी की ओर 
संकेत किया और इसे 'धीरनेषध' नाटक की नान्दी होने की वात बताई । इस पर 
शास्त्रीजी ने पूरे नाटक को पढ़कर दूसरे दिन अपनी सम्मति 


कह सुनाई “सत्यं महाकवि- 
रसि' । गुरु की यह सम्मति वरदान सिद्ध हुई । पण्डित रामावतारजी महाकवि रूप में 
सचमुच विख्यात हो गये । 


शर्मा जी की दूसरी काव्यात्मक कृति 'मारुति-शतक' मी एक मीठी चुनौती 
स्वीकारने की ही सुखद परिणति है । सुनते हैं कि पण्डित जी के एक विद्वानु पितृव्य 
ने हुँसी-खेल में ही कह डाला कि ‘agar, तु त काव्य रचना बडा अच्छा करले | 
अगर मयूर कवि के सुयंशतक' के समान कोई मव्य शतक बना डाल, त हम तोहार 
जोग्यता जानी ।' बस क्या था ? पण्डितजी को बात लग गई | पनद्रह-सोलह साल के 
के वय में ही इन्होंने गधरा जैसे दीघंवृत्त में हनुमान जी जैसे विकट-प्रचण्ड गर्जनशील 
देवता की स्तुति में शतक काव्य की रचना कर ही डाली और वह मी ४८ घंटों करे 
भीतर ही । शर्माजी ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि मुझसे कोई बोले 
नहीं । थोडे-थोडे समय पर मुझे गंगाजल पिला जाया करना Ñ बिना इस काव्य को 
समाप्त किये नहीं उठूंगा । लगातार बैठकर इस मव्य शतक का निर्माण कर ही तो 
डाला । इस काव्य के अप्रसिद्ध शब्दों के विषय मे जब मैंने पण्डित जी से पुछा, तब उन्होंने 
कहा “उस समय मैं slat का अध्ययन कर रहा था । नाना प्रकार के अप्रसिद्ध तथा 
अल्प-प्रसिद्ध शब्दों की मुझे विशेष जानकारी थी । उन्हीं का प्रयोग होने से सम्भव 
है काव्य में कुछ दुरूहता आ गई हो । परन्तु सब कुछ अयत्नपूवंक था । saw लिए 
कोई विशेष प्रयास मुझे नहीं करना पड़ा ।” 


खग्धरा छन्द में देवस्तुति प्रणयन की परम्परा आज से तेरह सौ वर्ष पूवं इसी 
काशी-मण्डल के महाकवि मयूर कवि ने चलायी थी । सूयंशतक' का निर्माण कर 
i वे कुष्ठ जैसे दुष्ट रोग से मुक्त हो गये थे । 'मारुतिशतक ' भी उसी परम्परा 
का आधुनिक प्रतिनिधि गीति-काव्य है । इसमें हनुमानजी के विकट स्वरूप, गर्जन- 
त्न, विकटाकार लाङ्गूल, पत्थर पर पटके पर लांगूळ से जायमान घोर प्रचण्ड 
निनाद, स्वणंपुरी लंका के उदात्त प्रासादों का प्रणवालन आदि विषयों का बड़ी प्रौढि 
के साथ गौडी रीति में वर्णन अलौकिक कल्पना की सद्यःस्फूति का जाज्वल्यमान 
शन्त है । पुरा काव्य उदात्त शैली में निबद्ध है, अळंकारों की सुषमा अवलोकनीय 
है, अनुप्रासों की विकट छटा नितान्त आकर्षक है । एक-दो उदाहरण पर्याप्त है-- 
हनुमान के पुच्छ विस्फोट के प्रचण्ड शब्द का विकट वर्णन-- 
ios Sell 
५. खड्गविलास प्रेस, पटना से. प्रथम प्रकाशित, १६१४ ई० । 'रामावतार गाथा? 
नामक अभिनन्दन ग्रन्थ में अमी प्रकाशित Jo ३५३--३६७, To मारतीय 
शास्त्र समादर समिति, छपरा, १९७८ ई०। 
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लङ्कातङ्काय शङ्काकुलदनुजवध्‌- भ्रूणविश्रंशना्थ 
दम्भारम्भाय जम्भायंनुसरणकृतां पुच्छविस्फोटशब्द: । 
हन्तानन्ताधिसन्तापितसकल जनानन्दनायोज्जिहानो 
दद्यादद्यानवद्यान्युदयविलसितान्याञ्जनेयस्य तुर्णम्‌ ॥ 
मरुतूनन्दन हनुमान जी के प्रचण्ड व्यक्तित्व के परिचय के लिए शर्माजी का ag 
पद्य नितान्त उपयुक्त एवं ओज गुण से मण्डित है । पद्य की माषा तथा भाव दोनों 
ही उदात्त तथा मनोरम हैं-- | 


अव्यादव्याजभव्याकृतिरतनुरयव्याप्तनव्यानुभावः । | 
सव्यासव्याद्रिदिव्यावनिरुह--कुसुमार्चामुद-व्याकुलाङ्ग: ॥ | 
क्रब्यादौघाञ्छरव्याण्युपदधदनिशं साधुरध्यात्मजार्थं । | 
हव्या हारद्रजव्याहूतिविनुतिरसौ सज्जानानाञ्जनेयः ॥। | 
(मारुतिशतक, २० पद्य) 


हनुमानजी की एक अन्य प्रशस्ति का अवलोकन द्रव्य है-- 
घोणाघोरान्‌ घनाभान्‌ घनकरटि-घटा-घस्मरान्‌ घोटघोषान्‌ 
रक्षोव्याघ्रान्‌ घुणाद्रों घटितघुणनिभान्‌ घूर्णयित्वैव शीघ्रम्‌ । 
जङ्घादध्नासृगोघान्‌ पविसमभुजगान्‌ द्राग्‌ जघन्यान्‌ जिघांसु- 
द्राधिष्ठं विध्ननिध्ने लघयतु लघु वः साध्वसं गन्धवाहिः iio ॥ 
इस पद्य के पद्यकार का अनुप्रास-प्रेम नितान्त अवलोकनीय हे । 
पण्डित रामावतारजी की तीसरी काव्यकृति तो इन दोनों से विलक्षण है। वह 
है मुद्गर दुत । पण्डितजी दम्म के महानु शत्रु थे, चाहे ag ara समाज में हो, 
साहित्य में हो अथवा धाभिक-जगत्‌ में हो। उस युग में बिहार में, विशेषत; पटना 
में, “सखी समाज” का विशेष जोर था । मक्त लोग अपने इष्टदेव--राम या कृष्ण--की 
रिझाने के लिए सखी भेष धारण कर नारी के व्यवहार में अपने को आसक्त रखते 
थे । पण्डितजी ने मुझसे स्वयं कहा था कि जब मैं पटना कालेज के होस्टल का 
अध्यक्ष था, तब एक विचित्र घटना घटी थी । दस बजे रात को होस्टल के पास के 
ही एक कुएं में कोई छात्र गिर गया था । जब वह छात्र अन्य छात्रों के प्रयतो सै | 
बाहर निकाला गया, तब उसके रूप को देख कर अचंभित होता पड़ा था | शरीर 
पर लाल साड़ी, माथे में सिन्दूर की चटकदार रेखा, हाथों में झन-झनाती afeal— 
इनसे सुसज्जित उस छात्र को देख कर सब अचम्भे में पड़ गये थे TA पर मालूम 
पड़ा कि वह सखी के वेष में पास के ही मन्दिर में मगवानु को, रिझाने के लिए T 
कर रहा था । हॉस्टल लौटते समय अन्धकार के कारण ag कूएँ में गिर पड़ी | 
इसी प्रकार को अन्य विसंगत घटनाओं को देखकर शर्माजी बड़े दुःखित होते थै । 
तथाकथित योगियों की लीलाओसेमी वे घृणा करते थे। काशी के ce 
ब्रह्मचारीजी का विचित्र चरित्र मो उनकी आलोचना का विषय था | काशी में 34 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा (द 


समय (२० वीं शती के आरम्भ में १८९८ ई० - १६१० ३०) थिआसोफी का बड़ा 


gga प्रमाव था । श्रीमती एनो वेसेन्ट उस संस्था की संचालिका थीं । उन्हीं के 
द्वारा स्थापित सेन्ट्रल हिन्दू कालेज में संस्कृताध्यापक होने के नाते पण्डितजी को उस 
समुदाय के लोगों के विचित्र चरित्र को निकट से देखने का अवसर मिला था । इसी 
प्रकार के अन्य दम्मवार्ता की तीव्र साहित्यिक आलोचना के लिए 'मुद्‌गरदृत' का 
अवतरण हुआ । इस आलोचना के माध्यम थे मुद्गरानन्द सरस्वती नामक एक 
कल्पित पात्र । इन विचित्रताओं के कारण यह दूत-काव्य अपनी परम्परा में एक 
अभिनव कला का प्रतिनिधि है । इसका नायक कोई 'मूखं देव' युरोप तथा अमेरिका की 
यात्रा कर वहाँ को विलक्षण वस्तुओं से परिचित होकर अपने जीवन को धन्य मानता 
है । मुद्गरदूत निःसन्देह रामावतार शर्मा की लोकातीत कल्पना, अनुपम उपहास कथा 
(पैरोडी), नव्य शब्द-रचना-चातुरी एवं विचित्र मौगोलिक विवरण के लिए जितना 
स्मरणीय रहेगा, उतना ही समाज की रूढ़ियों के ऊपर घोर निर्मम प्रहारों के लिए 
मी । सखी समाज का यह दृश्य देखिए - 
आनेष्येऽहं हिमगिरितटादौषधं बः क्षुधारि 
प्राणायामेवियति भवतां साधयिष्ये गति वा। 
कुञ्जे कुञ्जे सपदि भविता रामकृष्णावतार: 
श्मथुच्छित्त्वा प्रकट-वनिता-भाव-भाजो रमध्वम्‌ ॥ १६॥ 
जल्पन्नित्थं रसनगरले रामकृष्णादिनामा- 
quia: किल कलुषयन्‌ and बिभ्रदद्धे । 
fagam रणितवलयः शाटिकावेषिटिताङ्गः 
सायं चेतये प्रतिदिनमसावञ्चिताक्षो aad ॥ १७ :। 
अमेरिका अथवा इंगलंण्ड की किसी खवेताङ्गना का यह वर्णन कितना रोचक, 
नवीन तथा आवजंक है । देखिए तो सही । कितना उपहास से सान्द्र तथा रसामावमय 
है यह विवरण--- 
स्थूला श्वेता परुषरसना शीरणंकन्दाधरोष्ठी 
मध्ये स्फारा स्तिमितशुनकप्रक्षणा तुङ्गनामि. । 
शोणोकाइर्यात्‌ प्रखरगमना दुरनस्चा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्यान्तरविकसनात्‌ पूर्वजा aada ॥ 
इस श्लोक के पठनमात्र से पता चलता है कि यह मेघदूत के निम्नांकित सुन्दर 
शोक की पैरोडी है । 
तन्वोश्यामा शिखरिदशना पक्बबिम्बाधरोष्ठी 
मध्येक्षामा चकितहरिणी-प्रक्षणा निम्ननाभिः । 
श्रोणोभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्याद्युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥ 
( मेघदूत उत्तर २२ ) 
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इस इलोक के अतिम चरण में ख्वेताङ्गी की जो वानरी से उपमा दी गई है वह 
नितान्त नवीन तथा अश्रुतपूर्व है । इस ग्रंध-मुद्गरदूत —% अन्त में उस मूखेदेव के 
ब्लाकटानन्द देव की शरण में अमेरिका जाने की जो बात लिखी है वही इस ग्रन्य को 
समझने की कुञ्जी है । यह उक्ति है-- 
“बन्ध्या-पुत्रानुसरणसभां तां विहायातिरुष्ट: \ 
कल्याण्यार्थी शरणमगमत्‌ ब्लाकटानन्द-देवम्‌ ॥ 
इस पंक्ति में “ब्लाकटानन्द देव' से तातपयं है “कनल आलूकाट' से, जो थिया- 
सोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे तथा अमेरिका के निवासी थे । इस प्रकार 
रामावतार जी ने इस ग्रन्थ के द्वारा थियासोफिकल सोसाइटी के संस्थापकों तथा 
विद्वानों के द्वारा हिन्दू धमं के ऊपर जो आक्षेप किये जाते थे, तथा हिन्दु धमं के 
प्रचार की आइ में जो अनाचार किया जाता था उन aah ऊपर तीव्र कटाक्ष किया है। 
इस ग्रन्थ में अंग्रेजी शब्दों का संस्कृतीकरण करके प्रयोग किया गया है Fa 
पाबरोटी के लिए स्थूलाम्युष' तथा केबुल ( तार ) के लिए “वार्तातन्त्री | पाठकों की 
सुविधा के लिए शर्माजी ने इन शब्दो का कृपा कर अर्थ मी अन्त में दे दिया है, अन्यथा 
इस ग्रन्थ के तात्पर्य को समझना एक टेढ़ी खीर हो जाता | 
शर्माजी ने आज से अस्सी वर्ष पहिले संस्कृत में राष्ट्रीय तथा देश प्रेम से संवलित 
कविताओं को रचना की थी जो भारत गीतिका' के नाम से प्रसिद्ध है। इस कविता | 
के पढ्ने से शर्माजी का राष्ट्रप्रेम प्रकट होता है । इस गीतिका की भाषा बड़ी सरल 
तथा सरस है जिस" मारतीय लोगों को अपने भेद-मावों की भुला कर संगठित होने का 
आह्वान किया गया है । उदाहरण के लिए दो चार पद्य देखिये-- 
es भारतीया मतानां विभेदेः, 
अलं देशभेदेन RN चालम्‌। 
अयं mad ध्स एको धरायां, ,_ 
| न सम्भाव्यते धर्मतत्वेषु भेदः ॥ १ ॥ 
| दया भूतसंघे मतिदेदेवे, 
j चतुवंगं-चिन्ता-विरोघाद्‌ विरामः । 
| मन:-काय-वाक-शोधने चेव बुद्धिः, 
| परं added विरोधोष्त्र केषाम्‌ ? ॥ २ ॥ 
| गिरं संस्कृतां राजकोयां च वाणां, 
समभ्यस्य लोकद्वयस्यापि सौख्यम्‌ | 
वशे स्थापयध्वं स्वधमं स्वदेशं, 
तथा प्रापयध्वं gaika तत्‌ ॥ २ || 
ag कहने की आवश्यकता नहीं कि यह गीतिका राष्ट्रप्रेम की गीता हैं जिसे TE" 
भारतीयों के हृदय में. अपने अतीत के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न होती है | $ 
गीतिका में राष्ट्रप्रेम कूट-कूट कर मरा हुआ है । 
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पाण्डेय रामावतार शर्माजी की प्रतिमा के द्योतक निम्नलिखित पद्य उनको विद्वत्ता 
के विषय में अर्थवाद न होकर तथ्यवाद है-- 

_ कवितावनितस्वयंवृता दयितास्ते महिता भुवस्तले | 
बुधमण्डलसादरेक्षिता जनताविस्मयकारिकीर्तयः ॥ 
प्रौढाः पण्डितमण्डले बहुविधे बादाहवे जित्वरा 
विख्याता अपि वादिनः क्षणमलं स्थातुं न येषां पुरः । 
वाग्देवी सततं यदीयरसनारङ्गस्यले नृत्यति 
प्रीत्या येविहिता जनोपकृतये$नेके निबन्धा वरा: ॥ 


शर्माजी के घनिष्ठ मित्र 


पण्डित गोपाल शास्त्री 


( आस्पद त्रिपाठी, उपाधि--दर्शनकेश्ञरी ) 
पण्डित गोपाल शास्त्री जी संस्कृत शास्त्रों के गम्भीर विद्वानु होने के अतिरिक्त 
व्याकरण के प्रसार-प्रचार के नई दिशा के उद्मावक एक महनीय कर्मठ 
व्यक्ति हैं। विहार प्रान्त के सिवान मण्डल के 'जगन्नाथपुर' गाँव में आपका जन्म 
, १८९२ ईस्वी में हुआ । आप शाण्डिल्यगोत्रीय सरयुपारीण ब्राह्मण हैं । अपने मण्डल 
की पाठशाला में आरम्मिक संस्कृत शिक्षा प्राप्त कर आप काशी में विद्याध्ययन के 
लिए आये भौर तत्कालीन महनीय पण्डितों से आपने व्याकरण तथा दर्शन शास्त्र 
का गम्मीर अध्ययन कर इन शास्त्रों में माननीय प्रवीणता उपलब्ध की । १९१५ 
ईस्वी में काशीहिन्दू विश्वविद्यालय आपने से व्याकरण शास्त्राचायं परीक्षा उत्तीण की । 
बिहार से इन्होंने काव्य तथा न्याय विषय में सर्वोच्च 'तीथ” परीक्षा में मी सफलता 
प्रात की । अध्यापन समाप्त करने के समय में ही इनका झुकाव कांग्रेस की ओर हो 
गया और बाबु शिवप्रसाद gest के विशेष आग्रह पर इन्होंने काशीविद्यापीठ में 
संस्कृत अध्यापक का पद स्वीकारा जिस पर ये १९२१ ई० से लेकर १६४७ ईस्वी 
तक लगातार २६ वर्षो तक व्याकरण तथा दर्शन शास्त्र का अध्यापन करते रहे | 
यहाँ आपने अनेक शिष्यों को संस्कृत तथा दशन का गाढ अनुरागी बनाकर सुयोग्य 
बनाया जिनमें लालबहादुर शास्त्री तथा अलगू राय शास्त्री प्रभृति अनेक राजनीतिक 
पुरुषों का नाम अग्रगण्य है । वहाँ से अवकाश लेने के अनन्तर शास्त्री जी ने ज्योतिमंठ 
में स्थित 'श्रीबदरीनाथ वेदवेदांग महाविद्यालय” के प्राचायं पद का निर्वाह बारह वर्षों 
तक किया । आजकल आप काशी में ही निवास कर “गाण्डीवम्‌' नामक सुप्रसिद्ध 
षस्कृत साप्ताहिक के प्रधान सम्पादक हैं । 
ग्रन्य-पण्डित गोपाल शास्त्री जी ने संस्कृत भाषा में छोटे-बड़े २५ ग्रन्थों का 
निर्माण किया है जितका नीचे परिचय दिया गया है । शास्त्रोजी संस्कृत माषा प्रचार 
के अग्रदुत हैं । इसके निमित्त एक नवीन पद्धति का उन्होंने आविष्कार किया है । 
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और इसी पद्धति से स्वस्थापित कन्या संस्कृत विद्यालय' में संस्कृत भाषा को शिक्षा 
देकर थोड़े समय तथा अल्प प्रयास से संस्कृत माषा के बोलने तथा समझने की 
योग्यता उत्पन्न कर देते हैं । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शास्त्री जी ने अनेक ग्रन्थों 
का प्रणयन किया है जिनमें मुख्य हैं--( १, पाणिनीय satsa, (२) पाणिनीय प्रदीपः, 
(३) पाणिनीय प्रशस्तिनाटकस्‌, (४) पाणिनीयप्रबोधम्‌ (नाटक), (५) ऋजुपाणिनीयम्‌, 
(६) संस्कृतशिक्षकम्‌ (हिन्दी माध्यम से संस्कृत की ७५“ ५७) त्रध्जुपाणिनीयम्‌ 
(अत्यावश्यक सूत्रों का क्रमबद्ध संकलन), (८) बृहद्‌करजुपाणिनीयम्‌, (६) agfa: 
अष्टाध्यायी, (१०) पाणिनीय प्रबोधव्याकरणम्‌, (११) ्रशिक्षण-संविधानम्‌ (संस्कृत 
माध्यम से शिक्षण की विधि), (१९) मट्टिकाव्य़ ('काव्यम्मंप्रकाझिका' नामक टोका 
से संवलित), (१३) afz काव्य-शास्त्रसारः (संवादात्मक), (१४) सं्कृत-संस्कृति- 
शिक्षकम्‌ (हिन्दी माध्यम से मनुस्मृति में निर्दिष्ट आचारसंहिता का विवरण), (१५) 
गीतामृत-व्याकरणम्‌ (गीता के प्रयोगों का ही उदाहरण) । इतर ग्रन्थों के द्वारा 
भारतीय नारियों की महिमा तथा गीता के कर्मयोग का विशद विवेचन किया गया 
है -(१६) वीरांगना Aaaa महनीय नारियों के चरितचित्रण), (१७) :१८) नारी 
जागरणं नाटकम्‌ (संस्कृत तथा हिन्दी उभयमाध्यमों से विशिष्ट नारियों का परिचय), 
(१६) गोमहिमाऽभितय नाटकम्‌, (२०) मीमांसा परिभाषा (दीपिका व्याख्या), तथा 
(२१) श्ीगीताकरमयोग झास्त्रम्‌ - गीता का तात्पर्यं कमंयोग के प्रतिपादन में है-इसका 
विस्तृत तथा गम्भीर विवेचन बड़े ही पाण्डित्य के द्वारा तक तथा युक्तियों के सहारे 
किया गया है । दशंनकेशरी जी का यह महिमा-मण्डित ग्रन्थ उनके दाशंनिक पाण्डित्य 
का निकषग्रावा 2 | 
दर्शनकेशरीजी का स्वभाव बड़ा ही मधुर एवं सात्त्विक है । संस्कृत भाषा का 
प्रचार ही उनके सुदीघं जीवन का एकमात्र ब्रत है और इसके सम्पादन में इनको 
विपुल सफलता प्राप्त हुई हे । ये संस्कृत माषा के पत्रकार भी हैं । इनके द्वारा सम्पा 
दित गाण्डीबम्‌' पर्याप्त रूपेण लोकप्रिय संस्कृत साप्ताहिक है । बहुत दिन पूवं काशी से 
प्रकाशित होने वाले 'सुप्रमातम्‌' के मी आप सम्पादक थे । इसी वैदुष्य के कारा 
शारदा पीठ के शंकराचाय ने 'दशनकेशरी,' भारत धम महामण्डल ने “महामह 
घ्यापक' की उपाधि से se सम्मानित किया है । ये पण्डित रामावतार दार्माजी के 
अकृत्रिम gga तथा साहित्यिक बन्धु हैं। दोनों बिहार प्रान्त के 'सारन' के निवासी 
'हैं-- शर्माजी सारन (छपरा) नगर के वासी थे और दशंन-केशरीजी सारन-मण्डड के 
निवासी हैं | 
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(आस्पद -झा उपाधि--महामहोपाध्याय) 

बीसवीं शताब्दी के अंग्रेजी भाषा-वेत्ता संस्कृत विद्वानों में जितनी ख्याति और 
यश का उपाजन डा० गंगानाथ झा ने किया, उतना सम्मवनः डा० सर रामकृष्ण 
भाण्डारकर के एक अपवाद को छोड़कर किसी ने नहीं किया । संस्कृत विद्या का 
अध्ययन करके मी MS भारतीय अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सकता है यह बात 
उनके पहले केवल कल्पनामात्र थी sto झा ने अपने जीवन में विपुल कीति एवं 
अक्षय यश के साथ ही प्रचुर धनका मी अर्जन किया । आप प्राचीन परम्परा के 
प्रकाण्ड पण्डित थे । आपने प्राचीन मारतीय पद्धति के अनुसार षट्‌ शास्त्रों का 
अध्ययन गुरुओं के चरणों गें बैठ कर किया था। प्राचीन पद्धति से संस्कृत का 
अध्ययन करने के साथ ही आपने नवीन पाइचात्य आलोचन प्रणाली से भी संस्कृत 
साहित्य का मन्थन किया था । इस प्रकार आपकी ठिद्वत्ता में प्राचीन मारतीय 
पद्धति तथा नवीन पाइचात्य शेली का मणि-कांचन संयोग उपलब्ध होता है। आपके 
संबंध में “हेम्न: परमामोद:”' (सोने में सुगन्ध) की उक्ति अक्षरशः चरिताथं होती है । 

यद्यपि आपने समस्त मारतोय दशन शास्त्रों का सम्यक्‌ आलोकन किया था, 
तथापि मीमांसा शास्त्र के प्रति आपकी विशेष अभिरुचि थी । आपने इस शास्त्र का, 
गुरु के चरणों में उपस्थित होकर सम्यक्‌ अध्ययन किया था, अतः यह विशेष फल- 
दायी हुआ था । मीमांसा शास्त्र के विषय में नवीन पुस्तकें लिखकर तथा प्राचीन 
ग्रन्थों का अनुवाद कर आपने इस कथन की पुष्टि की है । ये धमंशास्त्र के भी प्रकाण्ड 
पण्डित थे | “हिन्दू ला इन इट्स सोर्सेज” नामक पुस्तक से इनकी विद्वत्ता का कुछ 
अनुमान किया जा सकता है । परन्तु दर्शन तथा saaa के अतिरिक्त साहित्य- 
शास्त्र के मी ये पारंगत मनीषी थे । इन्होंने अपनी छात्रावस्था में ही काव्य-प्रकाश 
जैसे ठोस तथा कठिन संस्कृत ग्रन्थ का अंग्रेजी में अनुवाद कर विद्वानों को चकित कर 
दिया था । आपने मनुस्मृति के ऊपर मेधातिथि के द्वारा लिखे गये वृहत्‌ माष्य का 
मी अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत किया है जिससे आपके कठोर परिश्रम तथा अद्भुत 
विद्वत्ता का पता चलता है । इस प्रकार दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र और काव्यशास्त्र 
aot विद्वत्ता का अद्भुत संमिश्रण आपके व्यक्तित्व में उपलब्ध होता हैं । 

Sto गंगानाथ अत्यन्त भाग्यशाली पुरुष थे। जो सबसे अधिक विशिष्ट वस्तु 
आपके जीवन में परिलक्षित होती है वह है आपको लोकोत्तर माग्यगालिठा । कोई | 
व्यक्ति अपने जीवन में सतत परिश्रम के द्वारा विद्वत्ता तो प्राप्त कर सकता है परन्तु 
भाग्य का उपार्जन करना भगवानु के अनुग्रह से हो होता है । ऐसा प्रायः देखा जाता 
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है, महानु व्यक्तियों की सन्ताने प्रायः महान्‌ नहीं होतीं और जीवन की गोधूलि में 
उन्हें पारिवारिक सुख मी प्राप्त नहीं T परन्तु sto गंगानाथ झा इस नियम के 
सर्वथा अपवाद थे । डा० झा को पारिवारिक सुख भी पूर्णतया प्राप्त था । जीवन के 
अन्तिम दिनों पें ये पाँचों पाण्डवों की माँति अपने सुयोग्य, विद्वान्‌, यशस्वी तथा 
पितृभक्त पाँचों gat को देख सचमुच ही स्वर्ग के सुख का अनुभव करते होंगे । इसी- 
लिए किसी सूक्तिकार ने बिल्कुल उचित ही कहा है :— 
“यदि रामा, यदि च रमा, 
यदि तनयो विनयधी-गुणोपेतः । 
तनयात्‌ तनयोत्पत्ति: 
सुरवरनगरे किसाधिक्यम्‌ ॥ 


पूवं पुरुष -- 
डा० गंगानाथ झा के gaa दरभंगा जिले के सरिसव गाँव के निवासी थे। 
इनके पूर्व पुरुष श्रोत्रिय ब्राह्मण थे जो मैथिल ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते 
हैं । इनके प्रपितामह का नाम लक्ष्मीदेव झा था जो अपने समय के बहुत बड़े वेयाकरण 
थे। मैथिल ब्राह्मणों के इतिहासग्रन्थ पंजी पुस्तकों में उनका वैयाकरण अमृतनाध के 
रूप में उल्लेख किया गया है। वे महाराजाधिराज दरमंगा के द्वारा अपनी विद्वत्ता के 
लिए समाहृत मी थे । उन्होंने प्रचुर सम्मान प्राप्त किया था । झा जी के पितामहे 
अपने गाँव में निवास करने वाले सन्तोषी तथा सात्त्विक ब्राह्माण थे। वे अत्यन्त 
धामिक तथा मक्त जीव थे । 
` डा० गंगानाथ झा के पिता का ताम तीर्थनाथ झा था परन्तु ये धमंनाथ शा के 
नाम से ही अधिक प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम रामकाशी देवी था। काशी 
में उत्पन्न होने के कारण ही उनका ऐसा नामकरण हुआ था। झा जी फे पिता का 
विवाह गंगुली नामक गाँव में हुआ था । मातृपक्ष की ओर से गंगानाथ झा महाराजाः 
घिराज दरमंगा से सम्बन्धित थे। दरमंगा राज्य के संस्थापक श्री महेश ठाकुर के 
वंश में उत्पन्न महाराजाधिराज वासुदेव सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह शा जी i 
पिता तीर्थनाथ झा से किया था । अतः इनकी माता दरभंगा राज-कुल की पुत्री थी । 
इस प्रकार दरमंगा के तत्कालोन राजा झाजी के मामा लगते थे । 
अपने पिता के पञ्चपुत्रों में ये तृतीय पुत्र थे । इनका जन्म २५ दिसम्बर tii 
ईस्वी को अपने ही गाँव में हुआ । 
इनके पिता बड़े ही घाभिक पुरुष थे । वे नित्यप्रति गायत्री मन्त्र को जपते य 
उनका शरीर बलिष्ठ तथा स्वस्थ था । ६५ वषे के वय में वे प्रथम बार विषम उवर 
पीड़ित हुए थे, जिसके दो वर्षों के पश्चात्‌ उनको मृत्यु हो गई | दरमंगातरेश ९ 
लक्ष्मीश्वर fag जी इनका बड़ा आदर तथा सत्कार करते थे । सामान्य जनता 
बिद्वानु लोग समी इनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे । 
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Go गंगानाथ झा के ज्येष्ठ भ्राता का नाम विद्यानाथ झा था। वे बढे ही प्रगल्म 
तथा उदात्त प्रकृति के व्यक्ति थे । केवल नौ (९) वर्ष के वय में ही उपनयन के पदचात्‌ 
इनका विवाह हो गया था । झाजी अपने ज्येष्ठ भ्राता के परम मक्त थे । दुर रहने पर 
दोनों माई प्रतिदिन एक दुसरे को पत्र लिखा करते थे। इनके दुसरे माई का नाम 
गणनाथ झा था जो इनसे केवल दो साल जेठे थे । झाजी इनके साथ प्रायः समान- 
वयस्क होने के कारण खेला करते थे । 


शिक्षा -- 

झाजी का अक्षरारम्म संस्कार पाँच वर्ष के वय में सम्पन्न किया गया । 
उन दिनों स्लेट और पेन्सिल का अमाव होने के कारण ये जमीन पर ही खड्या से 
अक्षरों को लिखा करते थे । अपनी दैनिक पढाई समाप्त करने के पश्चात्‌ ये अक्षरों को 
मिटा देते थे और खड़िया की धूल को संभवतः अपने गुरु की आज्ञा से अपने शरीर 
में मल देते थे । उस समय ऐसा लोकविश्वास था कि ऐसा करने से समस्त विद्या 
हृदयंगम हो जाती है । गंगानाथजी ने तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली के अनुसार कुछ 
दिनों तक फारसी पढ़ने का मी प्रयास किया । परन्तु उसकी उल्टी-सीधी लिपिमाला 
इनकी समझ में नहीं आती थी और केवल प्रथम दो अक्षरों --अलिफ तथा बे-को 
छोड़कर इनकी प्रगति आगे नहीं हो सकी । 

सनु १८७८-७९ ई० में इनकी मातामही ने काशी आने का निश्चय किया । परन्तु 
| घामिक भावनाओं के कारण रेलगाड़ी से यात्रा करना नहीं चाहती थीं । अतः नावों 
का बेड़ा यात्रा के लिए ठीक किया गया । इस यात्रा में बीसियों व्यक्ति सम्मिलित थे 
जिनमें महोमहोपाध्याय पं० राजनाथ मिश्र तथा महामहोपाध्याय पं० जयदेव मिथ मी 
थे। झा जी के परिवार के सभी व्यक्ति काशी में एक वर्ष तक रहे । उस समय इनकी 
अवस्था छह या सात वर्ष की थी और ये संस्कृत व्याकरण का थोड़ा-थोड़ा अध्ययन कर 
रहे थे। इसी अवसर पर इनके निवास-स्थान पर काशी के पण्डितों की एक महती 
समा का आयोजन किया गया था जिसमें ५०० विद्वानु सम्मिलित हुए थे और प्रत्येक 
पण्डित को दस रुपया दक्षिणा दी गई थी । इसी समा में बालक गंगानाथ ने काशो के 
मारत-प्रसिद्ध विद्वान्‌ बालशास्त्री के दशन किये जो इसमें अपने चार प्रकाण्ड प्रसिद्ध 
विद्वान शिष्यों के साथ उपस्थित थे । इन प्रकाण्ड विद्वानों का प्रमाव गंगानाथ के 
जीवन पर बहुत अधिक पड़ा था । इस एक वषं के काशी-निवास में इनका संस्कृत के 
विद्वानों के प्रति आदर और श्रद्धा अधिक हो गई जिसका स्थायी प्रमाव इनके जीवन 
पर भूरिशः पड़ा । 
र सनु १८८० ई० में काशी से दरमंगा लौट जाने पर दरमंगा राज्य के इंग्लिश 
मडिल स्कूल में नाम लिखाकर ये पढ्ने लगे । इसी वर्ष इस स्कूल को हाई स्कूल तक 
की मान्यता मिल गई थी । बालक गंगानाथ इस स्कूल में मन लगाकर पढ्ने लगे । ये 
SMa यहाँ सात वर्षों तक अध्ययन करते रहे । और सनु १८८६ ई० कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से एन्ट्रेन्स की परीक्षा तृतीय श्रेणी में उत्तीण की । 
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सन्‌ १८८६ ई० में गंगानाथ झा ने क्वीन्स कालेज, बनारस में इन्टर की कक्षा मे 
प्रवेश किया । उस समय इस कालेज के प्रिन्सिपल sto थीबो थे । झाजी अपनी 
कुशाग्र बुद्धि तथा तीक्ष्णता के कारण थीबो साहब के शीघ्र ही प्रियपात्र बन गये । 
वाराणसी में अध्ययन करते समय इनके सहपाठी Sto भगवान्‌ दास के ज्येष्ठ भ्राता 
बाबू गोविन्ददासजी थे । झाजी की उनसे बड़ी घनिष्ठता हो गई । वे बड़ी ही 
साहित्यिक रुचि के व्यक्ति थे । झाजी इनके घर प्रायः जाते और ये दोनों देर रात 
तक मेघदूत और नैषधीय चरित का पाठ करते थे । इसी समय इनका परिचय पण्डित 
हरिनाथजी से हुआ जो संन्यास लेने के aag स्वासो मनीष्यानन्द के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । झाजी ने इनसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ तथा वेदान्त के अन्य ग्रन्थों का भी 
अध्ययन किया | 
gala कालेज में अध्ययन 


बनारस का क्वीन्स कालेज उन दिनों समस्त उत्तर. मारत में अंग्रेजी शिक्षा 
के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ एम० ए० तक की शिक्षा दी जाती थी । गंगानाथ 
झा के अध्ययन काल में यहाँ पर अंग्रेजी sto वेनिस, गणित बाबू उमेशचद्ध 
सान्याल, विज्ञान बाबु अभयचरण सान्याल जैसे घुरन्धर विद्वान पढ़ाया करते 
थे । संस्कृत के प्राध्यापक Fo विन्ध्येश्वरी प्रसाद दूबे थे जो बड़े ही मनमौजी 
तथा विनोदी जीव थे। वे संगीत के भी प्रेमी थे। कभी-कभी आकाश को मेंधों से 
आच्छन्न देखकर वह कक्षा में कहा करते थे कि “ठहर जावो, अभी थोड़ी मलार की 
तान ले लें ।” वे कक्षा में सिपाही-बिद्रोह के अपने संस्मरण भी बड़े रोचक ढंग 
से सुनाया करते थे sro वेनिस अंग्रेजी का अध्यापन करने के राथ ही दंतः 
शास्त्र भी छात्रों को पढ़ाया करते थे । 

gio झा इन सुयोग्य अध्यापकों से विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन बड़े मनोयोग सै 
करने लगे और शीघ्र ही अपनी तीक्ष्ण बुद्धि तथा प्रतिभा के कारण अपनी कक्षा में 
“तेज विद्यार्थी गिने जाने लगे । इन्होंने शीघ्र अपनी कक्षा में तथा कालेज | 
पारिवारिक आपदाओं के आने पर भी--प्रथम स्थान प्राप्त किया (१८९०ई०)। 
एम० ए० की कक्षाओं में पढ़ते समय म० म० पं० जयदेव मिश्र से इन्होंने मारतीय 
aaa का अध्ययन किया। इस प्रकार सत्‌ १८९२ ईस्वी में झा जी ने एम० ९” 
की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीणं की । एम० ए० की मौखिक परीक्षा के परीक्षक 
Ho Ho Go आदित्यराम भट्टाचायं थे जिन्होंने लगातार एक घण्टे तक केवल कार्यः 
प्रकाश पर ही झाजी से प्रश्‍न किये। परन्तु इन्होंने संतोषजतक उत्तर दिया 
90% अंक प्राप्त किये | 

ï 5 महाराजा 

सम्‌ १८९२ ई० में एम० ए० की परीक्षा उत्तीण करने के Ta NS 
दरभंगा की प्रेरणा से झाजी ने एल० एल० बी० की पुस्तकों का अध्ययन प्रार 
किया । परन्तु इस कक्षा मे अध्यापको का माषण कुछ ही दिनों तक 
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इनकी चित्तवृत्ति इसमें नहीं रमी । अत: काशो कै तत्कालीन विद्वानों से प्रमावित 
होकर इन्होंने अपना जीवन संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन में व्यतोत करना ही उचित 
समझा । अतः इन्होंने काशी की 'दरमंगा पाठशाला” के तत्कालीन प्रधानाध्यापक 
qo Ho Go शिवकुमार शास्त्री से अध्ययन करना प्र।रम्म कर दिया । ये प्रतिदिन 
प्रातः ७ बजे से ९ बजे तक शास्त्री जी से अध्ययन करते थे और बाद में अधीत ग्रन्थों 
का अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत करते थे । दिन में ये महामहोपाब्याय पं० जयदेव मिश्र 
के चरणों में बैठकर व्याकरण और न्यायशास्त्र का पाठ पढ़ते थे । इसके बाद ये 
qo Ho Go केलासचन्द्र शिरोमणि के पास जाकर वेदान्त के ग्रन्थों का अध्ययन करते 
थे । कभी-कमो ये Ao Ao To गंगाधर शास्त्री के यहाँ मी शास्त्रचिन्तन के लिए जाया 
करते थे । इस प्रकार प्रात:काल से लेकर रात्रि तक गंगानाथ झा काशी के उपयु क्त 
विद्वानों से विभिन्‍न शास्त्रों का अध्ययन करते तथा नवीन ग्रन्थों के अध्ययन से अपनी 
विद्या को वृद्धि करते थे । 

इसी समय बाबू गोविन्ददासजी के कारण ये थियासोफिकल सोसाइटी के 
सम्पक में आये । काशी में ही इन्होंने कालोनल आलकाट तथा डा० एनी बेसेन्ट से Fe 
की और उनसे बहुत प्रभावित हुए । यद्यपि अनेक वर्षों के पश्चात्‌ इन्होंने थियोसोफिकल 
सोसाइटी से साक्षात्‌ सम्बन्ध तोड़ दिया तथापि ये जीवनपर्यन्त थियोसोफी के 
समर्थक बने रहे । 

नौकरी 

महाराजा दरमंगा झाजी की साहित्यिक afafa से पूर्णतया परिचित 
थे । अतः उन्होंने अपने राज्य के पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर १००) 
मासिक वेतन पर इनकी नियुक्ति कर दी । इस समय इनका वय केवल २४ वर्षों का 
था । कहने की आवश्यकता नहीं कि गंगानाथ झा के लिए यह कायं इनकी प्रवृत्ति 
ओर इच्छा के सवंथा अनुकूठ था । इन्होंने इस पद पर पाँच वर्षो तक कायं किया 
जो इनके जीवन के सर्वाधिक आनन्दप्रद दिन थे । यहाँ पुस्तकालय में प्रातः केवल 
७ बजे से १२ बजे तक काम करना पड़ता था । फिर शेष दिन में अवकाश ही रहता 
था । इन्होंने सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ Ho Ho Yo चित्रधर मिश्र से मीमांसा पढ़ना प्रारम्भ 
कर दिया। मिश्रजी अलौकिक विद्वानु थे। वे महोतों झाजी के घर पर आकर 
लगभग तीन घंटों तक इन्हें श्‍लोक-वातिक का अध्यापन करते रहे । श्लोक्रवातिक का 
अध्ययन समाप्त करने के बाद इन्होंने तन्त्र-वातिक पढ़ना प्रारम्म किया । अध्ययन 
का यह क्रम सनु १९,०२ fo तक चलता रहा, जब तक ये पुस्तकालयाष्यक्ष के पद 
पर दरभंगा में कायं करते रहे । 
अध्यापन 

प्रयाग के म्योर सेन्ट्रल कालेज में संस्कृत के प्रोफेसर के पद को महामहोपाध्याय 
| आदित्यराम agird सुशोमित कर रहे थे । इस कालेज में लगमग २० वर्षों तक 
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नोकरी करने के पश्चात्‌ सन्‌ १९०१ ई० में उन्होंने इस पद से अवकाश ग्रहण कर 
लिया । उन दिनों इस कालेज के प्रिन्सिपल डा० थीबो थे जो क्वीन्स कालेज बनारस 
से स्थानान्तरित होकर वहाँ गए थे । उन्होंने बनारस में गंगानाथ झा को विद्याथी के 
रूप में पढ़ाया था । अतः पं० आदित्यराम मट्टाचायं के सेवानिर्मुक्त होने पर डा० थोबो 
ने sto वेनिस की संस्तुति पर इन्हें सन्‌ १६०२ ई० में म्योर सेन्ट्रल कालेज में संस्कृत 
का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया । यद्यपि इस पद को ग्रहण करने में कोई विशेष आधिक 
लाभ नहीं था तथापि स्वाध्याय करने, चिन्तन-मनन तथा ग्रन्य-लेखन की सुविधा यहां 
अवश्य थी । झाजी ने इसी पद पर रहते हुए डा० थीबो के साथ विद्यारण्यलिखित 
विवरण-प्रमेय-संग्रह नामक प्रौढ वेदान्त ग्रन्थ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके 
अतिरिक्त इन्होंने स्वयं अकेले ही प्रशस्त-पाद-भाष्य को अंग्रेजी में अनूदित करना 
प्रारम्म किया था । म्योर सेन्ट्रल कालेज में अध्यापन के समय में ही १९०९ ईस्वी में 
प्रोफेसर गङ्गानाथ झा ने 'प्रमाकर स्कूल आफ मीमाँसा' नामक निबन्ध प्रयाग विश्व- 
विद्यालय में प्रस्तुत किया और इसके फलस्वरूप इन्हें 'डाक्टर आफ फिलासफी' उपाधि 
प्राप्त हुई । आगे चलकर सरकार के द्वारा ये महामहोपाध्याय की उपाधि से भी मण्डित 
किए गए थे । 
गवनमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस के प्रिन्सिपल 
डा० गङ्गानाथ झा ने सनु १९०३ ई० Taq १९१८ ई० तक म्योर digs 
कालेज प्रयाग में संस्कृत के प्रोफेसर के पद पर काम किया । तदनन्तर इनकी निरुक्त 
सन्‌ १९१८ ई० में गवनेमेण्ट संस्कृत कालेज बनारस में प्रिन्सिपल के पद पर हुई, 
जब sto वेनिस सेवामुक्त हो गए । यह बात उल्लेखनोय है कि ये प्रथम मारतीय 
विद्वानु थे जिन्होंने इस पद को सुशोमित किया । कालेज के स्थापनाकाल से लेकर 
झाजी के पहले तक इस कालेज के प्रिन्सिपल सदा विदेशी विद्वानु ( अंग्रेज तथा 
जर्मन ) ही होते चले आए थे । ऐसी परिस्थिति में डा० झा की नियुक्ति विशेष महत्त्व 
। पूणं थी । कालेज के अध्यक्ष काल में ही sto झा को केन्द्रीय सरकार ने 
| कौन्सिल आफ स्टेट (राज्य समा) का सदस्य मनोनीत किया ( १९२०-१९२३ ई० ), 
जहाँ इन्होंने बड़े सम्मान के साथ अपनी सदस्यता निभाई । 
प्रयाग विश्वविद्यालय में वाइस चान्सलर 
डा० गङ्गानाथ झा जब संस्कृत कालेज में प्रिन्सिपल थे उसी समय प्रयाग 
j विश्वविद्यालय के तत्कालीन वाइस चान्सलर श्री डेला फास ने किन्ही कारणों सै 
त्याग-पत्र दे दिया । अत: उनके रिक्त स्थान पर तत्कालीन शिक्षा-निदेशक ( डी» m 
आई० ) श्री मेकेञ्जी के आदेश से अपनी नियुक्ति स्थानापन्न कुलपति के ET 
सनु १९२३ ई० में होने के कारण इन्होंने प्रिन्सिपल के पद से त्यागपत्र दे दिया! 
कुछ महीनों के पश्चात्‌ वाइस चान्सलर के स्थायी पद पर इतका चुनाव हु 
गया । डा० झा इस पद पर लगातार तीन बार चुने गए । इस प्रकार ae 
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नव (९) वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस चान 
किया । यह बात उल्लेखनीय है कि इस पद के पूर्व अकी क re 
३०००) तीन हजार रुपया मासिक वेतन दिया जाता था वहाँ डा० झा को बरी 
होने के कारण केवल २,०००) रुपया ही वेतन दिया गया परन्तु इन्होंने इसकी तनिक 
मी चिन्ता नहीं की | डा० झा के कुलपतित्व-काल की दो घटनाएँ उल्लेखयोग्य हैं 
जिनका सामना इन्हें करना पड़ा था:--(१) असहयोग आन्दोलन में छात्रों का 
उपद्रव और (२) सहशिक्षा के विरोधियों से मुठभेड़ | झा के कुलपतित्व काल 
में असहयोग आन्दोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ था । आन्दोलनकारी छात्र 
विश्वविद्यालय में आकर पिकेटिग करते आर अन्य छात्रों को पढ्ने से रोकते थे। 
डा० झा ने उन छात्रों को शान्तिपूर्वक समझाया कि वे अपने कार्य से विरत हो जायं। 
इन्होंने इस कायं का सम्पादन करने में कमी पुलिस की सहायता नहीं ली जिसका 
प्रमाव छात्रों पर बड़ा ही अच्छा पडा और पिकेटिंग बन्द हो गई । 
दुसरा कार्यं सहशिक्षा के विरोधियों का सामना करना था । प्राचीन परम्परा के 
अनुयायी Sto झा चाहते थे कि लड़कियों के अध्यापन के लिए एक पृथक्‌ कालेज की 
स्थापना की जाय । परन्तु नवीन शिक्षा-दीक्षित विद्वानों--जिनमें कंजरूजी प्रधान 
थे--की सम्मति में यह काये उचित नहीं था । जब विश्वविद्यालय की कौन्सिल में 
डा० झा ने सहशिक्षा को विमक्त करने का प्रस्ताव रखा तो उन लोगों ने इनका 
घनघोर विरोध किया । परन्तु झाजी ने अपनी प्रखर वाणी से उनका मुंहतोड़ उत्तर 
दिया जिससे उन लोगों की बोलती बन्द हो गई और लड़कियों की शिक्षा के लिए 
एक पृथक्‌ गल्सं कालेज की स्थापना विश्वविद्यालय के अन्तगंत हो गई । , 


इनका तीसरा काये व्यक्तिगत था परन्तु इसमें मी इनको सफलता प्राप्त हो गई । 
प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष प्रो० डन के अवकाश ग्रहण करने 
पर वह पद रिक्त हो गया । नियमानुसार वह पद डा० झा के सुपुत्र Mo अमरनाथ 
| को मिलमा चाहिए था परन्तु कुचक्रियों ने उस पद के लिए बडा षड्यंत्र किया 
ओर आगरा से प्रिन्सिपल फील्डन को बुलाकर उम्मेदवार के रूप में खड़ा कर दिया | 
परन्तु चयन-समिति ने प्रोफेसर अमरनाथ झा को ही उस पद के लिए qari इस 
प्रकार व्यक्तिगत कायं में मी डा० झा की विजय हो गई । 

Sto गंगानाथ झा ने लगातार नव (९) वर्षो (१६२३ ई० से १६३० ई०) तक 
प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति-पद को सुशोमित किया । लगातार तीन बार कुल- 
Be के पद के लिए चुना जाना डा० झा की योग्यता और लोकप्रियता को प्रमाणित 

र्ता है | i 


सम्मान तथा उपाधियाँ 


Sto गंगानाथ झाजी ने अपने जीवन में अनेक सन्मान तथा उपाधियाँ 
TE को। सनु १९०० ई में इन्हें अपनी थीसिस “qa मीमांसा में प्रमाकर 
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का सम्प्रदाय” ( Prabhakar School of Purva Mimansa ) पर डी० लिट ७ 
की उपाधि प्राप्त हुई थी । सनु १९०१ ई० में मारत सरकार ने इनकी अलौकिक 
विद्वत्ता के फलस्वरूप इन्हें “महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया था। 
केन्द्रीय सरकार ने इन्हें 'कौन्सिल आफ स्टेट” का सदस्य मनोनीत कर इन्हें सन्मान 
प्रदान किया था, इसकी चर्चा पिछले gel में की जा चुकी है । बम्बई की एशियाटिक 
सोसाइटी ने इन्हें “कैम्पवेल मेडल” प्रदान कर मानो अपने को ही सन्मानित किया 
था । vaa की रायल एशियाटिक सोसाइटी ने इन्हें अपना 'आनरेरी मेम्बर! चुना 
था । यह सन्मान संसार के बड़े-बड़े विद्वानों को ही प्रायः दिया जाता है । साठ वर्ष 
के वय को प्राप्त करने पर सनु १९३२ ई० में इन छात्रों, मित्रों और प्रशंसकों ने इनके 
सन्मात में एक अभिनन्दन ग्रन्थ मी इन्हें अपित किया था । केन्द्रीय सरकारने 
गंगानाथ झा की मृत्यु के कुछ ही दिनों पूर्व इन्हें नाइटहुड (सर) की महनीय उपाधि 
से विभूषित किया था । sto सर रामकृष्ण भाण्डारकर के केवल एकमात्र अपवाद 
को छोड़कर संस्कृत के किसी भी विद्वानु को आज तक यह उपाधि प्राप्त नहीं हो 
सकी है । इसी एक घटना से डा० झा की महत्ता का कुछ अनुमान लगाया जा सकता 
है । सन्‌ १९७२ fo Ñ गंगानाथ झा रिसचे इन्स्टीट्यूट के अधिकारियों ने इनकी जन्म- 
शती के अवसर पर एक ग्रन्थ का प्रकाशन भी किया था जो “गंगानाथ झा सेन्टेनरी 
वाल्यूम” नाम से विख्यात है। सनु १९७६ ई० में इसी संस्था ने- जो अब गंगानाथ 
झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है--झाजी का आत्मचरित “आटोबाइ- 


ग्राफिकल नोट्स आफ डा० गंगानाथ झा” के नाम से प्रकाशित कर अपनी कृतज्ञता 
प्रकट की है । 


ग्रन्थ 


गंगानाथ झा की प्रतिमा संस्कृत के geg ग्रन्थों के ममं के 'अनुशीलन तथा 
उद्धरण में जितनी प्रखर थो, उनकी लेखनी उन तत्त्वों के प्रकाशन में उसी सफलता 
के साथ समर्थ थी | निःसन्देह ये सरस्वती के वरद पुत्र थे तथा लेखनी के धनी थे । | 
भाषा ही इनके ग्रन्थों का माध्यम थी । .मौलिक ग्रन्थ की रचना का विषय धमंशास्त्र, 
मीमांसा तथा वेदान्त था । इन ग्रन्थों में इनकी विद्वत्ता का aa: परिचय मिलता है 
परन्तु इससे भी अधिक परिचय प्राप्त होता है मारतीय दशन के gee Wal के उन 
अनुवादो में जो गंगानाथ झा की लेखनी से प्रस्तुत होकर अंग्रेजीवेत्ता भारतीयों तथा 
विदेशी विद्वानों के कण्ठहार बने हुए हें । मीमांसा दशन में शबर- माष्य, eae 
वातिक तथा तन्त्रवातिक, वेदान्त दशंन में खण्डनखण्डखाद्य, तथा wat 
न्याय-माष्य तथा न्यायवातिक ऐसे ही दुरूह ग्रन्थ हैं, जिनकी प्राचीन परम्परा सै 
सुयोग्य गुरुओं के चरणों में बैठकर विषम पंक्तियों को समझना विद्वानों के लिए मी 
टेढी खोर बना रहता है । डाक्टर झा ने इन ग्रन्थों का सबंप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद 
किया और सफल अनुवाद किया । ये ग्रन्थ ada: ही विषम नहीं हैं, प्रत्युत परिमाणर्तः 
भी विशाल हैं। इन समस्त अन्थों के प्रथम अंग्रेजी अनुवादक होने के नाते # 
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काशा की पाण्डित्य परम्परा 

१६५ 
झा की प्रतिभा अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में विख्यात हो ; à 
अग्रगण्य गिने जाने लगे i. be sanm 

Ae बौद्धदशंन के अच्छे जिला प्रतीत होते हैं । उस दर्शन में मी इनकी दृष्टि 

बहुत पेनी थी। तमी तो तत्त्वसंग्रह जैसे विशालकाय प्रमेयबहुल बौद्ध दार्शनिक 
ग्रन्थ के अनुवाद करने में इनकी लेखनी का चमत्कार ada प्रशंसित हुआ है । 

_ पमशास्त्र म मी इनका पाण्डित्य बड़ा ही पुंखानुपुंख या । मनुस्मृति के adag माष्य 
( मेधातिशिमाष्य ) कै अनुवादक होने का गौरव इन्हें प्राप्त हे । इसके अतिरिक्त इन्होंने 
मनुस्मृति के प्रधान टीकाकारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । मनुस्मृति के 
ऊपर इनका तुलनात्मक अध्ययन अनेक मागों में प्रकाशित है । इस प्रकार विभिन्न 
विषयों के प्रौढ़ ग्रन्थों के संस्कर्ता, व्याख्याता तथा अनुवादक होने का गौरव प्राप्त कर 
महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ झा ने अपनी विमल कोति सदा के लिए पण्डित-जगत्‌ 
में प्रसारित कर दी ।) 
गंगानाथ झा kad इन्स्टीट्यूट 

९ नवम्बर सनु १६४१ Fo में डा० गंगानाथ जी का देहावसान प्रयाग में हो गया । 

उस समय इनके पाँचो पुत्र जीवित थे और अनेक बड़े-बड़े उच्च पदों को सुशोमित कर 
रहे थे। So सर गोपालकृष्ण भण्डारकर ने अपनी मृत्यु से पहले ही “मण्डारकर 
ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट” की स्थापना की थो । संमवतः उसी संस्था से प्रेरणा 
प्राप्त कर इनके सुयोग्य पुत्रो, छात्रों, मित्रों तथा प्रशंसकों ने डा० झाजी की कीति को 
अमर बताने के लिए aq १६४५ ई० में प्रयाग में “गंगानाय झा रिसर्च इन्स्टीट्यूट 
को स्थापना की । इसके भवन का शिलान्यास तत्कालोन गवर्नर सर मारिस हेलेट ने 
किया था । यह भवन आज प्रयाग के एलफ्रेड पाक में पब्लिक लाइब्रेरी के पास 
अवस्थित है । इस शोध-संस्थान ने अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया । इस संस्थान के 
F में एक शोधपत्रिका मो प्रकाशित होती है जिसमें मारतीय धमं, दशन और 
संस्कृति से संबन्धित विद्वत्तापुणं शोध निबन्ध छपते हैं । इस संस्था के द्वारा sto उमेश 
मिश्र, Sto बाबुराम सक्सेना तथा क्षेत्रेशचद्ध चट्टोपाब्याथ की प्रशंसा में 'अमिनन्दन 
ग्रन्थ” मी प्रकाशित किए गये हैं | इधर अनेक वर्ष हुए केन्द्रीय सरकार ने इसका 
अधिग्रहण कर इसका नामकरण “गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ” कर दिया 
है । अब सस्था में शोधंकायं के अतिरिक्त संस्कृत की उच्च कक्षाओं में अध्यापन का 
कार्यं भो किया जाता है । इस प्रकार इस संस्थान के द्वारा संस्कृत के दुळंम ग्रन्थों का 
श्रकाशन, अध्ययन तथा अध्यापन किया जा रहा है । 


१. Sto गंगानाथ झा की समस्त रचनाओं-मौलिक तथा अनूदित ग्रन्थों--के लिए 
विशेष द्रष्टव्य-उनकी अंग्रेजी में निबद्ध आत्मकथा ( प्रकाशक: गंगानाथ झा 
संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद) । 
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सरलता 
डा० गंगानाथ झा सरलता और आस्तिकता की जीवन्त मूर्ति थे । इन्होंने प्राचीन 
परम्परा से संस्कृत के शास्त्रीय ग्रन्थों का मर्मज्ञ गुरुओं के चरणों में बेठकर विधि 
अध्ययन किया था । ये पंक्ति-पाण्डित्य के प्रेमी प्रवीण पण्डित थे । पंक्ति! का अथं है 
शास्त्रीय ग्रन्थों के कठिन तथा विषम स्थल जिनका अनुशीलन विशेष परिश्रम an 
अभ्यास से ही संभव होता है । प्राचीन पद्धति से इन पंक्तियों में पाण्डित्य प्राप्त करना 
ही विद्वत्ता की कसौटी थी । गंगानाथ झाजी इसी पद्धति के प्रकाण्ड पण्डित थे । फलत: 
इन्होंने न्यायमाष्य, न्यायवातिक, खण्डनखण्डखाद्य, श्वोकवातिक, तन्त्रवातिक और 
मेधातिथि का मनुस्मृति पर भाष्य जैसे कठिन तथा दुरूह ग्रन्थों का इतना प्रामाणिक 
तथा विद्वत्तापूणं भंग्रेजी में अनुवाद किया है कि उसको समझना मो कठिन है, उसमें 
कोई त्रुटि निकालने की कथा तो दुर रही । इन अंग्रेजी अनुवादो को पढ्कर पाइचात्य 
शिक्षा से मण्डित विद्वान्‌ अपने ज्ञान के भाण्डार को मरते हैं । इन्हीं अनुवादों के कारण 
संस्कृत-जगत्‌ में sto गंगानाथ झा को अन्तरराष्ट्रोय ख्याति प्राप्त हो गई थी | 
इतनी अन्ताराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी sto झा अत्यन्त विनम्र 
तथा सज्जन व्यक्ति थे । “विद्या ददाति विनयम्‌' की यह प्रत्यक्ष सूति थे । ये अपने ज्ञान 
की सीमा से पुर्णतया परिचित थे । यही इनकी सबसे बड़ी विनम्रता थी । श्रोकवातिक 
का अंग्रेजी अनुवाद करने के पश्चात्‌ इन्होंने Ho Ao गोपीनाथ कविराज से उसकी 
इतिहास-सम्बर्‍्धी भूमिका लिखने का निवेदन किया था । इस बात की चर्चा इन्होंने 


अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से की है । 
इन्होंने अपनी जीवनी में स्पष्टटया इस बात का उल्लेख किया है--“पं रामा- 


वतार शर्मा मुझसे पाण्डित्य में समी प्रकार से बड़े हैं । शर्माजी ने प्राचीन पद्धति से 
शास्त्र का अनुशीलन तो किया ही है पाश्‍चात्य आलोचनात्मक शैली के मी वे प्रकाण्ड 
विद्वानु हैं । शर्माजी ने संस्कृत में ग्रन्थों का निर्माण किया इससे उनका उतवा नाम 
नहीं हो सका जितना होना चाहिए । परन्तु मैंने अंग्रेजी भाषा में ग्रन्थों का | 
क्रिया है । अतः अपेक्षाकृत मेरी प्रसिद्धि उनसे अधिक हुई ।” आजकल के आतमश्छाषौ 
युग में मला ऐसा कोन पण्डित होगा जो दूसरे विद्वानु को अपने से बड़ा बतलाएगा l 
यह स्पष्टोक्ति इनके हृदय को महत्ता ओर विशालता की परिचायिका है | 
कक्षा में जब कोई छात्र इनसे कोई प्रश्‍न करता था और वह प्रसत अप्रासंगिक 
होता था, तब ये उस छात्र को निरुत्साहित करने के स्थान पर प्रोत्साहित करते थै 
और दूसरे दिन उसका सम्यक्‌ उत्तर देते थे। आजकल के गुरु छात्र को चकमा देकर 
अपनी विद्वत्ता की झूठी धाक जमाने का प्रयास करते हैं । परन्तु डा० झा इस Gi 
में मी अत्यन्त स्पष्टमाषी थे । 


आस्तिकता तिल" 
डा० गंगानाथ झा उच्चकोटि के आस्तिक थे । प्रातःकाळ चार बजे 


प्रति ये उठ जाया करते ओर शोच आदि से निवृत्त होकर पूजा पर बैठ ci 
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करते थे । इस मंत्र को बिना 
नहीं करते थे । यह गायत्री 


थे। ये नित्यप्रति एक सहस्र गायत्री मंत्र का जप 
जपे ये अन्न ग्रहण की बात तो दूर रही, जल ग्रहण भी 
मंत्र-जाप ही इनके पूजा-पाठ का विशिष्ट अंग था | 


डा० झा बड़े ही संयमी पुरुष थे। ये संयम को जीवन के लिए आवद्यक 
समझते थे । मोजन छाजन, स्वप्न तथा अवबोध में तो संयम का वर्ताव करते ही थे । ये 
अध्ययन तथा लेखनकार्य में मो संयम का व्यवहार करते थे । नियमित रूप से नित्य- 
प्रति सीमित मात्रा में लेखनकार्यं करना इनके दैनिक जीवन का अंग बन गया था | 
ये कहा करते थे कि संयम का पालन करने से ही मैं इतने अधिक ग्रन्थों के प्रणयन 
में समर्थं हो सका हूँ । संयमी पुरुष हो कमंकुशल या कमंयोगी होता है। भतः 
डा० झा सच्चे अर्थो में कमंयोगी थे । इनकी आस्तिकता और संयम का ही यह फळ 
है कि इन्होंने विद्वत्ता के जगत्‌ में इतनी कीति अजित की l 
संस्कृत के प्रचारक 


Sto झा संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वानु ही नहीं थे TAT उसके प्रचारक मी 
थे । इन्होंने संस्कृत के प्रचार के लिए नाटकों के अभिनय को व्यवस्था की थी । माघ 
शुक्ला वसन्त पंचमी का उत्सव प्रतिवर्ष थे बड़े ही उत्साह फे साथ मनाते थे | इस 
दिन ये पंडितों में शास्त्राथे का भी आयोजन करते थे। दिन में पंडितों का अखण्ड 
शास्त्राथे होता था । काशी के दिग्गज विद्वान्‌ इस दिन sto झा के घर आते और 
शास्त्राथे किया करते थे । ऐसे ही एक शास्त्रार्थं के अवसर पर do रामावतार शर्मा 
और at भट्ट मी उपस्थित थे । अधिकांश पण्डित विशिष्टाद्वैत का पक्ष लेकर रुद्र- 
भट्ट से शास्त्रार्थं करने लगे । । रुद्र ag अद्वेतवाद के पक्षपाती थे । पण्डितो के उस 
शुण्ड में रुद्रं भट्ट का पक्ष निवेल होते देखकर स्वयं रामावतारजी शास्त्रार्थं के अखाड़े 
मे उतर आये और अपनी अद्वितीय विद्वत्ता और वाकूचातुरी से विशिष्टाद्वैतवादी 
उन पण्डितों की बोलती बन्द कर दी । इस प्रकार रद्र ‘Wee को जीत हो गई। 
| के इस आयोजन से विद्वानों को शास्त्रार्थ करने का एक सुन्दर सुअवसर 
मिलता था जब वे अपनी प्रतिमा का प्रदर्शन किया करते थे | 

वसन्त पंचमी के दिन संस्कृत के नाटकों का अभिनय मी हुआ करता था । प्रायः 
भट्ट नारायण के वेणीसंहार नाटक को इस कायं के लिए चुना जाता था । झाजीके 
पाँचो पुत्र इस अभिनय में माग लिया करते थे । उनके अतिरिक्त झाजी के शिष्य इस 
अभिनय में हाथ बटाते ये । इस प्रकार बहुसंख्यक दशंक इस नाटक को देखने के लिए 
भाते थे । इससे संस्कृत का प्रचार होता था और नाटको के प्रति अभिरुचि उत्पन्न 
होती थो । 
सिद्धान्त की दृढ़ता - 

Sto गंगानाथ झा अपने सिद्धान्तों का eat से पालन करने वाले व्यक्ति 
थे। ये अपने सिद्धान्तों के सम्बन्ध में किसी से समझौता करने वाले व्यक्ति 
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नहीं थे । प्राचीन परम्परा के अनुयायी तथा भक्त होने के कारण ये स्वभाव से ही 
सहशिक्षा के विरोधी थे । परन्तु अंग्रेजी शिक्षा में दीक्षित सिनेट के सदस्य इन्हें एक 
दकियानसी एण्डित तथा प्रतिगामी पुरुष समझते थे । एक दिन सिनेट की मीटिंग थी 
जिसमें इनके विरोधियों ने इनका प्रबल विरोध करने का निश्चय किया था । मीटिंग 
का विचारणीय विषय था सहशिक्षा या कोएजुकेशन | विरोधियों ने झाजी 
के तथाकथित दकियानूसी विचारों को तोक्ष्णतकं उपस्थित करके खण्डित करने का 
असफल प्रयास किया । डा० झा के व्यक्तित्व पर अनेक भीषण प्रहार मी किये गये । 
परन्तु इस ब्राह्मण का ब्रह्वावचंस्व उस समय दिखाई पड़ा जब इन्होंने धीर गम्भीर 
वाणी में, सुविचारित तको के द्वारा अपने प्रतिपक्षो कुजरू आदि aa विशिष्ट व्यक्तियों 
को मी अपनी सटीक युक्तियों तथा सारगमित भाषण से पराजित तथा नितान्त ध्वस्त 
कर दिया । अपने भाषण के बीच में ही इन्होंने पत्रों का एक पुलिन्दा सिनेट के सदस्यों 
के सामने हढता से फेंक कर कहा कि लीजिए और इसे पढ़िये । इस पुलिन्दा में 
छात्राओं के वे पत्र थे जो उन्होंने अपने प्रेमी छात्रों के पास भेजे थे तथा इसमें उन afa- 
सावकों के मी पत्र थे जिन्होंने डा० झा से छात्राओं को पृथक्‌ शिक्षा देने को व्यवस्था 
के लिए इनसे प्रार्थना की थी । इन पत्रों को पढ़कर सिनेटर अवाक्‌ हो गये और उन 
लोगों ने अन्त में सह-शिक्षा को समाप्त करने का Sto झा का प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया । जो सिनेटर इनका कट्टर विरोध करने तथा इन्हें पदच्युत करने के 
लिए आये थे, वे इनके प्रशंसक बनकर लौटे । सिनेट की इस ऐतिहासिक मीटिंग में 
डा० का झा ब्रह्मवचंस्व, ब्राह्मण-तेज और माषण-पट्रुदा देखते ही बनता था iA 
संस्मरण 
(६) १९२२६० का २० AIS 1 समय अपराह्नं । हिन्द विश्वविद्यालय के वर्तमान 
भूमाग का परिसर । उस दिन संस्कृत एम० To परीक्षा का अन्तिम दित था और 
दो परीक्षाएं होने वाली थीं । पूर्वाह्न में लेख परीक्षा थो और अपराह्न में मौखिक 
परीक्षा । मेरे छात्र-जीवन की वही अन्तिम परीक्षा थी । विश्वविद्यालय के । 
क्षेत्र से दुर शहर के मीतर रहने के कारण तथा यातायात के साधनों के तीव्र अभाव 
के कारण मैंने लेख-परीक्षा की समाप्ति के अनन्तर मौखिक परीक्षा के लिए al 
परिसर में आम्रवृक्ष के नीचे विश्राम किया और परीक्षाकाल से बहुत पहले ही 
आटं.स कालेज में पहुंच गया। मेरी वांक्‌-परीक्षा के अन्तरंग परीक्षक तो आचाय 
आनन्दशंकर ध्रुवजी थे और बहिरंग परीक्षक थे डा० गंगानाथ झा | à 
: ठीक ३ बजे अपराह्न में धुवजी ने डा० झा को अपने साथ लेकर अपने कमरे म, 
जहाँ मौखिक परीक्षा होने वाली थी, प्रवेश किया । हमलोग परीक्ष्य छात्र संख्या 
पाँच ही थे जिनमें उमेश मिश्र डा० झा के शिक्षा-गुरु महामहोपाध्याय Te 7 


१. इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय 
सुनाया था जो स्वयं उस सिनेट की समा में उपस्थित थे । 


ने लेखक की 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा १६९ 
मिश्र के आत्मज होने के नाते उनके परिवार के ही सदस्यकल्प थे । मेरी बारी सबसे 
पहले ही आई। परीक्षा के कमरे में प्रवेश करने पर प्रवजी ने डा० झा से मेरी 
पूबंपीठिका कह सुनाई कि मैंने गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज से ( जिसमें डा० झा ही 
तत्कालीन प्रिन्सिपल थे) साहित्याचायं के अनेक खण्डों.की परीक्षा बडी योग्यता के 
साथ उत्तीण की है और उनकी कक्षा का एक सुयोग्य छात्र हें । डा० गंगानाथ शां 
ने मेरे परीक्ष्य ग्रन्थों में से सबसे कठिन ग्रन्थ 'काव्यप्रकाश' से प्रश्‍न पूछना आरम्म 
किया । डाक्टर साहब मीमांसा के मूर्धन्य विद्वानु थे। फलतः इन्होंने काव्यप्रकाश 
के व्यञ्जना - साधक उल्लास (पंचम उल्लास) से मीमांसा शास्त्र से संवलित एक 
महनीय प्रश्‍न को उठाया और उस समस्या का समाधान माँगा 1 पूर्वपक्ष का प्रश्न 
है कि शब्दश्रवण के अनन्तर जितने अथे उपस्थित होते हैं, उनके उपस्थापन में अमिधा 
का ही व्यापार जागरूक रहता है, तब व्यंजना को आवश्यकता क्या है ? उत्तर पक्ष 
का समाधान है कि यदि ag तथ्य स्वीकारा जाय तो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, 
स्थान और समाख्या के समवाय होने पर पूव॑-पूर्वं की बलवत्ता मीमांसा शास्त्र में 
क्यों मानी जाती है। डा० झा ने उत्तर पक्ष से इसी समाधान की बात पुछी और 
श्रुति, लिंग आदि छहों प्रमाणों का उदाहरण-पुरस्सर विवरण माँगा । साहित्य के छात्र 
के सामने मीमांसा-तथ्य का विवरण देना एक geg समस्या ही उपस्थित हो जाती 
है । आचायं gad ने इसका समाधान संक्षेप में ही बतलाया था, परन्तु मीमांसा- 
प्रवीण Sto झा ने इन wal का दृष्टान्त अलग-अलग माँगा जिसके लिए वैदिक याग 
विधि का परिनिष्ठित ज्ञान अपेक्षित था । मगवान की कृपा ही समझिये कि मैंने इनका 
उदाहरण टीकाग्रन्थों की सहायता से तैयार कर रखा था । अत: डा० झा के प्रश्न 
का सम्यक्‌ उत्तर दे सका । इसके अनन्तर ध्रृवजी ने काव्यलक्षण, लक्षणा आदि प्रइनों 
को पूछ कर ठेठ साहित्य विषय की ओर प्रइनों की दिशा बदल दी । पण्डित गंगानाथ 
झा ने बड़ी कडाई से अपने प्रश्‍न का उत्तर माँगा और मेरे यथोचित उत्तर देने पर 
| वस्तुतः बड़े प्रसन्न हुए । उनकी प्रसन्नता की सूचना मुझे घंटे भर के मीतर हो 
विचित्र ढंग से मिल गई । 

घटना यों घटी । परीक्षा समाप्त होने पर मैं दुर्गाजी के दर्शनों के लिए दुर्गाकुण्ड 
स्थित उनक्के मन्दिर में गया । मैं दर्शन कर सड़क के किनारे खड़ा ही हुआ था कि पण्डित 
गंगानाथ झा की मोटर सामने से निकल गई । उनकी दृष्टि मुझपर पड़ी और उन्होंने 


. उमेशमिश्र से ( जो उनके साथ ही मोटर में बैठे थे ) मेरे विषय में पूछ-ताछ की । 


इसका उल्लेख उमेशजी ने मुझसे Ae होते पर अगले दिन किया । उन्होंने अपनी ओर 
से यह भी कहा--“झा साहब आपके उत्तर से अत्यन्त प्रसन्न हुए थे और आपके 
विषय में अनेक seal को पूछ कर उन्होंने प्रकारान्तर से अपनी अनुकूल सम्मति आपके 
लिए दी थी ।?” 

Sto गंगानाथ से काशी में प्रिसिपल रहते समय मेरी यही पहली Ae थी । इससे 
मुझे तमी उनके aaa का परिचय fas गया कि वे 'व्याघ्रमुख गौ” थे- देखने में 
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बहिरंग तो बड़ा ही रूखा और कठोर, परन्तु अन्तरंग अत्यन्त कोमल तथा सहानुभूतिः 
पूर्ण । मुझे हषे हुआ जब मेरे मित्रों ने मी इस सम्मति से अपनी सहमति प्रकट की i 

(२) १९२२६० में ही मुझे पण्डित गंगानाथजी के दशन का दूसरा अवसर मी प्राप्त 
हुआ । जून १६२२ ई० की बात है । उस समश मैंने एम० Co की परीक्षा प्रथम श्रेणी 
में उत्तीणं की थी और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था । संयोगवश 
इसी समय हिन्दूविश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में एक असिस्टेण्ट प्रोफेसर का स्थान 
रिक्त हुआ जिसके लिए मैंने प्राथंनापत्र दिया था । इस संबंध में मैं संस्कृत विभाग के 
अध्यक्ष आचाय To ब्री० ध्रुव से जो विश्वविद्यालय के प्रो० वाइसचान्सलर मो A 
मिला और उनसे अपना प्रयोजन कह सुनाया । ध्रुव के प्रिय शिष्य होने के कारण वे 
मुझे अच्छी तरह से जानते थे । अतः उन्होंने मुझे यह सलाह दी कि तुम पं० गोपीनाथ 
कविराज और डा० झा से एक प्रशंसात्मक पत्र ( टेसृमोनियळ ) ले आओ। इससे 
तुम्हारी नियुक्ति में सुविधा होगी । 


इसी उद्देश्य से मैं दूसरे दिन प्रात:काल sto झा के “मिथिला” नामक निवास 
स्थान पर पहुंचा | उस समय Sto झा को बग्गी तैयार थी और वे कहीं जाने के लिए 
उद्यत थे । मैं जब उनके पास पहुँचा तब उन्होंने पूछा, क्या है? इसपर मैंने विनम्रता 
से अपने आने का उद्देश्य उन्हें बतलाया । इसपर छूटते ही उन्होंने कहा, “मैं आपको 
नहीं जानता । अत: प्रशंसात्मक पत्र कैसे दे सकता हूँ ? इस पर मैंने पुनः निवेदन 
किया कि.आप एम० ए० की मेरी मौखिक परीक्षा के परीक्षक रह चुके हैं और आपने 
मुझे जो उच्च अंक प्रदान किया था उससे ज्ञात होता है कि आप मेरे उत्तर से अत्यन्त 
सन्तुष्ट थे । इस आधार पर चाहें तो प्रशंसापत्र मुझें दे सते हैं । इस पर sto झा ने 
कहा “यह तो गोपनीय विषय है । इसके आधार पर कोई टेस्टिमोतियल नहीं दिया 
जा सकता ।” मैं निराश होकर Go गोपीनाथ कविराज के यहाँ गया और उनसे सब 
घटना कह सुनाई । कविराजजी ने सलाह दी कि पहले मैं तुमको प्रशंसात्मक पत्र देता 
हूँ । इसे लेकर तुम sto झा को दिखला देना | इस आधार पर वे निश्चय ही ॥ 
वह सर्टिफिकेट दे देंगे । | 


दूसरे दिन पुनः मैं प्रातःकाल sto झा के निवास स्थान पर पहुँचा | समय प्रात: ८ 
बजे के आसपास था। डा० झा अपने कमरे में नंगे बदन पूजा करके बैठे हुए ये एक 
काठ के बड़े तस्ते ( चौकी ) पर, ललाट पर त्रिपुण्ड सुशोभित था और गले में रद्रा ' 
की मोटी माला पड़ी थो । वे कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। मैंने जाकर उन्हें कविराजणी 
का वह प्रशंसा-पत्र दे दिया । उन्होंने उसे पढ़ा और मुझसे बिना कुछ कहे ही एक बहुत 
सुन्दर प्रशंसापत्र लिखकर दे दिया जिसमें मेरी योग्यता की  भूरि-भूरि प्रशंसा us 
गई थी । इससे इनके चरित्र की इस विशेषता का पता चलता है किये बिना व्यक्ति 
को अच्छी तरह जाने, बिना निश्चित आधार के प्रशस्तिपत्र नहीं दिया करते थे | 
इस प्रकार इनके चरित्र की ईमानदारी का पता चलता हे : 4 
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(३) : सवु १९६४-६५ में संस्कृत विश्वविद्यालय में शोधसंस्थान के निदेशक 
पर नियुक्त था । उ ड ऽ ae : 
के पद {se या । उस समय Slo झाजो के ज्येष्ठ जामाता qo दुर्गाधर झा शोध- 
सहायक के पद पर कार्य कर रहे उनसे यदा कदा डा० झा० के संबंध में वार्तालाप 
करने का अवसर मिल जाता था । एक दिन Go ुर्गाधर झा ने कहा कि डा० झा 
बड़े ही संयमी पुरुष थे । वे स्वाध्याय तथा दैनिक व्यवहार में सदा संयम तथा नियम 
का पालन किया करते थे | 
वे प्रायः एक ही बार--मास में घर के व्यवहार में आने वाले समस्त खाद्य 
पदार्थो-- दाल, चावल, गेहूँ, घी, तेल, नमक, मसाला आदि को किसी एक ही बनिये 
की दुकान से खरीद कर रख दिया करते थे । कुछ लोगों ने उनसे कहा, वह बनिया 
` 3 
आपको बहुत ठगता है । अत: आप उससे सामान न खरीदा करें। झाजी ने उत्तर 
दिया कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि रोज-रोज मैं बाजार जाकर सामान 
खरीदता फिरू । ये अपने रुपयों को सदा बकस में ताला-चामी के मोतर रखा करते 
थे i अपने खर्चका सदा हिसाब रखते थे । इस प्रकार इन्हें अपने जीवन में कमी 
आथिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा । ; 
अध्ययन और लेखन काये के संबंध में मी ये सदा संयम बरतते थे । इनका नियम 
था, प्रतिदिन प्रातःकाल पूजा-पाठ के पश्चात्‌ स्वाध्याय तथा लेखन का काम करना । 
इस नियम में कमी व्याघात नहीं हो सकता था । बचपन से ही ये स्वाध्याय के agaat 
थे । कालेज में गुरुमुख से ये जो कुछ पढ़ते थे उसका उसी दिन रात में अंग्रेजी माषा 
में अनुवाद कर लिया करते थे । इस संयमित लेखन कार्य के कारण ही डा० झा इतनी 
पुस्तको के लेखन, सम्पादन तथा अनुवाद में सफलीभुत हो सके । 
To नारायण शास्त्री खिस्ते ने अपने ग्रन्थ विद्रृतृचरित पंचकम्‌' में डा० झा के 
चरित्र का जो विइलेषण निम्नांकित aed में किया है वह अक्षरशः सत्य है । 
“विद्यावंश-यशांसि सन्ति विमलान्युच्चेस्तमं aud, 
चेतः किञ्च दयाघनं विजयते येषां श्रियं पुष्णताम्‌ । 
वाग्देवी सततं स्थित वितनुते यद्‌-चक्त्र-पद्मासने, 
पद्मा पाणिगतेव राजतितमां प्रोत्येव यत्सन्निधो ॥ 

x x x 
सौभाग्यं स्पृहणोयमेव सकलंवंधिष्णु येषां सदा, 
पुत्रा: किञ्च पवित्रचारु-चरिताः विद्वदृगणे संस्तुताः 
नाना ग्रन्यविधानजा निरुपमा कोतिइच लोकोत्तरा, 

f 
गञ्खानाथपदाङ्कपण्डितवराः राजन्ति राजोपमाः 


I 


= Sto गगानाथ झा का पारिवारिक जीवन बड़ा सुखी था । मगवानु को कृपा से 
पाँच पुत्र थे और पांचों ही सुयोग्य, सुशील तथा उच्चपदाधिकरी थे । (१) 
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डा० मवनाथ झा ( दरभंगाराज के मुख्य चिकित्साधिकारी ); (२) sto अमरनाथ ह 
( अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वानु तथा प्रयाग विश्वविद्यालय के दीघेकालीन कुलपति); 
(३) पं० शिवनाथ झा ( उत्तर प्रदेश सरकार के जिला विद्यालय निरीक्षक ); (४) 
Go विभूतिनाथ झा ( बिहार सरकार के शासनाधिकारी ); (५) Go आदित्यनाथ 
( उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, दिल्लो प्रदेश के उपराज्यपाल तथा संस्कृत 
विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रथम कुलपति ) । इन पाँचों सुयोग्य पुत्रों में से अमरनाथ 
झा तथा आदित्यनाथ झा अपनी प्रतिमा, शासनयोग्यता तथा शैक्षणिक वैदुषी के कारण 
नितान्त विश्रुत एवं लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ थे । इन दोनों के ऊपर डा» गंगानाथ ज्ञा की 
संस्कृतविषयक विद्वत्ता की तथा शासन-प्रम्बन्धी कमंठता की गहरी छाप पड़ी थी । परन्तु 
दुःख से कहना पड़ता है कि ये पांचों हो अल्पायु हुए और साठ-त्रासठ वषं के वथ तक 
पहुँचते-पहुँचते दिवंगत हो गए । हा ! हन्त !! 
शिष्य-मण्डली 

Slo गंगानाथ झा को शिष्य-मण्डली बड़ी विस्तृत थी । म्योर सेन्ट्रल कालेज, 
प्रयाग में अध्यापन करते समय agai छात्रों को इन्होंने विद्यादान दिया जिनमें तीत 
झिष्यों का वर्णन यहाँ दिया“जा रहा है--(१) Sto बाबुराम सक्सेना, : २) डा० उमेश 
मिश्र तथा (३) प्रो ० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय । 

(१) Sto बाबूराम सक्सेना ने डा० झा से संस्कृत साहित्य का गंभीर अध्ययन 
किया । tat सेन्ट्रल कालेज प्रयाग में इन्होंने sto झा के चरणों में बैठकर 
संस्कृत के साथ ही माषाशस्त्र को भी अपने शोध का विषय बनाया। प्रयाग 
विश्वविद्यालय से एम० ए० को परोक्षा उत्तीण करने के पश्चात्‌ ये काशी चले आथे और 
सुप्रसिद्ध माषावेज्ञानिक डा० टर्नर के निर्देशन में शोध कार्य करने लगे । अनुसन्धानः 
काये समाप्त होने के पश्चात्‌ इन्होंने “इवोल्युशन आफ अवधी'' ( अवधी माषा का 
विकास ) विषय पर डी० fazo की उपाधि प्राप्त को । आपको प्रयाग विश्वविद्यालय 
के संस्कृत बिमाग में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हो गई। Sto आचाय के | 
ग्रहण के Wald इन्होंने अध्यक्ष पद को अनेक वर्षों तक सुशोभित किया । संस्कृत 
विमाग के अध्यक्ष पद से अवकाश लेने के बाद सागर विश्वविद्यालय | मध्य प्रदेश ) 
में माषाशास्त्र विमाग के अध्यक्ष बने । तदनन्तर रायपुर में रविशंकर विश्वविद्यालय 
के कुलपति के पद पर नियुक्त होकर इन्होंने उस विश्वविद्यालय की बड़ी सेवा की 
तथा उसे सुप्रतिष्ठित बनाने में विशेष योगदान दिया । इसके अनन्तर केद्धीय हिन्दी" 
संस्थान के उपाध्यक्ष पद का कार्य बड़ी योग्यता से सँमाला । अन्त में कुछ दिनों तक 
प्रयाग हिन्दू विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे । 

Sto बाबूराम सक्सेना बड़े हो कार्य-कुशल प्रशासक तथा fad 
प्राध्यापक हैं । जिस कार्य को इन्होंने अपने हाथ में लिया उसे बड़े aradigi? 
सम्पन्न किया । भाषाविज्ञान के विषय में इनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ अपने विषय , 
मान्यमानक ग्रन्थ हैं । हिन्दी की बोली पर माषावैज्ञानिक अनुसंधान करते की इ 


[न्त at 
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डा० हसिता ने ही सर्वप्रथम आरम्भ किया । इनका शोधप्रबन्ध 'इवोलूशन आफ 
अवधी? इस विषय में एक प्रामाणिक शोषप्रवन्ध है । इनका “सामान्य तामा 
नामक ग्रन्थ हिन्दी के विषय की विवेचना तथा मापाशास्त्रीय सुक्ष्म दृष्टि के कारण 
नितान्त प्रसिद्ध है जिसके द्वारा हिन्दी के छात्र तथा जिज्ञासु जन मापाशास्त्र से 
प्रामाणिक परिचय सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये हिन्दीजगतु में 
भाषाविज्ञान के प्रचारक तथा प्रसारक के रूप में विशेष उल्लेखनीय हैं 1 
(2) Sto उमेश मिथ 

डा० गंगानाथ झा के शिष्यों में sto उमेश मिश्र अन्यतम थे। डा० उमेश 
मिश्र के पिता म० Ho Go जयदेव मिश्र sto ज्ञा के गुरु थे । अतः गुरु के पुत्र के 
ऊपर इनकी विशेष कृपादृष्टि का होना स्वाभाविक ही था । इनका जन्म मिथिला में 
जनकपुर के पास ही किसी ग्राम में १८९५ ई० में हुआ था । 

१० उमेश मिश्च ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से एम० Yo की परीक्षा aq 
१९२२ ई० उत्तीर्ण की थी। ये वतमान लेखक के सतीथ्ये थे। एम० To 
की परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात्‌ डा० गंगानाथ झा ने--जो उस समय प्रयाग 
विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को सुशोभित कर रहे थे--इन्हें प्रयाग में संस्कृत 
विभाग में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया । जब डा० झा संस्कृत कालेज के 
प्रिसिपल थे, तब उमेश मिश्र ने उनसे मीमांसा शास्त्र का सम्यक्‌ अध्ययन किया । 
अन्य दर्शनों में भी इनकी पैनी पैठ थी । उमेश मिश्र ने डा० झा के ही निर्देशन में प्रयाग 
विश्वविद्यालय से १६३१ ई० में दर्शनशास्त्र में Sto foe की उपाधि प्राप्त att 
कुछ वर्षों के पश्चात्‌ ये प्रयाग विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर नियुक्त हुए । 
Slo बाबूराम सक्सेना के अवकाश प्राप्त करने पर इन्होंने कुछ वर्षो तक dd- 
विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोमित किया था। इस पद से निवृत्त होने के पहले हो 
ये संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति के पद पर नियुक्त किये गये । अनेक वर्षों 
l इन्होंने इस पद को सुशोमित किया और वहाँ से सेवानिवृत्त होने पर ये प्रयाग के 
अपने आवास में ही रहते थे । 'महामहोपाध्याय” की उपाधि से ये पहले ही सत्कृत 
किये जा चुके थे । इनका देहावसान प्रयाग में ही १६६७ ईस्वी में हुआ । 

Sto उमेश निश्च ने अनेक ग्रन्थों का प्रणयन अंग्रेजी, हिन्दी तथा मैथिली में किया 
है। अंग्रेजी में इनके मौलिक ग्रन्थ हैं--(१) ked आफ इन्डियन फिलासफी 
(३ भाग, जिनमें प्रथम दो माग प्रकाशित है। १९५७ ), (२) maaa आफ सेटर 
एकारडिग टु न्यायवैशेषिक ( १९३६ ), (३) मोमांसा कुसुमांजलि ( मीमांसा ग्रन्थों 
का, विवेचनात्मक सुचीपत्र ), (४) ए क्रिटिकल स्टडी आफ भगवद्गीता (१९६६), 
हिन्दी में (५) सांख्ययोग aaa, (१६५८), भारतीय तर्कशास्त्र की रूपरेखा (१६५०), 
भारतीयदर्शंन (१९६०) (उत्तर प्रदेश सरकार की हिन्दी समिति द्वारा प्रकाशित) और 

पति ठाकुर ( हिन्दुस्तानी एकेडमी ) । मैथिली में चार मौलिक ग्रन्थ ( कथा, 
पया साहित्य-सम्बन्धी ) 
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इन्होंने अनेक संस्कृशग्रन्थों का विमर्शात्मक संस्करण प्रकाशित किया है जिनमें 
मुख्य हैं--महादेवकृत न्यायकौस्तुभ, हलायुधकृत सोमांसा-सारसवंस्व ( पटना 
१९३४ ), विज्ञान दीपिका ( विवृति के साथ, पद्मपादाचार्यकृत, प्रयाग ); विद्याकर 
सहस्रकम्‌ ( विद्याकर मिश्र द्वारा प्रणीत यूक्ति-संग्रह ), आलोक तथा दपेण के साथ 
तत्त्व चिन्तामणि ( दरभंगा १९५७ ) । इनके अतिरिक्त अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत तथा 
मैथिली की शोध पत्रिकाओं में अनेक शोध लेख प्रकाशित किये गये हैं। : 
(३) प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय 

रो ० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय डा० झा के शिष्यों में अन्यतम थे । ये संस्कृत साहित्य 
के प्रकाण्ड विद्वान थे । इसके साथ ही इन्होंने वेदों का गम्भीर अध्ययन किया था | 
वेदों के अनुशीलन के साथ-साथ जरथुस्त ध्म के आदि ग्रन्थ Sear अवेस्ता का भी इनका 
अध्ययन गम्भीर था । भारतीय इतिहास और संस्कृति विषयों को भी इन्होंने अपने 
शोध का विषय बनाया था और प्राचीन मारतीय इतिहास फे सम्बन्ध में इनके अनेक 
सिद्धान्त प्रचलित थे । डा० झा से इन्होंने मीमांसा शास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन किया 
था । अतः प्राच्य शास्त्रों के सम्यक्‌ अनुशीलन के साथ ही ये नवीन पाश्‍चात्य शोषः 
पद्धति के भी पुणं ज्ञाता थे । 


जन्म तथा शिक्षा 
क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय का जन्म बंगाल में २७ अक्टूबर सन्‌ १६९६ ई० को 


हुआ था । बंगाल के सुप्रसिद्ध चौबीस परगना नामक जिला में निमता गाँव इनकी 
जन्मभूमि थी । ये उसी उच्चकुल में पैदा हुए थे जिसको बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 
और 'वन्देमातरम्‌' के जन्मदाता बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने अलंकृत किया था। 
इनके पिता का नाम अतुलचन्द्र चट्टोपाध्याय और माता का नाम सुरसुन्दरी देवी 
था । इनकी माता बड़ी घामिक प्रवृत्ति की महिला थीं जिनका प्रभाव चट्टो- 
पाष्यायजी के जीवन पर प्रचुर मात्रा में ger) इनके पिता उत्तर प्रदेश 
( सचिवालय ) में डिपुटी सेक्रेटरी के पद को सुशोधित करते थे । ये अंग्रेजी के । 


अच्छे विद्वान्‌ थे । 
भत्रशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने सनु १९१३ ई० में मेट्रिकुलेशन परीक्षा कलकत्ता 


विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में, सन्‌ १६१५ ई० में इण्टर परीक्षा मी प्रथम श्रेणी 
में ही 'पास' को । म्योर सेण्ट्रल कालेज, इलाहाबाद से सन्‌ १९१७ fo में बी० ए० 
की डिग्री प्राप्त की । परन्तु एम० ए० में अध्ययन करने के लिए ये काशी चले आये 
ओर ववीन्स कालेज, बनारस से १६१६ ई० में एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण को । 
सनु १९२१ ई० में वेद विषय लेकर तथा सन्‌ १६२२ ई० में वेदान्त लेकर इन्होते पुनः 
एम० ए० की परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से उत्तीण की । 

काशी में अध्ययन करते समय भाषाविज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० तुकारा 
कृष्ण लड से भाषाशास्त्र का सम्यक्‌ अध्ययन किया । इस प्रकार इन्होंने वेद 
अवेस्ता की माषाओं का गुरुओं से गम्मीर अध्ययन किया । ere गंगानाथ शा 
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चरणों में बैठकर इन्होंने मीमांसा शास्त्र को प्रच 
E n ud i : Chak समाप्ति 
१९२३ ई० तक ये बंगाल के रंगपुर में स्थित कारमाइकेल =e a pee 
व्याख्याता पद पर बड़ी योग्यता से कायं करते रहे । इन वर्षों में = me 
साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय से वेद तथा वेदान्त विषय लेकर ल की 
बड़ी योग्यता के साथ उत्तीणं की । १९२४ ईस्वी में प्रयाग विरकर a ag 
होकर प्रयाग आ गये । यहीं ३४ वर्षों तक आपने बड़े उत्साह तथा पा के i 
अध्यापन कायं किया । १६५८ fo Ñ सेवानिवृत्त हो गये । इनका वैदुष्य ta 
gaa विशेष कर वेदान्त तथा मोमांता में तथा वैदिक ताया के ना 
विद्वानों के द्वारा प्रशंसित एवं सत्कृत था । कनक की 

संस्क्रत विश्वविद्यालय, बनारस में संस्कृत शोधसंस्थान में निर्देशक के पद पर- 
नियुक्ति हो गई । वहाँ से उन: अवकाश ग्रहण करने के बाद ये रेडियो विभाग में संस्कृत 
के सलाहकार के पद पर भी काय करते रहे । इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति 
के पद को मी कुछ समय के लिए सुशोभित किया था । 


भाषण तथा सन्मान 
चट्टोपाध्याय जी की विद्वत्ता की धाक समी जगह जमी हुई थी । अतः अनेक 
विश्वविद्यालयों ने इन्हें अपने यहाँ व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। सन्‌ 
१९६६ ई० में इन्होंने तिरुपति विश्वविद्यालय में बेद तथा अवेस्ता पर माषण दिया 
Wl लालबहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली में इन्होंने कालिदास को अपने 
व्याख्यान का विषय बनाया था । सनु १९३७ ई० में आल इण्डिया ओरिएन्टल कान्फ- 
न्स के एक अधिवेशन के वेद विमाग के आप अध्यक्ष चुने गये थे । सन्‌ (६४६ ई० 
में साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के कराची अधिवेशन में आपने दर्शन विमाग की अध्यक्षता 
कीथी। भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति के अवसर पर सनु १९४७ ई० में आपने हिन्दी 
राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठत करने में सर्वाधिक योगदान किया था । इसके फल- 
स्वरूप हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने aq १६४९ ई० साहित्य वाचस्पति’ की 
उपाधि से आपको अलंकृत किया । 
चट्टोपाध्यायजी विद्या के घनी होते हुए मी लेखनी में बद्धमुष्टि थे । अतः इन्होंने 
> wat की रचना नहीं की है । कलकत्ता विश्वविद्यालय में तुलनात्मक घमं” 
थे oo हिन्द विश्वविद्यालय में वैदिक धमं? के ऊपर इन्होंने अंग्रेजी में जो भाषण दिये 
के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं । ३ माचे सनु १९७४ ई० में काली में ही 
का यह विद्वानु परलोक को चला गया । 
ue Aree का वेदुष्य संस्कृत माषा तथा साहित्य में बडा ही गम्मीर था । 
हक षय के ऊपर नयी-नयी खोजों से संवलित इनके लेख इन बात के स्पष्ट सुचक 
किसी तथ्य के मूल तक पहुंचने के लिए कितना परिश्रम करते ये और समस्या 
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का यथार्थं समाधान करके ही वे सिद्ध मनोरथ होते थे । वेद तो इनका अपना विषय 
ही था । अवस्ता का अध्ययन इन्होंने अपने ही परिश्रम एवं प्रयत्न से किया था | 
Rea और जमंन भाषा Sada विद्वान्‌ थे । तुलनात्मक अध्ययन करने में इनकी प्रतिमा 
बहुत चमत्कृत होती थी । प्राचीन मारत के इतिहास के विषय में भी इनके अनुसंधान 
बड़े गम्भीर तथा तलस्पर्शी होते थे इलाहाबाद विद्वविद्यालथ में प्राचीन इतिहास 
तथा पुरातत्त्व का नया विभाग इन्हीं के प्रयास का फल है जिसके अध्यक्ष डा० 
गोवधेनराय शर्मा इन्हीं के पट्ट शिष्य हैं । प्रगाढ अनुशीलन में व्यस्त रहने के कारण ही 
इनके द्वारा लिखित सामग्री मात्रा में न्युन मळे ही हो, परन्तु अपनी गम्भीरता में तथा 
विविधता में किसी प्रकार न्यून नहीं है । इन्हीं के faarq शिष्य sto विद्यानिवास 
मिश्र ने इनके शोध-प्रबन्धों के चार भागों में प्रकाशन की योजना तैयार की है जिसमें 
दो माग मुद्रित तथा प्रकाशित हो गये हैं । विदेशों में मी इनके ager की ख्याति विशेष 
थी । इसी लिए इन्होंने मास्क्रो तथा अमेरिका में होने वाली अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत कांग्रेस 
के कई विभागों का अध्यक्षपद सुशोभित किया था । 
विद्यानिवास मिश्र 

पण्डित क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय की प्रसृत शिष्य मण्डली में sto विद्यातिवास 
मिश्र का नाम अवश्यमेव अग्रगण्य है। ये भाषाविज्ञान के बड़े ही प्रवीण ममंज्ञ | 
पाणिनीय व्याकरण तथा संस्कृत साहित्य का इनका अध्ययन नितान्त गम्भीर तथा 
तलस्पर्शी है। अष्टाध्यायी का भाषाशास्त्रीय विएलेषण सम्पादन कर इन्होंने अंपने 
ager का बड़ा मनोरम निदशंन प्रस्तुत किया है। ये साहित्य के ममंज्ञ आलोचक, 
हिन्दी गद्य के अद्भुत शैलीकार लेखक तथा मारतीय संस्कृति के परम उन्तायक है । 
इनको गुरुमक्ति नितान्त इलाघनीय तथा प्रशंसनीय है । चट्टोपाध्यायजी के शोधपत्रिकाभों 
मे बिखरे गम्मीर शोधलेखों को सम्पादित कर चार खण्डों में प्रकाशित करने की इनको 
योजना बड़ी उपादेय है 'जिसके अनुसार दो खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। शेष 
प्रकाशनाधीन हैं । इस प्रकार अपने आराध्य गुरुदेव की कीति को स्थायी एवं | 
बनाने में sto विद्यानिवासजी का प्रयास सवंथा इलाघनीय एवं अनुकरणीय है । 
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११ 
पण्डित गोपीनाथ कबिराज 


d आस्पद--कविराज, उपाधि-- महामहोपाध्याय, पद्मविभषण ) 


महामहोपाध्याय Go गोपीनाथ कविराज संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित 
भारतीय दर्शन के अद्भुत विद्वान्‌ तथा तंत्रशास्त्र के तलस्पर्शी ज्ञाता थे यदि a 
भारतीय विद्या का चलता-फिरता विश्वकोश” कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति नहीं होगी । 
कविराजजी बहुमुखी एतिभा के धनी थे। अतः भारतीय विद्या का कोई भी ऐसा अंग 
नहीं जो इनकी प्रतिमा से agar रह गया हो | इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में साहित्य 
तथा ada का ही अध्ययन नहीं किया था बल्कि भारतीय इतिहास तथा पुराशास्त्र 
एवं अभिलेख मो इनके अनुसन्धान के विषय रहे । इस प्रकार प्राचीन तथा अर्वाचीन 
सभी विषयों का इन्होंने केवल अध्ययन नहीं किया था प्रत्युत इन्हें हस्तामलक भी 
कर लिया था । 


कविराजजी भभूतपूवं बहुश्रुत विद्वान थे । संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने 
पाश्चात्य देशों के साहित्य अंग्रेजी, फ्रेंच, जमंन--का भी गम्मीर अध्ययन क्रिया 
था । इस प्रकार प्राच्य और पाश्चात्य दोनों के साहित्य का इन्हें परिनिष्ठत ज्ञान ही 
नहीं था, बल्कि इनके ये पारंगत पण्डित मी थे । दर्शन और तन्त्रशास्त्र इनके शोध के 
प्रधान विषय थे । दशान शास्त्र में मो न्याय और वैशेषिक की इन्होंने जो 'विब्लियोश्राफो” 
लिखी है उससे saat तलस्पर्थी विद्वत्ता का पता चलता है । मारतीय दशत की किसी 
मी समस्या को ये अपने प्रातिम ज्ञान से सरल में हो सुलझा दिया करते ये । इसीलिए 
f के fafaa प्रान्तों के विद्वानु तथा शोधार्थी अपनी शंकाओ के समाधान के लिए 
इनकी शरण में आया करते थे ! 


कविराजजी विद्वानु होने के अतिरिक्त एक पहुँचे हुए साधक मी थे । इनका सारा 
समय साधना तथा योग-क्रियाओं के अभ्यास में व्यतीत होता था। तन्त्रशास्त्र के ये 
पारगामी मनोषी थे । साधक होने के कारण ये तन्त्रशास्त्र के सैद्धान्तिक तथा 
व्यावहारिक दोनों पक्षों के पूण ज्ञाता थे । ये साधना की अतिभूमि में पहुंचे हुए साधक थे । 
अतः ये सांसारिक विषय-वासनाओं, मान-अपमान की मावना से परे थे । कविराजजी 
पुणंतया स्थितप्रज्ञ पुरुष थे । गीता के “मानापमानयोः तुल्यः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः' 
के ये मूतिमानु प्रतीक थे । ये जितने बड़े तलस्पर्शी विद्वानु थे उतने ही बड़े साधक मी 
। अतः विद्वत्ता, साधना और स्थितप्रज्ञता का मणिकांचत संयोग इनके व्यक्तित्व 
की प्रधान विशिष्टता है । 
१२ 
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१७८ To गोपीनाथ तत 


जन्म तथा शिक्षा 

कविराजजी के पूर्वज बंगाल ( अब बाँगला देश ) के मैमनसिह जिले के ing 
तहसील के दन्या नामक ata के निवासी थे। इनके प्रपितामह पं० कमलाकान्त बड़े 
धनी व्यक्ति थे तथा वे सामन्ती वैमव के प्रतीक माने जाते थे । परन्तु अकस्मात्‌ उनके 
पुत्र चन्द्रनाथजी की मृत्यु असमय में हो हो गयी । कविराजजी के पिता का नाम 
वैकंठनाथ था जो अपने पिता ( चन्द्रनाथ ) जी की मृत्यु के समय केवल छ: या सात 
वर्षों के थे । इस प्रकार छोटी अवस्था में ही वैकुण्ठनाथ संथा निराश्रित हो गये । 
ऐसी विषम दशा में इनक्रे मामा Go कलाचन्द्र सान्याल इन्हें अपने काँठालिया ग्राम 
में ले गये। यह गाँव ऊविराजजी के पैतृक निवासस्थान sara केवल garg 
मील दूर था । 

Go कलाचन्द सान्याल धनी व्यक्ति थे । परन्तु उन्हें कोई सन्तान नहीं थी। 
इसीलिए उन्होंने अपने भानजे ( वैकुण्ठनाथ ) का लाळन-पालन पुत्र को ही भाँति 
किया । उन्होंने वैकुण्ठनाथ का विवाह धामराई गाँव के प्रसिद्ध मौलिक परिवार में 
सन्‌ १८७६ ई० में कर दिया । वैकुण्ठनाथ ने गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज कलकत्ता सै 
एम० Wo ( संस्कृत ) प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था परन्तु वाषिक परीक्षा के पूवं 
ही ये बीमार पड़ गये और अकस्मात्‌ ३० अप्रेल १८८७ ई० में इनका देहावसान 
हो गया । 

कविराजजी का जन्म अपने पिता की मृत्यु के पाँच महीने पश्चात्‌ ७ सितम्बर 
१८८७ ई० में, धामराई में अपनी नानी वामाशुन्दरी के घर पर हुआ था | इनकी माता 
का नाम सुखदा सुन्दरी था जो अपनी असली माता की मृत्यु के पश्चात्‌ अपनी कृतक 
जननी वामामुन्दरी के यहाँ रहा करती थीं । इस अनाथ बालक गोपीनाथ के लिए भब 
केवल दो ही आश्रय के स्थान थे: (१) अपने पिता के मामा To कलाचन्द साऱ्या 
के घर काँठालिया में तथा (२) धामराई में अपनी नानी वामासुन्दरी का घर | इनकी 
माता सुखदा सुन्दरी अपने दुःख के दिन इन्हीं दोनों स्थानों में घुम-धुमकर कार्य 
करती थीं । 

| शिक्षा 

गोपीनाथजी की प्रारम्मिक शिक्षा अपने पिता के मामा के गाँव A कै 
प्राइमरी स्कूल में हुई । यहीं ९ वर्ष के वय में सनु १८९६ ई० में इनका उप 
संस्कार हुआ । सन्‌ १८९६ ई० तक ये काँठालिया में ही बंगला, संस्कृत और भए 
पढ़ते रहे। इसी समय धामराई में एक नया अंग्रेजी स्कुल खुला । अतः इनकी माता 
इस अंग्रेजी स्कूल में इन्हें पढ़ाने के लिए काँठालिया से धामराई चली आई, त 
तीसरी कक्षा में इनका प्रवेश हो गया । इस स्कूल के हेडमास्टर ने आठवीं % 
यहाँ पढ्ने के लिए इनफ़ा प्रबन्ध कर दिया । इस विद्यालय के संस्कृत अध्य़ापर्क 
अध्यापन के फलस्वरूप इनके हृदय में संस्कृत माषा और साहित्य के अध्ययत 

रुचि और निष्ठा उत्पन्न हो गयी । 
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| = की पाण्डित्य परम्परा 
१७९ 
Go कलाचन्द ने १९०० ई० में गोपीनाथजी का टि 
: ववाह केवल तेरह ag 
वय में कुसुम कामिनी देवी से कर दिया । धामराई में रहते अमी त शीन 
व्यतीत हुए थे कि इनके अनन्यतम अमिमावक पं० कलाचन्द सान्याल की १९ हर 
में मृत्यु हो गई । इस प्रकार यह आश्रय-स्थान मी नष्ट हो गय ह माती 
: : T और 
पुनः निराश्रित हो गयीं । घामराई में आठवीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त करके pe 
अध्ययन के लिए ढाका चले गये और वहाँ जुबली स्कूल में नाम लिखाकर पढ़ने लगे | 
इस विद्यालय में इन्होंने वामाचरण विद्यालंकार से संस्कृत का अध्ययन किया | यहाँ 
गोपीनाथजो को अनेक व्यक्तियों से भेंट हुई जिनसे इनको साहित्यिक प्रेरणा प्राप्त हुई । 


संस्कृत पढ़ने की इनकी विशेष अभिरुचि अध्ययन काल के प्रारम्म से ही थी । 
काँठालिया में अपने पिता के द्वारा संगृहीत संस्कृत ग्रन्थों का विद्याल संग्रह इन्हें faa 
के रूप में मिला था । संस्कृत अध्ययन का संस्कार इनके मन पर इन्हीं से पड़ा 
था । घामराई में रहते हुए इन्होंने अनेक पण्डितों से संस्कृत व्याकरण का अध्ययन 
किया था । ढाका आने पर इनको पं० रजनीकान्त तथा qo विद्य॒भूषण गोस्वामी से 
व्याकरण का गम्मीर अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ | “अंग्रेजी साहित्य के 
अध्ययन की रुचि भी यहीं ढाका में ही जागृत हुई । ढाका के जगन्नाथ कालेज के 
प्रिन्सिपल की प्रेरणा तथा प्रोत्साहन से इन्होंने अंग्रेजी के प्रधान कवियों शेक्सपियर, | 
fasza, बाइरन भौर ag सवथं की समस्त कृतियों को पढ़ डाला । 


ढाका में हाईस्कूल की परीक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
की इन्हें चिन्ता हुई । उच्चशिक्षा प्राप्त करने के लिए न तो इनके पास घन था और न 
कोई अभिमावक ही था जो इनका पथःप्रदशंन करता । उच्च शिक्षा के लिए जायें तो 
कहाँ जायें ओर कैसे जायें 1 बड़ी विषम परिस्थिति थी । न तो इनके पास कोई साधन 
था और न कोई उपाय ही gaat था । ऐसी ही स्थिति में धर्मानन्द महामारती नामक 
किसी सज्जन के बांधव? नामक पत्र में 'जयपुर' के संबंध में एक लेख प्रकाशित हुआ 
जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री श्री संसार- 
चन्द्रसेन हैँ और वहाँ के नगर नियोजक विद्याधर चक्रवर्टी नामक बंगाली सज्जन हैं । 
इन दोनों प्रभावशाली बंगाली अधिकारियों का नाम देखकर कविराज जी के मन में 
यह आशा बंधी कि जयपुर जाने पर संमवतः इनकी पढ़ाई-लिखाई का कोई न कोई 
प्रबन्ध वहाँ हो जायेगा ag सोचकर केवल १७ वषं के अल्प वय में इस निराश्रित 
बालक ने जयपुर जाने का पूर्ण निश्चय कर लिया | 

जुलाई सनु १६०६ ई० में बालक गोपीनाथ अपने किसी मित्र से जयपुर यात्रा के 
लिए रुपया माँगकर अपने गन्तव्य स्थान के लिए निकल पड़े । जयपुर में न तो किसी से 
जान-पहचान थी और न वहाँ निवास करने के लिए कोई स्थान ही मालूम या । 
जयपुर जाने के लिए न तो. पर्याप्त घन ही पास में था और न वहां जाने का मागं ही 
सात था । किम्बहुना हिन्दी प्रदेशों में बोली .जाने वाली माषा हिन्दी का मी इन्हे 
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१८० प० गोपीनाथ | 


बिल्कुल ज्ञान नहीं था । इन सभी कठिनाइयो के होते हुए मी गोपीनाथजी जयपुर के 
लिए चल पडे । वहाँ जाने का रेलवे का रास्ता ज्ञात न होने के कारण इन्होंने हाबड़ा 
स्टेशन पर रेलवे टाइमटेबुल खरीदा और गाडी में बैठ गये । संयोग से उसी डिब्बे मै 
एक ऐसे सज्जन बैठे थे जो जयपुर जा रहे थे । उन्हीं के साथ ये किसी प्रकार जयपुर 
पहुँचे. और उच्हीं के साथ दो तीन दिन तक रहे । बड़ी कठिनाई के साथ इन्होने प्रधान- 
मंत्री संसारचन्द्र सेन से भेंट की जिन्होंने अपनी स्वामाविक उदारता से अपने पुत्र के 
विशाल भवन में इनके आवास तथा भोजन का प्रबन्ध कर दिया । प्रधान मंत्री के 
प्रभाव से इन्हें 'महाराजा कालेज' में प्रवेश भी मिल गया । इस कालेज में ट्यूशन 
फी ( शिक्षा-शुल्क ) नहीं लगती थी और एम० To तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जा 
सकती थी । संयोग से कालेज के प्रिन्सिपल मी एक बंगाली सज्जन थे जिनका ary 
संजीवन गांगुली था । ये गोपीनाथजी की प्रतिमा को देखकर बड़े प्रभावित हुए और 
अपने कालेज में इनके अध्ययन के लिए समस्त सुविधाएँ उपस्थित कर दीं। इस प्रकार 
सन्तु १९०६ ई० में इण्टर में नाम लिखाकर गोपीनाथजी वहाँ पढ़ने लगे । 
प्रिन्सिपल की कृपा से इन्हें १५ ) प्रतिमास की छात्रवृत्ति भी मिलने लगी । इससे 
आथिक चिन्ता से इन्हें पूर्णतया मुक्ति मिल गई । अतः ये सावधान चित्त से अध्ययन 
करने लगे । 
जयपुर में कविराजजी ने अपनी पाठचपुस्तकों के अतिरिक्त भारतीय धमं और 
दशन, पुरातत्व, इतिहास और युरोप के प्राचीन तथा मध्ययुगीन साहित्य का गंभीर 
अध्ययन किया । इसके अतिरिक्त फ्रेच्च, इटालियन, जर्मन तथा रूसी साहित्य का 
अनुशीलन उनके अंग्रेजी अनुवादों के माध्यम से किया । इनके प्रिय कवि थे वडे सवधं, 
टेनिसन, ब्राउनिंग ( अंग्रेजी ), गेटे और शिलर (ada ), तालस्ताय ( रूसी ) और 
मोलियर, वाल्टेयर और रूसो ( फ्रेंच ) । इसके साथ ही इन्होंने बौद्ध धमं तथा वेदान्त" 
विषयक ग्रन्थों का मी अनुशीलन किया । इस प्रकार इन्होंने जयपुर में अध्ययन करते 
हुए पाश्चात्य साहित्य तथा भारतीय धमं और दशत में प्रगाढ पाण्डित्य | 
कर लिया । 
इस प्रकार कविराजजी १६०६ से लेकर १९१० तक जयपुर में रहकर अध्ययन 
में संलग्न रहे सब्‌ १६१० ई० में इन्होंने प्रयाग में आकर बी० To की परीक्षा दी 
क्योंकि उन दिनों प्रयाग विश्वविद्यालय का क्षेत्र राजस्थान तक फैला हुआ था। ब” 
Go परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीणं कर ये पुनः अपने गाँव लोट गये । सच तो गहै 
कि कविराजजी का जयपुर में निवास-काल इनकी तपस्या तथा अध्ययन का कार्ल कही 
जा सकता है । इनके पाण्डित्य की स्रोत-भूमि वही रही है । 
काशी में अध्ययन 
"जयपुर से Alo To को परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात्‌ कविराजजी ने काशी a oe 
एम० ए० में पढ़ने का निश्चय किया । इसके दो कारण थे; (१ कलकत्ता पुन ४४८ 
का रोग पैदा करने वाली जलवायु से मुक्ति और (२) गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज का 
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f की पाण्डित्य परम्परा A 


तत्कालीन प्रिन्सिपल ero वेनिस की विद्वत्ता 
तविराजजी ने जयपुर में ही डा० वेनिस के द्वारा अंग्रेजी में अनूदित भारतीय दर्शन के 
अनेक ग्रन्थों को पढ़ रखा था। अतः ये डा० वेनिस की विद्वत्ता से विशेष प्रभावित 
थे । अतएव सनु १९१० Fo में कविराजजी काशी आये और डा० वेनिस से मिलकर 
अपने आने का प्रयोजन बतलाया । गुणग्राही डा० वेनिस ने कविराजजी की योग्यता को 
देखकर इन्हें एम० Qo Ñ पढ़ने की अनुमति दे दी तथा आधिक सहायता देने के लिए 
भी कहा । 

Sto afta अभिलेख शास्त्र (एपिग्राफी) तथा मारतीय दर्शन के विद्वानु थे । अतः 
कविराजजी ने एम०ए० में यही ग्रुप लेकर वेनिस से अध्ययन करना प्रारम्म कर दिया | 
इन्होंने इतिहास तथा अभिलेखों का अध्ययन करने के साथ ही He म० fo वामाचरण 
मट्टाचायं से न्यायशास्त्र पढ़ता प्रारम्भ किया । इस प्रकार डा० वेनिस के संरक्षण 
में इनका अध्ययन gare रूप से चलने लगा | eto afta ने इन्हें एक छात्रवृत्ति भी 
दिला दी थी, जो इनकी एक वर्ष की बीमारी में मी मिळती रही । सन्‌ १९१३ ईः में 
कविराजजी ने एम० Qo की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीणं की । इनके कालेज के 

हपाठियों में आचायं नरेन्द्रदेव भी थे जो आगे चलकर लखनऊ तथा हिन्द्रविश्‍वविद्यालय 
के वाइसचान्सलर हुए । 
नौकरी 

कविराजजी के एम० ए० परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ डा० 

वेनिस के पास इनकी नियुक्ति के संबंध में दो स्थानों से 'आफर” आये--(१) लाहौर 
कालेज के प्रिन्सिपल sto उलनर का और (२) मेयो कालेज, अजमेर में संस्कृत प्रोफेसर 
के स्थान के लिए महाराजा कालेज के प्रिन्सिपल संजीवन बाबु का, परन्तु डा० वेनिस के 
आदेशानुसार कविराजजी ने इन दोनों पदों को अस्वीकार कर दिया । सनु १६१४: 
| में गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज के पुस्तकालय का नया मवन जो “सरस्वती भवन” के 
सम से प्रसिद्ध है-बन कर तैयार हो गया था। इसके लिए अधीक्षक के एक नये पद 
का जिर्माण हुआ । डा० वेनिस ने इसी नये पद पर कविराज जी की नियुक्ति करा दी । 
यह कार्य करते हुए इन्हें अध्ययन तथा अनुसंधान की मी Re eH 
कविराजजी ने ay १६१४६० में इस पद का कार्यमार संमाला । कुछ ह Tas 
ही डा० वेनिस ने अपने पद से अवकाश ग्रहण कर लिया और काशी में ही रहने लगे । 
I १६१८ ई में डा० वेनिस के दिवंगत हो जाने पर Sto गंगानाथ झा को प्रिसिपळ : 
के पद पर नियुक्ति हुई। aq १६२४ ई० में डा० झा के इस पद से निवृत्त होने पर 5 
पं० गोपीनाथ कविराज की विद्वत्ता से प्रमावित होकर सरकार ने इन्हें प्रिसिपळ के पद | 
पर नियुक्त किया । इस पद को कविराजजी ने बड़ी निष्ठा के साथ १३ वर्षो i 
सुशोमित किया । -ये सनु १९३७ ई० में केवल ४७ वर्ष को sen i y 
सेवानिवृत्ति काल से ८ वर्ष पहले ही अपने पद से निवृत्त हो गये । शिक्षाविभाग के 


के प्रति असीम श्रद्धा तथा आस्था । 
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डाइरेक्टर ने इनको सभी सुविधाएँ प्रदान करते का मी आश्वासन दिया परन्तु इन्होंने 
उनकी प्राथंना स्वीकार नहीं की । 
इस प्रकार कविराजजी ने सनु १६१४ ई० से लेकर सन्‌ १६३७ ई० तक लगातार 
२३ वर्षों तक गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज की सेवा की । इनकी प्रिन्सिपली के काल में 
इस कालेज ने बड़ी उन्नति की । “सरस्वती भवन टेक्स्ट्स' तथा 'सरस्वती भवन 
स्टडीज” इन दोनों ही ग्रन्थः मालाओं में अनेक दिद्वत्तावर्ण पुस्तकों का प्रकाशन | 
जो सर्वथा मौलिक तथा इसके पहले अप्रकाशित थीं । 
aq १६३७ ई० में संस्कृत कालेज से अवकाश ग्रहण करने के परचातु कविराजजी 
अपनी आध्यात्सिक साधना में संलग्न हो गये । इन्होंने एक प्रकार से क्षेत्र संन्यास ले 
लिया और काशी से बाहर कहीं नहीं आते-जाते थे । AT १६५८ ई० में जब काशी 
में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब प्रान्तीय सरकार ने इसके प्रथम कुलपति 
( वाइसचान्सलर ) के पद को सुशोभित करने के लिए इनसे प्राथेना की परन्तु वीतराग 
कविराजजी ने इस प्राथना को ठुकरा दिया । सच है, आत्मकामस्य का स्पृहा । परन्तु 
ag १९६५ ई में उत्तर प्रदेश के योग्य गवर्नर श्री विश्वताथदास के विशेष आग्रह से 
इन्होंने इस विश्वविद्यालय में नवनिमित तंत्रयोग विभाग का अध्यक्ष बनना स्वीकार 
कर लिया । शोधी छात्र तथा अध्यापक इन्हीं के घर पर आकर.इनका निदेंशन प्राप्त 
| करते । कविराजजी अपने निवास स्थान से ही इस विमाग को अध्यक्षता किया करते 
| थे । परन्तु सब्‌ १६६९ ई० में इन्होंने इस पद का मी परित्याग कर दिया । इसके बाद 
| थे एक स्वतंत्र साधक रूप में अपना दिन बिताने लगे थे । 
. परिवार 
कविराजजी को पारिवारिक सुख विशेष प्राक्त नहीं हो सका । अपने पिता की 
मृत्यु के पाँच महीने बाद ये पैदा हुए थे, अतः ये पितृ-सुख से सदा वंचित रहे । 
इनकी माता सुखदा सुन्दरी का स्वगंवास सन्‌ १६२५ ई० में हो गया था । | 
की दो सन्ताने हुई . एक पुत्री सुघारानी ओर एक पुत्र जितेन्द्रवाथ । इन दोनों का जन्म 
कविराजजी के पैतृक गाँव दच्या में ही हुआ था । aq १६२५ ई० में सुधारानी का 
विवाह ढाका जिला ( अब बाँगला देश ) के निवासो धो सुशीलनाथ के साथ सम्पन्त 
हुआ था । भारत विमाजन के पश्चात्‌ ये दमदम ( कलकत्ता ) में बस गये थे । सर्‌ 
१६६६ ई० में इनका देहान्त हो गया । अब सुघारानी अपने दो पुत्रों के साथ दद 
में ही रहती हें । आपके पुत्र जितेन्द्रनाथ ने बी-एस० सी०, एल०-एल० बी० की 
उपाधि प्राक्त की थी ओर भारत बैंक में कुछ दिनों तक सहायक मॅनेजर थे । इसके 
बाद इन्होंने राशनिग विमाग में नोकरी कर ली और सीनियर मार्केटिंग इन्स्पेक्ट a 
पद पर काम करते रहे । इनको दो पुत्रियां और एक पुत्र हुआ । परन्तु कुछ 
वर्षों में मरी जवानी में इनका असामयिक निधन हो गया । इस वच्चपातसेक aft 
को मर्मान्तक पीड़ा हुई परन्तु इनकी आँखों में आँसू नहीं आये । इनकी १ 
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काशी की पाण्डिक्य परम्सरा 
१८३ 
वामासुन्दरी का निधन सनु १९१२ ई० में धामराई में हो चुका था और इनके मोसे 
की मृत्यु सन्‌ १६१८ ई० काशी में हो गई । इस प्रकार कविराजजी के जीवन काल में 
` ही इनकी माता, स्त्री, पुत्र, पुत्री समी की दुःखदायी मृत्यु हो गई थी । agate ने 
सचमुच ठीक ही कहा है —“'सततदुर्गतः सज्जन: ।” 
सन्मान तथा उपाधियां -पं० गोपीनाथ कविराज 
ये उस प्राचीन सिद्धान्त के अनुयायी थे जिसमें कहा गया MR bs 
प्रतिष्ठा शूकरीविष्ठा, गौरवं घोररौरवम्‌ | 
मानं चेव सुरापानं, त्रयं त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥ 
अतएव ये किसी मान या उपाधि को व्याधि समझते थे और उससे सदा दूर 
रहने को चेष्टा किया करते थे । इन्होंने अपनी साधना के लिए गवनंमेण्ट की 'क्लास 
वन” की सरविस से समय पूजने के सात वषे पहले ही अवकाश ग्रहण कर लिया था | 
इसके बाद काशी छोड़कर किसी समासोसाइटी में सम्मिलित होने के लिए कहीं बाहर 
नहीं गये । इलाहाबाद विश्व विद्यालय ने इन्हें सनु १९४७ ई० feo लिट की मानद 
उपाधि से अलंकृत किया था, परन्तु ये उस गौरवपूर्ण उपाधि को प्राप्त करने के 
लिए प्रयाग नहीं गये । किम्बहुना हिन्दू विश्वविद्यालय काशी ने जब सनु १९५४ में 
fso लिटू की मानद उपाधि प्रदान की तब मी इसी काशी में निवास करते हुए मी 
ये उपाधि वितरणोत्सव में इस डिग्री को लेने के लिए नहीं गये । मारत सरकार 
a साहित्य अकादमी ने जब इन्हें अपना फेलो मनोनीत किया उस समय मी. 
कविराज ने दिल्ली जाना अस्वीकार कर दिया । तब अकादमी के अधिकारी 
स्वयं वाराणसी आये और इन्हें आदरपूर्वक फेलोसिप का प्रमाण-पत्र दिया । कलकत्ता 
विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६६४६० में इन्हें डि० लिट्‌० की पदवो प्रदान की तथा बर्दमान 
विश्वविद्यालय ने सनु १९६४ ई० में अपना फेलो चुना । इस प्रकार इन विश्वविद्या- 
॥ ने कविराजजी को सन्मानित कर स्वयं अपना ही सन्मान किया । 
ब्रिटिश सरकार ने कविराजजी की लोकोत्तर विद्वत्ता से प्रभावित होकर सनु १९३४ 
ई० में महामहोपाध्याय की पदवी से विभूषित किया था । यह उपाधि संस्कृत के केवल 
मुधन्य विद्वानों को ही प्रदान की जाती है । स्वतंत्र मारत की राष्ट्रीय सरकार मी 
इनके सन्मान में पीछे नहीं रही । सन्‌ १९५६ ई० में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने 
इन्हें 'सटिफिकेट आफ आनर' से विभूषित किया । इस सर्टिफिकेट के साथ सरकार 
इसके प्राप्तकर्ता को तीन हजार मासिक की आजीवन पेन्शन मी दिया करती है जो 
कविराजजी को मौ मृत्यु-पर्यन्त प्राप्त होती रही । इतना ही नहीं, भारत सरकार ने 
Fe सत्‌ १९६४ ई० में (पद्मविभूषण' की विशिष्ट पदवी से मी अलंकृत किया 
जो प्राय: राजनीति के नेताओं को ही मिला करती है । ag १९६४ ई० में साहित्य- 
अकादमी ने इन्हें अपना साहित्यिक पुरस्कार दिया तथा इसी वर्ष गंगानाथ रिसचं 
खूस्टीटयूट प्रयाग ने इन्हें अपना अध्यक्ष मनोनीत किया । हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
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कविराजजी की वेशभूषा बहुत ही साधारण थी । ये प्रायः घोतो-कुर्ता : 
करते थे । घर में, अपने कक्ष में ये प्रायः नंगे बदन रहा करते थे। भारत के 
राष्ट्रपति sto राजेन्द्रप्रसाद की माँति इन्होंने वेशभूषा को प्रधानता नहीं दो । af, 
गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज, काशो के प्रिन्सिपल के पद को सुशोभित करते हुए ये बन्द 
गले का कोट तथा पॅण्ट अवश्य पहना कहते थे । उस समय भी इनके गलेमें 
उत्तरीय तथा सिर पर गोल टोपी विराजमान gi थी । परन्तु यह केवल ओप- 
रक वेशभूषा थी । कालेज से लौट कर घर आने पर फिर वही धोती और चादर। 
अपने अध्ययन कक्ष में ये सदा किसी काठ के तख्त पर विराजमान रहते थे और 
कभी तो जमीन पर ही सीतलपाटी बिछा कर बैठते A आगन्तुक विद्वानों के 
प्रति किसी प्रकार की औपचारिकता का व्यवहार नहीं करते थे। जो मी बिद्वात 
आता वह जमीन पर अपना आसन ग्रहण करता था । इनके अध्ययन कक्ष में पुस्तकों 
का पहाड़ लगा रहता था। सारे कमरे में पुस्तकें, पत्रिकाएँ तथा अखबार अस्त- 
व्यस्त, बिना किसो व्यवस्था के बिखरे पड़े रहते थे । कविराजजी इन्हीं पुस्तकों पे 
चारो ओर से घिरे हुए, इनके बीच में बैठ कर अपना स्वाध्याय किया करते थे। 
सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक पाल ब्रन्टन ने अपनी पुस्तक ‘ad इन सिक्रेट इण्डिया' में- 
कविराजजी से अपनी भेंट का उल्लेख करते हुए लिखा है कि “He was buried 
among the hill of books.” अर्थात्‌ वे अपने चारों ओर पुस्तकों के पहाड़ से दवे 
हुए थे । भगवानु कृष्ण ने अपने लिए कहा है कि “गवां मध्ये वसाम्यहम्‌’, इस उक्ति में 
थोड़ा ही परिवर्तन करके कविराजजी मी कह सकते थे कि गग्रन्यमध्ये वसाम्यहम्‌ । 
वास्तव में कविराजजी जैसे उच्चकोटि के विद्वान्‌ के लिए पुस्तकों के साल्लिध्य की 
छोड़कर अन्य समुचित स्थान कोन सा हो सकता था | 

कविराजजी का यह अध्ययन कक्ष ही वह aad’ (उद्यानशाला) थी जहाँ l 
तपस्या और विद्वत्ता के पुष्प विकसित होकर अपने सौरम से समस्त मारत को सुरभित 
कर देते ये । मारतवषं-- प्रायः उत्तरी भारत -के समी प्रान्तों से विद्वान्‌ व्यक्ति आकर 
अपनी संकाओं का समाधान पाकर संतुष्ट होकर घर लोट जाते थे। ये घंटों बैठ A 
साहित्य, दशन शास्त्र, घमंशास्त्र और तंत्रशास्त्र के ऊपर अपना प्रवचन किया a 
थे जिसे समो लोग बड़े ही ध्यान से सुनते थे । मारतोयविद्या का कोई मी र 
नहीं था जिस पर कविराजजो का पूर्ण अधिकार न हो । अतः ये अबाध गति 
घमं और दर्शन के गूढ़ तत्वों के संबंध में प्रवचन किया करते थे । xa 

do गोपीनाथ कविराजजी के साहित्यिक “दरबार” में केवल दो प्रकार 
व्यक्ति उपस्थित होते थे :-- (१) शोधार्थी छात्र ऑर (२) जिज्ञासु विद्वान । 
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प्रयाग ने सन्‌ १६६५ ई० में साहित्य-वाचस्पति की पदवी प्रदान की। यह कुछ 
कम उल्लेखनीय नहीं है कि ये समस्त सन्मान तथा उपाधियाँ कविराज को सरकारी 
सेवा से निवृत्त होने के बाद ही मिलीं जब ये अपनी साधना में संलग्न थे । 
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| की पाण्डित्य परम्परा te 
विश्वविद्यालयों के विभिन्न ae के अनुसन्धान में संलग्न शोधार्थी छात्र अपने 
विषय की etar (सिनाप्सिस) तथा उस विषय से संबंधित साहित्य (विब्लियो- 
: ग्राफी) के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कविराज की शरण में आया करते 
थे। ये बड़े प्रेम उनके शोध के विषय में आवश्यक ग्रन्थों के विष4 में उन्हें बतलाते 
थे और अमुक पद्धति या प्रकार से शोध करने का आदेश देते थे । इन शोधार्थी छात्रों 
के अनुसन्धान के विषय भारतीय इतिहास, पुरातत्व और मुद्राशास्त्र से लेकर 
मारतीय धमं, दर्शन, तांत्रिक साधना जैसे गूढ़ विषय तक हुआ करते थे । परन्तु 
कविराजजी समी छात्रों को शोध के लिए प्रभूत ज्ञान प्रदान कर उन्हें सन्तुष्ट कर 
देते थे । 

दुसरे वर्ग के लोग जिज्ञासु विद्वानु थे जो अपनी जिज्ञासा की पुति के लिए 
कविराजजी के पास आते थे। ये इन पण्डितों की शंका का समाधान इस रीति से करते 

थे कि उन्हें पूर्ण संतोष प्राप्त होता था । अनेक विद्वानों ने अपने संस्मरणों में 
कविराजजी संबंधी इस विषय की चर्चा की है | कविराजजी के यहाँ जिस प्रकार संस्कृत 
की प्राचीन परम्परा के पण्डितों का जमघट लगा रहता था उससे कहीं अधिक अंग्रेजी 
शिक्षा--दीक्षित संस्कृत तथा दशंनशास्त्र के प्रोफेसरों की भीड़ लगी रहती थी । 
सरस्वती का यह वरद पुत्र प्राचीन तथा नवीन सभी प्रकार के विद्वानों की जिज्ञासा 
को अपने विद्वत्तापूणं प्रवचन से शान्त करता था और उनकी शास्त्र-संबंधी शंकाओं 
का समाधान संतोषजनक रीति से सम्पादित करता था । 

देनिक कार्यक्रम 

कविराजजी का देतिक कार्यक्रम अत्यन्त संतुलित तथा नियमित था । गीता में 
लिखा है :-- 

“युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य कमंसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य, योगो भावत दुःखहा ॥” 

Go गोपीनाथजी का आहार, विहार, स्वप्त और जागरण समी युक्त तथा 
नियमित था । ये सदा पाँच बजे प्रातःकाल उठते थे । नित्यकमं से निवृत्त होकर 
पुजा पर बैठ जाते थे । इसमें एक घंटा समय लगता था । फिर मिलने वालों का 
ताँता प्रातः & बजे से लग जाता था । उनके साथ ग्यारह या बारह बजे तक सत्संग 
और उपदेश चलता था । इसी बीच यदि इन्हें समय मिल गया तो जलपान कर 
|. थे। परन्तु कमी-क्रमी ऐसा मी होता था कि ये प्रवचन में इतने तल्लीन हो जाते 
थे कि जलपान की सुधि-बुधि मी नहीं रहती थी। ये अपराह् में एक बजे के आस- 
पास भोजन करते थे । ये दिन में विश्राम नहीं करते ये । मोजन के शोध ही पश्चात्‌ 
ये अपने आसन पर पुनः विराजमान हो जाते थे । जिज्ञासुओं का आगमन पुनः होने 
लगता था । प्रवचन का. कायं पुनः प्रारम्म होकर सन्ध्या को पाँच बजे तक चलता 
था। एक घण्टे में नित्यक्रिया समाप्त कर ८ बजे रात तक पुजा-पाठ में बिताते ये । 
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यदि इस समय घनिष्ठ व्यक्ति आता तो उससे बातें करते, अथवा उपदेश देते mt 
१० बजे रात के आस-पास भोजन करते थे । इसके पश्चातु अपनी तांत्रिक a 
में प्रवृत्त हो जाते थे । यह साधना कब तक चलती थी इसका पता नहीं यै = 
सोते तथा कब जागते हैं इसका पता इनके आस-पास रहने वाले आश्रमवासियों को 
भी नहीं लगता था । 


शिष्यमण्डली --कविराज ने औपचारिकरूप से उच्चकक्षाओं में छात्रों का कमी 
अध्यापन नहीं किया । जब ये संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल थे तब भी इनका कायं 
शासकीय अधिक .था और अध्यापकीय बहुत कम । अतएव इन्होंने नियमित रूप से 
छात्रों को कमो नहीं पढ़ाया । सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के qang 
भी ये नियमित रूप से किसी छात्र को कोई ग्रन्थ नहीं पढाते थे क्योंकि यह काये इनके 
लिए नीरस तथा शुष्क था । इनके अध्यापन का प्रकार प्रवचन पद्धति के रूप में था। 
जो भी विद्वानु अपनी शास्त्रीय शंका अथवा समस्या इनके सामने उपस्थित करता 
था उस विषय को लेकर ये घंटों प्रवचन किया करते थे । इस प्रवचन को वहाँ 
उपस्थित समी विद्वानु बिना भेद-माव के सुन सकते थे और उससे लाभ उठा सकते 
थे । बहुत से शोधार्थी छात्र इस प्रवचन को सुनकर नोट कर लिया करते थे और 
अपने. अनुसन्धान में उसका उपयोग करते थे । इस प्रकार सैकड़ों किम्वा सहस्रं विद्वानों 
ने इन सारगमित प्रवचनो से अपने ज्ञान की राशि में परिवधन किया । उत्तरी मारत 
में शायद ही कोई संस्कृत साहित्य तथा मारतीय धर्म दशन और तंत्र का माननीय 
विद्वानु होगा जो कविराजजी के सम्पक में न आया हो और जिसने इन प्रवचनों से 
लाम न उठाया हो । इस प्रकार इनके मानसपुत्रों की संख्या हजारों में गिनी जा 
सकती है । इन पंक्तियों के लेलक को भी इनके प्रवचनों को सुनने का सोमाग्य 
प्राप्त हुआ है । परन्तु कविराजजी के पट्ट शिष्य कौन विद्वानु थे यह कहना बड़ा हो 
कठिन है । सच तो यह है कि जिन सहस्रो विद्वानों ने इन प्रवचनों को सुनकर अपने 


ज्ञान की वृद्धि की है उन समी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से इनके शिष्यों में गणना 
की जा सकती है । 


गुण तथा स्वभाव--कविराजजी का स्वमाव उनकी वेशभूषा के ही समान | 
सोधा-सादा था । इनके दरबार में सभी प्रकार के लोगों का सदा स्वागत था । 
संस्कृत का एक तुच्छ विद्यार्थी हो अथवा प्रकाण्ड पण्डित, इनके पास सभी आसानी 
से पहुंच सकते थे । यद्यपि इनके यहाँ शोधाथियों तथा जिज्ञासु लोगों की मीड सदा 
लगा करती थी जो इनका बहुत सा समय नष्ट करते थे, तथापि कविराज जी इस कारण 
| कमी झूँझलाते नहीं थे और समी लोगों के आगमन का स्वागत करते थे । 
पं० गोपीनाथ कविराज ने काम, क्रोध, लोम और मद इन समी आन्तरिक 


शत्रुओं को जीत लिया था । इन्हें कमी क्रोधित होते हुए किसी ने नहीं देखा होगा । 
यदि कमी किसी परिचारक या छात्र ने कोई गळती मी की तो क्रोधित होने के स्थान 
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पर उसे शान्त माव से समझा देते थे। लोम इन्हे छू तक नहीं गया था । सरकारी 
नौकरी से समय से आठ वर्ष पहले अवकाश ग्रहण कर लेना इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । रिटायर होने पर, जब संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब सरकार 
ने इन्हें प्रथम कुलपति के पद को ग्रहण करने की प्रार्थना की परन्तु इन्होंने इस प्रार्थना. 
को भी ठुकरा दिया । निःस्पृहता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? 
“विद्या ददाति विनयम्‌' के कविराजजी मु्तिमानु प्रतीक थे । प्रकाण्ड विद्वानु होने 
पर मी इन्हें अपनी विद्वत्ता का तनिक भी गर्व नहीं था । इन्होंने अपनी योग्यता का 
“परेड” कमी नहीं किया और सदा विनीत माव से समी से मिलते थे । ये वीतराग 
और अपरिग्रही थे । ये जीवनमर किराये के मकान में रहे । हाँ, अवकाश ग्रहण कर 
एक गृह का निर्माण अवश्य किया, परन्तु जीवन के अन्तिम दिनों में उसे मी अपने 
एक शिष्य को रहने के लिए दे दिया । 


ग्रन्थ रचना--कविराजजी अत्यन्त विद्या-व्यसनी थे । ये “वोरेशस रीडर! थे । 
इन्होंने अपने जयपुर के प्रवास में उस कालेज के पुस्तकालय के समस्त ग्रन्थों का 
पारायण कर डाला था । इसके बाद काशी में सरस्वती मवन पुस्तकालय के अध्यक्ष 
के पद पर नियुक्त होने के पश्चात्‌ इनकों स्वाध्याय करने का प्रचुर अवकाश मिला | 
अत: यहाँ मी इन्होंने धमं, दशन, तंत्र तथा धमंशास्त्र के agal wat का गम्मोर 
अध्ययन किया । इस प्रकार इन्होंने निखिल शास्त्रों में अगाध ज्ञान का उपार्जन 
किया । जीवन के उत्तराधं में ये अपनी गुह्य साधना में सदा संलग्न रहते थे । अतः 
प्रवचन करने के पश्चात्‌ इन्हें ग्रन्थरचना के लिए aga कम अवका प्राप्त होता था । 
यही कारण है कि जिस परिमाण में कबिराजजी उच्चकोटि के गम्मीर विद्वानु थे, 
उस परिमाण में इन्होंने ग्रन्थों की रचना नहीं की। फिर मी, ऐसी स्थिति में अनेक 
ग्रन्थों के रूप में इनकी प्रतिभा का जो कुछ प्रसाद हमें मिल सका है, उसी से सन्तोष 
करना पड़ता है । 


कविराजजी ने अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी और बंगला चार भाषाओं में ग्रन्थों की 
रचना की हे । इन ग्रन्थों में से कुछ मौलिक हैं और कुछ सम्पादित | संस्कृत के प्राचीन 
| wel को इन्होंने विमर्द्यात्मक पद्धति से सम्पादित कर प्रकाशित किया है । 
सैकड़ों विद्वानों के ग्रन्थों की इन्होंने विद्वत्तापूणं भूमिका लिखी है । इसके अतिरिक्त 
इन्होंने सैकड़ों शोधपुणे निबन्ध अंग्रेजी, हिन्दी और बंगला माषा में लिखे हैं जो 
संख्या में ही अधिक नहीं है, बल्कि विद्वत्ता से मी परिपूर्ण हें । इनके द्वारा विभिन्न 
भाषाओं में लिखे गये ग्रन्थों की सूची निम्तांकित है :-- 


( क ) हिन्दी 


( १ ) भारतीय संस्कृति और साधना माग १, २ 
( बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌, पटना १६६३ ) 
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(3 ) तांत्रिक वाड्मय में शाक्तदृष्टि । 
( बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌, पटना ) 
( ३ ) काशी को सारस्वत साधना । 
( बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌, पटना १९६५ ) 
( ४ ) तांत्रिक संस्कृति ( वाराणसी, १६६५ ) 
( ५ ) साधुदशंन और सत्प्रसंग ( प्रथम माग ) 
( भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी ) 
( ६ ) धोकृष्णप्रसंग (प्रकाशक वही) । 
( ७ ) तान्त्रिक साहित्य | 
( उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ) 


— 0 — 


( ख ) अंग्रेजी 


(1) A Catalogue of Sanskrit Manuscripts acquired for the 
Sanskrit College, Benares during 1918-1919. ( Publi- 
shed by U. P. Government, Allahabad ) 

( 2 ) A Descriptive Catalogue of Mimansa Manuscripts in the 
Sanskrit College, Benares with introduction, 1923 
( U. P. Government, Allahabad ). 

( 3 ) Bibliography -of Nyaya-Vaisesika Literature 1961 
-( Shambhu Nath Street, Calcutta ) 

( 4 ) Aspects of Indian Thought. 1966 ( Burdwan University, 
Burdwan, West Bengal ). 

a जी 
( ग ) बाँगला 

( १ ) श्री श्री विशुद्धानन्द प्रसंग, खण्ड १, २, ३, ४ 
(विशुद्धानन्द कानन आश्रम, वाराणसी ) 

(2) अखण्ड महायोग ( चटर्जी-चक्रवर्ती 
एण्ड को, १५ कालेज स्वायर, कलकत्ता ) 

(३) साधुदशंन ओ सत्प्रसंग, माग १ तथा २ 
१९६२-६३ ( प्राची पब्लिकेशन्स, कलकत्ता ) 

( ४ ) तंत्र ओ आगम शास्त्रेर दिग्दशंन । 

( गवनं ° संस्कृत कालेज, कलकत्ता ) 

(५ ) विशुद्धानन्द वाक्यामृत, १९६४ ई० 

( विशुद्धानन्द कानन आश्रम, वाराणसो ) - 
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(६) भारतीय साधनार धारा, १६६५ ई० 

( गवनं० संस्कृत कालेज, कलकत्ता ) 
( ७) साहित्य चिन्ता, १९६६ ई० 

( इण्डियन एसोशियेटेड पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता ) 
( ८) श्रीकृष्ण प्रसंग ( श्रीकृष्ण संघ, कलकत्ता ) | 
( ९ ) विशुद्धवाणी, खण्ड १- ८ ( वि. का. आ. काशी ) 
(१०) तांत्रिक सिद्धान्त ओ साधना ( aaan वि. वि, ) 
(११; पूजा-स्वामी प्रेमानन्द AFT उपदेश 

( प्रकाशक-गोपीनाथ कविराज, सिगरा, वाराणसी ) 


संस्मरण 


कविराजजी का अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान बड़ा विशाल एवं परिनिष्ठित था । 
ज्यपुर की महाराजा लाइब्रेरी तथा काशी के संस्कृत कालेज के पुस्तकालय में उप- 
लब्ध एतद्विषयक समग्र ग्रंथों का अनुशीलन बड़ी निष्ठा तथा लगन के साथ इन्होंने 
किया था । इस तथ्य का परिचय लेखक को तब मिला जब हिन्दु विश्वविद्यालय में अंग्रेजी 
विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पी ० शेषाद्रि को इनकी एक जानकारी ने आइचयं में डाल दिया । 
वह घटना इस प्रकार घटी थी | कविराजजी ने जमंन महाकवि गेटे के विषय में अंग्रेजी- 
के प्रणयात आलोचक कारलाइल के मत का निर्देश उनकी रचना “हिस्ट्री आफ 
यूरोपियन लिट्रेचर' ( युरोपी-साहित्य का इतिहास ) से उद्धृत कर हमें बताया 
था और कहा कि कारलाइल ने इस ग्रन्थ में युरोपीय साहित्य के विषय में अनेक 
गम्मीर ऐतिहासिक तथा विपर्शात्मक आलोचना का विस्तार से निरूपण किया है । 
मेरे मित्र पण्डित agaaa शर्मा शेषाद्रि साहब के बड़े अनुरागी मक्त थे और उनके 
पास प्राय: जाया करते थे । एक बार हम दोनों मित्रों ने sto शेषाद्रि से साहित्यिक 
| के बीच में कारछाइल के मत तथा ग्रन्थ का उल्लेख किया । इस पर शेषाद्रि 
साहब ने आइचयं प्रकट किया और वे क्ट से बोल उठे--$ there such a book 
by Carlyle ? In my studies I have not come across such a book of 
Carlyle, “aay सचमुच कारलाइल की लिखी ऐसी कोई पुस्तक है ? अपने अध्ययन में 
तो मुझे ऐसे ग्रन्थ के देखने का अवसर नहीं मिला i प्रोफेधर साहब अंग्रेजी साहित्य 
के ममंज्ञ विद्वानु थे--उनका अध्ययन विशाल तथा विस्तृत था । उनके इस निषेध 
से हम लोगों को भी अचरज हुआ और इस ग्रन्थ के अस्तित्व के विषय में हम लोगों 
के ज्ञान को मी हल्का झटका लगा । दुसरे दिन हम लोगों ने इस घटना का उल्लेख 
श्री कविराजजी से किया । उन्होंने उसी समय सेवक को भेज कर संस्कृत कालेज 
के पुस्तकालय से पुस्तक को निकाल मँगाया और शेषाद्रि साहब को दिखाने के लिए 
दिया । हम लोगों ने. प्रोफेसर शेषाद्रि साहब को जब यह पुरानी मुद्रित पुस्तक 
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दिखलायी, तब वे अवाक्‌ रह गये और उन्होंने मुक्तकण्ठ से कविराजजी के ज्ञान 
की प्रशंसा की--“एक संस्कृत का ज्ञाता होकर भी वे अंग्रेजी का इतना सांगोपांग 
परिचय रखते हैं। मैं स्वयं अंग्रेजीदा हँ । कार्लाइल के ग्रन्थों से पूर्ण परिचित 
होने का दावा रखता हुँ, परन्तु फिर मी यह पुस्तक मेरी दृष्टि से ओझल हो रही। 
anag I” 
प्राचीन इतिहास और भारतीय पुरातत्त्व विषय का कविराजजो ने डा० वेनिस से 
विधिवत्‌ अध्ययन किया था और एम० ए० परीक्षा में इसी विषय में वे प्रथम श्रेणी मे 
उत्तीण हुए थे । sto वेनिस ने अपने प्रिय शिष्य के द्वारा प्राप्त अंकों को देखकर कहा था 
कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में यह एक अनहोनी घटना है । आजतक 
यहाँ के किसी परीक्षार्थी ने एम० ए० के किसी विषय में इतने प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं 
किये थे । यह तथ्य कथन कविराजजी के इतिहास-विषयक विपुल ज्ञान के ऊपर एक 
गंभीर आलोचना है । भारतीय धर्म और दर्शन की विशेष अभिरुचि रखने तथा व्यापक 
अध्ययन करने के साथ ही साथ पुरातत्व का गम्भीर अनुशीलन ये किया करते थे। 
सरस्वती भवन? पुस्तकालय के अध्यक्षपद पर प्रतिष्ठित होने पर तो इनके अध्ययन 
के निमित्त विशाल सामग्री ही उपस्थित थी। इनकी रुचि इसमें कम नहीं थी । ये 
अनुसन्धान पत्रिकाओं में प्रकाशित पुरातत्त्वीय निबम्धों का विधिवत्‌ अध्ययन 
करते रहते । 


एक दिन पं० गोपीनाथजी ने अपनी इस अलौकिक जागछकता के कारण डा० डी० 
आर० मंडारकर (डा० देवदत्तरामक्ृष्ण भण्डारकर) को उनकी अनेक अशुद्धियों को, 
शिलालेखों के पढ़ने में तथा उनकी व्याख्या में, बतलाकर सचमुच आश्चयं में ही डाल 
दिया । कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम बार मारतीय प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व 
का विभाग खोला गया जिसके अध्यक्षपद पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन 
कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने डी० आर० मंडारकर को प्रतिष्ठित किया । मंडार 
साहब सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र थे और प्राचीन इतिहास और पुरातत्व कें उस 
समय के सर्वश्रेष्ठ विद्वात्न माने जाते थे । विद्वान्‌ तो वे अवश्य थे, परन्तु उन्हे अपनी 
विद्वत्ता तथा इतिहास के वैदुष्य पर परिमाण से अधिक ad तथा अभिमान था । एक 
बार वे सरस्वती भवन पुस्तकालय देखने आये । यह घटना १६२० ई० के arama 
की है। आते ही उन्होंने सीधे-सादे पुस्तकालयाध्यक्ष कविराजजी पर धौंस जमाते कै 
लिए कहा, “यह पुस्तक दिखाओ । वह पुस्तक दिखाओ ।' वे इन्हें केवल पुस्तकों की 
निरीक्षण करने वाला ही व्यक्ति समझते थे जो पुस्तकों का संग्रह करने, पुस्तकी 1. 
जमी घुल झाड़ने में ही अपना समय व्यतीत करता है । जब यह व्यापार समाए 
गया, तब कविराजजी ने अपना असली स्वरूप दिखाना आरम्म किया । “डार 
साहब, आपके लेखों का मैंने अध्ययन किया है, परन्तु उनके बहुत से अंशों में विसं 
हष्टिगोचर हो रही हैं । मेरी बहुत सी झंकाएं हैं । क्या आप उनका निराकरण क्ले 
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|- की पाण्डित्य परम्परा १९१ 
की कृपा करेंगे ?” स्वीकृति देने पर कविराजजी ने अपना रजिस्टर खोला और 

भण्डारकर के लेखों की ऐतिहासिक भूलों की जब ये आलोचना करने रो ae 
आश्वयंचकित हो उठे । सचमुच ये विसंगतियाँ सही थीं, बगुदिया बरी वे 
उनको अपनी आँखो पर विश्वास न होरहाथा किजिसेवे एक सामान्य अधंशिक्षित 
व्यक्ति समझ बैठे थे, वह इतना प्रवीण पुरातत्त्वज्ञ तथा इतिहासवेत्ता होगा ! उनका 
गर्वं अब रफूचक्कर हो गया । उनके मुख-मण्डल जमा 


। पर AAA ने आसन जमाया और 
तब मंडारकर साहब ने बड़ी नम्रता से कहा -- कविराज महाशय, मुझे तो इन लेखों 


पर अभिमान था कि ये तथ्यपूर्ण हैं। आज तक किसी ने भी इनमें अशुद्धि दिखलाने 
का साहस नहीं किया था। परन्तु मेरे लेखों में भशुद्धियाँ तथा विसंगतियाँ 


वर्तमान हैं जैसी आपने मुझे दिखाई हैं। अपने अन्य लेखों में में इनका यथाशक्ति 
निवारण करूँगा ।”” 


मंडारकर साहब आलोचक बन कर आये थे और प्रशंसक बन कर लोटे । कविराजजी 
की पुरातत्व-विषयक वैदुषी ही ऐसी थी जो बड़े से बड़े इतिहास-वेत्ताओं को इनके 
सामने झुका देती थी !!! 

एक बार आशुतोष मुखर्जी ने काशी में ही शारदीय नवरात्र का उत्सव बड़े समा- 
रोह और उल्लास से मनाया था। उस समय काशी के बंगीय विद्वानों से उनका 
समागम तथा सम्पक हुआ । पण्डित गोपीनाथ कविराज के असाधारण दाशंनिक, 
साहित्यिक तथा पुरातत्वीय पाण्डित्य को देखकर वे बड़े ही आह्वादित हुए और उन्होंने 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर इन्हें नियुक्त करने की 
अपनी da अभिलाषा प्रकट की । कविराजजी ने उसे धन्यवादपुवंक अस्वीकार कर 
दिया और संक्षेप में उनकी गुणग्रहिता की प्रशंसा करते हुए इतना ही कहा-- काशी 
का परित्याग मेरे लिए असह्य है । डा० वेतिस द्वारा स्थापित परम्परा को अग्रसर 
करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अपने लेखों, माषणों तथा ग्रन्यों से मैं उसे यथा- 
साध्य अग्रसर करता रहता हूँ । मैं काशी छोड़ कर किसी मी मुल्य पर बाहर नहीं 
जा सकता ।” आशुबाबू इस उत्तर से निरुत्तर हो गये और कविराजजी को कलकत्ता 
ले जाने की योजना यहीं समाप्त हो गई | 
महापुरुषों से भेंट 

डा० ब्रजेन्द्रनाथ शील से मेंट करने पर कविराजजी ने अध्यात्म - चिन्तन की 
नई दिशा का ज्ञान प्राप्त किया । डा० शील कविराजजी के पिता वैकुण्ठताथ कविराज 
के सतीथ्ये थे । मेंट होने पर वे बड़े प्रसन्न हुए । वे जानते भी न थे कि वैकुण्ठनाष 
की कोई सन्तान मी है । परिचित होने पर कविराजजी ने उनसे अध्यात्म-विषयक 
प्रश्‍न किया । उन्हीं दिनों संजीवनी नामक पत्रिका में अरविन्दघोष का “कारा काहिनो' 
नामक लेख निकला था, जिसमें उन्होंने कारागार में वासुदेव दशन तथा उनसे उपदेश 
पाने की घटना का उल्लेख किया था । कविराजजी ने इसके तथ्य पर प्रश्‍न किया 
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कि जब आप श्रीकृष्ण को ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं, तब उनका अरविन्द बाबु के 
सामने उपस्थित होना तथा उपदेश देने की घटना क्यों कर सत्य हो सकती है? प्रन 
पूछने में एक गम्भीर उद्देश्य था । डा० शीळ ब्रह्मसमाजी थे जिनका ऐसी घटनाओं मे 
विश्वास रखना aaraa ही था । इसलिए कविराजजी sto शील के उत्तर से अधिक 
चमत्कृत हुए | 

शील महाशय ने गम्भीर होकर कहना आरम्भ किया-- कृष्ण पृथ्वी पर रहे हों 
या नहीं ? उससे कृष्ण-दर्शन से क्या सम्बन्ध ? दोनों पृथक्‌ वस्तुएँ हैं । क्राइस्ट (ईसा 
मसीह) की ऐतिहासिकता पर भी लोगों को सन्देह है, किन्तु सेन्ट थेरेसा तथा विभिन्न 
काल के ईसाई सन्तों ने उनके aaa देने का उल्लेख किया है । पृथ्वी पर अवतरित 
होकर शरीर धारण न करते हुए मी उनकी आत्मा दशेत दे सकती है । ऐतिहासिक 
कृष्ण एवं तस्वरूपी कृष्ण का पृथक्‌ अस्तित्व नितान्त सम्भव है । उनके प्रति जिनकी 
जैसी भावना होगी वे तदतुरूप प्राप्त हो जायेंगे । सब सन्तों का कथन कथमपि झठा 
नहीं हो सकता । ध्याता के भावानुसार परम शक्ति स्वयं ही तदाकार होकर प्रत्यक्ष 
हो जाती है । यह तथ्य है, ऐतिहासिकता से इसका कोई सरोकार नहीं है ।” 

उन्नीसवीं शती के वैज्ञानिक युग में ब्रह्मसमाजी विद्वानु का यह कथन तितान्त 
आइचयंजनक था और प्राचीन शास्त्रों के ही इस कथन का पूर्णतया समर्थक था-- 
थद्‌ यद्‌ धिया त उरुगाय ! विभावयन्ति, तत्‌ तद्‌ वपु: प्रणयसे सदनुग्रहाय । 

परलोकगत आत्मा की स्थिति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए शील 
महाशय ने अपना व्यक्तिगत अनुभव कह सुनाया, कि किस प्रकार उनकी दिवंगता 
धर्मपत्नी ने. स्वप्न में प्रकट होकर जमीन्दारी के किसी विशेष कागज के स्थानका 
ठीक-ठीक पता दिया, जिसकी नितान्त आवश्यकता होने पर मी उसका पता नहीं 
चलता था | 

Sto शील के द्वारा इन उद्घाटनो को सुनकर कविराजजी को शास्त्र के प्राचीन 
“बचनों में पूर्ण आस्था रखने में विशेष das प्राप्त हुआ और उनको अकाट्य सत्यता 
पर स्वतः अप्रत्याशित निष्ठा जम गई । ४ ॥ 
आध्यात्मिक जीवन : दीक्षा तथा गुरु 
 कविराजजी को अपने जीवन के आरम्मकाल से ही अध्यात्म-चिन्तन की ओर 
स्वत: प्रवृत्ति जागरूक हो गई थो । उनके परिवार का वातावरण ही नितान्त धार्मिक 
था । तत्कालीन प्रख्यात धर्मोपदेशक पण्डित शंशधर तकंचूड़ामणि के “धमं व्याख्या 
नामक ग्रन्थ के अध्ययन का भी इन पर प्रभाव पड़ा । ढाका में अध्ययन करते समय 
उस क्षेत्र के प्रसिद्ध धर्मोपदेशक श्री रामदयाल मजूमदार का इनकी घामिक प्रवृत्ति 
के अम्युत्थान में विशेष योगदान था । उनकी गीता पर लिखी व्याख्या को पढ्न, 
कविराजजी की जीवन की ओर दृष्टि ही बदल गई । इन सबसे बढ़कर मी वि 
किकर योगत्रयानन्दजी के सम्पक में आने पर कविराजजी को धार्मिक साधता. 
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ओर तात्त्विक प्रवृत्ति जागरूक हो गई। ये योगत्रयानन्दजी गृहस्थ सन्त थे--मगवानु 


के एकनिष्ठ मक्त तथा 


अध्यात्म शास्त्र के ममंज्ञ मनीषी ये । इनके अनुपम ग्रन्य 


आयंशास्त्र प्रदीप? के अध्ययन ने शास्त्रों के गम्भीर रहस्यों का उद्घाटन कर इनकी 
दृष्टि ही बदल डाली । प्रथम संपक में ही श्री शिवराम-किकर ने 'नेको मुनियंस्य मतं 
न मिन्तम्‌' की विलक्षण व्याख्या कर कविराजजी के चित्त को बलात्‌ आकृष्ट कर 
लिया । कविराजजी का प्रश्‍न था--तत्त्ववेत्ता मुनियों का मत मिनन क्योंकर हो 
सकता हैं ? जब तत्त्व तो एक ही होता है। इस पर योगत्रयानन्दजी ने इसके विइलेषण 


में कहा था— 


धर्मे का तत्त्व एक अत्यन्त गम्भीर रहस्य है जो मन से अतीत है। मन का 
निरोध किये विना इस गुहा में प्रवेश असम्मव है । मुनिवगं मन को लेकर ही शास्त्र 


की व्याख्या करता È । 


जो मन से इसको व्याख्या करेगा, उसको शास्त्र के तत्त्व 


अपनी प्रकृति के अनुसार ही दिखाई पड़ेंगे । प्रत्येक मुनि की प्रकृति मिन होती है । 
अतः उनके मतों में मिन्तता होना स्वामाविक है । तत्त्व का साक्षात्कार मन को 
अतिक्रमण करके होता है । तत्त्व का साक्षात्कार वहीं होता है, जहाँ मन नहीं रहता । 
परन्तु तत्त्वा का साक्षात्कार कराया जाता है बीच में से, जहाँ मन की आवश्यकता 
होती है । यह ज्ञान विकल्प ज्ञान है, किन्तु साक्षात्कार विकल्पशून्य निविकल्प है । 
वेदस्मृति सब शब्दात्मक हैं। अतः परम प्रामाणिक होने पर मी वे विकल्परहित 
नहीं हैं । मुनि भी मननशील हैं, वे विकल्प से रहित नहीं हैं। इसलिए धमं का 
तत्त्वान्वेषण करना हो, तो हृदयगुहा में प्रवेश करना पड़ता है, परन्तु जनसाधारण के 
लिए यह संभव नहीं है । उनके लिए एकमात्र उपाय है--महाजनो येन गतः स 
पन्थाः-“महाजनों के द्वारा निदिष्ट माग का अनुसरण” । 
कहना न होगा कि शिवराम किकरजी के एतत्‌-सद्दश व्याख्यानों तथा विइलेषणों 
ने कविराजजी की आँखें खोल दीं । वे इन्हें अनेक कारणवश अपना गुरु न बना 
सके, परन्तु इनका कविराज जी के तत्त्वचिन्तन के ऊपर विशेष प्राव पड़ा--हम 
निःसन्देह कह सकते हैं । स्वामीजी ने अनेक धार्मिक ग्रन्थों का प्रणयन बंगला में किया 
है, जिनमें से महाशिवरात्रिविषयक पुस्तक का दो खण्डों में हिन्दी में वाराणसी से 
प्रकाशन हुआ है । इनकी दूसरी पुस्तक का नाम “शिव और शिवाचंन तत्त्व” है जो 


दो मागो में छपी है । 


परमहंस विशुद्धानन्दजी 


कविराजजी को गुरु की खोज लगी हुई थी जो अपने “शक्तिपात” से उनके 
शरीर में तथा मन में अलौकिक अध्यात्म की चेतना उत्पन्न कर सके । “जिन खोजा 
तिन पाइयाँ ।” किसी आध्यात्मिक सुहृद्‌ ने तिब्बत से योगविद्या का अध्ययन कर 
विशिष्ट सिद्धि लाम करने वाले किसी परमहंसजो का परिचय इन्हें दिया । उन्हीं के 
साथ उनका साक्षात्कार करने के लिए ये शिवाला मुहल्ले में स्थित उनके आवास पर _ 


१३ 
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गये । परमहंसजी उस समय अपने सिद्धिक्षेत्र “ज्ञानगंज' तथा अपने गुरुजी की अलौ- 
किक सिद्धि की चर्चा कर रहे थे । कविराजजी उनके अध्यात्म-विषयक भाषणों तथा 
तत्वचिम्तत की चर्चाओं से नितान्त प्रभावित हुए और २१ जनवरी, १९१८६० को 
हनुमानघाट पर उनसे विधिवत्‌ मन्त्रोपदेश संस्कार ग्रहण किया । उनके बताये हुए 
झघ्यात्म-मागे पर चलकर कविराजजी ने भी विशेष आध्यात्मिक लाम उठाया । 
परमहंसजी का लोकान्तरण ११ जुलाई, १६३७ ई० में कलकत्ते में हुआ । इन १८-१९ 
वर्षो तक कविराजजी का गुरुदेव विशुद्धानन्दजी के साथ घनिष्ठ सम्पकं रहा । परम- 
dash के काशी के बाहर कलकत्ता, पुरी, adaa आदि स्थानों में मी आश्रम थे l 
वे कुछ काल तक रहते थे, परन्तु काशी से उनकी विशेष ममता थी । यहाँ वे पाँच-छह्‌ 
महीनों तक लगातार रहते थे । इन दिनों कविराजजी उनका छायावत्‌ अनुगमन किया 
करते थे | 


विशञद्धानन्दजी का एक बढ़िया आश्रम वाराणसी के मलदहिया मुहल्ले में छावनी 
स्टेशन के रास्ते में लबे-सड़क भक्तों के सहयोग से निमित किया गया था जहाँ कविराजजी 
क्ले संग में लेखक तथा उसके घनिष्ठ मित्र पण्डित बदुकताथ शर्मा भी प्रायः जाया 
करते ये । परमहंसजी के इस आश्रम में शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी जहाँ 
शारदीय नवरात्र के समय शक्तिपूजा बड़े समारोह से मनाई जाती, विशिष्ट गौरी-पूजन 
होता तथा कुमारी-मोजन बड़ी संख्या में सम्पन्न होता । विशुद्धानन्दजी के अनेक योग- 
सम्बन्धी चमत्कार देखने को मिलते थे । वे 'सुयंविज्ञान' के चमत्कारी उपासक थे | 
उनकी मान्यता थी कि सूयं में पदार्थों के aada करने की विशिष्ट शक्ति बतंमात है । 
वे स्वयं नाना प्रकार की गन्धों को उत्पन्न करने की अलौकिक क्षमता रखते थे | सुय 
को किरणों का वे प्रथमत: पुष्पविशेष पर (फोकस) पुञ्जीकरण कर देते थे जिससे वह 
गन्धहीन हो जाता । तदनन्तर वे दशको के द्वारा वाञ्छित विशिष्ट गन्ध को दुसरे 
प्रकार के लेन्स (शीशा) के द्वारा सुयं-रदिमियों के फोकस से उत्पन्न कर देते थे यह 
नवीन गन्ध कई दिनों तक रहती थी और हफ्तों के बाद वह स्वतः कम न 
विलीन हो जाती थी । गेंदा के फूल को गन्धहीन कर उसमें गुलाब की गन्ध उत्पन्न 
करने की प्रक्रिया को लेखक ने अनेक बार देखा है । इस प्रकार किसी दशक कै र्माल 
को खस को गन्ध से सुवासित करने की घटना को लेखक ने बहुशः प्रत्यक्षीकृत किया है। 
रूमाल की गन्ध उड़ती नहीं थी, प्रत्युत अनेक दिनों तक उसमें बनी रहती थी | फॅलत* 
इसमें किसी जादूगर की कला का नितान्त अभाव मानता तथा योगसिद्धि का विशिष्ट 
चमत्कार समझना ही न्याय्य प्रतीत होता है ।. 


स्वामी विशुद्धांनन्दजी सुयंविज्ञान की प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) ही स्थापित क 
चाहते थे । उसके लिए बड़े मोटे दछ के शीशे की आवश्यकता उन्होंने बताई है 2 
सुना था कि ऐसा मोटा शीद्या जमंनी में ही तैयार होता है । जमंनी के किसी ep न 
व्यवसायी से इसे प्राप्त करने का प्रयास तो उस समय जारी था, परन्तु छ। 
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आकस्मिक लोकान्तरण के कारण यह प्रयोगशाला स्थापित हो न सकी । योगियों के 
अन्वेषणकारी पाल ब्रन्टन ने अपनी बहुचचित पुस्तक 'सचं इन fame इंडिया?* में 
Sl द्वारा मृत पक्षी को जीवनदान की अलौकिक घटना फा उल्लेख किया है 
जिसका विवरण वहीं से प्राप्त किया जा सकता है। कहना न होगा कि स्वामी 
विद्युद्धानन्दजी के घनिष्ठ सम्पक में आने से कविराजजी को अध्यात्मचिन्तन के सोपानों 
को पार करने में विशेष लाम हुआ जिसका उल्लेख कविराजजी ने स्वयं किया है । 
आनन्दमयो माँ 

सन्‌ १९३७ ६० में अपने दीक्षागुरु स्वामी विशुद्धानन्द की मृत्यु के पश्चात्‌, 
पं० गोपीनाथ कविराज, अपने जीवन के उत्तराधं में, आनन्दमयी माँ के अलौकिक 
व्यक्तित्व ओर साधना से अत्यन्त प्रमावित हुए । ये उनक्रे परममक्त बन गये । यद्यपि 
माँ से इन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं की, फिर मी ये उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे । 
आनन्दमयी माँ के अभिनन्दन में जो ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है उसमें कविराजजी ने माँ 
के सम्बन्ध में अपना जो हादिक उद्गार प्रकट किया है उससे माँ के विषय में इनकी 
पूर्णमक्ति का पता चलता है । माँ की साधना तथा उनकी विशेषताओं का इन्होंने जैसा 
वर्णन किया है, उसमे इनकी उत्कट मक्ति प्रकट होती है । 

आनन्दमयी माँ इन्हें अपने पट्ट शिष्य तथा परम मक्त के रूप में मानती थीं । 
किम्बहुना, माँ ने इनकी मक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें मदैनी घाट पर स्थित अपने आश्रम 
में रहने का आग्रह किया था aa: कविराजजी अपने fara मुहल्ले में स्थित निजी 
मकान को छोड़कर माँ के आश्रम में ही रहने लगे थे। माँ अपने पुत्र की तरह ही 
इनकी देखमाल सदा करती ati आश्रम की स्त्रियां इनकी परिचर्या में सदा 
उपस्थित रहती थीं । 

एक बार कविराजजी बहुत वीमार पड़ गये। माँ दिल्ली के प्रसिद्ध डा० सेन 
के 'नसिग होम? में इन्हें 'मेडिकल चेक अप' के लिए ले गयीं । डाक्टरी जांच के 
पश्चात्‌ डा० सेन ने कँन्सर होने की सम्मावना प्रकट की और उसके आपरेशन के लिए 
“टाटा मेडिकल रिसचं इनस्टीट्यूट' बम्बई जाने की सलाह दी । माताजी इन्हें अपने 
साथ लेकर बम्बई ag और आपरेशन के लिए वहाँ adi करा दिया । जिस दिन 
कविराजजी का वहाँ आपरेशन हुआ उस दिन माँ के आदेश से उनके बम्बई, पुना ओर 
वाराणसी स्थित समी आश्रमो में अखण्ड कीर्तन हुआ । मगवानू की कृपा और माँ के 
शुभ आशीर्वाद से आपरेशन सफल हो गया । माँ ने पूणं विश्राम के लिए कविराजजी 
को अपने पूना वाले आश्रम में रखा और इनको आवास और मोजन आदि की समी 
सुविधाएँ प्रदान कीं । इस प्रकार माँ के आशीस से ये पूर्ण स्वस्थ होकर कुछ महीनों कै 
बाद काशी लौट आये । अपने जीवन के अन्तिम दिनों में कविराजजी अनेक वर्षों से 


१. यह पुस्तक विदेश में छपी है परन्तु इसका हिन्दी अनुवाद गुस मारत की खोज' 
के नाम से लीडर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ है | 
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माँ के आश्रम में ही रहा करते थे और यहीं सच १६७६ ई० में इन्होंने कैवल्य धाम 
को प्राप्त किया | 
ऊपर की इस घटना से ही कविराज जी के प्रति माँ के वात्सल्य स्नेह का कुछ . 
अनुमान लगाया जा सकता है । साधक कविराजजी को माँ के इस साधना क्षेत्र मै. 
पूर्ण शान्ति मिलती थी और वे सुखपूवेक अपना अन्तिम दिन यहाँ बिता रहे थे। 
यद्यपि बीमारी के दिनों में विशेष बोल नहीं सकते थे फिर भी दशनाथियो की मीड 
लगी रहती थी और भक्तगण इनका दशत कर सन्तोष लाभ कर चले जाते थे। माँ 
के आश्रम में रहते हुए आने वाले भक्तों को आनन्दमयी माँ और साधक कविराज का 
दशन एक साथ ही प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होता था । धन्य है यह सरस्वती 
का उपासक जिसने जीवन के अन्तिम क्षण तक सरस्वती की सेवा की और धन्य है 
यह साधक जिसकी साधना अन्त तक चलती रही | यह सच ही कहा है-- 
“'कीतिर्यस्य स जीवति।” 
कदिराजजी कै उपदेश 
कविराजजी के उपदेश नाना प्रकार के गम्भीर तथ्यों का विवेचन करते हैं। 
उनको धारण कर तदनुसार जीवन यापन करपे का प्रयास कर साधक निःसंदेह लाभ 
उठा सकता है-इसमें तनिक भी संशय नहीं । कतिपय उपदेशप्रद वचन यहाँ निदि 
किये जाते हैं-- 
जीवन में प्रतिकूलता होने पर उसे भी भगवत्‌-कृपा मानना चाहिए | प्रत्येक 
स्थिति में anaig की इच्छा को ही प्रधानता देनी चाहिए । वही कल्याणकर होती 
है। इस तथ्य के विरुद्ध तकं करने पर वे आवेश में आकर कहते थे-- तोमार 
इच्छेइ इच्छा भगवानेर इच्छा इच्छेइ ATE’ ( तुम्हारी इच्छा ही इच्छा हे, भगवा 
की इच्छा-इच्छा ही नहीं है ) । 'तुमी feate करबो, तब से शुनबे' ( तुम आदेश दोगे, 


. तभी वह gaat ) । ‘Proposal तोमार किन्तु Disposal तार ( प्रस्ताव तुम्हार किन्तु 


निर्णय उसका ) । ु 
अखण्ड सहायोग' के विषय में उसके तत्व को इन शब्दों में रखते थे 
“समन्वय दृष्टि के बिना जगत्‌ का कल्याण नहीं । साम्प्रदायिक दृष्टि ausele 
है । .साधंक के संस्कार अथवा रुचि के अनुसार साधना में इसे राम, कृष्ण, शिव 
तथा शक्ति की उपासना में geda होना स्वाभाविक है, किन्तु मावदृष्टि इन सारे दृष्टि 
भेदों को समाप्त कर देती है । वही पुणं या समष्टि हृष्टि है । अखण्ड महायोग का यही 
लक्ष्य हे । समष्टि परिवतंन इसी के द्वारा सम्भव 21” 
नामःजप की प्रक्रिया | | ॥ 
नाम का अर्थ है भीतरी स्वरूप शक्ति । नाम लेने में प्राण, इच्छा और वाक aa 
की समष्टि होती है । इनके ठीक मिलन का यदि प्रयास हो, तो मीतर से ही तामः 


` ध्वनि निकलने लगती है--बिना जप किये ही जप होने लगता है, यही अजपाजप 
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साधकों को अधिक बोलना ठीक नहीं होता । बोलने से भीतरी शक्ति बाहर 
जाकर बिखर जाती हैं। उसे भीतर ही भीतर संचित रखने की आवश्यकता होती 
है । “सब भीतर राखते हय, किछू बोल्लई ओटा कालेर प्रवाहे--पोड़े जा” ( सब कुछ 
भीतर रखना चाहिए । यदि कुछ कहो, तो वह काल के प्रवाह में पड़ जोता है) 
समग्र विश्व ही काल के अधीन है। महाकाल धीवर के समान है जिसने समग्र 
विश्व में अपना जाल फेंक रखा है। मछलियों का आश्रय अगाध जल है। उतमें 
से जिसको वह चाहता है खींच लेता है। महाशक्तिशाली काल के ऊपर किसी का 
aq नहीं-- 
अगाध जले मीनेर आश्रय 
जले जाल BS भुवनमय । 
से जखन जाके मने करे 
तखन तारे M आने॥ 
इसीलिए श्रीमद्भागवत में प्राणियों के जीने की आशा को सद्य: छिन्न-मिन्त करने 
वाले काळ को भगवद्रूप मानकर स्तुति की गई है-- 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां 
सद्यदिछनत््यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मे । 
ज॑पयोब-वाचिक जप से उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु जप से मानस जप 
श्रेष्ठ होता है--यह शास्त्र में प्रसिद्ध है । वाचिक जप में बाह्य वायु के साथ सम्बन्ध 
अधिक रहता है, परन्तु उपांशु जप में यह सम्बन्ध प्रायः छिन्त हो जाता है, फिर मी 
कुछ रहता हैं। यथार्थ मानस जप में बाह्य वायु का सम्बन्ध एक प्रकार से नहीं 
रहता । बाह्य वायु के प्रभाव से ही चित्त विक्षिप्त हो जाता है । वाचिक जप में खास: ' 
प्रश्वास की क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है, परन्तु ठीक माव से जप होने पर 
सवास-प्रश्‍वास की क्रिया मन्द पड़ जाती है। इवास की गति ह्लास होने के साथ ही 
साथ वाचिक जप उपांशु जप में परिणत हो जाता है । खास-प्रश्वास को गति 
एकान्तरूप से क्षीण होने पर बिना चेष्टा के ही उपांशु जप मानस जप में परिणत हो 
जाता है । यह मानस जप ही इसीलिए सर्वोत्तम माना गया है । 
प्रेमसाधना--भाव परिपक्व होने पर प्रेम के रूप में परिणत हो जाता है । 
इसकी स्थिति पुष्प में सुगन्ध के समान है । वही गन्ध जब परिणत होकर रस का रूप 
धारण कर लेती है, मकरन्द मधु में परिणत हो जाता है तब वह प्रेमपद-वाच्य होता 
है। पुष्प में मधु या रस का उद्गम होने से भुंग को आकृष्ट करना नहीं पड़ता, वह 
आप ही आप आता है । उसी प्रकार माव के प्रेम में परिणत होने पर भगवत्‌-स्वरूप 
स्वतः आविर्भूत हो जाता है, उसे बुलाने की आवस्यकता नहीं होती । क्रियात्मिका 
सक्ति से भाव-भक्ति की यही विलक्षणता है । $ 
योगियो की मृत्यु के विषय में कविराजजी की धारणा थी कि उनकी मृत्यु न 
होकर उनका लोकान्तरण हो जाता है । उनका कहता या कि श्री अरविन्द का देहा- 
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वसान वस्तुतः हुआ नहीं दै । देहत्याग तो औपचारिक भौतिक क्रिया है । वस्तुतः जिस 
कार्य को एक देहबिन्दु की उपाधि से ग्रस्त होकर श्री भरविन्द कर रहे थे, उसी कायं 
को निरुपाधिक धरातल से प्रशस्ततर रूप में वे अब कर रहे हैं । रामकृष्ण परमहंस तथा 
विवेकानन्द की मृत्यु के विषय में भी इनका कथन इसी प्रकार का था । ये मृत्यु को 
मायात्मिका ही मानते थे। ये मौतिक हृष्टिका उपहास करते थे ओर Yates के 
पक्षपाती थे । इनका कहना था कि चिन्तनरत योगी इस मौतिक देह की पर्वाह नहीं 
करता । साधारण जन को जो अपार दुःख मृत्यु के कारण होता है, Tate विकसित 
होने के कारण ag सवंथा उसका अतिक्रमण किये रहता है । इन कथनों से स्पष्ट है कि 
अपार ज्ञानराशि के साथ ही साधना के धरातल पर आरोहण कविराजजी का 
वैशिष्ट्य है। 
कविराजजी का कहना था कि जिस वस्तु की एवं पुस्तक की इन्हें उत्कट इच्छा 
होती थी, वह अनायास ही इन्ह प्राप्त हो जाती थो । भगवानु की कृपा से वह वाञ्छित 
बस्तु आपसे आप भा जाती थी। वराहमिहिर ने ऐसे कारये वाले पुरुष को धन्य 
व्यक्तियों की कोटि में रखा है । बृहत्‌-संहिता में उनका कथन है— 
mam यानमशनं च बुभुक्षितस्य 
पानं तुषापरिगतस्य भयेषु रक्षा। 
एतानि यस्थ पुरुषस्य भवन्ति काले 
धन्य वदन्ति किल तं खलू लक्षणज्ञाः ॥ 
कालिदास ने मी ऐसे व्यक्ति को पुण्यशाली बतलाया है :-- 
सद्य एव सुकृतां हि प्यते कह्पवृक्षफल-ध्मि कांक्षितम्‌ | 
अर्थात्‌ पुण्यवन्तों का मनोरथ कल्पवृक्ष के समान फल देने वाला होता है । 
कविराजजी इस दृष्टि से नितान्त पुण्यवन्त थे--इसमें तनिक भी सन्देह नही है। 
व्यक्तित्व का मूल्यांकन 
यदि अधामिकता के इस युग में त्याग.तपस्या की सजीव मूर्ति का साक्षात्कार 
करना हो, यदि अविश्वास के इस कलुषित वातावरण में सौम्य विश्वास की प्रतिमा का 
निरीक्षण करना होता, तो मेरा पाठकों से विनम्र आग्रह था कि वे स्वनामधन्य पद्यविभूषण 
महामहोपाध्याय डाक्टर पुज्यचरण श्री गोपीनाथ कविराज का aaa अवश्य कर । 
वे उनके दशंन से ही कृतकायं हो जावँगे तथा उनके बिना सरल सुबोध प्रवचनों के ही 
दर्शनमात्र से अपने भीतर एक पांवत्र शांति का बोध करेंगे। तथ्य यह है कि Se 
लोग कविराजजी का इसलिए आदर नहीं करते थे कि वे प्राच्य तथा प्रतीच्य विद्या 
चलते-फिरते विश्वकोश थे, प्रत्युत इसलिए कि इनका जीवन आध्यात्मिकता का 
उज्ज्वल दृष्टान्त था, निषछल पवित्रता का पावत उत्स था, एवं नैसगिक सरलता का ag 
मय निकेतन था । अगाध पाण्डित्य तथा उन्नत आध्यात्मिकता इनके ऊपर अपना sarai 
डालने में कथमपि समथं नहीं हो सको । ये बालक के समान सरल थे, सन्त 9 
सर्वंसुलम थे, अध्यात्मवेत्ता के समान fasa पारखी थे ओर कवि के समान प्रतिमा 
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थे और सबसे बढ़कर थे महामानव के समान करुणा तथा मैत्री से परिपूणं हृदय के 
धनी व्यक्ति । 

ये बचपन से ही गम्भीर प्रकृति के जीव थे। अल्पवयस्‌ में हो शास्त्रों के मर्मी 
पिता की छत्रच्छाया से वंचित होने का दुर्भाग्य उन्हें प्राप्त था, परन्तु दयामयी माता के 
स्नेहसिक्त वातावरण में लालित-पालित होने से इनके हृदय में पीड़ितों को वेदना 
समझने को नैसगिक योग्यता थी । जन्म तो हुआ इनका पूर्वी बंगाल के मैमनसिह जिले 
के एक गाँव में, परन्तु इनका समस्त जीवन - अध्ययन तथा अध्यापन - इस भूतमावत 
की विभूतियों की मव्य नगरी वाराणसी में ही व्यतीत हुआ । इस प्रकार काशी से 
इनका अविच्छेद्य सम्बन्ध था | 

इनका विद्याथी जीवन नाना विद्याओं तथा अनेक भाषाओं के अजंन में बीता । 
पुस्तकों के ये इतने बड़े अध्येता थे कि यह प्रसिद्धि यथाथं है कि इन्होंने अपनी ato To 
कक्षाओं में पढ़ते समय महाराज कालेज जयपुर ( जहाँ वे विद्याध्ययन के निमित्त बंगाल 
से गये थे ) के पुस्तकालय के साहित्य तथा दर्शन सम्बन्धी समस्त ग्रन्यों को विधिवत्‌ 
पढ्‌ डाला था तथा क्वीन्स कालेज के पुस्तकालय के अंग्रेजी तथा संस्कृत के समग्र ग्रन्थों 
को अपनी एम० ए० परीक्षा के काल में पढ़कर समाप्त कर दिया था । फलत; 
छात्रावस्था से ही इन्हें साहित्य ( अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला ) तथा ada ( यूनानी, 
यूरोपियन तथा भारतीय ) में दक्षता प्राप्त हो गयी थी । फलतः अपनी विद्वत्ता से 
ये अपने विद्यागुरु, क्वीन्स कालेज के अध्यक्ष, डाक्टर आर्थर वेनिस को सदा आश्चय- 
चकित किया करते थे । - 3 

कविराजजी की सबसे बडी विशिष्टता थी--तुलनात्मक अनुशीलन के द्वारा धल 
तथा aaia के निगूढ़ रहस्यों का सुबोध अभिव्यक्तीकरण | ये प्रत्येक धर्म के अन्तस्तछ 
में प्रवेश कर उसके मम॑ समझने तथा समझाने की विलक्षण शक्ति रखते थे। जब ये 
ईसाई मत के गम्भीर तत्त्वो की वैदिक धर्म के तत्त्वो से सन्तुलित कर ब्याख्या करने 
लगते थे, तब हमको पूरा विश्वास जागरित हो जाता था कि ऐसी व्याख्या शायद ही 
कोई पादरी कर abi जैन तथा बौद्ध धमं की व्याख्या के अवसर पर मी यही 
भावना जागरूक होती थी । तथ्य यह है कि कविराजजो की दृष्टि में ये नाना धम, देश 
तथा काल की परिधि द्वारा विभक्त तथा पृथक्‌ होते पर मी एक ही मूल तथ्य से 
प्रत्यक्षीकृत धर्म एक ही दै परन्तु उसकी अभिव्यक्ति के प्रकार नाना ie सूक्ष्मता से 
विचार करने पर इनके बाह्य आवरण को हटाकर भीतर देखने वालों के ER वही 
मुल तत्त्व प्रद्योतित होता है । कविराजजी की व्याख्याएँ गम्मीर अवश्य होती थीं, परन्तु 
उनका प्रतिपादन ये इतनी सुबोध शेलो में करते थे कि सुनने वालों को वे टी 
अनायास हू दयंगम हो जाते थे । निगूढ रहस्य इनकी व्याख्या के अनन्तर i 
गम्भीरता खो डालता था और ag एक परिचित तथ्य के समान विज्ञ श्रोताओं को ele 
में आ जाता था । कविराजजी की दृष्टि में ध्म तथा ada की गुत्थी सुलझाने की कुंजी 
तन्त्रशास्त्र में थी । वेदान्त को die से भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायो की संगति को 
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व्याख्या हमारे मान्य दाशनिक सवदा करते आये हें । मधुसूदन सरस्वती ने अपने 
“प्रस्थान-भेंद? में इसी दृष्टि की मुख्यता मानकर adefeat का समन्वय प्रस्तुत किया 
है, परन्तु कविराजजी तान्त्रिक दृष्टि को लक्ष्य कर दर्शन की नाना धाराओं में सम्मा- 
व्यमान विरोधों के परिहार-सम्पादन के पक्ष में थे तथ्य तो यह है कि ये तन्त्रशास्त्र 
को भारतीय आध्यात्मिक चिन्तन का परिनिष्ठित अमृतमय परिणाम स्वीकार करते थे । 
कविराजजी ने तन्त्रों का विधिवत्‌ अध्ययन किया था, उनके गम्भीर तथा निगूढ़ रहस्यों 
को समझने की इनकी अपनी एक विशिष्ट शैली थी । साधक होने के कारण इनकी 
अन्तएचेतना में ये तथ्य प्रतिफलित होते थे जिससे उनकी व्याख्या में मौलिकता प्रत्येक 
विज्ञ आलोचक को लक्षित होती थी । प्रातिभ दृष्टि से सम्पन्न होने के हेतु कविराजजी 
को ऐसे तथ्य स्वत; ga जाते थे जो उस दृष्टि से विरहित केवल शब्द--अथ जोड़ने 
-X व्यस्त पण्डित की दृष्टि में कभी नहीं आते । किसी सिद्ध पुरुष की उक्तिगों, तको 
तथा सिद्धान्तों को समझने के लिए साधक को उस कोटि में अपने को लाना हो पड़ता 
है । इस कायं में जो व्यक्ति जितना समथ होता है, वह तथ्य निर्धारण में उतना ही 
कृतकार्यं होता है--यह मौलिक सिद्धान्त इस प्रसंग में भुलाया नहीं जा सकता । तन्त्र 
के विषय में कबिराजजी की मान्यता इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है-- वेद और 
तन्त्र का निगूढ़ रूप एक ही प्रकार का है । दोनों ही अक्षरात्मक हैं अर्थात्‌ शब्दात्मक 
ज्ञानविशेष हैं। ये शब्द लौकिक नहीं--दिव्य हैं और अपौरुषेय हैं। मन्त्रदर्शीगण इसे ही 
प्राप्त कर सर्वज्ञत्व लाम किया करते थे और वे अन्त में आत्मसाक्षात्कार द्वारा अपना 
जीवन सफल करते थे । निरुक्त आदि ग्रन्थों की आलोचना से प्रतीत होता है कि ऋषिः 
गण साक्षात्कृतधर्मा थे । वे उन सामान्य जनों को उपदेश द्वारा मन्त्र दिया करते थे 
जो असाक्षात्कृतधर्मा थे । ये ऋषि लोग इतने शक्तिशाली होते थे कि किसी से उपदेश 
ग्रहण किये बिना अपने प्रतिभान के बल से मन्त्रद्रष्टा होते थे । ऐसे प्रातिम ज्ञान के 
आश्रय से ही मुल तथ्य का आविष्कार तथा प्रत्यक्ष किया जा सकता है । फत: तन्त्रं 
i के उपदेश से मुल तत्त्व का दर्शन पूर्णतः किया जा सकता है । तन्त्र केवल सिद्धान्त ही 
| प्रतिपादन नहीं करते, प्रत्युत उस कोटि पर पहुँचने के लिए तत्तत्‌ आचार का भी 
| उन्मीलत करते हैं । फलतः उमयविध शिक्षण के कारण तन्त्रों का माहात्म्य आज के 
| युग में सर्वातिशायो है । 


| तन्त्र के रहस्यों के प्रतिपादन के लिए कविराजजी ने अनेक बृहत्‌ लेख तथा रथों 
| का प्रणयन किया था । “भारतीय संस्कृति और साधना” (२ माग ) तथां a 
| वाङमय में शास्त्र दृष्टि" ऐसे ही प्रमेयबहुल ग्रन्थ हिन्दी में प्रकाशित हैं | अंग्रेजी : 
4 तथा बंगला में इनके तन्त्र-सम्बन्धी लेखों के संग्रह पुस्तक रूप में कलकत्ता दा 
| विद्यालय तथा adata विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुए हैं तथा हो रहे हैं। इन Tr 
- के द्वारा मी कविराजजी ने तन्त्र के विभिन्न प्रकारों को जिज्ञासु जनों के सामते ९6 
कर तन्त्र को नितान्त लोकप्रिय बनाया । हिन्दी जगत्‌ में तन्त्रों के अच्यत F 
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जो अभिनव रुचि उत्पन्न हुई है, उसके लिए आपके लेख तथा ग्रन्थ बहुल अंशों में कारण 
हुँ-यह मैं मानता हूँ | 

कविराजजी में विद्वत्ता तथा आध्यात्मिकता का मणिकांचन योग था । यही कारण 
है कि इनकी रचनाएं, इनके प्रवचन पाठक तथा श्रोताओं वर अपना पूरा प्रमाव पैदा 
करते थे। ये पण्डित ही नहीं थे, प्रत्युत सन्त थे, योगी थे जिन्होंने शास्त्र-चिन्तन को 
अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयास किया था । इस कायं में ये नितान्त 
सफल थे । वे जीवन्मुक्त थे । पार्थिव प्रलोमनों से दूर रहकर इन्होंने अपने जीवन के 
आदर्श को agaa बनाया था । इनके जीवन को समीप से देखने वाळे मली भाँति 
जानते हैं कि इकलौते जवान पुत्र की आकस्मिक मृत्यु इन्हें ततिक मी विचलित नहीं 
कर सकी । इनके चित्त पर उस घटना का तनिक मी असर नहीं पड़ा, जब सामान्य 
कोटि का मानव अविश्वास तथा अन्धकार के गर्त में गिर कर सदा के लिए नास्तिक 
रहता । अथे इनके चित्त को अपनी ओर नहीं खींच सका। तभी तो अपने समय 
से पहले ही इन्होंने सरकारी नौकरी का परित्याग कर अपने समय को शान्ति से 
बिताने का व्रत ले लिया | 


ब्राह्मण की कसौटी त्याग और तपस्या है । बिना त्याग और तपस्या की सिद्धि 

के ब्राह्मणस्व का आदरा पूणं नहीं हो सकता । कविराजजी में ये दोनों गुण विद्यमान 
थे । त्याग मी तथा तपस्या भी । ये संसारी गृहस्थ होकर मी विरागी थे । इनका एक 
ही व्यसन था- शास्त्र का चिन्तन, मनन तथा निदिध्यासन तथा उसका सुयोग्य 
व्यक्तियों में वितरण । ये कमी-कमी हमारी केवल व्यावहारिक दृष्टि पर उलाहना 
दिया करते थे जिसके कारण हम अपनी तात्त्विक दृष्टि को अग्रसर करने में समर्थं 
नहीं होते । ये अन्तहष्टि के जागरण पर विशेष बल देते थे और कहते थे कि बिना 
उसके खुले शास्त्रों का ममं नहीं समझा जा सकता । यें आजकल के बाजारू अध्ययन 
की निन्दा किया करते थे और अपने छात्रों को इससे पराङ्मुख होते का उपदेश देते 
थे । बाजारू अध्ययन से इनका अभिप्राय उस अध्ययन से है जो केवल आर्थिक लाम 
की दृष्टि से किया जाता है, शास्त्र के भन्तस्तल में पहुँचने से जो हमेशा हमें रोक देता 
है । इसीलिए थे शास्त्रीय अध्ययन के लिए निष्पक्ष दृष्टि की प्रशंसा करते थे । इनके 
पास भारत के कोने-कोने से ही नहीं, प्रत्युत विदेशों से मी जिज्ञासु जन आते थे तथा 
अपनी शंकाओ का पूर्ण समाधात पाकर अपने को सिद्ध-मचोरथ बनाते थे । इनका 
द्वार प्रत्येक जिज्ञासु के लिए खुला था । एक बात हमारे ध्यान देने की यह है कि इनके 
ग्रन्य-लेखन तथा प्रवचन की Aa में अन्तर उपलब्ध होता था । जब ये लिखते थे तब 
इतना जमकर लिखते थे कि थोड़े स्थान में अधिक भावों की अभिव्यक्ति के कारण 
उनके कथन में दुख्हता आ जाती थी । सामान्य पण्डितजन के लिए भी इनके कथन 
व्याख्या को अपेक्षा रखते थे, परन्तु इतके प्रवचन इतने सरल, सुबोध तथा उदाहरण- 
प्रचुर होते थे कि विषय की gegat का पता नहीं चलता था, कठिन से कठिन विषय 
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भी हृदयंगम हो जाता था । परन्तु इसके लिए विषय में श्रोताओं के प्रवेश को 
आवष्यकता नितान्त अपेक्षित होती थी । साधारण जानकारी वाला व्यक्ति उनके प्रवचनो 
से लाभ उठा नहीं सकता था | 

निष्कर्ष यह है कि शास्त्र की प्राचीन परस्पराओं, साधना के कठिन मागं को, 
आध्यात्मिकता के समुन्नत स्तर को जागरूक रखने में पण्डित गोपीनाथ कविराजजी 
एक दिव्य विभूति थे । प्राचीन महषियों के ज्ञान-वैराग्यमय जीवन की दिव्य झाँकी 
को कहीं देखना आज मी यदि किसी व्यक्तिको अभोष्ट होता तो वह कविराजजी के 


जीवन में देख सकता था | 
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१२ 
आचार्य आनन्दशंकर बापूमाई धुव 
( आस्पद-श्रुव, उपाधि--सर्वंतन्त्रस्वतन्त्र ) 

आचारं ध्रुव एक प्रतिमासम्पन्न दाशंनिक, प्रज्ञामण्डित लेखक तथा व्यवहार- 
कुराल शासक थे । महामना मालवीय महाराज को व्युत्पन्न सनातनधर्मानुयायी, आस्तिक 
विद्वानु, भारतीय संस्कृति के मूल्यों के प्रवीण पारखी तथा व्यवहार-चतुर शासनदक्ष 
ब्यक्ति की खोज थी जो हिम्दूविशवविद्यालथ के संवर्धन तथा प्रसारण में उनको पूर्णतया 
सहायता कर सके । वह विश्वविद्यालय का शैशवकाल था, उसके मार्गदशन के लिए 
नितान्त आवश्यकता थी ऐसे विज्ञ पुरुष की, जो शिक्षण संस्थाओं का उत्थान करने में 
सफलता प्राक्त कर चुका हो तथा नयी-नयी प्रशासनिक समस्याओं के समाधान की पूरी 
क्षमता से मण्डित हो । मालबीयजी के पास व्यवहार-निपुण सहयोगियों को कमी नहों 
थी, परन्तु शैक्षणिक योग्यता से मण्डित, भारत की प्राचीन शिक्षा में दीक्षित एवं उसके 
उन्नयन करने की व्यावहारिक प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्ति का तो अभाव ही था । फलतः 
महामना ने महात्मा गान्धीजी से ऐसे व्यक्ति को चुन कर भेजने का आग्रह किया जो 
प्राचीनता का प्रेमी होते हुए भी अर्वाचीनता का विरोधी न हो, दोनों विरुद्ध दिशाओं 
के बीच जिसकी रोमुषी सुवर्णमय मध्यम मार्ग का संवरण कर सके तथा जो विद्या 
घमेण शोभते! इस विइवविद्यालयीय आदश का जीवन्त प्रतीक हो । बापु ने आचायं 
आनन्दमाई ध्रुव को मालवीय महाराज के द्वारा निर्धारित तुला पर तोल कर विज्ञ 
मनीषी तथा चतुर शासनकर्ता निश्चित कर ही हिन्दूविश्‍्वविद्यालय कें लिए वरिष्ठ 
अधिकारी के रूप में भेजा । अपने प्रथम माङ्गलिक भाषण में ही श्रुवजी ने अपनी 
विशिष्टता का परिचय देकर. मालवीयजी को मुग्ध कर लिया; अपनी वाक्‌-चातुरी से 
श्रोताओं के हृदय को हठात्‌ आकृष्ट कर लिया । श्रोताओं तथा दशंकों को यह जानते 
देर नहीं लगी कि काशी हिन्दूविइवविद्यालय के जीवन में आज से एक नया मोड़ 
उत्पन्न हो गया है--ऐसा मोड़, जो उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर ही नहीं करेगा, 
प्रत्युत सम्मावित खाइयो तथा संघर्षो से बचा कर उसे भौतिक उत्कर्ष का सुनहला 
भविष्य भी दिखलाएगा । 
प्रथम परिचय 

सनु ९६२० fo का उथल-पुथल का युग । सेन्ट्रल हिन्दू कालेज का काशीनरेश 
हाळ । अपराह्न की विमल वेला ! 'हाल' छात्रों, अध्यापकों तथा दशको से खचाखच 
मरा हुआ था । समी लोग गान्धीजी के द्वारा मनोनीत गुजराती विद्वानु के दशंन 
करने तथा माषण सुनने के लिए उद्ग्रीव आसनों पर बैठे थे । छात्रों की तालियों 
को गड़गड़ाहुट के बीच महामना माळवीयजी अपने साथ एक सव्य व्यक्ति को 
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साथ लेकर हाल में उपस्थित हुए । दोनों ने अपना आसन ग्रहण किया । लेखक. उ 
वर्ष बी० To की प्रारम्भिक कक्षा में था और उस ऐतिहासिक व्याख्यान को सुनते 
के लिए उत्सुकता की मूर्ति बता बेंच पर बैठा बड़े मनोयोग से आगन्तुक व्यक्ति 
का दर्शन कर रहा था । मालवीयजी ने अपने भाषण में gat का परिचय दिया, 
गुजरात के विद्वानों में उन्हें अत्यन्त प्रतिभाशाली विठ्ठाचू होने की बात कही तथा 
आशा की कि ऐसे सुयोग्य व्यक्ति के शासत काळ में हिन्दू विश्वविद्यालय अपने निधा: 
रित लक्ष्य पर पहुँचने में विलग्ब नहीं लगाएगा | 
आचार्य प्रवजी व्याख्यान देने के लिए उठे। श्रोताओं में नीरवता व्याप्त हो 

गई । इनका व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था । इनका परिधान पूर्णतया भारतीय था | 
सफेद धोती, लम्बा पारसी कोट, माथे पर रक्तवर्ण गुजराती पगड़ी, उन्नत ललाट 
पर विराजमान केसरिया टीका--इसी वेष में ध्रुवजी अपना रुचिर भाषण करने लगे। 
उनका अंग्रेजी उच्चारण बड़ा ही स्पष्ट था, भाषण की शैली रोचक एवं आवक 
थी । इन्होंने अपने कार्यकलाप का संक्षिप्त परिचय दिया । गान्धीजी के साथ सम्पक में 
में आने का तथा उनके आश्रम की सिक्षापद्धति को संवारने का तथा प्रिन्सिपल के 
छप में अहमदाबाद के गुजरात कालेज के विविध विस्तार का परिचय इन्होने संक्षेप 
में दिया । भाषण के बीच इन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि महाशय, मैं योग्यता 
पर विश्वास करता हूँ, संख्या पर नहीं । छात्रों की अधिक संख्या के ऊपर मेरा कोई 
आग्रह नहीं है । यदि आग्रह है, तो वह उनके गुणों के ऊपर है ( Gentlemen, 
Lama firm believer in the dictum that quality is better than 
quantity, ) सज्जनो, संख्या से बढ़ कर योग्यता होती है ।' मैं इस सिद्धान्त का qi 
विश्वासी हुँ । इस प्रसंग में अपने कथ्य की प्रामाणिकता के ऊपर महाकवि कालिदास 
की मुहर लगाते हुए इन्होंने बड़ी ही मधुर वाणी में इन्दुमती स्वयम्वर वाला पई 
रघुवंशीय इलोक बड़ी सुन्दर भावभंगी के साथ कह सुनाया -- 

कामं qu: सन्तु सहल्लशोऽन्ये 

राजन्वतीमाहुरनेन भूमिस्‌ ! 

नक्षत्र - तारा-प्रह-संक्ुलापि 


उपोतिष्मती चन्द्रमसेव रात्रिः ॥ 
( रघु० ६। ३२) 


भले ही हजारों दूसरे राजा लोग हों, परन्तु भूमि राजन्वती है, शोमत राजा 
से सन्पन्न है यह कथन इसी राजा के कारण ही सम्भव हो सका है। As 
नक्षत्रों से, ताराओं से एवं ग्रहों से व्याप्त होने पर भी रात्रि के ज्योतिष्मती - © nai 
से युक्त- होने की सत्यता एक चन्द्रमा के कारण ही सिद्ध होती हैं। Ti 
नक्षत्र-तारागण चमकते भले ही रहें, परन्तु say कारण रात्रि 'ज्योतिष्मती atl 
होती, वह होती है केवल एक चन्द्रमा के कारण ही तो । फलतः गुणों 
माहात्म्य होता है, संख्या का नहीं । 
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बड़े लोच से कालिदास के इस इलोक को समुचित अवसर पर सुना कर आचायं 
ध्रुव ने विज्ञ श्रोताओं के मन को बलात्‌ मुग्ध कर छिया । सबके मन में यह बात 
इस प्रथम माषण से ही बैठ गई कि इस महापुरुष के द्वारा विद्यालय का परम कल्याण 
होगा । अंग्रेजी की यह कहावत ठीक ही निकली Fist impression is the best 
impression, ( प्रथम छाप ही सर्वोत्तम छाप होती है ) | 


सफल अध्यापक 

आचाये ध्रुव एक सफल अध्यापक थे । नाना शास्त्रों की विवेचना में निष्णात, 
व्याख्यान की कला में लब्धकीति, एवं विवेच्य तथा पाठ्य विषयों पर पूणं अधिकार . 
से सम्पन्न होते के कारण ये एक आदश अध्यापक सिद्ध हुए । शिष्यों में विषय की 
संक्रान्ति भी विशेष इलाघनीय थी । जिस विषय का अध्यापन करते थे, शिष्यगण 
उसे सद्यः हृदयंगम कर लेते थे | 

शकुन्तला नाटक उनका प्रिय नाटक था जिसे वे बड़ें ही प्रेम तथा भावुकता के 
साथ पढ़ाया करते थे । इनकी कक्षा में अध्ययन-कर्ता छात्रों की भीड़ लग जाती थी। 
शिष्य ही नहीं, अपि तु अध्यापक भी इनके fagarg भाषणों को सुनने के लिए 
आया करते थे । इन पंक्तियों के लेखक को श्रुवजी के पूज्य चरणों में बैठ कर 
अध्ययन करने का सुवर्णं अवसर मिला था तथा दक्ष-बारह वर्षो तक उनके सहकर्मी 


Oa का भी सोमाग्य प्राप्त था । अतः वह निविवाद कह सकता है कि उनके समान 


आदर्श अध्यापक मिलना अत्यन्त दुष्कर है । 
अध्यापन शैली | 

ध्वजी का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था । जो मी कोई उनके निकट सम्पकं 
में आता, वह उनके स्वभाव की कोमलता, दीनदुखियों के ऊपर स्वाभाविक सहानुभूति 
तथा शासन की समस्याओं को सुलझाने की व्यावहारिक बुद्धि को कमी भूल नहीं 
सकता । वे शिक्षण-कला के प्रवीण पारखी ये । उनकी अध्यापन शेली नवीनता से. 
परिपूर्ण थी । अध्यापन में उनका दृष्टिकोण एकाद्धी न होकर सर्वाङ्गीण होता था । 
वह छात्रों को ada सिखाया करते थे कि तुम अपनी दृष्टि को उदार तथा विशाल 
बनाओ । तुम्हारे अध्ययन की सीमा केवल निर्धारित ग्रन्थ ही न हो, प्रत्युत विषय से 
सम्बद्ध दूसरे महत्त्वपूर्ण weal का सी परिशीलन तुम्हारे लिए नितान्त आवश्यक है । 
वे साहित्य तथा आलोचना के प्रसंग में वे तुलनात्मक पद्धति को आश्रय दिया करते थे । 
काव्यप्रकाश संस्कृत एम० ए० परीक्षा का पाठ्य निदिष्ट ग्रन्थ तो था ही। साथ a 
साथ बी० ए० आनसं के लिए भी निर्धारित था । Hast इस ग्रत्य को बड़े प्रेम तथा 
अतिशय अनुराग के साथ पढाते थे । मम्मट के काव्यलक्षण की केवल पुरी व्याख्या करने 
सेहो उन्हें सन्तोष नहीं होता था, प्रत्गुत अरिस्टाटळ के प्रख्यात आलोचना- 
न्थ 'पोयटिक्स' की मी तुलना से उसे पुष्ट तथा परिवृंहित किया करते थे। ये 
कक्षा में समुचित अंशों का भी उद्धरण पढ़कर सुनाया करते थे और पढ़ाने में इतने 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०६ आचाय AMT AT HT बापुमाई घव 


मग्न हो जाते थे कि इस तथ्य का उन्हें ध्यान मीन होता था कि उसी कक्षा में बी० 
ए० के प्रथम वर्ष का नौसिखुआ छात्र भी एक कोने में बैठ कर उनके व्याख्यान के 
ममं समझने से प्रायः वंचित हो रहा है। ये अध्यापन कला के पारंगामी पण्डित ये | 
ये इतनी विशदता से मूल ग्रन्थ की ग्रन्थियों का स्फोटन किया करते--दुर्भद्य ग्रन्थि को 
सुलझाया करते कि साधारण छात्र को भी विषय के अन्तरंग में प्रवेश करने में 
बिलम्ब नहीं होता था । संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त ये अंग्रेजी साहित्य के भी ममज्ञ 
विद्वानु थे और दोनों के पढ़ाने में तुलनात्मक पद्धति का ही प्रचुर उपयोग किया करते 
थे। कुछ दिनों तक अंग्रेजी के प्राध्यापक के अमाव में ये स्वयं बी० Uo कक्षा में 
शेक्सपियर के नाटक तथा ब्राउनिंग की कविता को इतनी तन्मयता तथा अन्तरंगता 
से पढ़ाते थे कि इन्हें सुनने के लिए अंग्रेजी एम० To के छात्र ही नहीं, प्रत्युत अंग्रेजी 
के प्रबुद्ध अध्यापक भी इनकी कक्षा में बैठकर इनका पढ़ाना सुनते तथा चमत्कृत 
होते थे । 


आचार्य धुव पुराने उदाहरणों को नई व्याख्या के द्वारा परिष्कृत कर अपने कक्षा- 
भाषणों में मी जाव डाल दिया करते थे । मम्मठ के काव्यलक्षण में 'अतलंकृती पुतः 
क्वापि! अपना वैशिष्ट्य रखता है। इसका अथे है कि काव्य में अलंकारों का होना 
अनिवाय॑ नहीं है । ऐसे मी स्थल होते हैं जहाँ अलंकार के अमाव में भी रसादिको के 
द्वारा चमत्कार का आविर्भाव होता है और वे उत्तम काव्य माने जाते हैं। तथ्य को . 
Í परिष्कृत करने के लिए ये यह पद्य उदाहरण रूप. में दिया करते A— 
हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा । 
इदानीमावयोमंध्ये सरित्‌ सागर भूघराः ॥ 
नायक का वचन प्रेमिका के प्रति । आएलेष का रसिक मैं तुम्हारे कण्ठ में मोतियों 
का कोमती हार इसीलिए नहीं पहाता था कि मेरा और तुम्हारा विएलेष हो जायगा । 
यह तो संयोग काल की बात थी, परन्तु वियोग में दशा कितनी बदल गई है । इस 
समय हम दोनों के बीच अगम्य नदियाँ बह रही हैं, सागर लहरा रहे हैं तथा GOLA 
पवंतं खड़े हैं। अलंकार के अभाव में मी रसजन्य चमत्कार से यह पद्य उत्तम काव्य 
का उदाहरण है । उत्तराध को वे इतने विलम्बित स्वर में पढ़ते थे कि दोतों के बीच 
व्यवधान का आतिशय्य प्रतीत होने लगता था । थे प्रत्येक वर्ण पर ठहर कर व्यवधान 
की अतिशयता की व्यञ्जना कर देते थे--इ = दानी--मावयोमंध्ये सरि =त्‌ जस 
ग--र - भू--४ - राः ॥ इलोक तो है यह पुराना ही, परन्तु इसकी मार्मिक व्याख्यां 
के द्वारा नवीनता का संचार हो जाता था । 
ध्वनि के प्रसंग में अंग्रेजी कवि ड्राइडेन की यह पंक्ति उद्धृत कर ध्वजी उसको 
अस्फुट कल्पना को स्फुट तथा विशद बना देते थे । पंक्ति यह है-- ) 
More is meant than meets the ear (मोर इज मेन्ट देन मीटस दी E 
अर्थात्‌ व्यंग्य काव्य में जितना कानों को सुनाई पड़ता है उतना ही उसका 
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नहीं होता, प्रत्युत कवि al उससे कहीं अधिक अथं अभिप्रेत तथा अमीष्ट होता है । i 
यही तो च्वन्यर्थं होता है दशरूपक के अध्यापन के समय पञ्चसन्धि के तथ्य को | 
पाइचात्य आलोचना के द्वारा निर्णीत Dramatic lines ( ड्रेमेटिक लाइन्स ) के साथ 
तुलना कर उसे विशद तथा सद्य:बोधगम्य बना देते थे। इस प्रकार पाइचात्य 
आलोचना के साथ भारतीय आलोचना का तुलनात्मक सामञ्जस्य दिखा कर वे उसे 
सरल, सुबोध तथा हृदयंगम बना डालते थे--ध्रुवजी की यह महती विद्येषता थी । 


चैनी साहित्यिक दृष्टि ३ 
संस्कृत कविता का उनका अनुशीलन मी बडी सहृदयता तथा मामिकता से पूर्ण 
होता था । अन्तरंग में सहूदयता से प्रवेश करने के हेतु उनकी व्याख्या एवं आलोचना 
qa तलस्पर्शी होती थी । एक-दो उदाहरण पर्याप्त होंगे । अभिज्ञान-शकुन्तल' के 
तृतीय अंक में दुष्यन्त की एक बड़ी सुन्दर उक्ति है कि सम दुःख-सुख वाली अपनी 
सखी के द्वारा अन्तरंग दशा पूछे जाने पर यह ऋषिबाला अपनी आधि का कारण नहीं 
बताए, ऐसा हो नहीं सकता । वह अवश्य बतावेगी । कालिदास के शब्द हैं-- 
पृष्टा जनेन समदुःखसुखेन बाला 
नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाघिहेतुम्‌ । 
दृष्टो विवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्ण- 
aaa? श्रवणकातरतां गतोऽस्मि ॥ 
( अभिज्ञान-शकुन्तल, ३।९ ) 
अभिज्ञानशकुन्तल नाटक के तृतीय अंक का प्रसंग है । तात्पयं है अनुसुया और 
प्रियम्वदा शकुन्तला से उसकी बेचैनी का कारण पूछ रही हैं । राजा बड़ी उत्सुकता से 
उसका उत्तर सुनना चाहता Sl वह कहता है-- दुःख-सुख में साथ देने वाली अपनी 
इन सखियों के पूछने पर यह बाला अवश्यमेव अपने मन की व्यथा बता देगी | यद्यपि 
शकुन्तला ने उस समय बड़े प्यार से बार-बार मेरी ओर ललचाई आँखों से देखा था, 
; इस समय वह क्या कारण बताती है-- इसे सुनने के लिए मैं कातर हो रहा ह । 
यहाँ 'समढुःखसुखेन' पद में सुख से पहले ही (दुःख शब्द का प्रयोग कर कवि 
एक महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य का उद्घाटन कर रहा है। मानसिक समता या 
सहानुभूति सुख की अपेक्षा दुःख के समय में ही विशेष रूप से अमिव्यक्त की जाती है । 
सुख के समय सहानुभूति के प्रदर्शत का कोई विशेष मुल्य नहीं होता, परन्तु दुःख के 
समय तो वह एक मूल्यवानु निधि होती है । फलतः कालिदास ने 'समदुःखसुखेन' में 
सुख' शब्द से qd 'दुःख' शब्द का विन्यास कर अपने कथन में जान डाल दी है। 
आचाये gad की यह भालोचना यथार्थ तथा ममंस्पर्शी है । वाल्मीकीय- 
रामायण की एक उक्ति इसका पूणं समर्थन करती है । उत्तरकाण्ड में मगवान्रु राम 
हनुमानजी के उपकार के बदले में प्रत्युपकार करने में अपने को सवंधा असमथ पाते हैं । 
| ST? इसका कारण सुनिये । भगवान्‌ राम उपकारी हनुमान से कह रहे हैं ४ 
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मय्येव जीर्णतां यातु यत्‌ त्वयोपकृतं कपे। 
नरः प्रत्युपकाराणां आपद्यायाति पात्रताम्‌ ॥ 

पद्य का आशय है--' तुमने जो मेरे साथ उपकार किया है, वह मुझ में ही जीणे 
हो जाय, गल जाय, पच जाय। उसके बदले में प्रत्युपकार करने का मुझे कोई 
अवसर ही न मिले । कारण यह है कि आपत्ति होने पर ही तो मनुष्य सहानुभूति द्वारा 
्रत्युपकार का पात्र होता हे । फलतः मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर कोई आपत्ति ही 
नहीं आवे जिससे मुझे सहानुभूति दिखलाने का तथा उपकार करने का कोई अवसर 
ही न आवे ।' यह इलोक ध्रुवजी की आलोचना का पूरा समर्थन कर रहा है । 

मेघदूत के 'पृच्छन्तीं वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां कच्चिद्‌ ad: स्मरसि 
रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति’ इस विश्रुत पद्यांश ( उत्तरमेध ) में रसिक शब्द के 
औचित्य की वे बड़ी मामिक व्याख्या करते थे। यक्षपत्ती पिजड में पली अपनी 
सारिका से पूछ रही है कि हे रसिके, तुम मेरे भर्ता के विषय में व्याकुल होकर 
स्मरण किया करती हो क्या ?? 'मतु:' की षष्ठी विभक्ति में यही ध्वनि है। तो इस 
प्रश्‍न का वह उत्तर देती--नहीं, नहीं, मैं उन्हें याद नहीं करती । इसी निषेधात्मक 
उत्तर की ओर ही “रसिके? विशेषण का स्वारस्य है । यदि वहे स्वीकारात्मक उत्तर 
देती, तो प्रश्‍नों का ताँता वहीं ge जाता, बात वहीं खतम हो जाती। सद्यः रस- 
भंग हो जाता । म 

ऐसी मामिक आलोचना धुवजी की सहृदयता के द्योतक सुखद प्रसंग हैं । 

आचायँजी के जीवनकाल की यह चरम परिणति थी विश्वविद्यालय की प्राचायंता। 
यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बड़ी साहित्यिक योग्यता प्राप्त की थी । इसे जानने 
के लिए उनके पूवं पुरुषों का कायंकलाप जानने की आवश्यकता है और अब वही 
प्रस्तुत किया जा रहा है। 
qa पुरुष 
Sto आनन्दशंकर बापूभाई ध्रुव के qiga गुजरात प्रान्त के अहमदाबाद तगर 
के निवासी थे । ये लोग नागर ब्राह्मण थे जो गुजरात में अपनी विद्वत्ता तथा उच्च 


१. 'अधीगथंदयेशां कमणि’ सूत्र के अनुसार स्मृ धातु के योग में विशेषतः प्रयोग 

किया जाता है-षष्ठी विभक्ति का । द्वितीया का प्रयोग तो साधारण स्मरण 

- फे अथे में किया जाता है जैसे “पाठ स्मरति' । परन्तु यदि स्मरण के साथ चिन्तन, 

उद्वेग या दुःख की कल्पना हो तब कमं में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता 

है । जैसे-- मातुः स्मरति कृष्णः मथुरायाम्‌ अर्थात्‌ कृष्ण गोकुल से आकर मथुरा 

में निवास करते हुए अपनी माता यशोदा का दुःख के साथ स्मरण करते हैं । 

मेघदूत के इस इलोक के nd: स्मरसि” में 'मतु':” शब्द में प्रयुक्त षष्ठी faafe 

इसी तथ्य की द्योतिका है कि यहाँ मर्ता का. सामान्य स्मरण न होकर उ 
संवलित स्मरण है | र 
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संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं । ध्रुवजी के पितामह का नाम दयाशंकर धव था जो मध्यम 
श्रेणी के ब्राह्मण परिवार के सदस्य थे । धनवान न होने पर मी वे अधिक उदार तथा 
सज्जन व्यक्ति थे। दयाशंकर के पुत्र का नाम बापूमाई था । ये ही आनन्दशकर ध्रवजी के 
पिता थे । इन्होंने अधिक शिक्षा नहीं प्राप्त की थी । फिर भी अपने पिता तथा नागर 
ब्राह्मणों के गुणों से सम्पन्न थे । इन्होंने राजकोट के पोलिटिकल एजेण्ट के आफिस में 
एक साधारण कलक की नौकरी स्वीकार कर ली थी । थोड़े ही दिनों में इनकी कार्य- 
कुशलता तथा ईमानदारी से श्रसन्त होकर इनके आफिसरों ने दफ्तरदार के पद पर 
इनकी उन्तति कर दी। सरकार ने इन्हें 'रावसाहिब्र' की पदवी मी प्रदान की थी । 
सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त करने पर इन्होंने कुछ दिनों तक बड़ौदा स्टेट के 
नायब दीवान के पद पर भी काम किया। ये बड़े ही शिवमक्त थे । इन्होंने राजकोट 
में अपने कुलदेवता हाटकेश्‍वर' के मन्दिर का निर्माण मी किया था । इन्हीं पिताजी 
की सज्जनता, धामिकता तथा कतंव्य-परायणता आदि गुणों का प्रमाव इनके पुत्र 
आनन्दशंकर पर प्रचुर परिमाण में पड़ा । 

जन्म तथा शिक्षा 


आनन्द शंकर ध्रुव का जन्म अहमदाबाद में -५ फरवरी सनु १८६६ ई० में हुआ 
था । यह संयोग की हो बात है कि इसी वर्ष पोरबन्दर में महात्मा गांधी का मो 
जन्म हुआ जिनके जीवन से aad बहुत ही प्रभावित थे । धुवजी का बाल्यकाल 
राजकोट और बड़ौदा में व्यतीत हुआ जहाँ इनके पिता सरकारी कमंचारी थे । 
आनन्दशंकर अपने पिता के एकमात्र पुत्र थे। अतः इनका लालन-पालन बड़े ही 
प्रेम से हुआ । 


लड़कपन में आनन्दशंकर को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। ये प्रतिदिन 
प्रातःकाल घोड़े पर चढ़ कर घुमा करते थे उसी समम इन्हें कण्ठ-संगीत से मी प्रेम 
हो गया और इन्होंने संगीत का मी अभ्यास किया । इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी । 
ये एक प्रतिमा-सम्पन्न विद्यार्थी थे । हाई स्कूल परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात्‌ 
इन्होंने सन्‌ १८६० ई० में बी० ए० तथा सन्‌ १८६२ ई Ñ एम० ए० की परीक्षाओं 
में उच्च श्रेणी में सफलता प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ इन्होंते एल-एल० बी० की मी 
परीक्षा पास की । 


` कालेज में अध्ययन करते समय इनके गुरुओं में श्री भास्कर शास्त्री तथा To 

रणछोड लाल शास्त्री थे । इन्हीं दोनों गुरुओं ने इनके हृदय में संस्कृत अध्ययन के 

प्रति प्रेम पैदा किया तथा संस्कृत के विद्वानु बनते की प्रेरणा दी । बाद में इन्होंने 

अहमदाबाद में ही प्रसिद्ध मैथिल विद्वानु To बच्चा झा से न्याय शास्त्र तथा वेदान्त 

का गहन अध्ययन किया तथा गुरु की कृपा से मारतीय दर्शत में गम्मीर वेदुष्य 
आप्त किया | 
१४ 
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अध्यापन कायं 

सन्‌ १८६२ ई० में एम० qo की परीक्षा उत्तीणं करने के पश्चात्‌ ध्रुव जी की 
नियुक्ति इसी वर्ष गवर्नमेण्ट कालेज अहमदाबाद में संस्कृत के प्राध्यापक के पद पर 
हो गयी । यह ध्यान में रखना चाहिए कि यहं सरकारी कालेज अत्यन्त विख्यात था 
और इसकी वही प्रतिष्ठा थी जो इलाहाबाद के म्योर age कालेज की उस समय 
में थी । यद्यपि इस कालेज में इनकी नियुक्ति मूलतः सस्कृत के प्राध्यापक के पद पर 
ही हुई थी, परन्तु ये दर्शन शास्त्र का भी अध्यापन किया करते थे । अतः सनु १९१६ 
में इनको वेदान्त के प्रोफेसर के सम्मानित पद पर प्रतिष्ठापित किया गया । प्रुवजी 
अनेक वर्षो तक इस कालेज के प्रिन्सिपल के पद पर मी प्रतिष्ठित रहे और इस महान 
उत्तरदायित्व के पद को इन्होंने बडी ही योग्यता से संभाला | यह उल्लेखनीय है कि 
ब्रिटिशराज के उस उत्कर्ष काल में गवनंमेण्ट कालेजो के प्रिन्सिपल सदा अंग्रेज ही 
लोग हुआ करते थे । आनन्दशंकर धुव सवंप्रथम मारतीय थे जिन्होंने इस गवनंमेण्ट 
कालेज के प्रिन्सिपल के पद को सुशोभित किया था । उन दिनों शिक्षा विभाग में मी 
argo सी० एस० के समान अखिल भारतीय शिक्षक पद होता था जिसे आई ० ई० एस० 
(इंडियन एजुकेशनल सर्विस) कहते थे । इस पद पर शिक्षा विमाग के उच्च अधिकारी 
ही नियुक्त किये जाते थे । अध्यक्ष पद पर काम करते समय ध्वजी की नियुक्ति 
इसी argo ई० एस० ग्रेड में हुई थी जो उन दिनों शिक्षा विभाग में सर्वोच्च पद 
तथा ग्रेड समझा जाता था | 


ध्रुबजी ने गवतंमेण्ट कालेज, अहमदाबाद में संस्कृत के प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र 

(वेदान्त) के प्रोफेसर तथा प्रिन्सिपल के रूप में सनु १८६२ ई० से लेकर WF १९१९६० 
तक अर्थात्‌ लगातार २७ (सत्ताईस) वर्षो तक अध्यापन तथा शासन का काय बड़ी 
योग्यता से सम्पन्न किया । ये संस्कृत तथा दर्शन के अतिरिक्त इस कालेज में अंग्रेजी 
साहित्य का मी अध्यापन कभी-कभी किया करते थे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 
अंग्रेजी विमाग के अध्यक्ष के अमाव में इन्होंने कुछ दिनों तक अंग्रेजी साहित्य का भी 
अध्यापन किया था । टेनिसन और ब्राउनिंग इनके प्रिय कवि थे । इन्होंने इनके विषय 
में अंग्रेजी में पुस्तकें भी लिखी हैं जिससे इनके अंग्रेजी साहित्य के प्रति गम्भीर अनुराग 
तथा विस्तृत अनुशीलन का पता चलता है । अंग्रेजी साहित्य में निष्णात होने के care) 
ये अंग्रेजी में बहुत ही मधुर एवं प्रभावशाली माषण दिया करते थे । जिन लोगों 
इनके भाषणों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे इनके अमिट प्रभाव को कमी भूर्ण 
नहीं सकते । 
परिवार 


केवल 
ध्वजी का प्रथम विवाह तत्कालीन बाल-विवाह-प्रथा के अनुसार 


१६ वर्ष की अवस्था में हुआ था । प्रथम स्त्री से इन्हें एक पुत्री तथा पुत्र 7 mi 
हुई परन्तु ये दोनों ही अकाल में ही काल-कवलित हो गये । कुछ दिनों 
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इन्होंने दुसरा विवाह मी किया जिससे तीन पुत्र तथा एक कन्या का जन्म हुआ । एक 
पुत्र एक वर्ष की आयु में ही जाता रहा । इनके शेष दो पुत्रों के नाम ध्रव माई तथा 
प्रह्लाद माई थे । श्रुवजी के पुत्रों में “ध्रुव माई” सबसे योग्य थे । इन्होंने आक्सफोडं 
विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एम० ए० की उपाधि प्राप्त की थी । वहाँ से लौटने पर 
इनकी नियुक्ति गवनंमेण्ट कालेज, अहमदाबाद में ही अंग्रेजी के प्रोफेसर के पद पर हुई | 
इस पद को इन्होंने अनेक वर्षों तक सुशोमित किया । कुछ वर्षों के पश्चात्‌ इन्होंने अपने 
पिताजी की ही माँति इस कालेज के प्रिन्सिपल के पद को भी अलंकृत किया । इस 
प्रकार ये अपने योग्य पिता के सुयोग्य पुत्र सिद्ध gui आचायं श्रुवजी के पौत्र तथा 
ध्रुव माई के पुत्र आजकल राजस्थान फे एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को 
सुशोभित कर रहे हैं । ध्रुवजी की पुत्रो जुली बहिन का विवाह भूतपूव सौराष्ट्र स्टेट के 
तत्कालीन चीफ जस्टिस श्री,एच० वी० दिवैतिया से हुआ था जो एक बहुत बड़े fafa- 
वेत्ता तथा सुयोग्य न्यायाधीश थे । 


दार्शनिक व्युत्पत्ति ; 

आचायं आनन्दशंकर ध्रुव भारतीय तथा पाश्चात्य दशंन के प्रौढ़ विद्वानु थे । 
पाश्चात्य दशन का अध्ययन तो इन्होंने अपने कालेज के गुरुजनों से किया परन्तु 
भारतीय दशन का »ध्ययन प्राचीन परम्परा के द्वारा ही किया था । इस प्रसंग में ये 
मैथिल नैयायिक पण्डित बच्चा झा का नाम बड़े आदर तथा सत्कार के साथ लिया 
करते थे जिनसे उन्होंने न्याय तथा वेदान्त के चूडान्त ग्रन्थों का विधिवत अध्ययन 
गुजरात में किया था । जैनदशंन तथा बौद्धदशंन के मी ये ममंज्ञ विद्वान्‌ थे । इन्होंने 
जेनदशेन के faga ग्रन्थ “स्थादृवादमञ्जरी” का एक बड़ा ही विमर्शात्मक संस्करण 
'बाम्बे संस्कृत सीरीज' में प्रकाशित किया था तथा विषम स्थलों पर अंग्रेजी में पाण्डित्य- 
पूणं टिप्पणियाँ तथा मामिक आलोचना भी लिखी थी । हेमचन्द्र ने इस दाशंनिक ग्रन्थ में 
ब्राह्मण तथा ate दर्शन का बड़ी दृढ़ता से खण्डन कर स्याद्वाद के जैन सिद्धान्त का 
मण्डन किया है । इस ग्रन्थ पर टिप्पणी लिखना टेढ़ी खीर है । भारतीय दर्शन 
के अन्तरंग से परिचित विद्वानु ही इन दाशंनिक टिप्पणों के लिखने में न्याय कर सकता 
है और ध्रुवजी ने इसके सम्पादन तथा टिप्पणी-निर्माण में जैन दर्शन में अपने प्रौढ़ 
पाण्डित्य का प्रभूत परिचय दिया है । 


इसी प्रकार आचार्य दिङ्नाग का ध्यायप्रवेश” बौद्ध न्याय का प्रमेयबहुल प्रमाण- 
ग्रन्थ है । इसका तिब्बती अनुवाद तो उपलब्ध होता था, परन्तु संस्कृत मुळ का पता 
नहीं था । संयोगवश जैन भंडारों से इसका हस्तलेख प्राप्त हुआ । उसो को ध्रुवजी ने 
भूमिका तथा टिप्पणियों से संवलित विमर्शात्मक संस्करण बडौदा के गायकवाड 
ओरियण्टल सीरीज में प्रकाशित कर, साधारणतया न्यायशास्त्र को, विशेषतः बोद्धन्याय 


शास्त्र को, समझने में बड़ा लाम पहुंचाया । ये दोनों ग्रन्थ इनके अवैदिक न्यायशास्त्र के 


पाण्डित्य के सूचक हैं । वैदिक न्याय के तो ये मूलतः पण्डित थे ही । 
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ए० Vo कक्षा में ये हम लोगों को व्यायमुक्तावली बड़े ही अनुराग तथा परिश्रम 
से पढ़ाया करते थे । यहाँ भी ये तुलनात्मक पद्धति का उपभोग बड़ी मात्रा में किया 
करते थे । पाइचात्य न्याय के तथ्यों से तुलना करने पर भारतीय न्याय के सिद्धान्तों का 
महत्त्व खिल उठता है और भ्रुवजी के अध्यापन की यही विशेषता रही । इनके अध्यापन 
का क्षितिज विस्तृत था । फलतः इनकी व्याख्या छात्रों के हृदय में सद्यः प्रवेश कर जाती 
थी तथा उनकी दृष्टि विस्तृत, विशाल तथा पैनी हो जाती थी । न्याय जैसे नीरस विषय 
का इनका अध्यापन पर्याप्तरूपेण सरस तथा आकर्षक होता था । 

विषय को रुचिकर तथा आकर्षक बनाने के लिए थे प्राचीन पदों का यत्र-तत्र पुट 
देकर उसे सरल-सुबोध बना दिया करते थे । तम कै द्रव्यत्व के विषय में नैयायिक तथा 
मीमांसक के विभिन्‍न मतों की सुबोध समीक्षा के अवसर पर यह समुचित पद्य सुना कर 
ये छात्रों को प्रसन्न कर देते थे -- 

तमो द्रव्यं नेल्यात्‌ घटबदिति माने समुदिते 
यदीदं रूपि स्यात्‌ कथमिह न भवेत्‌ स्पा्शनगुणः | 
इतीमं aat शिथिलयितुमन्तव्यंबसिता 
ated aA कचभरमिषादिन्दुवदना ॥ 

“तम नीळरूप होने के कारण घट के समान द्रव्य है'--मीमांसक के इस तक पर 
तैयायिकों का आक्षेप है कि यदि तम रूपवात होता, तो उसमें स्पश गुण का अस्तित्व 
अवश्यमेव रहता जैसे नीलघट में वह रहता है । परन्तु तम का तो हम स्पर्श कर नहीं 

| सकते | अतः उसे द्रव्य मानना नितान्त युक्तिहीन है ( नैयायिक मत ) । न्याय के इस 
| शोमन तकं को शिथिल बनाने के लिए ही प्रतीत होता है कि चन्द्रवदनी सुन्दरी आग्रह 
| 


पूर्वक अपने सिर पर केशकलाप के व्याज से तम के समूह को ही धारण कर रही है! 
| आशय है कि इन्दुवदनी के सिर पर यह केशपाश नहीं है, प्रत्युत तम का एक पुजही 
| है । यहाँ साहित्य के द्वारा दार्शनिक तथ्य की संपुष्टि बड़ी हूदयावजंक है | 
il न्याय अनुमान के प्रसंग में पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग करता हे । यह वाक्य आज 
| तो पाँच अवयवों में विमक्त होकर विराजमान है, परन्तु प्राचीन काल में इसके तीन ही 
| अवयव होते थे । ऐसे ही अनुमान वाक्य का प्रयोग पाश्चात्य लाजिक में मी किया ला 
है जहाँ वह 'सिलाजिज्म' के नाम से प्रख्यात है। युनानी ताकिक अरस्तू ने 'सिलाजिज्म 
के रूप तथा प्रकार का बड़ा विशद निरूपण किया है । आचायं धुव गौतम के पश्वावयव 
| वाक्य की तुलना अरस्तू के सिलाजिज्म के साथ बड़ी मामिकता से कर दोनों विचार” 
| घाराओं के पारस्परिक भेद का स्वरूप अभिव्यक्त करते थे । इससे छात्रों का बड़ा लार 
| होता, उनकी संकुचित efe विस्तृत हो जाती तथा उनके ज्ञान में एक नया मोड़ 
| उपस्थित हो जाता । आचायं ध्रुव की अध्यापन शैली का मेरुदण्ड था यही तुलनात्मक 
विवेचन, भारतीय तथा पाश्चात्य दाशंनिक विचारों के साम्य-- वैषम्य का विइलेषण | 
अखिल मारतीय दर्शन कांग्रेस के अध्यक्षीय माषण में धुवजी ने कान्ताचायं (ae) तथा 
agua के विचारों में साम्य वाले अनेक मार्मिक स्थलों का निर्देश तथा 
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के उदात्त तथ्यों का तौलनिक विश्लेषण किया था । श्रीभाष्य का उनका गुजराती अनु- |! 
वाद आज मी प्रामाणिक एवं उपादेय माना जाता है । 

gai नाना विषयों के ज्ञाता विश्रुत विद्वानु थे । कला, विज्ञान, इतिहास, अथं- 
शास्त्र, राजनीति आदि विषयों की इन्हें अच्छी जानकारी थी और इन विविध विषयों 
में इनकी पैनी दृष्टि तथा परिनिष्ठित ज्ञान का परिचय अध्यक्षीय भाषणों में मिला 
करता था । विश्वविद्यालय का वरिष्ठ अधिकारी होते के नाते आगन्तुक विद्वानों के 
भाषणों के अवसर पर इन्हीं को अध्यक्ष बनना पड़ता था तथा समापन भाषण में ये 
वक्ता के तथ्यों पर अपनी मार्मिक टिप्पणी ( रिमाकं ) बिना दिये न रहते थे । 
इससे प्राचीन शास्त्रों में इनके व्यापक पाण्डित्य एवं नाना आधुनिक शास्त्रों 
में इनका अन्तरंग प्रवेश श्रोताओं के चमत्कार एवं आह्वाद का विषय बनता था । 
वक्ता के कथन की आलोचना में भारतीय दृष्टिकोण से श्रुवजी कुछ न कुछ नई 
बातें अवश्य कहते थे। यह इनका चमत्कारी गुण था जो श्रोताओं को आकृष्ट 
करता तथा विमुग्ध कर देता था। तथ्य तो यह है कि ये वक्ता न होकर वाग्मी 
थे। वक्ता तथा 'वाग्मो' का अन्तर अंग्रेजी के 'स्पीकर' तथा 'ओरेटर? के 
समान ही समझना चाहिए । वक्ता व्याख्यानों में अपने अमिप्रायमात्र का द्योतन कर 
देता है, परन्तु वाग्मी अपने भाषणों द्वारा श्रोताओं के ऊपर छा जाता है एवं उन्हे 
अपने मत का पक्षधर बना डालता है । शास्त्रों ने तो “वाग्मो भबति बा न वा? कहकर 
विद्वत्समाज में वाग्मी के अस्तित्व को विरळ ही अंगीकार किया है | 
Rast की वारिमिता 

आचाय ध्रुवजी वाग्मी थे । संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी आदि भाषाओं के 
पण्डित होने से इनके व्याख्यान बड़े ही रोचक एवं प्रभावशाली होते थे। एक-दो 
प्रसंगों की चर्चा करना ही पर्याप्त होगा। एक समय aane विश्वविद्यालय के 
इतिहास के प्रसिद्ध अध्यापक डा? इविन ने विश्वविद्यालय के केन्द्रीय हाल में 
व्याख्यान दिया । व्याख्यान का विषय था, ‘fafaa सम्यताओं की एकता । इस 
विषय के वे विशेष अनुशील विद्वानु थे और यूतिटी सीरीज नामक ग्रन्थमाला का 
प्रवतंन कर अनेक मुल्यवावु ग्रन्थों के रचयिता एवं सम्पादक मी थे । उन्होंने अपना 
तैयार किया माषण किया, परन्तु अपनी मातृमाषा अंग्रेजी में बोलने पर मी वे अपने 
मन्तव्यों का स्पष्ट प्रतिपादन न कर सके और उत्सुक श्रोताओं के पलले उनके भाषण 
का कोई मो हिस्सा न पड़ा । ध्रुवजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रथमतः तो अपने 
सुचिन्तित शब्दों में उनके कथन का स्वरूप श्रोताओं के सामने इतनी सुन्दरता से प्रकट 
केर दिया कि वे इवित साहब के maad को मळी माँति समझ गये । अनन्तर उन्होंने 
मारतोय दृष्टिकोण से उसकी आलोचना मी की । उनके केवल एक ही माषण से 
भाताओं को उनके संस्क्रांठ-विषयक अनुशीलन तया भारतीय शास्त्रों के ममं समझने 
की कला से तुरन्त अवगति हो गई । अंग्रेजी में इनका भाषण उतना मार्मिक एवं 
विस्पष्ट था हा 
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एक अन्य घटना का संस्मरण कम रोचक नहीं है | आचाय॑ धुवजी के एक पुराने 
गुजराती छात्र मिस्टर देसाई विलायत से argo सी० एस० की परीक्षा पास कर उत्तर 
प्रदेश के शञासनाधिकारी नियुक्त थे । उस समय बाँदा में कलक्टर थे और उनका बड़ा 
आग्रह था अपने पुराने गु को अपने यहाँ बुलाकर सम्मानित करने का । शिष्य के तीव्र 
आग्रह को गुरु टाल भी नहीं सका । ये वहाँ जाने ie राजी हो गये, परन्तु अकेले 
नहीं, प्रत्युत अपने मित्र एवं विश्वविद्यालय में माइनिन कालेज के अध्यक्ष डा० गान्धी 
के साथ । जब ये दोनों सज्जन बाँदा स्टेशन पर पहुंचे, तब वहाँ एकत्र विशाल जन- 
समूह को देखकर अवाक्‌ रह गये । बात TE हुई कि किसी तरह से महात्मा गान्धी 
के दर्शन के लिए लालायित स्थानीय जनता में यह बात फैल गई कि गान्धीजी आज 
बाँदा आ रहे है। फिर क्या था ? जनता की अपार भीड, तिल रखने को जगह नहीं । 
स्टेशन पर गाडी पहुंची । कलक्टर मिस्टर देसाई ने अपने विशिष्ट अतिथियों के 
कम्पाटंमेन्ट में जाकर विषम स्थिति का परिचय दिया । जनता को महात्माजी के 
आगमन का निषेध कितना भी किया जाता, बह मानने के लिए तथा स्टेशन पे 
हटने के लिए तैयार नहीं थी । हिन्दूविश्वविद्यालय के इंजीनियर गान्धी तो काँपने 
लगे कि इतनी जनता का मैं सामना कैसे कर सकेगा । आचाये श्रुवजी ने स्थिति 
संभाली । स्टेशन के प्लेटफामं पर ही एक बड़े टेबुल पर खड़े होकर भाषण करना 
शुरू किया--“सज्जनो, मैं आप लोगों के महात्मा गान्धीजी के प्रति गाढ़ अनुराग 
और सादर भावना को देखकर नितान्त प्रसन्न हूँ। मेरे साथा गान्धी इंजीनियर 
गान्धी हैं, महात्मा गान्धी नहीं। ये गान्धी-वंश से सम्बन्ध अवश्य रखते हैं 
परन्तु महात्माजी नहीं हैं ।”” इसके अनन्तर महात्माजी के उपदेशों को सरल सुबोध 
हिन्दी में धुवजी ने इतनी सुन्दरता से प्रकट किया कि जनता ने सन्तोष की सांस ली । 
उसने एकान्तचित्त से इनके माषण को सुना ओर तृप्त होकर घर चली गई | आचार्य 
ध्रुव के भाषण का बड़ा ही सुखद परिणाम हुआ । ऐसी थी वाग्मिता आचायं ध्रुव की । 
fars भीड़ को- विस्तृत जन-समुह को --अपने मधुर माषणों से तृप्त कर अपने वध 
में कर लेना उनके बायें हाथ का खेल ही तो था । 
हिन्दू विइवविद्यालय में भाचायं ध्रुव 
ऊपर कहा गया है कि आचायं ध्रुवजी को महात्मा गान्धीजी की संस्तुति पर 
महामना मालवीयजो ने हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रिन्सिपल पद पर प्रतिष्ठित किया था 
( १९१९ ईस्वी ) जहाँ ये अपनी कार्यकुशलता तथा अनुद्यासन-प्रियता के भी 
विश्वविद्यालय के अनेक महत्त्वपुर्ण एवं उत्तरदायित्व-सम्पन्त पदों पर रहते हुए “ 
अभिवृद्धि में अपनी अविस्मरणीय छाप छोड़ गये हैं। संस्कृत विमाग के अध्यक्ष 
के अतिरिक्त ये आट स कालेज, साइन्स कालेज तथा ला कालेज के प्रिन्सिपल मी थे 
महामना मालवीयजी विश्वविद्यालय के कुलपति aaa थे, परन्तु देश कै ' 
नीतिक एवं सामाजिक कायों में व्यस्तता के कारण उन्हें विश्वविद्याल 
दामन के संचालन का अवकाश बहुत ही कम मिलता था! अतः 
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वाइस-चान्सलर के एक नये पद का निर्माण कर इस महानु शिक्षासंस्था के संचालन 
तथा शासन का समस्त मार श्रवजी को ही प्रदान कर दिया । इस प्रकार ध्वजी 
प्रो-वाइस-चान्सलर के पद पर कार्यं करते हुए भी वास्तविक रूप में वाइस चान्सलर 
थे। मालवीयजी ने जैसा गम्भीर विद्वान्‌ तथा सुयोग्य शासक महात्मा गाँधी से माँगा 
था, ध्रुवजी ठीक उसी के अनुरूप योग्य तथा उपयुक्त सिद्ध हुए । 

wast ने सनु १६१६ ई० से लेकर सन्‌ १९३६ ई० aH अर्थात्‌ लगातार १७ 
(सत्रह) वर्षों तक विश्वविद्यालय का संचालन सम्यक्‌ रूप से योग्यतापुवेक किया । 
इनके शासनकाल में इन सुदीघं १७ सालों तक न तो छात्रों की कोई हड़ताल हुई 
और न छात्र-आन्दोलन का ही कहीं पता था । इन पंक्तियों का लेखक--जिसे ध्र्‌ वजी 
के साथ संस्कृत विभाग में अध्यापन करने का मी सोमाग्य प्राप्त है--दावे के साथ कह 
सकता है कि जो शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन उस समय विद्यमान थे उनका 
दर्शन फिर कमी नहीं हुआ । सनु १६३६ ई० में थ्रुवजी ने हिन्दु विश्वविद्यालय से 
अवकाश प्राप्त किया । उसके बाद कितने ही प्रिन्सिपल तथा संस्कृत-विमा।गाष्यक्ष 
आये, परन्तु जो प्रशान्त शैक्षणिक वातावरण श्रुवजी के समय में था ag फिर कमी 
दिखाई नहीं पडा । 
सफल शासक 

अपने मधुर एवं कोमल स्वमाव के कारण ही धरुवजी एक सफल शासक सिद्ध 
हुए । इनके मुखमण्डल पर ada शान्ति विराजती थो । अधरों पर स्मित की रेखा 
सदा उल्लास बिखेरती दीखती थी । कोप की लालिमा इनके चेहरे को विकृत करती 
हुई नहीं देखी गयी । फलत: इनकी सोजन्य--मुद्रा के सामने सेवकों तथा अध्यापर्को 
के पारस्परिक-कलह तथा वैमनस्य स्वतः शान्त हो जाया करते थे । ये अकेले ही पाँच 
पदों को सुशोभित करते थे--संस्कृत विमाग का अध्यक्ष, आटंस कालेज, 
साइन्स कालेज तथा ला कालेज--इन तीन महाविद्यालयों के प्रिन्सिपल, तथा 
उपकुलपति- इन पाँचों का पद ये एक साथ बड़ी मर्यादा तथा शालीनता के साथ 
सुशोभित किया करते थे । ये अजातशत्रु थे। युवावगे इनका उतना ही गुण-ग्राहक 
था, जितना वृद्धवर्ग इनका प्रशंसक था । 
सम्मान तथा उपाधि & 

हिन्दू विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त करते के पश्चात्‌ ध्रुवजी अहमदाबाद 
जाकर सामाजिक कार्यों में अपना समय लगाने लगे । सस्कृत का अध्यापन काय करते 
हुए इन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती की मी प्रचुर सेवा की । z १९२० ई० 
में “गुजराती साहित्य-परिषद्‌? के स्वागताध्यक्ष तथा सनु (६२० ई० में इसी सम्मेलन 
के नड़ियाद अधिवेशन के समापति थे । सन्‌ १९३० ई० में इन्होंने इष्टर यूनिवर्सिटी 
बोडं के चेयरमैन अव्यक्ष) के पद को सुशोमित किया था। हिन्दू विश्वविद्यालय 
ने सुदीघे काल तक इनकी सेवाओं तथा अदौकित विद्वत्ता के फलस्वरूप इन्हें डि० fago 
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की मानद उपाधि से सम्मानित किया था । डा० कन्हैयालाल मुन्शी ने अपनी संस्था 
मारतीय विद्या मवन, बम्बई से इनकी तलस्पशिनी वैदुषी के उपलक्ष्य में इनके सम्मान 
भै “अभिनन्दन ग्रन्थ” प्रकाशित किया था। बम्बई विश्वविद्यालय ने “विलसन 
फाइलोलाजिकल लेक्चसं”” देने के लिए इन्हें आमंत्रित कर इनको आदर प्रदान 
किया था । आपने “इण्डियन फिलोसोफी कांग्रेस” के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित 
किया । आप “गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटो के अनेक वर्षों तक अध्यक्ष भी थे | 
इस प्रकार ध्रूवजी ने अनेक विद्वतु-परिषदों की अध्यक्षता को । अनेक विश्वविद्यालयों 
ने इस “gd तथा पाश्चात्य विद्या के अन्तिम सेतु” को उपाधियों से अलंकृत कर अपने 
को ही गौरवान्वित करने का प्रयास किया । 

ग्रन्य-रचना 

घ्रबजी संस्कृत साहित्य तथा दशंन शास्त्र के प्रक्राण्ड विद्वातु थे । वैदिक दर्शनों 
के ara ही इन्होंने अवैदिक दर्शनों का मो सम्यक्‌ आलोडन किया था । इसके अतिरिक्त 
ये अंग्रेजी साहित्य के मी गंभीर मनीषी थे । इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का तलस्पर्थी 
अध्ययन के साथ ही अध्यापन मी किया था । अतः संस्कृत के ही समान इनका अंग्रेजी 
माषा पर भी समान अधिकार था । परन्तु ये जितने अधिक अगाध विद्वान थे उतनी 
मात्रा में इन्होंने ग्रन्थों की रचना नहीं की । इसका कारण शासत-कार्य में निरत होते 
से समय का अभाव ही कहा जा सकता है । इनके ग्रन्थों की सुची नोचे दी जाती है - 

(क) गुजराती ग्रन्थ : (१) आपणो धर्म, (२) हिन्दू वेद-धमं, (३) धमं वर्णन, 
। (४) नीति शिक्षण, (५) हिन्दू धमंनी बाल पोथी, (६) काव्य तत्त्व विचार, (७) साहित्य- 
| बिचार, (८) दिग्दर्शन और (९) विचार माधुरी । 
| (ख) अंग्रेजी में लिखित wa: (१) टेनिसन एण्ड ब्राउनिग,(२) काण्ट एण्ड टेतिसन। 
| (ग) सम्पादित ग्रन्थ - इन्होंने संस्कृत के दो ग्रन्थों का सम्पादन बड़ी विद्वत्ता के 
साथ किया है : -- 

(१) स्याद्वादमंजरो--यह जैन दर्शन का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है । 

(२) न्यापप्रवेश- दिङ्नाग का यह बौद्ध दाशंनिक ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है । 
इसका विद्धत्तापूर्ण प्रथम सम्पादन घ्रुवजी ने किया है जो “ओरिएन्टल संस्कृत सीरीज, 
बड़ौदा से प्रकाशित हुआ है । 2 

इन दोनों की लेखन शेली दुरूह तथा समझने में कठिन है, सरलतया बोधगम्य नह 
है । आचाय ध्रूव ने इनके ऊपर बड़ी विशद तथा प्रमेयबहुल टिप्पणियाँ लिखकर 
इन्हें बोधगम्य बनाया है । Basil तुलनात्मक शेली से मारतीय दशंन के oe 
अध्यापन के पक्षपाती थे । पूर्वी दशन के सिद्धान्तों का पश्चिमी दर्शन से तत्स 
तथ्यों के साथ तुलना कर दोनों का तारतम्य बतलाना इनकी शैली की ae 
थी । न्यायप्रवेश तिब्बती अनुवाद में उपलब्ध होने पर मी सुळ संस्कृत में ब 
था । इस दुह ग्रन्थ के एकमात्र प्राचीन उपलब्ध हस्तलेख से सुव्यवस्थित संस्कर 
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निकालना ध्वजी के पाण्डित्य का प्रक्ष है । टिप्पणियाँ ada तात्त्विक dar तथा 
| से संवलित तथा तुलनात्मक हैं। स्याद्वादमंजरी की टिप्पणियों का सी 
यही वैशिष्ट्य हैं । 

हिन्दी ग्रन्थों की रचना 


आचार्ये आनन्दशंकर धुवजी हिन्दूधर्म-शास्त्र के बड़े विज्ञ जानकार थे। सनातन 
घमं एवं नीति के तत्वों की व्याख्या थे इतने सरल-सुबोध ढंग से करते थे कि श्रोताओं 
के हृदय में वह गम्भीर विषय सद्य: प्रद्योतित हो उठता था। इनकी घारणा थी कि 
भारतीय धर्म एवं नीति की शिक्षा बाल्यावस्था में ही देनी चाहिए za विषय में ये 
हितोपदेश के रचयिता के इस इलोक की सराहना करते थे-- 


यन्तवे भाजने GIA: संस्कारो नान्यथा भवेत्‌ | 
कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते ॥ 


कच्चे घड़े में लगा हुआ सस्कार (रंग से रंगना आदि) अन्यथा नही होता, वह 
घड़े के जीवनभर उसके साथ बना ही रहता है। इसी प्रकार बालकों को कथा के व्याज 
से जो नीति उपदिष्ट होती है वह उनके हृदय में बेठ जाती है और यावज्जीवन उनके 
जीवन का अविभाज्य अंग बन जाती है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होने बड़ौदा 
राज्य के स्कूली छात्रों के पाठ्यरूप में नीति रत्नमाला” तथा “हिन्दुधर्म को बालपोथी' 
नामक दो छोटी, ५रन्तु नितान्त रोचक एवं उपादेय, पुस्तकों का प्रणयन बड़ौदा नरेश 
सयाजीराव गायकवाड की आज्ञा से किया था। मुलतः ये ग्रन्थ गुजराती में थे, परन्तु काशी 
हिन्दुविश्वविद्यालय में आने पर इन्होंने इनका सुबोध हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया । 
इन दोनों ग्रन्थों में कथाशेली का उपयोग. कर धमं-झिक्षा दी गई है । यह शेली इतनी 
सुन्दर एव रोचक है कि बालकों के साथ ही उनके अमिमावकों-- माता-पिताओं- को 
भी धमे तथा नीति के तत्त्वों का सद्यः परिचय मिल जाता है । इस दृष्टि से ये दोनों 
ही ग्रन्थ अनमोल तथा अनूठे हैं । “नीति रत्नमाला” में कथाओं का विश्व के महानु 
धामिक ग्रन्थों से बड़े ऊहापोह के साथ चयन किया गया है । हिन्दू धमं को बालपोथी! * 
में उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण आदि मान्य ग्रन्थों से संगृहीत आख्यानों के द्वारा 
वैदिकधमं के मूळ सिद्धान्तों का संक्षिप्त, किन्तु प्रामाणिक विवेचन किया गया है । 
फलतः ये दोनों ग्रन्थ ब।लकों के संग वयस्कों के लिए एवं युवकों के साथ वृद्धों के लिए 
मी उपादेय तथा संग्रहणीय हैं । 


१. 'नीति रत्नमाला’ ( २ माग ) का प्रकाशन लखनऊ से हुआ था । 

२; इसका प्रकाशन ज्ञान मण्डल, वाराणसी से १९२२ ईस्वी में हुआ था । दोनों ग्रन्थों 
का गुजराती से हिन्दी में अनुवाद किया था प्रोफेसर गङ्गाप्रसादमेहता ने जो 
हिन्दू विश्वविद्यालय के इतिहास के प्राध्यापक तथा अनन्तर वहीं रजिस्ट्रार पद 
पर नियुक्त थे । 
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शिवपूजा : अग्निपूजा की परिणति 
आचाय ध्रव का धार्मिक साहित्य का अनुशीलन बड़ा गम्भीर था । वैदिक धमं के 
तो ये मामिक मीमांसक थे । ये पौराणिक देवताओं को कहीं बाहर से आयातित न 
मानकर वैदिक देवों का ही विकसित स्वरूप मानते थे । विष्णु तो वेद में भी सौर देवों 
में अन्यतम हैं। फलतः पौराणिक विष्णु को qa का प्रतिनिधि मानना कथमपि असंगत 
नहीं है। परन्तु शिव के विषय में विभिन्‍न मान्यताएं हें । पाश्‍चात्य वेदिकों का तथा 
उनके अनुयायी मारतीय विद्वानों का भी यही मत है कि शिव आयौँ के देवता न होकर 
afasi के मूल देवता हैं और आर्य ने उन्हें afast से ही लेकर पौराणिक देवमण्डल में 
सम्मिलित कर लिया । ध्रुवजी इस सिद्धान्त के कट्टर विरोधी थे । इनका मत है कि 
वेदों की अग्निपूजा ही पुराणों में शिवपूजा के रूप में विकसित होकर विराजमान है। 
इनका संक्षिप्त सुत्रात्मक कथन है*--“वेदके समय की अग्निपूजा आजकल शिव- 
पूजा में परिणत हो गई है । अग्नि की वेदी जलाघारी है । अग्नि की ज्वाला शिवलिङ्ग 
है । ज्वाला के अन्तर्गत gat शिव की जटा हे । अग्नि में होम करने की घी की धार 
शिवलिङ्ग पर जल का अभिषेक है और अग्नि को ही ag देव” कह कर वृषभ की 
उपमा दी गई है जिसके कारण महादेव के सामने वृषम रूप में नन्दी की स्थापना की 
जाती है । लोग शिवजी के प्रसादरूप मस्म को लगाते हैं जो अग्नि के द्वारा उत्पन 
द्रव्य है । इस प्रकार अग्नि की पूजा के स्थान पर शिवजी की पूजा का आर्म हुआ । 
शिवपूजा अग्निपूजा का ही रूपान्तर है ।” 
धरुवजी की इस मान्यता के पोषक वैदिक प्रमाणों की कमी नहीं है। शिव 
तथा रुद्र की एकता ga संकेत के ऊपर ही आश्रित है । अग्नि के वस्तुतः दो 
रूप होते हैं--घोरा तनु और अघोरा तनु । संसार का संहार करने वाला घोर 
तनु अग्नि तो 'रुद्र' का प्रतीक है और संसार के पालनकर्ता अग्नि का अघोर तनु 
कल्याणकारी ‘fara’ रूप है । 
अग्नि को शतपथ ब्राह्मण अशनिरूप मानता है । सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर 
प्रलय में ही सृष्टि के बीज निहित रहते हैं तथा संहार में भी उत्पत्ति का निदान अन्तर्हित 
रहता है । फलत; अग्नि की घोरा तनु का मी उपयोग है जगत्‌ के मंगल के लिए। 
इसीलिए कालिदास को अग्नि की संहारकारिणी शक्ति में भी उपादेयता दीख पढ़ती है। 
उनका स्पष्ट कथन है-- 
श्ञापोऽप्यदृष्टतनयानन-पद्मशोभे 
सानुप्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ | 
gai दहुन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीजप्ररोह-जननीं-ज्वछनः करोति u? | 
( प्रकाश्चक-चर् । 
मण्डल, वाराणसी १६०९ वि० Fo = १६२२ ई० ) 
२. qgar, नवम सर्ग, ८० वाँ श्‍लोक | 
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रधुवंश का यह प्रसंग राजा दशरथ को अन्ध मुनि के शाप का है। राजा का 
कहना है- हे मुनि, मुझे आजतक पुत्र के मुख-कमल के ada का सौभाग्य प्राप्त नहीं है । 
आपने ga के शोक में मरने का जो शाप दिया, उसे मैं वरदान ही मानता हँ । जंगल 
गी लकड़ी की आग एक बार कृषियोग्य पृथ्वी को मले जला दे किन्त वह पृथ्वी को 
| उपजाऊ बना देती है कि आगे उसमें बड़ी अच्छी उपज होती है । फलतः दाहिका 
आग मी पोषिका आग सिद्ध होती है । 

इस प्रकार पौराणिक शिवपूजा को वेदिक अग्निपूजा की परिणति मानना aaa 
समुचित है 
ga का व्यक्तित्व 

gash का व्यक्तित्व बड़ा ही मव्य तथा दिव्य था । बाल्यावस्था में इन्हें घुड़सवारी 
का शौक था और संगीत से प्रगाढ प्रेम था । इनके गौर वणं, उन्नत ललाट और 
स्मितपूर्वाभिभाषण का दशकों पर बड़ा प्रभाव पड़ता था । श्वेत वस्त्र से इन्हें विशेष 
अनुराग था | ARC का लम्बा सफेद कोट, महीन खेत धोती, सिर पर छाल गुजराती 
पगड़ी और पैरों में सुन्दर चप्पल, यही इनकी आकर्षक वेशभूषा थी । इनकी ब्राँखे 
हीरे के समान चमकती थीं ओर मुखाकृति अत्यन्त कान्तिमानु थी | ये बड़े ही मधुर- 
भाषी थे और शासक होते हुए मी किसी के दिल को दुखाना नहीं जानते थे? । 

ध्वजी संस्कृत साहित्य तथा दशन शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वानु थे । इनकी पैनी 
बुद्धि शास्त्र के ata के भेदन में बड़ी कुशल थी । किसी शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 
तथा अध्यापन इनकी वैदुषी की विशेषता थी । इन्होंने जेन तथा बोद्ध दर्शन के जिन 
चूडान्त ग्रन्थों का सम्पादन किया है उससे इनके प्रकाण्ड पांडित्य का पता चलता है । 
संस्कृतसाहित्य तथां भारतीय दशंनों के प्राचीन परम्परा के अनुसार स्वाध्याय के साथ 
ही ये पाइचात्य के भी गम्मीर विद्वानु थे। गुजरात में प्राचीन संस्कृत पांडित्य तथा 
नवीन पाश्‍चात्य ऐतिहासिक गवेषणात्मक पद्धति से सम्पन्न विद्वानों की एक ₹लाघनीय 
परम्परा रही है । आचाय आनन्द शंकर बापूमाई ध्रुव इसी परम्परा की अन्तिम कड़ी 
थे । इसीलिए कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शीजी ने ध्रुवजी को प्राच्य विद्या तथा 
पाश्‍चात्य विद्या के सम्मेलन कराने वाले सेतु” की जो उपाधि प्रदान की है, वहं सवथा 
यथां तथा अभिनन्दनीय है । ये वास्तव में ऐसे थे ही । इसलिए इतने दिनों का 
अन्तराल होने पर भी इनके श्रद्धालु छात्रों के हृदय में इनकी सौम्यम ति अपने पूणं वमव 
के साथ आज भी विराजमान है । 


१. द्रव्य, बलदेव उपाध्याय: मारतीय घमं और ada, ( १० ५५-५८ चौखम्मा 
प्रकाशन, वाराणसी, १६७८ go ) । 

२. Sto ध्रव के आरम्मिक जीवनचरित को लिखने में प्रो० पुष्कर चन्द्रावरकर के 
द्वारा प्रदत्त सामग्री से बड़ी सहायता ली गई है । अतः लेखक प्रो० चन्द्रावरकर 
का इसके लिए अत्यन्त आभारी है । 
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आचाये ध्रुव के शिष्यों की एक लम्बी परम्परा है । यहाँ केवल चार प्रधान | 
शिष्यों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा हे-- 

(१) Sto हरदत्त शर्मा - मेरठ शहर के निवासी हरदत्त शर्मा ने साहित्य विषय 
लेकर प्रथम श्रेणी में एम go पास किया था । बड़ी ही तीक्ष्ण बुद्धि के चलतेपु्ज 
व्यक्ति थे । 'चेकोस्लोवाकिया? के प्रयाग विद्वविद्यालय से प्रख्यात जर्मन संस्कृतज़ 
sto विन्टरतित्स की अध्यक्षता में डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी । रामजस कालेज 
(दिल्ली), सनातन धर्म कालेज (कानपुर) तथा हिन्दु कालेज (दिल्ली) में इन्होंने क्रमश: 
अध्यापन काये किया था । अनेक शोधनिबन्थों के द्वारा इन्होंने अपनी अध्ययनशीलता 
तथा विद्वत्ता का परिचय दिया था । “कालिदास एण्ड पद्मपुराण' नामक शोधमूलक 
ग्रन्थ में इन्होंने कालिदास को पद्मपुराण के आधार पर अपने प्रख्यात नाटको के निर्माण 
का तथ्य प्रकट किया है । इनके सम्पादित ग्रन्थों में जयमंगळा टीका के साथ ‘aien. 
कारिका', कवीन्द्र चन्द्रोदय (पूना) तथा सदुक्तिकर्णासूत (मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर) 
मुख्य हैं । अल्पायु में निधन हो गया । फलतः ये अपनी प्रतिभा का पूरा प्रकाश रचनाओं 
द्वारा नहीं कर सके । 

(२) पण्डित चिम्मनलाल गोस्वासी--बीकानेर ( राजपुताने ) के निवासी पण्डित 
चिम्मनलाळजी बड़े ही सुबुद्ध, आचार-मम्पन्त विद्वान्‌ थे जिन्होंने बीकानेर राज्य के 
agaa शासन पद को छोड़कर सनातन धमं की अकृत्रिम सेवा करना अपने जीवन का 
उदात्त लक्ष्य बनाया । विख्यात धार्मिक पत्र 'कल्याण' ( गोरखपुर ) को इन्होंने अपनी 
अमूल्य सेवाएं समपित कर दीं । १६२२ ई० में न्यायद्शन में विशेष योग्यता के साथ 
इन्होने संस्कृत में एम Vo परीक्षा उत्तीणं की वल्लमाचायं के वंशज तथा श्रद्धालु AT 
यायी होने से इनमें संगीत का मामिक ज्ञान, सनातनधर्म के प्रति अहूट श्रद्धा तथा धर्म- 
प्रचार का नेसगिक अनुराग कूट-कूट कर भरा था । 'कल्याण' के संस्थापक एवं समा 
श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार के आग्रह पर बीकानेर दरबार का उन्नत पद छोड़कर “HEAT 
की सेवा करने ये आ गये । कल्याण कल्पतरु के सम्पादक के रूप में गोस्वामीजी ने 
वैदिक धमं तथा संस्कृत साहित्य की चिरस्मरणीय सेवा की है । अंग्रेजी तथा संस्र 
दोनों के ममंज्ञ विद्वान्‌ होने से संस्कृत ग्रन्थों का इनका अंग्रेजी अनुवाद बड़ा ही सुद 
प्रामाणिक तथा आवजंक हे । 'वाल्मीकीय रामायण”, “श्रीमदूभागवत' तथा 'रामचरित- 
मानस? के गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी अनुवाद अपनी शुद्धता तर 
प्रामाणिकता के लिए सन्तत स्मरणोय रहेंगे । ये इन ग्रन्थों के मानक अनुवाद ह 
पाँच वष पूर्वे इनका निधन हो गया है । ait 

(३) पण्डित सत्यांशुमोहन मुखोपाध्याय --वाराणसी के विशशताब्दी के विद 
में दिवंगत श्री सत्यांगुमोहून मुखोपाध्याय का नाम विदेषहूप से उल्लेखनीय > 
वे संस्कृत के उच्चकोटि के विद्वानु होने के साथ-साथ पालि, प्राकृत, बंगाली, us ही, 
ee, जर्मन इत्यादि भाषाओं तथा साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे । केवल र. 

“वे प्राच्य और पाश्‍चात्त्य दशन के प्रगाढ पण्डित, प्रसिद्ध प्राच्यविद्याविशारद) 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा २२१ 
शिक्षाशास्त्री एवं उपयु क्त संस्कृत-पालि इत्यादि भाषाओं के व्याकरण में मलीमाँति 
निष्णात थे ! 

उनके परम भागवत पिता दिवंगत श्री ललितमोहन बंगाल ( अधुना बाँगला 
देश ) के जैसोर जिले के एक प्रख्यात संस्कृतज्ञ तथासं wa अध्ययन-अध्यापन-निरत, 
पण्डितकुल में उत्पन्न हुए थे । ललित बाबू काशी के संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, 
ag के विद्वानों में मूधंन्य तो थे ही; अपि तु वैष्णव साहित्य और उसका शिरोमणि श्री 
मद्भागवत उनके नखाग्र में था । ज्ञान, कमं और भक्ति का aga समन्वय उनके जीवन 
में हुआ था और इन समी का सम्पूर्ण दाय पुत्र सत्यांशुमोहन में आ गया था। 
जीवन के अन्त तक अध्ययन करते रहना, भिन्न-भिन्न शास्त्रों का रसास्वादन करते 
रहना भी सत्यांशुमोहन ने पिता से ही सीखा था । 

इन्होंने १९२२ ई० में दशंनशास्त्र को लेकर काशी विश्वविद्यालय से एम० To 
परीक्षा पास की और परिक्षाथियों में आपका स्थान सर्वोच्च रहा। इस समय ये 
( उत्तरकाल में महामहोपाध्याय और पद्मविमुषण ) पंडित गोपीनाथ कविराजजी के 
व्यक्तिगत सम्पर्क में आये और उनसे न्यायवेशेषिक दर्शन, भाषातत्त्व तथा पालिभाषा 
एवं साहित्य का अध्ययन किया । इसके अनन्तर भिक्षु अनागरिक धर्मपाल ओर 
धमंश्री से भी इन्होंने पालि का अध्ययन किया । १९२३ में इन्होंने एळ०टी० की परीक्षा 
भी, काशी हिन्दूविशवविद्यालय से पास की । थे काशी के गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज के 
साधोलाल स्कॉलर भी रहे । 

सनु १९२४ में ये प्राध्यापक तियुक्त हुए । दूसरे वर्ष ये दिल्ली के रामजस कालेज 
में प्राध्यापक पद प्राप्त करके चले गये एवं १९२८ में, कानपुर के सनातन धमं कालेज 
में प्राध्यापक नियुक्त हुए । इन संस्थाओं में अत्यन्त सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
पर भी काशी नगरी इनको निरन्तर अपनी ओर आकृष्ट करती रहती थी, जिसके 
परिणाम-स्वरूप ये कानपुर छोड़कर काशीस्थ गवनंमेण्ट संस्कृत कॉलेज के “सरस्वती 
मवन' लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन बने । इसके पहले ही सनु १९३० में ये संस्कृत में एम० 
Yo पास कर चुक थे । 

चाहे अध्यापन करें, चाहे लाइब्रेरियत पद का दायित्व Fare, समी स्थितियों 
में इन्होंने अधिकारियों की तथा अन्य विद्वज्जनों की प्रशंसा अजित की । लाइब्रेरियन 
रहते समय इन्होंने ग्रन्थों की तरह-तरह से सेवा करके वाणी की अद्भुत पूजा की । उच्च 


` कोटि के विद्वान्‌ तो थे थे ही किन्तु इस समय ग्रन्थ-सं रक्षण तथा ग्रन्थागार-विषयक 


ज्ञान इन्होंने पूणं छपेश प्राक्त किया । ग्रन्थों पर इनका अगाध प्रेम था ओर पुस्तकों को 
के ये देवी सरस्वती का प्रतीक मानते थे । घर में एवं अन्यत्र भी पुस्तक पर हृस्तापण 
ये इतनी श्रद्धा से तथा आदर को मावना से करते थे जैसे कि वह एक स्नेहपात्र 
सजीव प्राणी हो । 

अपने परम मागवतःपिता के सेन्ट्रल हिन्दु ब्वायज स्कूल से, असामयिक अवसर 
ग्रहण से ये १६३३ में उसी पद पर बुला लिये गये । छह साल अत्यन्त यश ओर 
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जनप्रियता asta करके शिष्यों के प्रिय अध्यापक बनकर हिन्दू स्कूल में रहने के 
अनंतर ये विश्वविद्यालय कतृंपक्ष से, dad ट्रेनिंग कॉलेज में स्पेशल इंग्लिश” पढ़ाने 
के लिए स्नानान्तरित कर दिये गये । १९५१-५२ में इन्होंने इसी कालेज का प्राचाये- 
पद भी सँमाला । इस संस्था में भी इनकी शैक्षणिक तथा प्रशासनिक योग्यताका 
बहुत समादर हुआ । इसी कॉलेज से सनु १९६० में आप सेवा -निवृत्त हुए । 

ये बड़े सफल अध्यापक थे । शिक्षण के निमित्त ये डाइरेक्ट मेथड के पक्षपाती 
थे । इनकी दृष्टि में शिक्षा जीवन मर साधना, अध्ययन, अध्यापन एवं प्रयोग की एक 
लम्बी परम्परा होती है । प्रत्येक प्रकार के बन्धन से वह मुक्ति देती है तथा आत्मा का 
सच्चे अथं में प्रसार सम्पादन करती है 1" 

इन्होंने 'सरल संस्कृत व्याकरण” नाम का एक व्याकरण ग्रन्थ लिखा था जिससे 
प्रथमा, मध्यमा, हाई स्कूल, इन्टर मीडिएट सभी वर्ग के संस्कृत के छात्र बहुत उपकृत 
हुए । व्याकरण जैसे कठिन विषय का इसमें सरल, हृदयग्राही और मौलिकरूप से 
विवेचन किया गया है जिसके कारण अभी भी भिन्न-भिन्न स्तर के छात्र इसके लिए 
आग्रह करते हैं। 

अध्ययन इनकी एक तपस्या थी और ये एकदेशदशिता से परे थे । प्राचोन और 
आधुनिक, प्राच्य तथा पाइचात्य, प्राच्यविद्या तथा दशेन-विषयक एवं पाहचात्त्य 
साहित्य, विज्ञान तथा दशंन-विषयक, बौद्ध-जैन धमं-सम्बन्धित ग्रन्थ तथा वेद, IT- 
निषद्‌, पुराण, उपपुराण, स्मृति, तन्त्रभागम, आयुर्वेद, होमियोपैथी इत्यादि नाना विषयक 
ग्रन्थ-रत्नों से इन्होंने एक विशाल पारिवारिक ग्रन्थागार बनाया था । अपना ग्रन्थागार 
तथा अन्य ग्रन्थागारों के ग्रन्थों की विषयवस्तु, ग्रन्थों के प्रकाशन, संस्करण, मूल्य 
इत्यादि वे सटीक रूप से स्मृति से बतला देते थे । 'सैकेन्दिया ग्रन्थशाला' से मानों उनमें 
एक सचल, सजीव, मूतिमानु रूप लिया था । 

ये एक निष्ठावान ब्रह्मतेज से परिपूर्ण आस्तिक ब्राह्मण थे । श्रीमद्मागवत, 
agana, रामायण का पारायण इन्होंने बहुशः किया । गायत्री-सन्ध्या बिता किये ये 
| अस्वस्थ दशा में भी जल तक नहीं पीते थे। ये अपने सिद्धान्त के पक्के थे । क्या नीति 
| 


या आदशंगत सिद्धान्त की रक्षा के लिए, क्या सत्यपालन हेतु, क्या ब्राह्मण के तीति 
नियम के पालन के लिए ये किसी भी शक्ति के सामने झुकते नहीं थे-सनेह, ममता, 
मय, निन्दा किसी भी कारण ये अपनी नीति से भ्रष्ट नहीं होते थे । 

४ नवम्बर सत्त १९७६ ई० में हृदयरोग के आकस्मिक आक्रमण के कारण काशा 
में हो इनका निधन हो गया ! 


nd pr actice 


। 

| 

| 1. “Education is a life-long Sadhana,—study, teaching a ate 
i 


for freedom from bondage of all kinds and expansion ९ 
self in the truest sense of the term.” 
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| काशी की पाण्डित्य परम्परा २२३ | 
} इनका परिवार आचारवाचु व्यक्तियों के कारण नितान्त प्रसिद्ध है । इनके दो 
मे विद्वान्‌ पुत्र तथा तीन विदुषी पुत्रियाँ, पिता के द्वारा प्रदशित शोमन आचार से सम्पन्न 


| अध्यापन कायं करती हँ । उनकी विदूषी अनुजा sto मक्तिसुधा मुखोपाष्याय i 
ने संस्कृत की आराधना में अपना जीवन ही लगा दिया है । मत्स्यपुराण के मामिक | 
अध्ययन पर आश्रित इनका महानिवन्ध (थीसिस) इनके दीघं अध्यवसाय एवं गाढ़ | 
अनुशीलन का सद्यः परिचायक है । हिन्दु विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में || 

| 


अनेक वर्षों तक संस्कृत साहित्य का -निष्ठापूर्वक अध्यापन करने के अनन्तर गतवर्ष 
रीडर पद से इन्होंने अब अवकाश ग्रहण किया है ।' | 

(४) बलदेव उपाध्याय--इस ग्रन्थ का लेखक भी आचाय ध्वजी का अन्यतम j । 
शिष्य था ag अपना परिचय यहाँ अपने ही शब्दों में दे रहा है । | 


१. श्री मुखोपाध्यायजी का यह परिचय स्वयं मक्तिसुधाजी ने लिखा है । इसके लिए 
मैं उनका कृतज्ञ हूँ 
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१३ 
आत्स-परिचय 


उत्तर प्रदेश के सबसे पुर्वी बलिथा-मण्डल में गंगा तथा सरयू के द्वारा आप्छावित 

पुण्यभूमि से सम्पन्न 'दुआबा” परगने के अन्तर्गत “सोनबरसा' नामक ग्राम में शारदीय 

नवरात्र की द्वितीया तिथि सं १६५६ fao ( तदनुसार ६ अक्टूबर, १८६६ ई० ) में 

एक मध्यमवित्तीय सरथूपारीण ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ । पुज्य पिताजी का 

नाम था पण्डित रामसुचित उपाध्याय तथा माताजी का मृति देवी । पिताजी की 

। आर्थिक स्थिति नितान्त सामान्य थी । नाममात्र की भूसम्पत्ति दो-चार बीघों में सीमित 
| थी । मेरे पूर्वजो के हारा तान्त्रिकी दीक्षा से दीक्षित शिष्यों की एक आस्तिक परम्परा 
अवश्य विद्यमान थी जिनके द्वारा समय-समय पर आथिक सहायता प्राप्त होने से पिताजी 
कुटुम्ब का मरण-पोषण सामान्य रीति से करने में समर्थं थे । आस्तिक शिष्यों की 
यह परम्परा लगमग एक सौ वर्षों से भी अधिक प्राचीन थी । मेरे पञ्चम gage 
अध्यात्मरसिक भगवद्भक्त सन्त थे जिन्होंने पुत्र के रूप में प्रथम सन्तान को प्राप्त कर 
एकदम घर से नाता तोड़कर पूणं वैराग्य ले लिया और अपने कतिपय भक्त अनुयायियों 
के साथ तीर्थाटन करना, भगवानु की नैष्ठिक पूजा-अर्चा करना तथा भागवत का 
मनन-तिदिध्यासन के साथ प्रवचन करना ही उनके जीवन की देतिकचर्या का 
अंग बन गया । उस युग में तोथो का भ्रमण तथा भगवद्विग्रहं का दर्शन पैदल 
ही चलकर करना पड़ता था । सन्त का व्यक्तित्व आकर्षक था । फलतः इन्हीं 
तीर्थयात्राओं में उनके आचरण एवं भागवतःप्रवचन से आकृष्ट होकर रास्ते में पड़ने 
वाले गाँवों के सदाचारी गृहस्थ उनके शिष्य बन गये तथा उनसे दीक्षा लेकर अध्यात्म- 
मार्ग का अनुसरण करने लगे । फलतः पूरबी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में मेरै 
gasi के ये सदाचारी, धनिष्ठ शिष्य फैले हुए थे । आध्यात्मिक रिक्थ के रूप में ये 
शिष्य मेरे पूज्य पिताजी को प्राप्त हुए । इन्हीं शिष्यो को अध्यात्म-रामायण तथा 
श्रीमद्‌ भागवत की कथा सुनाकर उनसे दक्षिणारूप में जो कुछ धन प्राप्त होता T, 


उसीसे वे अपनी जीविका चलाते, कुटुम्ब का पालन करते और अपनी छोटी गृहस्थी a 
योगक्षेम की सुव्यवस्था करते थे । 


पिताजी 6 

मेरे पिताजी ने संस्कृत शिक्षा अयोध्याजी मै पाई थी । मेरे ग्राम के समीपस्थ 
“बेरिया? ग्राम के एक सन्त महात्मा ने अयोध्या में एक वैष्णव स्थान की a 
पाई थो । वे इस क्षेत्र के छात्रों को अपने स्थान में रखते थे. मोजन-छाजन १ 
व्यवस्था करते और अपनी पाठशाला में इन्हें संस्कृत की शिक्षा देते थे। पिताजी 
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ऐसी ही छात्र-मण्डली में अन्तर्भुक्त होकर अयोध्या गये तथा ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड 
का अभ्यास किया । अपने पिता पण्डित मेघुदत्त उपाध्याय के aad के कारण 
पिता की सेवा करने के लिए तथा उनके साथ-साथ रिष्यों में qua के लिए पिताजी 
को अधिक पढ़ने का अवकाश हो नहीं मिल सका । अयोध्या के वैष्णव वातावरण में 
परिपुष्ट होने के कारण पिताजी स्वभावतः भगवान्‌ लक्ष्मी-नारायण के परम मक्त, 
आस्तिक उपासक एवं सदाचारी सन्त थे। १६ वर्ष के वय में ही उनके वृद्ध पिता 
का अकस्मात्‌ देहावसान हो गया । फलतः गृहस्थी का पूरा मार उन्हीं के दुबल कन्धों 
के ऊपर आ टिका । संस्कृत पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी और शिष्यों में घुम-घुमकर भागवती 
कथा का प्रवचन कर अपनी जीविका चलाना ही उनका अर्थोपाजंन का एकमात्र 
साधन बन गया । 

पिताजी व्यासवृत्ति से अपना जीवन-यापन करते थे। उनके कोमल हृदय में 
भगवान्‌ के प्रति सहज अनुरक्ति का बीज विद्यमान था जो श्रीमद्भागवत के पढ़ने से, 
maa की लीला की सरस कथा सुनाने से तथा अध्यात्म चिन्तन से अंकुरित, पुष्पित 
त॒था कालान्तर में फलित हो चला । वे अपती कथा को साहित्य के संयोग से ललित 


तथा हृदयावर्जक बनाते थे । 
पिताजी की वैष्णव भक्ति अनेक रूपों में प्रकाशित होती थी। वे प्रतिवष 


नियमपूवंक जन्माष्टमी का उत्सव करते थे । श्रीकृष्ण की 'दोलायात्रा' बड़े प्रेम तथा 
भक्ति के साथ सम्पादित की जाती थी। इसे हमारी ओर 'डोल घरना' कहते हैं | 
इस उत्सव को मनाने के लिए पिताजी दालान की चूने से सफेदी कराते थे तथा 
उस पर सुन्दर-सुन्दर हिन्दी की उपदेशात्मक कविताएँ मी गेरू रंग से लिखवाते थे जो 
देखने में बडी ही मव्य लगती थीं । 

१९०७ ई० में लिखी उनकी नोटबुक आज मी मेरे पुस्तकालय का भूषण है । 
सुडौल अक्षरों में लिखे गये संस्कृत तथा हिन्दी के अमिराम सरस Tal का यह FAT 
z आज मी महत्त्व बनाये हुए है । उनके संग्रह के दो चार पद्यों की अभिरामता 

ए-- 

दाहिने हाथ से बाँये हाथ की महत्ता अधिक होने पर मी दान के लिए उद्यमशील 
न होने के कारण ब्रह्मा ने उसे “चाधिकारी? — सफाई का जमादार-बना दिया है । 
इस भाव से सम्पन्न ag चमत्कारी पद्य पढ़िये-- 

“गृहात्येष रिपोः शिरः प्रजविनं कर्षत्यहो वाजिनं 
घृत्वा चमंघनुः प्रयाति समरं संग्रामभूमावपि । 
चौय, द्यूतमपि, स्त्रियं, न शपथं जानाति वामः करो 
दानानुद्यमतां विलोक्य fafaat शौचाधिकारी कृतः u” 

संकल्प करने के लिए जल लेने के समय दाँहिना हाथ ही आगे बढ़ता है, बायाँ 
हाथ पीठ की ओर सटक जाता है । यही हेतु है दाहिने हाथ की पवित्रता का एव 
वामहस्त की जघन्यता का । 

१५ 
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“यद्यपि का नो हातिः परकीयां चरति रासभो द्राक्षाम्‌ । 
असमञ्जसमिति सत्या तथापि परितप्यते चेतः ॥'' 


आशय है कि यदि गदहा दूसरे के अंगूरो को चरता है, तो अपनी इसमें हानि 
बया है ? परन्तु अपने से सम्बद्ध न होने पर मी इस अटपटी बात को देखकर अपना 
चित्त स्वयं सन्तप्त होता है । विषम अनोचित्य का प्रदशन कितने सुन्दर हृशन्त द्वारा 
यहाँ अभिव्यक्त किया गया है । 
हिन्दी के दो पद्य यहाँ उद्धूत किये जाते हैं । पहले पद्य में मानव जीवन के सफल 
यापन की एक रमणीय पद्धति बतलाई गई है, तो दूसरे पद्य में राधारानी के नेत्रो का 
कमनीय वर्णन है-- 
सुनिये सबहीं कहियें न कछू, विधि या रहिये थाहि बागर सें । 
मिलिये सबसे दुरभाव नहीं, बसिये सतसंग उजागर में। 
करिये ब्रतनेम महातप से जेहिते तरिये भवसागर में। 
“रसखान' गोबिन्दाह at भजिये जस नागरि को चित गागर में ॥ 
एक ही झपाके ते छपाके मन मोह दृग 
ऐसे शारदा के ना उसा केना रमा के हें। 
दसहु दिसा के मनसा के फल देन हारे, 
करन निसा के इमि ताके और काके हैं। 
जायके जहाँ के तहां मीन जल sie गये 
हरिन दरीन हाँके कमल कहाँ HEI 
सदन समा फे सुखमा के उपमा के चारु 
चंचल चलाके नेन बाँके राधिका के हैं॥ 
इस पद्य-चतुष्टयी से पिताजी की साहित्यिक अभिरुचि तथा मानसिक रुझान की 
दिशा का aba सद्यः मिल जाता है । फलतः वे ज॑से-तैसे कथा कहने वाले व्यास नहीं 
थे, प्रत्युत रस से स्निग्ध हृदय वाले सहृदय विदग्ध थे । 
साताजी 
माताजी उस युग की महिला थीं जब स्त्रियों को शिक्षा देने की घटना a अनहोती 
मानी जाती थी । शिक्षित न होने पर मी वे बुद्धिमती थीं और घर-गिरस्ती के कामों 
में पूरी आस्था एवं निष्ठा से लगी रहती थीं। भोजपुर मण्डल में बालक के T 
जनेऊ तथा विवाह आदि संस्कारों के अनुष्ठानके समय जिन मनोहर गीतों का गायत 
किया जाता है उनका एक मनोरम भण्डार उनकी जिह्वा पर संदा विराजमान रहती 
था । भोजपुरी गीतों के गायन की उन्हें अच्छी जानकारी थी । उनकी मधुर वाणी 
द्वारा गाये गये गीतों में अलौकिक आकर्षण था । आजकल संस्क्ार-सम्बन्धी णाली 
लोकगीतों का जो मुद्रित रूप उपलब्ध होता है, उसका बहुत कुछ श्रेय हमारी म 
को है । बात ऐसी हुई कि जिस परिवार में मेरी कनिष्ठ मंगिती ate 
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का विवाह हुआ, उसपें उसकी सास जीवित न थीं । फलतः वहाँ उमे उचित समय पर 
गेय गीतों से परिचित कराने वाला कोई व्यक्ति न था । माताजी ने इस त्रुटि की पूर्ति 
स्वयं करा दी । उन्होंने इन आवश्यक लोकगीतों को अपनी कन्या के कल्याण तथा उपयोग 
के लिए स्वयं लिखा डाला । इनको लोकगीतों को अथंसहित सुन्दर सम्पादन कर मेरे 
अनुज Sto कृष्णदेव उपाध्याय ने "भोजपुरी लोकगीत” के नाम से दो खण्डौं में 
प्रकाशित किया है ( हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) । इतना ही नहीं, इन गीतों का 
आकषण कृष्णदेवजी के लिए इतना प्रमावशाली सिद्ध हुआ कि इन्होंने भोजपुरी लोक- 
साहित्य के प्रचार तथा प्रसार में अपने जीवन को सर्मापत कर दिया । फलतः लोक- 
संस्कृति के ये मानेजाने विद्वानों में गिने जाते हैं तथा इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
इन्होंने अमेरिका तथा युरोप की कई यात्राएँ की हैं। लोक-संस्कृति के इस प्रचार- 
प्रसार में मेरी माताजी का प्रयास कम श्लाघनीय नहीं माना जा सकता । वे स्वभाव से 
ही भगवद्भक्त थीं तथा दीनजनों की यथाशक्ति सहायता किया करती थीं । 

फलतः भागवत-पारायण पिता तथा संस्कृति-पारायणा माता के ज्येष्ठ सन्तान तया 
ज्येष्ठ आत्मज होने का जो गौरव मुशे प्राप्त है, उसे मैं उस करुणावरुणालय की अगाध 
अनुकम्पा का ही प्रसाद मानता हूं । 
शिक्षा-दीक्षा 

अपने जन्मस्थान सोनबरसा” के ही प्राइमरी हिन्दी स्कूल में मेरो आरम्मिक हिन्दी 
शिक्षा सम्पन्न हुई । आठ-नो वषं के वय तक हिन्दी पढ़ने-लिखने तथा समझने-बुझने 
की योग्यता मुझे प्राक्त हो गई । मेरे घर की पोथियों में लल्ळूलाल के द्वारा रचित 
“प्रेमसागर” की एक प्राचीन मुद्रित प्रति मुझे मिल गई । उसको मैं आदि से अन्त तक 
कई बार पढ़ गया । पढ़ने से दो प्रकार के लाम मुझे मिले । एक तो में हिन्दी में निबद्ध 
सन्दम को समझने में आंशिक रूप से परिचित हो गया । प्रेमसागर की माषा में ब्रज- 
भाषा का पुट बड़ा ही प्रभावशाली था । “लड्ने के लिए आया ag नोच, माथे पर नाच 
रही है मीच? के समान वाक्यों की उसमें प्रचुरता थी । सर्वांशतः तो नहीं, परन्तु अंशतः 
समझने से माषा के निबन्धों की जानकारी मुझे हो गई। साथ ही साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र की पूरी कथा से मी मुझे उसी काल में परिचय हो गया । यह परिचय उस 
समय और भी गाढ़ हो गया जब मैं अपने पिताजी के साथ शिष्यों में जाता तथा उनके 
द्वारा व्याख्यात भागवत की कथा सुनने का मुझे अवसर मिलता । फलतः संस्कृत भाषा 
से परिचय होने के gd ही मैं भागवत की कथा से पूर्णतया परिचित हो गया । उम्र 
कोमल वय में मागवती कथा की स्निग्धता तथा अमिरामता की जो छाप मेरे हृदय पर 
पड़ी, ag मेरे जीवन की एक अमिट अनुभूति है । इन घटनाओं ने श्रीमद्मागवती 
कथा के सुनने-समझने की ओर मेरी चित्त-वृत्ति को जो मोड़ दिया, वह मेरे जोवन को 
एक बहुमुल्य निधि है । 

मेरी स्कूली शिक्षा बलिया के गवनंमेण्ट हाई स्कूल में पुरी हुई (१६११ ६० छ 
लेकर १९१४ ई० तक ) । इन्ट्रेन्स परीक्षा ( जो उस समय “स्कूल लीविग GU 
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परीक्षा कहलाती थी ) मैंने फैजाबाद गवनंमेन्ट हाई स्कूल से १९१६ ई० प्रथम श्रेणी मै 
उत्तीण की तथा पूरे उत्तर प्रदेश के उत्तीण छात्रों में योग्यता क्रम से मेरा चतुथं नंबर 
था और इसके लिए मुझे दो वर्षो तक सरकारी छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई थी । स्कूल के 
छात्र जीवन में दो अध्यापकों के शिक्षण का प्रचुर प्रभाव मेरे जीवन पर पडा । ये दोनों 
सुयोग्य अध्यापक बंगाली ब्राह्मण थे-(१) श्री रणेन्द्रताथ 'मोइत्र तथा (२) श्री तारापद 
भट्टाचायं | इनके अध्यापन का, सच्चरित्र का तथा सदाचार का पूरा प्रभाव आस्थावात 
छात्रों के ऊपर पड़ा था और उन छात्रों में मैं अपनी भी गणना करता हूँ । 

उच्च शिक्षा के लिए मै सेन्ट्रल हिन्दू कालेज, वाराणसी में १९१६ ई० के जुलाई में 
प्रविष्ट हुआ और वहीं से इन्टर (१९१८), ato ए (१९२०) तथा एम० To परीक्षाएं, 
की भी उत्तीर्ण कीं (१९२२ fo) एम० Qo मैं संस्कृत साहित्य में प्रथम श्रेणी में 

| उत्तीण हुआ और उत्तीर्ण छात्रों थें मेरा योग्यता स्थान प्रथम रहा । इन्टर तथा 

| बी० ए० कक्षाओं में संस्कृत के मेरे अध्यापकों में पण्डित नीलकमल भट्टाचायं तथा 

| पण्डित qera मट्टाचाये मुख्य थे । दोनों ही चरित्रवात्र आदशं गुरु थे । नीलकमल बाबू 

संस्कृत व्याकरण के पारंगत विद्वान्‌ थे, तो गुरुबावू साहित्य के मर्मज्ञ थे और प्रख्यात 

विद्वानु महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के सुयोग्य शिष्य होने के कारण ये काव्य- 
शास्त्र की गूढ़ समस्याओं का समाधान करने में प्रवीण थे । एम० To कक्षा में मुझे 
महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्मा तथा आचार्य आनन्दशंकर बापूमाई ध्रुव से ` 
वेद, दशन तथा साहित्य के गम्मीर अव्ययन तथा अनुशीलन का 'सुवण अवसर 

| प्राप्त हुआ | 

| | अंग्रेजी पढ़ने के साथ ही साथ मैं संस्कृत का मी अध्ययन करने लगा । इस विषय 

| में मेरे गुरु थे- मेरै ही पितृव्यचरण पण्डित रामउदित उपाध्यायजी, जो मेरे पिताजी 

| 

| 
| 
| 


के एकमात्र अनुज थे । काशी से मेरे कुटुम्ब का शैक्षणिक सम्बन्ध अनेक वर्षों पूर्व ही 
सम्पन्न हुआ था । मेरे परिवार के ही पण्डित रामयत्न उपाध्यायजी ने काशी के faa 
गुरुजनों के चरणों में बैठकर अपनी संस्कृत विद्या का अध्ययन पूर्ण किया था । मेरे 


\ पितृव्य पण्डित रामउदित उपाध्याय की आरम्मिक संस्कृत शिक्षा ig m 
|| तिवारी जी ( पण्डित बालगोविन्द तिवारीजी ) की विख्यात पाठशाला में, हमारे g 
| के समीप 'मठिया” ग्राम के निवासी पण्डित गणपति मिश्च व्याकरणाचायं के म 
| में सम्पन्न हुई थी । व्याकरण के टीकागरन्थों के अध्ययन के निमित्त वे काशी T 
| संस्कृत कालेज के लब्धप्रतिष्ठ वैयाकरण तात्याद्मास्त्रीजी के शिष्य हुए और उत 


की कृपा से पाणिनिव्याकरण में विशेष व्युत्पत्ति सम्पादित की। आज से सो A 
qa ही मेरे अजिया इवशुर' पण्डित यागेश्‍वर ओझाजी बाळशास्त्री के acted थे a 
दोनों सज्जनों ने काशीनाथ शास्त्री के चरणों में बैठकर व्याकरण शास्त्र का oe 
aga अजित किया। मेरे चाचाजी जब भारत-घमं-महामण्डछ द्वारा ४7 È 
'ब्ह्मचर्याश्रम? के प्रधान पण्डित थे, तब Ñ १६१० ई० में काशी आया और FR 
अध्ययन आरम्म किया । दोनों भाषाओं की संसक्त तथा अंग्रेजी की-- मेरी पी 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा २२९ 
ही साथ चलती थो। १६२२ में ईस्वी एम० ए० उत्तीणं होने के समय मैं संस्कृत कालेज 
से साहित्याचाय के अनेक खण्डों को पास कर चुका था Aa खण्डों की पूर्ति मी 
कालान्तर में हुई । 


छात्र-जीवन की अविस्मरणीय घटनाएँ 

डा? गणेशप्रसाद से पहली भेट 

१६१८ ईस्वी के जुलाई मास के पठन सत्र के आरम्म से पहले ही गणितशास्त्र 
के ख्यातनामा विद्वान्‌ sto गणेशप्रसादजी अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो चुके थे । वे 
बनारस की सिविल लाइन्स में एक and में रहते थे और यहीं से घोड़ा गाडी पर चढ़ 
कर वे कमच्छा में स्थित सेन्ट्रल हिन्दू कालेज में आते थे । वे समय के बड़े ही पाबन्द 
थे। उनका समय नपा-तुला होता था। कालेज खुलने के ठीक समय पर वे उसके 
दरवाजे पर पहुँच जाते थे । अपने कमरे का ताला वे स्वयं बन्द करते थे, चामो अपने 
पास रखते थे तथा खोलने का काम वे स्वयं अपने ही हाथों किया करते थे war 
के पूर्णतया बन्द होने से आश्वस्त होने के निमित्त वे बन्द ताळे को तीन बार जोरों से 
झटका देते थे । खट खट खट-की तीन बार आवाज होने पर ही वे जाने के लिए 
उद्यत होते थे । कमी जल्दीबाजी में वे कोई काम नहीं करते थे। यह उनका नित्य का 
नियम था । इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती थी । 

जुलाई में कालेज खुलने से कुछ पहले मैं अपने चाचाजी पण्डित रामउदित 
उपाध्यायजी के साथ सेन्ट्रल हिन्दू कालेज मैं प्रविष्ट होने के लिए काशी आया । 
कालेज के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर फनी बाबू ( फणिभूषण अधिकारी दर्शन विभाग के 
अध्यक्ष) के स्थान पर डॉ० गणेशप्रसादजी की नियुक्ति की खबर पाकर हम लोगों ने नये 
अध्यक्ष महोदय से भेंट करने का निश्‍चय किया । बलिया शहर के समोपस्थ जीराबस्ती 
ग्राम के डा० प्रसाद के निवासी होने से सुप्त आहमीयता की मावना ही इसके लिए 
प्रेरिका थी । अपराह्न में चाचाजी के साथ मैं जब उनके बंगले में प्रविष्ट हुआ, तो 
उनकी विचित्र वेषभूशा ने हमें आइचयं-चकित कर दिया । आँगन में बैठकर वे कुछ 
लिखपढ्‌ रहे थे । वे श्याम रंग के नाटे कद के व्यक्ति थे। वे नीले रंग के खहूर का 
पाजामा पहने हुए थे, जिसे उन्होंने सफेद रंग की कुछ मोटी सुतली से ऊपर से ate 
रखा था जिपसे वह पाजामा खिसककर नीचे न गिर जाय । देखते ही माळूम पड़ा कि 
ये एकदम सीधे-सादे व्यक्ति हैं-दिखावे से कोसों दुर, दम्म के कट्टर शत्रु तथा सादगी 
के जीते-जागते पुतले । हमारे चाचाजी बलिया के 'जुबिली संस्कृत कालेज के 
प्रिन्सिपल हैं--यह परिचय पाकर वे बड़े प्रसन्त हुए और मुझे यथायोग्य उचित 
साहाय्य देने का आइवासन दिया । शास्त्र की चर्चा fest पर वे निर्मीक रूप से कहने 
छगे-पण्डितजी, मैंने गणित शास्त्र के विषय में गम्मीर गवेषणा को & नवीन तथ्यों 
को खोज निकाला है । ये ही तथ्य यदि संस्कृत में निबद्ध कर दिये. जायें, तो वही वेद 
बन जायगा । वेद मो तो इसो प्रकार को खोज. से निर्धारित किये. ग्ये सिद्धान्तो का ही 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ - 


. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३० छात्र जीवन की अविस्मरणीय घटनाएं 


तो समुच्चय है | उनके इस कथन से तथा उनकी वेद-सम्बधिनी विचित्र भावना से ह्म 
लोगों को आइचय हुआ परन्तु उनकी सचाई, दम्महीनता तथा सादगी की छाप हमारे 
हृदय पर सदा के लिए अंकित हो गई । नु 

डाक्टर गणेशप्रसादजी कायदा-कानून के बड़े जानकार थे । वे छात्रों पर कृपा 
रखने वाले एक सफल अध्यापक मी थे ag १९१८ ई०-१९२३ ई० तक पाँच वर्षो 
तक आप ने हिन्दूविशवविद्यालय की तिश्छल सेवा की । प्रशासन के काये में नितान्त 
qg, डाक्टर साहब सफल अध्यक्ष सिद्ध हुए, परन्तु अध्यापन काय में अधिक समय 
तथा विशेष व्यवस्था को हृष्टि में रखकर उन्होंने अपने कायं को गणित के विभागीय 
अध्यक्ष तक ही सीमित रखा । वे हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के बढ़े 
ही प्रतिष्ठित सदस्य थे जिनकी स्थिति का प्रत्येक सदस्य नितान्त इच्छुक रहता था, 
क्योंकि उनकी अनुपस्थिति रहने पर कितने ही प्रस्ताव नियम के विरुद्ध पास हो जाया 


करते थे । 

उपाधि-सहित सम्पूर्णं नाम लिखने के वे बड़े पक्षपाती थे। एक दिन मेरे मित्र, 
संस्कृत के प्राध्यापक पण्डित बद्रुकनाथ शर्मा किसी आवेदनपत्र पर डाक्टर साहब 
की संस्तुति की अभिलाषा से उनके पास गये । गणेशप्रसादजी कागज देखते हो 
जोर से चिल्लाकर बोलने लगे - Panditji, what have you done ? पण्डितजी 
आपने यह क्या किया ? हमारे मित्र किसी भयंकर अशुद्धि या असंगति की भावना 
से ठिउक गये । तब डाक्टर साहब ने मृदुल स्वर में कहा - You have not added 
M. A. after your name. Insist on adding your degree after your 
name, I always write Dr. Ganesh Prasad, D. Sc. आप अपने नाम के बाद 
अपनी उपाधि लिखना भूल गये हैं । ऐसा न करें । अपने नाम के बाद अपनी शैक्षणिक 
उपाधि एम० Uo अवश्य लिखा करें । मुझे देखिए । मैं हमेशा अपने को डा० गणेश 
प्रसाद डी० एस-सी० लिखता हूँ । नाम के पीछे उपाधि लिखना हमलोग affad 
Wil कर मानते हैं, परन्तु डाक्टर साहब उपाधि .लिखने को बड़ा महत्त्व देते थे । उसके 


| बिना केवल नाम लिखने को वे अधूरा ही मानते थे। गणित के अगाध विद्वान होने 
| पर भी वे इन छोटी से छोटी बातों पर मी विशेष ध्यान दिया करते थे । यह उनकै 
i बहुमुखी व्यक्तित्व का एक अविमाज्य अंग ही बन गया था । 

l कवीन्द्र रवोन्द्र नाथ का प्रथम दर्शन 

i नोबुल पुरस्कार विजेता होने के नाते कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ की ख्याति संसार की 


साहित्य गोष्ठियों में अनायास व्याप्त हो गयी थी । मारतवर्ष के साहित्यमा 
उनका मव्य स्वागत करने के लिए सवंदा उत्सुक तथा लालायित रहते थे । सै 
१६१८ ईस्वी के आसपास उन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय में पदापंण किया तथा 
हिन्दू कालेज के विशाल “हाल' में sant भव्य स्वागत किया गया | उस 
इन्होंने एक छोटा सा भाषण मी किया था जिसमें भारतीय साहित्य की मी 
का अभिराम परिचय था । दुसरे ही दिन gate में थियासोफिकल सोसाइटी 
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इनका स्वागत बड़े समारोह के साथ किया गया । उस समारोह में रविबाबु ने अपना 
एक लघुकाय रूपक भी सुनाया था जिसका मंचन विश्वमारती के मांगलिक पर्व के 
अवसर पर पूर्व ही किया गया था । रूपक सुनाने के समय कविवर का अभिनेता स्वरूप 
स्वतः परिस्फुरित हो रहा था । रविबाबू उच्च आसनासीन होकर अपना अंग्रेजी रूपक 
इतनी रमणीय स्वरभंगिमा में सुना रहे थे कि प्रतीद होता था कि वह नाटक अपने 
पूरे वैमव के साथ अभिनीत किया जा रहा हो । नाटक में तीन ही पात्र थे । रविबाबू 
इन पात्रों के वार्तालाप को विभिन्न स्वरमंगिमा (इन्टोनेशन) में कह रहे थे जिससे पात्रों 
का say स्पष्ट झलक रहा था। अभिनेता तो वे स्वयं एकाकी ही थे, परन्तु 
उनके कथन का ढंग इतना विभिन्नतायुक्त वेचित्र्म-सम्पन्न था कि पात्रों का पार्थक्य 
समझने में श्रोताओं को किसी प्रकार का क्लेश उठाना नहीं पड़ता था। माव के 
अनुसार उनका स्वर कमी आरोह में ऊपर चढ्ता था, तो कमी अवरोह में नीचे उतरता 
था, इतनी स्वामाविकता तथा नाटकोयता से कि आंख मूद लेने पर मी श्रोताओं के 
सामने पुरे नाटक का चित्र उपस्थित हो जाता था । नाटक को सुनकर श्रोता लोग 
मुग्ध हो गये । इस मण्डली में वाराणसी के उच्चकोटि के विद्वानु तथा साहित्यिक 
लोग उपस्थित होकर कविवर के मधुर अभिनय का रसास्वादन कर रहे थे । 


नाटक की समाप्ति पर इन्हीं विज्ञजनों ने छात्रों को धीरे से परामशं दिया कि 
रविबाबू से किसी स्व-रचित गीतिका के गायन के लिए आग्रह करो | फिर क्या था ? 
छात्रों ने बड़ी नम्रता एबं विनय से गायन का प्रस्ताव रविबावू के सामने रखा । 
पहले तो कविवर ने बड़ा हीलाहवाला किया कि मैं कवि हूं, गायक नहीं हूँ । गीतों 
की रचना तो कर लेता हूँ, परन्तु गाने की लोच मेरे गले में नहीं है । परन्तु हुम सब 
लड़के कब मानने लगे इनके कथन को । बड़ा आग्रह किया । कविवर पसीजे और बड़ी 
सुन्दर तथा मीठी वाणी में उन्होंने अपना वह सुप्रसिद्ध मारत-गीत सुनाया 


अघि भुवनमनोमोहिनी 
अयि निमंलसुयंकरोज्बल धारिणो 

जनक जननो जननी | 
नोलसिन्धुजलघौत-चरणतल, 
अनिल-विकम्पित इयामछ अंचल, 
अम्बर चुम्बित भाल हिमाचल, 

qa तुषार किरीटिनी ॥ ` 


प्रथम प्रभात उदय तब गगने, 

प्रथम aaa तब तपोवने, 

प्रथम saka तब वतनभवने, 
ज्ञान धमं कत काव्यकाहिनी ॥ 
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चिर कल्याणसयो तुम धन्य, 
। देश विदेशे वितरिछ अन्त, 
जान्हवी यमुना विगलित करुना, 

पुण्य पियूष स्तन्यवाहिनो ॥ 

रविबाबू की सुरीली आवाज में गाये गये इस गीत से मानों अमूत बरसने लगा, 

सहृदय श्रोता उसका पान कर आनन्दविमोर हो गये । रविबाबू की कोमल कान्त 

पदावली तथा मञ्जुल मधुर वाणी की विपुल प्रशंसा करते हुए श्रोतागण अघाते नहीं 

। थे। ऐसा था भव्य व्यक्तित्व कवीन्द्र रवीन्द्र का। कवि को मृदुल सहूदयता की छाप 

| सदा सर्वदा के लिए मेरे हृदय पर अमिट ख्पेण पड़ गई । वह छाप AA इतने 

सुदीघे काल के अनन्तर भी हृदय पर अंकित है, विराजमान है । 

पण्डित दिष्णु दिगम्बर को वह संगीत संध्या 

सनु १९२० इस्वी की वह अविस्मरणीय सन्ध्या वेला । स्थान सेन्ट्रल हिन्दू कालेज 
के परिसर के दक्षिण भाग में विद्यमान 'किंग एडवर्ड होस्टल' का ऊपरी हाल। 
aafiaga पण्डित विष्णु दिगम्बरजी का संगीतमय उपदेश सुनने के लिए कालेज 
के छात्र उपस्थित थे । पण्डितजी का व्यक्तित्व नितान्त आकर्षक था । लम्बे शरीर पर 
कषायरंग में रंगा हुआ एक झूल लटक रहा था। गले में तुलसी की माला विराजमान 
थी । दोनों हाथों में बजाने के लिए करताल शोमित हो रहे थे । भब्य ललाट के ऊपर 
चन्दन का तिलक चमक रहा था। पण्डितजी ने खड़े होकर और बीच-बीच में 
करतालों को बजाकर अपनी सुरीली आवाज में, तुलसीकृत रामायण की कथा कहता 
आरम्म की । उत्तरकाण्ड के आरम्म की कथा सुनाकर विष्णु दिगम्बरजी मरतजी के चरित्र 
का सुचारु चित्रण करने लगे । रामायण की कथा मैंने पहले मी सुती थी और बाद में 
भी सुनता ही आता हुँ, परन्तु उस दिन की कथा में जो आनन्द आया, जो रस की 
धारा पण्डितजी ने अपने कोमल शब्दों के द्वारा प्रवाहित की उसको Goal कहाँ? वे 
प्रथम श्रेणी के प्रवीण शास्त्रोय गायक थे और साथ ही साथ उदात्त कोटि के साधक 
मी थे । संगीत एवं साधना के मञ्जुल सामरस्य के कारण इनको कथा में जो भद्भुत 
चमत्कार उत्पन्न हुआ, जो लोकातीत आकर्षण छलक उठा, उसका TAT आमास भी 
शब्दों के माध्यम से देना असम्मव प्रतीत हो रहा है । 

o दिगम्बरजी तुलसीदासजी के दोहों और चोपाइयों को गाकर सुनाते थे, उतका 
रहस्य बतलाते थे और मरतजी के चरित्र की मीमांसा करते थे । उत्तरकाण्ड कै 
आरम्म में ही मरत तथा हनुमानजी के मिलने का सुचक ag प्रसिद्ध दोहा दै 

राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, - सत्यवचन मम तात। 

पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हरष न gaa समात ॥ 
दोहे का आशय स्पष्ट है । हनुमानजी भरतजी से कह रहे है है ताथ, 
कके प्राणों से मी प्रिय हो । हे तात, यह मेरा वचन सत्य है । इस वचत 


तुम रामी 
को सुतकर 
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मरतजी बारम्बार हनुमानजी से मिलते हैं। हषे उनके हृदय में समाता ही नहीं । 
इस दोहे के उत्तरार्धं को पण्डित दिगम्बरजी ने इतने सुन्दर ढंग से कहा कि श्रोता 
आनन्द से लोट-पोट हो गये । तृतीय चरण का उन्होंने बड़े द्रुत स्वर में इतनी शीघ्रता 
से पढ़ सुनाया कि मालूम पड़ता था कि भरतजी हनुमानजी के बारम्बार गले लग 
रहे हों । 'पुनि पुनि’ की अनेक बार आवृत्तियाँ कीं । चतुर्थ चरण में, इसके विपरीत 
बात हुई । हरष न हृदय समात' के “हरष' शब्द के अक्षर-अक्षर पर विलम्बित 
स्वर में विराम लेते गये-ह-र-ष” अन्तिम पद 'समात' में वे अन्तिम अक्षर को 
gad काल तक विलम्बित स्वर में कहते गये ( समा555त ) जिससे हरष की विपुलता 
की व्यञ्जना श्रोताओं के सामने स्वतः परिस्फुरित होने लगी । 

पण्डित विष्णुदिगम्बरजी गायक-शिरोमणि थे । फलतः उनका साधारण गायन 
मी महत्ता से परिपूर्णं था। उनके इस गायन की स्मृति को लेखक अपने हृदय में 
एक बहुमुल्य निधि के रूप संजाये हुए है । तथास्तु | 
पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी से साक्षात्कार 

पण्डित रामावतार शर्माजी के अनन्तर पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत 
महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर बड़े सम्मान तथा सातिशय सत्कार के साथ नियुक्त 
किये गये, परन्तु उनका कार्यकाल इतना स्वल्प था कि महाविद्यालय को उनके गौरव- 
झाली वेदुष्य से समुचित लाभ उठाने का सुयोग प्राप्त नहीं हो सका । १६२३ ईस्वी में 
महाविद्यालय के प्राचायं होने से पूर्वे ही, उनके ager की आमा उत्तर मारत में, 
विशेष कर राजस्थान में, फेल चुकी थी । उनके प्रतिष्ठा भ्राप्त करने की गाथा बड़ी ही 
रोचक है । 

उनका जन्म आजकल के हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक दृष्टि से नितान्त प्रख्यात 
नगर “YSU में हुआ था और इसी लिए वे ava नाम के साथ अपने आमिजात्य- 
सूचक 'गुलेरी' शब्द का सदा प्रयोग करते थे । पर्वतीय सारस्वत ब्राह्मण परिवार में 
लब्धजन्मा उनके पुज्य पिता पण्डित शिवरामजी गुलेरी काँगड़ा प्रान्तीय “गुलेर” 
ग्राम के राजपुरोहित थे । उनका अध्ययन काशी में सम्पन्त हुआ था । 

इनका जन्म सनु १८८३ fo ( १९४० fao सं०) में हुआ था। नो दस वषं 
के वय में थे प्रयाग विश्वविद्यालय की एन्ट्रेस परोक्षा में सवंप्रथम उत्तीण हुए । सनु 
१९०२ $o में, १६ वषं के वय में ही मातमन्दिर के जीर्णोद्धार के कार्य में दो विदेशी 
विशेषज्ञों को सहायता प्रदान की । सम्राट्‌ सिद्धान्त' जैसे ज्योतिष ग्रन्थ का अनुवाद 
किया तथा “जयपुर की वेघशाला तथा उसके निर्माता? नामक अंग्रेजी ग्रन्थ का एक 
विशेषज्ञ के साथ प्रणयन किया । aq १९०३ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की बी० To 
परीक्षा मे सवंप्रथम पास हुए। aq १९०४ ई० मे जयपुर दरवार के आदेश पर 
खेतड़ी के राजा जयसिह के अभिभावक तथा शिक्षक होकर इन्हें मेयो कालेज' अजमेर 
जाना पड़ा । भाषाविज्ञान, साहित्य, ada तथा प्राचोन मारतीय इतिहास का गम्मीर 
अध्ययन किया और मारत के धुरोणों में मान्य हुए । १९२० ई में महामना ने इन्हे 
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विश्वविद्यालय में 'मारतीय इतिहास” विभाग का अध्यक्ष तथा संस्कृत महाविद्यालय 
| के प्रधान के पद पर प्रतिष्ठित किया । सनु १६२२ ई० में केवल ३९ साल की अल्प 
आयु में ही ये दिवंगत हो गये । जयपुर से प्रकाशित होने 'समालोचक' पत्र का तथा 
काशी की “नागरी प्रचारणी पत्रिका? का कई वर्षो तक इन्होंने सम्पादन का काये 
किया । ये प्राचीन भारतीय इतिहास के ममंज्ञ माने जाते थे । संस्कृत साहित्य, 
पुरातत्त्व और प्राचीन भारतीय इतिहास के ये परिनिष्ठित तथा लब्धकीति विद्वान्‌ थे । 
संस्कृत में बड़ी ही अभिराम तथा आवर्जक पद्य-रचना करने में गुलेरीजी बड़े अभ्यस्त 
थे। जयपुर से प्रकाशित “संस्कृत रत्ताकर' के आरम्मिक वर्षों में आपको ललित 
पद्यावली के मनोरम दर्शन होते हैं। एक-दो ही पद्य नमूने के तौर पर यहाँ दिये 
| जाते हैं - 
wig हाडिज के बम दुघंटना से बाल-बाल बचने तथा आरोग्य लाम करने के 
अवसर पर आपने यह पद्य सुनाया था -- 
उज्झितगदशयनफणस्तीर्णायूदधिः सकान्तिरमणोकः । 
बिधिनियम-सभाद्युमणिदिष्ट्याद्य चकास्ति gisa: U 
'पश्चनदस्तवः? नामक पद्यसंग्रह्‌ में गुलेरीजी पंजाब के प्राचीन कालीन दिव्य गौरव 
की गाथा का वर्णन बड़े ही मार्मिक पद्यो में क्रिया है । एक उदाहरण देखिये 
तत्र स्रोतस्विनो पुण्या या वसिष्ठं व्यपाशत्त 
यदेइवर्थेष्यया ज्येष्ठा सपत्नी शतधाऽद्रबत्‌ ॥ 
भूदेवदुलंभा रम्या तामुदग भाति पार्वती 
कूपान्‌ सुधोदकान्‌ यत्स्थान्‌ चिरं सस्मार पाणिनिः ॥ 
| इन पद्यों में क्राशः निरुक्त ९२६ तथा अष्टाध्यायी ४।१।७४ की ओर गुलेरीजी ने 
| मामिकता के साथ संकेत किया है । र 
|| हिन्दी कहानी साहित्य के इतिहास में तो उनका नाम 'उसने कहा था' नामक 
|| प्रख्यात कहानी के कारण अमर हो गया है । शोघपूणं ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक 
| सैकड़ों लेखों तथा निबन्धों का निर्माण कर गुलेरी ने एक नवीन शेली की छटा 
| दिखलाई है । प्राक्कत तथा अपभ्रंश भाषाओं के भी ये अद्वितीय विद्वान्‌ थे । इतके 
| साषा-शास्त्रीय लेख का कमनीय संग्रह पुरानी हिन्दी” के नाम से प्रकाशित है 
| (नागरी प्रचारिणी समा द्वारा ) जो अपने विषय का नितान्त ज्ञानवर्धक तथा 
| 
| 


प्रमेयबहुल प्रत्य है । ऐसे विद्वानु के अकाल में ही काल-कवलित हो जाते से संस्कृत 
तथा हिन्दी, प्राकृत तथा अपभ्रंश, पुरातत्त्व तथा प्राचीन इतिहास की agia 
| क्षति हुई । - 

| समु १९२१-२२ में काशी में इनके सम्पक में आने का सुयोग लेखक को प्रा 
| हुआ | इनका व्यक्तित्व बड़ा ही गम्भीर तथा आकषक था । स्वच्छ T 
| लम्बा अंगरखा, माथे पर राजस्थानी लाल पगड़ी, ललाट पर त्रिपुण्डू, गले में ages 
रुद्राक्षों की माला पण्डित चन्द्रधर शर्माजी की यह अभिराम वेषभूषा इनके बराह) 
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प्राचीन आदर्शानुगामित्व तथा अगाध शैवनिष्ठा की सद्य: अभिव्यञ्जिका थी । ये बडे 
निर्मीक थे। किसी की कटु आलोचना से ये अपने निर्दिष्ट मार्ग से तनिक मी 
नहीं डिगते ये । पण्डित अम्बिकाप्रसाद उपाध्यायजी ने ( जो संस्कृत महाविद्यालय 
में व्याकरण के अध्यापक थे ) उनसे एक बार पूछा था कि बड़े रुद्राक्षों की माला 
आप अपने अचकन के ऊपर क्यों पहनते हैं? अनेक लोग इस पर आक्षेप करते हैं । 
तब गुलेरीजी ने तुरन्त उत्तर दिया था--उपाध्यायजी, मैं किसी की कड़वी आलो- 
चना को सहने के लिए तैयार हुँ। धमं का चिह्न क्या कोई छिपाने की वस्तु है कि 
उसे कपड़े के भीतर छिपा कर रखा जाय । रुद्राक्षमाला भगवानु भूत-भावन को 
प्रिय है। इसे देखने वाला भी पुण्य का माजन होगा, पहनने वाला तो होता ही है । 

ऐसी थी इनकी भावना । हिन्दी में इनके निबन्ध इनकी धार्मिक उदारता तथा 
विशाल दृष्टि के सद्यः परिचायक हैं । इनके शोध-निबन्ध आज मी उपादेय तथा 
aagi हैं। ऐसे सुयोग्य, धमंनिष्ठ, विद्वान्‌ का अकाल में ही तिरोधान नितान्त 
शोचनीय हैं | 
अध्यापकों की अध्यापन शेली : एक विवेचन 

मुझे संस्कृत के बड़े ही धुरन्धर तथा अलौकिक प्रतिमा से सम्पन्न तीन दिग्गज 
विद्वानों से पढ़ने का तथा उनके गम्भीर व्याख्यानों को मनोयोग से सुनने-समझने का 
सुयोग प्राप्त हुआ है । अतएव मैं अपने वैयक्तिक अनुमव के आधार पर उनकी अघ्या- 
पन शैली की विशिष्टता का निरूपण संक्षेप में यहाँ करना चाहुँगा। ये तीनों ही 
कुछ समय तक एक साथ काशी में निवास करते थे तथा हिन्दू विश्वविद्यालय से 
सम्बद्ध थे ये तीनों थे-(१) To म० पण्डित रामावतार शर्मा, (२) आचार्य 
आनन्दशंकर ध्रुव तथा (३) म० Ao पण्डित गोपीनाथ कविराज। इन तीनों की 
संस्कृत agit अनेक दृष्टियों से विभिन्न एवं विलक्षण थी । अध्ययन शेली की fafa- 
छता के कारण इनकी अध्यापन-शेली में विभेद होना अनिवार्य था । 

इन तीनों विद्वानों में पण्डित रामावतारजी विलक्षण प्रतिमा के धनी व्यक्ति थे-- 
उस प्रतिभा के, जिसके विषय में शास्त्र का विश्रुत वचन है-- 

“प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता” 


जो नव-नव उन्मेष रखनेवाली प्रज्ञा की ही अपर संज्ञा है। नया से नया मी ग्रन्थ 
बयों न हो ? वे उसका अध्यापन पूवे-चिन्तत तथा मनन के बिना ही किया करते 
थे । “व्यक्ति-विवेक' का उस समय १६२० ई० के आस-पास अनन्तशयन ग्रन्यावली 
में प्रथम बार प्रकाशन हुआ था । पटियाला के निवासी साहित्यिक माघवशास्त्रो 
नामक एक सुयोग्य छात्र को पण्डितजी समयामाव के कारण प्रात:काळ टहलने के 
समय ही पढ़ाते थे । काइमीर के ममंज्ञ साहित्य-वेत्ता महिमभट्ट ने इस दुरूह ग्रन्थ में 
ष्वन्यालोक के तथ्यों का बड़ी नृशंसता से खण्डन किया है । रामावतारजी ध्वन्यालोक 
के सिद्धान्त को प्रथमतः बतला कर व्यक्तिविवेक' की आलोचना को समझाते थे । 
इतना ही नहीं, महिममट्ट के कथन का वे स्वयं खण्डन कर आनन्दवर्धन के ध्वति- 
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सिद्धान्त का मण्डन भी करते जाते थे। इसी प्रकार उन्होंने पूरे ग्रन्थ का गम्मीर 
अध्यापन इसी शैली से किया । खण्डनात्मक प्राचीन ग्रन्थ पू्वंचिन्तन-मनन की अपेक्षा 
रखता था, परन्तु शर्माजी को इसकी आवश्यकता ही नहीं थी । एक बार सुनते हो 
समग्र खण्डन-प्रक्रिया सामने खड़ी हो जाती थी । हम लोगों को ऋग्वेद का अध्यापन 
भी इसी शेली में करते थे । पूरा मन्त्र छात्रो से सुन कर उसका प्रथमतः सारांश 
बताना, तदनन्तर एक-एक शब्द को लेकर उसके अर्थं की विवेचना करना उनकी 
शैली की विशिष्टता थी । तदनन्तर सायण के भाष्य को सुन कर जो उनकी अरुचि 
होती थी उसे भी वे बतलाते थे । फलतः शास्त्र के अन्तराल सें पेठने की उनकी 
qa इतनी aga थी कि अपनी विशदता तथा उवंरता के कारण वह छात्रों के हृदय 
में सद्य: प्रवेश कर जाती थी । जिस ग्रन्थ के सिद्धान्त पर उनको आस्था थी, तथा 
तकं-वितक की कसौटी पर कसने पर जो प्रामाणिक उतरता था, उसे ही वे पढ़ाते 
थे, अन्य को नहीं | तभी तो प्रिन्सिपल श्रुवजी द्वारा श्रीभाष्य को पढ़ाने के आग्रह 
करने पर भी उन्होंने उसे कमी नहीं पढ़ाया, क्योंकि उनको दृष्टि में उसके सिद्धान्त 
तरकंसंगत प्रतीत नहीं होते थे । शारीरक भाष्य को ही वे एम० ए० की कक्षा में पढ़ाते 
थे । ग्रन्थों की आनुपूर्वी उनकी जिह्वा पर जो नाचती थी । 

आचायं प्रुवजी को अध्यापन शैलो इससे विभिन्न ही थी । वे आधुनिक पाश्‍चात्य 
शैली से शिक्षित विद्वानु के समान उस तथ्य के विषय में विद्वानों की टीका-टिप्पणी 
को प्रथमत: बतलाते थे । तदनन्तर उसकी आलोचना कर विरुद्ध अंश को त्याज्य 
बतला कर अपना व्यक्तिगत मत प्रकट करते थे। बी० ए० में शतपथ ब्राह्मण का 
'मनोरवसपंण” वाला अंश पाठयक्रम में था जिसे पढ़ाते समय भ्रुवजी पाश्चात्य वेदिक 
विद्वानों की व्याख्या का प्रथमतः उल्लेख करते, अनन्तर उसकी आलोचना करते और 
अन्त में अपना निसृष्टाथे बतलाते थे। वे तुलनात्मक हेली के पुरस्कर्ता थे सव विषयों 
के अध्यापन में । साहित्य शास्त्र का अध्यापन तब तक पुरा नहीं होता था, जब पके 
‘aime’ का 'प्रिन्सिपुल्ल आफ क्रिटिसिजम” तथा अरस्तू का “पोइटिक्स' में व्याख्यात 
तत्तत्‌ सिद्धान्तों का परिचय तथा तुलना वे कक्षा में पुरी तरह बता नहीं देते थे | 
पाइचात्यों के 'ड्रोमेटिक लाइन्स' का दशरूपक की 'पञ्चसर्धि' के साथ बिना तुलना 
किये उनका अध्यापन पुर्ण नहीं होता था । फलतः उनके द्वारा व्याख्यात ‘HEATH 
का काव्यलक्षण एक सीमित पौरस्त्य सिद्धान्त न होकर एक विश्वजनीन सिद्धान्त के 
रूप में उमर आता था । क्यों न हो ? वे गम्भीर 'तुलनात्मक आलोचना? के एक प्रवीण 
पारखी मनस्वी जो थे । 

पण्डित-प्रवर गोपीनाथजी की अध्यापन शैली अपने में विलक्षणता लिए हुएथी। 
धमं तथा दर्शन का वे पृथक्‌-पृथक्‌ अध्यापन नहीं करते थे । धर्म व्यवहार" पक्ष 
अग्रसर करता है, तो दशन सिद्धान्त-पक्ष की आलोचना का पक्षपाती होता हैं । aa 
मान्यता रखने वाळे कविराजजी, शास्त्र के अन्तस्तल में प्रवेश करने की अद्‌भुत HM 
रखते थे । तुलनात्मक धर्मविज्ञान' के पुरस्कर्ता विद्वानों में वे अग्रगण्य थ । विशव 
के.घामिक सम्ग्रदायों को.वे असंपृक्त, बन्द कमरों.में विभक्त होकर पृथक्‌ सत्तार 
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स्वीकार नहीं करते थे । प्रत्युत एक ही महत्तम धर्मेकल्पतरु की उन्हें विभिन्न 
शाखाएँ एवं टहनियाँ मानते थे । फलतः किसी धामिक तत्त्व की विवेचना में समग्र 
सम्प्रदायो के हष्टिकोण को सामने रखकर वे व्याख्या करते थे । 'तन्त्र' धर्म-कल्पद्रुम 
का सारतम भाग उपस्थित करता है । वे इस तन्त्र के माने-जाने मर्मज्ञ विद्वान थे । 
उनके व्याख्यान देने की शैली तुलनात्मक तथा सरल सुबोध थी । उसे सुनकर FES 
तथ्यो की अवगति अनायासेन हो जाती थी । परन्तु उनका उसी विषय का प्रतिपादक 
लेख बढ़ा ही ठोस, कसावदार तथा नितान्त तथ्य-संवलित होता था जिसे समझने 


के लिए पुनः पुन: मनन की अपेक्षा होती थी । कहा जा सकता है कि कविराजजी का 


लेख सूत्रशैली में निबद्ध होने से geg हो जाता था, परन्तु उनका व्याख्यान MA- 
शैली में होने से बड़ा ही आकर्षक एवं रोचक होने से लौकिक दृष्टान्तो के सहारे 
सद्यः हृदय में प्रवेश कर जाता था । कविराजजी किसी मी ग्रन्थ का पक्तिशः अध्यापन 
नहीं कर सकते थे । सिद्धान्त के प्रतिपादन के प्रति अत्यधिक आग्रह होने से वे किसी 
ग्रन्थं क्ति के भीतर अपने को बाँध नहीं सकते थे । 

मेरी दृष्टि में ये तीनों ही दिग्गज विद्वान अपनी-अपनी दिशा में अलौकिक थे । 
geg विषय को सुबोध बनाने में इन तीनों का वेदुष्य अप्रतिम था । 
अध्यापन कार्य 

मैं १९२२ ई० के अप्रैल मास में एम० To ( संस्कृत साहित्य ) में प्रथम श्रेणी 
में प्रथम उत्तीण हुआ और केवल तीन महीनों के भीतर ही २७ जुलाई १९२२ को 
संस्कृत विभाग में रिक्त प्रवक्ता पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। तब से लेकर 
१६६० $o के ३१ माचे aw सुदीर्घ ३८ वर्षों तक मैंने अध्यापन कायं इसी विमाग में 
क्रमश: प्रवक्ता, रीडर तथा अध्यक्ष (अस्थायी के पदों पर किया । पटना विश्वविद्यालय 
के विभागाध्यक्ष के पद पर आचार्य ध्रूवजी मुझे सरकारी आदेश पर साग्रहं भेज रहे 
थे, परन्तु काशी विश्वविद्यालय से नैर्सागक स्नेह तथा आन्तरिक लगाव होने के 
कारण मैंने वह पद स्वीकार नहीं किया ओर अपने ही पद पर बना रहा । सेवा- 
निमुःक्त होने पर पाँच वर्षो के लिए स्थानीय वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की मैंने 
सेवा की --प्रारम्मिक दो वर्षो तक इतिहास-पुराण विमाग के अध्यक्ष पद पर तथा तद- 
नन्तर तीन वर्षों तक अनुसन्धान विभाग के संचालक पद पर । संस्कृत विश्वविद्यालय में 
मुझ जैसे एकांगी व्यक्ति की नियुक्ति का श्रेय विश्वविद्यालय के कूलपति पण्डित 
सुरतिनारायण मणि त्रिपाठीजी को है जिन्हें व्यक्तियों के गुण-दोष को आँकने को 
अद्भुत क्षमता थी और जो विश्वविद्यालय के हित को किसी वैयक्तिक हित को अपेक्षा 
अधिक महनीय एवं माननीय मानने के लिए यथार्थतः विख्यात थे । इस प्रकार 
मैंने ४३ तैंतालीस वर्षों की एक लम्बी अवधि के कालखण्ड को संस्कृत साहित्य के 
विभिन्‍न शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन में बडे मनोयोग तथा लगन के साथ अपने मन को 
लगाया तथा भगवती शारदा के विशाल मन्दिर के किसी कोने में स्थित अज्ञानान्धकार 
को दुर कर किव्वितु प्रकाशित करने का आत्मसत्तोष प्राप्त किया । 
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उपाध्याय साहित्य 
मेरो रचनाएँ 


लिखने की ओर मुझे प्रवृत्त करने का श्रेय पण्डित रामाबतार शर्माजी को है। 
अन्य गुरुओं की अपेक्षा उनका सान्निध्य मुझे अधिक प्राप्त हुआ। शर्माजी की जिह्वा 


` पर प्राचीन कवियों के स्फुट कमनीय पद्य ही नहीं, प्रत्यृत उनके काव्यों के सगे के सगं 


आवुपूर्वीरूप से विराजमान रहते थे । फलतः संस्कृत की रसमयी सूक्तियों को सुनाकर 
एवं लिखाकर वे अपने छात्रों के हृदय में साहित्य सौन्दयं के परखने की क्षमता उत्पन्न 
करते, साहित्य के प्रति अकृत्रिम आकर्षण की तीव्रता पैदा करते तथा सुकवियों का 
जीवनवृत्त बतलाकर ऐतिहासिक अभिरुचि की अभिर।मता के कारण बनते । उनकी 
ही अनुकम्पा से मुझे संस्कृत के ललित साहित्य पढ़ने तथा कविजनों के ऐतिहासिक 
विवरण जानने की स्वतः प्रवृत्ति अपने अध्यापन काल के प्रभात में ही जाग उठी। 
फलतः उस प्रवृत्ति के फलस्वरूप मैने दो ग्रन्थों की रचना की। 'सुक्तिमक्तावलो' 
(१९३२ RA) में संस्कृत कवियों के उद्भट पद्यों का इलाघनीय संग्रह ही नहीं है, 
प्रत्युत उनका नितान्त चोजमरी हिन्दी में चटकदार अनुवाद मी है । इसका परिवर्धित 
नूतन संस्करण 'सूक्तिमञ्जरी' के नाम से चौखम्मा विद्याभवन ने प्रकाशित किया है 
(१६७० fo) । संस्कृत-कविचर्चा उसी आरम्मिक काल की मेरी समीक्षात्मक रचना है 
जिसमें संस्कृत साहित्य के विश्रुत महाकवियों की जीवनी, ग्रन्थ तथा उनकी कविता की 
सोदाहरण समीक्षा प्रस्तुत को गई हें । इस अप्राप्य ग्रन्थ का परिवधित संस्करण इधर 
“संस्कृत-सुकविसमीक्षा' के नाम से प्रकाशित हुआ है (चौखम्भा विद्याभवन १९७८) | 
“संस्कृत कविचर्चा' हिन्दी में इस विषय की प्रथम प्रामाणिक रचना होने के कारण इतका 
अनुवाद नेपाली माषा में लेखक की अनुमति के बिना ही अनेक संस्करणों में प्रकाशित 


होता रहा है । 
सम्पादित संस्कृत ग्रंथ 


१. १६२६ वररुचि--प्राकृतप्रकाश (वसन्तराजक्कत सञ्जीवनी, सदार 
कृत सुबोधिनी के साथ सम्पादितं ) 
द्वितीय संस्करण १९७५ सरव 
अवन सीरीज, वाराणसी । 


१६२८ भामह--काव्यालंकारः चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी | 
१९३१ हृ्षे--नागानन्द चौखम्भा, संस्कृत सीरीज सी। 
१९३२ मरत-- नाटयशास्त्र चौखम्मा, द्वितीय सं० १६८० 
१९४० सायण- वेदमाष्य-भूमिका-संग्रह चौ्षम्मा, द्वितीय सं० १६८९ 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा 


इन ग्रन्थों के संस्करणों की उस युग के प्रख्यात समीक्षकों ने योध पत्रिकाओं में बड़ो 
प्रशंसा तथा तिदिष्ट आविर्मावकाल को प्रमाणित माना । 'काव्यालंकार' की विस्तृत 
अंग्रेजी भूमिका में भामह के आविर्मावकाल का जो गम्मीर निर्णय किया गया है 
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३२६ | 
६, १९४३ माधवाचाये--शंकर दिग्विजय श्रवणनाथ ज्ञानमन्दिर हरिद्वार, तृतीय | 
संस्करण १९७५ | 
७. १६६७ मक्तिचन्द्रिका--शाण्डिल्य मक्तिसूत्र संस्कृत विश्वविद्यालय 
की नारायण तीथ रचित व्याख्या वाराणसी 
2 अग्निपुराणम्‌ चौखम्मा संस्कृत सीरीज, वारणसी । 
| ९. कालिकापुराणम्‌ चौखम्मा संस्कृत सीरीज, वाराणसी । 
हा संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसन्धान संस्थान के निर्देशक के रूप में सम्पादित 
गे तथा मूमिका-प्रस्तावना से संवलित संस्कृत ग्रन्थों का नाम नीचे दिया जाता है । इनका 
RT सम्पादन विभिन्‍न विद्वानों ने किया है, परन्तु इनका विशिष्ट निरीक्षण एवं नियोजन 
न्न आचार्य उपाध्याय के द्वारा किया गया है जिन्होंने प्रत्येक ग्रन्थ की महत्त्वसूचक ऐतिहा- 
का सिक प्रस्तावना संस्कृत में निबद्ध की है । 
की भगवद्गीता भाष्य--मट्टमास्कर रचित १९६५ 
कि प्रक्रियाकौमुदी विमशं:--आद्याप्रसाद मिश्र रचित, १९६७ 
a भारतस्य सांस्कृतिको विजयः--मूल हिन्दी लेखक हरिदत्त वेदालद्धार, संध्क्ता- 
iY नुवादक कालिकाप्रसाद शुक्ल, १९६७ 
है, भक्तिरत्नावलो - विष्णुपुरी रचित सटीक, १६६८ 
ते बृहत्‌ संहिता--वराहमिहिर रचित द्वितीय do, १६६८ 
है वाक््यपदीय-- मतृंहरिकृत ( टीका पं० रधुनाथ शर्मा कृत ) द्वितीय भाग, १९६८ 
है gaa ग्रन्थ: ( अरबीय सिद्धान्त ज्योतिष ) सुखानन्द उपाध्याय रचित, १९६७ 
की पारसीक प्रकाश: ( फारसी का संस्कृत में व्याकरण ) 
बिहारी कृष्णदास रचित, १९६५ 
|| अभिधम्मत्थ संग्रहो ( पालि में बौद्धदशंन ) 'अमिधमं प्रकाशिनी व्याख्या तथा 
4 | बृहत्‌ टीका माष्य सहित । दो माग, १९६७ 
नित्याषोडशिकाणंवः ( दो प्राचीन टीकाओं से युक्त ) 
( योगतन्त्र ग्रन्यमाला संख्या १ ) १९६८ ई० 
सम्पादित ग्रन्थों कः परिचय 
न्द संस्कृत ग्रन्थों के विमर्शात्मक संस्करण निकालने के प्रति मेरी अभिरुचि आरम्म 
+) से रही है । इसके लिए मुझे अपने अग्रजतुल्य वरिष्ठ साहित्यिक साहित्याचायं पण्डित 
ती बटुकनाथ शर्मा का सहयोग प्राप्त होता रहा । आरम्मिक तीनों ग्रन्थों का संस्करण 
. मेरे तथा शर्माजी के संयुक्त सम्पादकत्व में प्रकाशित हैं । वे है--मामह काव्यालंकार 
A (१९२८), वररुचि प्राक्ृत-प्रकाच (१९२६) तथा मरतनाट्यशास्त्र (१६३२ ई०) । 
| 


o . 
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उसका औचित्य तथा प्रामाण्य sto नोबेल (मारबुर्ग विश्वविद्यालय के जमँन संस्कृतज्ञ) 
तथा sto तुची (रोम विश्वविद्यालय के इतालियन संस्क्ृतज्ञ) ने स्वीकार किया है 
(द्रव्य इंडियन ऐन्टिक्वेरी, १६३०) । प्राकृतप्रकाश का संस्करण संजीवनी 
एवं सुबोधिनी नामक प्राचीन टीकाओं से संवलित है। “संजीवनी “इंडिया आफिस 
लाइब्रेरी” (लण्डन) के एकमात्र दुलेम हस्तलेख के आधार पर है जिसकी विलक्षण लेख- 
पद्धति ने sro fada तथा प्रो० कावेल जैसे आडग्ल संस्कृतज्ञो के दीघं प्रयत्नों को 
असफल कर दिया था । देवयोग से मुझे इस टीका के प्रथम परिच्छेद की एक सुबोध 
प्रति 'सरस्वती मवन? में उपलब्ध हुई जिसके आधार पर उस विचित्र लिपि का रहस्य 
समझ में आया और पूरे ग्रन्थ का विमर्शात्मक संस्क्ररण प्रस्तुत किया गया । इसका 
नूतन संस्करण संस्कृत विश्वविद्यालय से चार टीकाओं, हिन्दी अनुवाद, माषाशास्त्रीय 
टिप्पणी तथा साधनिका से मण्डित होकर प्रकाशित किया गया है। नाट्य शास्त्र 
का हस्तलेख बड़ा ही प्रामाणिक तथा विशुद्ध था । फलतः हमलोगों का यह संस्करण 
काव्यमाला एवं गायकवाड संस्कृत सीरीज से (बडौदा में प्रकाशित संस्करणो से 
अनेक अंशों में विभिन्न तथा विलक्षण माना गया है। अनेक दशकों तक अप्राप्य 
रहने के अनन्तर अभी हाल में ही इसका नूतन संस्करण प्रकाशित हुआ है । इन 
तीन ग्रन्थों के संस्करण निकालने के बाद पण्डित बद्रुकनाथ शर्माजी का निधन हो 
गया । फलतः निम्नलिखित मान्य संस्कृत ग्रन्थों का संस्करण मैंने अपने ही प्रयास 
से प्रकाशित किया i— 
(४) श्रीहर्ष : तागानन्द--नवींन संस्कृत टीका तथा हिन्दी अनुवाद के साथ, 
१९३१ ई० | 
(५) सायण : वेदभाष्य भूमिका संग्रह--सायणाचायं के अपने वेदभाष्यों के आरम्म 
में जो महनीय वैदिक-तथ्य-संबलित भूमिकाएँ _निबद्ध की हैं, उन्हीं का एकत्र संग्रह 
है। आरम्भ में सायण की जीवनी, ग्रन्थ तथा महत्त्व के विषय में गम्भीर विवेचन 
संस्कृत तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है (१९४०) । l 
(६) माधवाचायं : शंकर-दिग्विजय- ऐतिहासिक भूमिका, विस्तृत दाशंनिक 
टिप्पण, तथा हिन्दी अनुवाद के साथ श्रावणनाथ ज्ञानमन्दिर हरिद्वार द्वारा प्रकाशित. 
१६४३ | ४ 
(७) नारायण तीथे : भक्तिचन्द्रिका--शाण्डिल्य मक्तिसूत्र की यह प्रमेयबहुला 
व्याख्या काशी के प्रख्यात संन्यासी नारायणतीथ की बहुमूल्य रचना है जिसमें भक्ति 
शास्त्र के सम्बन्ध में वेष्णव सम्प्रदायों के सिद्धान्त, भक्ति का वैदिक उद्गम आदि 
विषयों का विस्तारशः वर्णन है (रचनाकाल १८वीं शती का आरम्भ काल) । is 
की प्रस्तावना में मैंने धमं की महत्ता, वैदिक धमं के स्वरूप तथा अखिल मतों ५ 
उपजीव्यता, भक्ति का वैदिक संहिता में उद्गम, व्याख्या की महत्ता आदि का cS 
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काशी की पाण्डिध्यं परवम्यरा १४१ 


श्वपेइवर की प्राचीन व्याख्या से यह संवलित कर दिया गया है (संस्कृत विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित, १६६७ Fo, वाराणसी) | फलतः यह ग्रन्थ मक्तिशास्त्र का सांगोपांग 
विवेचक तथा मक्तिशास्त्रीय प्रमेयों का महनोय विमर्थात्मक aga ग्रन्थ है । 

(८) अग्नि पुराण-चौखम्मा से प्रकाशित । आरम्म में विस्तृत विवेचनात्मक्र 
भूमिका से समन्वित, जिसमें gunea विषयों का विस्तृत अन्वेषण किया गया है । 

(९) कालिका पुराण-मगवती कालिका के स्वरूप तथा तत्सम्बन्धी तान्त्रिक 
उपासना का यह पुराण विधिवत्‌ वर्णन करता है । आरम्म में तन्त्रशास्त्रीय प्रमेयो 
तथा अनुष्ठान विधिविधानों का सुचारु वर्णनपरक विस्तृत प्रस्तावना से मैंने इसे 


| 
| 
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मण्डित किया है । उपपुराण होने पर मी महत्त्व को दृष्टि में यह किसी देवी महापुराण 
i से न्युन नहीं है । 
| हिन्दीग्रन्य सूची 
| ईस्वी पुस्तक नाम gene 
j gars रसिक गोविन्द और उनकी कविता हिन्दी प्रचारणी समा, बलिया 
! १९३२ सुवित मुक्तावली हरिदास, मथुरा 
( १६३२ संस्कृत कविचर्चा मास्टर खेलाडीलाल, काशी 
। १६३४ संस्कृत साहित्य का इतिहास शारदा मन्दिर, काशी 
i १६४२ भारतीय दर्शन शारदा मन्दिर, काशी 
१६४६ आचायं सायण और माधव हिन्दी साहित्य संमेलन प्रयाग 
१ बौद्धदशन शारदा मन्दिर, काशी 
१९४७ धर्म और दशंन शारदा मन्दिर, काशी 
आये संस्कृति के मुलाधार शारदा मन्दिर, काशी 
č १६४८ भारतीय साहित्य शास्त्र, द्वितीय खण्ड प्रसाद परिषद्‌, काशी 
i १६४६ मारतीय साहित्य शास्त्र प्रथम खण्ड प्रसाद परिषद्‌, काशी 
१६५० आचाये शंकर हिन्दुस्तानी एकेडमी प्रयाग 
7 १९५४ मागवत सम्प्रदाय नागरी प्रचारणी समा, काशी 
i वैदिक साहित्य और संस्कृति शारदा संस्थान, वाराणसी 
१६६५ पुराण विमशं चौख़म्मा विद्यामवन, काशी 
है १६६६ संस्कृत यास्त्रों का इतिहास शारदा मन्दिर काशी 
i संस्कृत वाङ्मय शारदा मन्दिर काशी 
दि वैदिक कहानियाँ शारदा मन्दिर काशी 
3 १९७० भारतीय दर्शन सार सस्ता साहित्य मंडल दिल्ली 
3 मारतीय वाङमय में श्री राधा बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌, पटना 
q सुक्त जलरी चौखम्मा विद्यामवन, वाराणसी 
छ १९७७ संस्कृत आलोचना हिन्दी समिति, लखनऊ 
क संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास थार्दा संस्थान, काझी 
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१४ snena rfe 
१६७८ बौद्धदर्शन मीमांस" चौखम्मा पुस्तकालय वाराणसी 
| i भारतीय धर्म और दर्शन चौखम्मा ओरियनटालिया काशी 
ज्ञान की गरिमा सस्ता साहित्य म डल दिल्ली 
१९७६ भारतीय दर्शन की रूपरेखा चौखम्मा विश्वमारती, वाराणसी 
काव्यानुशीलन त्रिपोलिया बाजार जयपुर 
१९८० वैष्णव संम्प्रदायो का साहित्य और सिद्धान्त चौखम्मा अमर भारती, काशी 
१६८२ काशी की पाण्डित्य-परम्परा विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 
मारतीयदर्शन तथा तन्त्र के अलौकिक मर्मज्ञ विद्वान पण्डित गोपीनाथ कविराजजी 
के गाढ सम्पर्क तथा सन्निध्य में आने से दर्शन शास्त्र के अध्ययन की ओर मेरी रुचि 
| बढी तथा मैंने मिन्त-मिन्त दर्शनों के मुल सिद्धान्तपरक ग्रन्थों का अध्ययन किया | 


आज से चालीस वर्ष पूर्व हिन्दी में ऐसा कोई सुबोध ग्रन्थ नहीं था जिसकी सहायता से 
जिज्ञासु जन तथा विद्यालयीय छात्र दर्शन के गम्भीर तथ्यों को सुबोध भाषा में समझ- 
कर अपने ज्ञान की वृद्धि करता । इसी त्रुटि को दूर करने के लिए मैंने सहज-सुबोध 
होली में, geg शास्त्रीय भाषा का asia कर, सरल हिन्दी में ग्रन्थ लिखने का प्रयास 
किया । भारतीय दर्शन उसी प्रयास की चरम परिणति है 1 कविराजजी का परामश gÀ 
सुलम था । ग्रन्थ को स्थान-स्थान पर उन्होंने अपनी लेखनी से शुद्ध किया जिसको मैं 
उनका अत्यन्त आभार मानता हूँ । तन्त्र शास्त्र के सिद्धान्तो का विवेचन उन्हीं के परा- 
मशे का परिणाम है । फलतः प्रकाशन के वर्ष में यहं अखिल भारतीय साहित्य संम्मेलन 
(प्रयाग ) के द्वारा “मंगळाप्रसाद पुरस्कार के द्वारा सत्कृत तथा सम्मातित किया 
गया और हिन्दी जगत्‌ ने इस भारतीय दर्शन को एक स्वर से हिन्दी दशतः साहित्य का 
शिरोमणि तथा ‘gigg ग्रन्थ माना जिसने अन्य लेखकों के लिए तत्त्वज्ञान के विषय 
में लिखने के मागं को प्रशास्त कर दिया । इस ग्रन्थ के प्रणयन से मुझे अपनी लेखती 
के ऊपर हढ विश्‍वास जमा और अपने लेख की प्रमविषणुता पर आत्मविश्वास जग 
गया । इस रचना को अखिल भारतीय कीति प्राप्त हुई । इसका अनुवाद उड्या, | 
तथा कन्नड ( मैसूर विश्वविद्याल्य द्वारा ) में किया गया तथा उन माषाओं के विद्वानों 
ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । आज यह अपने नवम संस्करण के द्वारा जिज्ञासुओं की 
सेवा कर रहा है। ) 
दशंनविषयक ग्रन्थों के प्रणयन में मैंने नामूलं लिख्यते किखितु नानपेक्षित मुच्यते 
मल्लिनाथी पद्धति का यथाशक्ति अनुसरण करने का प्रयत्न किया है । मुल ग्रन्थ कै 
गम्भीर अनुशीलत के आधार,पर निमित इन महनीय ग्रम्थों में विषय के मौलिक 
उपन्यास पर विशेष आग्रह किया गया है । साहित्य, सिद्धान्त एवं समीक्षा को दृष्ट ग 
रख कर प्रत्येक दशान के साहित्य का तदनन्तर उसके सिद्धान्तों का तथा उन bE 
की aga दृष्टि से की गई समीक्षा का, सुव्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया _ eat 
भाषा के बोधगम्य तथा शैली के आकर्षक होने से इन ग्रन्थों का अध्ययन a 
मी मारभूत प्रतीत नहीं होता । भारतीय दशन की इसी शैली का यथावत्‌ अनु 
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i क्वाशी की पाण्डित्य परश्परा WA 


'बौद्धदर्शन मीमांसा में मी किया है । बौद्धदर्शन के नाता सम्प्रदायों का-हीनयान, 
महायान, मन्त्रयान, कालचक्रयान आदि का मामिक विवेचन ग्रन्थ की मौलिकता का 
स्पष्ट परिचायक है । इसीलिए ada आलोचकों की हृष्टि में 'हिन्दी में हीं क्यों, अंग्रेजी 
भाषा में मी इतनी सर्वांगपूण पुस्तक नहीं है जिसमें बौद्ध घमं तथा दर्शन के इतिहास 
तथा सिद्धान्तों का इतना प्रामाणिक विवेचन किया गया हो । दस पञ्चखण्डाध्मक ग्रन्थ 
में atat के विख्यात सम्प्रदाय चतुष्टयी, बौद्धन्याय, बौद्धयोग एवं बौद्धतन्त्र का मार्मिक 
विवरण ग्रन्थ की विशालता का स्पष्ट प्रमाण है । महामहोपाच्याय पण्डित गोपीनाथ 


नी कविराज की सम्मति है कि बौद्धदर्शन का यह सर्वांगीण विवेचन इतना विशाल है कि 
चि इसकी विशालता को देखकर बड़े-बड़े दिग्गज विद्वानु मी आश्चयं-चकित हो उठेंगे 1* 
| वे इसे बौद्धधर्म और दर्शन के सिद्धान्त जानने के लिए एक छोटा विद्वकोष ही मानते 
से हैं । हिन्दी में अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ रचना होने के कारण यह हिन्दी जगत्‌ के ad- 
F- श्रेष्ठ पारितोषिक 'हरजीलाल डालमिया पुरस्कार' से सम्मानित है । बर्मी तथा सिंघली 
ध जैसी एशियाई माषाओं में अनूदित होने का गौरव इस रचना को प्राप्त है । 

सि वेदान्त के दाशंनिक तत्व के परिज्ञान के लिए मैंने आचार्य शंकर नामक ग्रन्य का 
झै प्रणयन feat? जिसमें आदि शङ्कराचायं के विस्तृत जीवन चरित, तद्रचित ग्रन्थ, 
ï आविर्माव काल एवं अद्वैत दशंन के सिद्धान्तों का विशद प्रतिपादन किया गया है । 
Ur शंकर स्थापित पः्वपीठों के उदय तथा अम्युदय का तथा पीठासीन आचार्यो का इतिहास 
ae वर्णन इस ग्रन्थ को ऐतिहासिक महत्त्व प्रदान करता है । पुस्तक की प्रामाणिकता एवं 
y उपादेयता का अनुमान इसके कन्नड अनुवाद से3 भी लगाया जा सकता है । इसका 
का प्रामाण्य पीठो के वर्तमान आचार्यं मो एक स्वर से स्वीकारते हैं । इस ग्रन्थ का प्रणयन 


उपलब्ध 'शंकरदिग्विजयों' के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित हूँ । इतः qa मैने 
माधवाचायं रचित 'शंकरदिगृविजय' का हिन्दी अनुवाद दार्शनिक तथा ऐतिहासिक 
टिप्पणियों से तथा विस्तृत ऐतिहासिक भूमिका से संवलित कर प्रकाशित किया था जो 
इस महनीय ग्रन्य का प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद है ।* 

उस दिन आदरसंवलित विस्मय का भाव अकस्मात्‌ मेरे मत में जाग्रत हुआ जब 
काशी में कामकोटीश्वर शिवमन्दिर के शिलान्यास के अवसर पर काचोमठ के काशीस्थ 
मन्त्री ने मुझ से शिलान्यास के निमित्त निमित गरं में पाँच ईंटों को रखने के लिए 
सातिशय आग्रह किया । उनका कहना था, काच्चीपीठ के शंकराचायं का मेरे लिए 


1. I congratulate Pandit Baldeva upadhyay on having successfully 
fulfilled a self-imposed and heavy task the enormity of which 
stagvers even giants.—Foreword p. 28. 

२. प्रकाशक : हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद | 

३. प्रकाशक : काव्यालय पबलिशसं, जयनगर, मसुर | 

४. प्रकाशक : श्रवणनाथ ज्ञानमन्दिर, हरिद्वार | 
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९४४ | उपाध्याय साहित्य 


यही आदेश है । मेरे आइयं प्रकट करने पर उन्होंने कहा कि शंकराचायंजी ने आपके 
आचार्य शंकर! के कन्नड अनुवाद को अच्छी तरह पढ़ा है, ग्रन्थ की प्रामाणिकता की 
वे सराहना करते थे और इसीलिए उनका वह आदेश है । तब मुझे भासित हुआ कि 
जिस ग्रन्थ का maw परम्परा पदासोन झशांकराचाये स्वयं कर रहे हैं, वह ग्रन्थ 
अवदयमेव महत्वपूर्ण है । अन्य चारों पीठों के शकराचार्यो की भी इस विषय में a- 
मति है । तभी तो श्री करपात्री महाराज ने ज्योतिमंठ के विवाद प्रसंग में मेरे इस 
ग्रन्थ को प्रयाग के उच्च न्यायालय में अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए साक्षीरूप में 
प्रस्तुत किया था । तथास्तु | 
भागदत सम्प्रदाय 

वैष्णवधम के ग्रन्थों तथा प्िद्धान्तों का आलोडन कर मैंने दो ग्रन्थों का प्रणयन 
किया है— 

(१) भागवत सम्प्रदाय तथा (२) भारतीय वाडमय सें थीराधा । 

मागवत सम्प्रदाय का नूतन परिवृंहित संस्करण वैष्णव सम्प्रदायों का साहित्य 
और सिद्धान्त नाम से हाल में (१९७८ ई०) प्रकाशित किया गया है । वेष्णव सम्प्रदायों 
ने भारतीय जनमानस पर तथा भारतीय साहित्य पर जो अपनी अमिट छाप जमाई है, 
उसका अध्ययन इस महनीय ग्रन्थ का उद्देश्य है । यह ग्रन्थ वैष्णव समुदायों के तत्व- 
ज्ञान तथा साधना-सम्बन्धी सिद्धान्तों को प्रकाश में लाता है तथा वृहत्तर भारत के 
देशों तथा साहित्य में व्याप्त वैष्णव प्रभावों का पुंखानुपुंख रूप से तुलना-मूलक 
विवरण प्रस्तुत करता है । इस का उत्कृष्ट प्रमाव मारतोय साहित्य, कलाकोशल तथा 
सामान्य जनजीवन पर अधिक परिमाण में पड़ा है। वैष्णवधर्म के महनीय प्रमाव से 
भारतीय साहित्य सौन्दर्य तथा माधुर्य का उत्स है। यह मानव जीवन की कोमल एवं 
ललित भावनाओं का अक्षय स्रोत है; जीवन सरिता को सरस मार्ग पर प्रवाहित करने 
वाला मानसरोवर है । वात्सल्य एवं श्रृंगार की नाना अभिव्यक्तियों के चारु चित्रण में 
मारतवषं का साहित्य जितना सरस तथा रस-स्निग्ध है, उतना ही वह मक्त हृदय की 
नम्रता, सहानुभूति और आत्मसमर्पण की भावना से कोमल तथा हृदयावजंक है ^ 
वैष्णव ध्म ने ही इस मारतभूमि पर प्रथमतः अहिसा का शांखवाद किया था जिसकी 
प्रतिष्वनि जैनधमं तथा बौद्ध घमं में आज भी गूज रही है । वैष्णव सम्प्रदाय की इत 
शाखाओं के उद्भव-विकाश, साहित्य एवं सिद्धान्तो का विवरण इस ग्रन्थ की भूयसी 
विशिष्टता हे । 


भारतीय वाड्मय में श्री राधा 


पटना के राष्ट्रमाषा परिषद्‌ की व्याख्यानमाला का परिवृंहित तथा परिमार्जित 
स्वरूप इस ग्रन्थ प्रें बड़ी सहृदयता के साथ उपन्यस्त है । श्री राधा के मारतीय uy : 
में उद्भव एवं विकास की अभिराम परम्परा की विशद व्याख्या के कारण यह ग्र 


ee Se a 
१. विशेष द्रष्टव्य- वैष्णव सम्प्रदायो का साहित्य-सिद्धान्त, Jo २२ । 
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नितान्त प्रौढ़, प्रामाणिक तथा प्राञ्जछ है । यहाँ तीन आलोकों में राधा चित्रित की 
गई है । इतिहास, दर्शन तथा साहित्य--इन तीनों के रंगीन आलोक में राधा की 
उदात्त कल्पना पाठकों के सामने एक नितान्त स्निग्ध तथा दिव्य आनन्द की परम्परा 
प्रस्तुत करती है । इतिहास में राधा की मूत्ति का स्फुरण कब होता है? आनन्द 
रसामृत मूत्ति aaan श्री कृष्णचन्द्र की शक्ति के रूप में राधा वैष्णव दर्शन के 
क्षितिज पर किस प्रकार उदय लेती है ? दक्षिण तथा उत्तर म;रत में विभिन्‍न माषीय 
साहित्य में राधा का चित्रण किन रूपों में किया जाता है। इन व्यापक समस्याओं का 
समाधान करना इस ग्रन्थको महती उपलब्धि हे । हिन्दी जगत्‌ के एक विशिष्ट 
दशक ( १९६५ ई०-१६७५ ई० ) में सर्वश्रेष्ठ मौलिक्र ग्रन्थ की गरिमा से मण्डित 
होने से इस ग्रन्थ को प्रयाग की "हिन्दुस्तानी अकादमी ने अपने सर्वश्रेष्ठ दो aga- 
रूप्यको के पुरस्कार से पुरस्कृत किया है | , 
साहित्य-इतिहास एवं आलोचना 
संस्कृत का साहित्य विद्याल एवं वैविध्यसम्पन्न है । वेद, पुराण, ललित साहित्य 
( हश्यकाव्य, श्रव्यकाव्य, गीतिकाव्य एवं खण्डकाव्य ) शास्त्रीय साहित्य - इन विविध 
खण्डों में विभक्त संस्कृत साहित्य का इतिहास निबद्ध करना बढ़ो विषम समस्या है, 
परन्तु इस समस्या का मैंने यथाशक्ति नाना ग्रन्थों के प्रणयन द्वारा समाधान करने का 
अशान्त प्रयास किया है । “वेदिक साहित्य और संस्कृति वेद के विपुल साहित्य एवं 
धामिक, सामाजिक दशा का विवरण प्रस्तुत कर मारतीय समीक्षकों एवं पाइचात्य 
आलोचको की विचार-धाराओं को एक साथ आलोचनात्मक ढंग से उपस्थित करता 
है । आचार्यं सायण और माधब? वेद के अनुशीलन का इतिहास तथा वेदमाष्यकार 
सायागचाये और उनके प्रेरक अग्रज gerer माधवाचायं के जीवन चरित्र, ग्रन्थ तथा 
साहित्यिक महत्त्व का प्रतिपादन कर पूवं ग्रन्थ का पूरक प्रन्य कहलाने की योग्यता 
रखता है । पुराण साहित्य का अनुशोलन पुराण बिमझं'* का विषय है जिसमें पुराण 
का लक्षण, देशकाल, पौराणिक भूगोल, पौरा।णक धर्म और देवता, पौराणिक प्रतीक- 
. वाद तथा वेदार्थं का उपवृंहण आदि विषयों का विशद विवरण ग्रन्थ की अपूर्वता तथा 


परिपूणता का पर्याप्त दिग्दर्शन है । 


संस्कृत साहित्य का इतिहास" देववाणी के ललित साहित्य के स्वरूप, उदय तथा 
अभ्युदय, alana तथा उनको आलोचना बड़े ही विस्तार तथा वैशद्य के साथ प्रस्तुत 


प्रकाशक : बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌, पटना, १६६५ ईस्वी 

प्रकाशक : शारदा संस्थान वाराणसी, पंचम संस्करण, १६८० ई० 
प्रकाशक : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग - 
प्रकाशक : चौखम्मा विद्या मवत, वाराणसी १९७९ ई० ( द्विश सं ) 
प्रकाशक : शारदा संस्थान, वाराणतती, दशम संस्करण ( १६७८ ई० ) 
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करता है । साहित्य के प्रेरक तथा उपजीव्य ग्रन्थों में रामायण तथा महाभारत के 
साथ श्रीमद्‌ भागवत को साहित्य की मुख्यधारा में लाने का तथा मध्ययुगीय भक्ति 
साहित्य पर उसके अन्तरंग प्रमाव के द्योतत का श्रेय इसी ग्रन्थ को प्राप्त है । इसमें 
दिखलाया गया है कि किस प्रकार रामायण, पञ्चतन्त्र तथा चाणक्य नीति शास्त्र ने 
बिइव में भ्रमण कर नाना देशीय साहित्य पर अपनी अमिट छाप डाली है और सप्रमाण 
सिद्ध किया है कि संस्कृत साहित्य एकांगी साहित्य न होकर सर्वाङ्गीण साहित्य है 
जिसकी प्रमा से विश्वसाहित्य उद्योतित हुआ है तथा जिसने अपने सांस्कृतिक सन्देश 
से इस वैविध्यपूर्ण जगत्‌ का महान्‌ उपकार किया है । यह ग्रन्थ मनुस्मृति के इस 
विश्रत तथ्य का भाष्य प्रस्तुत करता है जो भारतवर्ष तथा १4 माषाकोही 
संस्कृति का आदि वाहक, प्रमावक तथा प्रेरणा ala सिद्ध करता है। 
एतद्देशप्रलुतस्य . सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

इसका कन्नड भाषा में विशद अनुवाद कर्नाटक प्रदेश में नितान्त लोकप्रिय हुआ 
है । इससे अधिक arada घटना है इसका Sz अनुवाद, जो "केन्द्रीय gg’ संस्थान' 
के द्वारा प्रस्तुत होकर उर्दू माषीय बुद्धिजीवियो को संस्कृत साहित्य की दिव्प विभूति 
एवं लालित्य का परिचय प्रदान करता है । 

संस्कृत शास्त्रों का इतिहास'* इसी का पूरक ग्रन्थ है जो संस्कृत के छः महनीय 
शास्त्रों का - आयुर्वेद, ज्योतिष, साहित्यशास्त्र, छन्दःशास्त्र, कोशविद्या एवं व्याकरण 
शास्त्र का--सांगोपांग ऐतिहासिक तथा विमर्शात्मक प्रतिपादन कर संस्कृत में निबद्ध 
शास्त्रीय विषयों को ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचन करने का अवसर प्रदान करता टि 

संस्कृत माषा के आलोचना शास्त्र के गूढ सिद्धान्तो के परिचय के निमित्त मैने 
दो ग्रन्थ का प्रणयन किया है-संस्कृत आलोचना? तथा भारतीय साहित्यशास्त्र? 
( दो खण्ड ) । प्रथम ग्रन्थ संस्कृत आलोचना शास्त्र के महनीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
है जिसमें काव्य, काव्यरूप एवं काव्य-सिद्धान्त॒ का विशद विवेचन बडो ही सरल 
सुखद शेली में किया गया है। दुसरा ग्रन्थ बड़ा विशाल है । यह साहित्य शास्त्र का 
'श्रुखलाबद्ध इतिहास प्रस्तुत कर आलोचना के विभिन्न सम्प्रदायों के _ रस, रीति, 
गुण, अलंकार आदि के उदय एवं अभ्युदय का ऐतिहासिक अनुशीलन भी big 
करता हैं । इसके दूसरे माग में औचित्य, रीति, वृत्ति तथा वक्रोक्ति नामक काव्य” 
तत्वों का निरूपण ऐतिहासिक दृष्टि से किया गया है । तुलनात्मक दृष्टि से तथ्य" 
प्रतिपादन इसे गौरव प्रदान करता है । पाश्चात्य आलोचना में इन acai के 
समानान्तर तत्वों का विवेचन किस प्रकार किया गया है? इसका विशद विवेचत 
आलोचना के नये आयामों की दिशा प्रदर्शित करता है । 4 


क 
१. प्रकाशक : शारदा संस्थान, वाराणसी १६६७ Fo 


२. प्रकाशक : हिन्दी समिति, लखनऊ ( तृतीय do ) 
३. प्रकाशक : नन्दकिद्योर एण्ड सन्स, वाराणसी ( तृतीय सं० ) 
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निष्कर्ष यह कि संस्कृत मापा में निवद्ध विशाल साहित्य के स्वरूप तया महत्त्व 
के प्रतिपादन का कठिन काये अत्यन्त निष्ठा से निष्पन्न कर ग्रन्यकार RO EE 
का अनुमव कर रहा हैं कि अज्ञात तथा aeaa विषयों का विशेष विवरण देकर 
उसने उन्हें सुजात तथा परिज्ञात बनाने का यथाशक्ति प्रयास किया है । 
परिवार परिचय 

मेरे पिताजी पण्डित रामसुचित उपाध्याय के एक ही अनुज थे पण्डित राम उदित 
उपाध्यायजी । इनकी चर्चा ऊपर की गई है । व्याकरण तथा साहित्य के गम्भीर 
विद्वानु होने के अतिरिक्त ये एक कर्मठ एवं व्यवहार-कुशळ व्यक्ति थे । इन्होंने बलिया 
नगर में स्थापित 'जुबिली संस्कृत पाठशाला' को अपनी व्यवहार-कुशलता से एक 
महनीय महाविद्यालय ( कालेज ) का रूप प्रदान कर संस्कृत के प्रचार-प्रसार मे 
विशेष योगदान दिया । इनके आत्मज पण्डित ब्रह्मदेव उपाध्यायजी ज्योतिष, 
कर्मकाण्ड तथा वैद्यक के अच्छे विद्वानु थे । इनके तीन पुत्र हैं और ये तीनों ही अपने- 
अपने विषय के डाक्टर हैं-डा० शिवशंकर उपाध्याय, बिहार विश्‍व विद्यालय 
मुजफ्फरपुर में संस्कृत बिभाग के रीडर हैं, जिनका अंग्रेजी में निबद्ध नारद पुराण 
विषयक महानिबन्ध भक्तिशास्त्र का गम्भीर विवेचक तथा दाशंनिक तथ्यों का प्रकाशक 
है। मध्यम पुत्र Slo उमाशंकर उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गणित के 
अध्यापक हैं तथा कनिष्ठ पुत्र डा० कन्हैया शंकर उपाध्याय मी प्रयाग विश्वविद्यालय 
में गणित विभाग के लोकप्रिय व्याख्याता हैं । 

मेरे दोनों अनुज अपने विषय के लब्धकीति प्रध्यापक एवं लोकप्रिय ग्रन्थ रच- 
यिता 21 डा० वासुदेव उपाध्याय पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय 
इतिहास विभाग के रीडर थे जिन्होंने अनेक विद्वत्तापणं इतिहास तथा कला-विषयक 
ग्रन्थों का प्रणयन कर अखिल भारतीय कीति अजित की है । 'गुक्षसाम्राज्य का इतिहास' 
(दो माग ) लिख कर इन्होंने कम उम्र में ही मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त 
किया था । प्राचीन मारत के इतिहास, शिलालेख तथा कला के naa होने के कारण 
इनके ग्रन्थ विद्वानों के द्वारा प्रशंसित तथा लोकप्रिय हैं I इनके नाम हें-विजयनगर 
साम्राज्य का इतिहास ( सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली ), पुर्व-मध्यकालीन मारत, 
भारतीय गौरव ( लीडर प्रेस, प्रयाग ), मारत के प्राचीन ग्राम ( भागव प्रेस, प्रयाग ), 
प्राचीन भारतीय मूतिविज्ञान ( चौखम्मा संस्कृत सीरीज, वाराणसी ), प्राचीन 
भारतीय अमिलेखों का अध्ययन (दो भागों में विभक्त ), प्राचीन भारतीय मुद्राएं 
( प्रज्ञा प्रकाशन, पटना ), “मारत के प्राचीन स्तूप, गुहा तथा मन्दिर, गुप्त अभिलेख 
( बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना), अंग्रेजी में 'सोशियो-रिलिजस कण्डिशन T 
नाथे इण्डिया तथा “क्रिमिनोलाजी' ( चौखम्मा विश्वभारती, वाराणसी ) । इन ग्रर 
के ऊपर इन्हें अनेक पुरस्कार तथा पदक प्राप्त हुए थे जिनके नाम हैं- मंगलाप्रसाद 
पुरस्कार, जोध सिंह पुरस्कार, बंगाल हिंन्दी-मण्डल पुरस्कार, हीरालाल स्वर्णपदक 
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एवं गुलेरी पदक, हनुमान मन्दिर पुरस्कार (कलकत्ता) । इन्हें दिवंगत हुए अभी दो-चार 
वर्ष ही व्यतीत हुए हैं । इनके दोनों पुत्र तथा पौत्र उच्च RANI हैं तथा सरस्वती 
की सेवा में लगे हुए हैं:--सुरेन्द्रचाथ उपाध्याय ( प्राध्यापक, केन्द्रीय विद्यालय, 
राँची ), sto विजयशंकर उपाध्याय ( रीडर, नृतत्व-विज्ञान विभाग, राँची विश्व- 
विद्यालय), पौत्र राजेश कुमार उपाध्याय (राँची कालेज में विज्ञान व्याख्याता, राँची) । 


मेरे द्वितीय अनुज हैं--डा० कृष्णदेव उपाध्याय जो भारतीय लोकसंस्कृति के 
प्रौढ विद्वान के रूप में विद्वद्गोष्ठी में नितरां प्रसिद्ध हैं। ये भोजपुरी भाषा तथा 
साहित्य के ada विद्वान्‌ माने जाते हूं । अपने उत्कृष्ट वेदुष्य के कारण इंगलेण्ड, 
अमेरिका तथा युरोप में अनेक बार निमन्त्रित होकर अनेक विश्वविद्यालयों में भारत 
की लोक-संस्कृति तथा समाज-विज्ञान पर व्यख्यान दिया है । जर्मनी के मारबुग में 
आयोजित जर्मन लोक-साहित्य-सम्मेलन में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 
सम्मिलित हुए ( १६६५ ई० ) तथा अगले वर्ष akna विश्वविद्यालय में भारतीय 
लोक-संस्कृति पर व्याख्यान दिया सम्मानित प्रोफेसर के रूप में ( १६६६ ई० )। 
रोमानिया के बुखारेस्ट नगर में संयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फोकलोर कांग्रेस में भारत 
सरकार का प्रातिनिध्य किया ( १९६९ ई० )। अमेरिका में इण्डियाना विश्वविद्यालय 
के द्वारा निमंत्रित होकर भारतीय लोकसंस्क्ृति पर व्याख्यान दिया ( १९६६ ६० ) 
तथा जाजिया के एटलाग्टा विश्वविद्यालय में भी भारतीय लोकगीतों तथा लोक-कला 
के ऊपर भाषण किया ( १९८० fo )। भारतीय लोक संस्कृति के विषय में एक 
संस्थान की स्थापना की है ( वाराणसी में ) जहाँ से एतद्‌-विषयक अनेक ग्रन्थों 
का प्रकाशन हुआ है। इन्होंने भारत की लोकसंस्कृति-बिषयक ज्ञान के प्रचारः 
प्रसार में अपने जीवन को सर्वथा सर्मापत कर दिया है । इन्होंने इस विषय में अनेक 
प्रौढ, विद्वत्तापूणं तथा ज्ञानवर्धक ग्रन्थों का प्रणयन तथा सम्पादन किया है--(१) 
मौलिक ग्रन्थ - भोजपुरी और उसका साहित्य, भोजपुरी साहित्य का इतिहास, लोक- 
साहित्य की भूमिका, हिन्दू विवाह की उत्पत्ति एवं विकाश, आंचलिक रेखाचित्र । 
(२) सम्पादित ग्रन्य-- भोजपुरी लोकगीत ( २ भाग, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) 
भारतीय लोक संस्कृति, हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग १६ ( लोक साहित्य, 
नागरी प्रचारिणी समा, काशी ), अवधी लोक गीत । अंग्रेजी में मी ग्रन्थों का प्रणय 
तथा संपादन किया है जिनके नाम हैं--फोकलोर आफ उत्तर प्रदेश, इण्डियन AT 
लोर, स्टडीज इन इण्डियन फोक कल्चर, सम ऐसपेक्ट्स आफ इण्डियन फोक कल्चर | 


इनके दोनों पुत्र उच्च शिक्षा-प्राप्त हैं तथा भारतीय विद्या के प्रशिक्षण में सहन 
हैं। प्रथम पुत्र sro हरिशंकर उपाध्याय अमेरिका में जाजिया स्टेट के EA 
विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास तथा समाज-शास्त्र के प्राध्यापक है तथा Ee 
ga sto रविशंकर उपाध्याय अपने पिता के ही पद-चिल्लो का अनुसरण क E 
तथा भोजपुरी के गम्भीर अध्ययन में संलग्न है । 
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मेरे दोनों आत्मज विद्या के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सरस्वती की सेवा में । 
समपित जीवन बिता रहे हैं । मेरे ज्येष्ठ पुत्र गौरीशंकर उपाध्याय एम० ए० (संस्कृत | 
तथा हिन्दी) हाल ही में सामाजिक शिक्षा के सहायक निदेशक पद से सेवानिर्मुक्त । 
हुए हैं । कनिष्ठ पुत्र डा० गोपाल शंकर उपाध्याय घातुकी विभाग, आई० आई० टी०. | 
(कानपुर) में वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं। इन्होंने धातुकी (मेटलर्जी) की 
उच्च शिक्षा रूस के मास्को विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, रूसी माषा के अच्छे ज्ञाता 
हैं.और उसी भाषा में अपने मौलिक वैज्ञानिक ग्रन्थ का प्रणयन मी किया है । अपनी 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी विद्वत्ता के कारण 'पाउडर मेटलर्जी” विषयक अनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
विद्वदूगोछ्टियों (सेमिनार) में anga होकर युरोप तया अमेरिका का अनेक बार 
भ्रमण किया है। मेरे पाँच gat में से गोपालजी के दोनों पुत्र -- अनीश तथा 
आशीष--अभी बाळक हैं ओर स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हँ । तीनों वयस्क पौत्र 
गौरीशंकरजी के पुत्र Fi तीनों ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न संस्थानों में कार्य 
कर रहे हैं ] डा० लक्ष्मीनारायण (एम० एस dto, पी एच० डी०) केन्द्रीय शासन 
द्वारा स्थापित “इन्डियन स्कूल आफ माइन्स' (धनबाद, बिहार) में सांख्यिकी का 
व्याख्याता है; मेरा प्रथम प्रपौत्र सिद्धार्थ तथा प्रपोत्री श्रुति इसी पोत्र को सन्तान हैं ।. 
सुधीरनारायण (एम० Go) पुस्तकालय विज्ञान की प्रौढ शिक्षा प्राप्त कर राजकीय 
डिग्री कालेज (चकिया, वाराणसी) का वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष है तथा सुतोल नारायण 
(एम० एस सी०) वाणिज्य प्रबन्धशास्त्र को उच्च शिक्षा प्राप्त कर काशी में ही 
एक विख्यात उद्योग-संस्थान में कार्य-निरत है । मेरा वरिष्ठ दोहित्र sio रवीन्द्रकुमार 
GX आजकल Ago Algo dio कानपुर में धातुकी विभाग में रीडर g1 इसने 
इंगलैण्ड के वेल्स विश्वविद्यालय में बड़े परिश्रम से अपने विज्ञान में उल्लेखनीय 
अनुसन्धान किया है । गोपाल तथा रवोन्द्र कुमार - दोनों का सम्मिलित वैज्ञानिक 
ग्रन्थ अंग्रेजी में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से सम्मान के साथ प्रकाशित हुआ है । 
ग्रन्थ की महत्ता से प्रेरित होकर उसका अनुवाद स्पेनी सषा में अर्जेन्टाइना 
( दक्षिणी अमेरिका ) से प्रकाशित हुआ है तथा सुयोग्य वैज्ञानिको के द्वारा 
बहुशः समाहृत तथा चर्चित है । इसका आत्मज अभिषेक अमी कम TH का है और 
शिशु विद्यालय में पढ़ता है । 

इस प्रकार मेरे परिवार के समग्र सदस्य उच्च शिक्षा से मण्डित हैं, अपने-अपने 
ढंग से भगवती शारदा की सेवा में समित है तथा भारतीय विद्या के प्रचार-प्रसार 
में संलग्न है । 

मेरे परिवार का महिलावगं भी पर्याक्तख्पेण शिक्षित एवं प्रबुद्ध है । मेरो ज्ञातुष्पुत्री 
श्रीमती fader उपाध्याय (एम० Go) रांची के एक महनीय शिक्षा संस्थान गें 
प्राध्यापिका 21 मेरी कनिष्ठ पुत्री sto मालती त्रिपाठी ने “वामन पुराण का 
सांस्कृतिक अध्ययन” शीर्षक बड़े ही उपयोगी महानिबन्ध (थीसिस) का प्रणयन किया 
है जिसमें वामन पुराण के व्यं विषयों का बड़ा ही सांगोपांग विवेचन है। मेरी 
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३५४ उपाध्याय साहित्य 
एकमात्र पोत्री डा० सुषमां त्रिपाठी हिन्दू विश्वविद्यालय के “महिला महाविद्यालय! 
में सांख्यिकी विभाग की प्राध्यापिका है । सांख्यिकी-विषयक उसकी थीसिस जर्मन 
परीक्षक के द्वारा बहुशः प्रशंसित की गई है । मेरी कनिष्ठ पुत्र-वधू डा० गीता 
उपाध्याय का महानिबन्ध “पोलिटिकल थाट इन संस्कृत काव्य” सस्कृत काब्यों में 
राजनीति के तथ्यों का निरूपण कर सामयिकता सै सुतरां मण्डित है। इसमें राजनीति- 
विषयक नवीन तथ्यों का संकलन बड़ी विद्वत्ता से किया गया है । मेरी दौहित्र-वधू 
डा० मंजु दूबे का महानिबन्ध 'कन्सेप्ट आफ गाड इन वैष्णव फिलासोफिकल सिस्टम्स' 
वैष्णव दर्शनों में बहुशः चाचत ईश्वर के स्वरूप का विवेचन बड़े पाण्डित्य तथा 
अनुसन्धान के साथ करता है तथा रामानुज, निम्बाक, मध्व तथा वल्लभ के दर्शनों 
मै वणित ईश्वर के तुलनात्मक रूप का विवरण प्रस्तुत कर जिज्ञासुओ के लिए 
उपयोगी akas सामग्री प्रस्तुत करता है । मेरी कनिष्ठ 'भ्रातृष्पुत्री Sto वीणा द्विवेदी 
ने अपने 'पद्मावत में लोक संस्कृति' नामक महानिवन्ध में जायसी के काव्य का अध्ययन 
एक नई दिशा से किया है जो सर्वथा प्रशंसनीय है । । 
अन्त में, मैं अपनी चिरजीवन-संगिनी श्रीमती शिवमुनि देवी के विषय में दो-चार 
शब्द कहना अप्रासंगिक नहीं समझता । यह देवी मेरी रचनाओं के अन्तराल में छाया के 
समान adar विद्यमान रही है । गृहस्थी का समग्र बोझ अपने ऊपर लेकर इसने मुझे 
' सांसारिक झंझटों से सदा मुक्त रखा है और ऐसे शान्त वातावरण का निर्माण किया 
है, जो लेखन के लिए आवश्यक मानसिक संतुलन का व्यवस्थापक, होता है | 
अपने एकमात्र माई के सन्तान रहित होने के कारण यह आपने मातृकुल के लिए सदा 
चिन्तित रहती है । विधि की जैसी विडम्बना ! अपनी रचनाओं को प्रेरणा शक्ति के 
रूप में इस सौमाग्यशालिनी का गुण मानता हुआ मैं यही अपना परिचय समा 
करता हूँ । 


ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


काशीस्यविदुषामेषा चर्चा चर्यासमन्विता । 
विशवनाथ-पदाम्भोजे agda समप्यते । 
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परिशिष्ट १ 

वाराणसी साहात्म्यः पुराणों में 

वाराणसो का माहात्म्य पुराण साहित्य में विशेषरूप से प्राप्त होता है । पुराण के 
स्थलों. का निर्देश यहाँ दिया जाता है-- 

अग्नि पुराण अध्याय ११२।१-७ 
कूमं पुराण प्रथम भाग २९ अ० 
नारद पुराण प्रथम माग ६ अ० । ३४-७० 

द्वितीय माग २९ Ao | १-७२ 

द्वितीय माग अ० ४८-५१ 
पद्म पुराण तृतीय खण्ड अ० ३३-३६ 
मत्स्य ,, तृतीय खण्ड अ० १७६ से १८४ Ao तक 
लिङ्ग पुराण प्रथम माग अ० १०३ । ७-७८ 
वामन पुराण प्रथम माग Ao ३ । ३१-३६ 
शिव पुराण चतुथं खण्ड अ० २३ । १-५७ 
स्कन्द पुराण चतुथ ( काशी ) खण्ड, अ० २५, २६, ३०, ६४ 
स्कान्दे काशीखण्डे-काशीमाहात्म्यम्‌-- 
कात्तिकेय: अगस्त्यं प्रति-पञ्चरविशतितमेऽध्याये- 


भूर्भुवः स्वस्तले वापि न पातालतलेऽमलम्‌ 
नोघ्वंलोके मया हृष्टं ताहक क्षेत्रं ववचिन्मुने ॥ २१॥ 
न तत्पुण्यैनं तद्दानैनंतपोमिन तज्जपैः । 
न लब्धं विविधे यंज्ञैलम्यर्मशादनुग्रहात्‌ ॥ २३ ॥ 
ईश्वरानुग्रहादेव काशीवासः सुदुळंमः । 
सुलमः स्यान्मुने नूनं न वै सुकृतकोटिमिः ॥ २४॥ 4 
अन्यैव काचित्‌ सा सृष्टिविधातुर्यातिरेकिणी । i i \ पी 
न तक्क्षेत्रगुणान्‌ वक्तुमीश्वरोऽपीश्वरो यतः॥ २५॥ . i 
अहो मते: सुदौबंल्यमहो माग्यस्य दौविधम्‌ । : 
अहो मोहस्य माहात्म्यं यत्काशीह न सेव्यते ॥ २६ I 
यावज्जीवं वसेद्‌ यस्तु क्षेत्रमाहात्म्यविन्तरः । 
जन्ममृत्युमयं हित्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्महा योऽमिगच्छेद्वै देवाद्वाराणसीं पुरीम्‌ । 

. तस्य क्षत्रस्य माहात्म्याद्‌ ब्रह्महत्या निवतंते ॥ ६६ ॥ 
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अविमुक्तं न मुञ्चेत संसारमयमोचनम्‌ । 
प्राप्य faat देवं न स॒ भूयोऽभिजायते ॥ ७० ॥ 
कूम पुराणे --प्रथममागे--२६ अध्याये-- 

न aad तपोमिश्च न aiaia विद्यया | 

प्राप्यते गतिरुत्कृष्टा याऽविमुक्तेन लभ्यते ॥ २१॥ 

अविमुक्तं परं ज्ञानम्‌ अविमुक्तं परं पदम्‌ । 

अविमुक्तं परं तत्वमविमुक्तं परं शिवम्‌ ॥ ४३ ॥ 

थे स्मरन्ति सदा कालं विन्दन्ति च पुरीमिमाम्‌ । 

तेषां विनश्यति क्षिप्रमिहामुत्र च पातकम्‌ ॥ ७३ ॥ 

गायन्ति सिद्धाः किल गीतकानि । 

थे वाराणस्यां निवसन्ति विप्राः ॥ 

तेषामर्थेकेन मवेन मुक्तिर्‌। 

ये कृत्तिवासं शरणं TIAN N ३०॥ अध्याये २६ 

मात्स्ये देवीं प्रति सदाशिवस्य उक्तिः १८० अध्याये 

विषयासबतचित्तोऽपि त्यकतधर्म रतिनं रः 

इह्‌ क्षेत्रे मृतः सोऽपि संसारं न पुनविशेत्‌ । 
वाराणसी तु भ्रुवनत्रयसारभूता रम्या सदा मम पुरी गिरिराजपुत्रि। 
अत्रागता विविधद्ष्कृतकारिणोऽपि पापक्षयाद्विरजसः प्रतिमान्ति मर्त्याः ॥७५॥ 
एतत्‌ स्मृतं प्रियतमं सम देवि नित्यं क्षेत्रं विचित्रतरुगुल्मलतासुपुष्पम्‌ | 
अस्मिन्मृतास्तनुभृतः पदमाप्नुवन्ति मूर्खाऽऽगमेन रहितापि न संशयोऽत्र ॥७६॥ 


१८१ अध्याये तत्रेव 
अविमुक्ते परा सिद्धिरविमुक्ते परा गतिः। 
जप्तं दत्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ ॥ १६॥ 
| ध्यानमध्ययने दानं सर्वं मवति चाक्षयम्‌ । 
जन्मान्तर-सहु्रण यत्पापं पूर्वंसm्चितम्‌ ॥ १७॥ 


| 
| अविमुक्ते प्रविष्टस्य तत्सर्वं ब्रजति क्षयम्‌ । 

॥ । अविमुक्तार्निता amad तूलमिवाहितम्‌ ॥ १८ ॥ 
| लिङ्गपुराणे प्रथममागे १०३ अध्याये -- 

न कि मया वण्यंते देवि. ह्यविमुक्तफलोदयः | 
पापिनां यत्र मुक्तिः स्यान्मृतानामेकजन्मना ॥ ७५ ॥ 
अन्यत्र तु कृतं पापं वाराणस्यां विनश्यति | 
वाराणस्यां He पापं पैशाच्यनरकावहम्‌ | 

कृत्वा पापसहस्राणि पिशाचत्वं वरं तृणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
न तु शक्रसहस्रत्वं स्वगे काशीपुरीं विना ॥ ७७ | 
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१ क्वाशी की पाण्डित्य परम्परा २५३ 


amà समीक्षित संस्करणे-तृतीयाध्याये — 
विलासिनीनां रशनास्वनेन श्रुतिस्वनैर्त्राह्मणपुङ्गवानाम्‌ । 
शुचिस्वरत्वं गुरवो निशम्य हास्यादशासन्त मुहुमु हुस्तानु ngg 
ब्रजत्सु योषित्सु चतुष्पथेषु, पदान्यलक्तारणतानि दृष्ट्वा | 
ययो शशी विस्मयमेव यस्यां कि स्वित्‌ प्रयाता स्थलपद्चिनीनामू ॥३२॥ 
तुङ्गानि यस्यां सुरमन्दिराणि रुन्धन्ति चन्द्रं रजनीमुखेषु । 
दिवापि सूर्य पवनाप्छुतामिः दीर्घामिरेवं सुषताकिकामिः ॥३३॥ 
yga यस्यां शशिकान्तमित्तौ प्रलोभ्यमानाः प्रतिविम्बितेषु । 
आलेख्ययोषिद्वि मलाननाग्जेष्वीयु्रेमान्नैव च पुष्पकान्तरमु ॥३४॥ 
परिश्रमश्चापि पराजितेपु नरेषु संमोहन-खेलनेन। 
यस्यां जलक्रीडनसंगतासु न स्त्रीषु शंमो ग्रृहदीधिकासू । 
न चैत्र कश्चित्‌ परमन्दिराणि रुणद्धि am सहसा ऋतेऽक्षानु । 
न चाबलानां तरसा पराक्रमं करोति यस्यां सुरतं हि मुक्त्वा ॥३६॥ 
पाशग्रन्थिगंजेन्द्राणां दानच्छेदो मदच्यृतो । 
यस्यां मानमदौ पुसां करिणां यौवनागमे ngon 
fadar: सदा यस्यां कोशिका नेतरे जना: | 
तारागणेऽक्कुलीनत्वं गद्ये वृत्तच्युतिविभो ॥३८॥ 
॥ भूतिलुब्धा विलासिन्यो भुजंगपरिवारिता: । 
चन्द्रभुषितदेहाशच यस्यां त्वमिव शंकर ॥ ३६ ॥ 
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परिशिष्ट २ 
अथेवख परिष्कारः 

पाणिनीयशब्दानुशासने प्रातिपदिकसंज्ञाविधानार्थ सूत्रद्वयं प्रवतते--'अधेवद- 
धातुरप्रत्ययः ` प्रतिपदिकम्‌ कृत्तद्धितसमासाझ्चेति । तत्र प्रथमसूत्रेण ,प्रक्नतिप्रत्यय- 
विमागरहितस्य कस्मिश्चिदर्थे रूढस्य शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति । द्वितीयेनोत्तर- 
सूत्रेण तु प्रकृतिप्रत्ययविमागवतो$थेवतः शब्दस्वरूपस्य अवति प्रातिपदिकसंज्ञा | 
उभयत्र प्रातिपदिकाथंमर्थवच्छव्दस्वरूपमावश्यकमस्ति । तत्र किन्नामार्थवत्त्वमिति 
जिज्ञासायां ? प्राचीनवैयाकरणे: प्रथम - सुत्रे अथंविषयकबोधजतकत्वमथंवत्वम्‌ 
द्वितीयसूत्रे च एकार्थीमावेन लौकिकप्रयोगे प्रसिद्धत्त्रमर्थवत्वमिति द्विविधमर्थवतबं 
स्वीकृतम्‌ । द्विविधार्थवत्त्वस्वीकारे तेषां तात्पयेमिदमस्ति यत्‌ अथंविषयकबोप- 
जनकत्वमथवत्त्वमिति लक्षणं सामान्यतः प्रत्ययमात्रेऽपि संगच्छते, तेन gR इत्यभ 
सोरपि प्रातिपदिकसंज्ञा माभूदेतदर्थ पूर्वसूत्रे “aqaa” इति पयुंदासो मवति 
सार्थक; | यद्येवंभूतमर्थंवत्तवं तत्र न स्यात्तदा 'अप्रत्ययः' इति पयुंदासो व्यथेएव मवेत्‌। 
“हरिषु” इत्यत्र प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा फलन्तु भौत्सगिकेक्रवचनापत्तिरिति Aeg 

कृत्तद्वित-समासाश्चेत्युत्तरसूत्रे तु “कृत्तद्वितान्तः्चैवार्थवन्त केवलाः कृतस्तद्धिता 
वेति माष्योक्तसिद्धान्तात्‌”, धात्वादीनां विशुद्धानां लौकिकोऽर्थो न विद्यते” इति 
हरिवचनाच्च” एकार्थीमावेन लोकिक--प्रयोगे प्रसिद्वत्वमर्थवत्वमित्युक्तम्‌ । एकार्थी- 
aaa शब्दविशिष्टा काचिच्छक्तिरेव। तथा चैकार्थोमावात्मकशक्तिन्ञानाधीनबोषः 
जनकत्वमथंवत्त्वमिति फलति । 

अत्र नवोन-वैयाकरणनागेशमट्प्रभृतयः सूत्रद्वयेऽपि एतत्संज्ञाफलभूतविमक्तीतर- 
सममिव्याहारानपेक्षयाऽथंबोधजनकत्वम्थंवत्वमङ्गी कृतवन्तः | उभयत्रैकाथंवत्वस्वीकारे 
चैतल्लाघवमस्ति यत्‌ प्राचीनमते विभिन्नूपेण died प्रति अर्थवत्वद्वयोपस्थितिः 
द्यस्य कारणता वक्तव्या । अस्माकं मते सूत्रद्वये अथेवत्त्वस्येकत्वे तु बोधद्रयं प्रत्येक 
रूपेणेवारथंवस्वोपस्थितेः कारणमिति लाधवम । 

किच्च पूर्वसूत्रे "अप्रत्यय'' इति पर्युदासो न acer इति महहल्लाधवम्‌ । 
अथंवत्वलक्षणसमन्वग्रस्चेवं क्रियते एतस्यार्थबत्वेत विवक्षितस्य या संज्ञा प्राति 
पदिकसंज्ञा तत्फलमूता या बिमक्तिस्तदितरातपेक्षयेत्यर्थः । प्रत्ययमात्रस्यात्राथवच्वछ 
नैव भविष्यति, यतो हरिषु इत्यत्र सुपूः प्रत्ययस्य या प्रातिपदिकसंज्ञा तफ 
विमक्तीतरा प्रकृतिस्तत्सममिव्याहारापेक्षयैवाथंवत्त्वं मवति ।” रामेत्थत्र प्रातिपदिक 
संज्ञाफलमूतविमक्तचपेक्षत्वेऽपि तदितानपेक्षयैवाथंबोधकत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वं निष्पद्यते | 
न चेवंमूता्थंवत्वस्वीकारे रमा, गोरीत्यादौ रम्‌, गौरित्यस्य या प्रातिपदिक 
तत्फल भूतविमक्तीतरष्टाप्‌ ST तदपेक्षयेवाथवत्वमत; प्रातिपदिसंज्ञा १ 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा ३५५ 


वाच्यम्‌, अर्थवत्वपरिष्कारे विमक्तिपदस्य प्रत्ययपरत्वात्‌ । अर्थात्‌ एतत्संज्ञाफछ भूत- 
प्रत्ययेतर सममिहारानपेक्षया$थंबोधजनकत्वमथंवत्वमिति स्वीकारेणादोषात्‌। न 
चैवमपि इन्दाणीत्यत्र इन्द्रेत्यस्य या प्रातिपदिकसंज्ञा तत्‌ फलमूतप्रत्ययेतर आनुगागमः, 
तत्सममिव्याहारापेक्षत्वेन प्रातिपदिकत्वानुपत्तिरिति वाच्यम्‌, एतत्‌ संश्ञाफलमूत- 
्रत्ययेतर इत्यस्य स्थाने एतत्‌ संज्ञाफलमूतेतरपरिष्कारेणादोषात्‌ । पुनरपि “एघाश्चक्रे” 


f इत्यत्र दोषः स्यात्‌, यतो हि--एधाश्वक्रे इत्यादौ एधामित्यस्य या प्रातिपदिक संज्ञा 
Be तत्फछमृतेतरत्वं चक्रे इत्यस्य, तत्सममिव्याहारापेक्षयवाथंवत्त्वादिति चेत्‌ । अत्रोच्यते--- 
फि एतन्निष्ठो दवेश्यता निरूपित विधेयताश्रयेतरसममिहारानपेक्षपा$्थंबोधजनकत्वम थंवत्वमिति 
1] परिष्कारेणादोषातु । चक्रे” इत्यस्य एघाम्निष्ठोद्वेश्यतानिछपितविधेयताश्रयखस्यैव- 
ति सत्वादि माव: । न चेवं कुम्मकार इत्यत्र कारेत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्‌, यतः 
प कारेत्यस्य स्वनिष्ठोहेश्यता निरूपितविधेयताश्रयेतरकुम्मसममिव्याहारेणेवाबंवास्वमिति 
व वाच्यम्‌, स्वनिष्ठोदेश्यतानिरूपितविधेयता श्रयेतरो यः पदेतरस्तत्‌ सममिव्याहारान- 
bi पेक्षपा$थंबोधजनकत्वमथेवत्वामिति स्वोकारेणादोष।त्‌ । पश्चगवधन इत्यादौ पत्चगवेत्य- 
gi स्थाथंत्रच्तेन प्रातिपदिकत्वापत्त्या डोबापत्तिः यतस्तस्य धनापेक्षषाबोधकत्वे$पि धनस्य 
fa पदेतरत्वामावादिति चेतु, पदेतरेत्यस्य स्थाने पूवं पदेतरस्य निवेशेनादोषात्‌ | 
(I तदेवं स्वनिष्ठोद्वेश्यता निरूपित विधेयताश्रयेतरो यः पुर्वदेतरस्तत्सममि- 
१ व्याहारानपेक्षयाऽथंबो धजनकमर्थवत्त्वमित्यर्थवत्वपरिष्कारः स्वीकार्यः | 
aii अत्रापि दोषः समुपस्थाप्यते तत्समाधानशवैवंरीत्या शब्दसस्निवेशेन क्रियते इति 
परिष्कारप्रवाहः प्राचलल्लक्षण परिमाजंने नागेशमट्रप्रभृतीनां वैयाकरणानामिति भावः ।' 
ंध | 

& 


१. इस परिष्कार के लेखक है--पं० चक्रवर्ती रामाधीत agaa (रीडर, संस्कृत 
महाविद्यालय, हिन्दु विश्वविद्यालय, काशी) इसके लिए ग्रन्थकार चतुवंदीजी 


का विशेष आमारी है | 
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परमयोगी तेलंग स्वामी 

काशी में समाधिस्थ हुए परमयोगी बाबा तेलंग स्वामी के योगसाधन और चमत्कारों 
की चर्चा रहती है । सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में दक्षिण मारत के विजियाना 
गाँव के एक शिव-मक्त ब्राह्मण परिवार में aq १५२९ ६० में महात्मा तेलंग स्वामी 
अवतीणं हुए ) आपके बाल्यकाल का नाम 'शिवराम' था. । 

बचपन से ही आप प्रखर वुद्धिवाळे, शांत और पर-दु:ख से कातर होने वाले 
प्राणी थे । किशोरावस्था को धीरे-धीरे पारकर आपने युवावस्था में पदापर्ण किया 
लेकिन यौवन-सुलम उत्साह एवं खुशी की जगह आप अन्यमनस्क रहने लगे । इनकी 
इस अवस्था को देखकर इनके पिता नूसिहंधर को बहुत दुःख हुआ और पुत्र के मन में 
परिवर्तन करने के लिए उनके विवाह के बारे में सोचने लगे । लेकिन आपने विवाह 
नहीं किया और कहा कि इस क्षणभंगुर और asat जीवन में जब कोई स्थिर नहीं 
है तब इसे मायाजाळ में फंसाने का क्या प्रयोजन हे ? 


पिता 

शिवराम के पुत्र को तैलंगधर भी पुकारा जाता था । माता विद्यावती प्रतिदिन 
भगवान शिव की पुजा और स्तोत्र पाठ भक्ति से करती थीं । जब वे ध्यान में मन 
रहती थीं तो उनके मुखमण्डल से ज्योति निकलती थी । ऐसी घ्यानमग्न स्थिति में 
सिवाय तैलंगधर के कोई उनके सन्मुख आने की हिम्मत नहीं करता था | विद्यावती 
प्रारम्भ से ही अपने पुत्र तैलंगधर के मानसिक माव पर दृष्टि रखती थीं । उनके काय" 
कलापों को देखकर वह अनुभव करने लगी थीं कि वह अतित्य संसार के माया-मोह 
में gaa नहीं चाहता । इस विचारमात्र से उनका दुःखी होना तो दुर रहा, वे और 
भी अधिक आनन्दित होती थीं। इसीलिए तैलंगधर के विवाह करने की अनिच्छा पर 
इन्होंने किसी प्रकार का दुःख अथवा आइचय नहीं प्रकट किया । 

तैलंगधर को उनकी माता विद्यावती शुरू-शुरू में उपदेश दिया करती थीं माता 
के उपदेश को सुनकर तैलंगधर अनिवर्चनीय आनन्द में लीन हो जाया करते थे, हृदय 
में घमं की आकांक्षा क्रमशः बलवती होती गयी तथा हृदयपटल में aga रस का माव 
प्रस्फुटित होने लगा । 

इसी बीच तैलंगधरजी के पिता का स्वगंवास हो गप्रा । 
माता i : 
उस समय आप को अवस्था ४० वषको थी पिता की मृत्यु के झोके ie , 
उनकी माता fas मगवत्‌-चिन्तन को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन रहने ae 
तैलंगघर मी माता के साथ मगवत्‌-चिन्तन में रत हो गये । बारह वष पश्चात्‌ 
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देवी तुल्य माँ मी शाश्‍वत घाम को सिधारीं । माता की मृत्यु के बाद संसार के प्रति 
उनकी उदासीनता का भाव बढ्ता ही गया । जिस स्थान पर माता का अन्तिम 
संस्कार हुआ था वह स्थान उन्हें अतिविचित्र एवं मनोरम बोध होने लगा और माता 
की चिता भस्म को मस्तक पर धारण कर वह श्मशान पर ही रहने लगे । Feral 
जनों का प्रेम और संसार का प्रलोमन उन्हें आकर्षित करने में असमर्थ रहा और 
स्वामीजी ने कहा कि इस क्षणमंगुर शरीर को लेकर अनित्य संसार-सुख में gad 
से क्या होगा ? जो नित्य और अनश्वर है, जिसके सुख का आदि और अन्त नहीं, 
जिसको पाने पर और कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रहती, अशान्ति जिससे दुर माग 
जाती है, हमने उन्हीं की शरण ली । हमसे अब घर लौटने का अनुरोध मत करो । 
तीथं-यात्रा 
वहाँ २० वर्ष व्यतीत करने के बाद स्वामीजी तैलंगधर भगीरथ स्वामी के साथ 
पुष्कर तीथं गये और वहीं पर स्वामीजी से दीक्षा ग्रहण की । अब आप गणपति 
स्वामी की नाम से पुकारे जाने लगे । मगीरथ स्वामी के शरीर-त्याग करने कै 
पश्चात्‌ आप पुष्करावती ( पुष्कर-तीथं ) से तीथंयात्रा करने निकले । तीथंयात्रा पूरी 
करने के बाद आप नेपाल गये और वहाँ पर निर्जन वन में योगाभ्यास करने लगे । 
` एक दिन नेपाल के राजा सेना के साथ मृगया के लिए वन में विचरण करने गये । 
उनके सेनापति ने एक शेर को लक्ष्य करके गोली चलायी। शेर प्राणमय से 
भयभीत होकर आतंनाद करता हुआ वेग से मागने लगा और जहाँ पर 
स्वामीजी ध्यानमग्न बैठे थे वहीं पर बिल्ली की भाँति उनके पैरों पर लेट गया । 
स्वामीजी का ध्यान मंग हो गया । आँखें खोलते ही वे सब विषय समझ गये तथा 
उन्होंने बाघ के शरीर पर हाथ फेरकर उसे आश्वस्त किया । शेर का पीछा 
। करने बाले सैनिक उस दृश्य को देखकर किकत्तंव्यविमुढ़ हो गये और जडवत्‌ 
। उस हश्य को देखने लगे और अतिमयमीत अवस्था में धीरे-धीरे स्वामीजी के 
। पास आये और उन्हें प्रणाम किया | तब स्वामीजी मुस्कराकर बोले आश्चयं 
में होने की कोई बात नहीं। यदि तुम हिसा की प्रवृत्ति छोड़ दो, तो कोई 
मी हिसक पशु तुम्हारे प्रति fear का माव नहीं रखेगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
यह देखो कि शेर dar शान्त होकर लेटा है। तुम अब मी उसी मय से 
पीडित हो रहे हो। अगर होता तो तुम बहुत पहले ही इसका ( शरीर का ) वधकेर 
सकते थे । इस संसार में समी प्राणी समान हैं किसी को किसी की हिंसा करना या 
उसे पीडित करना उचित नहीं है। 
सैनिकों ने अविलम्ब सम्पूणं घटना विस्तारपूर्वक महाराज ( नेपालनरेश.) को 
बतोयी । राजा अपने पाषंदों और सैनिकों को साथ लेकर स्वामीजी की सेवा में 
उपस्थित हुए और बहुमूल्य रत्न मेंटकर स्वामीजी के चरणों को स्पशं किया । स्वामीजी 
ने राजा तथा सैनिकों को देखा तथा मुस्कराये और राजा की दी हुई वस्तु को स्पश 
- भी नहीं किया । विश्वम्मर के रत्न-मण्डार का अमुल्यरत्न उपभोग करके जो तृप्त 
1 १७ 
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'हो उसके लिए इन नश्वर पार्थिव पदार्थों का क्या आकर्षण ? स्वामीजी ने राजा को 


उचित सम्मान सहित नाना प्रकार के सदुपदेश देकर बिदा किया । स्वामीजी के a 
प्रकार के कार्य-कलाप का राज्य में प्रचार होने लगा जिससे उनके पारमाथिक कायं में 
विघ्न पड्ने लगा । इसलिए वे नेपाल राज्य को छोड़कर तिब्बत चले गये और व a 
पर कुछ दिन रहेने के बाद मानप्तरोवर चले आये । वहीं पर बहुत दिनों तक योग- 
साधन किया । 
अलौकिक शक्ति 

मानसरोवर के बाद स्वामीजी नमदा तट पर माकंण्डेय आश्रम में रहे । फिर प्रयाग 
धाम गये । एक दिन स्वामीजी घाट पर बैठे थे । उसी समय एक नाव यात्रियों से मरी 
हुई उस पार से आ रही थी । नाव बोच धार में पहुँची ही थी कि अकस्मात्‌ आकाश 
में बादल छा गये और yas धार वर्षा होने लगी । प्राणमय से प्रायः सभी व्यक्ति 
घाट छोड़कर जाने लगे fra स्वामीजी घाट पर ही बैठे रहे । रामतारण भट्टाचाय॑ 
नामक एक ब्राह्मण, जो स्वामीजी को पहचानता था, उनको इस तरह से तूफान और 
वर्षा में बैठे देखकर aad और कौतुहल से मर गया तथा स्वामीजी के पास आकर 
उसने उनसे विनयपुवंक अपने साथ चलने को कहा । स्वामीजी ने कहा कि बाबा, 
तुम मेरे लिए नाहक परेशान हो रहे हो । मुझे किसी मी तरह कष्ट का अनुभव नहीं 
हो रहा है । हम अभी यहाँ से नहीं जा सकते । जो नाव तुम यात्रियों से मरी देख 
रहे हो वह इब जायगी । उसके यात्रियों को बचाना है । इतना कहने भर को देर 
थी कि वह नाव एकाएक डूब गई और साथ ही स्वामीजी मी अदृश्य हो गये । यह 
सब देखकर वह ब्राह्मण जड़वतु वहीं खड़ा हो गया और आगे के परिणाम की प्रतीक्षा 
करने लगा । कुछ ही क्षण के पश्चात्‌ ब्राह्मण ने देखा कि नाव पानी पर तैरती आकर 
किनारे लग गयी । यात्रियों के साथ स्वामीजी को मी साथ उतरते देखा तथा यात्री 
भी एक निर्वस्त्र व्यक्ति को अपने साथ देखकर बहुत चकित हुए। ब्राह्मण मी चकित 
होकर स्वामीजी के चरणों पर गिर पड़ा और कोतुहुलवश जानने की इच्छा कर 
रहा था कि स्वामीजी उसके adaa को समझकर स्वयं ही बोले कि इस घटता 
को देखकर इतने चकित क्यों हो रहे हो? आइचये करने की बात नहीं है a 
इस संसार के अनित्य सुख मात्र में gar रहता है, अपनी क्षमता की ओर ध्यान नहीं 
देता । भगवांत्‌ इस शरीर का सृजन कर स्वयं इसमें विराजते हैं । प्रत्येक मनुष्य में 
gata शक्ति विद्यमान है । इस अनित्य संसार के सुख के लिए मनु निता 
परिश्रम करता है, यदि उस परिश्रम के एक अंश से भी प्रयत्न करे तो ATA al 
प्राप्त कर सकता है और संसार मे उसके लिए कोई मी वस्तु असाध्य नहीं रहेगी। 
तुम आइचयं मत करो और व्यथं में ही वर्षा में मीगकर कष्ट मत उठाओ) घर जाओ | 
ऐसा कहकर स्वामीजी वहाँ से अहश्य हो गये । | ‘| 

अनन्तर स्वामीजी माघ के महीने में प्रयागघाटको छोड़कर काशी आये J 
अस्सीघाट पर तुलसीदासजी के बगीचे में रहने लगे । वहाँ रहते समय कमी-कमी लोला 
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कुण्ड पर जाया करते थे। वहाँ पर उन्होंने कुष्ठ रोग से ग्रसित ब्रह्म सिह नामक एक 
बधिर को अपने स्पशंमात्र से ही ठीक किया । 
बाद में बाबा वेदव्यासजी के आश्रम में रहने लगे । उन्होंने एक बंगाली ब्राह्मण को, 
जो यक्ष्मा के रोग से पीड़ित होकर अपने जीवन से हताथ हो चुका था लगास्वस्थ किया 
वह बाबा के दर्शन एवं मिट्टी (गंगा नदी की) के देने मात्र से पूर्ण स्वस्थ हो गया । कुछ 
दिनों बाद बाबा वेदव्यास आश्रम छोड़कर हनुमान्‌ घाट पर रहने लगे । 
स्वामीजी के इस तरह के कार्यों का अत्यधिक प्रचार होने से उन्हें लोग अपने मनो- 
रथों के लिए परेशान करने लगे । इसलिए स्वामोजी ने मोन धारण कर लिया । कोई भी 
जो कुछ देता था आप उसे ग्रहण कर लेते थे, किसी भी प्रकार का विचार नहीं करते 
थे। काशीवासी और यात्रीगण आपका दशन करके अपने को धन्य तथा जीवन को 
Fala समझते थे । उसी समय से काशीवासी तेलंग देश का होने के कारण उनका 
गुरुदत्त या पितृदत्त नाम गणपति स्वामी और तेलंगघर न जानने के कारण, उन्हें 


तेलंग स्वामी के नाम से पुकारने लगे । 
खाने-पीने में कुछ विचार न करने के कारण एक दिन किसी दुष्ट व्यक्ति 


ने उन्हें चूना घोलकर पिला दिया और स्वामीजी ने निविकार waa उसे 
पीकर उसके सामने ही लघुशंका करके पानी और चूना अलग-अलग निकाल 
दिया। एक दिन एक घनीमानी व्यक्ति ने २० भर सोने के दो कंगन 
स्वामीजी के हाथों में पहना दिये । पुनः कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने काफी मात्रा में 
मद्यपान कराकर उनको बेहोश कर उनका कंकण लेना चाहा । मद्यपान से न तो 
स्वामीजी बेहोश हुए और न क्रुद्ध ही, बल्कि उन व्यक्तियों का अभिप्राय समझकर उसी 


समय दोनों कंगन उन व्यक्तियों को दे दिये । ८ 
तैलंग स्वामी निर्वस्त्र रहते थे । इसलिए एक दिन कई पुलिस कमंचारी उनको 


पकड़कर जिले के अधिकारी के पास ले गये । अधिकारी ने उन्हें वस्त्र पहनने का 
आदेश दिया । उसने उन्हें झूठा संन्यासी समझकर जेल में बन्द कर दिया । दुसरे दिन 
सुबह लोग देखते हैं कि जेल की कोठरी पानी से मरो है और स्वामीजी मुस्कराते हुए 
बाहर घूम रहे हैं। अधिकारी ने पूछा, तुम कैसे बाहर निकल आये और कोठरी में 
इतना पानी कँसे भरा पड़ा है? स्वामीजी ने कहा कि रात्रि को जोर से लघुशका 
लगी हुई थी और कमरे में ताला बन्द था । इसीलिए लघुशंका कर दिया और कमरे 
के बाहर निकल आया । कोई किसी का जीवन ताला में बन्द करके नहीं रख सकता 
है । अगर ऐसा होता तो जेल में बन्द कर देने से मृत्युकाल में मनुष्य मरता नहीं । 
इस आश्चयंजनक घटना को देखकर अधिकारी अवाक्‌ रह गये तथा उन्हे यथेच्छ घूमने 
की अनुमति दे दी । Fl 

स्वामीजी कुछ दिनों तक दशाश्‍्वमेध घाट पर रहते थे और बाद में पंचगंगा घाट 
पर स्थित बिग्दुमाधव के मन्दिर के निकट एक दक्षिणी ब्राह्मण मंगल भट्ट के मकान 
में आकर रहने लगे । उस समय वे किसी से बात नहीं करते थे । 
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एक बार उज्जैन के राजा काशी आये । अपने बन्षु-बान्धवों के साथ नौका से 
मणिकणिका घाट आ रहे थे । कुछ दूर आने के बाद उन्होंने तैलंग स्वामी को जल 
के ऊपर बैठे हुए देखा भौर आइचर्यान्वित हो उठे । किसी से स्वामीजी का परिचय 
पूछा तो एक भक्त ने वताया कि आप प्रसिद्ध योगी हैं, जल, थल और वायु पर आपका 
समान अधिकार है । इस बात को सुनकर महाराज कोतूहलवश बोले, जो मनुष्य अपने 
शरीर-स्थित शत्रुओं का दमन कर चुका है उसका बाहरी शत्रु क्या बिगाड़ सकता है? 
और उनको नौका पर लाने की इच्छा व्यक्त को । महाराज का अभिप्राय व्यक्त 
करने के पूवं ही स्वामीजी नौका पर चढ़ गये । महाराज इससे बहुत ही प्रसन्त हुए । 
उन्हें ऐसा देखकर विस्मय हुआ । महाराज के हाथ में अंग्रेज सरकार के द्वारा उनकी 
किसी वीरता के कार्य के उपलक्ष्य में दी हुई एक तलवार थी । स्वामीजी उस तलवार 
को देखने के इच्छुक हुए। महाराज भी उस तलवार को स्वामीजी के हाथों में देकर 
अपने को बहुत सौभाग्यवानु समझने लगे । स्वामीजी ने उस तलवार को अच्छी तरह 
से देखकर गंगा में फेंक दिया । महाराज अत्यन्त क्रोधित होकर कहने लगे, यह केसा 
कपटी साधु है जो दूसरों के द्रव्य को लेकर उसका गुण न जानकर नष्ट कर दे । इनकी 
साधुता पर दु:ख है । न जाने इनके किस गुण को देखकर आपलोग इनकी प्रशंसा कर 
रहें थे। महाराज का ऐसा वचन सुनकर लोग मर्माहत हो उठे । स्वामीजी का एक 
भक्त विनीत भाव से महाराज से बोला कि आप क्रोध न करें। हम आपकी तलवार 
निकलवा देते हैं | 

इस तरह बात करते-करते नाव घाट के पास आ गयी और स्वामीजी ने नौका 
पर से उतरना चाहा | लेकिन महाराज ने उन्हें उतरने नहीं दिया और उन्हे विशेष दण्ड 
देने का संकल्प किया । महाराज क्रोध और क्लोम से पीड़ित होकर जल रहे थे। ऐसा 
समझकर स्वामीजी ने गंगा में हाथ डाला और तुरन्त वैसी ही दो तळवारें उठाकर 
महारज के हाथ में दे दीं और बोले कि जो तुम्हारी हो उसे ले लो । दोनों तलवार 
बिलकुल एक-सी होने के कारण महाराज उसे पहचान नहीं सके । इस पर बाबा ने 
कहा कि जब तुम अपनी वस्तु नहीं पहचान सकते तो उस पर तुम्हारा स्वामित्व कैसा 
या वह तुम्हारी कैसे ? यदि यह तुम्हारी होती तो तुम अवश्य पहचातते | जो वस्तु 
तुम्हारी नहीं है उसके लिए इतना क्रोध ail? तुम्हारे जैसा भूखे दुनियाँ में कोई 
नहीं । एक तलवार स्वामीजी ने उन्हें देकर, दूसरी पानी में फेंक दी । 

तेलंग स्वामी कमी असहनीय शीत के समय पानी में अवस्थान करते, कमी प्रचण्ड 
ग्रीष्म के उत्ताप से जब कोई बाहर जाने का साहस नहीं करता, वे अनायास ही उत्त 
TSH पर आराम से शयन करते । कमी-कमी तीन-चार घण्टे पानी में डुबे रहते. 
तो कभी स्थिर माव से पानी के ऊपर बहते हुए बहाव के विपरीत जाते | 
उपदेश ee | 

जगत्‌ में जो जैसा अधिकारी है उसको वैसी प्रणाली से तत्वज्ञान शिक्षा ४ 
के लिए स्वामीजी ने स्वयं देव-देवियों की मूर्ति की प्रतिष्ठा की है । मन की धारण । 
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i शक्ति के अनुसार जीव ईश्वर की सत्ता का अनुमव करता है । स्वामीजी हिन्दू ब्राह्मण 

2 थे और हिन्दु रीति से ही पवित्र जीवन गठन कर उन्होंने हिन्दू धमं का चरम उत्कर्ष 

दिखलाया । उन्होंने दुसरे ध्म का दोष-गुण नहीं विचारा तथा उन्हें ga की दृष्टि से 

. न देखकर शान्त माव से हिन्दु धमं की सेवा की । असीम शक्तिके रहने पर भी ag 

सब विषयों से उदासीन रहते थे । मान, अपमान, यश और अपयश समी उनके लिए 

i समान थे । इस लिए उनके अन्दर हिंसा-द्वेष का कोई माव न था। समी के उपास्य 

देवता और परब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है । सहजज्ञान और सन्तुष्ट चित्त से जो मी 

जिसकी उपासना करे, वही दिव्य ज्ञान-लाम प्राक्त करने में समथ होता है 

] 

र किसी के घमं के प्रति अश्रद्धा करना या उसका निरादर करना कदापि उचित 

र नहीं हे । वे सम्पूणं जगत्‌ के अणु एवं परमाणु को ब्रह्ममय समझते थे । 

i स्वामीजी कहते थे कि मन के स्थूलमाव से ईश्वर का स्थूलमाव, मन के सुक्ष्म- 

|| भाव से ईश्‍वर का geama और मन के विलय से ईश्वर का स्वरूप उपलब्ध होता 

| है । मन के रहते हुए कोई मी निराकार या तिगु'ण पदार्थं की धारणा नहीं कर सकता 

र है । भाव विकास के साथ मावमय भगवानु की मूर्ति का विकास होता है। भाव की 

P घनीभूत अवस्था से मूत प्रकाशित होती है । जो व्यक्ति मन की विशुद्धता और सरल 

र भाव के अधिकारी हैं, वे हो प्रेम और भक्ति के आवेग से ईश्वर का दांत पाकर कृताथ 

हो सकते हैं या होते हैं | 

|| 

3 
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परिशिष्ट ४ 
डा० गंगानाथ झा के ग्रन्थ 


डा० गंगानाथ झा ने अनेक महस्वशाली तथा विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों की रचना की | 
इनकी रचनाओं में संस्कृत के दाशंनिक ग्रन्थों के अंग्रेजी अनुवाद है प्रसिद्ध हैं । 
डा० झा भारतीय साहित्य एवं संस्कृत भाषा का श्रचार विदेशियों में भी करना चाहते 
थे। इसी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने संस्कृत के कठिन तथा geg दाशंनिक Wal 
का अंग्रेजी में अनुवाद किया जिससे ये ग्रन्थ विदेशी विद्वानों के लिए सुलम हो जाये । 

gto गंगानाथ झा की प्रशस्त प्रतिमा का प्रसाद संस्कृत से अंग्रेजी में अनूदित 
इनके ग्रन्थों में विशेष रूपेण पाया जाता है। शाबर भाष्य, मेघातियि-भाष्य तथा 
खण्डन-खण्ड-खाद्य जैसे दुगंम एवं दुरूह दार्शनिक ग्रन्थों का अनुवाद अंग्रेजी में प्रस्तुत 
करना अत्यन्त कठिन कार्यं है । बड़े-बड़े संस्कृत के दिग्गज विद्वान भी इन ग्रन्थों को 
हृदयंगम करने में ही चकरा जाते हैं, फिर इनका अनुवाद करने की कथा ही दूर रही । 
परन्तु डा० झा ने अपने गम्भीर अध्ययन, कठोर अध्यवसाय तथा ALS लगन के द्वारा 
इन दार्शनिक ग्रन्थों को अंग्रेजी में सुलम कर दिया। वास्तव में इनकी प्रतिमा 
अनुवाद-प्रवण थो । अतः यदि इन्हें 'अनुवाद-शूर' की उपाधि से अलंकृत किया जाय, 
तो कुछ अनुचित न होगा । 

डा० गंगानाथ क्षा के ग्रन्थों को साधारणतया तीन मागों में विमक्त किया जा 
सकता है - 

(क) मौलिक ग्रन्थ 

(ख) अनूदित ग्रन्थ 

(ग) सम्पादित ग्रन्थ 

मौलिक प्रन्थ 


इन मौलिक रचनाओं का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है । 

(१) हिन्दू विधि का स्रोत — eto झा ने सनु १६२९ ई० में पटना हिस 
में “रामदीन लेक्चसं” रूप में हिन्दी में कुछ व्याख्यान दिये थे । इन्हीं व्याख्यातों का 
संग्रह इस ग्रन्थ में किया गया है जो सन्‌ १६३१ ई० में पटना विश्वविद्यालय 
प्रकाशित हुआ । 

(२) दि फिलासोफिकल डिसिप्लिन- कलकत्ता विश्वविद्यालय सें सनु १९२६ z 
में Sto झा ने 'कमला लेक्चसं' के नाम से जो भाषण दिये थे उन्हीं का ह पती á 
में प्रकाशित हुआ है (कलकत्ता विश्वविद्यालय aq १६२८ fo) । इस ग्रन्थ में मा 
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दर्शनों की आचार-मीमांसा का निरूपण बड़े विस्तार से किया गया है । मारतीय दर्शन 
ज्ञान की उपलब्धि के प्रकारों का वर्णन कर अपने ज्ञानपक्ष का ही स्वरूप प्रकट करता 
है, परन्तु इतने से ही उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं होता, जब तक यह ज्ञान जीवन के माध्यम HJ 
से व्यावहारिक जगत्‌ में परिणत नहीं किया जाता । इसी का निर्देश इस ग्रन्थ में है । | 

(३) ga मोमांसा इन इट्स सोसेज - यह ग्रन्थ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से 
सनु १९४२ ई० में प्रकाशित हुआ था । ste उमेश मिश्र ने अपनी आलोचनातमक 
aad ग्रन्थ-सूची से इसे संवलित किया हे । मीमांसा दर्शन के सिद्धान्तों का निरूपण 
उनके प्रतिपादक मूल ग्रन्थों के तत्तत्‌ स्थलों के अनुवादों द्वारा किया गया है । विशुद्ध 
प्रतिपादन की दृष्टि से यही मागं श्रेयस्कर है और मीमांसा के मर्मज्ञ विद्वानु होने के 
नाते Sto गंगानाथ झाजी ने इसी मार्ग को सफलतापूवंक अपनाया है । इसका द्वितीय 
संस्करण १६६४ Qo में काशी हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है 1 

(४) शंकर वेदान्त-दरमंगा नरेश सर रमेश्वर fag माषणमाला के अन्तर्गत 
व्याख्यानरूप में प्रथम प्रदत्त होकर यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा १६३९ go में 
प्रकाशित हुआ है । इस पाण्डित्यपूणं अंग्रेजी ग्रन्थ में aga वेदान्त की आचार-मीमांसा का 
विशेषरूपेण प्रतिपादन है । sto झा की सम्मति है £ शंकर द्वारा प्रतिपादित वेदान्त 
केवल मस्तिष्क को सन्तोष देने वाला ata न होकर मानव जीवन को उदात्त तथा 
उन्नत बनाने वाला अध्यात्म-मागं है । 
‘Gal (५) योग दर्शंन-पतञ्जलि के योगसुत्रों पर व्यास माष्य के आधार पर प्रणीत 
मौलिक अंग्रेजी ग्रन्थ जिसका प्रकाशन थियोसाफिकल सोसाइटी, अड्यार (मद्रास) 


। ने किया है। 
(६) दि प्रभाकर स्कूल आफ पूवं मोमांसा--डा० झा का यह बहुचचित तथा 


बहुप्रशंसित ग्रन्थ डी० लिट्‌ की थीसिस है । यह नितान्त महत्वपूर्ण प्रमेयबहुल ग्रन्थ है 
| जिसमें मीमांसा दर्शन में प्रभाकर के सिद्धान्तो का आकलन तथा निरूपण प्रथम बार 
किया गया है । इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, १९११ ई० | 

(७) सोसेंज ऑफ हिन्दू लॉ- हिन्दू ला (हिन्द्र विधि) के मुळ स्रोतों का इसमें 
बड़े विस्तार से अनुशीलन-किया गया है । विषय से सम्बद्ध समग्र प्रमेयों का विवरण 
qe घमंशास्त्रीय ग्रन्थों, उनकी टीकाओं एवं निबन्ध ग्रन्यो के आधार पर दिया 


j गया है । इंडियन प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित, १६३०-१९३३ ई० | 
! अभिनन्दन ग्रन्थों में प्रकाशित लेख--आयंन इतवेजन आफ इण्डिया-इज इट ए 
j मिथ ? (आचायं डी० आर० मण्डारकर पुष्पाञ्जलि AGA, कलकत्ता सनु १६४० ई० में 


प्रकाशित) । भागवतम्‌ (Ste gg स्वामी शास्त्री कामेमोरेशन AGA, मद्रास सनु 
१६३७); कुमारिल एण्ड वेदान्त (रायल एशियाटिक सोसाइटी, बाम्बे ASA “Yo सी० 
भाग ६ (१९३०, Jo २२८-३९), ए नोट आन शावर माष्य (डा० मोदी मेमीरियल 


J वाळूम, बम्बई सनू १९३० ई०) | 
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प्रभाकर थ्योरी आफ एरर--(डा० डी० आर० मण्डारकर पुष्पाञ्जलि बालम 
कलकत्ता १९४०) रिलिजन--दि नीड आफ दि प्रेजेण्ट जेनेरेशन--प्रो० के० वी० 
रङ्गस्वामी एय्यर कामेमोरेशन वाळूम, मद्रास १६४० ई०) 

सम रेअर aad आन वैद्यक (Sto एस० कृष्ण स्वामी एयज्भार कामेमोरेशन 
वालूम, मद्रास सत १९३६ ई०) | 

सोसँज आफ प्रापर्टी अण्डर हिन्दू छा (मालवीय कामेमो० वालूम, बनारस १९३२) | 

दि टीचींग आफ ला इन इण्डियन यूनिवर्सितीज--(रामलिंग रेड्डी षष्टि अब्द 
पूति कामेमो० वालूम, वाल्टेयर १९४० | 

इन विशिष्ट निबन्धों के अतिरिक्त डा० झा ने इण्डियन थाट' नामक शोध पत्रिका 
के अनेक अंकों में न्याय फिलासोफी आफ गौतम' शीषंक से अनेक विमर्शात्मक 
लेखों को लिखकर प्रकाशित कराया था | 

डा० झा ने केवल अंग्रेजी भाषा में ही अपने ग्रन्थों की रचना नहीं की है saga 
राष्ट्रमाषा हिन्दी में भी दो या तीन ग्रन्थ लिखे हैं-- 

(१) कवि-रहस्य-- इसमें कवि-जीवन, कवि-शिक्षा आदि विषयों का 'काव्य 
मीमांसा' के आधार पर रोचक वर्णन पाया जाता है । 

(२) न्याय-प्रकाश और (३) वेशेषिक दर्शन ये--दोनों ग्रन्थ नागरी प्रचारिणी 
समा, काशी से सन्‌ १९२० तथा १६२१ ई० में प्रकाशित हुए। कवि रहस्य का 
प्रकाशन हिन्दुस्तानी अकादमी प्रयाग से सनु १६५० ई० में हुआ था | 

| अनूदित ग्रन्थ 

अनुवाद के काये में गङ्गानाथ झा की बुद्धि जितनी कुशलता से चलती थी, उतनी 
अन्यत्र नहीं । इनको बुद्धि का बेमव और प्रतिमा का प्रसाद हमें इनके अनूदित दाशं- 
निक ग्रन्थों में विशेष रूपेण प्राप्त होता है । इन ग्रन्थों का विवरण यहाँ प्रस्तुत है :-- 

( १ ) गोतम का न्यायसुत्र--वात्स्यायन के भाष्य तथा डा० झा के द्वारा लिखित 
टिप्पणियों के साथ अंग्रेजी में अनूदित 1° 

(२) गोतम का न्यायसुत्र--वात्सायन के भाष्य तथा उद्योतकर के वातिक 
एवं वाचस्पति मिश्र की न्याय-वातिक-तात्पयेटीका और उदयनाचायं की तात्पय॑- 
परिशुद्धि की टिप्पणियों के साथ अग्रेजी में अनुवाद 1° 

(३ ) दि पूव॑सीसांसा शास्त्र आफ जेमिनि3--डा० झा ने इस ग्रन्थ के प्रथम तीन 
अध्यायों का स्वरचित मौलिक टीका के साथ अंग्रेजी में अनुवाद किया है | 


१. ओरियण्टल बुक एजेन्सी, पूना सन्‌ १६६३ ई० । 

२. इण्डियन are’ नामक शोध पत्रिका के सनु १९१२ ई० से १९१८ तक 
अंकों में प्रकाशित । 

३. पाणिनि आफिस, इलाहाबाद से १९१६ में प्रकाशित । _ 


के विभिन्न 
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(४) तर्कभाषा- न्याय शास्त्र का यह प्राइमर माना जाता है 1° यही ग्रन्थ बाद 
में ओरिएण्टल बुक एजेन्सी पूना से aq १६२५ ई० में पुस्तक रूप में भी प्रकाशित 
हुआ । १ 
( ५ ) इलोक वातिक--सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ कुमारिल ag द्वारा रचित यह निःसन्देह 
मीमांसाशास्त्र का एक उत्कृष्ट तथा कठिन ग्रन्थ है । डा० झा ने सुचरित मिश्र की 
टीका के कतिपय अंशों, तथा ndafa मिश्र की टीका के साथ इसका अंग्रेजी में 
रूपान्तर किया है 1° 

( ६ ) तन्त्र वातिक -कुमारिल ae के द्वारा निमित यह शाबर माष्य की सुप्रसिद्ध 
टीका है । जैमिनि के पूर्व मीमांसा सूत्रों पर शबर मुनि के अपना सुप्रसिद्ध शाबर माष्य' 
लिखा है । इसी भाष्य की यह कुमारिल द्वारा विरचित टीका है जो विषय की कठोरता 
तथा विस्तार में अद्वितीय हे |? बड़े परिश्रम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत 
किया गया है | 

( ७ ) अद्वेतसिद्धि--मधुसूदन सरस्वती द्वारा रचित यह ग्रन्थ अद्वत दशन का 
प्रौढ़ एवं प्रमेय-बहुल प्रतिपादक है । यह बड़ा कठिन ग्रन्य माना जाता है । अनुवाद 
zro झा ने किया है 1° 

( ८ ) मनुस्मृति-मनुस्मृति के ऊपर मेधातिथि ने अपने पाण्डित्यपूर्ण तथा प्रकाण्ड 
मनुभाष्य की रचना को है। इसी महानु विद्वत्तापृणं माष्य का sto झा ने बड़े परिश्रम 
तथा अध्यवसाय के साथ अंग्रेजी माषा में अनुवाद किया है । 

(६ ) मनुस्मृति--डा० गंगानाथ झा द्वारा अंग्रेजी में लिखे गये तुलनात्मक टिप्पण 
तीन भागों में। | 

( १० ) योगदर्शन--पतञ्जलि के योग सूत्रों तथा उस पर व्यास द्वारा लिखित 
भाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद । इसके साथ ही वाचस्पति मिश्र की तत्त्व-वेशारदी, 
विज्ञानमिक्ष का यीगवातिक तथा भोज के राजमातंण्ड के टीका ग्रन्थों से टिप्पणियों के 
साथ अनुवाद IS 


१. (इण्डियन थॉट? माग ५, अंक ( १९१० ई० ) 


२. एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल कलकत्ता १६०० ई० ( बिब्लोथिका इण्डिका 


साग ५) 2 
३. एथियाठिक सोसाइटी आफ बंगाल कलकत्ता सनु १९२४ ई० ( बिब्लोथिका 


इण्डिका नं १६१ ) । ae 
“इण्डियन थॉट? माग ५ तथा ६ ( १९१४ ई० ) के विमिन्न अंक में प्रकाशित । 


कलकत्ता विश्वविद्यालय से पाँच मागों में वृहत्‌ जिल्दों में प्रकाशित (१६२०-२६६०) 


कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता माग १-३ सतु १६२४-३७ $o 
. थियोसोफिकल पब्लिकेशन, बम्बई १९०७ ई० 
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( ११ ) पदाथं-धमं-संग्रह-प्रशस्तपाद द्वारा रचित इस ग्रन्थ के ऊपर श्रीधर 
ने न्यायकन्दली नामक टीका लिखी है। डा० झा ने मूल तथा टीका दोनों ग्रन्यो का 
अनुवाद किया है 1° 

( १२ ) शाबर भाष्य--जैमिनि के मीमांसा सूत्रों के ऊपर शबर मुनि या स्वामी 
का शाबर भाष्य अत्यन्त प्रसिद्ध, विद्वत्तापूण तथा see ग्रन्थ है । इस प्रकाण्ड 
ग्रन्थ का भी Sto झा ने अंग्रेजी में रूपान्तर प्रस्तुत किया है । यह ग्रन्थ वास्तव में किसी 
विद्वान्‌ a agit का निकषग्रावा है जिस पर कसने पर Sto क्षा की fagar निखर 
उठती है 1° 

( १३ ) तत्त्वसंप्रह - बौद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षित द्वारा रचित यह बडा ही 
पाण्डित्यपुण विशालकाय ग्रन्थ है। इस पर कमलशील ने टीका लिखी है। डा० झा 
ने इस बौद्ध धमं के दार्शनिक ग्रन्थ का भी टीका के साथ अनुवाद किया है जो दो बृहत्‌ 
भागों में प्रकाशित हुआ है 1° 

( १४ ) श्षण्डन-खण्ड-खाद्य--नैषधीय-चरित के रचयिता महाकवि श्रीहषं. के | 
द्वारा प्रणीत वेदान्त दशन का यह चूडान्त ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ विषय की दृष्टि से । 
जितना दुरूह और कठिन है उतना ही प्रतिपादन की दृष्टि से ठोस तथा गम्मोर है । 
इस ग्रन्थ को समझना मी पण्डितों के लिए टढ़ी-खीर है । ऐसे शुष्क तथा दुरूह ग्रन्थ | 
का अंग्रेजी माषा में अनुवाद सचमुच ही दुःसाध्य व्यापार है जिसे sto ज्ञाने बड़ी 
सफलता के साथ सम्पन्न किया है । इस कार्य में डा० थीबो ने भी योगदान किया हैं | 

( १५ ) छाग्दोग्योपनिषद्‌--शंकराचार्यं के. भाष्य के साथ इस उपतिषद्‌ का 
सरल अनुवाद 1° 

( १६ ) योगसार संग्रह--विज्ञान भिक्षु रचित इस ग्रन्थ का अनुवाद । 

( १७ ) योगसार संग्रह --इसी ग्रन्थ का देवनागरी लिपि में मूळ पाठ के साथ 
अंग्रेजी में अनुवाद किया है ।* 


१. “पण्डित’ नामक शोधपत्र के १६०३ ई० से लेकर १९१५ ई० तक के fafan | 
अंकों में प्रकाशित -। ८ 

२. बड़ौदा ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट ( गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज do ६६, ७०, 

| ७३ ) ( सत १६३३-३६ ई० ) 

३. बड़ौदा ओरिएण्टल इन्स्टीट्युट सनु १९३७-६ ( गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज | 


Fo ८०, ८१ में प्रकाशित ) । à 
४. “इण्डियन थाट” पत्रिका के १९०७ से १९१४ fo तक के अनेक भको 3 
प्रकाशित | | 
4, जी० Uo नटेसन एण्ड को, मद्रास स्रु १८९९ ई० 
६. थियासोफिकल पब्लिकेशन, बम्बई सन्त १५८९४ go 
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सम्पादित ग्रन्य 
न डा० गंगानाथ झा ने अनेक दार्शनिक तथा साहित्यिक ग्रन्थों का सम्पादन मी किया 
है जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । 

(१) मीमांसा-न्यायभ्रकाश - आपदेव द्वारा विरचित इस मीमांसा-ग्रन्य का सम्पादन 
gro at ने दि पण्डित' नामक शोधपत्र के विभिन्न अंकों में किया है (सन्‌ १९०४ 
और १९०५ के अंक) रे 

(२) गौतम का न्यायसुत्र--वात्स्यायत के भाष्य तथा खद्योत नामक स्वरचित 
टिप्पणी (नोट्स) के साथ सम्पादन ।) 

(३) न्यायदर्शन--गोतम के सूत्रों के साथ वात्स्यायन का भाष्य । इसके अतिरिक्त 
sto झा द्वारा लिखित खद्योत नामक टीका तथा रघूत्तम द्वारा निमित भाष्यचन्द्र नामक 
टीकाओं से संवलित ग्रन्थ का सम्पादन, ढुँढिराज शास्त्री महोदय के साथ 1° 

(४' जयन्त भट्ट की न्यायकलिका--भूमिका के साथ इस ग्रन्थ का सम्पादन 49 

(५) मीमांसा परिभाषा --मेडिक्रल हाल प्रेस, बनारस से १९०५ ई० में सम्पादित 
कर प्रकाशित । 

(६) भावना-विवेक -मण्डन मिश्र के द्वारा रचित इस ग्रन्थ का मट्ट उम्बेक की 
टीका के साथ सम्पादन । साथ में झाजी की भूमिका से संबलित । * 

(७) मण्डन मिश्र ने इलोकों में पुरे मीमांसा सूत्रों के विषय का संक्षेप बडी 
कुशलता से एक ग्रन्थ में किया था जिसका नाम है--मीमांसानुक्रमणिका । परन्तु यह 

ग्रन्थ बहुत ही संक्षिप्त धा । फलतः डा० गंगानाथ झा ने इसके ऊपर एक विस्तुत संस्कृत 
टीका का निर्माण किया जिसका नाम रखा--मीमांसा-मण्डन । फलतः इन दोनों का 
सम्पादन कर चौखम्मा सीरीज में प्रकाशित किया । टीका पाण्डित्यपूर्ण है और टीका- 
कार के मीमांसा-विषयक ager का सद्यः परिचायक तथा प्रमापक है ।* 


(८) मनुस्मृति—मेधातिथि के मनुमाष्य के साथ विमर्शात्मक संस्करण ।* 
(९) तत्त्ररत्त--पाथसारथि मिश्र के द्वारा कुमारिल ag की रप्‌ टीका” की 
यह व्याख्या है । प्रथम माग का ही सम्पादन । 


ओरिएण्टल बुक एजेन्सी, पूना से सनु १९३१ में प्रकाशित । 
चौखम्मा संस्कृत सीरीज सन्‌ १६२५ ई० । 

सरस्वती भवन टेक्ट्स Ho १७ (सनु १९२५ ई०) 
गवनंमेण्ट प्रेत, इलाहाबाद सनु १९२२ I 

चौखम्मा संस्कृत सीरीज, काशी । 

एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल १९३२ ई० । 

सरस्वती भवन टेक्ट्स, काशी, सनु १९३० ई० | 
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(१०) ata विनोद--शंकर मिश्र द्वारा रचित न्यायविषयक उपादेय ग्रन्थ का 
प्रकाशन L` 
(११) खण्डनखण्ड-खाद्य--श्रीहषं के इस सुप्रसिद्ध ग्रन्थ का डा० झाने बिद्या 
सागरी अथवा खण्डन-फषिकका-विभञ्जन (आनन्दपूर्ण रचित) तथा चित्सुख, शंकर 
मिश्र एवं रघुनाथ की टीकाओं के कतिपय अंशों को उद्धृत करते हुए सम्पादन | 
किया है 1° । 
(१२) पुरुष-परीक्षा--मैथिलकोकिल विद्यापति द्वारा रचित पुरुषपरीक्षा नामक | 
ग्रन्थ का विद्वत्तापूर्ण सम्पादन 1° 
डा० गंगानाथ झा ने इन दाशंनिक ग्रन्थों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के अनेक काव्य 
ग्रन्थों का भी सम्पादन किया है जिससे इनकी दशन की रुचि साथ ही साथ साहित्यिक 
रुचि का भी पता चलता है । 
(१) कादम्बरी--बाणमट्ट की अनुपम कृति का यह संक्षिप्त संस्करण है जो faa- 
विद्यालयों के पाठय-ग्रन्थ के रूप में सम्पादित किया गया था । | 
(२) प्रसन्नराघव न(टक-इस नाटक की भावबोधिनी नामक नवीन संस्कृत टीका । 
Sto झा ने लिखी । | 
(३) मेघदूतम्‌--कालिदास के खण्डकाव्य मेघदूत का यह सम्पादित रूप है । | 


vn vo | 


FNS Ss rN 


१. इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद सन्‌ १९१५ Fo | | 
२. चौखम्मा संस्कृत सीरीज, काशी सत्‌ १९१४ Fo । 
३. वेलवेडियर प्रिन्टिग aad, इलाहाबाद सत्र १९११ ई० | 
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परिशिष्ट ५ 
काशीवासी एक यूनानो संस्कृतज्ञ 
डेमेट्रियस गेलेनोस ( १७६० ई०-१८३३ Fo ) 


प्राचीन यूनान कला तथा साहित्य के क्षेत्र में समस्त पाइचात्य जगत्‌ का गुरु- 
स्थानीय है । वहाँ से विकीणं होने वाली ज्ञान-किरणों ने पर्चिमी संसार के अज्ञाना- 
न्धकार को दूर करने में सवंथा कृत-कृत्यता प्राप्त की थी । १८ वीं शताब्दी में वह 
मुसलमान तुकं साम्राज्य के द्वारा परास्त होकर उसका दास बना हुआ था । उसके 
निवासी दूर-दूरस्थ देशों से व्यापार करते थे तथा अपने देश का नाम व्यापार के 
जगत्‌ में उजागर किये हुए थे । मारतवषं में मी ये ब्यापारी विशेषतः कलकत्ता, 
नारायणपुर तथा ढाका में अपनी बस्तियाँ बना कर व्यापार करते थे। इनके लिए 
एक ईसाई धमंगुरु की आवश्यकता थी जो इनके धामिक कार्यों का सम्पादन खिष्टीय 
विधि-विधानों के द्वारा विधिवत्‌ करावे। इसी कायं के लिए डेमिट्रियस गैलेनोस 
यूनान से भारतवर्ष ईसाई धर्मोपदेशक के रूप में १८ वीं सदी के अन्तिम चरण में 
आया था । गैलेनोस का जन्म यूनान के प्रख्यात नगर एथेन्स में १७६० ई० में हुआ । 
उसने 'पैटमास' नामक टापू के ईसाई विद्यालय में ईसाई धमं का शिक्षण प्राप्त किया । 
उसका उद्देश्य था पूरबी देशों में जाकर ईसाई धमं का प्रचार करना और इसीलिए 
वह बंगाल में रहने वाले यूनानी सौदागरों की धार्मिक शिक्षा-दीक्षा के लिए कलकत्ते 
आया । वहाँ केवल छह सालों तक अध्यापन किया और साथ में व्यापार मी। 
तदनन्तर वह संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी चला आया । १७६३ ईस्वी 
के आस-पास और तब से लेकर अपने निधन पर्यन्त ( १८३३ ई० ) लगातार ४० 
साल के सुदीघं कालखण्ड में वह वाराणसी में ही रहा, देवमाषा का अध्ययन किया 
तथा संस्कृत के मान्य ग्रन्थों का अपनी मातृमाषा ( यूनानी ) में अनुवाद किया । 

काशी के उनके सहायक तथा परामशंदाता थे मुंशी शीतल fag । बनारस राज का 
तवारीख” (फारसो में निबद्ध तथा लखनऊ से प्रकाशित) के अनुसार १७७६ ई० में 
जनमे शीतल सिंह १८१६ ई० में काशीनरेश महाराजा उदितनारायण fag के मुन्शी 
तियुक्त किये गये । ये अनेक माषाओं के ज्ञाता, सुयोग्य शासक, “हिकमत' के विशेष 
जानकार तथा 'बेखुद' के तखल्लुस से कविता लिखने वाले एक उच्चकोटि के शायर 
थे । 'रिलिजस jaca आफ हिन्दुज' (हिन्दुओं के धार्मिक सम्प्रदाय) नामक ग्रन्थ में 
उस युग के प्रख्यात अंग्रेज संस्कृतज्ञ विल्सन साहब ने लिखा है कि उन्होंने oe 
की सामग्री दो faq भारतीयों के फारसी ग्रन्थों से संकलित की है, जिनमें एक 
थे--मथुरानाथ जो वाराणसी के हिन्दूकालेज के पुस्तकालयाध्यक्ष थे और दुसरे थे-- 
शीतलप्रसाद जो बनारस के राजा ( काशीनरेश ) के मुन्शी थे। इनका निधन 
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१८५४ So में १८ दिसम्बर को हुआ । इन्हीं शीतलप्रसाद (जो ब्राह्मण थे) के उद्योग 
से गेलेनोस का परिचय तत्कालीन काशीनरेश महाराज उदितनारायण सिंह के साथ 
हुआ और इन्हीं के परामश तथा उत्साह से प्रेरित होकर उन्होंने संस्कृत का गम्भीर 
अध्ययन किया और सुयोग्य संस्कृतज्ञ के रूप में कीति प्राप्त की । इनके संस्कृतशिक्षक 
का ठीक परिचय नहीं मिलता, परन्तु मृत्युकालीन “विल” (मृत्यु-पत्र) में इनका नाम 
पण्डित शिवराम' दिया गया है जिन्हें तीन सौ रूपया देने की व्यवस्था की गई थी | 
गैलेनोस का निधन वाराणसी में ही १८३३ Fo में हुआ और उन्होंने अपने मृत्युपत्र में | 
लिखा है कि चार सौ रुपये मुन्शी शीतलप्रसाद को दे दिये जाये जिससे वे मेरी कब्र | 
के लिए जमीन खरीद लें, जहाँ मृत्यु के बाद मेरा शरीर गाड़ा जायेगा | इस विवरण | 
से स्पष्ट है कि गैलेनोस को शीतलप्रसाद के सौजन्य तथा मंत्री पर गाढ़ विश्वास था, । 
अन्यथा इन आवश्यक कार्यो का भार उनके ऊपर डालने का औचित्य कथमपि सिद्ध | 
नहीं होता | | 

काशी में गेलेनोस के शील, स्वभाव तथा आचार-विचार का परिचय कलकत्ते के 
बिशप हेबर के द्वारा लिखित यात्रा विवरण' के अवलोकन से मिलता है । १८२४६० | 
के आस-पास बिशप हेबर काशी आये थे । उन्होंने लिखा है 


वाराणसी के यूरोपदेशीय व्यक्तियों में एक यूनानी रहता है जो हिन्दु धमं के 
विषय में विशेष जानता है । उसका स्वभाव बड़ा ही शिष्ट तथा कोमल है । वह बहुत 
दिनों से काशीं में रहता है । अपने ही साधनों से जीवन-निर्वाह करता है। वह संस्कृत | 
का अध्ययन करता है । वह अपने देश की माषा का बड़ा ही सुयोग्य विद्वान्‌ है । वह 
अंग्रेजों से कम सम्पकं रखता है, परन्तु काशी के प्रधान हिन्दु-परिवारों के साथ वह 
बड़ी मित्रता रखता है । मुझे बड़ा आश्चयं होता है कि वह अपने देश को छोड़कर | 
काशी में केवल संस्कृत पढ़ने के निमित्त निवास करता है। 


यह गेलेनोस के काशीनिवास के समय का विवरण है । इससे स्पष्ट है कि वह 
संस्कृत माषा का बड़ा नैष्ठिक अध्येता था तथा हिन्दू परिवारों के साथ गाढ़ सम्पक 
रखता था और हिन्दूसमाज में प्रतिष्ठा तथा सम्मान का भाजन था । 


गैलेनोस को काशी से बड़ा प्रेम था । वह संस्कृत का गाढ़ अनुशीली था। उसकै | 
द्वारा अपनी मातृमाषा युनानी में अनूदित संस्कृत ग्रन्थों का विवरण संक्षिप्तरूप से दिया 
जाता है । अपने निधन के समय अपने ग्रन्थों, अभुवादों के हुस्तलेखों को उसने अपने | 
जन्मनगर एथेन्स के पुस्तकालय को समपित कर दिया था जहाँ वे सात मागों में उसकी 
मृत्यु के अनन्तर प्रकाशित किये गये (१८४५-१८५३ fo ) 1 


प्रथम खण्ड (१८४५) में उसकी संक्षिप्त जीवनी के साथ agate के, लघुचाणक्य के | 
“तथा पण्डितराज जगन्नाथ के मामिनीविळास के चुने हुए पद्यों का अनुवाद प्रस्तुत 
किया गया है । । 
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काशी की पाण्डित्य परम्परा 
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खण्ड २ में जैन कवि अमरचन्द्र के 'बाल मारत? का, खण्ड ३ में मगवद्गीता का 
(जिसकी रचना १८०२ ई० में की गई), खण्ड ४ में रघुवंश का, खण्ड ५ में इतिहास- 
समुच्चय का ( मुल संस्कत की प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है ), खण्ड ६ में 
पञ्चतन्त्र, हितोपदेश तथा शुकसप्तति का तथा अन्तिम खण्ड ७ में देवी माहात्म्य 
( दुर्गासप्तशती ) का अनुवाद यूनानी भाषा में प्रकाशित हुए हैँ । 


इनके अतिरिक्त गेलेनोस ने संस्कृत भाषा के कोश की मी सामग्री इकट्टी को थी | 
इस कोश में संस्कृत के अतिरिक्त बंगला, हिन्दी तथा अन्य भारतीय माषाओं के शब्द 
पर्यायरूप से दिये गये हैं । यह ग्रन्थ अमी तक अप्रकाशित है । एक संस्कृत-अंग्रेजी- 
युनानी कोश के प्रकाशन के निमित्त सामग्री एकत्रकी थी । परन्तु यह कार्य भी अधरा ही 
रह गया | जितना उपलब्ध है, वह अंश मी पृष्ठों की अस्त-व्यस्तता के कारण उप- 
योगी होने पर भी प्रकाशन के योग्य नहीं है । 


उपरिनिर्दिष्ट अनुवादों में से देवी माहात्म्य के यूनानी अनुवाद का विवरण, विदलेषण 
तथा मूल्यांकन हाल में ही प्रकाशित हुआ है ‘quay’ पत्रिका के एक लेख में ( भाग 
२४, संख्या एक, जनवरी १९८२, रामनगर दुगं, वाराणसी ) | इसके अध्ययन से अनु- 
वादक के गम्भीर संस्कृत ज्ञान का परिचय मिलता है । उसने बड़ी योग्यता से इस ग्रन्थ 
का युनानी भाषा में पद्मानुवाद प्रस्तुत किया है । गैलेनोस ने 'मागवतपुराण” का मी 
अनु वाद किया था, परन्तु यह अनुवाद भी अधूरा ही उपलब्ध होता है । 
इस प्रकार काशीवासी इस यूनानी विद्वानु ने काशी में संस्कृत का अध्ययन किया तथा 
अपनी मातृभाषा यूनानी में संस्कृत ग्रन्थों के प्रथम बार अनुवाद प्रस्तुत कर समग्र युरोप के 
विद्वानों की ज्ञानवृद्धि में अभूतपूवं योगदान दिया । इस युग में अंग्रेज विद्वानों ने मी संस्कृत 
का अध्ययन किया तथा ग्रन्थों का प्रणयन किया, परन्तु उसका प्रधान लक्ष्य राजनीतिक 
था । शासन के सौकयं तथा हृढ़ता के लिए ही उनका संस्कृत-प्रेम था, परन्तु युनानी 
गैलेनोस के संस्कृताध्ययन का उद्देश्य विशुद्ध साहित्यिक था । युरोप के विद्वानों को 
संस्कृत भाषा तथा साहित्य से परिचित कराना ही उसका मुख्य लक्ष्य था और इस 
शोभन प्रयास में वह सवंथा कृतकार्य. रहा । इस प्रकार काशी की पाण्डित्य परम्परा को 
विदेशों में परिचित कराते के लिए हम इस युनानी विद्वान्‌ डेमेट्रियस गैलेनोस के सवंथा 
आमारी हैं और इस विस्मृतप्राय विदेशी संस्कृतज्ञ के नाम तथा काम को अधिक 
परिचित कराने के लिए यह विवरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ` 


१. विशेष के लिए द्रष्टव्य ‘qua स्कालसं आन इंडिया” नामक ग्रन्थ, भाग २, 
पृष्ठ २५१-२५३ ( नचिकेता पब्लिकेशन्स, दिल्ली, १६७६ ) 
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अनन्त पण्डित ६७ ; उदितनारायणसिह (काशिराज) ११० 
अन्यदाचरण तर्कचूडामणि (म. म.) उमाचरण कविराज ६०९ 
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अहिभूषण मट्टाचाय ५८८ BE 
| अहिल्याबाई ११ aa GD 
| adas शास्त्री १४१ 
| (आ) कमलाकर भट्ट २४, ४३-४५ 
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आनन्दशंकर बापूभाई ध्रुव ( आचाये ) करो ता SECA yas 
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ईश्वर कृष्ण ३१ काणे (sto) ११, १८ (पा. टिः ), 

ईस्वरनाथ झा ५३७. | RRR 

ईश्वरीनारायण सिंह. ( काशोनरेछ ) कानंवालिस ११,६१ = 
११५-१६, १३६ कालविण्ट ६२९ (पा. ठि.) 
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केदारनाथ ओझा ५६६ 
केदारनाथ सारस्वत ४४१-४२ 
केलकर (न. चि.) १४७ 
केशवप्रसाद मिश्र (aad ) 
(पा. टि.) 
केशव शास्त्री मराठे (म. म.) २८६-८८ 
कैयट १३३ 
कैलासचन्द्र शिरोमणि (म. म.) ६७, 
१२६, ३०८-१६ 
कोलब्रुक (डॉ०) १४९, 
कौण्ड HE ६०, ६१, १४९ 
क्षितिमोहन सेत ५३१-३२ | 
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क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय (क) १७४-७६ 
(ख) 
खण्डदेव मिश्र ३२, १४७ 
(ग) 

गंगाधर तंगिराल ६३५ 

गंगाधर शास्त्री (Ho Ao, सी० आई० ई०) 
९७, ११६, १२८, १२९, १३१, 
१२२, १३७, १२९, २३६-६४ 

agma झा (Ao Ho) ६७, १०१, 
५१७, (क) १५७--७६, १८१ 

गङ्गाप्रसाद मेहता (क) २१७ 

गङ्गाराम त्रिपाठी १५४ 

गङ्गासहाय पाण्डेय ६१६ 

गङ्गेश उपाध्याय १० 

TEE लाल १२८ 

गणपति रामकृष्ण हेब्त्रार ६३१ 

गणपति शास्त्री मोकाटे २७४,४८० 

गणेशदत्त झा ५४४ 

गणेशदत्त त्रिपाठी १२१ 

गणेशप्रसाद (डॉ) (क) २२९--२० 

गणेशराम (सामवेदी) ४३३ 

गणेश भट्ट मातंण्ड ६३६ 

गणेश शास्त्री गोडसे ६३२ 

गदाधर ३८ 

गम्भीर राय दीक्षित २६ 

गयादत्त पाण्डेय २७४ 

गागामट्ट ३४, १४७ 


गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी (म० म०) sao, 
५५६--७१ 

गेटे (महाकवि) (क) १८९ 

गोकुलनाथ (कवि) १०६, 
११२, ११४ 

गोडबोले (एन० बी०) ०१ 

गोडे पी० के० (Ste) ८३ .. 


१११, ११३ 
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गोपालशंकर उपाध्याय (डाँ०) (क) २४६ 
jy गोपाल शास्त्री ( दशंनकेशरी ) (क) 
E A 
“गोपीनाथ कविराज (म० म०) ६७, १०१, 
GO १०३, ११२, ११४, (क) १७७- 
f २०२ ; 
गोप्तृनाथ मिश्र ५३७ 
गोमतीप्रसाद मिश्र (कविराज) ६१६ 
गोविन्दगोपाल मुखोपाध्याय ५८८ 
गोविन्द चन्द्र (सम्राट्‌) १७ 
गोविन्दाचायं १५४ 
गौरीदत्त (सामवेदी) ६३३ 
गौरीनाथ शास्त्री ५८८ 
गोरीशंकर उपाध्याय (क) २४६ 
fafa (आर० dto एच०) ६५ 
(च) 
चण्डीप्रसाद पाठक ४८९-९० 
चण्डीप्रसाद शुक्ल (Fo सा०) ४०९-१३ 
चन्द्रदत्त चौधरी ५५० 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी (mad) 
(क) २३३-३५ । २७३. 
चन्द्रभूषण २७४ 
चन्द्रशेखर कवि ७० 
चित्रधर मिश्र (Ho Ho) ५६४-९६ 
चिन्तामणि ( देवज्ञ ) ४७ 
चिन्नस्वामी शास्त्री द्राविड ( म० Ho ) 
५९६-६०१; (क) ११४ 
चिम्मनलाल गोस्वामी (क) २२० 
चूडामणि सुकुल ४३७ 
चेतसिह (काशिराज) १०८-६ 
चैतन्य ( महाप्रभु ) २२-२३ 
के (ज) i 
जयनारायण तर्कालंकार क १२१ 
जगन्नाथ पाण्डेय (क) २६ 


> (ट) 
टोबो ( जी०, डॉ० ) ९५ 
(ठ) 
ठाकुरप्रसाद ओझा १६६-२०० 
ठाकुरप्रसाद द्विवेदी २७३ 
(ड) 
डंकन साहब ( रीजेण्ट ) ९१-६२ 
डाउसन १५ ( पा० टि०) 
डेमेट्रियस गैलेनोस (क) २६९-७१ 
(3) 
ढुण्डिराज ( धर्माधिकारी ) १३९ 
दुण्डिराजशास्त्री टोपले ४९० 
(त) 
तपन मिश्र २२ 
तात्याशास्त्री ( म० म० ) २७९-८५ 
ताराचरण ( तकरत्त ) ११६-१७ 
ताराचरण भट्टाचायं (सा० वा०) 
४०६-८ 4 
तारादत्त पन्त ५७१ 
तुलसीदास ( गोस्वामी ) २३, ४० 
तेगबहादुर ( गुरु ) ७७ 
तैलङ्ग स्वामी ( परम योगी ) (क) 
२५६-६१ ; 
त्रिनाथ शर्मा (क) ११६ 
त्र्यम्बक शास्त्री ६०७-६ 
(थ) 
थेरेसा (सेण्ट) (क) १९२ 
(द) 
दण्डी ८१ 
दयानन्द (स्वामी) ११६, १२८ 


“ दयानन्द स्वामी (बेंगलामाषी) १३७ 


दशरथ (अयोष्यानरेश) ५ 
दामोदरमिश्र ५१७ 
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दामोदरलाळ गोस्वामी ( न्यायरतन ) 
४३१-३६ 
दामोदर शास्त्री (म.म.) १२८, २६५-७४ 
दाराशिकोह ७०, ८०, ८७ 
दिनकरभट्ट (दिवाकरमट्ट) २४ 
दिवाकरभट्ट ५० 
दिवोदास (राजा) ३,४ 
दिव्यसिह मिश्र ३२ 
दुःखमञ्जन कवीन्द्र ४२७-३८ 
दुर्गादत्त (सामवेदी) ६३३ 
दुर्गाशंकर पाठक १६८ 
देव (वैयाकरण) १४७ 
देवकृष्ण श १६८ 
देवतीथं स्वामी (काएजिह्व 
(क) ३-१६ 
देवनायकाचायं ४८६, ५७२-७४ 
देवनारायण त्रिपाठी (तिवारीजी,व्याकरण- 
सार्वमौम, ४६७-७२ 
देवमद्र (पुरोहित) १०९ 
देवाचायं अवस्थी २८२ 
देवीप्रसाद कविचक्रवर्ती 
४३६-४२ १ 
देवीदत्त शर्मा ५७१ 
दौलतराम गोड ६२४ 
(a) 
घमंदास कविराज ६०६-१० 
धूपंकर ६३० 


स्वामी) 


( Ho Fo ) 


(न) 
नथमल टाँटिया (Sto) ५८८ 
नन्दकिशोर पांडेय (Sto) ५४५ 
नन्द पण्डित ४२ 
नन्दलाल शर्मा १६८ 


नरदेव शास्त्री YOR a 


a 171 


ot 
f 


axtag त्रिपाठी ७४ % 
नरसिङ्‌ weal १३७ ¢ 


5. पट्टामिराम शास्त्री ६०१-२ 
~ पतञ्जलि ३, ५२-५५, १२०, १ 


F f Pe 


नरहरि मट सक्षषि ६३२ 

नरहरि विशारद २९ 

नरेन्द्रदेव (आचाय) (क) १८१ 

नमंदाशंकर पंचोली ६३५ 

नागेश AT ६०, ६३-६५ 

नागोजिमद्ग ४५ 

नाथूलाल पंचोली ६३५ 

नानक (गुरु) २४ 

नारायणतीथं ३५-३६, ३७ 

नारायण कवि १३६ 

नारायण तीथं ४० 

नारायण धुले ६३५ 

नारायणभट्ट ३३ 

नारायणमट्ट (जगद्गुरु) ४२-४२ 

नारायणशास्त्री खिस्ते (म.म.) ३५१-५६ 

नित्यानन्दपन्त पर्वतीय ३८६-६६ 

नित्यानन्द मीमांसक ४४१ 

निरञ्जनदेव तीर्थ ( पुरी के शंकराचाय ) 
४८९, 

निरीक्षणपति मिश्र (क) ११३ 


निवेदिता (भगिनी) ११ 


नीलकण्ठ २७ 

नीलकण्ठ AT ४५-४७ 

नीलकण्ठ शास्त्री १४१ 

नृसिह (देवज्ञ) ५० 

नृसिह्‌ त्रिपाठी ४७१-७२ 

नृसिह सरस्वती ९५ (ate feo) 

नृसिहाश्रम ३७ 

(प) 

पक्षधर मिश्र (तैयायिक) १० 
पञ्चानन तकंरत्न (म. म.) ४५७-६६ | 
पटवधन (रामकृष्ण शास्त्री) १३६ 


३२, 
१३४, १३५ 
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पन्त (प्रेमनिधि) २६ 

पन्त (उमापति) २६ 

परब (के० पी०) ८१ 

पद्मनाभ शास्त्री ४४२ 

पद्मसिह शर्मा ४७४ 

परमानन्द पाठक १४६ 

परमेश्वर झा (म. म.) ५५६-५८ 

परमेश्वरानन्द शास्त्री (म. म.) ५७ 

परशुराम रामडोहकर ६३५ 

पाणिनि १५३ 

पाथंसारथि मिश्र ३३ 

mäna (तीर्थंङ्कर) ८ 

पालथीमे (sto) ५१३ 

पॉलब्रण्टन (क) १८४ 

पुरुषोत्तम त्रिपाठी ५४४ 

पुरुषोत्तम सरस्वती ४० 

पूर्णचन्द्राचायं २७४ 

पूर्णमद्र (ag) २६ 

पेरु AE ३४ 

प्रकाशात्मदेव ३० 

प्रकाशानन्द ३७ 

प्रकाशानन्द (सरस्वती) २३ 

प्रगल्म (शुभङ्कर) २९ 

प्रतर्दन (ऋषि) ३ 

प्रभुदत्त अन्निहोत्री (म. म.) ६१७-२१ 

प्रभुनारायण सिंह (काशीनरेश) ११६-२२ 

प्रमथनाथ तकंभूषण (म. म.) ११८, 
४६२-९९ 

प्रमदादास मिश्र (म. म.) (क) १३१ 

प्रसादमाधव (योगी) ३२ 

श्राणमञ्जरी २६. 

प्रियनाथ तत्त्वरत्त ११७ 

प्रि्रतथर्मा (आचार्य) ६१६ 

प्रेमचन्द्र तकं वागीश्च (क) १२१ 


(फ) 
फणिभूषण तकंवागीश (म. म.) ५८६-३१ 
फाहियान (यात्री) ३ 
(ब) 
बच्चा झा (सवंतन्त्र स्वतन्त्र) 
२७४-७८ 
agaaa शर्मा (रसिकसुधानिधि) ४२२- 
३० (क) १३८ 
बदरीनाथ शुक्ल ५३६, (क) ११६-१८ 
बनारसी लाळ पाण्डेय १०७ (पा, टि.) 
बबुआ ज्योतिषी ११०-११ 
बनेल (डॉ०) ८२ 
बियर ७५, ७६ 
बलदेव उपाध्याय (क) २३-५० 
बलदेव मिश्र ६२४ 
बलदेव मिश्र (ज्यो० To) ४००-१ 
बलवन्त fag (काशिराज) १०५-७ 
ASAT १५० 
बलमद्र कवि १११ 
बल्लाल सेन ४१ 
बाइरन (महाकवि) (क) १७६ 
aga शास्त्री म. म.) १३६, १३७, 
१२६, १९७-५० द 
बाबा सुदर्शनदास (क) १२६ 
बाबुराम सक्सेना (क) १७२ 
बालकृष्ण पंचोली ४८१ 


१२८, 


` बालकृष्ण AE ३५ 


बालकृष्ण महादेव AT ६३१ 
बालकृष्ण मिश्र (क) ११४ 

बालकृष्ण मिश्र (म. मः) ५३३-४३ 
बालदीक्षित काले ६३० 

बालबोध मिश्र दा. सा.) ५४४ 
बालबोध मिश्र (वे. शि.) ५४५-४७ 
बालम्मट्टु (पायगुण्डे) १४७ 
बाळशास्त्री (म. म.) २५, १८१-६४ 
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१० 


बालद्यास्त्री वापटजो ६३६ 

बिट॒ठल शास्त्री ९३ 

बीरबल (राजा) ५७ 

बुद्ध (गोतम) ७ 

बेकन ६३ 

बेचनराम शास्त्री १३९, (क) १२१ 
बेसीमाधव विद्याधर लेले ६३१-३२ 


बेलेन्टाइन (जे. आर.) ६३,९४, (क)१३२ 


बोपदेव ४७ 

ब्रह्मदत्त (कवि) ११५ 
ब्रह्मदत्त (कविराज) ८ 
ब्रह्मदत्त द्विवेदी ५१०-१२ 
ब्रह्मानन्द सरस्वती ३७, ४० 


(भ) 


मगवतीप्रसाद सिह (Sto) ६८ (To feo) 


भगवानलाल (अरिनिहोत्री) ६३४ 
भगवानीलाल पंचोली ६३५ 
मट्रोजि दीक्षित ५७-६० 


भण्डारकर (Slo भार०, sto) (क) 


१९०-९१ 
मतृंहरि १५२ 
मवनाथ मिश्र २८ 
भवानन्द ।सिद्धान्तवागीश, ३० 
मानुजि दीक्षित ६१ 


मारतेन्दु (हरिशचन्द्र) २४, ११६, ११७, 


१ 3 ६, १ ३६-४ 0 
मावागणेश दीक्षित ३२ 


मास्कर राय (मास्करराज दीक्षित, मासुरा- 


नन्द, मास्करानन्द) २६ 
मास्कर शास्त्री (क) २०९ 
मास्कर शास्त्री. अभ्यंकर १५४ 
मास्कराचाय ४९, ५१ 
मास्करानन्द सरस्वती (स्वामी) 

(क) ४९-६६ 


भिकंमट्ट पटवधन ६३१ 
'मीष्म ७ 
भूपनारायण क्षा ५४४ 
भैरव मिश्र १४१ 
मोजदेव ४१ 
मोलानाथ मिश्र १०६ 
(स) 

मकरन्द (ज्योतिषी) ४६ 
मङ्गलदेव शास्त्री (डाँ०) १०१ 
मनुदेव १४६ 
महादेव (ज्योतिषी) ४७ 
मणिदेव ११२, ११४ 
मणिशङ्कर शर्मा ५७१ 
मदनमोहन मालवीय (महामना) 

_ (क) ९०-११२ 
मदनलाल ५५० 
मधुकान्त झा ५४४ 
मधुसूदन ओझा ५४८-५५ 
मधुसूदन शास्त्री (क) ११५-१६ 
मधुसूदन सरस्वती २५, ३७-४१ 
मध्व (आचार्य) २२ 

मनसाराम (काशिराज) १०५ 
मनीष्यानन्द (स्वामी) २३३-३५ 
मनुदेव १४७ 

मनोज (कारिराज).७ 
मनोहरलाल द्विवेदी (Sto) ६२५ 
मम्मट ६६ 


महादेव पाण्डेय (कविताकिक चूडामणि) 


(क) १४४, ११५ 
महादेव पुणताम्बेकर ३० 
महादेवा श्रम (क) २०-२७ 
महानन्द ठाकुर ५४४ 
महानन्द द्विवेदी ५१३ 
महोघर २६ ` 
महीपनारायण fag (काशिराज) t 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a अर कओ 


| 
4 
| 


ai. 


— — a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नामानुक्रमणी 


महेशचन्द्र न्यायरत्न (क) १२१ 
महेश ठाकुर २९-३० 
मामा पेण्डशे ६३० 
माधवप्रसाद मिश्र ६ ४ 
माधव AZ ३३ 
माधव सरस्वती ३८ 
माकण्डेय मिश्र ५१७ 
मातंण्ड शास्त्री ६२४ 
मिलटन (महाकवि) (क) १७९ 
मुंशीराम (श्रद्धानन्द स्वामी) ९५ 
मुनीइवर (ज्योति०) ४९ 
मुरलीधर उपाध्याय ४८९ 
मुरलीधर झा (म० म०) ३६७-४०० 
मुरलीधर मिश्र ४८० 
मुतिदेवी (क) २२४ 
मेकडानल (डॉ) १३१ 
मेथातिथि ४१, (क) १५० 
मोतीलाल शास्त्री ५५१ 
मोहनलाल वेदान्ताचाय ३८२-८५ 
म्योर (Ho) ६३ 

(य), 
यदुनन्दन उपाध्याय ६१४-१५ 
यमुनाप्रसाद शुक्ल ५१३ 
यागेश्वर शास्त्री (वे० Fo) १५३, १९५- 

२०७ 

यादवेशवर THAT (Ho Ho) ५२४-२६ 
युगलकिशोर पाठक ६२०-२१ 
युधिष्ठिर (ज्येष्ठ पाण्डव) ६ | 
युधिष्ठिर मीमांसक ६०२-५ 
योगीन्द्रनाथ बसु ४९३ 

(र) 
रघुनन्दन ४१ 
रघुनन्दन त्रिपाठी ५१०-११ 
रघुनाथ कवि १०७ x, 


रघुनाथ शर्मा ४७५-७६ „ˆ 
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रघुनाथ शास्त्री १५५ 

रघुनाथ शिरोमणि २६ 

रघुवराचायं वेदान्तकेसरी (म०म०) ५३७ 
रघुवीर कवि (क) २४, (क) २५ 
रङ्गनाथ १५५ 

रङ्गनाथ ( ज्योतिषी ) १०६ 

रङ्गनाथ देवज्ञ ४६ 

रङ्गोजि AE ६० 

रजनीकान्त ।क) १७६ 

रज्जोमिश्र (Ho म० ) ५१५ 
रणछोड़लाल ( शास्त्री ) (क) २०९ 
रणवीरदत्त त्रिपाठी ६३३ 

रत्नाकर (जगन्नाथदास) ११५ (पा०टि०) 
रत्नाकर ( AZ) २६ 

रमानाथ द्विवेदी ६१५ 

रमानाथ व्यास ( मारताचायं) ३४०-४२३ 
रमापति दूबे १३६ 

रमापति मिश्र ४७४ 

रवोन्द्रनाथ ठाकुर (क) २३०-२३२ 
रवीन्द्रनाथ दूबे (Ae) (क) २४६ 


राखालदास amua (Ao Ho) 
३१६-२० 

राघवदास ( बाबा ) ४७४-७५ 

राघव भट्ट २६. 


राघवेन्द्राचायं ( To To) १४१ 

राजनाथ मिश्र (म० म०) (क) १५९ 

राजनारायण शास्त्री (पंडितराज) ५१७ 

राजशेखर ( आचायं ) १३३ 

राजाराम शास्त्री ९२, १२८, १२६, 
१५५-६६ 

राजाराम शास्त्री कालेकर ६३१ 

राजीवलोचन न्यायभूषण (क) १२० 

राजेन्द्रप्रसाद ( राष्ट्रपति, ste) (क) 
१८३-८४ . 

राजेन्द्रलाल मित्र ८१-८२ 
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राजेश्वर शास्त्री द्राविड ( पण्डितराज ) 
१०३-४, १२७, ४४८-५६ 

राधाकृष्ण झा ५३७ 

राधाप्रसाद शास्त्री ४७४ 

राधेश्याम मिश्च ५४४ 

राम उदित उपाध्याय (क) २२८ 
(क) २४७ 

रामकृष्ण झा ५४४ 

रामकृष्ण दीक्षित फडके ६३० 

रामकृष्ण भट्ट ३३ 

रामकुबेर मालवीय (क) ११५ 

रामचन्द्र आठवले ६३५ 


रामचन्द्र झा (३७ (पा० टि०), ५४४. 


रामचन्द्र दीक्षित ६३१ 

रामचन्द्र मालवीय (क) ११३ 

रामचन्द्र शास्त्री खनंग ५१३ 

रामचन्द्रशास्त्री TIE ६२६-३८ 

रामचन्द्र शुक्ल (आचाय) १०७ ( qro 
ठि० ), ११३ ( पा० टि० ) 

रामचन्द्राचायं ५५-५६ 

रामजसन १३७ | 

रामजीव द्विवेदी ६२४ 

रामदयाल मजूमदार (क) १६२ 

रामदवर ओझा (क) १३४ 

रामदास ( सन्त ) २३,२४ 

रामनाथ ज्योतिषी (AZ) ५७७-७८ 

रामनारायण मिश्र १४१ 

रामतिरञज्जत स्वामी (क) २०-२७ 

रामनिवास गग ५१३ 

रामप्रसाद त्रिपाठी ४७२ 

रामबालक रास्त्री ३७२ 

रामभवन उपाध्याय २७२-७३ 

राममिश्र शास्त्री (Ho Ho) ३२१-२७ 

राममुति त्रिपाठी (डॉ०) (क) ११६ 


काशी की पाण्डित्य परम्परा 


रामयत्न ओझा (क) ११५ 
रामयश त्रिपाठी 'महाशयजी' ४८२-६१ 
रामशास्त्री तैलङ्ग (Ho Ho) ३४५-५१ 
रामशास्त्री भागवताचार्य ( Ho Fo ) 
३७४-८२ 
रामसुचित उपाध्याय (क) २२४ 
रामसेवक झा ५४४-५४५ 
रामाज्ञा पाण्डेय ४६६-७१ 
रामाधीन चतुर्वेदी ५७१ 
रामानन्द २३, ३८ 
रामानन्दपति त्रिपाठी ७०-७४ 
रामानन्द पाठक १५० 
रामानन्द सरस्वती (रामनाथ शुक्ल) ४८९ 
रामानुज ओझा ५१०-११ 
रामावतार शर्मा (HoH) (क) १३४-५५ 
रामेश्वरदत्त शुक्ल ४१४-१५ 
रायकृष्ण दास १३७ 
रुद्र ( न्यायवाचस्पति ) ३० 
रैप्सत ( डॉ० ) १३१ 
(ल) 
लक्ष्मण शास्त्री तेलंग १३७, ४१६-२२ 
लक्ष्मण शास्त्री द्राविड (Ho म०) 
४४३-४८ 
लक्ष्मी १४८ 
लक्ष्मीकान्त झा (क) ११४-१५ 
लक्ष्मीदेव झा (क) १५८ 
लक्ष्मीधर HE ४१ 
लक्ष्मीपति १५१ 
लक्ष्मीपति (पर्वतीय) १६७ 
लक्ष्मीशंकर द्विवेदी ६३४ 
लक्ष्मीशंकर मिश्र (क) १२१ 
लक्ष्मीरवर fag (दरभंगा नरेश) ४६३ 
लज्जाशंकर शर्मा १६७ 
ललितमोहुन मुखोपाध्याय (क) २२१ 
लालबिहारी मिश्र ४९० 
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लीलाधर शास्त्री ५७० 
लुड्विग आल्सडोफ ५१३ 
लोष्टदेव १०, ६९ 


(व) 

asiaa (महाकवि) (क) १७९ 

वल्लमाचायं (स्वामी) २२ 

वागीश शास्त्री ४९० 

वाचस्पति मिश्र ३२ 

वामदेव पण्डित ४७४ 

वामन गङ्गाधरदेव ६३० 

वामाचरण भट्टाचायं (Ho Ho) ४०२-६ 
(क) १८१ 

वाल्मीकि (रामायणकार) ६ 

वासुदेव दीक्षित ६० 

वासुदेव (MAHA) Jo १०, २९ 

वासुदेव उपाध्याय (डॉ०) ९ (पा०टि०) 
(क) २४७ 

वासुदेवाचाय ५३७ 

विजयचन्द्र (राजा) १० 

विजयचन्द्र चतुर्वेदी ५२४ 

विज्जका १४८ 

विज्ञान भिक्षु ३१ 

विज्ञानेश्वर ४१ 

fags (वैयाकरण) ५५ 

विद्याधर गोड (Ho Ho) ६२१-२८ 

विद्याधर शर्मा ५७१ 


“ विद्यानाथ व्यास (वाचस्पति) ३४३-४४ 


विद्यानिवास मट्टाचायं ३० 

विद्यानिवास मिश्र (क) १७६ 
विद्यारण्य तीथं (क) ४ 

विधुभूषण (क) १७६ 

विधुशेखर शास्त्री (Ho Ho) ५२७-३१ 
विनायक (शास्त्री) १३६ 

विनायक नारायण दीक्षित ६२० 


१३ 


विनायक नारायण रटाटे ६३५ 

विनायक भट्ट काले ६३१ 

विनायक भट्ट डोंगरे ६३१ 
विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदी (क) १६० 
विभूतिनारायण fag (डॉ०) १२२-२३ 
विभूतिभूषण भट्राचायं ४०७ 
विशुद्धानन्द (परमहंस) (क) १६३-५ 
विशुद्धानन्द सरस्वती (स्वामी) (क)२८-४८ 
विश्वनाथ भट्टाचायं ४०७ 

विश्वनाथ सिद्धान्त पच्चानन) २६,३० 
विश्वनाथ झा ५६६ 

विश्वनाथदेव (Sic) ६३० 

विश्वनाथ द्विवेदी ६१५ 

विश्वेश्वर पाण्डेथ ६६-६७, ७३ 
विष्णुदिगम्बर (क) २३२-३३ 

विष्णुदेव झा ५४४ 

वीरमणि Tare उपाध्याय (Sto) ५३६ 
वीरेशवर शास्त्री द्रविड २०१ 

वीरेइवर स्मृतितीथं ४६३ 

वेङ्कटाचल मुर्ति (क) ११३ 

वेणीराम गोड़ ६२४ 

वेदानन्द झा ५४४ 

afta (डॉ०).(क) १८१, १६०-६१ 


` वैद्यनाथ पायगुँडे १४७ 


व्यास (द्वैपायन) ६ 

ब्रजेन्दनाथ शील (Sto) (क) १६१-६२ 
(श) 

शङ्कर (आचाय) ३१ 

शङ्कुरचेतन्य भारती ५८५ 

शङ्कर भट्ट ३३ 

शङ्कर मिश्र २८ 

शंकरानन्द सरस्वती ५१० 

शम्भु ae (शङ्करावन्द) २६, २२ 

श्र (तकंचूडामणि) (क) १६२ 
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१४ काशी की पाण्डित्य परम्परा | 
शालिग्राम शास्त्री ४७४ (स) 
शाण्डिल्य ३६ संजीवन गांगुली (क) १८० ( 
शञाहजहाँ ७०, ७७, ८०, ८५, ८७ सत्यध्यान तीथंस्वामी ५२१ | 
शिवकुमार शास्त्रीं (म. म.) २०८-३३ सत्यनारायण शास्त्री (पद्मभूषण) | 
शिवचन्द्र सावंभोम ४९२ ६०६-१६, (क) १११ 
शिवदत्त चतुर्वेदी ५४४-७१ सत्यव्रत शास्त्री ४६० 
शिवदत्त पाण्डेय ५१३ सस्यांशुमोहन मुखोपाध्याय (क) २२० 
शिवदत्त (सामवेदी) ६३३ सदानन्द झा ५३७ 
शिव दैवज्ञ ५० सभापति उपाध्याय (व्या वृ०) | 
शिवमुनि देवी (क) २५० ४७७-८२ | 
शिवलाल पाठक १५० सम्पूर्णानन्द (डॉ०) १०१ छः | 
शिव शर्मा (क) १२९, (क) १३० सिद्धेश्वर भट्ट १४७ उ 
शिर्वासह (ठांकुर) १०७ सिद्धेश्वर भट्टाचायं ५८७ i 
शिवाजी (छत्रपति) २२ सीताराम झा ५८०-८४५ A | 
शीतलप्रसाद १३६ सीताराम शास्त्री (क) २१ | 
aka Gus सुरतिनारायण मणि त्रिपाठी १०३, १०४ `| 
शुकदेव झा ४६० सुदेव (काशिराज) ३ 
शूलपाणि ४१ सुधाकर द्विवेदी (म. म.) १३१, 
शेक्सपियर (महाकवि) (क) १७६ २८६-३०७ 
gags (वैया ०) ५५-५७ सुधीभूषण मट्टाचायं ५८८-८६ 
शेष गोविन्द ४० ` सुश्रुत ४ 
शेषचक्रपाणि ५६ ginuan (आचाय) ५५० : | 
दोषवीरेश्वर ५६. सोमनाथ सोलापुरकर ६३० | 
शेरिज्ध १६ सोमनाथ AE ६३२ | 
शेषाद्रि पी० (Sto) (क) १८६ स्कन्दगु (सम्राट्‌) ६ | 
शोभित मिश्र ५४४ (ह। ( | 
श्रीकृष्णदेव (Sto) ६३० हनुमान कवि १३६ | 
श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी (sto) ४८६ हरदत्त शर्मा (डॉ) ५०, (क) २२० | 
श्रीकृष्णविनायक रटाटे ६३६ हुरप्रसाद शास्त्री (म. म.) ३८ । 
श्रीधर (स्वामी) २०, २७ हरिदीक्षित ६१, १४९ | 
श्रीशङ्कर मट्टाचायं (क) ११४ 'हरिश्वन्द्र, इन्द्रचन्द्र, जयचन्द्र ४७४ | 
श्रीहषं (महाकवि) २५, २९, ६७-६६, हरिहरक्कपालु द्विवेदी (म. म.) ५००१९ | 
(क) १४८ हृयंश्व (काशिराज) ३ | | 
श्रेयांसनाथ (तीर्थङ्कर) ६ हल्ली AT ५१५ | 
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हाराणचन्द्र agati (म. म.) १२९, हृषीकेश शास्त्री ४६३ 
५१८-२३ हैवेल १६ 

हीरमिश्र ३७ ह्वेनसांग (यात्री) १५ 

हृषीकेश उपाध्याय ( sito रत्ना० ) 

५७८-८० 
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(अ) 


अंकगणित का इतिहास २९४ 


अंग्रेजी मीडीवियळ मिसटिसिज्म ५३२ 


अखण्ड महायोग (बंगला) १८८२ 
अगदतत्र ६१५ 

अग्निदुराण १२ 

अतुल AAT १७३ 

aga चन्द्रिका ४० 

अद्वैत कौस्तुभ ६० 

अद्वैत चन्द्रिका २४४ 

aga चिन्तामणि ६० 

agana विमर्श ५२१ 
अद्वेतरत्नरक्षण ३९ 

अद्वैतवाद खण्डन ३१८ 

अद्वैत सारोद्धार ६० 
अद्वँतसिद्ान्त-विद्योतन ४० 
अद्वैतसिद्धान्त fant खण्डन ५२१ 
aga सिद्धि 22%, २५,३२६,४३५ 
अद्वेतसिद्धिचन्द्रिका रिथष १७७ 
अध्यात्म रमायण (बंगला में) ४६३ 


-अध्वरमीमांसा कुतूहुलवृत्ति ६०२ 


अनन्तसुधारस ५० 
अनिवंचनीयता सवंस्व ४११ 
अनुवाकाध्याय परिशिष्ट ६२१ 
अन्त्यकमंदीपक ३९१ 
अन्त्येष्टि पद्धति ४३ 


- अन्नपूर्णास्तोत्रम्‌ ५२६ 


अन्योक्ति मुक्तावलो ३७६, ३८० 
अपरवाद ५५१,५५२ 
अपरोक्षानुभूति ८६ क 
अबकहडा ५८१ ५ 
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अबोधनिवारण ३३३ 
अभिज्ञानशकुन्तल २०७ क 
अभिज्ञानशाकुन्तल नवीन टीका ३५३ 
अभिनन्दन ग्रन्य १६४ क 
अमिनवनेत्ररोग विज्ञान ६१५ 


अभिनव शरीर-क्रियाविज्ञान ६१६ 
अमरकोष ११२ 

अमरमंगल ४६२ 

अमृत बाजार पत्रिका ५२ क 
अमृतमृत्युवाद ५५३ 

अमृतलहुरी ६५, ७० 

अम्त्रचरित ५८१, ५८२ 

अम्मोवाद ५५१, ५३ 

अयोध्या बिन्दु ९ 

अर्थशास्त्र की जयमंगला टोका ४५२ 
agang ६४ 

अलकार BIA ६७ 

अलंकार दर्पण ५८२ 

अलंकार प्रदीप ६७ 

अलंकार मुक्तावली ६७ 
अलिविलासिंसंलाप २४६, २४७, २४८ 
अवच्छेदकत्व निइक्ति मनोरमा टीका ४०५ 
अवच्छेदकत्वनिर्क्ति विवेचन २७७ 
अवतार मीमांसा ३३३ 

अवतार मीमांसा-कारिका ३३२ 
अवयव प्रकरण संस्कृत टीका ५८४ 
अशोक (उपन्यास) बंगला में ५२६ 
अञ्चौचनिणंय ४६ 

अशौच निणंय-त्रिशत्‌-रलोकी २३४ 
अश्रबिन्दुम्‌ ५२६ 

अश्नुविसजंनम्‌ ५२६ HE 
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aan ३४६ आइ्चर्यवृत्तान्त ३३३ 
अश्विनीकुमार बिन्दु रेक, YT, &क आसफ विलास ६६ j 
अष्टक ६६ क आह्मिकपद्धति सटीक ५५८ 
अष्टसाह्ती विवरण ३१० (इ) | 
अष्टाध्यायी ३ इतिहास तमोमणि ९३ | 
अहमथे और परमाथेता ७७ क इण्डियनथाट ६६, ४१३ | 
अहिबलचक्र ५८१ इण्डियन यूनियन १२२ क 
अहोरात्रवाद ५५१, ५५३ इन्दिरागांधी चरितम्‌ ४९० | 
. (झा) इन्द्रविजय ५५१ 
. ; इन्द्रियानुशासन ४६२ 
आख्यातवाद ३१० इवोलशन आफ अवधी १७३ क 
आगम प्रामाण्य ३२४ - ईशावास्य प्रवचन ८६क 
आगमशास्त्र ५३० gap महोत्सव १०७ 
आचारादरां ४१ ईश्वरेच्छा ३३३ | 
आचारेन्दुदोखर ४६ . (उ) 
आचाये शंकर (क) २४१ उकरा ४०७ 
आचारय सायण और माधव (क) २४१ gagrag वणेन १७७ 
आत्मकथा १६५ क उदासीनसाधुस्तोत्र ६क, OF 
आत्मकथा ओर संस्मरण ५६४, ५६९ उदासीनसाधुस्तोत्र मंजुळ टीका ११४ क 
आत्मसोपान २८७ उद्योग पर्वं १०२ क 
आद्यास्तवराज ७१ उ उद्योत की टीका-छाया ६५ | 
आनन्दी २३५ उपनयन पद्धति ६२६ | 
आनापुर के पद (बनौघा) ९ क उपनिषत्‌ तरंग ६क 
आपस्तम्ब TEA ६०० उपनिषद्‌ परिशीलन ६४ | 
आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ६०० उपतिषत्‌-प्रवचन ६४ | 
आमी ऐकटी अवतार (बंगला में) ५२६ उपपत्ति तरंग ६क l 
आत्मतत्त्व विवेक ४६१ . उपासना सवंस्व ९ क | 
आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास ६१६ उपलक्षण संग्रह ५९५ । 
आयुवंद की औषधिया और वर्गीकरण ६१५ उपस्क्रार २८ 2 | 
आरम्मवाद ११७ क i उमयामावादिवारक-परिष्क्रार की प्रकाश 
आयंमटीयम्‌-टीका ४०१ टीका ५३७ 
आयंशास्त्र प्रदीप १६३ क | (ऋ) 
आयंसंस्क्ृति के मुलाधार (क) २४१ क्रकप्रातिशाख्य ६१८, ६२१ | 
आवरणवाद ५५१, ५५३ ऋग्वेद ३, २८ ऋकसंहिता ६०४ | 
आशझौचशङ्कुर व्यवस्था ४१५ . b क्रग्बेदमाष्य ६०४ 
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ऋग्वेद MATET १०१ 
ऋषिविवेचत ५६५ 
ऋजुपाणिनीयम्‌ १५६ क 
क्रजुव्याकरण १२७ क 
ऋजुव्याकरण दीपिका २८२ 
ऋतुवर्णन ५५८ 

ऋतुसहार ३४७ 


(ए) 

एकनामी भागवत ८० क 

एकादशीतत्त्व (बंगला) ५२६ 

ए कटळाग आफ संस्कृत मैनसक्रिप्टस 
एक्वाय॑ंड फार संस्कृत कालेज १८८क 

ए क्रिटिकल स्टडी आफ भगवद्‌ गीता 
१७३क 

एजुकेशन गजट ५९३ 

ए डिसक्रिप्टिव केटलॉग आफ मीमांप्ता 
मेनसकृप्ट १८८ क , 

ए fafaa आन दि एज आफ कालिदास 
१४४ क 

एस्पेक्ट्स आफ इण्डियन थाट १८८ क 

ओल्ड टेस्टामेन्ट १३५ 

औषधि विज्ञान ६१५ 


(क) 
कंसवघ ५७ 
कटाक्ष शतकम्‌ ७२. 
कठोपनिषद्‌ याग १, २, ८६२ 
कथाकुसुस ३३२ 
कथाकुसुम रसिक ३३३ 
कथा सरित्सागर ४४२ 
कनसेप्शन आफ मैठर अकारडिग हू न्याय 
वैशेषिक १७३ क 
कपिल गीता--व्यार्या ३५ क, ३६ क 
करण कुतूहल वासना २६३ 
करण प्रकाश २६३ 


कमयोग ४६३ ८६ क 

कमविपाक रत्न ४४ 

कर्मोपदेशिनी पद्धति ४१ 

करुणा BET ६५, ७०, ६६ 

कला कोमुदी १४३ क 

कला तरंग ६ क 

कला (मंजूषा) की टीका ६५ 

कल्पकलिका ५०७ 

कल्पतरु ४१ 

कल्पद्रु कोष १४३ क 

कल्पद्रुम ४१ 

कल्पवृक्ष ४१ 

कल्याण ४५७, ४६५, ४९७ 

कवितावली ३१८ 

कवित्तमुधानिधि ४४१ 

कवीन्द्र कण्ठामरण ६७ 

कवीन्द्र कल्पद्रुम ८१ 

कवीन्द्र चन्द्रोदय ७८, ७९ ८० 

कातन्त्र परिशिष्ट -कोमुदी टीका ५९३ 

कान्ति बिन्दु ९ क 

कात्यायन शाब्दसूत्र - श्राद्ध प्रकाशिका 
वृत्ति ६१८ 

कात्यायन श्रौतसूत्र, ३९०--सरला वृत्ति 
४०६- qaga वृत्ति ४०९ 

कातीयेष्टि दीपक ३९१ 

कादम्बरी वरीयस्ता ३७८ 

कानन शतक ११७ 

कामन्दक नीतिसार १३७, ४५२ 

कामधेनु गणित ४७ 

काय चिकित्सा ६१६ 

कायस्थ धमं प्रदीप १४५ ` 

काल निर्णय दीपिका ५५ 

कालपचखाङ्ग विवेक ५८२ 

कालविवेक ४१७ l 

कालिकामन्दाक्रान्ता शतक ११९ - 
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कालिदास हिज माइण्ड एन्ड आटे १४४२ 
काव्य कलाधर १०७ 
काव्यप्रकाश १६९ क, २०५ क 
काव्यप्रकाश --प्राकृताथं, ७२ 
काव्यप्रकाशस्य दोषोद्धारः २७८ 
काशिका (परिमाषेन्दु की टीका,) ६५ 
काव्यमीमांसा ११५ क ३५३, ४४२ 
काव्यात्मसंशोधनम्‌ २३८ 
काव्यालंकार ४२४ 
काशकृत्स्न धातु-व्यास्थानम्‌ ६०४ 
काशिका १४६, ३९६ 
काशी की पाण्डित्य परम्परा (क) २४२ 
काशी की सारस्वत साधना १८८ र 
काशी कूतूहल ७२ 
काशीखण्ड १५, १७, १८ 
काशीखण्ड का बंगला अनुत्राद ४६५ 
काशीराज सागर ८ क १७क 
काशी बिन्दु २४ क 
काशी विद्या सुधानिधि २४, १८७ 
काशीश-विनोद ११८ 
ania prsa १२१ 
किरणावलो प्रकाश--दीधिति ३१० 
किरात मावदीपिका ७२ 
कुमारचरित चारता ३७८ 
कुमारसंभवम्‌ ४६६ 
कुलदेत्रता-स्थापत-पद्धति ५१७ 
कुसुमांजलि वर्धमान टिप्पणी २७७ 
कुसुमाँजलि --३४ कुसुमाञजलि 
कारिका ३० 
कूमंपुराण १२ 
कृत्यकल्पतरु ४१ 
कुट-विमला ५६३ 
Rages (पदचन्द्रिका विवरण) ५७ 
कृष्णचरण परिचर्या तथा विवृति ६ क 
कृष्णयजुर्वेद २४५ 


काशी की पाण्डित्य परम्परा 


कृष्णसुधा ११ क 
कैथदेव-निघन्द्॒ (संक्षिप्त) ६१६ 
कोकिल दूतम्‌ ४६५, ४६६ 
कोटिलीयम्‌ अर्थशास्त्र ४५२ ४५३ 
कोमुदी १३४ 
कोषिसकी ब्राह्मण ४ 
कोलोपनिषद्‌ AIST २७ 
कौषितकी उपनिषद्‌ ३,४ 
क्रोडपत्र ४५२ 
क्रोडपत्र-संग्रह ४६१ 
(ख) 
खगोलसारः १७३ 
खण्डनखण्डखाद्य, २६, ३३, २६, ६७, 
३७७, ३८३, ६८, ३१०, शारदा 
व्याख्या ५८५ टिप्पण २७३;- हिन्दी 
अनुवाद ३० 
quand प्रदेशिनी ३८३ 
खण्डम दर्पण २६ 
खण्डन फर्विकका 
व्याख्या) ४१३ 
खण्डनरत्नमालिक्रा ४१५ 
(ग) 
गञ्गादशंनकाव्यम्‌ ५२६ 
गंगालहरी ६६,७० - 
गंभीरचिन्तत ८६ क 
गणक तरंगिणी ४६, १५०, १६७, १६१, 
२६२ 
गदा ( परिमाषेन्दु ) की टीका ६५ 
गणितचन्द्रिका ५८१ 
राणिततत्वचिम्तामणि ५१ 
गणित सोपान ५८९ 
गणेश बिन्दु & क 
गदाधरन्युनतावाद ३१८ 
गया बिन्दु ६ क, ११ क. 
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गरुड पुराण १३' ५८४ 
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२०३ सारासार विवेक-टिप्पणी 
२०४ 
परिमाषेन्दुशेखर विचार १७ क 
परिमाषेन्दुशेखर भूति' टीका १५३, 
हैमवती टीका ४५, १५३-१५७ 
परिमाषेन्दुरोखर ६२ विजया टीका ६१७ 
परिमाषेन्दुशेखर सारासार विवेक टीका 
१८६,१८७, जटा-टीका ३६१ 
परिशिष्ट दीपक ३८० 
पाणिनि-सिक्षा - शिक्षाप्रकाशिका व्याख्या 
२७३ 
पाणिनीय प्रशस्ति १५६ क 
पाणिनीय प्रबोध व्याकरण १५६ क 
पाणिनीय धातुपाठ समीक्षा ४६० 
पाणिनीय व्याकरणे प्रमाणसमीक्षा ४७२ 
पाणिनीय शिक्षा १३२ i 
पाण्डव विक्रममु ४६६ | 
पाटीसार ४६ 
पातंजल प्रतिबिम्ब ३३२ | 
पातञ्जल महामाष्य ४७० | 
पारिजातहरण ३७३ i} 
पातिजात हरण चम्पू ५७ । 
पार्थपाथेय ३३ क f 
पार्थाइवमेध ४६२ 
पालिप्रकाश ५२६, ५३० 
पाइचात्यदर्शंत १४३ क 
पाश्चात्यदशंन १४७ क 
पारसीकप्रकाश ४०७ 
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पार्थपाथेयमु उल्लाप्य भूमिका ४०५ 
पालिजातकावलि ४२४ 

पाषण्डमत खण्डन २१ 
पिङ्गलछन्दशास्त्र ५५१ 

पिण्डप्रमाकर २६२ 

पितृदयिता ४१ 

पीयूषधारा ४७ टीका ४८ 

पीयूष पत्रिका ६०० 

पुराणम्‌ १२३ 

पुराणविमश २४१ क 

प्रकाश १२ क 

पुराणं परिशीलन Jo ६४ 

पुराण पत्रिका ४४६ 
पुराणपर्यालोचनम्‌ ४८६ 

पुराण पारिजात ५६४ 

पुराणरहस्यम्‌ ५६२ 

पुराणविमश ४२ क 

पुराणेतिहासयो: सांख्य योगदशंतविमशंः 

४८६ 

-पुरुषसुक्त टीका २६ 

प्रक्रिया प्रकाश २५ 

पुँजीवाद, समाजवाद एवं रामराज्य ७७ क 
पुजापुष्करिणी १७ क 

पुतंकमलाकर ४४ 

पुवंमीमांमा १६३ क 

पृवेमीमांसा adang टीका ४६५ 
प्रकाश ५५ 

प्रकीणं प्रबन्धाः १४३ क 

प्रक्रिया कौमुदी ५५, ५८ 
प्रक्रिया—कोमुदी प्रकाश व्याख्या ४८० 

रश्मि! टिप्पणी ४८० 

प्रक्रियाकोमुदी विमश ५६ 

प्रक्रिया दीपक ५६ 
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प्रक्रिया प्रकाश ५६, ५७ 
प्रज्ञा-पत्रिका १०८ क 

प्रतिज्ञा परिशिष्ट (amsa) ६२० 
प्रगिविस्बचित्र-चिन्तामणि ३८३ 
प्रतिमाक्षरा ७२ 

प्रतिमाबोधकः २६२ 

प्रतिष्ठा प्रभु ६२६ 
प्रत्यक्ष-औपधि निर्माण ६१५ 
प्रत्य मिज्ञा-दर्शन ४७६ 

प्रभावती ३३, ३५ 
प्रमाणमंजरी ६०२ 
प्रमेयपारिजात ५६२ 
प्रमाणप्रमोदः ५६६ 

प्रयाग बिन्दु ६ .क 

प्रयोग रत्न ४३ 

प्रत्तकम्प्र नन्दिनी सचित्र ३७ क 
प्रशस्तपोदमाष्य (प्रशस्तपाद) २५४ 
प्रशस्तपाद भाष्य १६२ क 
प्रशान्तकुपुमम्‌ ५२६ 
प्रशिक्षण-संविधानम्‌ १५६ क 
प्रश्‍तमाणिक्य माला १४६ 
प्रसाद ५५ 

प्रसृति-विज्ञान ६१५ 
प्राक्रतप्रकाश २३८ क 

प्राकृत विचित्र-शब्दाथं कोष 
प्राचीन ज्योतिषान्चार्याशय वर्णनम १७२ 
प्राणदूत ४६२ 

प्राणामरण ६६ 

प्रतिशाख्य कीतिप्रकाश ६२० 
प्रायश्चित्त विधि ४६२ 
प्रायश्चित्त रत्न ४४ 
प्रायश्चित्तेन्दुशेखर ४६ 
प्रियदजिप्रशस्तय १४२ क 
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प्रातिशाख्य ४७० 
प्रातिमोक्ष ५३० 

प्रोढ मनोरमा ५९ 

प्रौढ़ मनोरमा खण्डन ५६ 


` प्रौढ़ मनोरमा प्रमा टिप्पणी ३६४ 


(फ) 
फलित विकाश २६६ 
फलित विचार १७२ 
फिलासफी आफ दि पुरानाज १४४ क 
फुटफाल्स आफ इण्डियन हिस्ट्री ११ 
(ब) 
बन्दिन के जगावै के पद ६ क 
बह्ल.चाह्मिक ४४ 
बांगलार बाउल (बंगला में) ५३२ 
बांगालीर वेष्णवधम ४६५ 
बाल गोपाल चरित्र १०७ 
बाइग्राफी आफ इग्लिश aga ६५ क 
बाळ मनोरमा ६० 
बालम्मट्टी १४८ 
बालव्याकरण ३३२ 
बाळशास्त्री का जीवन १ ग्रन्य २८२ 
बिन्दुसंदीपन ४० 
बिव्लोमोग्राफी १७७ क 
बिन्लोयोग्राफी आफ न्याय वेशेषिक faz- 
रेचर १८८ क 
बिब्लियोग्राफी आफ मुगल इण्डिया ८६ 
'बिब्ळछोथिका इण्डिका १८२ १७२ 
ब्रिहारो सतसई ३३५ 
बीजगणित १३६, १२१, १७३ 
बीजगणित उत्पत्ति एवं टिप्पणी ३६६ 
बीजाङ्कुरा ४५ 
बुन्देलखण्ड के पद & क 
बृहुज्जातक--टीका ५८१ 
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ब्रह्म विज्ञान-प्रवेशिका ५५१ 


२७ 


वृहज्ज्योतिष्टोम पद्धति १८७, १६० 
बृहद्‌ ऋजुपाणिनीयम्‌ १५६ क 
वृहत्‌ पराशर-होराद्यास्त्र ५८२ 
वृहत्‌-शब्दरत्न ६१ 

वृहृती ६०१, ६०६ 

वृहत्‌ संहिता १६८, २६३ 
Tea वातिकसार ४१० 
बोद्धदशंन २४१ क 

बौद्धधमे और दर्शन ४६५ 
बौद्धधिवकार ३६ 

बौद्धधिक्कार शिरोमणि ३१० 
बोधायन धमंसूत्र ६०० 

ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना ८६ क 
ब्रह्ममीमांसा माष्य (निम्बार्काचायं) ३५४ 
्रह्मविज्ञान ५५१ 


त्रह्मसमन्वय ५५१ 
बरह्मसिद्धान्त ५५३, ५५४ 
ब्रह्मसूत्र —देवीमाष्य ४६३ 
FAA वृत्ति ६०, ३२४ 
ब्रह्मसुत्रशांकरमाष्य ४१० 
ब्रह्मचतुष्पदी ५५१ 
ब्राह्मण सावधान ४६० 
रा ह्वस्फुटसिद्धान्व-'तिलक’ २-२६३ 
(भ) 
मक्तिचन्द्रिका ४० 
मगवद्गीता-टीका ४६५ 
भगवन्त भास्कर २५, ४५ 
ale काव्यम्‌ १६५ क 
मट्टिकाव्य-शास्त्रसार १५६ क 
मागवत ३४१, २४२, ३३३ 
मक्तिरसायन ४३८ 
मगवन्तामकोमुदी ४३३ 
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मरतनाट्य-शास्त्र ४२४ भामती (चतुः-सुत्री)-प्रकाद् तथा विकाश 
arg चिन्तामणि मयूख ४१६ टीकाएं ११५क 
मारत गीतिका ४०८ सारतगाथा ५२६ 
मवभेषजम्‌ ३७८ मारत जीवन ६४ क 

i E 
भारतगीतिका १५४ क मारतजीवन (Taq) २२७ ४ 
मारतचम्पू टिप्पणी २७८ मारत शतक ११४ क 
भारतशतक ११३ क भारतीयदर्शन २४१ क 


भारतीय तकंशास्त्र की रूपरेखा १७३ क भारतीयदर्शनसार २४१ क 

मारतीयदशंन २०१ क भारतीय धम दशान २४१ क 
भारतीयमितिवृत्तम्‌ १५० क भारतीय नाटिकल अलमनक १७४ i 
भाषाविज्ञान १०१ मारतीय मध्ययुगेर साधनार धारा (बंगला 


टु में) ५३२ 
मारतीय संस्कृति का विकास १०१ भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा २४१ क 
मामिनीविलास ६६ 


भारतीय संस्कृति और साधना २०० क 
दाता RR भारतीय साधनार घारा बंगला १८९क 
माव प्रकाशिका ६१ मारतीय साहित्य शास्त्र २४१ क 
भूति-टीका २७४ २८१, २०५ भावनोपनिषद्‌ २७ 
मारत सौभाग्य ३३३ मावानन्द चरित महाकाव्य २३४ 
अूअमरेखा-निरूपणमू २६२ मावानन्दी-प्रकाश २० 
भगवद्‌ गीता की टीका २७७ भाषिक परिशिष्ट सूत्र भाष्य ६२१ 
भक्तिरसाणंव ७२ क भास्कर स्तोत्र ६ क 
भगवत्‌ तत्व ७७क 
मगवद्भक्ति-रसायन २६ 
मटुकोस्तुभ ३२ 
मट्टसंकटम्‌ ४६६ 
भागवत दर्शन ८६ क 
भागवत सम्प्रदाय २४१ क 
भागवतामृत ८६ क 
ag चिन्तामणि २४ 
ale दीपिका १४८ 
ag दीपिका ३२, ३३-प्रमावती टीका 

३४ 


मास्करानन्द चरितामृतमु-बंगला ५४ क 
५६ क ६० क 

भास्क़रानन्दाष्टक ६५ क | 

मगउद्‌ गीता-पद्यात्मक अनुवाद ५८२ 

भक्ति चन्द्रिका ३६ 

भक्तियोग ८६ क 

मक्तिसुधा ७६ क 

सक्ति रसायतम्‌ ८६ क 

मक्तिरसाणंवः ७४ क, ३६ 

सक्ति adeq ८६ क 


| 

| 

मावदीप २८ | 

ATE रहस्य २२ माव प्रकाशिका ३७ | 
मामती-टीका ४९१ भिषक्‌-कमं-सिद्धि ६१५ 
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भीष्मस्तवराज १०१ क, १०४ क 
भूति २०३ 

भूति-नवीन व्याख्या ४८० 

भूषण रहस्य ९ क 

भेदरत्न प्रकाश २८ 

भेद धिक्कार (भेदमाव का खण्डन) ३७ 
मीजाजानीय जातक ८ 

भूकम्पवर्णन ५८२ 

भूगोल वर्णनम्‌ १७३ 


भेदरत्न ३६ 

मोट प्रकाश ५३० 
मजूषा ५४ 

मंत्र मीमांसा २२७ 
मकरन्द ४६ 


मकरन्द विवरण ५० 

मण्डप कुण्ड सिद्धि २९७ 

मणिमद्र ४६५ 

मत्स्यपुराण ७,.९, १९१, १२, १५ १६ 

मत्स्यपुराण टीका १७ क 

मथुरा बिन्दु ६ क, ११ क 

मध्यान्त विमाग सूत्रमाष्य टीका ५३० 

मनांचे इलोक २०५ 

मनीषी को लोकयात्रा ६८, २३९ 

मनुस्मृति १५७ क, १६५ क, ४५० 

मनुस्मृति मेधातिथि तथा. कुल्ळूक भट्ट के 
क्रमशः भाष्य तथा व्याख्या-बंगला 
४९७ बंगला अनुवाद ४६५ 

मनोरमा ४७३ 

मनोरमा कुचमदंन ६६ 

मनोरमा मण्डन ६१, 

मंत्र प्रकाश ४७ 

मंत्र भागवत २८ 

मन्त्र महोदधि २६ 
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मत्र रामायण २४ 

मन्दार मंजरी ७४ 

मन्वर्थं मुक्तावली ४६ 

मयूख १४८ 

मरीचि व्याख्या ४६ 

मरीचि भाष्य ५१ 

महामारत ११२, 282 ३६३ 

महाकवि कालिदासम्‌ ४६६ 

महामारत १०७ क१५० क, ३४१ 

महामाष्य ३, ५४, ११३ क १३४, ३४५, 
४६७ 

महाभाष्य परिचर्या ६ क 

महामाष्य हिन्दी व्याख्या ६०४ 

महाभाष्य पर टिप्पणो १८६ 

महाभाष्य प्रदीपोद्योत ६३ 

महामोहृविद्रावणम्‌ २७३, ३८४ 

महायान विवेक ५३० 

महाराजा बलवन्त सिह और काशी का 
अतीत १०७ 

महामारत दर्पण ११२ 

महावाक्य रत्नावली व्याख्या ४७५ 

महाविनायक स्थापन पद्धति ५१७ 

महिषासुर वघ नाटक ५५८ 

महाप्रस्थानम्‌ ५६३ 

माई ट्रेवेल्स इन इन्डिया ४६ क 

माण्डूक्य का टीका ५५ क 

माण्डूक्य का टीका प्रवचन (वैतथ्य प्रकरण) 
८६ क 

माण्डुक्य प्रवचन (आगम प्रकरण) ८६ क 

मातृकाणंव निघण्टु २६ 

माधव -द्रव्यगुण (संयालि) ६१६ 

माध्यन्दिन पद-पाठ ६०४ 

मानसोपायन १४० 

माष्वश्रान्ति निरास ४१५ 
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३० : काशी की पाण्डित्य परस्परा _ 
माध्वमुखभङ्ग २१५ ` मुण्डक प्रवचन ८६ के 
मानमन्दिर वणनम्‌ १८२ मुद्गर दूत १४२ क, १५१ क, १५५ क 
मानव जीवन और भागवत धमं ८६ क मुहूतं कल्पद्रुम-व्याख्या मंजरी ५१ 
मायावाद ४६५, ४९७ मुहूतं चिन्तामणि ४३७ 
मायावाद निरास ३१८ मृतं चूडामणि ४७, ५० 
मारुतिशतक १४२ क, १५१ क, १५२ क मुहूत मातण्ड ५८१ 
मार्केटिवन इन दी इंग्लिश मैत ५६ क मूतिपुजा ३३३ 

| माकेण्डेय पुराण-एक अध्ययन ११८ क मेघदूत १५३ क, २०८ क 

। मालतीमाधव ३६३ मेधातिथि भाष्य १६५ क १६६ क 

मालवीय चरितम्‌ ११५ क मैथिली काव्योपवन ५८२ 
मालवीय चरितम्‌ ११५ क मैथिल संस्कृत कबिनामावली ५६५ । 
मालवीयो मदनमोहन: १०८ क (य) 
मिताक्षरा ४२ यंत्र निधण्दु २६ 
मिताक्षरा-दायमाग-हिन्दी अनुवाद २२५ यन्त्रराज; २६३ 
मिताक्षरा-लक्ष्मी व्याख्या १४७ यक्षसमागम काव्य ५५७, ५५८ 
मित्रगोष्ठी ४०८ यज्ञतत्त्व-प्रकाश ५९९ 
मित्रगोष्ठी पत्रिका ५२८ यतीन्द्र जीवनचरितम्‌ ६४ क 
मित्रालाप ३३२ ades जीवनचरितम्‌ ५३ क, २१७, २१५ 
मिथिलातत््वविमशं ५५५ यतीन्द्र स्तोत्र ६५ क 
मिथिलेश प्रशस्ति ५५८ यमुनावणंत चम्पू ६६ 
मिरर आफ कम्पोजिशन १३२ क युक्तिवाद ४६१ 
मिलिन्द प्रशत ५३० युक्ति स्नेह- प्रपुरणी ३३ 
मीमांसा कुसुमांजलि १७३ क योग तरंग ६ क | 
मीमांसा कोस्तुम ६००, ६०१ योग भास्कर ८२ Res 
मीमांसा परिभाषा १५६ क योग वातिक २८४, २८८ ee 
मीमांसा परिमाषा ३६० योगवा शिष्ठ ४१० | 
मीमांसा बाल प्रकाश २३ योगवाशिष्ठसार ८२ 
मीमांसाशाबर भाष्य ६०४, ६०५ योगसार संग्रह ३२ | 
मोमांसा सार संग्रह २३ योगसुत्र २२९ | 
मीमांसा सार संग्रह ५६५ योगाचार भूमि ५३० | 
मीमांसा सारसर्वस्व १७४ क (र) 
मुक्तावली प्रकाश ४७१ ` रघुवंश ४५०,२०४ क 
मुक्तावली aga ४१५ रजोवाद ५५३ 
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रत्नकोष काव्य ५२६ 
रत्नप्रकाशिका ६१ 
रत्नमाला ४६५ 


रत्नावली ११६, ३६३ 
रहिमिमाला १०१ 


रसगंगाधर ६६, २४२ 
रसचन्द्रिका ६६, ६७, ५३६ 
रसायन शास्त्र ६१५ 
रसिक गोविन्द और उनकी कविता क २४१ 
रसिक जीवन ७२, ११६ क 
रसिक मोहन १०७ 
राज्यामिषेक्र काव्यम्‌ ५२६ 
राधाकृष्ण विलास ११२ 
राधाजू को नखशिख ११२ 
राधानयन द्विशती संस्कृत टीका ५३७ 
रामकथा १७क 
रामायण परिचर्या तथा विवृत्ति ६ क 
रामचरितमानस १७ क 
रामचरित्रमु ७२ 
रामरंग ६ क 
रामरक्षापरिचर्या ६ क 
रामराज्य और माक्संवाद ७७ क, ७५ क 
रामि ५५ क 
रामलगन &.क 
४रामवितोद ४७ 
रामसुधा & क 
रामसुधा १० क 
रामानुज परिचर्या ६ क 
रामाम्पुदयम्‌ ५६३ 
रामायण २४१, २४४ 
रामायण ५, २०४ 
रामायण १२ क 
रामायण परिचर्या ११६, ११ क, १७ क 
१३ के, 
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रामायण परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश १३ क | 
रामायण परिशिष्ट ११६ | 
रामायण मीमांसा ३५ क 
रामावतार गाथा १५१ क || 
रामाश्रमी ६१ É 
रामेश्वर कीति कौमुदी ५०७ 
राष्ट्रीय स्बयं सेवकसंघ और हिन्दू घमं 

७७क | 
रास पंचाध्यायी ३६, ३४२,३४३ 
रास रसोदयम्‌ ४६५ 
रुक्मिणीहरण ३७ 
रुद्राष्टाध्यायी भाषा टीका ५८४ 
रोगीरोग विमश ६१५ 

(ल) 

लक्षणा तथा उसका हिन्दी काव्य में प्रसार 

"१९६ क 
लक्ष्मी लहरी ६६, ७४ 
लक्ष्मीशवरोपाप्रनम्‌ २२० 
लक्ष्मीखरी चरित ५३७ 
लक्ष्मी AA ३४६, ३५१ 
लघु चन्द्रिका ४० 
लघृमञ्जूषा आकाशादि प्रकरण ४१५ 
लघुमंजूषा को रत्तप्रमा टीका ४७९ 
लघु शब्दरत्न ६१ 
लघु सिद्धान्त algal ६४ 
लघुशब्देन्दुगेखर ३६२ 
ललिता नाटिका ३३३ 
लिङ्ग धारण चन्द्रिका व्याख्या २११ 
लिङ्गपुराण १२, १४ 
लिङ्गानुशासन वृत्ति ५६ 
लघुशब्देन्दुशेलर ६२ 
लीलावती २६२ 
Saad आन वेदान्तिज्स १४४ क 
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३३ 
(व) 


वरदाम्बिका परिषद्‌ चम्पू अनुवाद ५६२ 

वरवगिनी (टीका) ४४१ 

वरिवप्यारहस्प २७ 

वर्णव्यवस्था का इतिहास ५८२ 

वर्णश्रमधमं और संकोतंन मीमांसा ७७ क 

वर्षक्कत्य दीपक ३९१ 

वल्लरी पत्रिका ४१९-४२५ 

वसन्तोत्सव निर्णय ४१५ 

वसिष्ठमार ८३ 

वाक्यपदोय २८४ 

वाक्यपदीय ५४, ६३, WR 

वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड ४१५ 

वाक्यपदीय ४३३ 

वाक्यपदीय ४७० ब्रह्मकाण्ड-प्रकाश टीका 
४७१, ४७२, ४७२ 

वाक्यपदीय ४७५, ४७६ 
व्याख्या ४७५ 


अम्बाकत्रो 


वाक्यपदीय १५२ 

वाग्मट विवेचन ६१६ 

वाग्वल्लम ४३४, ४२८ 

वाडूमयाणंव १४२-४२ क 

वाणीविजयम्‌ ५२६ 

वादरत्तम्‌ ४१५ 

वाराह पुराण १२३ 

वाल्मीकि रामायण 'सुन्दरो' टीका १५० 
वायु पुराणं ८ 

वासना वातिक ५० 


“ वासुदेव रसानन्द ११६ क . 


वास्तव चन्द्रश्युगोन्नति साधनम्‌ २९२ 
वास्तुशान्ति पद्धति ६२६ 
वास्तु-पद्धति ५१७ 

विजय प्रकाशम्‌ २४ क, ४६५ . 
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विजय-प्रकाश ४६५ 

विजय प्रशस्ति ६८ 

विचार पीयूष ७४ क, ७५ क 

विचित्रःप्रहत-सं ग्रहः AAT: १७२ 

विजया टीका (परिभाषेन्दुशेखर पर) ५१८ 

विज्ञान-दीपिका १७४ क 

विज्ञान विद्युत्‌ ५५१ 

विज्ञानपार संग्रह ९३ 

विज्ञानमृत भाष्य ३१ 

बिज्ञानेतिवृत्तवाद ५५३ 

विदेश यात्रा का शास्त्रीय पक्ष ७७ क 

बिद्याकर-सहुस्रकस्‌ १७४ क 

विद्याचक्रम्‌ ९४ 

बिद्यापति पदावली के उपर टिप्पणी ५३७ 

विद्यामन्दिर पत्रिका ४४७ 

विद्यावाचस्पति जी का 
कृतियाँ ५६५ 


जीवन तथा 


विह्ृत्‌-चरित-पंचकम्‌ १७१ क, ३५४ 

विद्वदू-विभुति ५४६ 

बिधवोद्वाहलण्डनम्‌ ३१२ 

विवरण प्रमेय संग्रह १६२.क 

विविध विचार ३१८ 

विधवोद्राह-शंका-समाधिः १६३, १५६, 
_ १६०, १९० 

विधित्व संग्रह ६९० 

विधि रसायन ३३ 

विधि रसायन दूषण ३३ 

विनयपत्रिका १५० 

विनयामृत ६ क, १६ क 

बिभक्ति-विलास ३३३ , 

विभूति योग ८६ क 

विरह गीतिका ११८ 

विराड्‌ विवरण ७१ पज 
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विलायती विचार (बंगला मे) ५२६ 
विवरण ५८ 

विवादताण्डव ४३, ४४ 

विवाद रत्नाकर ४१ 
विवाहपद्धति ६२६ 

विशुद्ध नित्यकमं ४८२ 
विशिष्टाद्वैवाधिकरणमाला २४५ 
विशुद्ध वाणी (बंगला) १५९ क 
विशुद्धानन्द चरित्र ४६५ 
विशुद्धानन्द वाक्यामृत (बंगला) १८८ क 
विश्वपंचाङ्ग ११० क, ११५ क 
विश्वादर्श ४२ 

विष्णु सहस्ननाम १६३ 
विष्णुसहस्रनाम परिचर्या ४ क 
विहारी बिहार ३३३ 

वीर मित्रोदय १३८ 

वीरांगना वैमवम्‌ १५६ क 

वृत्ति प्रमाकर ३८३, ३८४ 
वृत्तिप्रमाकर ३८३ 

वेणीसंहार नाटक १६७ क 
वेतस्वती साथवाह ४१६ 

वेद का स्वरूप और प्रामाण्य ७७ क 
वेददीप २६ 

वेदनिणंय २३४ 

वेवप्रकाश ६०२ 

वेद प्रामाण्य मीमांसा ७३ क 
वेदमाष्यसार ६० 

वेदवाणी पत्रिका ३७ क ३७ क 
वेदसमीक्षा ५५२ 

वेदस्वरूप विमर्श ७२ क, ७३ क 
वेदाङ्ग ज्योतिष-माष्य २६४ 


वेदान्त कल्पलतिका ३६ 
वेदान्ततत्त्व कोस्तुम ६० 
वेदान्वतत्त्व विवेक ३७ 
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वेदान्ततत्त्व विवेक की टीका दीपन ३७ 
वेदान्त-प्रबन्ध १०३ 
वेदान्त परिमाषा ६७ 
वेदान्त मुक्तावली ६७ 
वेदान्तसार ११७ क 
वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली ३७ 
वेदान्त सिंद्धान्तादशंः ३८३ 
वेदान्तिजये १४७ क 
वेदाथं पारिजात ७२ क 
वेदार्थं संग्रह ३२४ 
वेदों का अपौरुषेयत्व ४५०, ४५१, ४५२ 
वेदार्थविचार ३६३ 
वैजयन्ती ४२ 
वैदिक कहानियाँ २४१ क 
वेदिक छन्दोमीमांसा ६०४ 
वेदिकधमं रहस्य ४७६ 
वैदिक निबन्ध ५६४ 
वैदिक-घमंमीमांसा ५६६ 
वैदिक विकास और मारतीय संस्कृति ५६२ 
वैदिक साहित्य ओर संस्कृति २४१ क 
वैदिक सिद्धान्त रक्षिणी ४५२ 
वैदिक स्वर मीमांसा ६०४ 
वैदिकी ४६० 
वैयाकरण भूषणसार ६१ 
वैयाकरण भूषणसार २६५ 
सरल टीका ३१७ २६५ 
वैयाकरण भूषण १५२ 
वैयाकरण भूषणसार दपंग-टीका ३६६ 
वैयाकरण मूषणसार १४६ 
लघुभूषण कान्ति टीका १४६ 
वेयाकरण सिद्धान्त मंजूषा ६२, ६३, ४८१ 
वैयाकरण सिद्धान्त सुधानिधि ६७ 
वैष्णवधमं-- (बंगला में) ४६६ 
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वैशेषिक दशन टीका ४६१ 

वैष्णव संप्रदायों का साहित्य और सिद्धान्त 
२४१ क 

वैष्णव सिद्धान्त दीपिका ५५ 

व्यक्त गणित १७७ 

व्यक्त गणितम्‌ १७३ 

ब्यक्तिविवेक ११६ क 

व्यङ्ग्यार्थ कौमृदी ६७ 

व्यवहार और परमाथ ८६ क 

व्यवहार तत्त्व ४५ 

व्यवहार 'मयूख ४५ 

व्याकरण दशनम्‌ ४७० 

व्याकरण महाभाष्य ३६४ 

व्याकरण महाभाष्य टिप्पणी १८७ 

व्याकरण सिद्धान्त ११३ क 

व्याकरण सिद्धान्त सुधानिधि 

व्याप्तिपंचक की टीका २७७, ११८ क 

व्यास भाष्य २३६ 

व्याप्ति पंचक ११८ क 

व्याव्तिपंचक माधुरी-रहस्य विवृत्ति 

व्याप्त्यनुगं विवेचन २७७ 

व्यास शिक्षा ६०२ 

्युत्पत्तिवाद की 'जया” टीका ५१७ 

व्युतपत्तिवाद गूढाथं तत्त्वालोक २७७ ` 

व्यत्पत्तिवाद की प्रकाश व्याख्या ११५ क 

व्योमवाद ५५१, ५५३ 

व्रत कमलाकर ४४ 

व्रात्य संस्कार मीमांसा ३२७ 


-(श) 
शंकर दिग्विजय ५२ 
शक्तिवादः टिप्पण २७७ 
शक्तिवाद रहस्य ३१८ 
श॒तचण्डी पद्धति ५१७ 


काशी की पाण्डिऐय परम्परा 


शतपथ ब्राह्मण ४२ क 

शतपथ ब्राह्मण ३ 

शतपथ ब्राह्मण बंगला अनुवाद ५३० 

शतपथ ब्राह्मण भाष्य ८२ 

शत साहस्री संहिता ४ 

शनि माहात्म्य २८८ 

शवर भाष्य १६४ क 

शब्द कौस्तुम ५९ 

शब्द कोस्तुम की टोका प्रमा ६५ 

शब्दरत्न की टीका का भाव प्रकाशिका ६५ 

शब्द कालितरंग ६ क 

शब्दालंकार ५७ 

शब्देन्दुशेखर ६० 

झब्देन्दुशेखर ३६१ पथ टीका 

शशांक NIFTA ७२ 

शांकर भाष्य--भामती .रत्तप्रमा सहित 
ब्रह्मसुत्र ४६५ 

शाक्य सिह ४९५ 

शाण्डिल्य सुत्र - व्याख्या ६ क 

शान्ति का अग्रदूत ४५० 

शान्ति रत्न ४४ 

शारदा तिलक २६ 

शारदा तिलक २६ 

शारदा पचीसी ४४१ 

शारीरक भाष्य ६६ 

शालाक्य तन्त्र ९१५ 

शारीरक fara ५५१ 

शारीरक माष्य- हिन्दी अनुवाद ५८२ 

शारीरक सूत्रवृत्ति १७ क 

शाश्वत धमंदीपिका ३४.१ 

शास्त्र दीपिका ३३ 


शास्त्र दीपिका ६०२ 
शास्त्र दीपिका प्रकाश ३३ 
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शास्त्र दीपिका को आलोक नामक व्याख्या 
३४ 

शास्त्र माषा वृत्ति ३४ 

शास्त्र वार्ता समुच्चय ११७ क 

शास्त्रार्थं और समालोचनम्‌ ५६५ 

शास्त्राथं रत्नावली ५१७ 

शास्त्राथ रत्नावली ५१८ 

शिक्षा-व्याख्या ६ क 

शिक्षा संग्रह ६२१ 

शिलान्यास पद्धति ६२६ 

शिल्प चमत्कार चिन्तामणि ३८३ 

शिवकोष ६०७ 

शिवचरण परिचर्या ६ क, ७ क, १७ क 

शिवमहिम्न: स्तोत्र टीका २२२ 

शिवराजविजय ३३२ 

शिवप्रकाश ६०७ 

शिवशतक ११४ क 

शिवस्तोत्रम्‌ ५२६ 

शिवस्वरोदय ६९९ 

शिवार्कोदय (श्लोक वातिक की टीका) 

frana घाटी ३४६, ३४९ 

शिष्यधीवृद्धि तन्त्रम्‌ २९३ 

शुक्लयजुः प्रातिशार्य-उव्त्रट माष्य ६२० 

शुद्धिचन्द्रिका ४२ 

शुद्धि-सर्वस्व १३९, ३२४ 

शुल्वसुत्र २८७ 

शुल्व सूत्र-टीका ६२६ 

शूद्र कमलाकर ४४ 

श्यृंगार विलासिनी ३३९ 

WAT सागर 

शेक्सपियर १३५ क 

शोकद (काव्य ग्रन्थ) ४६२ 

शब्दरत्त सहित प्रौढ मनोरमा की प्रमा 
टीका ४७६ 


~ सि af 


३५ 


शोक तरंगिणी ५२६ 
शोध पत्रिका (गंगानाथ झा शोध संस्थन) 
१६५ क 


_ ह्यामरंग ९क 


श्यामलगन ९ क 

स्यामसुधा ९ क 

श्याम-सुघा ४ क, ५ क 

श्यामास्तवराज ७१ 

श्राद्धकल्पलता ४२ 

श्राद्वरत्न सटिप्पण ५५८ 

श्रीकण्ठ चरित ६९ 

श्रीकृष्ण प्रसंग (बंगला) १८६ | 

श्रीगीता कमं योग शास्पद १५६ | 

श्री गीतिरत्न ३४६ > 7 

श्रीचण्डीश बांगला अनुवाद ४६५ | 

श्री जगदीश यात्रा ४२१ , 

श्री तात चरणालोक ३७८ 

श्री पद्धति की टीका ४८ 

श्री मगवत्‌ तत्व ७५.क 

श्रीमाष्य ९६ Bis र | 

श्रीमाष्य ३२४ : 

श्रीमद्‌ मागवत १९७ क, १०७क १०३क 

श्रीमद्‌ मागवत (बंगल। में) ४६३ 

श्रीमद्‌ मागवत रहस्य ८६ क, ८७ क . 

श्री विद्या रत्नाकर ७२ क, ७४क _ 

श्री श्री विशुद्धानन्द प्रसंग (बंगला में) 
१८८ क 

श्री GA AIST ४६१ 

Haq नारसिंह ६३२ 

श्रीतसुत्र--सरला टीका ६२६ . 

WHAT अष्टाध्यायी १७ क 

इलोक वातिक ५८८ 

शलोक वातिक १६१ १४७ क; 
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३६ काशी की पाण्डित्य परम्परा 
इलोक वातिक १६४ क, १६६ क संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास २४१क 
इलोक वातिक अनुवाद ४९१ संस्कृत सोपान २८२ 
(ष) संस्कृत हिन्दी कोष १३ 
षट्कायं-विवेकः ५९३ सच्चा काशी शास्त्रार्थं ३७ क 
| sag विलास ३४६ सज्जनेन्द्र प्रयोग कल्पद्रुम ११६, १७७ 
| षड्दशनसमुच्चय ४३३ सत्प्रतिपक्ष प्रकरण ५८४ 
| षड्विशन्नाह्मण ३९ क सत्प्रतिपक्षसटिप्पण २७७ 
| (स) सत्यनारायण ou ११७ 
|! संक्षेप शारीरिकसार संग्रह ३६ SEESI RRR, RAR 
| chore सदाचार दपंण ५५८ 
| संघर्ष और शान्ति ७७ क सदुक्तिकर्णमृतम्‌ १४३ क 
संजीवनी (पत्रिका) १९१ क सनातन धर्मोद्धार ३५६, ३६१ 
संज्ञा संमुच्चय ६०६ gnag हिन्दु ४९५ 
संशयनिरसन (बंगला में) ५२६ सन्माग पत्र ६३३ 
संशयोच्छेदवाद ५५१, ५५३ सपिण्ड मजरी ४६ 
संस्कार कौस्तुम १४८ सप्तशती १२४ 
संस्कारदशकम पद्धति टीका ५५८ समयसार ८२ 
संस्कार दीपक ३९० समस्या समज्या ३७९ 
संस्कारमास्कर ६३२ समीकरण मीमांसा २६२ 
संस्कृत अभ्यास पुस्तकम्‌ २२२ सरल त्रिकोणमिति. १७२ 
संस्कृत आलोचना २४१ क १ सरस्वती भवन ग्रन्थमाला ६६, १६० 
संस्कृत कविचर्चा २४१ क सरस्वती भवन टेक्टस १८२ 
संस्कृत पोइटिक्स १४४ क सरस्वती भवन सुडीज ६९ 
संस्कृत रत्नाकर ६०० aad इन सिक्रेट इण्डिया १८४ क, १९५क 
संस्कृत-रत्नाकर पत्र ५७१, Jo ६६ सवंतीर्थं विधि ४४ 
संस्कृत वाङमय २४१ क सवंदेव-प्रतिष्ठा ५८४ 
संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास ६०४ सर्वमंगलोदय ४६२ 
संस्कृत विद्येचे पुनरुज्जीवन १४७ सवृत्त रत्नावली ३७८ 
संस्कृत शास्त्रों का इतिहास २४१ क सव्यभिचार टिप्पण २७७ 
संस्कृत-शक्षकम्‌ १५६ क । सक्यमिचार प्रकरण ५८४ 
संस्कृत संजीवन ३३२३ . सहस्रनाम परिचर्या ६ क 
संस्कृत संस्कृति शिक्षकम्‌ १५६ क सहस्रनाम रामायणम्‌ ३३२ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास २४१ क सवृत्तिः बष्टाध्यायी १५६ के: ` ` 
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सांख्य अफारिक्‌स आफ कपिल ६४ 

सांख्य कारिकां ३१ 

सांख्यकारिका अनुवाद ४६१ 

सांख्य तस्वकौमुदी--संस्कृत-हिन्दी टीका 
५०५ 

सांख्प तरंग ६ क 

सांख्य-दशंन-पूणिमा टीका ४६२ 

सांख्य प्रवचन माष्य :१ 

सांख्य योग ८६ क 

सांख्य योगदशंन १७३ क 

सांख्य संग्रह (ag) ३५४ 

सांख्यसागर सुधा ३३२ 

सांख्यसार ३२ 

सांख्यसुत्र ३१ 

साधना ओर ब्रह्मानुभूति 5६ क 

साधुदशंन ओ सत्प्रसंग (बंगला) १८८ क 

साधुदशंन और सत्प्रसंग १८८२ 

सापिण्डय दीपक ३६१ 

सामवतम्‌ ३३२ 

सामवेद ३९ क 

सामान्य निरुक्ति २३० 

सामान्य a” १७३ क 

सायनवादः १७२ 

सारनाथ का इतिहास वंगला में ५२६ 

सारस्वतशतकम्‌ ४६६ 

सारस्वती सुषमा ४९० 

साहित्य चिन्ता (बंगला) १८९ क 

साहित्यदपंण १३२ क 

साहित्यदपंण-विमला टीका ४७४ - 

साहित्य नवनीत ३३२ 

साहित्यनवनीत १६७. 

साहित्य रत्वावली १३३ क 

संस्कृत लेकसिकोग्राफी १४४ क 


३७ 


साहित्य सागर २३८ 

साहित्या छोचना ग्रन्थ ५३२ 
साहित्यिक निबन्ध ५६४ 
सिद्धान्तकौमुदी ५६,६०, 

सिद्धान्तको मुदी १९९ 
सिद्धान्तकोमुदी ३७३ 
सिद्धान्तको मुदी- हिन्दी व्याख्या ३६६ 
सिद्धान्तकोमुदी-लक्ष्मो व्याख्या ४७९ 
सिद्धान्तकीमुदी-बालमनोरमा टीका-५६२ 
सिद्वान्तचन्द्र ४० 

तत्त्व बोधिनी टोका ५६२ 

सिद्धान्त तत्त्वववेक ३९९ 

सिद्धान्त (पद) ६३३ 

सिद्धान्त विन्दु ३८ 

सिद्धान्त मंजूषा ४७० 
सिद्वान्तदक्षिणी ४५३ 

सिद्धान्त रहस्य ४० 

सिद्वान्तलक्षण विवेचन २७७ 
सिद्धान्तलेश ४९५ 

सिद्धान्तवाद ५५३ 

सिद्धान्तश्चिरोमणि १७०, २९३ 
सिद्धान्तशिरोमणि मरीचि व्याख्या २६७ 
सिद्धान्त सावंभौम ४६ 

सीताराम गुणाणंव रामायण ११२ 
सुकवि संतसई ३३३ 

सुधाकर चन्द्रिका २९४ 

सुधाकर माष्य-लघुविवरण (टीका) ३९९ 
सुधालहरी ६६ oe 
सुनाग के .वातिक ५४ 

सुन्दरी महोदय २६ 

सुप्रमातम्‌ पत्र ४३७ 

सुमद्राहरणम्‌ ५२६ 

सुमनोऽञ्जलि १३६, ५९३ 


` सुरजन चरित ७० 
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सुलोचनामाधव चम्पू २७६ 
सुश्रुत संहिता ४,५ 
सुक्तिमंजरी क २४१ 
_ सृक्तिमुक्तावली क २४१ 
सुक्ति सप्तशती १६१ 
सूक्तिसुधा ३४५, ३४६, ३४७ 
सुयंशतक १५१ क 
सूर्यसिद्धान्त १७२ 
सूर्यसिद्धान्त टिप्पणी ४८ 
सूर्यसिद्धान्त व्याख्या ५८१ 
सुयंसिद्धान्तः सोपपतिकः १७२ 


सूयंसिद्वान्त सुधावषिणी टीका २६४ 
सूरयंसिद्धान्त सौरवासना टीका सौरभाष्य 


सेक्रेड बुक आफ दि ईस्ट ६६ 
सोमाकर शेष भाष्य २९४ 
सौमाग्य भास्कर २७ 

सौर AT ५० 

सौश्रुती ५१५ 

स्कन्द पुराण १२, १४, १५ १७ 
स्टडीज इन इन्डियन लिटरेरी हिस्ट्री ८३ 
स्तोत्ररत्नावली १३२क 

स्थेयं विचारण प्रकरण ६८ 

स्नेह पुति परीक्षा २८७ 

स्नेहपुति ३२४, ३२७ 

स्फोट विमानी व्याख्या ३९४ 
स्मातं प्रभु ६२६ 

स्मृति ग्रन्थ ६२६ 

स्वर्ण सभा ३६३ 

स्वानुभवोद्रेक ३८३ 

स्वाराज्य सिद्धि की टीका ५५ क 


काशी की पाण्डित्य परम्परा 


(ह्‌) 


हंसदूत काव्य ८२ 

हंसाष्टक २५३ 

aqua विन्दु ६ क 

gaa (Ga) ४०७ 

हरविजय काव्य टिप्पणी ३७८ 
हरिभक्त carga सिन्धु ४३३ 
हरिवंश ११२ 

हरिवंश पुराण ४ 

हरिश्चन्द्र चरित्र ५३० 
हरिहर चरितम्‌ ५०४ 

हरिहर चरित ३५९ 

हरिहर चरितम्‌ ५११ 


हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त ' 


बिवरण ८३ 
हास्य सागर ७२ 
हिन्दी मारत में जातिभेद (समाजशास्त्र) २२ 
हिन्दी बंगवासी ५२ क 
हिस्टारिकल इन्द्रोडक्शन टू दी इन्डियन 
स्कूल्स आफ बुधिज्म ५३० 
हिन्दी कवि कीतिकोमुदी ११८ 
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जन्म-१० अक्तूबर, १८९९ $o 
स्थान-सोनबरसा, जिला बलिया (३० Fo) 

आरम्भिक शिक्षा गवनंमेन्ट हाई स्कूल, 
बलिया से प्राप्त कर हिन्दु विश्वविद्यालय, 
काशी से एम० ए० प्रथम श्रेणी ( प्रथम ) 
में १९२२ ई० में उत्तीर्ण किया । साहित्या- 
art की उपाधि संस्कृत कालेज वाराणसी 
से प्राप्त की। १९२२ ई० से लेकर 
१९६० ई० तक लगातार ३८ वर्षो 
तक हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग 
में व्याख्याता, रीडर तथा अध्यक्ष पद को 
सुशोभित करते हुए अध्यापन कार्य किया । 
सेवा-निमूंक्त होने पर दो वर्षो तक 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के अन्त- 
गंत पुराणेतिहास विभाग के अध्यक्ष पद का 
कार्य संभाला । १९६८ fo में वहीं 
अनुसंधान संचालक के पद पर तीन वर्षों 
तक कार्य करने के उपरान्त सेवाकार्यं से 
निमुंक्त हुएु। y 

ग्रन्थ-आारतीय दर्शन, बौद्ध दर्शन- 
मीमांसा, वैष्णव सम्प्रदायों का साहित्य 
तथा सिद्धान्त, भागतीय वाङ्मय . में 
श्रीराधा, संस्कृत “साहित्य का 
इतिहास आदि प्रतर्बों का हिन्दी में प्रणयन 
किया । प्राकृतप्रकाश, भामह-काव्यालंकार, 
नाट्यशास्त्र, आदि संस्कृत प्रन्यो का 
विमर्शात्मक संस्करण प्रकाशित किया | इन 
ग्रन्थों में से अनेक विभिन्न संस्थाओं 
द्वारा पुरस्कृत तथा कन्नड, तेलुगु आदि 
भाषाओं में अनूदित हैं। i 

पुरस्कार- मंगलाप्रसाद पुरस्कार, 
डालमिया पुरस्कार, हिन्दुस्तानी अकादमी 
पुरस्कार, अवणनाथ पुरस्कार, उत्तर मः 
सरकार द्वारा प्रदत्त अनेक पुरस्कार । 


मानद उपाधियाँ : साहित्य वारिधि- 


हिन्दी सम्मेलन प्रयाग, १९६२ ई०। 
हिन्दी साहित्य we 


वाचस्पति-संस्कृत विश्वविद्यालय, 
१९७७ $o I सटिफिकेट आफ आनर= 


राष्ट्रपति जाकिर . १९६८ ६०। 
राष्ट्रप pie pe 


कालिदास साहित्य रल 
उज्जैन, १९८२ Éo | 
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पोर्न यत्र कौशेंध सा काशी किन्न सेव्यते ॥ 
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